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भूमिका 


अलंकारोऽस्ति सवस्वमिदं यस्य मह्देशितुः । 
शक्ति विमशिनीं तस्य वन्दे रत्नाकरोञ्ञ्चलाम्‌ ॥ 
अलंकारसवंस्घ' संस्कृत की साहित्यविधा के प्रमुख अंग अलंकार पर क्त 
एक प्रतिनिधि ग्रन्थ है । भरत से जगन्नाथ तक हुए अलंकार चिन्तन को बह नाम 
` सिद्धान्तभूत प्राचीन चिन्तन तो इसमें अपने स्वस्थ तथा वेज्ञानिक रूप में निहित हूँ 
ही, परवर्ती अनुवीक्षा और समीक्षा के लिए भी यह मेरुदण्ड रहा है । इस प्रकार इट 
ग्रन्थ के अनुशीलन के बिना भारतीय अलंकार-बोध सुप्रतिष्ठ नहीं माना जा सकता । 


$ 


[१] प्रन्थ स्वरूप 

अलंकारसर्वस्व ठीक वैसा ही नाम है जेसा 'वक्रोक्तिजीवित” या 'मुक्तावली' । 
कुन्तक का मुलग्रन्थ कारिकाबद्ध है और उसका नाम 'काव्यालङ्कार' है । वक्रोक्ति 
जीवित संज्ञा उसकी व्याख्या को दी गई है । विश्‍वनाथ का न्यायग्रन्य भी मुलतः 
कारिकात्मक है और उसका नाम 'कारिकावरि' है । मुक्तावलि उसकी वृत्ति कानाम . 
हे । किन्तु ग्रन्यभ्रसिद्धि वृत्ति के नाम से ही है । अलंकारसवंस्व की भी यही स्थिति है। 
इसके तीन भाग हैं सूत्र, वृत्ति ओर उदाहरण । इनमें सूत्र भाग का नाम है 'अळड्कार- 
सूत्र' और शेष दोनों भागों का नाम है 'अलंकारसवंस्ब' ! किन्तु स्थिति यह है कि 
शताब्दियों पहले से हम केवल 'अळकारसवंस्व' नाम से ही जानते आ रहे हैं।' 


[ २ ] ग्रन्थ सस्करण ऱ्य ी कर 


अलॅकारसवेस्थ अनेक बार प्रकाशित हो चुका है इसके संस्करणों की तालिका 
यह है— ७. 
१. देखिए इसी भूमिका में दिया अलंकारो का इतिहास । रस आदि केलिएसी | 
यह ग्रन्थ उत्तम सामग्री प्रस्तुत करता है । 5 प 
२. जयरथ, विद्याधर, विद्यानाथ, विश्वनाथ, भट्टगोपाल, मल्लिनाथ, कुमारस्वामी; | 
अप्पयदीक्षित, वीरराधव आदि ने सुत्र और वृत्ति दोनों को अंलंकारसवेस्व नामसे 


ie = 
Ny‘ 


पुकारा है । विशेष विवरण के लिए रड 


द्रष्टव्य म० म० काणे तथा डॉ० सुशीलकुमार डे के History of sanskrit | 
?०९५०७ तथा डॉ० रामचन्द्र दिवेदी की बलंकारमीमासा। | 


( ६) 


प्रकाशक संस्करण सन्‌ स्वरूप संपादक । संशोधक 
१. निर्णयसागर, बम्बई प्रथम) १८९३ विमशिनीसहित म.म. दुर्गाप्रसाद द्विवेदी 
द्वितीय १९३६ प पं० गिरिजाप्रसाद द्विवेदी 


२. अनन्तशयन ग्र.मा. प्रथम १९१५..समुद्रवंधी टी.स. के. साम्बशिव शास्त्री 
त्रिवेन्द्रम केरल 


द्वितीय १९२६ 99 ११ 
३. शारदा ग्रंथमाला, काशी प्रथम १९२६ मूलमात्र पं० गोरीनाथ पाठक 
४. मोतीलाल बनारसीदास, प्रथम १९६५ हिन्दी अनुवाद डॉ. रामचन्द्र द्विवेदी 
काशी तथा संजीवनी 
५. मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास, प्रथम १९६५ संजीवनी संपा० डा० कु० जानकी 
दिल्ली संशो० डा. वे. राघवन्‌ 
[ ३ ] ग्रभ्थकार 


इन सभी संस्करणों में त्रिवेन्द्रमसंस्करण को छोड़ अन्य किसी संस्करण में ग्रन्थकार 
का नाम नहीं मिलता । त्रिवेन्द्रम संस्करण में इसे मख की कृति बतलाया गया है । 

मंखपरम्परा--त्रिवेन्द्रम के इस संस्करण में छपी टीका में आरम्भ के मंगल 
पद्यों में--- 


इस प्रकार मंख को ही ग्रन्थकार कहा गया है । ग्रन्थ के अन्त में भी वृत्ति की पष्पिका . 


कदाचिन्मङखुकोपज्ञं काव्यालंकारक्षणस । 

प्रदश्यं रचिवर्माणं प्रार्थयन्त विपश्चितः॥ 

गरभीरं नस्तितीषूणां मङ्खुकग्रम्यसागरस्‌। 

नौरस्तु भवतः प्रज्ञा स्थेयसी यदुनन्दन ॥ 
र पर 

इति मंखुको चितेने कश्मीरच्चितिपसान्धिविग्रहिकः । 

सुकविसुखालङ्कारं तादिव्‌मळंकारसर्वस्थम्‌ ॥ ` 
इस प्रकार मंख को ही सर्वस्वकार बतलाया गया है, और समुद्रबन्ध की अपनी व्याख्या 
के अन्त में भी-- 

'मङखुकनिबन्धचिद्ृतौ विहितायामिह समुद्रबन्धेन । 

गुणळेशमात्नमित्रेमं चिशीष्टादोषदर्िभिः सद्धिः ॥ 
इस प्रकार । ' 

इस संस्करण में वृत्त्यनुप्रास के लिए उदाहृत 'आठोपेन” पद्य [ पृ० ६२ ] के पहले 

'मदीये श्रीकष्ठचरिते? भी लिखा मिलता है श्रीकण्ठचरित के रचयिता मंख ही हैं ओर 
उनके इस काव्य में यह पद्य है [ ० सर्ग २ पद्य ४९ ]। 


१. इस संस्करण के आधार पर १९०८ ई में. एच. १. इस संस्करण के आधार पर १९०८ ६० में एच. कोदो | ने अलंकारसवस्व का 


जमनी भाषा में अनुवाद भी किया था ।.. 
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ग्रन्यारम्भ-मंगल-पद्य 'नमस्कृत्य०' के उत्तरार्धं में इस संस्करण में 'गुवलंकार०? पाठ 
ही अपनाया गया है, यद्यपि टीका में गुरुशब्द की व्याख्या नहीं की गई है। 
स्मरणीय है जयरथ आदि ने यहाँ “गुवलंकार' के स्थान पर “निजालंकार्‌०' पाठ माना 
है । इस प्रकार केरलीय पाठ के अनुसार अळंकारसवस्व के रचयिता मंखुक या मंख हैं । 


रुय्यक-रुचक-परम्परा--जयरथ ने विमशिनी में “गुवेलंकार' के स्थान पर 


` "निजालंकार, पाठ माना है । उन्होंने काव्यप्रकाशसंकेत [ पु० ३७२ | ओर अलंकारा- 


नुसरिणी ( ११८, १९२, १९९ ) को ग्रन्थकार की अन्य कृति कहा है । काव्यप्रकाशः 


संकेत के आरम्भ में-- 
ज्ञाप्वा श्रीतिळकात्‌ सर्वाळंकारोपनिषद्रसम्‌ । 
काष्यप्रकाशसंकेतो रुचकेनेह लिख्यते ॥ 
इस प्रकार रुचक को उसका कर्ता माना गया है ओर स्तुतिकुसुमांजलि «१९ पद्य की 
टीकां में रत्नकण्ठ ने अळंकारानुसारिणी को रुचक की कृति कहा हे । रुचक रम्यक का 


ही दूसरा नाम है। a: 
श्रीविद्याचक्रवरत्ती ने अलंकारसवंस्व पर जो संजीविनी टीका लिखी है उसमें 
रुचकाचायोंपले' सेयमळंकारसवंस्वे। 


संजीविनीति टीका श्रीविद्याचक्रवर्सिना क्रियते ॥' [ संजीविनीमंगल | 
इस्थं भूर्ना रुचकवचसां विस्तरः ककंशोऽयम्‌’ | अन्त-संगल ] 


इस प्रकार रुचक या रुप्यक को ही अळंकारसवस्व का रचयिता माना है । 
पिशेल द्वारा संपादित सहृदयलीला में उसके रचयिता को-- 


तिः भीविपश्चिद्चर-राजानकःतिलकास्मज-श्रीमदालंकारिक-समाजा प्रगण्य 
श्रीराजानक-रुव्यकस्य राजानकःरुचकापरनाग्नोऽलङ्कारसवस्दङृतः 


इस प्रकार रुय्यक, रुचक और अरूकारसवस्वकार कहा गया है । 

उभयपरसम्परा- अप्पयदीक्षित ने चित्रमीमांसा के उपमाप्रकरण में इलेष को 
अन्य, अळंकारों का बाधक बतलाते हुए 
“उपमाप्रतिमानेऽपि तस्रतिभोत्पत्तिहेतुः श्लेष एव, नोपमेति मङखंकादिमिरम्युपेय ते ।' 
इस प्रकार इस मत का उपस्थापक मंखं को माना है । यह मत अलंकारसवंस्व की 
वृत्ति में आता भी है। इसी के साथ अपह्णति और व्याजोक्ति के अन्तर पर प्राचीन 
आचार्यों के मत उपस्थित करते हुए | 

१, काव्यप्रकाश संकेत के लिए द्रष्ट्य-डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी का काव्यप्रकाश 
अंग्रेजी अनुवाद-*Th० P०९।० Li भाग-२ परिशिष्ट-डो ० । हे 

२. संजीविनी : डाँ०रामचद्धद्विवेदी तथा डॉ० जानकीहारा पृथक्‌ पृथक्‌ संपादित । 

३. सहृदयलीला नि० सा० पाठ के लिए देखिए इसी ग्रन्थ का परिदिष्ट-*ै 


४७(तचित्रगीपांसा Ufa कालिकाप्रसाद शुब्क, पू १, eGangotri - 5: नै: क 
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( ८ ) 


अत्रेदुमपहृतिकथनं व्याजोक्स्यळंकारं पथगनङ्गीकुवतास्‌ उद्धादीनां मतमनुसृत्य । 
येतु--'उञ्चिन्ञवस्तुनिगुहन॑ व्याजोक्तिरेति ब्याजोक्त्यल॑ कार पृथगिष्छन्ति तेषा- 
मिहापि व्याजोक्तिरेव नापहुतिरिति रुचकादयः । 

इस प्रकार वे अलंकारसवंस्व को रुचक भी कहते हैं । 


स्पष्ट ही अळंकारसवंस्व के कतृत्व के विषय में रुप्यक और मंख को छोड़ अन्य 
के नाम की परम्परा नहीं है । आगे आने वाले विवरण से स्पष्ट है कि रुप्यक और मंख 
दोनों ही कश्मीर के निवासी हैं । 


प्रन उठता है कि सर्वस्व का लेखक इन दोनों में से किसे स्वीकार किया 
जाए । उत्तर में बिचारको के दो दल बन जाते हैं। एक उनका जो केवल 
रम्यक को सुत्र और वृत्ति दोनों का रचयिता मानते हैं और दूसरा उनका जो मंख 
को । इन दोनों में प्रथम का प्रवत्तेन निर्णयसागरीय संस्करण से होता है और द्वितीय 
का त्रिवेन्द्रमसंस्करण ।१ डॉ० काणे, डॉ० डे, डॉ० राघवन्‌, सेठ कन्हैयालाल 
पोद्दार, डाँ० रामचन्द्र द्विवेदी, डॉ० जानकी तथा अन्य अनेक विद्वान्‌ ख्य्यक के 
पक्ष में हैं । मंख का पक्ष त्रिवेन्द्रमसंस्करण के पश्चात्‌ कदाचित्‌ पहली बार हमने ही' 
ख्या है अपने व्यक्तिविवेक और उसके व्याख्यान के हिन्दीभाष्य की भूमिका 
में । इस प्रकार विद्वानों का बहुमत रुम्यक के पक्ष में है । 


रुय्यकवादी उक्त विद्वानों के भिन्न-भिन्न तर्को का मल आधार जयरथ है ओर | 
सार है यह--- 
स्थापना--कश्मीरी और दक्षिणी परम्परा में कद्मीरी-परम्परा ही मान्य है 
क्योंकि 


क) 


१. अळंकारस्वस्व व्याजोक्ति सूत्र--७७, पृ० ६५२ । 

२. चित्रमीमांसा--पृ० २४२ । 

आगे इस सूत्र पर कुछ और भी निष्कर्षों की कल्पना की गई है। 

३ “काणे? तथा 'डे' म5६०7) ० ऽ, ?०८४०४., डॉ० राघवन्‌, कु० जानकी के 
अळंकारसवंस्व का £07०74, पोद्दार जी--संस्कृतसाहित्य का इतिहास भाग-१ पृ० 
१७१, डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी अलंकारमीमांसा-परिचयखण्ड तथा संजीविनी सहित छपे 
उनके अलंकारसवस्व की भूमिका, डॉ० कु० जानकी--संजीविनी सहित छपे उनके 
अलकारसवस्व की भूमिका, पृ० ३। 

इनमें से ग्रन्थकार के नाम की इस समस्या को पोहारजी ने बड़ी ही सफाई के 
साथ उपस्थित किया है किन्तु उन्होने यह भी लिख दिया है कि पण्डितराज जगन्नाथ 


भी स्प्यक का नाम लेते हैं, जबकि तथ्य यह है कि पण्डित्राज केवल ग्रन्थ का नाम 
लेते हैं 'सवस्वकुत' अथवा 'अलंकारस 
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'तक--( १ ) कश्मीरी परम्परा कब्मीर की है जहाँ ग्रन्थ लिखा गया _ 
. (२) कदमीरी परम्परा पुर्ववत्ती है क्योंकि जयरथ समुद्रबन्ध से 
पूर्ववर्ती हैं । 2 
(३) कइमीरी परम्परा में मतभेद नहीं है, जब कि दक्षिणी परम्परा में 
मतभेद हैं। दक्षिण के ही विद्यानाथ, कुमारस्वामी, मल्लिनाथ 
आदि सवंस्वकार के रूप में रुम्यक या रुचक का नाम उद्धृत करते हैं । 
इस प्रकार दक्षिणी विद्वानों में भी बहुमत रुम्यक का ही हैं। _ 
सिद्धान्त--कदमीरी परम्परा में रुग्यक ही ग्रन्थकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, 
अतः रुग्यक को ही अलंकारसवंस्व का रचयिता माना जाना चाहिए । 
इन्हीं तको के समर्थन में इन विद्वानों ने सहूदयलीला की पुर्वोदूत पुष्पिका को 
भी उद्धृत किया है। इसमें स्पष्ट ही रुप्यक को अलंकारसर्वस्व का रचयिता माना 
गय 
बे : अलंकारसर्वस्व के कतुत्व के विषय में मुख्य प्रइन यह नहीं है कि स्प्यक 
| इसके कर्ता हैं या नहीं, क्योंकि उनके कतृत्व में विवाद नहीं है । मुख्य प्रश्‍न यह है कि 
इसके साथ मंख का नाम क्यों जुड़ा । सेठ कम्हैयालालजी, पोद्दार, डॉ० काणे और 
डाँ० द्विवेदी ने मंख के समर्थन में केवल. इतना लिखा है कि मंख ने रुस्यक के बाद 
| उनकी वृत्तिका परिष्कार किया होगा और उसमें अपने श्रीकण्ठचरित के पद्य भी 
| मिला दिए होंगे । इसी आधार पर उनकी प्रसिद्धि हो गई होगी । प्रसिद्धि भी केवल 
| कोलम्बो के राजघराने में हुई, क्योंकि मंख भी राजमन्त्री थे भौर समुद्रबन्ध भी । 
। - अवदय ही कश्मीर के राजपरिवार का दक्षिणी राजपरिवारों से संबन्ध रहा होगा । 
| मत 
| के सुत्र के रचयिता सम्यक हैं और वृत्ति के मंख । इसमें प्रमाण है अप्पयदीक्षित 
के वे दोनो वाक्य जिनमें से एक में उन्होंने रुचक का उल्लेख किया है और दूसरे 
` _ भु मंखका। ध्यान देने की बात यह है कि जिस संदर्भ में सम्यक का नाम छिया है 
। उसमें सूत्र भी दिया हुआ है और जिस संदर्भे में केवल मंख का नाम लिया है उसमें 
। सूत्र का उद्धरण नहीं है' । 'उद्िन्नवस्तुनिगुहन व्याजोक्तिः यह अलंकारसवंस्व में ही 
९. छपी चित्रमीमांसा में 'स्चकाइयः' पद 'नाप्लुतिरिति रुचकादयः इस प्रकार 
अन्त में छपा है। | म 
इस पी के पाठ से ऐसा लगने लगता है कि 'उद्धिन्नवस्तु' सूत्र रुचक का नहीं है 


जब कि यह सूत्र है सववस्व का ही । इसकी टीका सुधा सूत्र को सम्यक की ही ० 
बतलाती है । प्रसंग भी ऐसा है जिसमें पहछे उद्भट का मत दिया है और वाद में दया नी 

'घे त रचकादय:” पाठ ही जमता है । यदि 'रुचकादयः' अन्त में आए . म 
का मत । तदनुसार यतु रर ही 
तब भी ह तो उससे सिद्ध हो ही जाता है कि अप्पयदीक्षित सूत्रकार को ३ र्क य कीड 
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आया सूत्र है। अतः दीक्षित जी को सूत्र का उल्लेख करते समय रुचक का नाम लेना, 
जो आवश्यक दिखता है उसका रहस्य, और हो क्या सकता है इसके अतिरिक्त कि सूत्र 
के कतृत्व में संदेह न हो । इलेष का विचार केवल वृत्ति में हुआ है और उसी में इलेब को. 
अन्य अलंकारों का बाधक माना गया है । दूसरे स्थल में इलेष की यह स्थिति उपस्थित 
. करते समय दीक्षित जी ने मंख का नाम लिया इसका भी एकमात्र यही अर्थ हो सकता | 
है कि वे वृत्ति का निर्माता मंख को मानते हैं ।१ 


डॉ० डे० और म० म० काणे ने दक्षिण भारत के कुछ पाष्डुग्रन्थों का भी संदर्भ 
दिया है, जिनमें वृत्ति के मंगलपद्च के उत्तराध के 'निजालंकारसुत्राणा' पाठ के स्थान पर 
गुबलंकारसूत्राणां' पाठ. ही मिलता है, जेसा कि त्रिवेन्द्रमसंस्करण में समुद्रबन्ध ने 


माना है। ` 
श्रीविद्याचक्रवर्ती ने भी पुनरुक्तवदाभास के उदाहरणों को मंख का माना है। 
वृत्ति में मंख के निम्नलिखित पद्य भी उद्धत हैं! २४९, ५१२३, ६।१६,७०, १०।१० 
` मद्रास राजकीय. संस्कृतपाण्डुप्रन्थागार में “मंखुकसुत्रोदाहरण” नाम का एक 
` स्वतन्त्र प्रन्य भी रक्षित हे 3. | | 
तुंगभद्र ने भी. मंख को ही सवंस्वकार स्वीकार किया है।' 
'इस प्रकार मंख के पक्ष में भी दक्षिणी विद्वानों का मत अल्पमत नहीं है । 
अलंकारसवंस्व के जो सुत्र हँ उन्हें अवदय ही ग्रन्यकार ने पहले ही बना लिया है ।. 
| वृत्ति लिखने के पूर्व उनको भी ग्रन्थकार ने, अवश्य ही कोई नाम दिया होगा । यह नाम 
अलकारसुत्र ही होगा, क्योंकि वृत्ति के मंगलपद्य में 'अलंकारसूत्र' ही नाम आता है 
और स्वयं सुत्रकार अन्तिम सूत्र में 'अलकाराः संक्षेपतः सुत्रिताः' इस प्रकार. 'अलंकार- 
सुत्र' नाम का संकेत देते हैं । समुद्रबन्ध की जो टीका मंखुक का नाम लेकर चलती है 
बहु भी पाठान्तर में “समाप्तं चेदमलंकारस्वंस्वम्‌, कृती राजानकश्रीसचकस्य । दम्‌ । | 
`. ` ` इति मंखुः' इस प्रकार मंखुक के साथ रुचक का भी नाम. प्रस्तुत करती है.। अवश्य ही 
` इसमें सुत्रकार सम्यक को और वृत्तिकार मंख की मानने का: अभिप्राय निहित है। 
oe १. ये तु उद्धि० रुचकादयः’ का रुचकादयः' शब्द 'ये तु रुचकादयः' होना चाहिए । 
छपिकार से अह शब्द छूट गया होगा और उससे इसे पाण्डुप्रति में पाश्वंभाग में लिख 
रखा होगा। संपादक ने इसे यथास्थान नहीं रखा । यदि इसे स्वयं अप्पय ने हो इसी 
प्रकार लिखा हो तो उससे भी स्पष्ट है कि वे वृत्तिकार को सूत्रकार से भिन्न मानते हैं। 
२. देखिए इलोक सुची, अथवा १० ६२, ३१७, ३२७, ३२७, ३२७। 
३. पाण्डुप्रति $० २९७० द्र कु० जानकी अळंकारसवंस्व भूमिका पु० २। 
४. 4० संजीविनी सं० डॉ० द्विवेदी पृ० २४ भूमिका । 
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जहाँ तक समुद्रबन्ध के समय का प्रश्न है वे भी उसी शती के हैं जिसके जयरथ । 


दोनों में जयरथ १३ वीं शती के आरम्भ के हैं ओर समुद्रबन्ध उसके मध्य के । अतः 
समय का भी अन्तर बहुत नहीं पड़ता । 


जहाँ तक कश्मीर का सम्बन्ध है कश्मीरी ग्रन्थों के विषय में उसी देश की परम्परा 
को महत्व देना अवश्य ही तकंसंगत है, किन्तु यह तब संभव है जब कश्मीर के विद्वान्‌ 
निष्पक्ष हों । उनमें परस्पर में अत्यन्त कलह है। जयरथ के पहले शोभाकर ने, जो 
कश्मीर के ही हैं, अपने अलंकार-रत्नाकर में अलंकारसवंस्व को उसके सुत्र और वृत्ति 
दोनों रूपों में पदे पदे उद्धत किया, किन्तु ग्रन्थकार का नाम एक बार भूल से भी नहीं 
लिया । स्वयं जयरथ ने रत्नाकर को पर्याप्त मात्रा में उद्धत किया, किन्तु शोभाकर का 
या उनके ग्रन्थ रत्नाकर का नाम नहीं लिया । न केवल नाम का उल्लेख नहीं किया, 
आक्षेप भी किया है। कदाचित्‌ उसी की छाप. पण्डितराज पर पड़ी है ओर वे 
अप्पयदीक्षित पर बरसते दिखाई देते हैं । 

इन सबके परमगुरु अभिनव भी गाली देकर बात करते और पूव पक्ष के साथ ही 
नहीं, मूलग्रन्थ के साथ भी अन्याय करते हैं। कहीं उनकी बुद्धि उलट भी जाती है ।* 

कद्मीरी परम्परा से अधिक दाक्षिणात्य परंपरा ही मान्य है, क्योंकि दक्षिण में यह 
द्वेष नहीं था। क्या कारण है कि महिमभट्ट का व्यक्तिविवेक कदमीर में नहीं 
मिला ओर दक्षिण में ही मिला क्या कारण है कि साहित्यमीमांसा की पाण्डुप्रति भी 


दक्षिण भारत में ही मिली क्या कारण है कि कश्मीर भॅट्टनायक के ध्वनिविरोधी ग्रन्थों 


की रक्षा नहीं सका । हृदयदपंण, ध्वनिनिणंय अवष्य ही नष्ट करा दिए गए। हृदय- 
दर्पण तो महिमभट्ट को मी नहीं मिला था, जों मम्मट के पहले के हैं । स्वयं मम्मट 


ने यह चेष्टा की है कि यह समझ में न आए कि उनने कुन्तक और महिमभट्ट से भी कुछ . 


लिया है । जब कि उनका सप्तम उल्लास महिमभट्ट की हो देन है। क्या यह क्रम 
स्वस्थ क्रम है । अवश्य ही कदमीर में महिमभट्ट के व्यक्तिविवेक के द्वितीय विमशंको 


मम्मट ने दफना दिया था । उसकी रक्षा का श्रेय दक्षिण को ही है। यह भी सोचने | 


की बात है कि अलंकारों पर सवंस्व, रत्नाकर और विमशिनी में बिखरी सामग्री को 


लेकर क्या कोई कार्य कश्मीर में नहीं हो सकता था, जिसे दक्षिणी आचाय अप्पयदीक्षित | 
ने पुरा किया जिनकी मूलविद्या मीमांसा थी । कदमीरी शेवक्याखर की शुद्धपरम्परा भी. 
दक्षिण में ही रक्षित मिलती है। श्रीविद्याचक्रवर्ती, निपुरारहस्य के टोकाकार दीक्षित _ 
श्रीनिवासबुध दक्षिण के ही हैं । इस प्रकार परम्परा को दृष्टि से कश्मीर की अपेक्षा _ 


दक्षिण ही अधिक मान्य है । 


स 
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मध्यदेशीय परम्परा के संस्कार भी मिश्रित हैं। फलतः अप्पयदीक्षित के उल्लेख को 
मध्यदेश से लेकर दक्षिण भारत तक का प्रतिनिधि माना जा सकता है । 


उधर कंइमीरी परम्परा में सर्वाधिक महत्त्व जयरथ को दिया जा रहा है, किन्तु 
उन्हें स्वंस्व की पुस्तक बहुत ही अव्यवस्थित' रूप में प्राप्त हुई थी । वे स्वयं लिखते 
हैं कि उन्हें मिली प्रति बहुत अव्यवस्थित है? । क्या अव्यवस्थित आधार पर कोई निर्णय 
लिया जा सकता है। . | 
यह भी ध्यान देने की बात है कि निणंयसागरसंस्करण से लेकर डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी 
और डॉ० जानको के सुसमीक्षित संस्करणों तक रुम्यकपरम्परा के किसी भी संस्करण की 
पुष्पिका में रुय्यक का नाम क्यों नहीं है । अवश्य ही इन विद्वानों को सुय्यक के नाम की 
पुष्पिका बहुत ही कम पाष्ट्रुप्रत में मिली है और वह भी अव्यवस्थित । पूना की 
शारदा लिपि की जिन दो प्रतियों में रुचक के नाम से पुष्पिका मिलती है उन दोनों में 
भी पाठभेद है। वे दोनों पुष्पिकाएं ये है-- | 
१-- समापितमिद्मलंकारसवस्वमिति श्रेयः । . 
कृतिस्तत्रभगवद्राजानकरुय्य कस्येति । 
२-- सर्पूर्णमिदमलंकारसर्वस्वसिति श्रेयो भवतु* । 
| लेखकपाठकयोः। कृती -राजानकरुय्यकस्येति। 

, द्वितीय पाठ की प्रति भूजंपत्रत्रत है और प्राचीन है। उसमें रम्यक का नाम 
अवश्य ही प्रतिलिपिकार ने जोड़ा है । एक महत्त्व की बात यह भी है कि प्रथम पुष्पिका 
' वाली प्रति में अळंकारसवंस्व के सूत्रों को अलग से भी लिखा गया है और उनको 
नाम दिया गया है 'सवंस्वाळंकारसूत्राणि'3 ।. अंबऱ्य ही लेलक ने सववस्व को सुत्रग्रन्थ से 
भिन्न ग्रन्थ माना है । इससे भी सूत्रग्रन्थ के. 'अलंकारसुत्र' नाम से प्रसिद्ध होने का संकेत 
मिलता है.। एकमात्र शारदालिपि की प्रतियों पर ही हम पूण निर्भरं नहीं रह सकते 
क्योंकि दक्षिण भारत में जो प्रतिया बनी होंगी उनका मुल आधार भी अवश्य ही 
कदमीरी लिपि की ही पुस्तकें रही होंगी क्योंकि कदमीर में बना मूल ग्रन्थ कश्मीर की 
लिपि में ही लिखा गया हीगा। . 

। जहाँ तक सहृदयलीळा की पुष्पिका का. सम्बन्ध है उसमें अवदय ही सुय्यक को 
अछकारसवस्व का प्रणेता कहा गया है परन्तु, उससे यह तो सिद्ध नहीं होता कि मंख 
पप के प्रणेता नहीं हैं। रुम्यक अलंकारसवंस्व के आधारभूत . सूत्रों के प्रणेता होने से 
अळंकारसवस्व के प्रणेता माने ही जा सकते है क्योंकि यहाँ अळंकारसवंस्व शब्द का अर्थ 
EE पूरी ग्रन्यसंहिता जो सूत्र, वृत्ति और उदाहरण से बनती है । कहा जा चुका है 

$ बक्रोक्तिजीवित नाम केवल वृत्ति का है, किन्तु वह प्रयुक्त होता है उसके काव्या- 
छकार नामक मूळ कारिकाग्रन्य के लिए भी । जहाँ सूत्र और वृत्ति में मतभेद नहों होता 
वहाँ सिद्धान्त को सूत्रकार के नाम पर ही व्यवहृत किया जाता है य पास री व्यवहत किया जाताहेत... | 
१. द्र पृ० २२४, ३८९, ४६४ । २-३. डा० र नळ 
वु ९, ४६४ । “२-३. डा० द्विवेदी की संजीविनीभूमिका 
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यह भी विचार करने की. बात है कि पिशेलसंपादित सहृदयलीला की पुष्पिका में 
रुय्यक को जो 'रुचकापरनामा' ओर “अलंकारसवंस्वक्रत्‌' विशेषण दिए गए हैं, ये स्वयं 
ग्रन्थकार ने दिए हैं या लिपिकार ने जोड़े हैं। निणयसागरसंस्करण में विशेषणरहित 
पुष्पिका भी [काव्यमा० ५]। इससे स्पष्ट है कि इसमें प्रतिलिपिकार ने भी कुछ अन्तर 
किया है। यह अन्तर पुष्पिका की प्रामाणिकता को संदेह में डाल देता है । वृत्तिकार 
ने साहित्यमीमांसा और व्यक्तिविवेकव्याख्यान को अपनी कृति कहा, उनमें भी किसी 
ग्रन्थकार का नाम नहीं है । ऐसा क्यों ? 


ये सब तक अपने स्थान पर हैं। इनसे जो भी सिद्ध हो। परन्तु स्वयं ग्रन्थ के 
अनुशीलन से प्रतीत होता हे कि सूत्रकार भिन्न हैं ओर वृत्तिकार भिन्न । जो वृत्ति 
अभी प्राप्त है वह सुत्रकार की नहीं कही जा सकती । प्रमाणाथं 'पुनरुक्तवदा माप? 
प्रकरण को लीजिए। यह शब्दालंकार प्रकरण में पठित है, किन्तु वृत्तिकार ने/इसे 
अर्थालंकार माना है । जब कि स्वयं वृत्तिकार, संजीविनीकार और सभी संस्क़र्ताओं ने 
अर्थालंकारों का आरम्भ उपमा से माना है, क्योंकि प्रत्येक संस्करण में उपमा के आरम्भ 
में 'अर्थालङ्कारप्रकरणमिदम्‌' लिखा मिलता है। वृत्तिकार को यह भ्रम इसलिए हो गया 
कि सूत्र में इस अलंकार को अथंपोनरुक्त्य पर आश्रित बतलाया गया है । वस्तुतः 
सूत्रकार का कहना यह है कि प्रतीत तो अर्थ ही होता है पुनः कथित रूप में, किन्तु 
उसका कारण है शब्द. अतः उसे माना जाना चाहिए शब्दालंकार ही, जैसा क्रि उसके 
प्रवत्तंक उद्धट और उनके अनुयायी मम्मट ने माना है । पुनरुक्तवदाभास की इस स्थिति 
पर ध्यान देने से यह भी प्रतीत होता दै कि आश्रयाश्रयिभाव ओर अन्वयव्यतिरेक ,के 
न्द्र में सूत्रकार अवदय ही अन्वयव्यतिरेक पक्ष के हैं। . आश्रयाधयिभाव केवल 


वृत्तिकार का पक्ष है। यदि सुत्रकार भी इस पक्ष के होते'तो पुनरक्तवदाभास को 


अर्थालङ्कारो में ही गिनते शब्दालड्धारों में नहीं, क्योंकि' पौनरुक्त्य का मध्य तो 
बस्तुतः अर्थ ही है, शब्द तो उसमें कारण है । इस प्रकार तो लाटानुप्रास, को भी उभया- 
लंकार मानकर किसी पृथक्‌ प्रकरण में रखना चाहिए था क्योंकि वह उभयाश्रित हैं.। 


पुनरुक्तवदाभास शब्द को सूत्रकार.ने नपुंसकलिंग में रला है। वृत्तिकार उसका . 
आशय नहीं समझ पाए । वे जो हेतु देते हैं वह बहुत ही अवज्ञानिक है। उनका | 
कहना है कि इसे नपुंसर्काछग में इसलिए रखा है कि उससे लौकिक अळंकारों से काव्या- | 


> 
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सूत्रकार ने ध्वनि या गुणीभूतव्यंग्य के लिए कोई सुत्र नहीं लिखा, जब कि 
पौनरुक्त्य के अनेक सूत्र लिखे भूमिका रूप में ही । वृत्तिकार बड़ी लम्बी भूमिका रचते 
और वह भी सभी अलंकारों को चित्रकाव्य वर्ग में रखने के लिए। वस्तुतः वे मम्मट 
के चरमे से सूत्रों को देख रहे हैं । सच यह है कि चित्रकाव्य नाम का .कोई काव्य होता 
ही नहीं। ध्वनिकार ने यही कहा है। वे केवल ध्वनि को काव्य कहते और उसके 
नीचे अप्रधान व्यंग्य वाली उक्ति को भी काव्य कोटि में गिन लेते हैं ग्रुणीभूतव्यंग्य . 
नाम से । उसके बाद जो उक्तियाँ बच जाती. हैं. उन्हें वे अकाव्य कहते और उनमें 
काव्य जेसी स्थिति मानते हैं, - काव्यत्वं नहीं। सभी अलद्धारों को उन्होंने गुणीभुत- 
व्यंग्य वर्ग में ही अन्तभूत दिखलाया है। सूत्रकार अवश्य ही. ध्वनिकार के इस पक्ष 
को जानते होंगे; इसलिए उन्होंने इस प्रकार के कोई भूमिका-सुत्र नहीं लिखे। 
सूत्रकार के समक्ष आनन्दवधन और ,मम्मट के' मतभेद उपस्थित थे। वे मम्मट सें 
आनन्दवधन को अधिक महत्त्व देते रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने काव्यप्रकाशः पर बहुत 
बड़ी टीका नहीं लिखी और जो लिखी उसमें भी मम्मट का खण्डन किया । यहाँ सूत्रों 
में भी मम्मट के काव्यप्रकाश के साथ सिद्धान्तभेंद है। इसके विरुद्ध वृत्तिकार मम्मट 
के ही भक्त प्रतीत होते हैं। ८३ तथा ८४ वें सूत्रों का मूलरूप भी वे समझ नहीं पाए। 
इस प्रकार सूत्रकार अवश्य ही इस वृत्ति के रचयिता से भिन्न हैं । 


` कदाचित्‌ इसीलिए अप्पयदीक्षित ने वृत्ति को स्थ्यक के नामं से प्रस्तुत नहीं किया । 
पण्डितराज जगन्नाथ 'अलङ्कारसवंस्व? की अपेक्षा 'रुय्यक' या 'रुचकः लिखना अधिक 
सुकर समझते, यदि उन्हें ग्रन्थकार के नाम का निश्‍चय होता । 'शोभाकर तो ग्रन्थ का 
भी नाम नहीं लेते । कदाचित्‌ उन्हें उसमें भी संदेह था । इस प्रकार कश्मीर से दक्षिण- 
भारत तक एक परम्परा संदेह की भी दिखाई देती है। इसे सरलता के सांथ रुग्यक 
के विरोध में साधक प्रमाण माना जा सकता है । 


हमें लगता है रुप्यक ने भी कोई अत्यन्त संक्षिप्त वृत्ति अपने सूत्रों पर लिखी होगी 
जिसके मंगल पद्य में 'निजालंकार०' पाठ होगा । बाद में मंख ने और विस्तृत वृत्ति 
लिखी होगी ओर उसमें “गुबलंकार०' के पाठान्तर के साथ रुग्यक का ही पद्य अपना 
लिया होगा । प्रदीपकार ने काव्यप्रकाश पर नई वृत्ति लिखी ही है। इधर ध्वन्यालोक 
प्र भी दीधिति नामक नई वृत्ति लिखी गई है। इस प्रकार मंख द्वारा नई वृत्ति का 
लिखा जाना अस्वाभाविक नहीं । इस दिशा में मंगल पद्य का 'तात्परय-शब्द हमारी 
सहायता करता है । संप्रति जो वृति प्राप्त है उसमें सूत्रों का तात्पर्यं ही नहीं है, 
उनकै प्रतिपाद्यो पर विशद विवेचन भी है और उदाहरणों द्वारा उनका समर्थन भी । 
यह तो वस्तुतः व्याख्या है । जिस वृत्ति में तात्पयमात्र दिया गया होगा उसे या तो 


मंत्र ने अपूरी दृत्ति मे, त, कर लिया होणाया उसा प्रज्ञार «संब वृत्ति के बाद 
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समाप्त हो गया होगा । जयरथ को मिली प्रति में कुछ अंश स्य्यक की वृत्ति का और 
कुछ अंश मंख का मिला होगा, क्योंकि उनकी मुल प्रति अत्यन्त अव्यवस्थित थी । 

इस प्रकार संप्रति प्राप्त वृत्ति के रचयिता मंख ही हैं और सूत्र के रचयिता 
उनके गुरु रूप्यक । त्रिवेन्द्रम्‌ संस्करण में भी सूत्रों को 'अलकारसूत्र' ही कहा गया 
है और उनका रचयिता रुय्यक को ही बतलाया गया है। वृत्यनुप्रास के उदाहरण 
. "आटोपेन पटीयसा ०” पद्य के पूवं इसीलिए 'मदीये श्रीकण्ठचरिते' पाठ त्रिवेन्द्रम्‌ की प्रति 
में मिलता है। इसीलिए मंख की कृति श्रीकण्ठचरित के मोर भी ४ पद्य वृत्ति में 
उद्धृत हैं। श्रीकण्ठस्तव के जो पद्य पुनरुक्तवदाभास में उदाहूत हैं उनके पहले भी 
“बदीये श्रीकण्ठस्तवे' यह अवतरणिका इस संस्करण में है । संभवतः श्रीकष्ठस्तव भी स्वयं 
मंख की कृति रही हो। 

शिष्य और गुरु दोनों मिलकर कोई एक ग्रन्थ लिखते हैं तो लेखक के रूप में 
नाम गुरु का ही चलता है। पाणिनि का 'तढिषयता' का सिद्धान्त इसके लिए प्रमाण 
है । डॉ० दयामंसुन्दरदास और आचारय पद्मनारायण जी ने मिलकर भाषारहस्य लिखा, 
किन्तु नाम डाँ० ध्यामसुन्दरदास जी का ही चल रहा है । हमने स्वयं कारिदास- 
शब्दानुक्रम डॉ० वासुदेवशरण जी अग्रवाल के निर्देश में बनाया तो उसकी प्रसिद्धि 
अभी भी अग्रवाल जी के ही नाम से है। शताब्दियों तक बनते रहने वाले भरत- 
नाव्यशास्र, महाभारत और पुराण क्या किसी एक व्यक्ति की कृति हैं, किन्तु प्रसिद्ध 
देवल भरत और व्यास के नामसे है । प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' इसीलिए कहा 
गया है । इसलिए भी मंख की कृति रुग्यक के नाम सं प्रसिद्धि पा सकती है । 

| [ ४ ] ग्रन्थकारपरिचय 

सूत्रकार का परिचय 

सूत्रकार रुप्यक को थीकंठचरितमें मंख ने अपना गुरु और सभी विद्याओं में निष्णात 
कहा है [सगँ २५] । साहित्यशास्त्र सम्यक ने अपने पिता राजानक तिलक से ही पढ़ा था," 
जिनने उद्धट के काव्यळंकारसार पर विवरण नामक कोई व्याख्या रिखी थी, जिसका उल्लेख 
जयरथ कई बार करते हैं। मंख के अनुसार रुग्यक ने अनेक ग्रन्य लिखे ये । इनमें से 
केवल काव्यप्रकाशसंकेत' तथा सहृदयलीला? ही इस समय इनके नाम से प्राप्त हैं । 

रुय्यक रुचक नाम से भी प्रसिद्ध हैं। सहृदयलीला में इसे इनका दूसरा नाम माना 
गया है। रुचक संस्कृतशब्द है ओर स्ग्यक देशी । रुचक का अर्थ अशर्फी होता है । 
रुय्यक के व्यक्तिगत जीवन के विषय में इससे अधिक विवरण प्राप्त नहीं होता । | 


अप्राप्त ग्रन्यो में अलंकाराजुसारिणी [१० ११८, १९२, १९२, १९९ पर 


The ए००४४.०४॥ शाह परिशिष्ट में पुन: प्रकाशित । 


मे हरि (न करर. | | | 
३ काव्यमाला ग्रन्यमाला में गुज्छक-५ तथा इसीग्रन्यपरिशि० म). 7 


१ र काव्यप्रकाशसंकेत ` काव्यप्रकाश के डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी कृत अंग्रेजी अनुवाद 


( १६) 


विमशिनी में उद्धृत ] जह्लण के सोमपालविलास की रीका मानी जाती है । रत्नकण्ठ ने 
स्तुतिकुसुमाळजलि की टीका में इसे रुय्यक की कृति कहा है।. 

अळंकारमळ्जरी ( बृत्ति में पु० ३७) तथा 'अलंकारवातिक? (विम० में.पृ० २३८) 
भी सवंस्वकार की कृति माने गए हैं। दोनों अप्राप्त हैं। पता नहीं यह सूत्रकार की 
कृति हैं या वृत्तिकार की । 
वृत्तिकार का परिचय--- 

वृत्तिकार मंख ( १ ) मंख ( २) मंखक तथा (३ ) मंखुक नाम से - पुकारे जाते 
हैं। अपने श्रीकष्ठचरित में इन्होंने स्वयं को मंखक ( ३।६३, ७२, ७८, २५ सगं ) 
अधिक बार और यत्र तत्र मंख ( २५।११२,१५२ ) भी कहा है । मंखुक नाम . कदाचित्‌ 
दक्षिण के मृढुताप्रिय उच्चारण की देन है, क्योंकि यह 'समुद्रबन्ध' की टीका में ही 
मिलता हे।' 

श्रीकण्ठचरित' के अनुसार ये रुग्यक के शिष्य तथा करमीरनरेश जयसिह के आश्रित 
थे | राजतरंगिणी इन्हें जयसिंह का सान्धिविग्रहिक भी कहती है। जयसिह का समय 
ई० सं० १११२८-११४८ है, अतः मंख और रु्यक दोनों का समथ १२ वीं शती सिद्ध 
होता है । 

` 'अवृङ्गार, भृङ्ग और अळंकार ( लंकक ) इनके बड़े भाई थे। पिता थे श्रीविश्‍वावत्त” 

. तथा पितामह श्रीमन्मथ” । सभी परम विद्वान्‌ थे । | 


कृतियां-- 
मंख की कृतियों में श्रीकण्ठचरित २५ सर्गो का एक प्रातिभ महाकाव्य है जो काव्य- 
माला से छप चुका हे । व्यक्तिविवेकव्याख्यान ( विमाशिनी में पृ० ३५ पर उद्धृत ) 


का तीसरा संस्करण हमारे हिन्दी अनुवाद के साथ १९६४ में चौखम्भा से छप चुका 
हृ। इसके पहले भी यह चौखम्भा तथा त्रिवेन्द्रम्‌ से छपा था । साहित्यमीमांसा*, 


नाटकमीमांस्म”, बृह॒ती", दर्षचरितवार्सिक' अन्य ग्रन्य हैं जो अप्राप्य हैं.। : . 

१. श्रीकष्ठंचरित ३।६६ तथा सगं २५ । १. थोकख्वरित ३६६ तथासर्गरश ः 

२. सान्धिविग्रहिको मंखकाख्यो$डंकारंसोदर: । 

स मठस्याभवत्‌ प्रष्ठः श्रीकण्ठस्य प्रतिष्ठया ॥ ८।३३५४ राज० । 

३-५. श्रीकण्ठचरित सगं-३, सभी भाइयों में मंख ने अलंकार की बडी प्रशंसा की है । 

६. त्रिवेन्द्रमसंस्कृतग्रन्यमाला से छपी साहित्यमीमांसा में “अंगछेखा०? पद्य पर 
वह्‌ विवेचन नहीं मिलता जिसके लिए सर्वस्व पृ० २०१ में वह उल्लिखित है, अतः 
डॉ० राघवन्‌ आदि इसे मंख की कृति से भिन्न मानते हैं। विमशिनी-४६७ में भी 
साहित्यमीमांसा का उल्लेख है और व्यक्तिविवेकव्यार्यान में भी । 

७.८. व्यक्तिविवेकव्याख्यान में उद्धृत । 


> व्यित नास्या तथा, सतर मेंबर प्र. ९॥११७%०॥9० 


( १७ ) 


त्रिवेन्द्रमसंस्करण में 'श्रीक्ठस्तव? को भी मदीय और मंखीय कहा गया है। 
यह प्रथमवृत्तिकार रुप्यक की भी कृति हो सकती है ।. विरुद्ध प्रमाण मिलने पर इन 
ग्रन्यो के निर्माता पर पुनविचार किया जा सकता है । 


मग्मट से परवर्ती-- 


काव्यप्रदीपकार गोविन्द ठक्कुर और वामन झलकीकर आदि की यह धारणा 
है कि काव्यप्रकाश में इलेष सम्बन्धी जो शास्राथँ नवम उल्लास में मिलता है उसमें 
खण्डन सवंस्व के मत का है । वस्तुतः सर्वस्व में काव्यप्रकाश की अलद्धारोध्य वस्त्वेव०' 
कारिका इल्लेष प्रकरण में उद्धृत है, साथ ही विभावना तथा संसृष्टि प्रकरण में 
मम्मट की ओर संकेत किया गया है । इस कारण मम्मट ही पूर्ववर्ती हैं। पण्डितराज 


के प्रत्यनीकालंकार से भी संकेत मिलता है कि वे सवंस्वकार को मम्मट के बाद 
का मानते हैं । 


[ ५ ] टीका तथा टीकाकार 


अभी तक सवंस्व. की तीन टीकाएँ ही प्रकाश में आई हैं विमर्शिनी, समुद्रबन्धी 
तथा संजीविनी, यद्यपि इसकी ओर भी कुछ टीकाएँ थीं । इनमें 


(१) संजीचिनी— | | 

श्रीविद्या-चक्रवर्त्ती की टीका है । कहा जा चुका है कि इसके १९६५ में दो संस्करण 
हुए है । श्रीविद्याचक्रवत्ती का पूरा.नाम श्रीविद्याचक्रवर्ती ही है । श्रीचक्रवर्त्ती ने स्वयं 
को महान्‌ विद्वान्‌, साधक और हासेल नरेश वल्लाल-३ का सभापण्डित कहा है। 
वल्लाल-३ का राज्यकाल १२९१-१३४२ ई० है। अतः श्रीचक्रवर्ती १४वी शती 
के मध्यवर्ती सिद्ध होते हें । श्रीचक्रवर्ती ने प्रत्येक अलङ्कार पर अन्त में संग्रहकारिका 
भी बनाई हे । ये “निष्कृष्टा थंका रिका” नाम से अलग भी संगृहीत मिलती हैं । 
(२) ससुद्रवन्यी-- 

समुद्रवन्ध केरल प्रदेश के यदुवंशी महाराज रविवर्मा के सभापण्डित थे । रविवर्मा 
का समय १२६५ ई०. है । अतः श्री समुद्रबन्ध को १३वों शती के उत्तराध का माना 
जाता है । ये उत्तम कवि थे । अपनी टीका, जिसका नाम कदाचित्‌ विवरण है, के आरम्भ 
में इन्होने जो मंगल पद्य दिए हैं उनसे लगता है कि इन्हें अभिव्यक्ति की उत्तम सूक्ष्मता, 
उत्तम सटीकता और उत्तम प्रान्जलता लगभग शिंग भूपाल के ही समान प्राप्त थी। 
(३) अलक-- | 

रत्नकष्ठ ने स्तुतिकुसुमांजलि की टीका में सर्वस्व के टीकाकार के रूप में अलकभटू 


का भी उल्लेख किया है । यह टीका प्राप्त नहीं होती अतः इसके रचयिता अलक के 


परिचय के, पतिषम, पे, इतत ही कदा जा "कळत्या, कैन, गप्पाच 3 के दशम १ | कि | 


५ अ० भू? 


( १५ ) 


उल्लास के पूर्तिकर्ता अलक से भिन्न हैं, क्योंकि इन्होंने काव्यप्रकाश पर टीका लिखने 
वाले रुय्यक के इस ग्रन्थ पर टीका लिखी है । 
(४) ) विमशिनी-- 
इसके रचयिता जयरथ हैं। विर्माशनी के अन्त में जयरथ ने अपना संक्षिप्त 
परिचय दिया है । ये सतीसर के समीपवर्ती कइमीरनरेश राजराज के मन्त्री 'एङ्गार 
के पुत्र थे । श्रृंगार का पूरा नाम शुंगाररथ था । श्रीतन्त्रालोक की स्वरचित टीका के 
अन्त में जयरथ ने अपनी वंशावली इस प्रकार दीं है-- 
१-पुर्णमनोरथ' [ ९३० ई० के कद्मीरनरेश यशस्कर के मन्त्री ] 
२-उत्पलरथ' प्रथम 
३-प्रकाशरथ ? 
४-सुयरथ” [ भाई धमंरय, उत्तमरथ, मनोरथ ] 
५-उत्पलरथ` द्वितीय [ भाई अमृतरथ अन्य दो भाई अनुल्लिलितनामा, 
१०२८-१०६३ ई० तक के कश्मीरनरेश अनन्त के आश्रित ] 
५-सम्मरथः [ भाई शिवरथ, शक्ररथ, नन्दिरथ, इनमें से शिवरथ विरक्त हुए ] 
७-गुणरथ* [ भाई देवरथ ] | 
८-राजानक गुङ्गरथ [ भाई लङुरथ पत्नी सत्त्वदाशी ] 
९-श्यद्धाररथ' [श्वुद्धार के जन्म के बाद गुंगरथ का शरीर ग्रौवन में ही छूट गया] 
१०-जयरथ)” [ भाई जयद्रथ ] २ 
राजतरंगिणी में प्राप्त कश्मीरी राजाओं की सूची में राजराज नाम का कोई राजा 
नहीं मिलता, अतः विद्वानों ने उसे राजदेव नामक राजा से अभिन्न माना है, जिसका 
समय १२०३-१२२६ ई० है। उधर जयरथ ने पृथिवीराजविजय का [ पृ० २११ ] 
उल्लेख किया है जो ११९३ ई० में दिवंगत अन्तिम भारतीय हिन्दू सम्राट्‌ पृथिवीराज 
पर लिखा गया संस्कृत महाकाव्य है । फलतः जयरथ का समय १२वीं शती के अन्त 
से लेकर १३वीं शती के मध्य तक स्थिर होता है । 


१. तन्त्रालोक आह्विक ३७ उपसंहार--८ 
२-३. वही पद्य ९, 

४. वही पद्य १०, 

५. वही पद्य ११, 

६. वही पद्य १९, 

७. वही पद्य २३, 

८. वही पद्य २५, ३६, 
९. वही पद्य २६, 


१ ७, . वही धेय "३८६७५ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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जयरथ कै विद्यागुरु थे श्री शंखधर [ तन्त्रालोक प्रयमाह्लिक अन्तिम पद्य ] वया 
श्रीसंगरथ और दीक्षागुरु श्री सुभटरल, जो" त्रिग्रुवनदत्त के पुत्र तथा श्री विश्वदत्त के 
पोत्र थे । सुभटरत्न इनके पिता श्रीश्रृद्भाररथ के भी दीक्षागुरु थे। जयरय ने बहुत 
कुछ अपने पिता से पढ़ा था । शैवागम, क्रमदर्शन तथा कुलदर्शन के ये अद्वितीय विद्वान्‌ 
ओर विशेषज्ञ थे, अन्य शास्त्रों में तो निष्णात थे ही । इन्होंने अभिनवगुप्त के आकरग्रन्थ 
श्रीतन्त्रालोक की व्याख्या लिखी है और अन्त में अपने परिचय में लिखा है-- 
'पदे वाक्ये माने निखिलशिवशाख्रोपनिषदि 
प्रतिष्ठा यातोऽहं यदपि निरवद्यं जयरथः। 
तथाप्यस्यामङ्क क्वचन सुचि नास्ति त्रिकदशि, 
क्रमार्थ वा मत्तः सपदि कुशलः कश्चिदपरः ॥' * 
--थद्यपि मैं जयरथ, व्याकरण, मीमांसा और तकशा के साथ संपूर्ण शेवशास् में 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका हूँ तथापि निकृष्ट ओर क्रमदशन में मुझ से अधिक कुशल पूरी 
पृथिवी में कोई नहीं है ।' क्या ही प्रगाढ आत्मविश्वास प्रकट किया है इस विद्वान्‌ ने 
अपने वेदुष्य के प्रति । कभी कभी यह घातक भी बन जाता है । विद्वानों को राय है कि 
तन्त्रालोक की व्याख्या में भी जयरथ ने अनेक स्थानों पर प्रौढिवाद से काम लिया है 
और मूलविरुद्ध निष्कर्षं निकाले है । विमशिनी में भी वे इसी प्रकार कहीं से कहीं पहुंचते 
दिखाई देते हैं। किन्तु इसमें संदेह नहीं कि जयरथ एक महान्‌ विद्वान्‌ और परिश्रमो 
लेखक हैं । 
जयरथ की दूसरी आलंकारिकं कृति है अलंकारोदाइरण। इसका पाण्डुग्रन्य पूना 
में सुरक्षित है और उसके आधार पर इसका विवरण डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी ने अलंकार- 
मीमांसा में प्रस्तुत कर दिया है। इस विवरण से स्पष्ट है कि जयरथ ने सवंस्वकार 
ओर शोभाकर के झगड़े को निपटाते-निपटाते ठीक उसी प्रकार स्वयं भी एक अलंकार 
शास्रीय ग्रन्थ लिख डाला जिस प्रकार काव्यप्रकाश की टीका लिखते-लिखते रुय्यक ने 
अलंकारसुत्र, विश्वनाथ ने साहित्यदपंण और पण्डितराज ने रसगंगाधर । जयरथ ने इस 
ग्रन्थ में शोभाकर के अनेक अलंकार स्वीकार कर लिए हैं। क्रियातिपत्ति, 'वितक, 
विपयंय, उदाहरण, निश्‍चय, आदर, श्युद्धला, प्रसंग, समता, तुल्य, चेधम्य, परभाग, 
उद्रेक, विधि, प्रतिप्रसव, तन्त्र, प्रत्यूह, विवेक--इनमें उल्लेखनीय है । कुछ अळकारों 


की कल्पना जयरथ ने स्वयं को है। तात्पर्य, अंग, अनंग, अप्रत्यनीक, अभ्यास, अभीष्ट, 


ऐसे ही हैं । 


विर्माशनी का पूण नाम अलंकारविमशिनी है। इसे टीका न कहकर भाष्य कहना 
चाहिए । सेकड़ों नवीन ललित और उपयुक्त काव्य-पद्यो को उद्धृत करते हुए ग्रन्थ के 
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संकेतात्मना निर्दिष्ट अंशों को सोदाहरण विशद करना कम प्ररिश्रम का काय नहीं है । 
विमार्शिनीकार इस दृष्टि से एक आइचर्यकारिणी मेधा के धनी हैं। ग्रन्थ के उदाहरण में 
जहाँ इन्हें अक्षमता दिखाई देती है वे तुरन्त अपनी ओर्‌ से कोई उदाहरण पद्य उपस्थित 
कर देते हैं । उन्हें साहित्य संप्रदाय का ज्ञान है, अतः चे मम्मट पर किए कटाक्षों को 
समझते और स्पष्टीकरण के लिए मम्मट का नाम प्रस्तुत करते हैं । विमशिनीकार को 
अपने व्याख्येय मूलग्रम्थ के प्रति आदरबुद्धि है [ अतिशयोक्ति २२४-५ ] वे उसे प्रतिपक्ष 
के आक्रमणों से बचाते और अपने तको से प्रतिपक्ष का उत्तर देने में पूरे संरम्भ के साथ 
जुटते हैं। 
विर्माशनी का चिन्तन ही वह मूल है जिससे अप्पयदीक्षित को चित्रमीमांसा और 
कुवलयानन्द लिखने की प्रेरणा और ज्योति दोनों मिली तथा पण्डितराज जगन्नाथ को 
अपना अति प्रौढ़, रसगंगाधर । ये दोनो महान्‌ विद्वान्‌ सवंस्व, विमशिनी और रत्नाकर 
को पदे-पदे उद्धृत करते चले हैं। | 
साहित्यशास्त्र बड़ा भाग्यशाली शास्त्र है जिसे इतने बड़े विद्वानों ने अपनी चतुरत्ष 
दिदा के निर्मल चतुष्पथ पर चहुँओर दृष्टि फैलाकर अवधानपूवक बड़े परिश्रम से सींचा । 
उद्धट, वामन, आनन्दवधन, अभिनवगुप्त, कुन्तक, महिमभट्ट, भोज, मम्मट, रुप्यक, 
शोभाकर, जयरथ, अप्पयदीक्षित, पण्डितराज जगन्नाथ--सभी शास्त्रों के अप्रतिम विद्वान्‌ 
थे । बिइव के अन्य किसी वाड्मय में काव्यशास्त्र को कदाचित्‌ ही इतने बड़े विद्वानों का 
इतनी बड़ी संख्या में इतने लम्बे समय तक योगदान प्राप्त हुआ होगा । 
विमशिनी ऐसी प्रासादिक रचना है कि अकेली यही अभ्यस्त हो जाए तो पाठक 
चतुरस्र पाण्डत्य का धनी बन सकता है । इसमें आए गम्भीर विवेचन यहाँ उद्धरण की 
अपेक्षा नहीं रखते । जहाँ कही पुस्तक खोली जाएगी यह विशेषता प्रकट हो जाएगी । 
अलंकारविमशिनी में जयरथ ने अलेकारभाष्य [ ११८, १५३ ] ओर अलंकारसार, 
[ ३६१, ७३७ ] नामक ऐसे दो ग्रन्थों को भी उद्धृत किया है जिनमें अळकारों 
का और भी विशद विवेचन था, किन्तु जो इस समय प्राप्त नहीं हैं । इनके अतिरिक्त 
कुछ ऐसी कारिकायं भी उद्धृत की हैं [¶० २५] जो घ्वनिविरोधी तथ्य प्रस्तुत करती हैं । 
ये जिन ग्रन्थों की हैं वे अवश्य ही अतीव महत्त्व के ग्रन्थ रहे हैं । दुर्भाग्य है कि हमारे 
पुर्वजो ने, विशेषतः ध्वनिवादी आचायों और उनके अनुयायियों ने अपने विरोध को 
पनपने नहीं दिया । जों उदारतावादी थे उन्हें मर्यादावादी चिन्तको ने उत्पथगामी माना 
और अपने श्रद्धेय के विदद्ध आदर देना उचित नहीं समझा । 
अत्य टीका-- 
जयरथ ने 'अन्यैः' [ पृ० ६०३ ] कहकर किसी आदरणीय या अन्य किन्ही 
सम्मान्य८विद्धानोंक्रीअओहाअीनसंकेकः क्रिया हिवा ही, जुपूर॒थ, के समय तक वे सवस्व 
पर अनेक कां हो चुके ्ोगे। | 
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हमारा संस्करण 
हमारा यह संस्करण मुख्यतः निर्णयसागरीय संस्करण पर आधृत है। हमने 

इसमे मूल सवस्व -| सुत्र तथा वृत्ति] तथा उसकी टीका विमर्शिनी दोनों का हिन्दी 
अनुवाद भी किया है । मुल का हिन्दी अनुवाद डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी भी कर चुके 

थे, किन्तु विमशिनी का अनुवाद अभी तक नहीं हुआ था। टीका का अनुवाद मूल 

के अनुवाद के बिना आधारहीन प्रतीत होता अतः हमने मूल का भी हिन्दी अनुवाद 
करना आवश्यक समझा । यह भी सरल काय न था । अनेक स्थलों में संदिग्धता थी । 
हमने वहाँ पं० रामचन्द्र द्विवेदी का अनुवाद देखा । उससे कहीं हमें सहायता मिली, 
कहीं उनके संदेह दूर हुए । 

अनुवाद के पहले विषय के अनुसार मूलपाठ का निर्धारण आवश्यक था । हमने 

यथासाध्य वह किया है ओर पाठक यह जानकर प्रसन्न होंगे कि उक्त पांचों संस्करणों 

में जो संशोधन छूट गये थे उन्हें हमने छूटने नहीं दिया है । उदाहरणाथ चीये सूत्र को 
लीजिए । इसे निणंयसागरीय, तरिवेन्द्रमीय और वाराणतेय संस्करणों मे वृत्तिरूप में छापा 
गया था। १९६५ के दोनों नए संस्करणों में भी वह वृत्तिरूप में ही छपा रह गया । 
हमने उसे सुत्र रूप में ही छपवाया है, जब कि संजीविनी ने भौ इसे सुत्र ही माना है । 
ग्रन्यसंगति भी उसके विना संभव न थी । ५ तथा ६ सूत्रों में शाब्दपौनरुक्तघ के प्रथम 
भेद की चर्चा है। यदि उक्त सूत्र को सुत्र न माना जाए तो 'प्रथम' का अर्थ नहीं लगाया 
जा सकेगा । इसी प्रकार पर्यायालंकार के लिए निणंयसागर तथा मोतीलाळबनारसी- 
दास दोनों के संस्करणों में दो-दो सूत्र छपे हैं। वस्तुतः उनमें से द्वितीय सूत्र, सूत्र 
नहीं, वृत्ति है। हमने उसे वृत्ति रूप में ही छपवाया है। उसे डॉ० राघवन्‌ ने 
भी वृत्ति ही माना है, किन्तु चतुर्थ सुत्र को भी वृत्ति मान छेने से उनकी सुत्र संख्या 
८६ ही रह गई है। डॉ० द्विवेदी के संस्करण में सूत्र संख्या ८७ ही है, जो सहो है, 
किन्तु वह संख्या पर्याय के लिए दो सूत्र मानने से आई है। अपने संस्करण में हमने . 
। इसे ठीक कर दिया है। निर्णयसागरीय संस्करण में व्याघात के द्वितीय सूत्र के | 
। आगे व्याघातः सूत्र में ही छपा हुआ है। वस्तुतः वह वृत्ति है और उसके आगे 

। अनुवृत्तिसूचक 'इत्येव' अन्य संस्करणों में प्राप्त है । हमने उसे वृत्ति ही माना है । 

। सारालंकार के सुत्र में सार के स्थान पर 'उदार' पाठ निर्णयसागरीय संस्करण 
में छपा हुआ है । पाठान्तर में वहाँ सार ही पाठ था । अन्य संस्करणों के ही समान 
। हमने भी इसे सार ही माना है । । 
| वृत्ति में भी पर्याप्त संशोधन करना पड़ा है। निम्नलिखित तालिका से संशोधन 
। का आभास मिल सकेगा-- | 
पृष्ठ निर्णयसागर संस्करण प्रस्तुत संस्करण पृ 
८ द्विविधमपि त्रिविधपि 0 ` ७ 
९ प्राधान्यं च काव्यस्य . प्राधान्ये च [काव्यस्य] २१ | र र 
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. .६ १९ स्वातन्त्र्येण आखण्ड्येन १६१ 
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& स्तक १८४ 24 
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विपर्ययर्तुल्यकालत्वादिनोक्तेः 
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४ १३१ ` साहृश्यपर्यंवसायापह्वव साहश्यापर्यवसाय्यपह्वव 
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१. यहाँ मुल में समुचितं तस्येव' ऐसा ही छपा रह गया है 


 सुस्पष्टुमधिरूढाः वाच्यवाचकयोः 


० ल 
क शाः पका ` गाच्या = र्काच्क 


मूल में अतिरिक्त० ही छप गया है 


३. मूल 
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- निणँयसागर संस्करण 


भाविना 

आदरदच 

योगविद्भूत ० 

प्रत्यक्षतयेव तदभावभासनं 


परमाहेतज्ञान 
जानामीति समानाधि 
सौघेषु नीतं 
स्वप्ने मोदित 
कविसर्मापतधमंत्वं 
अङ्नुभूतस्य 
तत्र नायमलंकार: 
रत्यात्मभावः 
गुणीभावात्‌ 
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इवेक्ष्यते 
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पं हाराच्चारुत्वाभावाच्च 
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इस तालिका से स्पष्ट है कि निर्णयसागरीय संस्करण में भावात्मक वक्तव्य को 
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अभावात्मक, अभावात्मक को भावात्मक, भावपूण निर्देश को द्रव्यात्मक निर्देश कितनी 
ही बार छापा गया है । “न्याय” के स्थान पर 'काल' और 'भरणद्यंकोपजनकत्व' के स्थान 


पर 'कोपजनकत्व' का 


पाठ 


। पाठान्तर भी ऐसी जगह 


बिपयय 
पर ठ बिपयय दुस्समाधेय विपयंय है | 
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नहीं मिलते । 'लतासमत्व” से “मतत्वासमत्व' की कल्पना सरल नहीं । विराम, 
विरामाभाव, अनुच्छेद, प्रघट्टकपरिवत्तंन और ऐसे ही ठेखधम भी कहीं-कहीं भ्रामक 
स्थिति में मिले और उनको विषयसंगति के आधार पर ठोक किया गया । 

संशोधन में हमने कल्पना को सबके बाद में स्थान दिया है, पहले रत्नाकर और 
रसगंगाधर के उद्धरणों को । जो उद्धरण विमशिनी ने रत्नाकर से लिए हैं उन्हे रत्नाकर 
से मिलाकर ठीक किया, यद्यपि कहीं-कहीं स्वयं रत्नाकर में भी इस तुलना से 
संशोधन हुआ, ओर विमशिनी के जो उद्धरण पण्डितराज'ने रसगंगाधर में दे रखे द 
उन्हे रसगंगाधर से मिलाकर । मुल का संशोधन भी पहले उद्धरणों के ही आधार पर 
किया है। १०९ पृ० का नायकताख्यधम पाठ रसगंगाधर से ही लिया गया है। ये 
सब निर्देश विमशं-नामक टिप्पणी में पाठान्तर-शीषंक देकर कर दिये गये हैं। यद्यपि 
कहीं 'पाठान्तर'-शीषंक छूट भी गया है । 

विमशिनी की प्राकृत गाथाओं की संस्कृतच्छाया अपने संशोधन के साथ रत्नाकर 
सेली गई है यद्यपि एक दो स्थल बिना छाया के छोड़ दिए गए हैं। वे समझ में 
नहीं आए | | 

विमशिनी के अनुवाद में पूर्वपक्ष को समझने हेतु रत्ताकर के संबद्ध सभी उद्धरण 
हमने आगे या पीछे प्रस्तुत कर दिए हैं और पूना से छपे संस्करण के संदर्भ भी दे दिए 
हैं। ये संदर्भ भी कठिनाई से तैयार किए जा सके क्योंकि कुछ उद्धरण ऐसे हैं जो जिस 
अलङ्कार में दिए गए हैं उसमें न होकर रत्नाकर में किसी अन्य अलंकार के प्रकरण में 
रहे है । इनमें भी कुछ कारिकाएँ गद्यात्मक रूप में छपी हैं, अतः उन्हें खोजना कठिन 
रहा है । ै 

विमशिनी में 'प्रत्यक्षाद विरलकरांगुलिप्रतीति' इत्यादि [ ५४० पृ० ] ऐसे भी 
कुछ स्थल हैं जिनके मुल संदभ खोजे नहीं जा सके हैं ओर इसीलिए जिनके अर्थज्ञान 
में संदेह रह गया है। दिण्डिकारागः [ पृ० ५३ ], वाहकेलि [ १८४ १० ], वाह्याली 
[ १८४ पृ० ] भी ऐसे ही शब्द है। वाह्याली का प्रयोग राजतरंगिणी में बाहरी बरामदे 
के लिए हुआ है । प्रस्तुत प्रसंग में इसका यह अर्थ नहीं जमता था अतः हमने घुड़सवारी 
का मैदान अर्थ किया। इसका एक प्रयोग घुड़सवारी के लिए भी काध्यादर्श के. पूना 
संस्करण [ १० १८ की ] टिप्पणी में मिळ गया । . राजगंज [ ६२८ पृ० ] भी ऐसा ही 
शब्द है । | 


प्रत्येक अलंकार के अन्त में हमने भामह से लेकर विद्वेदवर तक चली परम्परा 


उद्धत कर दी है ओर प्रत्येक अलंकार का इतिहास दे दिया है । दण्डी को यत्र तत्र 


ही अपनाया गया है । कष्मीरी अलंकार परम्परा उद्भट की परम्परा है ओर उलट 
भामह से ही प्रभावित हैं। उन्होंने भामह के काव्यालंकार पर टीका भी लिखी थी 
जिसका उल्लेख जयरथ ने असकृत्‌ किया है। उस कारण भामह को हो हमने प्राधान्य . 
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दिया है यद्यपि हमें यह निश्‍चय हो गया है कि भामह दण्डी के बाद केहैंतयापी | 
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हो सकता है हमने भी संस्क्रारवशात्‌ कहीं भामह को पूववत्ती लिख दिया.हो। भोज 
के सरस्वतीकण्ठाभरण को भी हमने अधिक महत्त्व नहीं दिया है, क्योंकि उसका प्रभाव 
भी कश्मीरी परम्परा पर कम है यद्यपि जयरथ ने भोजदेव का भी | पृष्ठ ४४३, ७२० | 
उल्लेख कर दिया है। इस प्रकार दण्डी से विश्वेश्वर तक की आवश्यक और 
ऐतिहासिक सामग्री प्रत्येक अळंकार के अन्त में इस ग्रन्थ में सुलभ है। आक्षेप, काव्य- 
लिंग और संसृष्टि संकर के इतिहास पर गवेषक विद्वान्‌ ध्यान दे सकते हैं। इतिहास 
के अन्त में श्रीविद्याचक्रवत्ती की निष्ठृष्टाथं.कारिकाएँ भी अनुवाद के साथ दे दी हैं । 


न ष्ट 

अलद्धारो का क्रमिक विकास स्पष्ट समझ में आ सके इसलिए हम दण्डी से 
सर्वस्व तक के अलड्धारों के इतिवृत्त पर दृष्टि डाले- 

अलङ्कारो का इतिवृत्त 

"अलंकार!-शब्द का पूर्वपद 'अलम्‌' ऋक्संहिता में 'अरम्‌' के रूप में मिलता है' । 
अरम्‌ 'ऋ'-धातु से निष्पन्न शब्द है । “ऋ' का अर्थ है गति । 'गति'-शब्द बोध, मुक्ति 
और गमनव्यापार का भी बोधक शब्द है । अर्थ यह कि ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया 
इन तीन शंक्तियों से बने विश्व की दो तिहाई तक व्याप्त है गति शब्द की शक्ति । वेद- 
विज्ञान 'गति-तत्त्व को 'प्राण' और 'अझि' कहता तथा उसे 'इन्द्र' से अभिन्न मानता 
हेर । ऋक्संहिता के. ऋषि वसिष्ठ इन्द्र से ही पूछते हैं 'का ते अस्त्यरङ्कृतिः सूक्तः- 
हे इन्द्र, सुक्तो में ऐसी कोन सी अलंकृति, कोन सी प्राणवत्ता, कोन सी आपूत्ति, कौन 
सी उपलब्धि रहती है जो उनसे तुम्हें प्राप्त होती है। अवश्य ही इस वाक्य में 
सुक्तात्मक उक्ति के अन्तगंत रहने वाले अतिद्यय-तत्त्व की जिज्ञासा प्रकट हो रहो है । 
मानों ऋषि यानी कवि, अलंकाय से उसके उक्तिलभ्य अलंकार के विपय में प्रश्‍न कर 
रहा हैं । इस प्रकार 
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१. द्रष्ठब्य-An FEtymological note on the word Alamkara By 
Dr. 6. 0. Tripathi in ‘Principles of Literary Criticism in Sanskrta’ 
Fd. Prof. Dr. R. C. Dwivedi, Udaipur University. 
२-३ द्र० ( १ ) वेदिकविज्ञान और भारतीय संस्कृति: म० म० 
पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वदी । 
(२ ) आत्मविज्ञानोपनिषद्‌ आदि : पं० मोतीलाल शास्त्री । 
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( ३ ) सह्नाक्षरा वाक्‌ : डॉ० वामूदेवशरण अग्रवाल.। 
(४) विज्ञानविद्युत्‌ : म० म० पं० मधुमुदनओक्षा । | 
( ५ ) वेदिकबाक्यकोष 5 श्रीभगवद्तत्त शात्नी । 
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ऋक्संहिता में अर्थात्‌ मानव-इतिहास के प्रथम ग्रन्थ या आदिकाव्य में हम 
परवत्ती अलंकार के लिए “अरंकृति” शब्द पाते.हैं, किन्तु यहाँ य ह शब्द उपमा 
आदि के लिए प्रयुक्त नहीं बतालाया जाता । दूसरी ओर 


यास्क के निरुक्त में हम 'उपमा' शब्द और उसकी वही व्याख्या पाते हैं जो हमें 
परवर्ती आलंकारिको में मिलती है। गाग्य का मत उद्धृत करते हुए यास्क लिखते 
है-- उपमा अतत्‌ तत्सद्दशम्‌'' । यहीं उपमाओं की व्याख्या कुरते हुए वे लिखते हैं 


तदासां कम ज्यायसा चा गुणेन प्रस्याततमेन वा कनीयांसं वा 
प्रख्यातं चा उपमिमीते अथापि कनीयसा ज्यायांसम ।? 


दुर्गाचायं इसकी व्याख्या करते ओर लिखते. हैं-- 


“ज्यायसा ठत्कृष्टन गुणेन यो यस्मिन्‌ द्रव्ये उत्कृष्टो गुणस्तेन, कनीयांसम्‌ अनुत्कृष्ट 
गुणस्‌ उपमीयते, तद्यथा सिंहो माणवक' इति। सिहे शोयसुस्क्ृ््म्‌, माणवकमेतेन 
उपमिमीते सिह इव माणवको विक्रान्त इति । प्रस्याततमेन चा . अप्रख्यातसुपमीयते । 
प्रख्यातश्रन्द्रसा, अप्रख्यातो माणवकः,तं तनो पसिमोते चन्द्र इच कान्तो माणवकः इति । 
अथापि क्वचित्‌, कनीयसा गुणेन ज्यायांसमपि सन्तमुपमिमीते ।' 
अर्थात्‌-'अनुत्कृष्टठ की उत्कृष्ट के साथ तुलना ही उपमा है? । 

यास्क ऐसी उपमाओं के १२ स्थल' प्रस्तुत करते और उनमें से कुछ स्थलों को 
कर्मोपमा, सूतोपमा," रूपोपमा ' सिद्धोपमा,१ लुप्तोपमा,” अर्थोपमा€ भी कहते हैं। 
किन्तु इन्हें अलंकार नहीं कहते, यद्यपि इनमें भूतोपमा, रूपोपमा, सिद्धोपमा ओर 
लुप्तोपमा जिसका दूसरा नाम गर्थोपमा है एसी उपमाएँ हैं जिन्हें अलंकार कहां जा 
सकता है । 


१. ( १) History of Samskrit Poetics By. Dr, 5. K. De. Page. 3. : 


(२) निरुक्त : नेघष्ट्रक्रकाण्ड पाद-३ आरम्भ, मोरसंस्करण भाग-२ पृ० २८३ । 
२. निरुक्त प्रथम भाग पृष्ठ ३३४ मोरसंस्करण- | 
३-७. निरुक्त भाग-२ १० २९१-३०८ मोरसंस्करण. 
८. उपमा ( १ ) तुल्यार्थरतुलोपमाभ्यां [ २।३।७२ ], 
(२ ) चिदित्युपमार्थ प्रयुज्यमाने [ ८।२।१० | 


ओपम्य (१ ) नीविकोपनिषदावौपम्ये *[ १।४।७९ ], (२ ) ऊरूत्तरपदा- ५ 


दौपम्ये [ ४१।६९ ] ( ३ ) संज्ञोपस्ययोरच [ ६२।११३ | 
साइश्य ( १ ) अव्ययं विभक्ति० [२१६] (२ ) यथाध्साहबये [ २।१।७ ] 


) सहृशप्रतिरूपयोदच साहसये [ ६२११) | कट Fs 
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'पाणिनि जी उपमा, साहश्य, सामान्य, उपमान, सहद्य, प्रतिरूप, उपमित शब्दों का 


( १२ ) 


असकृत्‌ प्रयोग करते तथा 'पुरुषव्याघ्र' आदि ऐसे स्थलों पर दृष्टि रखते हैं जिनमें आई 
उपमा स्पष्ट रूप से अलंकार है, तथापि वे इन्हें उपमालंकार नहीं कहते, यद्यपि उन्हें 
अपने शास्र में वेसा कहने का कोई अवसर भी नहीं था । 
पतब्जलि 'उपमान' शब्द का निवचन करते ओर कहते हैं--* 
सानं हि नाम अनिर्ञातज्ञानाथस्‌ , 


उप आदीयते अनिशज्ञातमथ इसस्यामीति । 
तत्समीपे यलात्यन्नाय निमिते तद्‌ उपमानम्‌ ।' 


अर्थात्‌--उप यानी पास में अर्थात्‌ अज्ञात वस्तु के, छे जाने वाला अथे उपमान! । 

किन्तु वे इसे अलंकारत्व से अस्पृष्ट रखते ओर इसके स्पष्टीकरण के लिए उदाहरण 
'गवय गो जैसा” इस लोकवाक्य का देते हैं जिसमें उपमा तो है किन्तु चमत्कार नहीं, 
अतः जो अलंकार नहीं है । 

किन्तु पतञ्जलि के समय में ही 'अळंकारत्व' और 'उपमा' आदि दोनों समानान्तर 
गंगा यमुना को मिला दिया नाता है। यह कार्य भरतमुनि करते हैं। वे 'उपमा, रूपक, 
दीपक ओर यमक' को अलंकार मानते भोर लक्षण नामक तत्त्व के रूप में अन्य ३६ गुणों 
का भी निरूपण करते हैं जिनसे अलंकारों की दिशा में चिन्तन को विद्युदुगति प्राप्त हो 
जाती है ओर दण्डी तक के अनेक मनीथी उस दिशा में लगभग सात सौ वर्षों तक 
निरन्तर :चिन्तन करते हैं। इस महान्‌ अन्तराल के पदचात्‌ हम दण्डी तक पहुँचते 
ओर उनमें अलंकारों की संख्या ३७ पाते हैं। ये निम्नलिखित हैं-- 


सामान्य-( १ ) उपमानानि सामान्यवचने: [ २१।५५ ] 
( २ ) उपमितं व्याघादिभिः सामान्याप्रयोगे [ २।१।५६ ] 
( ३ ) नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम्‌ [ ८।१।७३ ] 
डपमित-उपमितं व्याघ्रीदिभिः० [ २।१।५६ ] 
डपमान-( १) उपमानानि सा० [ २।१।५५.] (२) . उपमानादाचारे 
[३।१।१० ] ( ३ ) कत्त॑युपमाने [ ३।२।७९ ], ( ४ ) उपमाने कर्मणि च [ ३।४।४५ |, 


(५) उपमानादप्राणिषु | ५।४।९७ | (६) उपमानाच्च [ ५४१३१७], (७) ` 


संज्ञायामुपमानम्‌ | ६।१।२०४ |, (८) तत्पुरुषे तुत्याथंकतृतीयासप्तम्युपमाना० 
[ ६।२।२ |, ( ९ ) गोबिडालसिहसेन्धवेषूपमाने [ ६।२।७२ ], ( १० ) उपमानं शब्दाथं- 


प्रकृतावेव | ६।२।८० |, ( ११ ) चीरमुपमानम्‌ [ ६।२।१२७ ], (१२) सूपमानात्‌ . 


क्तः | ६।२।१४५ | ( १३ ) निष्ठोपमानादन्यतरस्याम्‌ [ ६।२।१६९ ] 
१. Dr:.S. K. De. History of Skt. Poetics. 


२, ‘उपमा रूपक चव दीपकं यमक तथा । 
अळंकारास्तु विज्ञेयाश्चत्वारो नाटकाभ्रयाः ॥--भरतनाठ्यज्ञासर १७४३ 
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( ३३ ) 
१द्‌ण्डी [ ६६०-६८० ई० ] 
१. स्वभावोक्ति २. उपमा ३. रूपक ४. दीपक १. आवृत्ति ६. आक्षेप 
७. अर्थान्तरन्यास ८. व्यतिरेक ९. विभावना १०. समासोक्ति ११. अतिशयोक्ति 
१२. उत्प्रेक्षा १३. हेतु १४. सुक्ष्म १५ लेश १६. क्रम १७, प्रेयः १८ रसवद्‌ 
९. ऊजस्िवि २०. पर्यायोक्ति २१. समाहित .२२: उदात्त २३ अपह्नुति २४. दलेष 
२५. विशेषोक्ति २६. तुल्ययोगिता २७. विरोध २८. अप्रस्तुतप्रशंसा २९. व्याजस्तुति 
३०. निदशना ३१. सहोक्ति ३२. परिवृत्ति ३३. आशोः ३४. संसृष्टि ३५. भाविक 
३६. यमक तथा ३७. चित्र । 
दण्डी ने दक्षिण भारत में जो अलंकारदशान प्रस्तुत किया वह उत्तर भारत के. 
भामह को बहुत ही शोध सुलभ हो गया । भले ही वह दण्डी के अपने ग्रन्थ के द्वारा 
सुलभ हुआ हो अथवा साक्षात्‌ उसी माध्यम से जिससे ये तत्त्व दण्डी तक पहुँचे हों । 
स्वयं दण्डी के ग्रन्थ से ही भामह को अलंकार प्रेरणा का पक्ष अधिक स्वस्थ प्रतीत 
होता है । ऐसा लगतः है कि भामह किसी पक्ष को पूर्व पक्ष बना रहे हैं और उसे उसी 
की मूल पदावछी में उद्धृत कर रहे हैं। यह पदावली दण्डी से अक्षरशः मिलती है । 
ऐसी स्थिति में दण्डी को पूवंवत्तीं होने का श्रेय न देना तकविरुद्ध है\। 


१. ( १) यहाँ आचार्यों के समय का आधार हैं डॉ० काणे 
(२) म० म० काणे आदि कहते हैं कि दण्डी के पूर्व भट्टिकाव्य में अळंकारों 
का विवेचन हुआ है । वस्तुतः उसमें अलड्कारों के प्रयोगमात्र हैं। अलद्धारों के नाम 
नहीं । नामों की कल्पना जयमंगछाकार ने की है, जो बहुत अंश में अशुद्ध है । वार्ता” 
को भामह के अनुसार अलङ्कार बतलाना उसका प्रमाण है । देखिए यहीं आगे-- 
२. ऐसे अनेक स्थल डॉ० डे०, म० म० काणे, श्रीपोहार जी आदि ने उद्धृत किए 
हैं। इनमें: प्रसिद्ध है हेतु सूक्ष्म आदि अलंकारों से सम्बद्ध स्थल । ' दण्डी कहते हैं-- 
हेतुरच सुक्मलेशी च वाचामुत्तमभुषणम्‌' ओर इनका निरूपण ६७ कारिकाओं में करते हैं। 
वहाँ वे-“ग्तोऽस्तमकों भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्तिणः । 
इतीदमपि साध्वेच काछावस्थानिवेद्ने ॥”--यह उदाहरण देते दै । 
भामह कहते हे-'हेतुश्च सूचमो लेशोऽथ नाळंकारतया मतः 
समुदायाभिधानस्य वक्रोक्त्यनभिधानतः॥ 
गतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिण 
इत्येवमादि किं काव्यं वात्तमितां प्रचक्षते ॥' २।८६-८७॥ 
जो इन कारिकाओं को भाषा की दृष्टि से पढ़ेगा वह समझ जाएगा कि अवश्य ही दण्डी की 
कारिका पहले की है । दण्डी नाम लेते हैं तीन अलङ्कारो का किन्तु उनके लिए प्रयोग 


करते हैं 'भूषणम्‌' इस प्रकार एकवचन का । चाहिए था 'भूषणानि' । भामह इसका सुधार , ० 
करते और 'मतः' में एकवचन ही. रखते हुए यह बतलाते हूँ कि यदि 'भूषणस्‌' १०, ही क तड 
लिखना है तो 'सूद्षमलेशी' न लिखकर 'सूद्मो लेशोश्य' इस प्रकार अलप अलग लिखना 
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भामह [ ७००-७२५ ई० ] 
भामह ने अपने काव्यालङ्कार में दण्डी. के कुछ अलङ्कारों को माना, कुछ को नहीं 
ओर कुछ अलङ्कारो को अपनी ओर से नवीन अलङ्कारो के रूप में पस्तुत किया ! 
इंनका विवरण-- 


( १ ) अमान्य अळङ्कार--आवृत्ति, हेतु, सूक्ष्म, लेश तथा चित्र । 

(२) मान्य अठङ्कार- स्वभावोक्ति, उपमा; रूपक, दीपक,. आक्षेप, अर्थान्तर- 
न्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, 
उत्प्रेक्षा, क्रम (यथासंख्य नाम से) प्रेय, रसवत्‌, ऊर्जस्वि, 
पर्यायोक्त, समाहित, उदात्त, अपह्नुति, ₹लेष, विशेषोक्ति, 
तुल्ययोगिता, विरोध, प्रस्तुतप्रशंसा, व्याजस्तुति, 
निदशना, सहोक्ति, परिवृत्ति, आशीः, संसृष्टि, भाविक 
तथा यमक ।' 

(३) स्वकल्पित--( १ ) अनुप्रास (२) उपमारूपक (३) उत्प्रेक्षावयव 

( ४) उपमेयोपमा (५) सन्देह ( ६) अनन्वय । 
| इस प्रकार भामह तक कुल अलंकारों की संख्या ४३ हो जाती है । उनमें से भामह 
दण्डी के ३२ तथा अपने ६ इस प्रकार कुल ३८ अलंकार-स्वीकार करते हैं। हेतु, 


चाहिए। यदि भामह स्वयं इसे लिखते तो 'हेतुः सूक्ष्मश्च लेशइच'--ऐसा लिखते । 


हितुरच'--लिखना भी दण्डी की ही उक्ति को उद्धृत करना है । यहाँ--- 

यह कहना कि दोनों ने किसी एक अन्य स्रोत से ये अंश अपनाए हैं--संस्कृतभाषा 
की अभिव्यक्ति से अनभिज्ञता प्रकट करना है। आनन्दवर्धन और महिमभट्ट की नोंकझोंक 
' पर उनका ध्यान जाना चाहिए। इतने पर भी डॉ० डे, पोद्दार, डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी 
आदि भामह.को ही पूर्ववर्ती मानते हैं। म० म० काणे ने हमारे इस भाषा सम्बन्धी 
तक पर तो ध्यान नहीं दिया है, परन्तु माना दण्डी को ही पूर्ववर्ती है [ द्र० 9800१ 
of Skt. Poetics M. M. Kanes, ?. 24, 957. ] 

दण्डी का अलङ्कारविवेचन भी बतलाता है कि वे उस समय के आचायं हैं जब 
अलड्धारों के विवेचन में अधिक सूक्ष्मता नहीं थी । भामह इसके विरुद्ध अधिक सूक्ष्मता के 


साथ अळङ्कारों का निरूपण करते दिखाई देते हैं। क्या सूक्ष्मता स्थूलता को जन्म देती है 


जो दण्डी को परवर्ती माना जाता है ? अवश्य ही भामह दण्डी के ऋणी हैं भले ही वे 
दण्डी का नाम न ले । अलड्ारबिमशिनी में क्या रत्नांकर का नाम विमशिनीकार ने एक 


बार भी लिया ? तो क्या यह कह दिया जाए कि विमशिती रत्नाकर से पहले की है और 


रत्नाकर ने ही विर्माशनी से प्रेरणा पाई है ? 
१. ( ? ) 9. ४. De. History. of Sanskrit: Poetics. २; 49-50 
(२) 2४. Kane. प F 95I. P. ]24. 
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सूकम और लेश का तो भामह ने खण्डन भी किया है । उनके संदेह ओर उपमेयोपमा 

दण्डी की संशयोपमा तथा अन्योन्योपमा की ही पीठिका पर आघुत है। दण्डी ने इन्हें 

उपमा से पृथक्‌ नहीं माना था । भामह ने इनमें पृथक्‌ अलंकारत्व देखा । उत्प्रेक्षावयव 
उत्प्रेक्षा तथा उपमारूपक रूपक के चिन्तन का ही आंशिक परिवत्तन है, जो पृथगलंकारत्व 
के लिए अपर्याप्त है और इसीलिए जिसे परवर्ती आचायों ने मान्यता नहीं दी । 
उद्र | ७५०-८०० ई० ] 

उद्भट ने अपने काव्यारंकारसंग्रह में दण्डो की अपेक्षा भामह को अधिक महत्त्व 
दिया यद्यपि उन्होंने स्वतन्त्र चिन्तन से काम लिया । उन्होंने दण्डी ओर भामह दोनों के 
कुछ अलकारों को अलंकार न मानते हुए अपनी ओर से भी कुछ अलंकारो की कल्पना 
की । उनके अनुसार अळकारों का विवरण-- 

( १) अमान्य ( क ) दण्डी के--आवृत्ति, हेतु, सूक्ष्म, लेश, आशीः, यमक तथा चित्र । 

( ख ) भामह के--उपमारूपक तथा उत्प्रक्षावयव । 

(२) मान्य (क ) दण्डी के--उपमा, रूपक, दीपक, आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, 
व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, यथासंख्य, 
उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति, प्रे, रसबत्‌, ऊजंस्वि, पर्यायोक्त, समा- 
हित, उदात्त, रिलिष्ट, अपति, विशेषोक्ति, विरोध, तुल्ययोगिता, 
अप्रस्तुतप्रशंसा, व्याजस्तुति, निदर्शना [ विदशंना नाम से |, 
सहोक्ति, परिवृत्ति, संसृष्टि, तथा भाविक 

( ख ) भामह के-अनुप्रास, उपमेयोपमा, सन्देह तथा अनन्वय 

(३) स्वकल्पित ( १ ) पुनरुक्तवदाभास ( २ ) छेकानुप्रास (३ ) लाटानुप्रास 
(४) प्रतिवस्तूपमा ( ५ ) काव्यलिंग ( ६ ) दृष्टान्त तथा ( ७ ) संकर । 
इन स्वकल्पित अलंकारों में से उद्धट की अत्यन्त मौलिकता केवल पुनरुक्तवदाभास 
में है । अनुप्रासों में लाटानुप्रास भामह ने अनुप्रास के अन्तागंत मान रिया था, उद्भट 
ने उसे केवल स्वतन्त्र अलंकार के रूप में गिन दिया है। छेकानुभ्रास उनको भामह 
के ग्राम्यातुप्रास की कल्पना पर एक विरोधी कल्पना है । ग्राम्य के विरुद्ध चेक का 
अर्थ विदरध किया जाता है । प्रतिवस्तूपमा को दण्डो उपमा के अन्तगंत गिना चुके 
थे। काव्यलिंग भी हेतु के दो भेदों में से एक का स्वतन्त्रीकरण है, किन्तु यह अनुमान 
के अधिक समीप है । दृष्टान्त प्रतिबस्तूपमा की छाया पर एक स्वतन्त्र कल्पना है ओर 
संकर संमृष्टि की छाया पर । तीनों अनुप्रासों को एक अनुप्रास के तीन भेद्र न मानकर 


तीन स्वतन्त्र अलंकार मानता हुआ उद्भट को इसलिए माना जाता है कि उन्होंने 
प्रत्येक अलंकार के भेद उस अलंकार के लक्षण के बाद दिए हैं, वग के आरम्भ में सबके _ 


नाम की तालिका में नहीं । अनुप्रास के भेद नाम-तालिका में ही दे दिये हैं । _ 


इस प्रकार दण्डी से लेकर उद्धट के समय तक अळडरो की संख्या ५० हो जाती... 
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है।' इनमें वे दण्डी के ३७ अलंकारों में से केवळ ३० भामह के अलड्धारों स्वकल्पित 
६ में से केवल ४ अपना कर केवल ३४ अलंकार प्राचीन आचार्यों से अपनाते हैं तथा 
७ अलंकारों की कल्पना अपनी ओर से करते हैं । फलतः वे कुल ४१ अलंकार मानते 
हैं । वस्तुतः तीनों अनुप्रासों को एक अलङ्कार मान लेने पर उद्धट को मान्य अलड्कारों 
की संख्या केवल ३९ रहती है । 
वामन [ ८०० ई० ] 
उद्धट के समकालीन आचायं वामन ने भी अपनी “काव्यलङ्वारसुत्रबृत्ति' में भामह 
को अधिक महत्त्व दिया । उनके अनुसार अलद्भारों का विवरण--- 
(१) अमान्य ( क ) दण्डी के--स्वभावोक्ति, आवृत्ति, हेतु, सूक्ष्म, लेश, रसवत्‌, प्रेय, 
ऊजस्वि, पर्यायोक्ति, उदात्त, भाविक, आशीः, चित्र 
( ख ) भामह के-उपमारूपक तथा उत्प्रेक्षावयव 
(२) मान्य (क) दण्डी के- उपमा, समासोक्ति, ` अप्रस्तुतप्रशंसा, अपहृति, 
` ` रूपक, इलेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विरोध, विभावना, परिवृत्ति, 
क्रम, दीपक, निदशंना,: अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विशेषोक्ति, 
व्याजस्तुति, तुल्ययोगिता, आक्षेप, सहोक्ति, समाईक, संसृष्टि 
तथा यमक। 
( ख ) भामह के- सन्देह, अनन्वय, अनुप्रास तथा उंपेप्रेयोपमा । 
( ३ ) स्वकल्पित ( १ ) वक्रोक्ति ( २ ) व्याजोक्ति ( ३ ) प्रतिवस्तूपमा 
इस प्रकार वामन तक मलड्ारों की संख्या ५२ हो जाती हैन । इनमें ते वामन 
स्वयं २ अलङ्कारों की कल्पना करते हैं । वे ५ अलंकार भामह के तथा २४ अलङ्कार 
- दण्डी के अपनाते और इस प्रकार कुल 'मिलाकर ३१ अलङ्कार स्वीकार करते हैं। अथ 
यह हुआ कि दण्डी से वामन तक २१ अलङ्कार विवादास्पद थे। यदि उद्धट की 
स्वकल्पित वक्रोक्ति और व्याजोक्ति को नवीन मानकर इन विवादास्पद अळङ्कारों में 
अभी न गिन तो उनकी संख्या १९ बचती है । 


| रुद्र [ ८२५-८७५ ई० ] | 
_ उद्भट ओर बामन के. पश्चातु अलङ्कारचिन्तन में अधिक. स्वस्थता और अधिक 
वज्ञानिकता आई । चिन्तको ने अलड्भूरों का वर्गीकरण सजातीयता तथा विजातीयता 


१. व राममूति त्रिपाठी ने 'चित्र' को गणना छोड .दी है अतः वे दण्डी से उद्भट 

तक अलद्धारो की संख्या ४९ बतळाते हैं। द्रष्टव्य डॉ ऽत्रिपाठी ५ 

सारसंग्रह की भूमिका पृ० २८-२९ क 

3. प्रतिवस्तुपमा की कल्पना उद्धट ने की है, अतः वामन तक कुल अळंकारों की 

सख्या ५२ ही होती है, ५३ नहीं ।' यद्यपि डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी ने ५५ संख्या रिदी 
है । देखिए--अलद्धा रमीमांसा पृ०: १५५ । 7 उन की: 
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के आधार पर ठीक उसी प्रकार करना आरम्भ किया जिस प्रकार बैशेषिक सूत्रों में 
पदार्थों का वर्गीकरण महि कणाद ने किया था । यह वर्गीकरण सबसे पहले रुद्रट के 


'काव्यालड्कार' में मिलता है । | 
रुद्रट ने अलद्भारों को पहले तो 'शब्द' और 'अथ' के दो खण्डो में विभाजित किया, 
फिर अर्थालङ्कारों को ( १ ) वास्तव ( २ ) औपम्य ( ३ ) अतिशय तथा (४ ) इलेष 


नामक चार वर्गों में । 


इन दोनों खण्डो और वर्यो में रुद्रट ने ६२ अलङ्कारो का निरूपण किया । इनमें 
से रुद्रट ने पुववर्ती आचार्यो के केवल २७ अलङ्कार ही लिए, दोष ३५ अलद्वारों की 
कल्पना स्वतन्त्र अलङ्कार के रूप में उन्होंने स्वयं की है । इनमें से ५ अलङ्कारों को एक 
ही नाम से दो-दो बार गिनाया अतः कुछ विद्वानों ने उनके द्वारा निरूपित अलद्धारों 
की संख्या सत्तावन मानी है । इनका विवरण इस प्रकार है-- 


( १) अमान्य ( क ) दण्डी के--आवृत्ति, आशीः, अतिशयोक्ति,' तुल्ययोगिता, रसवत्‌, 
प्रेय, ऊजेस्वि, भाविक, पर्यायोक्त, समाहित, विशेषोक्ति, हेतु, 
संसृष्टि । | 

( ख ) भामह के--उपमेयोपमा, अनन्वय, उपमारूक, उत्प्रेज्ञावयव । 
( ग) उद्धट के--पुनरुक्तवदाभास, चेकानुध्रास, लाटानुप्रास, प्रति- 
वस्तूपमा, कार्व्या्ग, संकर? [ पृथगलङ्कार के रूप में | 
( च ) वामन की-वक्रोक्ति), व्याजोक्ति | 
२) मान्य (क ) दण्डी के--स्वभावोक्ति [ जाति नाम से ], उपमा, रूपक, दीपक, 
आक्षेप, गर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, उत्पक्षा, 
सूकम, लेश, क्रम [ यथासंख्य नाम से ], उदात्त [ अवसर नाम 
से ], अपहृति, इलेष, विरोध, अप्रस्तुतप्रशंसा [ अन्योक्ति नाम 
से ], व्याजस्तुति, निदर्शना, सहोक्ति, परिवृत्ति, यमक, चित्र 
(ख) भामह के--अनुप्रास, सन्देह [ संशय नाम से ] | 
( ग ) उद्धट के--दृष्टान्त, | 
[ वामन से कुछ नहीं ] 


च १. अतिशयोक्ति नाम से सद्रट ने कोई स्वतन्त्र अलद्भार नहीं माना । उसके प्रायः 
वे सभी भेद जो दण्डी ने माने थे रुद्रट ने अतिशय-वर्ग के अलड्धारों में गिन लिए हैँ। 
२. रुद्रट ने संकर पर विचार किया है, किन्तु उनके प्रतिपादन से यह स्पष्ट नहीं क 
है कि वे उसे पृथक्‌ अलङ्कार मानते हैं । उऊ! ठ कि 
३. रुद्रट ने वक्रोक्ति नामक एक अलङ्कार माना है, किन्तु वह स्वरूपतः. sys पक 
को वक्रोक्ति से भिन्न है | की ie $ >.” 
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(३ ) स्वकल्पित १-२. समुच्चय, ३. भाव, ४. पर्याय, ५. विषम, ६. अनुमान, 

७. परिकर, ८. परिसंख्या, ९. हेतु [नवीन], १०. कारणमाला, 
११. अन्योन्य, १२-१३. उत्तर, १४. सार, १५. मीलित, 
१६. एकावली, १७. मत, , १८. प्रतीप, १९. उभयन्यास, 
२०. भ्रान्तिमान्‌, २१. प्रत्यनीक, २२-२३. पूर्व, २४. साम्य, 
२५. स्मरण, २६. विशेष, २७. तद्गुण, २८. पिहित, 
२९. असंगति, ३०. व्याघात, ३१. अहेतु, ३२. अधिक, 
३३. वक्रोक्ति ३४. सहोक्ति, ३५. श्लेष [ तीनों नवीन |। 

इस प्रकार रुद्रट ने अलड्कारों की संख्या ६२ मानी है' । 

इन सब अलङ्कारों का वर्गीकरण रुद्रट ने इस प्रकार से किया है-- 


[क | शब्दालङ्कार 
१. वक्रोक्ति, २. अनुप्रास, ३. यमक, ४. इलेब, ५. चित्र । 
[ ख ] अर्थालकार 
१. वास्तववगं १. सहोक्ति, २. समुच्चय, ३. जाति [ स्वभावोक्ति ] 
४. यथासंख्य, ५. भाव, ६. पर्याय, ७. विषम, ८. अनुमान 
, दीपक, १०. परिकर, ११. परिवृत्ति, १२. परिसंख्या 
१३. हेतु, १४. कारणमाला, १५. व्यतिरेक, १६. अन्योन्य, 
१७. उत्तर, १८. सार, १९. सूक्ष्म, २०. लेश, २१. अवसर, 
२२. मीलित, २३. एकावली । 
२. औपम्यवगं १. उपमा, २. उत्प्रेक्षा, ३. रूपक, ४. अपहृति, ५. संशय, 
ड ६. समासोक्ति, ७. मत, ८. उत्तर, ९. अन्योक्ति, १०. प्रतीप, 
`११. अर्थान्तरन्यास; १२. उभयन्यास, १३. ्रान्तिमान्‌, 
१४. आक्षेप, १५ प्रत्यनीक, १६. दृष्टान्त, १७. पूवं, 
; १८. सहोक्ति, १९ समुच्चय, २० साम्य, २१ स्मरण । 
३. अतिशयवग १. पूव, २. विशेष, ३. उत्प्रक्षा, ४. विभावना, ५. तदुगुण, 
६. अधिक, ७. विरोध, ८. विषम, ९. असंगति, १०. पिहित, 
११. व्याघात, १२. अहेतु । 
४. स्लेषवग |्लेष 


चाळक व्या वकक कळ. mr सङ्ग तक त यक “> कक क ७ ७ क > = DO जन्या क? ?जक कक 5 _ कञ्कळकक मक, > काका सनक SEN: < “= + 


१. पोदार जी ने रुद्रट के अलंकारों की संख्या ५५ बतलाई है। वे अहेतु तथा 
वक्रोक्ति की गणना करना भूल गए हैं । इन्होने रुद्रट में उदात्त का भी अभाव माना है, 
वस्तुतः रुद्रट ने इसे अवसर” नाम से अपना लिया है। पोद्दार जी ने अवसर की 
गणना कर ली है। द्रष्टव्य स्व० कन्हैयालाल जी पोद्दार का 'संस्कृतसाहित्य का 
इतिहास! पृ० ९३. 
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उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रुद्रट ने सहोक्ति, समुच्चय, पूर्व, इलेष तथा उत्तर इन 
पाँच की गणना दो-दो बार की है । उद्धट में अनुप्रासभेदों को स्वतंत्र अलङ्कार माना 
गया है, अतः स्द्रट के अनुसार अळंकारों की संख्या ६२ ही मानी जानी चाहिए । 

उक्त विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि अलद्धारों की संख्या दण्डी से रुद्रट तक ८७ 
( सत्तासी ) तक पहुँच जाती है। 


रुद्रट का महत्व हमें तब विदित होता है जब हम भोज के सरस्वतीकण्ठाभरण 
` ओर मम्मट के काव्यप्रकाश पर ध्यान देते हैं । 


| भोज [ १०००--१०५० ई० ] 
भोज ने अपने सरस्वतीकण्ठाभरण में अळंकारों का विभाजन शब्दालङ्कार, अर्था- 
लड्कार तथा उभयालङ्कार के रूप में किया । उन्होंने प्रत्येक वग के २४, २४ अलङ्कार 
माने फलतः उनके अलङ्कारों की संख्या ७२ हो जाती है । बिवरण 
(१) अमान्य (क) दण्डो के-आवृत्ति, प्रेय, रसवत्‌, ऊर्जस्वि, पर्यायोक्त, उदात्त, 
व्याजस्तुति, आशीः, 
(ख) भामह के-उपमारूपक, उत्प्रक्षावयव, उपमेयोपमा (उपमा में), 
अनन्वय ( उपमा में ही ), 
(ग) उद्भट के--पुनरक्तवदाभास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, प्रतिवस्तूपमा 
( उपमा में ), दृष्टान्त ( उपमा में ), संकर ( संसृष्टि में ) 
(घ) वामन के-वक्रोक्ति, व्याजोक्ति, 
(ङ) रुद्रट के--उभयन्यास, प्रतीप (साम्य में), प्रत्यनीक, पूव, [दोनों] 
पिहित, मत, विषम, व्याघात, विशेष, सार, अधिक, असंगति, 


एकावली, कारणमाला, हेतु, तदूण, परिसंख्या, सहोक्ति ( १ ), | 


उत्तर (१), समुच्चय (१) 

(२) मान्य (क) दण्डी के--यमक, एलेष, चित्र, जाति, विभावना, हेतु (काव्य- 
लिंग सहित), सूक्ष्म, विरोध, परिवृत्ति, निदशना, व्यतिरेक (भेद 
नाम से), समाहित, उपमा, रूपक, अपहृति, समासोक्ति, उत्प्रक्षा, 
अप्रस्तुतप्रशंसा, तुल्ययोगिता, लेश, सहोबित, आक्षेप, अर्थान्तर- 
न्यास, विरोषोक्ति, दीपक, क्रम, अतिशयोक्ति, भाविक, संसृष्ट 

(ख) भामह के--अनुप्रास, सन्देह (संशय नाम से) 
(ग) उद्भट का--काव्यछिग [ हेतु में ] 


(च) रुद्रट के - अहेतु, उत्तर (१), अन्योन्य, ज्रान्ति, मीलित, भाव, _ | न 
स्मृति [ स्मरण ], शब्ददलेष, अनुमान, साम्य, समुच्चय, परिकर, 


पर्याय, वक्रोक्ति [ वाकोवाक्य में ] कट क 2... 


(३) स्वकल्पित १. जाति ( शब्दालङ्कार )) २. गति, ३. रीति 
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५, छाया, ६. मुद्रा, ७. उक्ति, ८. युक्ति, ९. भणिति, १०. गुम्फना, 
११. शय्या, १२. पठिति, १३. वाकोवाक्य, १४, प्रहेलिका, 
१५... गुढ, १६ प्रश्नोत्तर, १७. अध्येय, १८. श्रव्य, १९. प्रेक्ष्य, 
२०. अभिनीति, २१. संभव, २२. वितक, ?३. प्रत्यक्ष, २४. आगम, 
२५. उपमान, २६. अर्थापत्ति, २७. अभाव, २८. समाधि । 


इन अलङ्कारो का वर्गीकरण शब्द, अथ तथा शब्दाथयुग्म दोनों के तीन वर्गों में 
भोजराज ने इस प्रकार किया है--- 


(१) शब्दवग 


(२) अथेवग 


(३) उभयवगं 


जाति, गति, रीति वृत्ति, छाया, मुद्रा, उक्ति, युक्ति, भणिति, 
गुम्फना, शय्या, पठिति, यमक, इलेष, अनुप्रास, चित्र, वाकोवाक्य, 
प्रहेलिका, गुढ, प्रश्‍नोत्तर, अध्येय, श्रव्य, प्रेक्य, अभिनीति । 

जाति, विभावना, हेतु, अहेतु, सूक्ष्म, उत्तर, विरोध, संभव, 
अन्योन्य, परिवृत्ति, निदशना, भेद ( व्यतिरेक ), समाहित, भ्रान्ति, 
चिंतक, मीलित, स्मृति, भाव, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, 
अर्थापत्ति, अभाव । | 

उपंमा, रूपक, साम्य, संशय, अपहुति, समाधि, समासोक्ति, 
उत्प्रेक्षा, अप्रस्तुतप्रशंसा, तुल्ययोगिता, लेश, सहोक्ति, समुच्चय, 
आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, विशेषोक्ति, परिकर, दीपक, क्रम, पर्याय, 
अतिशयोक्ति, इलेष, भाविक, संसृष्टि । 


` इनमें जाति ओर इलेष दो-दो बार आए हैं । .इनमें से इळेष तो दो रूपों में रुद्रट 
ने भी माना था, जाति का अर्थालङ्कारगत रूप स्वभावोक्ति से अभिन्न है। इस प्रकार. : 
केवळ शब्दजाति की कल्पना भोज की अभिनव कल्पना ठहरती है । | 
इस प्रकार भोजराज तक अलङ्कारो की.संख्या ११५ हो जाती है अर्थात्‌ ८७ प्राचीन 
तया २८ भोज के स्वोपज्ञ नवीन । इनमें .से भोज ने दण्डी के पइचात्‌ रुद्रट से ही सबसे 
अधिक आपूर्ति की है । रुद्रट के काव्यालंकार से भोज ने १६ उदाहरणपद्य भी? लिए हैं। 


१. (१) सरस्वतीकण्ठाभरण उदाहरण २।८, काव्यालंकार उदाहरण ४१९, 


(२) स. क. उ 
(४) स. क. उ 
(६) स. क. उ 
(८) स. क. उ 
(१०) स. क. उ 
(१२) स. क. उ 
(१४) स. क. उ 
(१६) सं. क. उ 


३।६६, का. ७५५, (३) स. कं. उ. ३१५२, का. ७५७, 


- ३।१५१, का. ७६०, (५) स. क उ. ३।९३, का. ७८७, 


३।५७, का ७।९७, (७) स. क. उ. ४२०४, का. ७११० 


. ४९, का. ८।६, (९) स. क. उ. ४१, : का. ८।१८, 


४४, का. ८।२०, ` (११)-स. क. उ. ४१७, का. ५।३०, 
४।१८, का. ८३१, (१३) स क. उ. ४३०, का. ५।५०, 


४।५८, का. ८५७८, (१५) स. क. उ. ४६३, का. ८१०८, 


१।५९, का. ११।१ 
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यद्यपि भोजराज का अलंकारविवेचन अपने आप में एक विशाल विषय है तथापि 
उनकी स्थापनाएं अपनी मौलिकता में इतनी स्पष्ट है कि विचार केवल उनके द्वारा 
अमान्य अलंकारों के अन्तर्भाव या सवंथा प्रत्याख्यान के अनुसंधान में करना होता है । 


हमने यहाँ जो विवरण दिया है उससे “इस अनुसंधान में पर्याप्त सहायता मिल 
सकती है । 


सस्मड | १०५०-११०० ई० ] 

, मम्मटने पूववर्ती सभी आचायों से मधुकरी ली और काव्यप्रकाश में उन सबका 
समन्वय करना चाहा । यद्यपि यह भी सत्य है कि मम्मट अलङ्कारचिन्तन में उतनी 
व्यवस्था नहीं ला सके हैं जितनी व्यवस्था वे रस, ध्वनि और दोषों के चिन्तन में लाते 
दिखाई देते हैं । अळंकारों में वे लड्खडाते दिखाई देते है, विशेषतः अर्थालंकारों में । 
इसका कारण उनका वाधक्य या अस्वास्थ्य हो सकता है। यह तो प्रसिद्ध है कि वे 
परिकरालंकार' के आगे अर्थालंकारों का विवेचन नहीं कर पाए थे। अवशिष्ट अंश की 
पुति किसी अलक, अलट या अल्लट ने की है । 


मम्मट ने अळंक्ारों को भोज को ही नाई शब्द, अर्थ और दोनों के तीन वर्गों 
में विभक्त किया । विवरण-- 


१. अमान्य (क्‌) दण्डी के- आवृत्ति, आशीः, प्रेय, ऊजस्वि, रसवत्‌, हेतु, लेश, 

( ख ) भामह के--उपमारूपक्क [ भोज द्वारा खण्डित ]. उत्प्रक्षायव | 
[ भोज द्वारा खण्डित ] 

( ग ) उद्धट के--छेकानुप्रास, लाटानुप्रास [ प्रथक्‌ अळंकार के रूप में ] 

(घ ) वामन--वक्रोक्ति 

( ङ ) रुद्रट के--भाव, हेतु, ` मत, उभयन्यास [ भोज द्वारा खण्डित ], 
पूवं [ दोनों भेद अतिशयोक्ति में ], साम्य, अहेतु, सहोक्ति ( १ ) 
समुच्चय ( १ ) [ दीपक में ] 

(च ) भोज के--जाति [ शब्दगंत |, गति, रीति, वृत्ति, छाया, मुद्रा, 
उक्ति, युक्ति, भणिति, गुम्फना, शय्या, पठित, बाकोवाक्य, प्रहेखिका, 
गुढ, प्रश्‍नोत्तर, अध्येय, श्रव्य, प्रेक्ष्य, अभिनीति, संभव, वितक, 
प्रत्यक्ष, आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, समाधिः 


काक्का _ क्कः नषा „रकः ए ९ इ 


re किन -- a निति आह ७. “0. re os ~ 


१. इस पर सागरिका ९।२ में देखिए हमारा-मम्मटाभिमतं लक्षणायाः षडिवधत्वं 
हेत्वलंकारश्च' लेख, इसमें हमने बतलाया है कि हेत्वलंकार ओर काव्यलिंगालंकार में... 
से हेतु ही अलंकार है तथा काव्यलिंग ही अलंकार नहीं है । र. ; 

२. मम्मट ने जिसे समाधि कहा है वह भोज के अनुसार समाहित है। भोज ड 2 

3 समाधिमम्मटकेस लही: र मि 
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२. मान्य (क) दण्डी के--स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, दीपक, आक्षेप, अर्थान्तर- 
न्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, उत्तेक्षा, 
सूक्ष्म, यथासंर्य, पर्यायोक्त, समाहित [ समाधि नाम से |, उदात्त 

अपहृति, इलेष, विशेषोक्ति, तुल्ययोगिता, विरोध, अप्रस्तुत प्रशंसा, 
व्याजस्तुति, निदशंना, सहोक्ति परिवृत्ति, भाविक, संसृष्टि, 
यमक, चित्र । 

(ख़) | भामह के--अनुप्रास [ किन्तु उद्दभटके ढंग पर |, अनन्वय, 
उपमेयोपमा, सन्देह । 

( ग ) उद्भट के--[ छेकानुप्रास किन्तु अपृयक्‌ ] पुनरुक्तवदाभास, प्रति- 
वस्तूपमा, काव्य लिंग, दृष्टान्त; संकर । 

( घ ) वामन की--व्याजोक्ति । 

( ङ ) रट के--वक्रोक्ति, इलेष [ शब्दगत ], समुच्चय, पर्याय, विषय, 
अनुमान, परिकर, परिसंख्या, कारणमाला, अन्योन्य, उत्तर [दोनों], 
सार, मीलित, एकावली, प्रतीप, भ्रान्तिमान्‌, प्रत्यनीक, स्मरण, 
विशेष, तद्गुण, पिहित [ सामान्य नाम से |, असंगति, 

_ व्याघात, अधिक । 

( च) भोज का--मालादीपक [ दीपक से अलग कर | 

३. स्चकटिपत १. विनोक्ति ( २) सम ( ३ ) अतद्गुण? 

इस प्रकार मंम्मट तक अलंकारों की संख्या ११८ हो जाती है अर्थात्‌ ११५ भोज 
तक के तथा ३ स्वयं मम्मट के । इनमें से मम्मट ने केवल ६८ अलंकारों को अळंकाररूप 
में स्वीकार किया, शेष ५० को नहीं । 

मामिक तथ्य यह है कि मम्मठ ने भोज को सवथा अमान्य कर दिया, जबकि रुद्रट 
से उन्होनि २४ अलंकार अपनाए । इन २४ अलंकारों का अनुक्रम भी प्रायः वही है 
जो रुद्रंट में पाया जाता है। अनेक उदाहरण भी उन्होंने ज्यों के त्यो अपना लिए हैं । 
दान्ददलेष तो रुद्रट की पूर्ण प्रतिलिपि है । 

स्पष्ट ही मम्मट ने दण्डी और रुद्रट को अधिक मह्त्व दिया ओर उनके अलंकारों 
को विपुल मात्रा में अपनाया । बीच के आचायों से भी उन्होंने ग्राह्य विच्छित्तियों का 
चयन किया । किन्तु यहाँ यह तथ्य स्पष्ट रूप से समझ लेना होगा कि मम्मटने जो 


हि आन] sre = PI td 


१, अतद्गुण नाम से एक भेद भोज ने भी.प्रस्तुत किया है, किन्तु उसे उन्होंने | 
मीलित के अन्तगंत गिना है और उसका जो लक्षण दिया है वह मम्मट के अतदुगुण से _ 
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अलंकार दण्डी से लिए हैं उनके लक्षणरूपी उस जल को उन्होंने अपने प्रातिभ पट से 
छान कर अपनाया है, जिसे भामह और उदूभट अपनी बुद्धिचालनी से छान चुके ये! । 


मम्मट ने इन अलंकारों को निम्नलिखित वर्गों में निम्नलिखित क्रम से विभक्त 
किथा-- 


१. शब्दालंकारवर्ग वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, इलेष, चित्र, पुनरुक्तवदाभास । 


२. अथोलंकारवर्गे उपमा, अनन्वय,' उपमेयोपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, रूपक, अपहृति 
इलेष, समासोक्ति, निदशना, अप्रस्तृतप्रशंसा, अतिशयोक्ति, प्रति- 
वस्तूपमा, दृष्टान्त, दीपक, मालादीपक, तुल्ययोगिता, व्यतिरेक, 
आक्षेप, विभावना, विशेषोक्ति, यथासंख्य, अर्थान्तरन्यास, विरोध, 
स्वभावोक्ति, व्याजस्तुति, सहोक्ति, विनोक्ति, परिवृत्ति, भाविक, 
कार्व्यालग, पर्यायोक्त, उदात्त, समुच्चय, पर्याय, अनुमान, परिकर, 
व्याजोक्ति, परिसंख्या, कारणमाला, अन्योन्य, उत्तर, सुंक्ष्म, सार, 
असंगति, समाधि, सम, विषम, अधिक, प्रत्यनीक, मीलित, 
एकावली, स्मरण, भ्रान्तिमान्‌, प्रतीप, सामान्य, विशेष, तद्गुण, 
अतद्गुण, व्याघात, संसृष्टि, संकर । 

३. उभयालंकार पुनरुक्तवदाभास? 


मम्मट के इस वर्गीकरण से स्पष्ट है कि उन्होने रुद्रट कं वास्तव, ओपम्य, अतिशय 
ओर इलेष इन वर्गो और उनके उक्त क्रम को महत्त्व नहीं दिया। केवल साइश्यमुरूक्‌ 
अळंकारों को भी एक साथ नहीं गिनाया । उनमें गिने जाने योग्य स्मरण और भ्रान्ति- 
मान्‌ को उल्लास समाप्त करते-करते याद किया । यदि उन्होंने परिकर तक ही दशम 
उल्लास का निर्माण किया हो, तब भी साहद्यमूलक अलंकारो के बाद वे १८ अळंकारों 
का निवंचन करने का अवसर पाए हुए हैं। इतना अवसर स्मरण को स्मरण करने और 


आन्तिमान्‌ के प्रति भ्रान्तिमान्‌ न बनने के लिए पर्याप्त था । साहक्यमुलक अळंकारों - 


में मम्मट ने साहरुयेतर-सम्बन्धमूलक बिच्छित्तियों को मिश्रित कर दिया, इसलिए अति- 
शयोक्ति में कायकारणभाव के पीर्वापय के विपयय से होने बाली अतिशयोक्ति को भी 


गिन छिया और प्रस्तुतान्यता तथा यद्यर्थोक्ति से. होने वाली अतिशयोक्ति को भी । रुद्रट 


ने पुवनाम के दो अलंकार मानकर इस दिशा में सावधानी बरती थी, परन्तु मम्मट को 


१. यद्यपि कहीं-कहीं मम्मठ की बुद्धि चालनी सिद्ध हुई हे ओर भामह तथा उद्भट _ 


की प्रतिभा ही पट । 


२. सम्मट ने रुट और भोज की यह स्थापना स्वीकार की है कि अन्य अळंकार भी | क 


प्राचीन आचार्यों [भामह ] ने वेसा नहीं किया है 
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दोनों अतिशय अभिन्न ही समझ में आए, गोषत और वनस्पति में उन्हें कोई फरक 
नहीं लगा । * 


| रुय्यक [ ११००-११५० ई० | 

रूय्यक या रुचक को यह और ऐसी ही अन्य कमियाँ खटकों । इनके परिहार के 
लिए उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ के सुत्रों का 'अ्लंकारसूत्र“ नामे से निर्माण किया । इनमें 
उन्होंने अलंकारों को उनकी सजातीयता के आधार पर यथाशक्य “वर्गीकृत .किया-। 
पहले उन्होंने मम्मट के ही अनुसार अलंकारो को मुख्यतः शब्द और अर्थ के दो भागों में 
बाँटा, फिर उनमें से प्रत्येक भाग के अलंकारों का वर्गीकरण किया | दण्डी से मम्मट 
तक ११८ अलंकारों में से रुग्यक ने ७५ अलंकार अपनाए और ७ अलंकारो की कल्पना 
अपनी ओर से की । इनका विवरण यह है- | 

(१) अमान्य (क॑) दण्डी के--आवृत्ति, हेतु, लेश, आशीः । 

( ख ) भामह के--उत्प्रक्षावयव, उपमारूपक । 

(म) वामन की--वक्रोक्ति । 

( च ) भोज के--अर्थापत्ति और समाहित को छोड़कर शेष २५ सों । 

( ङ ) सद्रट के- भाव, हेतु, मत, उभन्यास, पूर्व [ दोनों ], अहेतु, 
सहोक्ति (१), उत्तर (१) समुच्चय (१) अथंदळेष 

' (२) मान्य ( क ) दण्डी के--स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, दीपक, आक्षेप, अर्थान्तर- 
न्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोबित, अतिशयोक्ति ( १ ), 
अतिशयोक्ति (२), उत्प्रेक्षा, सुक्ष्म, क्रम (यथासंख्य), रसवत्‌, प्रय, 
ऊर्जस्वी, समाहित (समाधि), पर्यायोक्त, उदात्त, अपह्नुति, इलेष, 
विशेषोबित, तुल्ययोगिता, विरोध, अप्रस्तुतप्रशंसा, व्याजस्तुति, 
निदशंना, सहोक्ति, परिवृत्ति, संसृष्टि, भाविक, यमक, चित्र । 

( खे ) भामह के- अनुप्रास, उपमेयोपमा, अनन्वय, संदेह । 

( ग ) उद्भट के-पुनरुक्तवदाभास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, प्रति- 
वस्तूपमा, काव्यलिंग, दृष्टान्त, संकर । 

( घ ) वामन की--व्याजोक्ति'। _ 

\ ङ ) सुद्रट के-समुच्चय, पर्याय, विषम, अनुमान, परिकर, परिसंख्या, 
कारणमाला, अन्योन्य, उत्तर, सार, मीलित, एकावली, प्रतीप, 
भ्रान्तिमान, प्रत्यनीक, स्मरण, विशेष, तद्गुण, पिहित [सामान्य], 
असंगति, व्याघात, अधिक, वक्रोक्ति । 


१, हम यहाँ मम्मट के केवल उन्हीं दोषों का उल्लेख कर रहै हैं जिनका परिहार 


अर्लकारसवस्वकार ने कर दिया है। 
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( च ) भोज की-अर्थापत्ति । 

( छ ) मम्मट के--विनोक्ति, सम, अतद्गुण, मालादीपक, समाहित 
[ भावशान्त्य ङ्गतात्मक | । 

(३) स्वकल्पित १. परिणाम, २. उल्लेख, ३. विचित्र, ४. विकल्प, ५. भावोदय 
६. भावसन्धि, ७. भावशबलता । 
इस प्रकार रुय्यक तक अळकारों की संख्या. १२५ हो जाती है। इनमें से ४३ 
अलकार छोड़कर शेष ८२ अळंकार स्य्यक ने स्वीकार किए। इनमें से रुद्रट के पुर्व- 
नामक अलंकार को यदि अतिशयोक्ति में गिन लें, जो उचित है, तो कुल अलंकारों की 
संख्या १२४ रहेगी और यदि रम्यक की दोनों अतिशयोक्तियों को मम्मट के समान 
एक अलंकार मान लिया जाए तो रुब्यक के द्वारा स्वीकृत अळंकारों की संख्या ८१ रह 
जाएगी । इनमें यदि भावोदय आदि तीन अलंकारो को घटा दिया जाए तो रुग्यक 

द्वारा सूचित अलंकारों की संख्या ७८ रहेगी । 
वस्तुतः सम्यक को भी भावोदय आदि अलंकार रूप से अभीष्ट . नहीं हैं । अतएव 
उनके लक्षण रुय्यक ने नहीं द्रिए और उन्हें पृथगलकार' कहा अर्थात्‌ इनमें अळंकारत्व 


रहता अवश्य है, किन्तु वह और ही ढंग का अलंकारत्व रहता है । वस्तुतः रसवत्‌, . 


प्रेय, ऊर्जस्वी और समाहित को भी रुग्यक अळंकार रूप से मानते प्रतीत नहीं होते । 
हमें लगता हैं कि अन्त अन्त में जो ८३ और ८४ सूत्र आए हैं उन्हें इस प्रकार पढ़ना 
चाहिए | े 


[ सू० ८३ ] रसभावतदाभासतत्पशमानां निबन्धनेन रसवस्प्रेयऊर्जस्विसमाहितानि) 


भावोदयो भावसन्धिर्भावशबलता च ॥ 
[ सू० ८४ ] एते एथगळंकाराः॥ 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि पुनरुक्तवदाभास से उदात्त तक जो अळंकार बतलाए 
गए वे ऐसे अलंकार थे जो अपने आपमें परिपूर्ण ये। आगे जो संसृष्टि और संकर आने 


वाले हैं वे ऐसे न होकर अन्यसापेक्ष हैं, अर्थात्‌ उनका स्वरूप अपने आप में कुछ नहीं | 


है । वे जो कुछ हैं अन्य अळंकारों की चिन्धियों के जोड़ से बनी कड़ी हैं । सूत्रों का जो 
पाठ काशी ओर त्रिवेन्द्रम्‌ के संस्करणों में मिलता है उसमें 'एते शब्द है भी । निर्णयः 


सागर, मोतीलाल तथा मेहरचन्द वाळे संस्करणों में इसे किसी कारण छोड़ दिया यया | 


है । हमारी भी दृष्टि इस ओर अब जाकर गई है । 


इस प्रकार के सूत्रपाठ से स्पष्ट होगा कि रुय्यक ने रसवत्‌ से ठेकर भावशबलता तक 
के ७ अळंकारों को अळंकार रूप से प्रसिद्धि के कारण गिना भर दिया है, उन्हें वे 


उपमा आदि जेसे अलंकार मानने को तेयार नहीं हैं। वृत्तिकार की बुद्धि पर आइचय 
होता है कि वे ग्रन्थारम्भ की भूमिका में ध्वनि ओर गुणीभूतव्यंग्य को पृथक्‌ कर केवल 


चित्रकाव्य के लिए सूत्रों का निर्माण बतलाते हैं ओर अन्त में रसवदादि को भी अक्रा 
मान बेठते हैं। ये भी सब गुणीभुतव्यंग्य ही हैं। अवश्य ही सूजकार से वृत्तिकार | 


भिन्न हैं। 


बढ 
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इस प्रकार वस्तुतः रम्यक के मत में ७५ अलंकार ही अलंकार रूप से मान्य हैं। 
उनमें से वे ७१ प्राचीन आचार्यों से लेते ओर ४ अपनी ओर से उपस्थित प हैँ । 

सूत्रकार रुग्यक ने इन अलंकारों को जिन (खण्डों) वर्गों और अनुच्छेदों म विभाजित 
किया है उन्हें इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है— 


१. शुद्ध खण्ड 


वर्गे (१) शब्दालंकारवर्ग या पौनदक्त्यवगं 
पौनरुक्तधविच्छित्ति (१) अर्थपोनस्वत्य पुनरुक्तवदाभास 
री (२) व्यळ्जन पोनरुक्त्य छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास 
(३) स्वरव्यम्जनसमुदायपौ० यमक 
(४) छब्दार्थोभयपोन० लाटानुप्रास 
(५) स्थानविशेषदिलिष्टवणंपोन ० चित्र 
वर्ग ( २) अर्थालेकारवरं 
` (१) साहस्यविच्छित्ति 
(क) भेदाभेदतुल्यतामूलक उपमा, अनन्वय, उपमे- 
(ख) अभेदप्राधान्यमूलक योपमा, स्मरण 
(अ) आरोपाश्नित रूपक, परिणाम, सन्देह, 


श्रान्तिमान, उल्लेख, अपहुति 
(आ) अध्यवसाया्तित उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति (१) 


(ग) गम्योषम्यमुलक तुल्ययोगिता, दीपक, प्रति- 
वस्तृपमा, दृष्टान्त, निदर्शना 
(घ) भेदप्राध्यान्यभूलक व्यतिरेक, सहोक्ति 
(२) विश्ञेषणविच्छित्ति 
(क) केवल विशेषणविच्छिति समासोक्ति, परिकर 
(ख) सविशेष्य विशेषणविच्छित्ति इलेप 
(३) गम्यार्थताविच्छिति पर्यायोक्त, व्याजस्तुति, 
आक्षेप 
(४) बिरोधविच्छिति | 
(क) शुद्धविरोध विरोध 
(ख) कायकारणभावाश्रित विभावना, अतिदायोक्ति(२) 
विरोधमूलक असंगति, विषम, वि चित्र, 
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(ग) आश्रयाश्रयित्वमृ ० अधिक, विशेष 
(ध) व्यतिहांरमुलक अन्योन्य़ 
(५) शृद्धलाविच्छित्ति कारणमाला, एकावली, 
मालदीपक, सार | 
(६) न्यायविच्छत्ति काव्यलिय, अनुमान 
यथासंख्य, पर्याय, परिवृत्ति 
(क) तकन्यायमूलक परिसंख्या, ्रापिति, विकल्प 
(ख) वाक्यन्यायमूलक ` समुच्चय, समाधि 
(ग) लोकन्यायमूलक प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित, 
तद्गुण, अतद्गुण, उ 
(७) गुढाथंपरताविच्छित्ति ~ लो 
(क) शुद्ध सूक्ष्म, . व्याजोक्ति, वक्रोक्ति, 
स्वभावोक्ति 
(ख) स्फुटार्थता भाविक 
(ग) उदात्तता उदात्त 
(घ) चित्तवृत्त्याश्रित रसवत्‌, प्रेय, ऊजस्वि, समा- 
हित, भावोदय, भावसन्धि, 
भावशबलता 
२. मिश्र खण्ड 
(१) संसृष्टि (क) शब्दालंकार संसृष्टिः 
(ख) अर्थालकार संसृष्टि 
(ग) उभयाळंकार संसृष्टि 
. (२) संकर. 


शेष पाँच में चार अळंकारों को वृत्तिकार ने इनमें से कुछ अलंकारों के चेपरीत्य के 
आधार पर तत्‌ तत्‌ संदभ में प्रस्तुत बतलाया है । ये निम्नलिखित हैँ- | pe 
(१) विनोक्ति सहोक्ति-विपरीत Pe 


(२) अप्रस्तुतप्रशंसा समासोक्ति-विपरीत ह. 
(३) विशेषोक्ति विभावना-विपरीत 00: 
(४) सम विषम-विपरीत 723 0 


शेष बचता है अथांन्तरच्यास । इसको अप्रस्तुतप्रशंसा के सन्दर्भ में रखने का | 
कारण वृत्तिकार ने सामान्यविशेषभाव भौर उस पर आधित समथ्यंसमर्थकभाव 
माना है । ० 


' खण्ड ओर:( २) अथ खण्ड । - उन्होंने शब्दार्थोभय-खण्ड की कल्पना को उन्मेइ 
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दिया है परन्तु उसे . मम्मट के ही समान अंकुरमात्रता तक सी नत रखा है, भोज के 
समान पक्षवित नहीं किया । 

ऐसा लगता है कि-- 

जिन पत्रिकाओं पर अलंकार सुत्र लिखे गये थे उनमें से तुल्ययोगिता से लेकर 
निदक्षंना तक की. पत्रिका व्यतिरेक और सहोक्ति की पत्रिका के पहले रख दी गई । 
अन्यथा अभेदप्राधान्य के बाद. भेदप्नाधांन्य को स्थान दिए बिना गम्योपम्य को स्थान 
न दिया जाता । 

_. डक्त: वर्गीकरण में समासोक्ति, प्रतीप, सामान्य और मीलित भी साहृश्यमूलक 
अलंकार हैं .जिन्हें गम्यौपम्य में गिना. जा सकता था, परन्तु समासोक्ति को परिकर और 
इंलेष के साथ गिन. दियां गया है, जिनमें इलेष तो साहश्यमुलक माना जा सकता है 
: परन्तु परिकर नहीं। विकल्पालंकार भी सादृश्य की विच्छित्ति अपने गभ में छिपाए 
है। अतिशयोक्ति के समान अप्रस्तुतप्रशंसा को. दो भागों में विभक्त कर उसके 
सहृब्यघूछक भेद को भी रुय्यकाचायं पृथक्‌ रख सकतेथे, अन्योक्ति नाम से, जेसा कि 
पुर्वाचायो ने किया था, परन्तु उन्होंने उस पर कृपा नहीं की ।* 


४) 
अलंकारतत्त्व 

भारतीय चिन्तन ने काव्य को अकाव्य से पृथक्‌ करने वाले जिन तत्त्वों का 
' अनुसन्धान किया, संस्कृत के काव्यशास्त्र ने उनके नामकरण का शताब्दियों व्यापी 
एक रोचक इतिहास प्रस्तुत किया है । यह इतिहास वैज्ञानिक भी है। 

- “चित्र निरालम्बनसेव सन्ये प्रमेयसिद्ध प्रथमावतारम्‌ ।' - 

कहने वाले अभिनवगुप्त ने साक्षात्कार की मानस प्रक्रिया में वस्तु के प्रथम प्रतिबिम्व 
को जो पाइ्ववर्त्ती अन्य पदार्थों के प्रतिबिम्बो से अस्पृष्ठ और 'स्व-मात्र सीमित किन्तु 


परिपूर्ण या समग्र माना था, उसका ठीक उदाहरण हमारा उपयुक्त काव्य-चिन्तन 
है । हमने सबसे पहले भरतमुनि के शब्दों में कहा रसः काव्यार्थः' । काव्य की भुरुभूत 


वस्तु रस है। दूसरे शब्दों में काव्य ऐसी वस्तुओं को प्रस्तुत करता है जिनमें हमारा 


१. अलंकारो के वर्गीकरण पर द्रष्टव्य ग्रन्थ-पं० मधुसूदनजी का 'साहित्य- शास्त्रीय 
तरवो का आधुनिक समालोचनात्मक अध्ययन? ३० १२५-२८, डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी 
की अलंकारमीमांसा' १० १८०-९६, श्रीकन्हैयालालपोद्दारक्कत 'संस्कृतसाहित्य का 
इतिहास” भाग २, १० १०३, पं० पुरुषोत्तमशर्मा चतुर्वेदी का 'अलंकारो का क्रमिक 
विकास' पृ० १ ०९- ११६ । इन सबमें महत्त्व रुय्यकसुत्रों को ही दिया गया है । 
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चित्त रमता है, जो हमें प्रिय हैं और उनके द्वारा वह हमारे संवेदन को जगा देता है । 
हम हमारी प्रिय वस्तुओं का मानस और अभौतिक संभोग करने लगते हैं । कामग्रास्् 
के प्रणेता वात्स्यायन भी रस की बात करते हैं, किन्तु उनका रस काव्यरस से भिन्न 
है। उनका रस रति-परिणति में प्राप्त होने वाली वेदनामुक्ति है, जिसका अधिकांश 
परित्यागात्मक है । काव्यरस परिणति नहीं, उसके पहले की चवंणा है । ताम्बूलवीटिका 
रसिक के मुख में छिपी वेठी रहती और किसो रस की सृष्टि करती रहती है । ऐसा 
नहीं कि उसका रस उसकी परिसमाप्त की प्रतीक्षा करता हो । वस्तुप्रतिबिम्ब हमारी 
चेतना पर अंकित होता और विम्बगत असाधारण्य-से मुक्त हो वह हमारे लिए एकमात्र 
प्रयोविषय ही बनकर उपस्थित होता है । इस प्रियोविषयीभूत प्रतिबिम्ब-घन के सुदीघं 
अंकन को काव्य प्रस्तुत करता ओर हमें इन प्रतिबिम्बों को गोपिकाओं से रास करते 
रहने का उत्तम अवसर देता है । बस, इसी रास-रस के कारण वह अकाव्य से भिन्न है । 
यह रस अपने भीतर उन भावों को भी समेटे रहता है जिन्हें लोक में रति, शोक, 
हास आदि कहा जाता है। अन्य समस्त सामग्री में इन भावों की सामग्री वरिष्ठ और 
श्रेष्ठ होती है । बाद में रसशन्द केवल इसी सामग्री तक सीमित हों जाता है । . 
सोन्द्यवाद--वामन 'रस'-शब्द को छोड़ते और 'सौन्दयं'-शब्द को अपनाते 
हैं। वे काव्य को अकाव्य से भिन्न करने वाळे तत्त्व को 'सोन्द्य? की संज्ञा देते हैं । 
अवश्य ही सौन्दयं रसकी अपेक्षा एक व्यापक संज्ञा है । सौन्दयं प्रमातृसापेक्ष होने 
की अपेक्षा प्रमेयसापेक्ष अधिक है । 'रस इसके विपरीत प्रमातृसापेक्ष अधिक था । इस 
प्रकार रसवाद के प्रमातृतट से काव्यचिन्तन की धारा सौन्दर्य तक आते-आते प्रमेयः 
तट की ओर अधिक झुक गई । फलतः कला के स्व' की मीमांसा ने जोर पकड़ा ओर 
उसका ग्रहीतृपक्ष दुर्बल हो गया । इस प्रकार रस ओर सौन्दर्य दोनों की उपलब्धियाँ 
एकाङ्गी रहीं । । 
चारुत्वचाद्‌--आनन्दवर्धन ने रस और सोन्दयं दोनों की अन्विति और उसके 
लिए एक मध्यम मार्ग की खोजको । उन्होंने 'चारुत्व' को स्वीकार किया । चारुत्व 
प्रमातृपक्ष और प्रमेयपक्ष के मध्य का बिन्दु है। वह जितना व्यक्तिसापेक्ष है उतना 
ही वस्तुसापेक्ष भी । न वह मायावाद है, न भूतवाद ! वह परमशिववाद है । उसमें 
जितना सत्य शिव है उतना ही यह संसारात्मक भैरव भी । दोनों एक ही है । चाहे 
इस छोर से देखा जाए चाहे उस छोर से । तथ्य एक ही है । 'चारुत्व' की इस समन्वय 
भुमिका में कला के 'स्व' का भी महत्त्व रक्षित था और प्रमाता के संवेदन का भी । 
इसमें रस की रक्षा भी थी और सौन्दर्य की भी । इसे कहा जाए तो 'सोन्द्य-रस' 
या स्वसंवेदन' कहा जा सकता है । | भर 
आनन्दवर्धन तक आते आते काव्यरूपी पुष्पवीथिका के विषय में यह स्थिर हो गया | 
कि उसका स्वस्व चारुत्वरूपी 'सोरभ' है । अब केवल पुष्पों की गवेषणा शेष रह गई॥ | 
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यह भी. कोई नई बात न थी । यह भी भरतमुनि से ही होती आ रही थी । परवर्त्ती 
आचायों ने उसी पर कुछ नए परिवेष में विचार किया । 

अलङ्कार--भरतमुनि ने अनुभविता को प्रभावित करने वाले तत्त्वों के रूप में लक्षण 
और अलङ्कारो के नाम से पुकारी जाने वाली कुछ विशेषताओं की खोज की । इन विशेष- 
ताओं में अलङ्ारों को अधिक महत्त्व दिया गया । दण्डी और भामह ने इस दिशा में 
पर्याप्त लिम्तन किया । उन्होंने अलड्कारों की अनेक विच्छित्तियोंको खोजा । अलद्धारों के 
ही साथ इन आंचायों ने गुणनामक तत्त्व की भी खोज की और कुछ काव्यशेलियों की 
ओर भी ध्यान आकृष्ट किया । वामन ने इन शेलियों को सर्वाधिक महत्त्व दिया और 
इन्हें “रीति? के नाम से पुकारकर काव्यात्मा स्वीकार किया । वामन ने दो कायं ओर 
किए । एक तो गुणों को रीतिगत विशेष धम स्वीकार किया और दूसरे अलङ्कार- संज्ञा 
की शल्यचिकित्सा वैसे ही की जैसे परवर्ती आचाय आनन्दवधन ने 'अथं'संज्ञा की । 
आनन्दवर्धन ने काव्यगत अर्थ को वाच्य और प्रतीयमान नामक दो भागों में विभक्त 
माना । वामन ने भी अलङ्कार तत्त्व को सौन्दय ओर उपमा आदि की विच्छित्ति के 
रूप में प्रविभक्त बतलाया । इन दोनों भागों में भी वामन ने 'सौन्दय' भाग को प्रधान 
माना । वस्तुतः इन्हें दो भाग न कहकर .व्यङ्ग्य और व्यञ्जक कहना चाहिए और 
मानना चाहिए कि आनन्दवर्धन को व्यञ्जना की प्रेरणा वामन से ही मिली । वामन 
मी वेयाकरण थे ही । 


सोन्दयं की इस व्याप्ति ओर सीमा को वामन के समकालीन आचाय उद्धट ने 
नहीं पहचाना । उन्होंने केवल विच्छित्तिपक्ष को महत्त्व दिया और काव्यालड्कारसार- 
संग्रह नामक ग्रन्थ में रूपक आदि के रूप में ही अलङ्कार को स्वीकार किया । 


ध्वनि--आनन्दवर्धन ने इन दोनों धाराओं में उद्धट की धारा को अतीव स्थूल 
ओर अकिचन घोषित किया । वामन की सौन्दयं-धारा को स्वीकार करके भी उन्होंने 
उसके लिए उपादान के रूप में विविध प्रकार की सामग्री उपस्थित की । व्यञ्जना की 
विद्युच्छक्ति का आधय छे उन्होने एक नवीन लोक की ही सृष्टि कर डाली, जिसमें न 
रूपक आदि अलद्धारों का ही महत्त्व था, न गुणों का और न रीति या वृत्ति का । उसमें 
महत्त्व केवल चारत्वनिष्पत्ति का था और था उसके लिए अपेक्षित उन सम्पूर्ण काव्य“ 
घटकों का जो, गुण ओर अलङ्कार, रीति और वृत्ति भी थे और उनसे परे भी । आनन्द- 
वधन ने गुण आदि से परे व्यंग्यनामक एक प्रतीयमान अर्थ का अन्वेषण, किया और 
प्रधानता के आधार पर उसे ध्वनिसंज्ञा दे काव्यात्मा स्वीकार किया । उन्होंने अलङ्कारादि 
को वाग्विकल्प कहा और उन्हें गुणीभूतव्यंग्यनामक काव्यभेद के अन्तर्गत अन्तभूंत 
माना । अळंकारों को आनन्दवर्धन ने बहुत ही उपेक्षापूर्ण दृष्टि से देखा । अभिनवगुप्त 
और मम्मट ने आनन्दवर्धन के इस पक्ष को तुल दिया और उन्हें काव्यत्व की निष्पत्ति 
के लिए ब्रेकल्पिक महत्त्व का तत्त्व स्वीकार किया । इन आचायों ने अलंकार के साथ 
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यक्राक्ति--इसी बीच एक ओर समयं आचार्य हुए--कुन्तक । इनने अलंकार 
पक्ष को व्यापक परिव में देखा और उमे वक्रोक्ति के अतीव विस्तृत क्षेत्र तक फैलाया । 
इस भंगिमा में उन्होंने ध्वनि, अळंकार, गुणों ओर रीतियों को वैसे ही समाविष्ट मांना 
जम महोदधि में भिन्न तरंगों को अथवा मधुमास में. पुष्यों को समाविष्ट माना जाता 
है। इस चिन्तन ने काव्य की उन अनेक विधाओं को भी अपनाने का अवसर दे 
दिया जो अन्य चिन्तनों में अपनाई नहीं गई थीं । कथन के उस प्रत्येक प्रकार को इस 
भागं ने अपने परिवेय में समेटा जिससे चमत्कार का अनुभव होता था ओर उक्ति में 
विच्छित्ति आती थी । वक्रोक्ति अपने मापमें एक अलंकार ही है। 
इस विवरण से स्पष्ट है कि उपादानमीमांसा में भी अलंकार को अधिक आचार्या 
ने महत्त्व दिया । उसके ऊपर काव्यात्ममीमांसा में तो सौन्दर्य के रूप में अळंकार 
को स्थान मिळ ही चुका था । इस प्रकार काब्यशाल्न के चुनावी मैदान में जीत 
किसी की भी हो परन्तु इतना निश्चित है कि चिन्तन का वास्तबिक बहुमत 'अलंकार'- 
तत्त्व पर अधिक टिका था । 
अरंकारशब्द को रूढि से बाहर निकालकर ओर केवल उपमा-रूपक आदि तक 
निरुद्ध न मानकर यदि अपने विराट्‌ रूप में देखा जाए तो छगेगा कि गवेपको के अन्तमँन 
में उसके प्रति जो एक समादर छिपा हुआ है, वह तथ्याशित ओर आदरणीय है । 
वस्तुतः जो अतिशय तत्त्व है वहीं 'अलं'-तत्त्व है। अतिशय-शब्दआकारबृहस्व 
का अभिलापक न होकर 'विशेषता' का अभिलापक है । सामान्य को विशिष्ट बनानेवाला 
तत्त्व ही 'अतिशय'-तत्त्व है। जो वाङमय छोक-साधारण और वक्तव्यमात्र तक, 
सुचनामात्र तक.सीमित रहता है वही अतिशय के आते ही रसनीयता, आस्वाद्यता 
और स्पृहणीयता तक पहुंच जाता है । रसनीयता, आस्वाद्यता या स्पृहणीयता ही 
हैं वे 'विशेष” जिनसे उक्ति में काव्यत्व का आधान होता है। इस प्रकार अतिशय 
तत्त्व या विशेष तत्त्व काव्यत्व के उत्स हैं और ये ही हैं 'अळं-तत्व। अलंभाव या 
''अलंत्व' ही है अलंकार । हम इसे संक्षिप्त के विस्तार ओरं विस्तृत के संक्षेप में देख | 
सकते हँ । बीज का शतशत शाखाओं वाले वृक्ष के रूप में परिणत होना यदि उसका | 
अलंभाव है तो विशाल वनश्री का फोटू या चित्र में प्रतिबिम्बनद्वारा संसषेपीकरण भी 
अलंभाव है । अतिशय दोनों में है। [ द्रे हमारा लेख साहित्यतत्त्वविमद: ] 
इस प्रकार के अलंभाव को अलंकार मानकर क्या हम उसे काव्य का सर्वातिशायी 
तस्व नहीं कह सकते ? | कि 
जहाँ तक उपमा-रूपक आदि विच्छित्तिओं का सम्बन्ध है ओर सम्बन्ध है तदितर 
' समस्त काव्यस्वाधायक तत्त्वो का वे इस 'अतिशय'-तत्त्व-झूपी परिमल के लिए 
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विविध पुष्प माने जा सकते हैं। वाक्य में अतिशय का आधान यदि उपमा आदि के 
द्वारा होता है तो विभावादि की रससामग्री के द्वारा भी होता ही है। वस्तुत; 
रससामग्री का संयोजन भी एक उक्तिधम है । काव्यशास्रीय चिन्तकों में भोज आदि 
का मस्तिष्क . इस ओर भी पहुच्चा। वे विभावादि योजना को “रसोक्ति' कहते, 
गुणयोजना को स्वभावोक्ति और उपमा आदि की योजना को वक्रोक्ति । यानी उक्ति 
विशेष ही है काव्य, और उक्तिगत जो 'विशेष' है अर्थात्‌ रस, गुण और स्वभावपद- 
वाच्य तदतिरिक्त शेष सब, वे अलंकार ही हैं, क्योंकि वे ही काव्यशोभा के जनक 
धम हैं । 
इस प्रकार वस्तुवादी दृष्टिकोण से या प्रमेयनिष्ठ चिन्तन से रस और गुण भी 
अलंभाव के जनक तत्त्व ही हैं और दूसरे शब्दों में अलंकार ही हैं। भरत के बाद 
दण्डी ही काव्यशास्त्र के प्रथम आचाय हैं। उन्होंने इसी दृष्टिकोण को अपनाया है और 
रसों को अलंकारों में ही सन्निविष्ट किया है । कया कला का कोई स्वगत धमं नहीं माना 
जा सकता ? , | ८ 
कला एक संरचना भी तो है, माना कि वह स्वयं के अन्तिम रूप में विज्ञानघन 
ओर 'अनद्ध? है । क्या अनङ्ग अङ्गना [ उत्तम अङ्गों वाली नारी मृत्ति ] की अपेक्षा 
नहीं रखता । अनङ्ग का स्थूल अङ्ग यानी शरीर भले ही न हो, स्वयं में वह अत्यन्त 
नीरूप हो तथापि क्या उसका कोई मानस रूप नहीं होता । यदि होता है तो क्या 
उसे सवंथा अनङ्ग कहा जा सकता है? क्या मन अङ्ग नहीं है? आखिर सुक्ष्म दारीर 
भी तो शरीर ही है। अवश्य ही जो तत्त्व मनोभव है, जो आत्मभू है वह अनङ्ग 
होते हुए भी अङ्गो है, शरीरी है ओर शरीरसापेक्ष है। उसका एक पक्ष शरीरपक्ष 
भी है। कला का विज्ञान विषयनिरपेक्ष नहीं । विष्य का. अस्तित्व भी यहाँ केवल 
प्रतिभास नहीं । उसका बहुलांश यहाँ अपने आम अँ भले ही प्रतिबिम्बात्म् और 
इसीलिए प्रतिभासात्मक हो, वह लोकगत बिम्ब की अपेक्षा अवद्य ही रखता है । दैत- 
कला का तदू दाम्पत्य ही यहाँ सवंस्व है; और ऐक्य नहीं, साहित्य ही यहाँ की प्रधान 
विभूति है । साहित्य क्या किसी एक छोर के असत्य होने पर सम्भव है । निश्चित ही 
कला का कोई 'स्व' भी है ओर उस स्व में रहनेवाली उसकी अद्भुत विशेषतायें भी हैं । 
इन समस्त विशेषताओं की एक ही संज्ञा है अलंकार! । 
- खजुराहो की अप्सरोमुत्तियां अङ्भप्र्यङ्गों में जो. संतुलित मांसलता या उभार लिए 
हुए हैं, क्या वह उनका कोई 'अळंकार' नहीं है? क्या वह उभार कोई प्रातिभासिक 
धर्म है? क्या उससे उत्यापित मानस श्युद्ध ही सब कुछ है? इसलिए क्या उस 
उभार को प्रमातृनिष्ठ रस-मात्र कहकर चिन्तक स्वयं को कृतकृत्य मान सकता है १ 
_ यदि उसे रसजनक कहा जाए तो रस के लिए उसकी उपादेयता स्वतः सिद्ध है । तब 
यह सोचत्रा होगा कि यह सामग्री जहाँ नहीं रहती वहाँ रसनीग्रता क्यों नहीं आती ? 
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यदि वहाँ रसनीयता नहीं आ पाती भोर इस सामग्री के रहते ही वह आती है तो 
अवश्य ही यह. सामग्री रस के प्रति कोई असाधारणता है और यदि असाधारणता है 
तो क्यों न उसे उसके आश्रय का. अतिशय” माना जाए, उसे उसकी विशेषता स्वीकार 
किया जाए, और अन्ततः उसे क्यों न अलंभाव का जनक अलंकारतत्त्व स्वीकार 
किया जाए । 


सांकेतिक, प्रतीयमान, अप्राकरणिक या अन्य अर्थ की विभूति, उसका इन्द्रजाल 
ध्वनि-शब्द से पुकार भले ही लिया जाए, किन्तु वस्तुपक्ष की दृष्टि से अवद्य ही वह 
भी कला की ““स्व'-गत विशेषता भी है और इसलिए अन्वय तथा व्यतिरेक के आधार 
पर वह भी अतिशय ओर अलंभाव की सीमा के भीतर है। इसीलिए उसको संज्ञा 
अलंकार की जा सकती है। आखिर अनेकाथक शब्दों के प्रयोग में ध्वनि को दाब्द- 
शक्ति के खेटे से. बंधा-चळ्चल वत्स माना ही जाता है। क्यों? शब्दशक्ति से उसे 
क्यों बांधा जा रहा है? इसीलिए न, कि वहाँ शब्द का 'अतिशय' मेटा नहीं जा 
सकता । उसे स्वीकार करने हेतु चिन्तक बाध्य है। आखिर ध्वनि का बृहत्‌ कृष्माण्ड 
उस शब्दशक्ति की तन्वी लता में हीन अठका हुआ है, भले ही प्रमातृचेतना की 
छत भी उसे साधे हुए हो। कहना न होगा कि ध्वनि का घटोत्कच कितना ही 
बिशाल क्यो न बन जाए वह है किसी हिडिम्बा का प्रसाद । वह उस माता का स्तनंधय 
वत्स है, उसके आँचल में मुंह लगाकर चुस्की दाबता उसके उत्संग का मांगछिक अलंकार 
है। निदिचत ही ध्वनिभूमिका भी कला-क्षेत्र से आत्यन्तिक पृथक्ता नहीं रखती । 
वह उसमें अलंत्व” का निष्पादन करती ओर इसीलिए उसका अलंकार बनती है । 

औचित्य--कला जिन प्रतिबिम्बों को हमारी चेतना पर अंकित करती है, हम 
उन्हें अपनी रुचि और अपने संस्कारों के अनुरूप सजा हुआ देखना चाहते हैं। उनको 
इस सजावट के साथ प्रस्तुत करने का जो औचित्य है वह भी कला के 'स्व' का, 
उसके 'आपे? का अतिशय है । अवश्य ही वह वेसा न हो तो हमें रुचेगा नहीं ओर यह 
उसका दोष होगा । इस दोष की मुक्ति यदि दोषाभाव है अथवा परित्यक्त-परित्याग 
है तो ओचित्य नामक तत्त्व दोषाभाव से अधिक कुछ नहीं है। इसे हम उपादेयता 
में कारण मानेंगे ही, और अनुपादेयता में इसके अभाव को कारण मान इसे एक 
अस्तित्वसंपन्न वस्तु भी मानेंगे, और उस रूप में यह कला के स्वगत धर्मों में ही गिना 
जाएगा तथा 'अलंकार'-सीमा का उल्लंघन न कर सकेगा । रा 

इस प्रकार रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति ओर औचित्य के परिक्षेत्रों मे... 
विभक्त काव्यचिन्तन मुलतः एक ही धुरी पर घूमता दिखाई देता है। वह हैं 
अतिशय की धुरी, अलंभाव की धुरी, अतएव अलंकृतितत्त्व की धुरी । एवं, अलंकृतितत्त्व 
एक सामान्य और व्यापक तत्व है काव्यात्मा का। काव्य एक कला. है और र >. 
क्योंकि वह स्वायम्भवी सृष्टि है, संकल्पयोनि, मनोभवा या प्रज्ञानधनीय सृष्टि ह | 


प्रतिबिम्बात्मिका है अतः वह उसकी समग्रता में वेसी है, आंशिकता में नहीं । अभिप्राय | 
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यह कि बिम्ब में लगा तिलक भले ही बाह्य हो, बिम्ब से भिन्न हो, किन्तु प्रतिबिम्ब . 
में लगा तिलक जिस प्रकार प्रतिबिम्बात्मा की सृष्टि, निर्मिति, अभिव्यक्ति, प्रतिभा 
या प्रज्ञप्ति के साथ ही कर्ण के साथ उसके कवचकुण्डल के समान निष्पन्न होता है उसी 
प्रकार छोकभूमि पर वस्तु ओर वस्तु के अतिशयाधायक तत्त्व भले ही भिन्न हों किन्तु 
कडाभुमि पर वस्तु ओर उसके अतिशयाधायक तत्त्व वैसे नहीं होते । ऐसा 
नहीं कि दपंण में वनमालाविभूषित श्रीकृष्ण [ परमात्मा ] प्रतिबिम्बित हों तो उस 
प्रतिबिम्ब में वे स्वयं ही प्रतिबिम्बित होकर रह जाएँ, उनकी वनमाला प्रतिबिम्बित 
न हो और वह उनके प्रतिबिम्ब में अलग से संयोजित की जाय । श्रीकृष्ण का श्रीविग्रह 
ओर उनका अलंकरण वनमाला, दोनों एक साथ प्रतिबिम्बित होते हैं । कला में, प्रति- 
बिम्ब में, चित्र में, अळंकार्य और अलंकृति दोनों सहजात होते हैं, क्रमोत्पन्न नहीं । 
इस स्थिति में यह केसे कहा जा सकता है कि अलंकार अलंकायं से भिन्न और उसकी 
घटकता से रहित रहते हैं। 


अलंकार की बाह्यता की आन्ति शरीर के दृष्टान्त के कारण हुई है। कटक 
कुण्डल आदि शरीर से अवइय ही भिन्न रहते और आहार्यं हुआ करते हैं। शरीर में 
वे अवदय ही ऊपरी वस्तु हैं, शरीर स्वयं , नहीं, उसकी आत्मा भी नहीं [. किन्तु यह, 
साहस्य एक विकलांग साहदय है । सोचना यह होगा टिःभले ही सामान्य शरीर के 
घटक न हों अलंकार, किन्तु क्या सुन्दर शरीर के भी वे घटक नहीं होते? सौन्दर्य 
अपने उपादानों के बिना क्या शरीर में आ सकेगा? यदि नहीं तो उसके उपादानों को 
उसकी निष्पत्ति के पूर्व शरीर में मान ही लेना होगा । काव्य केवल शरीर नहीं, सुन्दर 
शरीर है । केवल शब्दार्थयुग्म काव्य नहीं, अपितु रमणीय शब्दार्थं काव्य है, सुन्दर 
शब्दार्थ काव्य है। निश्चित ही शब्दार्थं की आत्मा यदि सौन्दर्य के बिना काब्यस्वशुन्य 
है और सौन्दयं केवल शरीर से निष्पन्न नहीं, तो उसके उपादान काव्यत्व की निष्पत्ति 
के पहुछे से शब्दार्थ के रोम-रोम में संनिविष्ट हैं। यौवन के साथ शरीर, किसी के सौभाग्य 
का पात्र बनता है। ऐसा नहीं कि सौभाग्य पहले आकर बैठ. जाए, यौवन बाद में 
भाए । क्या सिन्दुरदान बाद में होता ओर वधू कोहवर में पहले ही पहुँच जाती है? 
भळंकार भौर अलंकाय के बीच लोक में भले ही संयोगसम्बन्ध हो, कलाभूमिका पर 
तो उनके बीच एक ही संबन्ध संभव होगा--समवाय । इस प्रकार कला और काव्य 
का अलंकार, एक भान्तर, अबाह्य और आत्मीभूत धर्म है। धर्मी से उसका अभेद है । 
उसमें भेद ही एक प्रातिभासिक तथ्य है । ठीक ही कहा गया है 'सालंकारस्य काव्यता, 
न पुनः काव्यस्यालंकारयोगः' [ कुन्तक १।६ ] । 
उक्त आधार पर अलंकार अपने उपमा आदि के रूप में भी काव्य की आत्मा है, 
काव्य है, काव्यनिष्ठ अन्युनानतिरिक्त धर्म है, इसीलिए और काव्यनिष्ठ अलूुकार्यता का 
अवच्छेदक भी है यानी काव्यत्वख्प ही है । 
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हम अशोक का अर्थ कर ळे केवल वृक्ष और फिर कहें कि उसकी आत्मा सौरभ है 
तो कह ही सकते हैं, किन्तु यह हमारा दोष होगा । वस्तुतः अशोक ऐसे एक समग्र व्यक्तित्व 
की संज्ञा है जिसका एक घटक सौरभ भी है । सौरभ उस व्यक्तित्व की विभूषा है, उसका 
अलकार है, यद्यपि अशोक का सारा व्यक्तित्व उसी के -लिए उपादेय है । हमने 
_ काव्यात्मक अशोक को सौरभ से पृथक्‌ कर देखा केसे? हम मनुष्य का अथं सद्योजात 
बच्चा कर ले ओर कहें कि वह तो अलंकारमात्र है, अलंकाय है सुवासिनी और 
सौभाग्यवती माँ का उत्संग जिसमें वह समाया रहता है तो ऐसा कह ही सकते हैं । किन्तु 
क्या सद्योजात शिशु मनुष्य नहीं होता । गो” का अर्थ गोचित्र कर हम उसके यथार्थ 
को समझाते हुए 'गोमाता? के देवत विग्रह को भी गो-पद का अर्थ कहें और कहें कि 
यह हमारी नई सुझ है, मुतन स्थापना है तो हमारा मुँह कोई नहीं पकड़ेगा और 
ऐसा हम कह ही सकेंगे, परन्तु इन कथन में नृतनता की डोंग कोरा दम्भ होगी । 
प्रथम दृष्टि गोमाता पर ही जानी चाहिए थी । हमने गोचित्र को 'गोमाता' समझ केसे 
लिया ?: यह हमारी. दृष्टि का दोष है; न अशोक का, न मनुष्य का ओर न गोशब्द 
का । अलंकार” के विषय में भी हमारे चिन्तन ओर व्यपदेश-विधान की यहो स्थिति 
है। हमने अलङ्घार-शब्द को उपमा आदि ' तक सीमित समझा ही क्यों ? यदि समझ्ना, 
तो यह भी समझना चाहिए था कि अलङ्खारशब्द से अभिधेय समस्त तत्वों में कदाचित्‌ 
उपमा आदि अधिक प्रभावी ओर अधिक चमत्कारी हैं । फिर हमें अन्य तत्त्वों की ओर 

उन्मुख न होना था। और यदि रुचिभेद के कारण हम उन्मुख हुए. भी तो हमें 
अपने चिन्तन की स्वस्थता नहीं खोनी चाहिए थी, उसमें संतुलन बनाए रखना चाहिए 
था । इतिहास साक्षी है--'हमने वेसा नहीं किया । प्रमातृनिष्ठ चिन्तन की प्रधानता 
ने हमें व्यक्तिवादी बना दिया, हमने वस्तुपक्ष से अपनी आँख बहुत दूर तक फेर लीं 
' और हम असंतुलन के उपालम्भ में आ पड़े । आनन्दवर्धन का था यह प्रसाद । 
इस प्रकार हमने देखा कि काव्य को आत्मा आर्थात्‌ काव्य को अकाव्य से पृथक्‌ 
करने वाला तत्त्व या काव्य की उपादेयता, ग्राह्मता का बीज, एक दी है और उसका 
एक ही नाम है 'अलङ्कार' । 

'काव्यालदूार'--नाम से जिनने ग्रन्य लिखे उनमें भामह, उल्लट, वामन ओर 
रुद्रट ने अलद्धारों का विवेचन अवद्य प्रचुर मात्रा में किया परन्तु उनमें से किसी ने 
'अलद्भार को काव्य की आत्मा? भी कहा हो ऐसी बात नहीं है । उक्त चारों आचायों 
में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता । परवर्त्ती कुन्तक ने अपने ग्रन्थ को कारिकाओं को 


काव्यालङ्कार कहा और उनमें वक्तोक्ति को काव्यजीबातु स्वीकार किया, किन्तु यह 
स्वीकृति आनन्दवधन के बाद की थी मौर इसके आधार पर अलंकार को काव्यात्मा 

कहने का पक्ष समर्थन नहीं पाता, क्योंकि कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्यात्मा स्वीकारा 
किया, जो एक पृथक्‌ संप्रदाय है, जिसकी काव्यात्मवाद में अलंकार संप्रदाय से अल | 


गणना की जाती है । : 
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इस प्रकार ( १ ) रसः काव्यार्थे: ( २) रीतिरात्मा काव्यस्य 
(३ ) काव्यस्यात्मा ध्वनिः ( ४) वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ तथा 
( ५ ) औचित्य रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ 

के समान कोई वाकय अलंकार” से सम्बन्धित नहीं मिलता, जिसमें अलंकार को काव्या- 
त्मा या काब्यजीवातु कहा गया हो । .वामन रीतिवादी आचाय हैं। उन्होंने 'काव्यं 
ग्राह्ममलंकारात्‌, सौन्दयमलंकारः' कहर्कर जिस 'अलंकारतत्त्व' को कुछ महत्त्व दिया 
है उससे भी उपमा आदि की काव्यात्मता का कोई पक्ष सामने तहों आता, क्योंकि 
यहाँ जिसे अळंकार कहा गया वह उपमादि नहीं अपितु सौन्दयं है । फिर वामन स्वयं 
ही “रीतिरात्मा काव्यस्य' कहकर अलंकार-पक्ष से अलग हट जाते हैं । इस प्रकार यह 
जो प्रसिद्धि है कि साहित्यशास्त्र के ६ संप्रदाय हैं और उनमें एक संप्रदाय 'अळंकार' 

को काव्य की आत्मा मानने वाला है न जाने इसका क्या आधार है। इसका 

आधार कदाचित्‌ “काव्यालंकार' इस प्रकार अळंकार के नाम पर ग्रन्थों का नामकरण 

है । वस्तुतः अळंकार को काव्यात्मा मानने की प्रसिद्धि अलंकार की उस छाप 
पर आश्रित है जो आलोचक या काव्यकलाविद्‌ के अचेतन मन पर पड़ी हुई थी 

ओर जिसके अनुसार अळंकार परिभोगयोग्य परिधान नहीं, अपितु प्रणम्य देवतरूपांकित 

रत्न था । उदयन के अवरोध में अज्ञातवास :# रही या अग्निमित्र के अन्तःपुर में 

शापसेविका के क्षण व्यतीत कर रही दिव्यकन्या सागरिका ओर मालविका के समान 

अळंकृतितत््त का अतिशय भी द्रष्टा को प्रभावित किए हुए था और वह मन ही 

मन सोच रहा था कि यह कोई असाधारण महत्त्व की वस्तु है, जिसे काव्यात्मा 

भी कहा जाए तो अनुचित नहीं । वस्तुस्थिति स्पष्ट होने पर अन्ततः सागरिका ओर 

मालविका उदयन और अर्निमित्र की राजरानी बन ही जाती हैं । 

चित्रकाव्य--यही कारण है कि आनन्दवधन ने वाक्य के रस आदि से रहित 

और एकमात्र उक्तिवेचित्र्य से युक्त स्वरूप को काव्य न मानकर काव्यानुकार, काव्याभास 
या काव्य की नकल यानी काव्यचित्र माना था और कहा था कि वस्तुतः कोई 
अलंकार ऐसा नहीं होता जो गुणीभूतव्यंग्य वर्ग में न गिना जा सके . अथवा जिसे 
व्यंग्यांश का अनुग्रह प्राप्त न हो। ये दोनों ऐसे वक्तव्य थे जो परस्पर विरोधी न 
होकर समन्वयसुत्र से सम्बद्ध थे। किन्तु परवर्ती मम्मट ने ध्वनि का पाठ दुहराते 
संमय इस समन्वयसूत्र को तोड़ दिया और अलङ्कार की प्रधानता से युक्त काव्य को चित्र 
नामक काव्य मान लिया तथा व्यंग्यप्रधान या व्यङ्ग्यबहुल काव्य को अलग वग में 
गिना दिया । यह क्या हुआ ? यह वस्तुतः अलङ्कार की प्रतिष्ठा हु । अलंकार नाम से 
पुकारे गए उपमा आदि को भी स्वतन्त्र महत्त्व दिया गया और उनमें भी व्यंग्य के बिना 
भी काव्यत्वं का उत्स स्वीकारा गया । यह अपने आपमें जो भी हो, अलंकार के 
महत्त्व की अभिस्वीकृति में एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण है, परिपुष्ट साक्ष्य है ओर 
उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य है जो अलङ्कारी को काव्यशरीर का अनिवार्य 
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नहीं, वेकल्पिक धमं कहने की धृष्टता करता आ रहा था। अन्त में मम्मट ने 
भी ध्वनिकार आनन्दवर्धन की अनुभूति को आदर दिया और कहा कि अलंकार भी विना 
रस आदि व्यंग्यांश के निर्जीव होते हैं ।. अभिप्राय यह कि अलंकार का उपमा आदि 
स्वरूप भी वल्लि से धुम के समान रस आदि व्यंग्यविभूति से ऐकान्तिक ओर अव्यभि- 
चरित सम्बन्ध रखता है। यानी इन्हें मिट्टी और पानी की नाई पृथक्‌ करके नहीं देखा 
जा सकता । जो जल अत्यन्त स्वच्छ है, अधामच्छद या पारदर्शी है, वह भी किसी 
कूप, तडाग, नदी या निझंर के ऐसे स्रोतका एकांश है जो मिट्टी-माँ का आँचल 
पकड़े हुए है । क्या उसे अपार्थिव माना जा सकता है क्या केवळ बरसाती पानी 
ही पार्थिव कणों से मिश्रित कहा जा सकता है: केवल बरसाती जल को माटी से 
मिश्रित द्रव कहना हमारी दृष्टि की स्थूलता होगी, दोष होगा । वस्तुतः उस द्रव में 
भी मिट्टी छिपी हुई है जिसे हम सर्वया स्वच्छ कह रहे हैं, अत्यन्त निमंछ समझ रहे 
हैं। दाशंनिकों का पञ्चीकरण ओर औपनिषदौं का त्रिवृत्करण तो निर्मल जल के 
भूतपिण्ड की बरीकी में भी जलेतर तत्त्वों के अष्टमांश का वैज्ञानिक मिश्रण मानता 
हे । अलङ्कार का निर्मेल जल भी व्यंग्य की मिट्टी का सौगन्ध्य छिपाए हुए है । व्यंग्य 
की सरस मिट्टी तो जल के.. स्थूल स्पशं की तरलता स्वयं ही स्वीकार करती आ रही 
है । मम्मट का यह मानना कि अलङ्कार को काव्य से यदि हटाया जा.सकता है तो 
उसके व्यक्त रूप में, ही हटाया जा: सकता है, अव्यक्त रूप में नहीं, उस रूप में वह 
काव्य का अविभाज्य, अयुतसिद्ध और समवायी धमं है, इस दिशा में सटीकता की 
सुचना देता है । यही न वह विवशता है जिससे अलङ्कारो की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती 
ही गई ओर पृवंवरत्ती आलोचक जहाँ कोई अलङ्कार नहीं देखता था परवर्त्ती ने वहाँ 
अनेक नवीन अलझ्धारों की स्वस्थ खोज कर डाली ओर जिन स्थलों में पूर्ववर्ती आचायों 
ने कोई एक अलङ्कार माना था, परवर्त्ती आचार्यों ने उन्हीं स्थलों का विशकलन 
कर उनमें अनेक अलझ्भारों की प्रच्छन्न संसृष्टि और अव्यक्त संकीणंता प्रमाणित -की । 
आनन्दवर्धन ने अलंकारों को वाग्विकल्प कहकर अनन्त बतलाते हुए उनकी उपेक्षा 
का जो शापवाक्य बोळा था वह दशरथ के लिए श्रवण-पिता के शापवाक्य के समान 
अनुग्रह मन्त्र बन गया और उपेक्षा के भीतर से आदर की समुद्रगा स्रोतस्विनी को 
जन्म मिल गया । अलंकार तत्त्व की गवेषणा परिपूर्ति तक न पहुँच सकी, उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही गई । स्वयं पण्डितराज ने लिखा तो ग्रन्थ 'रस' के नाम पर-रसगंगाधर"; 
किन्तु उसका प्रधान अंश बन गया अलंकार ही। वह भी अपूर्ण ही रहा । वे उसे 
पूर्ण नहीं ही कर पाए । ठीक ही है। भला सभ्य भाषा अलंकार से रहित हो ही केसे... 


इस प्रकार अलंकार काव्य का अयुतसिद्ध, -अपृथक्स्थित और वेसा हो धमंहे जेवा | 


५ पृथिवी का गन्ध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पशंओरः आकाश का. 
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शब्द । काव्यरूपी पळ्चभूत का तन्मात्र अलंकार ही है ओर अलंकार ही है काव्यरूपी 
अक्षय्य और महान्‌ वट वृक्ष का अणिष्ठ बीज । 


कहा जाता है अलंकार को शब्दों में समझा जा सकता है, यानी वह वाच्यहो 
सकता है और रस किसी भी स्थिति में वाच्य नहीं हो सकता, क्योंकि 'रस' या 'श्यद्धार' 
आदि कहने से रसात्मक आस्वाद अनुभव में नहीं आता। बह तभी अनुभव में 
आता है जब विभावादि सामग्री का समुचित, ललित और चारु संनिवेश उपस्थित हो । 
ठीक है । रस अवाच्यं ही है, केवल व्यंग्य है, ध्वनि है। परन्तु अलंकार को वाच्य 
कैसे कहा जाता है? कया केवल 'इव' या 'जेसे' शब्द का प्रयोग करने से उपमा का 
अलंकारत्व या चमत्कांर अनुभव में आ सकता है? क्या उपमा को अलंकारभाव 
तक' पहुँचाने के लिए उपमान आदि की सामग्री अपेक्षित नहीं। उपमान, उपमेय 
और साधारण धमं के साथ क्या 'इव” आदि उपमाप्रतिपादक शब्दों का प्रयोग रहता 
ही है? तब लुप्तोपमा के भेदों की संख्या १९ क्यो मानी जाती है ? क्या अभेद? या 
आरोप? कहने से रूपकालंकार या 'सभावना' या 'संशय' कह देने से उत्प्रेक्षा या 
संदेहालंकार का . अनुभव संभव है । अवदय ही अलंकार भी शब्दों में नहीं. जकड़ा जा 
सकता । फिर रस भी. तो ऊपर किए विवेचन के अनुसार अलंकार ही है। क्या जरूरी 
है कि अलंकारत्व केवल उपमादि विच्छित्तियों की चितकबरी दूकरियों के गले की 
घण्टी रहे । उस रसरूपी दिव्य रथ की सुवर्ण-किक्रिणी भी क्यों न माना जाए? ' 


इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि--'अलंकार-तत्त्व काव्य का असाधारण तत्त्व है, 
वही काव्य की वास्तविक आत्मा है। 'तस्येव मात्रामुपजीवन्ति सर्वे” उसी के किसी 
अंदा से वे सब तत्त्व निष्पन्न हैं जिन्हें रस आदि नामों से पुकारा जाता है। 'एकं 
सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति'--उस एक तत्त्व को ही अनुशीलायता जन अनेक रूपों में 
विभक्त देखते ओर भिन्न-भिन्न नामों से पुकारते हैं। यदि यह विश्व किसी असीम 
ब्रह्म, मायातीत भूमन्‌ और अनन्त विराट्‌ पर अंकित है तो इस विदव का चित्र भी, 
` इसका प्रतिबिम्ब भी किसी तत्त्व पर यदि अंकित हो सकता है तो एकमात्र 'अलंकार- 
तत्त्व पर ही । सृष्टि में जो ब्रह्मतत्त्व है काव्य में व्रही 'अलं'-तस्व है । इस अतिशयित, 
अनन्त, भूमा और. विराट्‌ रस को जो अपनी-अपनी कटोरियों में हमने समेटा वह 
हमारे यानी 'मिति' के भीतर ही अपनी संम्पुणं इयत्ता के द्रष्टा जीवों के अनुरूप ही है।' 


. यो यो यं यमवाप्नुयादवयचोहेझां स्पृशन्‌ पाणिना 
तत्तन्मान्रकमेव तत्र स स ते खरूपं परं मन्यते। 
तज्जात्यन्धपुरे ह हा करिपते नीतोऽसि दुर्वेघसा 
. को नामात्र भवेद्‌ वताखिलभवन्माहात्म्यवेदी जनः ॥! 
के अनुसार 'अलंभाव' को अनुवीक्षक.के एकांगी दृष्टिकोण ने या कहना चाहिए कि 
स्थूल चिन्तन ने जिस-जिस रूप में ब्रांधा, जिस-जिस रूप में आंका वह अवश्य ही 
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आंशिक तथ्यता लिए हु ए था, किन्तु उस तत्तत्र की समग्रता और उसकी परिपूर्ति उनमें 
. से किसी दृष्टिकोण और किसी चिन्तन में न थी । 


ब्रह्म से माया में उतरने पर वेषम्य ओर भेद का जो प्रतिभास होता है तदनुसार 
रस आदि से अलङ्कार को भिन्न केवल उपमा आदि को लेकर किया जाएगा, किन्तु 
अळड्कार की महत्ता इतने पर भी घटेगी नहीं । क्योंकि रस यदि कहीं रहता है तो 
दोनों केवल सामाजिक या प्रमाता में रहता है, काव्य में नहीं । क्या काव्य और प्रमाता 
एक हूँ ? काव्य में यदि कुछ रह सकता है तो उपमादि अलङ्कार ही रह सकता है । 
गुण भी रसवाद के अनुसार रसधमं हैं, अतः वे भी प्रमातृगत सिद्ध होते. हैं, काव्यगत 
नहीं। दोषाभाव कोई ?०४४ ४४६४ नहीं है । रसवादी के यहाँ रीति और वृत्ति का 
कोई पृथक्‌ अस्तित्व होता नहीं। इनके अतिरिक्त किसी काव्यधमं की कल्पना रसवादियों 
ने की ही नहीं है । उनका काव्यलक्षण तो इतना पंगु है, विशेषतः मम्मट का, कि 
वह्‌ उन्हीं के अनुसार वस्तु से वस्तु की ध्वनि वाली उक्ति में लागू ही नहीं होता, 
क्योंकि न वहाँ अलङ्कार रहता, न गुण । यदि कहा जाए कि मम्मट के अनुसार वहाँ 
भी अस्फुट अलङ्कार तो रहता ही है, तो उस ध्वनि को अलड्भारमुलक कहना होगा । 
फिर मम्मट के द्वारा ही स्वतः संभवी ' वस्तु से वस्तु की ध्वनि के लिए उदाहृत 
अलसंशिरोमणिः०' इत्यादि गाथा का व्यञ्जक वाच्य अथ किस प्रकार के अलङ्कार से 
गुक्त है ?. क्या उसमें अस्फुट भी अलङ्कार है ? स्फुट. की तो बात ही अलग है। 
, तब केसे जाएगा इस स्थळ में काब्य लक्षण, यानी मम्मट द्वारा अभिमत काव्यलक्षण । 
हन्त । 

हैतहृष्टि और रसवाद के अनुसार काव्य का स्व' उसका अपना रूप यानी प्रमाता 
से पृथक्‌ उसका प्रमेयरूप अवश्य ही रसहीन, गुणहीन, ध्वनिहीन गौर एकमात्र 
अलंकार-युक्त है । और कुछ उसमें माना जाए तो केवल दोषाभाव माना जा सकता है, 
जिसे काव्यत्व की उत्यान-भूमि कहा जाना चाहिए । दूध यदि शुद्ध होगा तो उसकी 
खीर में इलायची की सुगन्ध तथा केसर-वणं भी खिलेंगे। इन दो विशेषताओं के 
अतिरिक्त दैतवादी दृष्टि से काव्य की अपनी काया में अन्य कोई धमं कदापि नहीं स्वीकार 
किया जा सकता । इनमें भी दोषाभाव अभावात्मक ही है, वास्तबिक केवल अलंकार 
ठहरता हे । फलतः काव्यशरीर का वास्तविक धमं ओर उसमें उपादेयता छाने वाली 
चारुता, सुन्दरता, रमणीयता, चमत्कारिता या असाधारणता का उत्स अलंकार ही 
ठहरता है। जहाँ कहीं अलंकार का उपमा आदि स्थूल रूप नहीं दिखाई देता और 
काव्यत्व माना जाता है वहाँ ष्वनिवादी या ये द्वैतवादी आलोचक दोषांभाव के अतिरिक्त 
काव्य शरीर में कोई धमं सिद्ध नहीं कर सकते, फलतः वे अकाव्य से उस काव्य की 


अनुभवसिद्ध भिन्नता का कोई कारण नहीं बतळा सकते, विशेषतः काव्यप्रकाश के र 
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निष्कर्ष यह कि अद्वैत दृष्टि से काव्यशरीर के भीतर रस आदि भी अलंकार है और 
द्वैत दृष्टि से भी काव्यशरीर का एकमात्र धर्म अलंकार ही है, निदान काव्य को अकाव्य 
से पृथक्‌ करने वाला तत्त्व एकमात्र अलंकार है, इसलिए अळंकार ही काव्य को 
उपादेयता का प्रथम और चरम निदान है, अलंकार ही काव्य को आत्मा 
` है। प्रमातृपक्ष में हम काव्य के परिणाम पर विचार करते हैं, जिसे काव्य से सम्बन्धित 
वस्तुओं का विचार कहा जा सकता है, स्वयं काव्य का विचार नहीं । 


काव्यस्वरूप--- | 

प्रश्न $ काव्य को अकाव्य से भिन्न करने वाला स्वगत धमं तो 'अलंकार” हुआ । 
यंह जो काव्य नामक-धर्मी है यानी अलंकार का जो आश्रय है, माने अलंकार जिसमें 
रहता है, वह क्‍या है? | | | 

'डस्तर : कहा जाता है वह “शब्द्‌? ओर “अर्थः का जोड़ा है। ठीक है, किन्तु 
प्रदन उपस्थित होता है कि शब्द . और अर्थ काव्यरूप में परिणत होते समय कया उसी 
रूप में रहते हैं जिस रूप में वे संसार में दिखाई देते हैं या उससे भिन्न किसी अन्य रूप 
में । प्रथम विकल्प स्वीकार करने पर एक बहुत ही भीषण आपत्ति सामने सुरसा बनकर 
खड़ी दिखाई देगी । वह आपत्ति होगी अथं के विषय में । कालिदास ने कुमा रसंभव 
के प्रथम पद्य में 'हिमालय' कहा । क्या यह वही हिमालय है जिसके शिखर पर हम 
आज भी चढ़ने का अभियान कर रहे हैं और जिससे बहकर गंगा आज भी भूलोक का 
ब्रह्वाद्वव बनी हुई है। हिमालय का वह स्थावर रूप जिसमें शिला, वृक्ष और जल के 
घन और तरल रूपों का संघात है, जो पूवं दिशा से पश्चिम दिशा तक उत्तर दिशा 
में एक निश्चित स्थान में लेटा हुआ है, यदि कुमारसंभव काव्य का हिमालय यही हिमालय 
हे तो उसे हम अन्यत्र सवंत्र केसे प्राप्त करते हैं । कुमारसंभव तो विश्व के हर कोने में पढ़ा 
जा रहा हैं । क्या उसमें अर्थरूप से गृहीत हिमालय वही है जो. किसी एक भूखण्ड ओर 
किसी एक दिशा का शिलोच्चय है, शिलाभित्ति है, उन्नत प्राचीर है, सीमा प्रहरी है; 
दुर्ग है। यदि वही, तो वह यहाँ काशी में ओर इसी समय जिन अनेक स्थानों पर 
कुमारसभव पढ़ा जा रहा होगा. -- उन सभी स्थानों पर कैसे पहुंच रहा है? यदि पहुँच 
रहा है तो क्यों नहीं हम उससे दब जाते ओर क्यों नहीं वह अपने मूलस्थान पर 
अनुपस्थित मिलता । वह अपने स्थान पर उपस्थित रहता और एक ही रहता है किन्तु 
हम काव्य में उसे सववत्र अनेक स्थानों पर उपस्थित पाते हैं। क्या है यह बात १ 
निश्चित ही वह हिमालय काव्य का हिमालय नहीं है जो उत्तर दिशा में भित्ति बन- 
कर पड़ा हुआ. है । र fe | ८ 

यही प्रदन शब्द के विषय में उपस्थित होता है । 'कालदास ने जिन दाब्दों का 
उच्चारण किया होगा वे तो उच्चारण समाप्त होते ही समाप्त हो चुके होंगे। फिर हमें 
उनके शताब्दियों, चीन शब्द, आज. तक कैसे उपलब्ध ह लिपि त मतुकरश कै दरारा 
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हम उन्हे जिलाए हुए हैं और वे सांकेतिक रूप में हमें प्राप्त होते जा रहे हैं' यह उत्तर 
ठीक है, किन्तु प्रदन उपस्थित होता है उन दाब्दों की बोधकता का । वे हमें अथ का 
ज्ञान कराते हैं। यदि वे शब्द अपने मूलरूप में ही काव्य हैं तो हमें किसी भी अज्ञात 
भाषा का काव्य अविदित प्रतीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि शब्द तो किसी भी भाषा 
में बदलते नहीं । वणंमाला और ध्वनियाँ प्राकृतिक वस्तुएं हैं। उनका उपयोग और 
विनियोग हम जैसा चाहें कर सकते हैं, किन्तु उतने से उनके भौतिक और प्राकृतिक 
स्वरूप की हानि नहीं होती । शब्द यदि बही है-जो लोक में प्राप्त है तो एक ही वाक्य 
कै अनेक और विविध अर्थ नहीं होने चाहिए, क्योंकि सूयं किसी को भिन्न प्रतीत नहीं 
होता । चन्द्र और अग्नि या सममत प्रप्च प्रत्येक बोद्धा को एक ही स्वरूप में प्रतीत 
होते हैँ । ` कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो चन्द्र को अंधकार समझता हो या अंधकार को 


वत । रात सब के लिए रात है ओर दिन सब के लिए दिन ही । फिर एक ही वाक्य 


का अर्थ बोद्धा के भेद से भिन्न क्यों हो जाता है? 


शब्द और अर्थ के “जोड़े की बात भी अस्वाभाविक-सी है । शब्द हमारे मुखाकादा 
या धोत्राकाश में है और अथं यदि है तो सैंकड़ों कोस दूर । फिर ऐसे कितने अर्थ हैं जो 
वत्तमानकालिक हैं? युधिष्ठिर आदि अब कहाँ ? कल्पितोपमा में चन्द्र से सर्प के लटकने 
की कल्पना में चन्द्र ओर सपं के सम्बन्ध की बात तो आत्यन्तिक रूप से असत्य है । 
उसका तदुवाचक शब्दो से सम्बन्ध केसे होगा ? सम्बन्ध के लिए अस्तित्व तो कम से 
कम, अपेक्षित होता ही है। बन्ध्यापुत्र, शबाशङ्ग, खपुष्प, कच्छपीपय और अन्धकार 
आदि जो त्रिकालबाधित तथ्य हैं, क्या इनके साथ सम्बन्ध बन सकेगा ? जब विद्यमान 
अर्थो के साथ भी शब्द का सम्बन्ध संभव नहीं, तब अविद्यमान और कल्पित: अयों 
के साथ शब्द का सम्बन्ध संभव केसे ? | ' 

इस प्रकार शब्द, अर्थ और उनका सम्बन्ध तीनों अपने भौतिक और वैज्ञानिक 
रूप में अनुपपन्न और असिद्ध सिद्ध होते हैं। क्या इसी उलटवाँसी का नाम है काव्य ? 
यदि असंगति ही काव्य है, तो दोष किसे कहा जाएगा? यदि उसी असंगति के पीछे 
शिष्ट और: विशिष्ठ सभी छुटे हुए हैं, समर्पित हैं, व्यामुग्ध है तो उनका और सिरफिरे 
व्यक्ति का अन्तर किस बात में है ? तब असम्बद्ध प्रलाप और रामायण, गाली और 
महाभारत में फरक ही क्या ? क्यों वेद को ही पूजा जाए; अवेद को भी क्यों नहीं । 

वस्तुतः न शब्द काव्य है, न अथं और न इन दोनों का युग्म । काव्य है शब्द के 
माध्यम से होने वाला अर्थज्ञान। अर्थज्ञान के लिए शब्द स्वरूपमात्र से कारण नहीं 
होता, उसके साथ अर्थ का एक बौद्ध संबन्ध अपेक्षित होता है। यह सम्बन्ध संकेतात्मक 


होता है । संकेत व्यक्तिसापेक्ष है, अतः उसमें अन्तर भी रहता है और भाषाएँ बदलती . 
रहती हैं। .शबद भी अथ हो है अपने मूल ओर प्राकृतिक रूप में । मस्तिष्क के क्सी | 
कोने में हम शब्द का संस्कार बिठाए रहते हैं ओर किसी कोने में तदितर वस्तुओं | 
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का । हम इन दोनों संस्कारों का एक संबन्धसुत्र भी बना लेते हैं, व्यवहार के लिए तय 
कर लेते हैं कि सूये कहने से अमुक वस्तु का ज्ञान हो और चन्द्र कहने से अमुक वस्तु 
का । अर्थात्‌ हम शब्दस्वरूप या ध्वनिसमुदाय के ज्ञान तया अथ के ज्ञानो में एक ज्ञान 
ही गाँठ बाँध लेते हैं। यह गाँठ ही शक्तितत्व है, यही वृत्ति है, यही व्यापार है, यही 
संकेत है और यही सम्बन्ध । अब हमारे मस्तिष्क के सम्बद्ध तन्तुओं में से कोई एक 
झंकृत होता है तो दूसरा भी झंक्कत हो उठता है। हमारी बोधशकटी चर चू करली 
आगे बढ़ने लगती ह । बाद में उसमें गति आ जाती है और वह शकटी हेमपर्णा 
हंसिनी बनकर हमें न जाने किन*किन लोकों की सेर कराती. रहती है । सारा खेल, 
सारी लीला, सारा इन्द्रजाल हमारी बुद्धि का है । यही बुद्धि a भी बन जाती है! 
शब्द और अर्थ उसमें सहायक ही बनते हैं। ये तो दो अरणियाँ हैं जो अपने संघर्ष से 
- काव्याग्नि को जगाती और उसे अभिव्यक्त करती हैं । इसीलिए हमने कला को संकल्प- 
. योनि और अनङ्ग कहा है । 

इस भूमिका पर आखढ्‌ चिन्तन अवश्य हो पूर्वोक्त समस्याओं के समाधान की 
दिशा पा लेता है । उत्तर देने की आवश्यकता नहीं रहती । “कुमारसंभव' का “हिमालय 
अपने भौतिक रूप में जहाँ का तहाँ है, वह अपने ज्ञानरूप को शब्द के गरुड पर 
-बिठा देता है और वह देश तथा काल की परिधि को अतिक्रान्त कर संख्यातीत 
रूप में एक लीलालोक में प्रविष्ट हो जाता है। शीशमहल सा यह लीलालोक, यह 
भावलोक, यह कल्पनालोक या. बुद्धिकोक , एक को अनेक मूर्तियों रा अंकित और 
प्रकाशित करता रहता है । कोई असंगति उपस्थित नहीं होती । क्‍यों न ऐसा हो? 
असंगति जिन स्थूळ प्रतिमानों की इयत्ताओं पर निर्भर है वे प्रतिमान अपनी स्थूलता 
से मुक्त हो इयत्तातीत जो हो जाते हैं, मिति और माया की सीमा से ऊपर उठ ब्रह्मीभूत 
जो हो जाते हैं । पूर्वाद्धं की सीमा हुट जाती है और परार्धे की निस्सीमता छा जाती है । 
मानो हमारे चन्द्र की सोलहवीं कला शिव के मस्तिष्क पर जा बैठती है । - 


अब अथ ही नहीं अर्थान्तर भी काव्यसीमा में चळे आते हैं ओर अर्थ का आयाम दीर्घे 
से दीर्घतर और दीधँतर से दीघंतम बनता जाता है । किन्तु 'रस' इन अर्थो का परिणाम 
ही रहता है, अर्थ नहीं । अलंकार इस कल्पनालोक ओर संवित्ति के इस परमधाम 
में अर्थका ही धमं रहता है । अलंकार ज्ञानात्मक होता है जब कि इस संवेदनात्मक, 
चवंणाप्रसुत रसनात्मक । किन्तु हमें यह सब कहते हुए यह नहीं भूलना है कि रस 
की यह स्थिति, उसका अलंकार के साथ अन्तर प्रमाता के अन्तमन में बेठकर किया 
गया चिन्तन है । प्रमेय के वस्तुपक्ष की दृष्टि से स्थिति भिन्न होगी । किन्तु स्थिति 
रस की ही भिन्न होगी, अलंकार की. नहीं। अलंकार दोनों भूमिकाओं में यथावत्‌ 
बना रहेगा । अलंकार यानी उपमादि। सोन्दर्यात्मक अलंकार की स्थिति तो और 
भी अच्छी रहेगी । | | 
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उक्त परिकल्पना, से हमने यह देखा कि काव्य एक ज्ञान है ओर इसलिए वह केवल 
प्रमेय नहीं, प्रमातृगत, प्रमातुचेतना में प्रतिबिम्बित प्रमेय है यानी प्रमित है, बुद्ध है, 
प्रतिपन्न है। फलतः हमने वस्तु और व्यक्ति के दोनों पक्षों में समन्वय और सापेक्षता 
का अनुभव किया । किन्तु यह एक वस्तुस्थिति है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
प्रमेयपक्ष कुछ है ही नहों। कारण कि ज्ञान-जगत्‌ भी दैतमुक्त नहीं रहता ओर उसमें 
भी न, प्रपल्च, अवयव, खण्ड, अंश रहते हैं । हम उन्हीं अवयवो और अंशों का 
स्वगत वेशिष्टय आंकते और तदनुरूप प्रमेयव्यवस्था करते हुं । फलतः काव्य प्रमातृ- 
व्योम के बीच उड़ने वाला सुपर्ण होकर भी उस व्योम से अभिन्न नहीं, और 'उसके 
प्रत्येक पर्ण, उन पणों के प्रत्येक लोम उनमें से प्रत्येक की चित्रता' यह जो सब है यह 
भी स्वयं-उसकी ही विभूति हे व्योम की नहीं ।'कविता तो प्रमातृखूप दाशरथि के महल 
की सीता है । वह वहाँ आई है, पैदा नहीं हुई । जब चाहती है पुनः निकल जाती और 
अपनी -मूल-भूमिका में विलीन हो जाती है। उसे कभी रावण भी चुरा ले जाता है 
किन्तु वह भी उसे प्रतिष्ठित करता 'अशोकवाटी' में ही है ओर वहाँ प्रतिष्ठित करके 
भी अपने दौरात्म्य से उसे तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाता । वस्तुत: रावण को 
अपने यहाँ की अशोक-भुमिका की वास्तविकता का ज्ञान ही नहों, किन्तु कविता की 
सीता उस भूमिका से अलग कहीं रह सकती ही नहीं । वह तो ऐसी शकटी है जो केवल 
चके नहीं, मार्ग-भूमि भी. अपने साथ लिए रहती है और चलती है तो केवल उसी माग 
पर, नहीं तो चलती ही नहीं । 


अब हमें अपने चिन्तन के धरातल का ध्यान रखना है और प्रमाता या प्रमेय, 
किसी के भी धरातल से विचार करवे समय अपने धरातल को छोड़ना या उससे भटकना 


नहीं है । 


. इस प्रकार अलद्धाररूपी जो धर्म है उसका धर्मी है ज्ञान। अर्थात्‌ अलङ्कार ज्ञान 
में रहता है । वह स्वयं भी ज्ञानात्मक है। इन दोनों ज्ञानों का घमंधमिभाव ज्ञान 
और अनुव्यवसाय के धमंधमिभाव सा माना जा सकता है। अनुब्यवसाय में विषयभूत 
ज्ञान धमरूप से निविष्ट रहता है अतः अनुव्यवसाय धर्मी होता है। इनमें सम्बन्ध 
विषयविषयिभावात्मक ही 'हो सकता है, या तो हो सकता है 'स्वरूपात्मक' । लोकिक 
अलङ्कारो के समान इनका अपने धर्मी से संयोग सम्बन्ध मानना कविता के स्वरूप के 
विषय में अपना व्यामोह प्रकट करना है। काव्यात्मक ज्ञान को अनलंकृति कहना भी 
शव को विवाहयोग्य दूलह कहना है अथवा कालिदास के शब्दों में इमशानशल को 


यज्ञयूप बनाना है । काव्य में अलङ्कार का अस्तित्व उतना ही अनिवायं है जितना. ड र टु 
किसी श्रोत्रिय के कन्धे पर यज्ञोपवीत का अस्तित्व या किसी सुहागिन की मागधि | हँ - 


सिन्दूर का । 
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इन विचारों के साथ हमारा अलंकारसवंस्व साहित्यजगत्‌ की सेवा में प्रस्तुत है । 
इसके मुद्रण में अनेक दोष रह गए हैं । कुछ स्थलों के निर्देश हमने पीछे की संशोधन- 
तालिका में किए हैं। अन्य कुछ ये है-- | 


पृष्ठ पंक्ति 
३. शर 


१४ 'भीम०' इत्यादि इलोक 
१७ “महिला? इत्यादि इलोक 
१७ विमशिनीकी अन्तिम पं० 
२० ~ विम० की प्रथम पंक्ति 

_ 'वामनेनतु-वामनेनेत्यादि 
५१ नीचेसे ८ 
५१. नीचे से ९ 
५८ विम० ८ 


६४ २२ 
७० ११ 
७५ शीर्षक 
१५७ शीर्षक 
३६७ शीषक 


डॅड १४ 


५२९ शोषक 
५३१ शीर्षक 


५४० नीचे से २ 
६५३ नीचे से ३ 


७२० क ६ 


३०६, ३४४, ५३३ पर छपी 


अशुद्ध 
कथनानव 
कायस्य 
अन्तीमा 
सचमत्कार 


उत्तर 
नहीं 


कवाटविश्रममु ० 


रण 

नहीं मिलता 
पन्चालङ्कार 
उल्लेखालड्कार 


समासोक्त्यलड्कार 


मन्यते 
विशेषोक्त्य० 
समालड्कार 
कण्ठागअ 
तस्य यथा 
चन्द्रपादपान्‌ 


शुद्ध 

कथनेऽनव 
कामस्य 
अमान्ती 
सचमत्का रं 

१८ पृष्ठ की विमशिनी के 
साथ पढ़ें 

अन्तर 

वही 

कवाटवि भ्रमममु 
रंग 

द्र० २।१७१ 
लाटानुप्रासः 
भ्रान्तिमदलङ्कार: 
इलेषालद्धार 
मन्वते 
'एकावल्य० 
मालादीपका० 
कण्ठागत ० 
तस्यान्यथा० 
जन्मपादपान्‌ . 


सुत्रसं० २८, २३, ५० को क्रमशः ३१,३३,५७ माने । 


` १, 'तुल्यश्नतीनां भिन्नातामभिषेयें: परस्परम्‌ । वर्णानां यः पुनर्वादो यमकं तन्निगद्यते । 
[काव्यालकार) अने, ही कण को अपने लक्षण का शाधार लनाया है " 


(१५) 


अपेक्षाएँ--विमशिनी तथा सब॑स्व में प्राप्त नवीन स्थापनाओं पर भूमिका में 
विचार करना आवश्यक है, किन्तु हम उसे छोड़ रहे हैं, कारण कि वह प्रायः मूल में ही ` 
अपने स्थान पर किया जा चुका है । कुछ अवशिष्ट भी है । जेसे-- 
( क ) वृत्तिकार का भट्टनायक के विषय में यह कहना कि वे ही व्यापार- 
प्राधान्यवादी हैं, जब कि व्यब्जनावादी भी उस क्षेत्र में गिना जा सकता है। जेसे-- ु 
( ख ) व्यग्जनानामक अतिरिक्त शब्दव्य़ापार स्वीकार क्या जाए या नहीं। 
लक्षणा को भी क्यों स्वीकार किया जाए । केवल अभिधा से ही पूर्ण बोध क्यों न मान- 


लिया जाए । अभिधा भी क्यों मानी जाए, क्योंकि शब्द तो मूलतः जड है और व्यापार 
चेतन में रहा करता है । 


( ग) 'स्वसिद्धये पराक्षेपः' आदि वाक्यों के जो प्रयोग मम्मट आदि में प्राप्त 
सम्दर्भाो से हटकर भिन्न सन्दभों में यहाँ मिलते हैं उनके खोतों की गवेषणा ॥ आदि ॥ 

इनमें से शब्द की जडता का परिहार हम इसी भूमिका में कर चुके हैं । व्यठ्जना- 
खण्डन के लिए हमने 'साहित्यदशने तात्पयंस्वरूपम्‌” नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिख दिया 
है। 'स्वसिद्धये' आादि वाक्यो के सन्दर्भ रत्नाकर से खोजकर यथास्थान मुल में ही दे 
दिए हैं। व्यापार-प्राधान्यवाद को भट्टनायक्न तक सीमित मानना या केवल उन्हीं के 
सिर पर थोपना भट्टनायक की स्थापनाओं में व्यापारों की बहुलता पर निर्भर है.। 
भावकत्व और भोजकत्व दो ऐसे व्यापार हैं जिनकी कल्पना शब्दव्यापार के रूप में की 
गई है और कदाचित्‌ केवल भट्टनायक द्वारा ही की गई है। अधिक विचार स्वतन्त्र 
रूप से किया जा सकता है । 


विमशिनी के पाठ-संशोधन में हमने पाण्डुग्रन्थों की सहायता लेनी चाही तो उसमें 
बहुत विवाद पाया । उदाहरणाथं काशीहिन्दूविश्वविद्यालय में विर्माशनी की दो शारदा 
प्रतियाँ हैं। उनमें ओर डाँ० रामचन्द्रहिवेदी द्वारा देखी प्रतियो में वृत्तिके 'प्रणम्य०' 
इत्यादि मंगल पद्य की विमशिनी “निजेति” प्रतीक से आरम्भ होती है। उसके पहले 
की जो व्याख्या निर्णयसागरसंस्करण में छपी है वह उन्हें किसी एक प्रति में ही 
प्राप्त हुई है, किन्तु है मूल ही, क्योंकि ऐसा संभव नहीं कि टीकाकार मंगलपद्य की के 
व्याख्या उसके उत्तराध से आरम्भ करे, वह भी तब जब पूर्वां में “परा वाणी औरं 
उसके 'त्रिविध विग्रह' की गूढ ग्रन्थि उपस्थित हो । फिर परावाणी तो काइ्मीरियों की 
सोमलता है। उसीके रस में विभोर रह वे अपना चिन्तन स्थिर रखते हैं। जयरथ 
उसे कैसे छोड सकते हैं ? तत्रापि इसकी जो व्याख्या यहाँ दी गई है उसकी गंभीरता, _ र 
उसकी पदावली, उसकी प्रमाणसंपत्ति काष्ठागत वेदुष्य की अपेक्षा रखती है, वह 
जयरथ जैसे सवंशास्तरवेत्ता के ही अनुरूप है। इसके अतिरिक्त 'देवी' शब्द की ऐसी ही - 
व्याख्या जयरथ ने तन्त्रालोक भादि की टीका में भी की है । फलतः एक प्रति में मिलने. _ टा: 
पर भी उसे प्रामाणिक मूल मानकर अपनाना उचित है। हमने अपना लिया औी है। . . 
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सूत्रों का पाठ विमशिनी की काशी हिन्दुविशवविद्यालय में प्राप्त एक शारदा 
प्रति में भी 'अलंकारसुतः नाम से पृथक्‌ दिया मिलता है, अतः हम भी उसे यही 
पृथक्‌ दे रहे हैं । जो चतुर्थ सूत्र वृत्ति मान लिया गया था इस प्रति में वह भी सूर 
में ही पठित है, किन्तु उसमें आगे पठित सूत्रपाठ के ८३, ५४ तथा ८५ सुत्रों को एक 
ही सुत्र माना गया है । उसमें 'एते' शब्द नहीं है । 

मूलपाठ अधिकतः विमशिनी के अनुरूप ही दिया है, किन्तु जहाँ उचित लगा है 
उसके विपरीत नवीन पाठ भी अपनाया गया है । 

यह कायं मध्यप्रदेशशासन सेवा में. रहते हुए किया गया है। मैं उस शासन के 
प्रति आभारी हूं । 

अन्त में मैं काशी के विश्‍वविश्रुत प्रकाशनसंस्थान चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 
तथा चौखम्बा विद्याभवन के अधिकारी श्रीमान्‌ मोहनदास जी गुप्त तथा श्रीमान्‌ बिदुलदास 
जी. गुप्त को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस बड़े काय को अङ्जीकार किया और 
साहित्यसेवियों के लिए सुलभ बनाया मुझे दुःख है कि इस ग्रन्थ की पूर्ति के पूष ही 
इस महान्‌ संस्थान के कर्णधार श्रीमान्‌ सेठ जयकृष्णदास जी गुप्त तथा श्रीमान्‌ सेठ 
श्रीकृष्णदासजी गुप्त कुछ ही दिनों के अन्तर से असमय में गोलोक सिधार गए। . 

. यदाकदा मैंने संदिग्ध अंशों . पर अपने परमगुरु काशी-सुमेरुपीठाधीश्वर वाङ्धराचार्य 
अनन्तश्रीविभूषित भ्रीमहेश्‍वरानन्द जी सरस्वती, उसी भूमिका के विदेहराज महामाहेश्वर 
आचाय पं० रामेश्वर जी झा तथा अपने पितृतुल्य गुरु पं० रामकुबेर जी मालवीय 
से परामश किया है। उनको प्रणामांजलि अपित करता हुँ। 


में इस दिशा में कार्य करने वाळे. अपने पूर्व सूरियों के प्रति भी कृतज्ञता भपित 
करता हूँ, जिनसे मेरे चिन्तन को बल मिला है । 
इस ग्रन्थ के वृत्तिगत उदाहरणों तथा विमशिनीपद्यो की सूची विद्वदर थी सातकडि 
मुखोपाध्याय वञ्जीय ने बनाई है । वे एतदर्थ शतशः साधुवाद के पात्र हैं। किमधिंकेन । 
नमः सुमंधसे तस्मे सुलेखाय च कोटिशः । 
बोधः शोधः प्रबन्धरच सस्पर्धा यत्र जाग्रति ॥ 


श्रीगुरुपुणिमा, _ "ण रेवाप्रसाद द्विवेदी 


_ सं० २०२८, वाराणसी 
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सञ्ञानक-श्रीख्य्यकस्प कृति; 
अढङ्वारसूत्रम्‌ 


2 इहार्थपौनरुक्त्यं शब्दपौनरुक्त्यं श्रव्दा्थपोनरुक्त्यं॑ चेति त्रयः 
पोनरुक्त्यप्रकाराः | 

२ तत्रार्थपौनरुक्त्यं ्ररूढं दोषः | 

रे आमुख्रावमासनं पुनः पुनरुक्तवदाभातम | 

४ -शब्दपौनरुक्त्यं व्यव्जनमात्रपौनरुक्त्यं स्वरव्यक्षनसमुदाय--पोन- 

रुक्त्यं च | 

५ संख्यानियमें पूवे छेकानुप्रातः | ` 

६ अन्यथा तुः वृत्त्यनुप्रासः | 

७ स्वरव्यज्ञनसमुदायपोरुक्त्यं यमकम्‌ | 

८ ब्दार्थपौनरुक्त्यं प्ररूढं दोषः | 

९ तात्पर्यमेदवचु लाटानुग्रासः। 

४० तदेवं पौनरुक्त्ये पञ्चालंकाराः | 

१? वर्णानां सज्ञाचाठतिहेतुत्वे चित्रम | | 

2२ उपमानोपमेययोः साधम्य मेदामेदतुल्यत्वे उपमा | 

2३ एकस्यैवोपमानोपमे यत्वेऽनन्वयः | 
29 द्वयोः पर्यायेण तस्मिचुपमेयोपमा | 

१५ सहद्ानुसवाद्‌ वस्त्न्तरस्म्रतिः स्मरणम्‌ | 

०६ अमेदग्राघान्ये आरोपे आरोपविषयानपह्ववे रूपकम्‌ | 

१७ आरोप्यमाणस्य ग्रश्‍तोपरयोगित्वे परिणामः । 

9८ विषयस्य सन्दिह्ममानले सन्देहः | 


१. अढक्कारसूत्रभिति वृत्तिरहितो रुब्यक्षेकरचितः सूस स्वठन्थो स्कः १ नी 
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२७ः 


१८ 


१९ 
३० 


३? 
र? 
रर 
२४ 
रप 


३६ 


२७ 
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साहर्यांद्‌ वस्त्वन्तरप्रतीतिम्रान्तिमांन्‌ | 

एकस्यापि निमित्तवज्ञादनेकधा ग्रहणमुल्लेखः | 
विषयस्यापहवेञपह्वतिः । 

अध्यवसाय व्यापारम्राधान्ये उलेक्षा | 

अध्यवसितग्राधान्ये त्वतिश्चयोक्तिः | 

ओपम्यस्य गम्यत्वे पदार्थगतत्वेन ग्रस्तुतानामग्रस्तुतानां वा समान- 
धर्मामिसम्बन्धे तुल्ययोगिता | 

ग्रस्तुताप्रस्तुतानां तु दीपकम्‌ । 

वाक्याथंगतलेन सामान्यस्य वाक्यद्वये प्रथल्मनिर्देशे ्रतिवस्तुपमा | 
तस्यापि बिम्बग्रतिविम्बभावतया निर्देशे हशन्तः | 
संभवताऽसंभवता वा. वस्तुसम्बन्धेन गम्यमानं ग्रतिविम्बकरणं 
निदर्शना । 

भेदग्राधान्ये उपमानादुपमेयस्याधिक्ये विपर्यये वा व्यतिरेकः। 
उपमानोपमेययोरेकस्य ग्राधान्यनिर्देशेउपरस्य सहार्थसम्बन्धे 
सहोक्तिः 

विना किञ्चिदन्यस्य संदसत््तामावो विनोक्तिः | 

विशेषणानां साम्याद्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिः | 
"विशेषणसामिग्रायत्व॑ परिकर: | 

विशेष्यस्यापि साम्ये द्योवोंपादाने रलेषः | 

अप्रस्तुतात्‌ ` प्रस्तुतस्य॒सामान्यविशेषभावे कार्यकारणभावे वा 
सारूप्ये च प्रस्तुतग्रतीतावग्रस्तुतग्रश्ंता | 
सामान्यविशेषकार्यकारणभावाभ्यां. निर्दिष्टयकतसमर्थनमर्थान्तर- 
न्यासः | 

गन्यस्यापि भङ््यन्तरेणामिधानं पर्यायोक्तम्‌ | 


स्तुतिनिन्दाभ्यां निन्दास्तुत्योर्गम्यत्वे व्याजस्तुतिः | 


उक्तवक्ष्यमाणयोः ग्राकरणिकयोविशेषग्नतिपत्त्यथ॑ निवेधामास 
आक्षेपः | 


१-२. सूत्रयोरनयोः संख्ये मूल्यन्ये क्रमेण २८,२ अहिते। संशोधयन्तु सङ्गपम्‌ । 
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| ६६ गुणक्रिया-योगप्रद्य॑ समुच्चयः | 


( १६.) 
४० अनिष्टविध्यामासरच | 
४? विरुद्धामासत्वं विरोध! | 
७२ कारणाभावे कार्यस्योत्पत्तिविभावना | 
४१ कारणतामयरथे कार्यानृत्सतिर्विशेषोक्रिः | 
४४ कार्यकारणयोः समकालले पार्वापर्यविपर्यये चातिशयोक्तिः | 
४५ तयोस्तु भिचरदेञ्चत्वेऽसङ्गतिः | 
४६ विरूपकार्यानर्थयोरुत्पत्तिविरूपसंघटना च विषमम्‌ | 
' ४७ तद्विपययः समम्‌ | 
४८ स्वविपरीतफ़लनिष्पत्तये प्रयत्नो विचित्रम्‌ | 
४९ आश्रयाश्रयिणोरनानुरूप्यम्‌ अधिकम्‌ | 
५० परस्परं क्रियाजननेऽन्योन्यम्‌ | - 
५१  अनाघारमाषेयमेकमनेकगोचरमक्यवस्त्वन्तरकरणं विशेषः| 
५२ यथा साघितस्य तथेवान्यथाकरणं व्याघातः | 
५३े सोक्येण कार्यविरुदक्रिया च। 
५४ पूर्वस्य पूवस्योचरोचरहेतुले कारणमाला | 
५५ यथापूर्व .परस्य विशेषणतया स्थापनापोहने एकावली | 
५६ पूर्वस्य परवस्योचरोचरगुणावहले मालादीपकम्‌। ` 
५७ १उत्तरोत्तरमुत्कर्षः सारः | 
५८ हेतोर्वाक्यपदार्थता काव्यलिङ्गम्‌ । 
५९ साध्यसाधननिर्देशोउनुमानम्‌ । | 
६० उद्दिष्टानामर्थानां क्रमेणानुनिर्देशो यथासंख्यम्‌ « 
६१९ एकमनेकर्मिचनेकमेकस्मिन्‌ क्रमेण पर्याय: | 
६२ समन्यूनाधिकानां समाधिकन्यूनेविनिमयः परिवृत्तिः | « 
६२ एकस्यानेकग्राप्तावेकत्र नियमनं परिसंख्या | 
६४ दण्डापूपिकयाऽ्थान्तरापतनमर्थापत्तिः | 


६५ तुल्यबलविरोधो विकल्पः | 


( ७० ) 
६७ एकस्य सिद्धिहेतुत्वेऽन्यस्य तत्करत्वं च | 
६८ कारणान्तरयोगात्‌ कायस्य सुकरत्वं समाधिः | 
६९ ग्रतिपक्षतिरस्काराग्रको तदीयस्य तिरस्कारः प्रत्यनीकम्‌ | 
७० उपमानस्याक्षेप उपमयताकल्पनं वा ग्रतीपम्‌ । . 
७2 ` वस्तुना वस्त्वन्तरनिगूहनं मीलितम्‌ | 
७२ प्रस्तुतस्यान्येन गुणसाम्यादेकात्म्यं सामान्यम्‌ | 
७१ स्वगुणत्यारादत्युकष्टगुणस्वीकारस्तद्गुणः | 
७४ सति हेतो तद्गुणावनुहारोऽतद्गुणः । 
७५ उत्तरात प्रश्नोयनमसङ्दसम्मान्यमुत्तरं चोत्तरम्‌ | 
७६ संलक्षितसूक्ष्मार्थप्रकाशनं सूक्ष्मम्‌ | 
७७ उद्धित्रवस्तुनिगूहनं व्याजोक्तिः | 
७८ अन्यथोक्तस्व वाक्यस्य काकुरलेषाभ्यामन्यथा योजनं वक्रोक्तिः | 
७९ सूक्ष्मवस्तुस्वमावयथावद्वर्णनं स्वमावोक्तिः | 
८० अतीतानागतयोः ग्रत्यक्षायमाणत्वं भाविकम्‌ | 
८? सपम्गद्विमद्‌-वस्तु-वर्णनमुदात्तम्‌ | 
८२ अङ्गभूतमहापुरुषचरितं च | 
८३ रसमाव-तदामास-तळाशमानां निबन्धेन रसत्र्ेय-ऊर्जस्विसमाहि- 

तानि । | 
८४ भावादयो भावसन्धि्भावश्बलता च । 
८५ "एते प॒थगलङ्काराः | 
८६ एषां तिलतण्डुलन्यायेन मित्रले संसृष्टिः | 
८७ क्षीरनीर-न्यायेन तु सङ्करः । 
८८ एवमेते शब्दार्थभयालङ्काराः संक्षेपतः सूत्रिताः | 
॥ कृतिः श्रीराजानकरुय्यकस्य ॥ | 


=. =p Ear 


१.  सवृत्तिमूलग्रन्धे सूत्रमिदं पूर्ववर्तिनि सुत्रेऽन्तर्भृक्ततया मुद्रितम्‌ , तदानीमभ्रति 


भानात्‌ । काशीहिन्दूविश्वविद्यालयशारदापाण्ड्गन्ये ८३-८५ सूत्राण्येकसूत्रत्वैनेव 
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॥ श्री; ॥ 


अढङ्कारसवंस्वम 


नमस्कृत्य परां वाच देवीं त्रिविधविग्रहास्‌ । 
शुवलकारसन्राणां वृत्त्या तात्पयमुच्यते॥ 


खविमशे अलुवाद 


शरद्धां मन्ये मातर लोकमार्ग सा वै सर्वा ओषधीः संप्र 

आन्वीक्षिक्यां किन्तु मे भावबन्धः सा ता एता निस्तुषाः संविधत्त ॥ ८ 
आय गुरु पितरमेव पुरा नतोऽहमाद्यां च लेखजननों जननीं मयि स्वाम्‌ । 
एक तयोस्तदनु विग्रद्मद्वितीयं काइयां मद्देशवरयतीन्द्रकवि श्रितोऽरिम ॥ “१ 
यन्नाम तत्त्वणुरुभिरगुरुभिर्गरोयो ज्योतिमेयि प्रतिनवं प्रकर्टीकृतं तत्‌ । 


कल्याणकोशसुपजीन्य मया सटीक-सवस्व-शोधन-विधो क्रियते प्रयत्नः . > 
रुग्यकसूत्र, मङ्ञोः सवस्वाख्या च तत्र या बृत्तिः । 
ते शोषयते रत्नाकरो, विमर्शिनी तमपि॥ ५ «5 
एतत्त्रिककृतमार्गे दत्तधिया दीक्षितेन यद्‌ वत्मे । करच) 
क्षुण्णं, क्षोदयते तत्‌ पण्ठितराजों महारम्भः ॥ हक 
विद्वेश्‍वर इति नामा विदन्मान्यः पराक्रमते । «ना 


नन्यन्यायनदीष्णः पण्डितराजं निराकुवंन्‌ ॥ 
सर्वामेतां विदुषां, परम्परां वीक्ष्य, वीक्ष्य दण्ड्यादीन्‌ । 
जरतः कान्यालकृतिकत न्‌ रेवाप्रसादनामाहम्‌ ॥ 


अनुवादेन समृद्धां व्याख्यां कुवे यथायथ विशदाम्‌ । FE 
रुय्यकमङखुकजयरथकान्यालङङतिसुनित्रयीङृतिषु ॥ सची 

“तीन प्रकार के शरीर से युक्त भगवती परा वाणी को प्रणाम कर गुरुकृत अल्कारसूतरा का [| 
तात्पये वृत्ति द्वारा बतलाया जा रहा है ॥' ऊ दु 


मङ्गळकामनया अम्थक्ृन्रिजेष्टदेवताप्रणामपुरःसरमभिधेयं तातपय चेकेनेव वाक्येन | न १? 
परास्शति--नमस्कृत्येति ।. परा वाडमयाधिदेवतां पराख्यां शाब्दयह्वणो5प्यस्मूता शक्ति व 
परां वाचं देवीं त्रिविधविग्रहां बहिरश्विळासयिषया परयन्तीसध्यमाघ क प्रकारत्रयेणा बरयेणाः 
घिषितशरीरां नमस्कृत्य निर्विन्नचिकीर्षितग्रन्थसमाहये तां ग्रति कायवाङ्मनोभिः प्रह्वी 


“२ । अठङ्कारसवेस्वम्‌ 


निजालंकारसूत्राणां वृत्त्या तात्पयंमुच्यत इति सङ्गछान्वययोजना। तथा चात्रोक्तल क्षणार्थ- 
विस्तरः 

“येय विमर्शर्पेव परमार्थचमस्कृतिः। सेच सारं पदार्थानां परा वागभिधीयते ॥ 
नादाख्या सर्वभूतेषु जीवरूपेण संस्थिता । अनादिनिधना सैव सूचमा वागनपायिनी ॥ 
अनादिनिधनं अहम शब्दतत््वं यदक्षरम्‌ विवततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 
चेखरी दाव्दनिष्पत्तिर्मध्यमा स्मृतिगोचरा। द्योतिकार्थस्य परयन्ती सूचमा ब्रह्मेव केवलम्‌ ॥? 
इत्यादिशाम्रोक्तिक्रमेण सर्वत्र सदोदितायाः सूचमायाः परायाः शब्दब्रह्मणः शाक्ते हि- 
रुन्मिपन्स्याः प्रथमो विवर्तः पश्यन्ती नाम । तथा चोक्त 

५"अविभागा तु पश्यन्ती सर्वतः संहृतक्रमा । स्वरूपञ्योतिरेवान्तःसूचसा वागनपायिनी ॥' 
इति। अस्थार्थ---अविभागा स्थानकरणग्रयलरप्रकारेण वर्णानां विभागहीना अत एव 
= क ० ७ 
संहृतक्रमा तथेवान्तःस्वरूपड्योतिः स्वयंप्रकाशा स्वस्यात्मनो रूपं ज्योतिश्च सवत्र हि 
सर्वेदिधायिनी शझक्तिरेवेति  वान्तःसूचमबीजादङ्करमिव यहिरुन्मिषन्ती किंचिदुच्छूना 
पराया मध्यमायाश्चाचस्थां तटस्था पश्यतीति पश्यन्तीस्युच्यते । ततः पर तु-- 


“अन्तःसंकर्परूपा या फ्रमरूपानुपातिनी। ग्राणबृत्तिसतिकस्य सध्यमा वाकू ग्रव तेते ॥? 


एतत्कथयामीति विमर्शरूपा अन्तःसंकल्परूपा अ्राणडृत्तिमतिकम्य श्रोन्नप्राह्मवर्णा- 
: सिन्यक्तिरहिता कमरूपादुपातिनी मानसिकवर्णोच्चारणऋमेण द्वितीयो विवतों सध्यसारूपो 
जायते। मध्यमा किछ दयोर्वाग्विवर्तयोः पश्यन्तीचैखरीसंशञयोध्ये वर्तनान्मध्यसे- 
स्युच्यते । तदनन्तरं च-- | 


“स्थानेषु विवृते वायौ इृतवर्णपरिग्रहा । वैखरी वाक्‌ ग्रयोक्तृणां भोणवृत्तिनिवन्धना ॥ 
इति ळक्षणात्स्यानकरणप्रयलक्रमन्यज्यमानः ओोत्रग्राह्दुन्दुभिवीणादिनादपरिचयो गह- 
दाब्यक्ताकारादिविळासससुच्ययपद्वाक्यास्मकस्तृतीयो विवतो वेखरीस्युच्यते। विशिष्ट 
खमाकाशं सुखरूपं राति शुल्लातीति विखरः ग्राणवायुसंचारविदिषो वर्णोच्चारस्तेनाभिव्यक्ता 
चेखरीति। विखरे शरीरे अवा वेखरीति वा केचित्‌ । सिद्धो मङ्गछाथः । तथा चात्र पूर्वा 
एव एुनरावृरयासिधेयपदार्थान्बययोजना--यथा परां वाचसुत्तमकान्यरूपतया काव्यात्म 
ध्वनिसंज्ञाम्‌ अभिधातारपर्यलच्षणोत्तीर्णा सुस्कृषटाम्‌ । देवीम्‌ 'दिबु क्रीडावि जिगीपाद्यतिस्तु- 
तिव्यवद्दारंसोदमदुकान्तिस्वप्नगतिंषु’ इति यथायथं धास्वर्थानामचुस्मरणात्‌ शक्तिमतां 
कवीनां श्रोतृणां च स्वभावास्स्वेच्छुया ससुच्छुलन्तीं कीडन्तीस्‌। तथा देवी विजिगीएु 
शब्द तत्संकीतिंतं चार्थसुपसर्जनीक्कत्य वर्तेमानाम्‌ । तथा देवीं द्योतमानां द्योतनध्वननयोः 
पर्यायस्वाद्‌ ध्वनिसंज्ञास्‌ । तथा देवी स्तुत्यां सर्वेः काव्यात्मत्वादभिवन्द्यास्‌। तथा देवी. 
व्यवहरन्ती सर्वत्र प्रचरितां न तुकापि स्खकिताम्‌। तथा देवीं मोदमानां श्चतिमात्रेणेव ` 
परमानन्ददायि नीम्‌ । तथा देवीं मायन्ती कवेः सहृदयस्य च यथायथं करणाववोधाभ्यां 
कमप्यहंकारं जनयन्तीस्‌ । तथा देवीं कमनौयां संवैरभिळषणीयास्र। त्रिविधविग्रहां _ 
त्रिविधखिप्रकारो विग्रहो व्यतिरेकेण ग्रहो व्यतिरेकसूळः प्रमाकरणम्रकारो यस्यास्ताम्‌ । 

तथा हि गङ्गायां घोषः इत्यादिवाक्येषु घोषस्य यच्छेत्यपावनत्वादिकं प्रतीयते तत्र. 
नामिघा। गङ्गादिशन्दानां शैत्याद्र्थस्यावाचकत्वात्‌। न ताए्पर्यात्मा । तात्पर्यशक्त्या 
ह्याघाराघेयभावावगसार्थ परस्परमन्दयमात्र एवं ्ञीणस्वात्‌। न छतक्तणा। सुख्यार्थवाधाः | | 
दिददेतुष्वितयाभावात्‌ । तस्मादमिधातास्पर्यलक्तणाव्यतिरिर्तचतुर्थकचयानि्िसो व्यजन 
बार र्यादि सोञ्यमेवामरे विखष्यति । | हु हरीश ,शब्दार्थाभयसूळत्वेन | स ' 
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द्वखिविधो विग्रहो विशेषणानां भेदानां ग्रहो यस्या इति वा। एताइशीं तां नमस्कृत्य 
सङ्गछाचरणरूपत्वेन सनागुदिश्य न तु सूत्रवृत्तिन्यां तारपयंकथनादिलत्षणपरीक्षाविस्तारेण 
निर्णीय निजाळकारसुत्राणां वृत्या तात्पर्यंसुर्यत इति । अस्याभिप्रायः--तथा च ध्वनेमं- 
नागुहदेशमात्रमेव-करोति 'इह हि तावद्धामह--? इत्यादिना। तदेतत्तावदास्तास्‌। निजेति । 
परकीयाणां सूत्राणां तास्पर्यकथनानवयोधोऽपि स्यादिति भावः। तथा न कश्चिदपि 
परेरीदंशि सूत्राणि कृतानीत्यपि ध्वनितम्‌ । तात्पर्यमिति । संक्षिप्ताथप्रकाशनमित्यर्थः। 
अन्यथा हि कथनमेषां वहुनापि ग्रन्थेन पारं न यायात्‌ । ननु-- 

'आदिचाक्ये प्रयो क्तन्यमभिधेयम्रयोजने । प्रतिपाद यितुं श्ोतृप्रवाहोत्साहसिद्धये ॥' 

इति नीस्या श्रोतृप्रवृत््यय॑ सवंत्रेचादिवाक्येऽभिधेयग्रयोजनाद्यभिधीयत्ते। तच्चेह 
नोक्तमिति कथमत्र श्रोतणां अदृत्तिः स्यात्‌। सैवम्‌ । अलंकारा ह्यत्राभिधेयाः। तेषामत्र 
साक्षादेचाभिधानात्‌ । तद्‌भिधायकं चेदमलंकारसवेस्वाख्यं प्रकरणमिस्यभिधानाभिधेययोनि- 
यसगर्भीकारेणार्था्िसो वाच्यचाचकभावलक्षणः संबन्धः। नह्येचंविधमेतद्मिघायक 
प्रकरणान्तरमस्ति । तस्यान्विष्यमाणस्याप्युपलग्भयोऱ्यस्यानुपलम्भात्‌। अत एवात्रान्या- 
ळंकारम्रन्थवेळचषण्योद्धोषणाय “तारपर्यसुच्यते? इत्याद्यक्तम्‌ । अभिधेयाश्रात्राळकाराः काव्या- 
लंकारा न लोकिका इत्येतेषां काव्यो पस्क्ृतिद्वारेण पारम्पयंण--- 
काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये। सद्यः परनिदृतये कान्तासंमिततयोपदेशयुजे॥ 

इत्याद्यक्तनीत्या तदविनाभावस्व भावत्वादर्थाक्षिप्तसवंपुरुषार्थंसिद्धिरूपा चतुर्वगावासिः 
प्रयोजनम्‌ । तयोश्च साध्यसाघनभावळत्तणः संवन्धः । इति स्थितमेवादिवाक्यस्य ओत्‌ 
श्रवणश्रद्धाचिर्भाव निवन्धनत्वस्‌ । 


सविमरो अनुवाद 


ग्रन्थकार मंगळ करने की इच्छा से अपनी इष्टदेवी को प्रणाम करते हुए [ अन्थ के | 

प्रतिपाद्य विषय का परामर्श भी एक ही वाक्य में करते हुए कहते हे--नमस्कृत्य०। “परा अर्थात्‌ 

वाङ्मयमात्र की अधिष्ठात्री देवी और शब्दबह्म की उससे अपृथक्‌ परानामक शक्ति, जो वाहर 

उल्लसित होने की इच्छा से पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी इन तीन शारीरो में अधिष्ठित होती 

है, उसको नमस्कार कर चिकीरपित ग्रन्थ को निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए उसके प्रति काय, वचन 

और मन से नम्र होकर अपने [ गुरु रुय्यकाचायं के ] अलंकार सूत्रों का तात्पर्यं बृत्ति लिख 

कर [ मुझ मडखु के द्वारा ] बतलाया जा रहा है? यह हुई मंगलवाक्य की पदाथयोजना । | 
उक्त मंगळ पद्य में आए पदार्थों का लक्षणसहित विस्तृत अर्थ इस प्रकार है=“यइ जो विमा ज 

. रूप से ही विद्यमान परम अर्थ का चमत्कार है वहीं सभी पदार्थों का सार हें। उसी को परा वाणी 


कहा जाता है ।? 
“उसी ( परा वाणी ) का नाम नाद है । वही सभी भूतों में जीव रूप से अवस्थित है । न उसका न 
आदि है और न अन्त । वह अत्यन्त सूक्ष्म ओर अनश्वर हे ।? क 
“आदि और अन्त से परे जो ब्रह्म है वही शब्दतत्त है। उसी का नाम अक्षर हे अर्थतत््इसी 


अक्षर तत्त्व का विवत्तं है । यही संसार की विचित्र रचना की जड़ है ॥ | 
“निष्पन्न शब्द ( कायाग्नि द्वारा प्रेरित प्राणवायु का मूर्धा से टकराकर कण्ठद्वारा शब्दरूपसे | 
निकल जाना) वैखरी वाणी है [ जो कणंगोचर होती है], मध्यमा ( कान से नहीं सुनाई देर | 
केवल ) स्मृति का विषय बनती है। पझ्यन्ती अथे को योतित करती है और जो अत्यन्त सूकम पर 
वाक्‌ है वह तो केवल ब्रह्मरूप ही ह ।? री न्य ie न 
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डे अळङ्कारखचस्वम्‌ 

इत्यादि शास्रवचनों के अनुसार सकेत्र ओर सदा उदित ( कथित अथवा उदय को प्राप्त ) 
जो शब्दब्रह्म की सूक्ष्म परा वाणी नामक शक्ति है उसका बाहर उन्मिषित होते समय जो प्रथम 
विवत्ते होता है उसे पश्यन्ती कहा जाता है । जैसा कि कहा गया है- “पश्यन्ती अविभागा = 
विभागरहित होती दे, उसमें क्रम बिलकुल नहीं रहता । वह ( पझ्यन्ती ) आत्मज्योति रूप ही 
है, अन्तःसूक्ष्मा और अनपायिनी ( अविनइवर ) है ।” --इसका अर्थ हे-अविभागा = अर्थात्‌ 
( कण्ठ ताछ आदिं ) स्थान तथा इन्द्रियों के ( आभ्यन्तर और बाह्य ) प्रयत्ना से वर्णो में जो भेद 
आ जाता है उससे रहित, और इसीलिए क्रमरहित, अन्तज्योंतिःस्वरूप अर्थात्‌ स्वयंप्रकाश, 
स्वरूप = अपना अर्थात्‌ आत्मा का जो रूप वही ज्योति अथवा सवंत्र सवेविधायिनी शक्ति, जिसका 
अन्तराल अत्यन्त सूक्ष्म रहता है पेसे बीज से अंकुर के समान बाहर उन्मिषित होती अर्थात्‌ कुछ- 
कुछ व्यक्तता की ओर उन्मुख होती तथा एक ओर परा और दूसरी ओर मध्यमा को स्थिति का 
तटस्थरूप से दर्शन करती हुई जो वाणी है वही पझ्यन्ती कही जाती है। इस पञ्यन्ती के वाद 
( आती है मध्यमा, उसका लक्षण है) “जो वाणी अन्तःसंकल्प रूप है, जिसमें क्रम और रूप 
( अर्थात्‌ वर्ण भेद ) रहते हैं किंन्तु जो प्राणबृत्ति से परे रहती है उसे मध्यमा वाणी कहा जाता 
है ।” इसका अर्थ है--“मैं यह कहूँ” ऐसा जो मानस-विचार तत्स्वरूप और इसीलिए अन्तः- 
संकल्पस्वरूप, प्राणवृत्ति से परे अर्थात्‌ कानों से सुनाइ पड़ने वाले वणी को अभिव्यक्ति से रहित, 
क्रमरूपानुपातिनी = मानसिक जो वर्णोच्चारण उसके अनुसार विवत्तित होने वाली वाणी मध्यमा 
कही जाती है । यह हुआ शब्द ब्रह्म का द्वितीय विवत्त। इसका नाम मध्यमा इसलिए है कि यह, 
वाणी के जो शेष दो विवर्त वैखरी और पयन्ती हैं इनके बीच रहती है। इसके पश्चात-- 
“स्थाना में वायु के विवृत होने पर वर्णरूप से व्यक्त वाणी वैखरी वाणी होती है । यह उच्चार- 
यिता के प्राणव्यापार पर निर्भर रहती है ।? --इस लक्षण के अनुसार स्थान और इन्द्रियों के 
प्रयत्न द्वारा क्रमपूर्वंक व्यक्त होने वाली वाणो वैखरी वाणी होती है। यह कानों से सुनने योग्य 
दुन्दुभि, वीणा आदि के नाद के समान होती हे । इसमें गदगदादि कम्पन रहते हैं और गकारादि 
वर्णी के द्वारा बनने वाळे वणे, पद तथा: वाक्य भी । यह वाग्म्रझ का तीसरा विवते होता है । 
इस वाणी के लिए प्रयुक्त होने वाले वेखरी” शब्द की निरुक्ति कुछ विद्वानों के अनुसार इस 
प्रकार है--*वि = विशिष्ट, ख = सुखरूप आकाश को र = ग्रहण करने वाळा हुआ--'विखर? अर्थात 
शरीर, उसमें उत्पन्न होने वाली इई--“वेखरी?। यह हुआ मंगल पद्य का स्तुतिंपरक अर्थ । 
इसी मंगल्पद्य के पूवार्थ के पदों की आवृत्ति करने पर वह तथ्य भी व्यक्त होता हे 
जो प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रतिपाद्य है । यथा--परावाणी = उत्तम काब्य की आत्मा ध्वनि 
जो अभिधा, लक्षणा और तात्पय॑ बृत्ति से परे रहती है । देनी = ५ /दिव्‌ धातुका अथे है क्रीडा, 
विजयेच्छा, युति, स्तुति, व्यवहार, मोद, मद, कान्ति, स्वप्न तथा गति । देवी शब्द में इन सभी 
अथो कौ योजना यथासंभव को जा सकती है । क्रीडा अथे में देवी = शक्तिमान्‌ कवियों तथा 
ओताओं में स्वभाव से स्वेच्छया समुच्छलित होती हुई अर्थात्‌ क्रीडा करती हुई, विजिगीषा अथं में 
देवी = विजयेच्छा रखती हुई अर्थात शब्द और उससे प्रकट अर्थको गौण बनाकर अवस्थित । 
दति अर्थ में देवी = द्योतित अर्थात्‌ ध्वनित होती इई, द्योतन और ध्वनन दोनों के परयांयवाचक 
होने से द्योतमान का अथे हुआ ध्वनिसंशक । स्तुति अर्थ में देवी = स्तुत्य, ( ध्वनि रूपसे ) 
काव्यात्मा होने के कारण सभी सहृदया द्वारा अभिवन्दित । व्यवहार अर्थ में देवी = समी क्षेत्र में 
चलने वालों, कहीं भो स्खलित न होने वाली । मोद अर्थ में देवी = सुनने मात्र से परम आनन्द 
देने वाळी | मद अर्थ में देवी = कवि ओर सहृदय में क्रम से निर्माण और अनुशीलन द्वारा एक 
विचित्र अहंकार पैदा करने वाली, कान्तिं अर्थ में देवी = सभी व्यक्तियों द्वारा अभिलषणीय 
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९ कान्ति = इच्छा ) | त्रिविषविग्रहा = त्रिविध अर्थात्‌ तीन प्रकार का है विग्रह अर्थात्‌ व्यतिरेकी 
अह यानी व्यतिरेकद्वारा अमात्मक शान कराने का प्रकार जिसमें; जैसे “गंगा पर घोष है? इत्यादि 
वाक्यों मे घोष में जो सेत्यपावनत्वादि धर्मों का शान होता है उसमें अभिधा कारण नहीं होती 
क्योंकि शैत्य आदि अर्थो में गंगाशन्द की वाचकता ( संकेतग्रह ) नहीं रहती, न तात्पयशक्ति ही 

क्योंकि तात्पयंशक्ति गंगा और घोष आदि में आधाराधेयभाव आदि संबन्धमात्र का ज्ञान कराकर 

नष्ट हो जाती है, न लक्षणा ही, क्योंकि लक्षणा के हेतु मुख्यार्थबाध आदि यहाँ नहीं रहते । फलतः 

अभिधा, तात्पर्य और लक्षणा से भिन्न चतुथं कक्षा में निहित व्यजनाव्यापार से शैत्यपावनत्वादि 

का शान हो पाता हे । [ इससे स्वयं विमशिनीकार ही आगे विचार करेंगे )। दूसरे प्रकार से 

( त्रिविधविग्रह्म ) शब्दमूछक, अधमूलक और उभयमूलक, अतः तीन प्रकार का है विग्नद अर्थात्‌ 
वि विशेषणों भेदों का अहन्च्चान जिसमें । ऐसी उस उत्तम काव्यरूपा परा (शक्ति ) को नमस्कार 

करने का अर्थ है मंगलाचरण के माध्यम से सूत्रात्मक ढंग से कुछ निर्देश करना, न कि सूत्र द्वारा 

तात्पय कथन ओर बृत्त द्वारा लक्षणपरीक्षा आदि के बिस्तार के साथ। अपने अळकारसूत्रों का 

तात्पय दृत्ति द्वारा बतछाने का अभिप्राय है कि यहाँ ध्वनि का तो केवळ थोड़ा सा नामकथन 

मात्र रहेगा, अर्थात्‌ “इह हि तावद्‌ भामह०” इत्यादि द्वारा [ इस पर अधिक विचार नहीं होगा ] 

इस विषय की चर्चा इतने में हो समाप्त हो जावेगी । 


निज = निज इसलिए कहा कि किसी को यह शान न हो कि किसी अन्य के बनाए सूत्रों का 
तात्पर्ये बतछाया जा रहा हे । इससे यह भी ध्वनित हुआ कि अन्य आचार्यों ने ऐसे सूत्र नहीं 
बनाए हैं । तात्पयम्‌ = तात्पय॑-संक्षिप्त अथे का प्रकाशन। अन्यथा यदि इन अलकारसूत्रों का तात्पर्य 
विस्तारपूबंक स्पष्ट किया जाए तो बहुत बड़ा अन्थ रचकर भी उसका पार पाना संभव न होगा । 
शंका होती हे कि--“आदि वाक्य का प्रयोग अभिषेय और प्रयोजन का प्रतिपादन करने के लिए 
किया जाना चाहिए जिससे ओताओं में उत्साह बना रहे--श्स नियम के अनुसार ओता की 
अदृत्ति के लिए सभी अर्न्यो में प्रथम वाक्य में अमिधेय तथा प्रयोजन आदि का प्रतिपादन किया 
जाता है । यहाँ वह नहीं बतलाया गया । फछतः इसकी ओर ओताओं [ या. पाठकों ] की प्रवृत्ति 
बसे होगी ।” [उत्तर ] ऐसा नहीं है। यहाँ अभिषेय है अळंकार, क्योंकि यहाँ उन्हीं का 
साक्षात्‌ नामोल्लेख है। उनका अभिधायक है अन्थनाम--अलंकारसबंस्व” । अभिधान और 
अभिधेय का वाच्यवाचकभाव संबन्ध रहता ही है, अतः उसका ज्ञान अपने आप हो जाता है। 
इन [ अलंकारा ] का अमिधायक इस प्रकार का कोई और ग्रन्थ नहीं है क्योंकि वह मिळता 
नहीं है। यदि [ ऐसा कोई मन्थ ] होता तो खोजने पर मिलता हो । इसीलिए अन्य अळंकार 
अन्यो से इसके अन्तर की घोषणा करने के लिए कहा--'तात्पर्यमुच्यते? । अभिधेय हैं यहाँ 
अलंकार अर्थात्‌ काव्य के अलंकार न कि लौकिक अळंकार । इस प्रकार अळंकार शोभा बढ़ाते हैं 
काव्य की और--'कान्य यश प्राप्त कराता है, घन दिलाता है, न्यवहार का शान कराता है, 
अमंगळ का शमन करता है; तत्काळ परा शान्ति देता दै तथा कान्तासम्मित [ माधुर्य-भूमिका 
द्वारा ] उपदेश भी देता है! [ काव्यप्रकाश के ] इस वचन के 'अथं? शब्द से गृहत [ धर्म, अर्थ, 


काम और मोक्ष, इन ] चारों पुरुषा्ों की जो प्राप्ति तद्रूपी प्रयोजन सिद्ध करते हैं, क्योंकि . | हि श्र 


अलंकार काव्य से एथक्‌ नहों होते । इन दोनों [ पुरुषार्थ रूपी प्रयोजन तथा अळंकार ] का संबन्ध है 


साध्यसाधनभावात्मक । [ अळंकार साधन हैं ओर पुरुषार्थ साध्य ] इस प्रकार आदि वाक्य में ओता “ पे 


में अवण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने की क्षमता सिद्ध ही है । 
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द अळङ्कारसचेस्वम्‌ | 
विमशिनी | न 
ननु यदीहालंकारा असिघेयास्तहि तदछंकयोंऽप्य-भिधेयः | 'अलंकारा हाल | 
इति नीस्या स एवेषां को नाम यदुपस्कारकत्वेनेतत्स्वरूपमसिधीयत इत्याशक 
-<इहेत्यादिना । र ण य 
"य लन वाडवळ न मे अलंकारों का प्रतिपादन पक तो यास ना | 
होते हैं उन अल्ंकार्यी का भो प्रतिपादन होना चाहिए । अथं यह कि 'अलंकार काज 
हैं--इस नियम के अनुसार प्रश्‍न इस तत्त्व कै विषय भे है जिसका उपस्कार 
रूप में अलंकार का निरूपण किया जा रहा ह । श्सके उत्तर में कहते द” 
| [सर्वस्व ] | 
इह हि तावद भामदोद्गटप्रभृतयश्चिरंतनाळकारकाराः ale 
चाच्योपस्कारकतयाळंकारपक्षनिक्तिसं मन्यन्ते । तथाद्वि- पयायोक्ताप्रस्ठुतः 


प्रशंसासमासोकत्याक्षेपव्याजस्तुत्युपमेयोपमानन्वयादौ वस्तुमा ग्या 
वाच्योपस्कारकत्वेन स्वसिद्धये पराक्षेपः पराथ स्वसमपणन, इति यथायोगं 


भङ्गथा प्रतिपादितं तैः। ` छ 
हे सटे बार भावालंकारो द्विधोक्तः । रूपकदीपकापहुतितुल्ययोगितादा 
बुपमायळेकारो वाच्योपस्कारकत्वेनोक्तः। उत्पेक्षा ठु स्वयमच मवा सा 
कथिता । रसवत्पमेयःप्रद्ृतों तु रसमावादिवाच्यशोभाहेतुत्वेनोक्तः । ताद्‌ 
त्रिविधमपि प्रतीयमानमळंकारतया ख्यापितमेच । FE. 

इस ( अलंकारशास्न ) में ( ध्वनिवादी आचार्यो से ) प्राचीनः आचार्य भामह र द्ध अर 
के जो आरम्मिक सिद्धान्त हैं उनमें ( ध्वनिवादी द्वारा अधानरूप से स्थापित ) प्रतीयमान आन 
वाच्य अर्थ का शोभाधायक अतएव ( अप्रधान ) अलंकार स्वरूप.माना गया हैं । इन न डी 
अनुसार पर्यायोक्त, अप्रस्तुतप्रशंसा, समासोक्ति, आक्षेप, व्याजस्तुति, उपभेयोपमा ओर ग 
आदि अल्कारो में वस्तु की ( व्यंजना या अनुमान से ) प्रतीति होती हे किन्तु वह ताया 
शोभाधायक होती है । इस तथ्य को उन्होंने दो प्रकार से स्पष्ट किया है (१) अपनी सिः उ 
( वाच्याथे दारा ) दूसरे अथ का आक्षेप”, (२) “दूसरे के अति ( वाच्यार्थ द्वारा ) अपना सम i 
रुद्रट ने भी ( वस्तुध्वनि को वाच्य की शोभा बढ़ाने वाळा जतलाने वाला) भावनामक अळकार 
ह्‌ बतलाए है । ह | 
यया ने) रूपक अपहरति, तुल्ययोगिता आदि में उपमादि अळंकारों स 
वाच्यार्थ का उपस्कारक कहा है । ( उद्धट ने तो ) उत्प्रेक्षा ( के एकभेद ) को प्रतीयमान ही यी 
( मामह और उद्धट ने ) रसवत्‌ ओर प्रेय आदि अलंकारो में रस और भाव आदिको वा प | 
का शोभादेतु वतलाया है । इस प्रकार ( वस्तु, अलंकार आर रस ये) तीनों हो प्रकार के प्रत | 
मान अर्थ को इन आचायो ने अलकारस्वरूप हो वतलाया ह । | 
विमदिनी -- 
प्रदृतिना दण्ड्यादयः। तावच्छुददो विग्रतिपत्यसावद्योतकः। चिरतनेत्यादि । ह | 
कारसतमेंभि्न दृष्टमिति भावः । प्रतीयमानमिति । वाच्यव्यतिरित्तस्वेन क 
त्यर्थ; । अर्थमिति। चिश्रान्तिस्थानतया परमोपादेयताळच्तणस्‌ । वाच्योपस्कारकतयैति । ob न 
पस्कारकत्व ह्यलकाराणासात्सभूतस्‌ । अलंकारपक्षसिक्षिपमिति । ससम्रालकारान्त भम. | 
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पुनस्तद्वयतिरिक्तमित्यर्थ:। मन्यन्त इति । तथात्वेन मन्यन्ते न पुनस्तथा संभवतीत्यर्थः । 
नझभिमननमात्रेणेव भावानामन्यथाभावो भवतीति भावः। एतदेव दर्शयति--तथाहीत्या- 
दिना । तवस्तुमात्र गम्यमानं वाच्यो पस्कारकस्वेन प्रतिपादितमिति संबन्धः । वस्तुमात्रं न 
पुनरळंकारा रखश्च। स्वसिद्धय इति । “कुन्ताः प्रविशन्ति’ इत्यादौ ङुन्तेरात्मनः प्रवेशः 
सिद्ध्यर्थ स्वसंयोगिनः पुरुषा आच्तिप्यन्ते । ते विंना तेषां प्रवेशासिद्धेः । “गङ्गायां घोषः 
इत्यादी तु गङ्गाशब्दः परत्र तटे घोषाधिकरणतासिद्धये स्वात्मानमंप॑यति। स्वयं तस्य घोषा- 
घिकरणत्वासंभवात्‌। यथायोगमिति | क्चिद्धि वाच्योऽर्थः स्वसिद्धये परं प्रतीयमानमरथ- 
साक्तिपति। चिच्च स्वयमनुपपद्मानः सन्प्रतीयमान एवार्थे स्वं समपंयति । तेन यत्र 
याइक्तत्र ताइगेव योज्य मित्यर्थः । 

अस्ति शब्द से दण्डी आदि की ओर संकेत है । तावत्‌ = आरम्मिक--शब्द द्वारा उन 
सिद्धान्तो में विप्रतिपत्ति न होना संकेतित किया गया । चिरंतन प्राचीन कहकर यह बतलाया 
गया कि इन आचायों ने ध्वनिकार का मत नहीं देखा है। प्रतीयमान = वाच्य से भिन्न रूप से 
सबको अनुभव में आने वाला । अर्थ = उसी में तात्पयं की विश्रान्ति रहती हे अतः वही परमो- 
पादेय होता हे। वाय्योपस्कारक = वाच्य की शोभा वढ़ाने वाला दोना ही अळकारों की 
अलंकारता है । अलकारपछ निक्षिप्त = पूरे के पूरे को अळंकार के अन्तरगत मानना, उससे भिन्न 
नहीं । सन्यन्ते = ऐसी उनकी मान्यता है, परन्तु ऐसा दोता नहों है । अर्थ .यह कि किसी को 
थारणामात्र से किसी वस्तु का बदल जाना संभव नहों । वस्तुमात्र = केवल वस्तु, अळंकार और 


रस नहीं । स्वसिद्धये = अपनी सिद्धि के लिए । “भाले भीतर जा रहे हुँ” ( कुन्ताः प्रविशन्ति) ` 


इत्यादि वाक्यां में भाले आदि शब्द भीतर जाने रूपी क्रिया में ( जड होने के कारण असंभव ) 
अपना कतुंत्व सिद्ध करने के लिए स्वयं का धारण करने वाले ( चेतन ) पुरुषां का आक्षेप कर लेते 
हैं । क्योंकि उन ( पुरुषा ) के विना उन (भालों ) का भीतर जाना संभव नहीं । ( यह हुआ 
अपनी सिद्धि के छिए अपना अर्थ विना छोड़े दूसरे अथी का ग्रहणं) “गंगा जी पर घोष” इत्यादि 
उदाहरणा में ( स्थिति भिन्न है, यहाँ ) गंगा का अथ॑ है विशिष्ट जलप्रवाह, वह घोष का आश्रय नहीं 
बन सकता, अतः उस--( आश्रयता ) की सिद्धि के लिए गंगा शब्द प्रवाहरूपी अर्थ को सवथा 
छोड़ देता है और तररूप अर्थ को अपना लेता है क्योंकि वह घोष का आश्रय बन सकता हे । 
यही उसका स्वसमपण कएलाता है । यथायोगम्‌ अर्थात्‌ वाच्य अर्थ कहीं तो दूसरे प्रतीयमान 
अर्थ का आक्षेपः अपनी सिद्धि के लिए करता है और कहीं अपने आप असिद्ध रहने के कारण अपने 
आपका प्रतीयमान अर्थ को समर्पण कर देता हे । अतः वाक्य अथे की जहाँ, जेसी स्थिति हो वहाँ 


वैसी ही स्थिति समझ लेनी चाहिए । 
विमशिनी 
fo विमशिनी 
तत्र पर्यायोक्त यथा— 


"अधाक्षीन्नो ळङ्गामयमयसुदन्वन्तमतरद्विञञल्यां सौमित्रेरयमुपनिनायोषधिवनात्‌ । 
इति स्मार स्मारं त्वदरिवळ्भोचित्रलिखित इनूमन्तं दन्ते दंशति कुपितो राचसगणः ॥' 


अन्न राक्षसगणवृत्तान्तो वाच्यः सन्‌ स्वसिद्धये परं कारणरूपमरिपछायनाद्याक्षिपति । 


तरपलायनाद्यन्तरेण राक्षसवृत्तान्तस्यासंगतेः। अग्रस्तुतम्रशंसा यथा 
“आणा येन समर्पितास्तव वलायेन त्वमुत्यापितः 
स्कन्ये यस्य चिरं स्थितोऽसि विदधे यस्ते सपर्यामपि! 
तस्यास्य स्मितमात्रकेग  जनयन्प्राणापहारक्रियां 
आतः प्रस्युपकारिणां धुरि परं वेताछूलीलायसे ४! 
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अन्न वेतालचरितमम्रस्तुतं प्रकरणादिचिरोन स्वयमचुपपद्यमानं सत्‌ प्रस्तुते कृतप्नवृत्तान्ते 
स्वं समपयति । समासो क्तिर्यंथा-- 
'दृन्तक्षतानि करजैश्च विपाटितानि प्रोद्वि्ञसान्द्रपुलके अवतः शरीरे । 
दत्तानि रक्तमनसा सृगराजवध्वा जातस्पृदैसुनिभिरप्यचलोकितानि ॥' 
अन्न बोधिसत्वे नायकव्यवहारो न संभवतीति स्वसिद्ध्यथ नायकत्वमाक्तिपति । 
आक्षेपो यथा- | | 
कि भणिमो सण्णइ कित्ति अध किं चा इमेण भणिएण । 
भ्रण्णिहिसि तहवि अहचा भणामि कि या ण भणिओसि ॥' 
अन्न वच्यसाणदिषयो भणननिषेधो वाच्यः सन्‌ वक्तुसेवोपक्रान्तस्य निषेधानुपपत्तेः 
स्वयसविश्रान्यच्‌ स्वात्मसमपंणेन त्वां प्रति मरिष्यामि अथवा म्रिये यद्वा स्टता याव- 
दहमिति विधिन्नयमर्थान्तरमाक्षिपति । यरवत्रान्येः “वाच्योऽर्थः स्वसिद्धयेऽर्थान्तरमाक्ति- 
` पति’ इस्युक्तं तदयुक्तमेव । तथात्वे हि निषेध एव पर्यंदसितः स्यान्न निषेधाभास इत्या- 
लेपाळंकार एव न स्यात्‌। 'आसुखावभासमानो हि निषेध' आक्षेपलक्षणम्‌। न च विधि- 
निषेधयोर्विरोधात्साध्यसाधनभावो युक्तः । व्याजस्तुतियंथा-- 
“हिणं पदुणोपहुणो पहुत्तणं कि चिरंतनपहूण । 
गुणदोसा दोसयुणा एहि कआ णहु कआ तेहि ४? न 
अत्र चिरंतनानां निन्दा वाच्या सती स्वयमजुपपद्यमाना स्तुतावात्मानसर्पयति । 


तद्गतत्वेन वस्तुदर्शिताया निन्दाया असंभवात । एवसद्यतनानासपि स्तुतिर्निन्दायामा- ` 


व्मानमर्पयति। तस्या अपि विपरीततया तद्गतस्वेनासंअवात्‌। यस्पुनरत्रान्येः स्वसिद्धये 
पराक्षेपो व्याख्यातस्तदुपेदयमेव । यतोऽत्र चिरंतनानां स्युत्याचेपेण निषिद्धा निन्देव 
अतीयेत, अद्यतनानां च निन्दाक्षेपेण निषिद्धा स्तुतिरेवेति चाक्यार्थविप्रझोप एव पर्यव सितः 
स्यादिति नेतदयक्तस्‌। किं च कञ्चणायासपि स्वसिद्धये पराक्षेपो न युक्तः। तथात्वे हि 
लक्षणायाः स्वरूपहानिः स्यात्‌। वाच्यलच्षणस्येद स्वस्य सिद्धस्वान्सुख्यार्थनाधाभावात्‌। 
न चेंकदा एकस्य बाधः सिद्धिश्चेति वक युक्तस । विश्रतिषिद्ध ह्येतत्‌। वाच्यस्यैव यदचत्रसि- 
डिस्तद्सिधेव स्यान्न ळहणा । तस्या हि सुख्यार्थबाध एव जीवितम्‌ । -ङुम्ताः प्रविशन्ति' 
इत्यादौ च कुन्तानां स्वयं प्रवेष्टमसंभवान्युख्याथंबाध एवेति परस्य कुन्तवद्रुपस्य ळचयस्ये- 
चार्थस्य प्राधान्यस्‌ । अतश्च रूच्षणायां याधितः सम्सुर्योऽर्थः परत्र चय एव स्वं समप” 
यतीत्येच युक्तस । नज्ञु यद्येवं तत्पर्यायोक्तादौ वाच्य सिध्यर्थ परस्य रूचयस्याज्षेपः प्रतीयत 
इति तत्र कि ग्रतिपत्तव्यम्‌ । इदं प्रतिपत्तत्यस्‌--अत्न हि लक्षणाया एव लाव" 
काशः । तत्र हि कथमहं स्यासिति वाच्यं सद्‌ कार्य तदविनाभावात्पर क्रारणमाक्तिपती- 
त्याक्षेपेणेव सिद्धेस्तस्या अनुपयोगः। “गौरनुवन्ध्यः इत्यत्र यथा कथं मे श्वुतिचो दितम- 
नुबन्धन स्यादिति जात्या व्यक्स्यविनासाचाद्व्घक्तिराक्षिण्यते न तु लचयते तथवात्रापि 
कार्यकारणयोज्यस्र । एवं समासोक्तावपि नायकभ्यदहारस्तद्चिनाआविरवादेच नायक” 
त्वमाक्तिपतीस्यत्रापि छक्षणासूळस्दं नाझञङ्कनीयस्‌ । अन्थङ्कता पुनरेत्चिरंतसमतालुवादपर- 
तयोक्तम्‌। अस्मासिस्तु म्रसङ्गाद्वस्तु पर्याछो चितमिस्यळं बहुना । 

पर्यायोक्त्यलंकार जेसे [ कोई कवि अपने आश्रयदाता की स्तुति में कह रहा है कि “हे देव] इसने 
हमारी लंका को जळा डाला, इसने समुद्रको भी पार कर छिया, इसने ओषधि के वन में से 
विश्ञल्या नामक ओषधि लक्ष्मण के लिए ला पहुँचाईः--ऐसा स्मरण कर करके कुपित हुए राक्षस लोग 


आपके सवुओं की बलभी ( चन्द्रशाला ) में चित्ररिखित हनूमान्‌ को दाँतों से डँसने लगते हैं ।” द्‌ 
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यहाँ अभिधावृत्ति से तो कथित है राक्षसों का व्यवहार, पर वह व्यंजना से प्रतीत “राजा के शचुओं 
का भागना आदि? अर्थ के विना संभव नहीं है, अतः वह ( वाच्य राक्षस वृत्तान्त ) उस ( प्रतीय- 
मान शह्ञपछायन आदि ) का आक्षेप कर लेता हे । उस ( प्रतीयमान ) का आक्षेप. इसलिए संभव 
भी है कि वह उस ( वाच्य ) का कारण है ( अर्थात्‌ स्तूयमान राजा के शचबुराजाओं के भवनों में 
राक्षसां कः रहना और चित्रछिखित हनूमान्‌ जी को दांतों से डंसना तव संभव है जब वे राजा 
भवन छोड़ कर भाग गए हाँ ) । विना राजाओं के भागे राक्षसों का चित्रित हनुमान को डँसना 
आदि व्यापार संभव नहों । 

अप्रस्तुत प्रशंसा जेसे--“हे भाई वेताळ [ जगाया हुआ शव ] केवल तुम्हीं प्रत्युपकारी व्यक्तियों 
में वरिष्ठ हो, क्योंकि तुमने उस ब्यक्ति को भी केवल मुसकुराहट भर में निष्प्राण कर दिया जिसने 
अपने उद्योग से तुम्हारे भीतर वलात्‌ प्राण डाले, [ सृत पड़े ] तुम्हे [ जगाकार ] खड़ा किया, 
जिसके कन्ये पर भी तुम काफी समय तक चढ़े रदे और न केवळ इतना ही, जिसने तुम्हारी 
पूजा भी की ।” यहाँ वेताळ का चरित [ किसी भी ब्यक्ति द्वारा वेताळ को ऐसा उपाछम्म देना ] 
अपने आपमें अनुपपन्न है, फलतः वह किसी इतच्न के वृत्तान्त के रूप में पर्यवसित हो जाता है, 
भौर प्रतीत होता है कि वक्ता का लक्ष्य कोई कृतघ्न व्यक्ति है । 

[ अप्रस्तुत प्रशंसा में अभिधा द्वारा अप्रस्तुत ओर प्रस्तुत व्यंजना दारा प्रतिपादित होता है । 
यहाँ कृतघ्न अस्तुत या वण्यं है किन्तु शब्दों द्वारा वर्णन किया जा रद्दा है तत्सदृश वेताळ का । अतः 
यह साइस्यमूलक अप्रस्तुतप्रशंसा है । 

वेताळ को उपालम्भ देना इसलिए अन्यवहार्य है कि वेताळ उपालम्भकर्ता को भी चट कर 
सकता है । ] | 

“रक्तचित्त ( सिही=खून की इच्छा, नायिका - अनुरागयुक्त चित्त से) सिहिनी ने 
९ हे बोधिसत्त्व ) पर्याप्तमात्रा ओर सघनता के साथ उभरे पुलक से युक्त आपके शरीर में जो दन्तक्षत 
ओर नखक्षत किए हैं उन्हें निःस्पृद्द मुनिया ने भी सस्र होकर देखा ।” इस पद्य में ( दो न्यवद्दार 
प्रतीत हो रहे हैं एक नायिका द्वारा अनुरक्तचित्त से नायक के सात्त्विकमाव रोमांचादि से युक्त 
शरीर में दन्तनखक्षत की प्रणयलीछा ओर दूसरा--रक्तपानेच्छु सिंद्दीद्वारा वोधिसत्त्व के वेदना 
से रोमांचित शरीर पर दाँत तथा नखों से धाव करना । इनमें से जो ) नायिका नायक ब्यवहार है 
वह ( वीतराग ) बोधिसत्त्व में संभव नहीं अतः उसका आक्षेप करना पड़ता है । 

[ समासोक्ति के विषय में सामान्य मत यह है कि उसमें वाच्यार्थ के अनुपपन्न हुए विना व्यंग्याथ 
की प्रतीति होती. है । यहाँ यह नवीन तथ्य स्वीकार किया जा रद्दा दै कि “वाच्यार्थ की अनुपपत्ति 
के कारण व्यंग्याथ की प्रतीति दो रही है ।” जो बोधिसत्त्व है उसमें रति के तात्त्विक अनुभाव रोमांच 
आदि सचमुच संभव नहीं अतः उसमें नायकत्व का आक्षेप विवश दोकर करना है । ] 

आक्षेप जेसे---किं भणामो भण्यते कियदिवाथ कि वानेन भणितेन । 

भणिभ्यते तथाप्यथवा भणासि किंवा न भणितोऽसि ॥ 

“क्या कहें ? कहा भी कितना जाय? कहने से मी छाम क्या? तब भी कहा तो जाएगा 

ही । तव भौ अन्ततः कहेंगी क्या, और [ तुमसे] कुछ कहा नहों गया दे क्या १॥ यहाँ 


उस वक्तव्य ठे कथन का निषेध अभिधाद्वारा बतलाया जा रहा है जो अभी कहा जाने वाला है, 
कहा गया नहों दे । परन्तु यह एक असंभव वात है कि जिसका अस्तित्व ही नहीं उसका अभाव 


वतलाया जाए, अतः यदद निषेष संभव नहीं होता, फञ्तः वह अपने आंपको--तुम्दारे लिए मर 
जाऊँगी, मर रही हूँ अथवा यह मरो'--इन तीन प्रकार के विध्यर्थों के रूप में ढालकर श्नअर्थो 


१० अळङ्कारखचस्वम्‌ 


का आक्षेप करता हे । अन्य [ आचाय ] का यह कहना अमान्य है कि “यहाँ [ निषेधरूपी ] वाच्य 
अर्थ अपनी सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का आक्षेप करता है”, क्‍योंकि. ऐसा मानने पर्‌ 
वाच्यार्धेरूप तिषेध ही प्रधान रहता है, उसका आभास नहों । फलतः आक्षेप अळंकारता को ही प्राप्त 


नहीं होता, क्योंकि आक्षेपालंकार का लक्षण हे-“आरम्भ मात्र में भासित होने वाळा निपेध ' 


( सवे० ) ।' विधि और निषेध परस्पर विरोधी होते हैं अतः यह संभव नहीं हे किं इनमें परस्पर 
साध्यसाधनभाव हो । 


.[ विमशिनीकार का यह मत यहाँ अमान्य हे कि विधिनिषेध में - साध्यसाधनभाव नहीं होता । 


“प्रस्‌ धामिक***” आदि उदाहरणा में विधि से निषेध और “गत्तासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिके” 
आदि उदाहरणा में निषेध से विधि का ज्ञान साहित्य में बहुत चर्चित हे । जहाँ साध्यसाधनभाव 
जञाप्यज्ञापकसावरूप होता है वहाँ विधिनिषेध का परस्पर विरोध उसका विरोधी नहीं होता । ] 

व्याजस्तुति जैसे--“अधुना प्रभवः प्रभवः प्रभुत्वं कि चिरंतनप्रभूणाम्‌ । 

गुणदोषा दोषगुणा एमिः कृता न. खलः क्वतास्तैः ॥? 

“आज के जो प्रमु है वे ही वस्तुतः प्रमु कहने योग्य हैं, प्राचीनं प्रमुओ में प्रमुख काहेका । 
गुणों को दोष और दोषों को गुण ये ( नवीन प्रभु ) ही जो बना सके हे, प्राचीन नहीं । 

यहाँ प्राचीनों की निन्दा अभिषा से कथित है किन्तु वह अपने आप में अनुपपन्न है और 
स्तुति के रूप में बदल जातो हैं। क्योंकि प्राचीनों में गुणों को दोष और दोषों को युग न करने को 


जो बात कहो गई है उससे उनकी निन्दा निन्दा नहीं रह पाती । इसी प्रकार आधुनिक या नवीनों , 


की अमिथा से कथित स्तुति निन्दा के रूप में परिणत हो जाती है क्योंकि युणों को दोष और दोप 
को गुण सिद्ध करने की बात स्तुति के विपरीत है । यहाँ अभिषेयाथ का न बदछना और अपनों 
सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ को अपना भर लेना जिन्हें मान्य है वे [ अलंकाररत्नाकरकार आदि ] 
उपेक्षणीय हैं; क्योंकि वैसा मानने पर चिरंतनों के प्रति स्तुति से आक्षिप्त निन्दा हो प्रतीत होती 
और नवीनों के प्रति निन्दा से आक्षिप्त स्तुति ही । और ऐसा होने पर काव्यवाक्य का तात्पर्यभूत 
अथे ( प्राचीनो की स्तुति और नवीनों की निन्दा) निष्पन्न नहीं होता । अतः “स्वसिद्धयै पराक्षेपः” 
मत यहाँ अमान्य ही है । एक यह भी आपत्ति हे फि यहाँ लक्षणा द्वारा स्वसिद्धि के लिए दूसरे का 
आक्षेप होता है क्योंकि वैसा मानने पर लक्षणा की नहीं बनती । क्योंकि वाच्यार्थ के वाच्यार्थ रूप 
में ही बने रहने से उसमें कोई आपत्ति नहीं उठती जिससे लक्षणा हो ( अर्थात्‌ नवीनों की स्तुति 
और प्राचीनों की निन्दा में कोई आपत्ति न होने पर उन्हें बदलने और तद्विपरांताथे का आक्षेप 
करने का प्रश्‍न हो नहीं उठ सकेगा । ) यह भी नहीं कहा जा सकता कि वाच्य की सिद्धि होती है 
अन्त में और बाध होता है आरम्भ में अतः बाघ भी असंभव नहीं फलतः लक्षणा होना भी संभव 


है” क्योकि यह मानना परस्पर विरुद्ध है क्योंकि, यदि अन्ततोगत्वा वाच्य की ही सिंद्धि करनी दै _ | 


तो उसका बाध आरम्भ में भो उपेक्षणीय ही होगा और तव अभिधा ही वाच्य में मानों जाएगी 


` लक्षणा नहीं । जहाँ तक लक्षणा का सम्बन्ध है उसका वोज बाध हो है। “भाले भीतर जाते हैं? _ 


आदि वाक्यो में ( अचेतन ) भाले आदि का भोतर जाना संभव नहीं अतः मुख्य या अभिधेय 
अर्थ बाधित हा रहता है ओर “भालेवाले पुरुष?”--रूपों अर्थ लक्ष्य और प्रधान रहता हे । इसलिए 


( व्याजस्तुति को ) लक्षणा में मुख्य अर्थ वाधित होकर अपने से भिन्न लक्ष्य अथे में अपने आपको _ 


मिला देता है यही मानना उचित है । 


प्रश्न उठता है यदि ( व्याजस्तुति नें ) ऐसा हे तो पर्यायोक्त आदि में भी जहाँ वाच्यार्थ को _ 
सिद्धि के लिए उससे भिन्न लक्ष्य अर्थ का आश्षिप्र होता हुआ अतीत होता हे वहाँ क्या मानना _ 
होगा । यह मानना होगा = पर्यायोक्त में लक्षणा का कोई अवसर नहीं है । क्योंकि वहाँ वाच्य और 
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व्यंग्य में कार्यकारणभाव रहता है अतः वाच्य “में केसे निष्पन्न होऊ? ऐसा सोचकर अपने कारण 
व्यंग्य का आक्षेप या अनुमान कर लेता.है और उसी से उस ( वाच्य ) की निष्पत्ति हो जाती दै, 
फलतः ( यहाँ पर्यायोक्त में ) लक्षणा का कोई उपयोग ही नहीं रहता। जेसे “बेल का अनुबन्धन किया 
जाय” इस श्रुति वाक्य में ( गोत्व जातिस्वरूप ) अर्थ का वाचक बैल शब्द जातिरूप अपने अर्थ 
का अनुवन्धन संभव हो इसलिए उससे नित्य सम्बद्ध व्यक्तिरूप ( शरीररूप ) अर्थ का आक्षेप कर . 
लेता है वैसे हो यहाँ ( पर्यायोक्त के ) कार्यकारणमाव रूपी संबन्ध में भी संभव जानना चाहिए । 
इसी प्रकार समासोक्ति में भी नायक का व्यवहार नायक से कदापि अलग न होने वाले नायकत्व 
का आक्षेप कर लेता हे, अतः वहाँ भी.'लक्षणा से वह अर्थ प्रतीत होता है? ऐसी शंका नहीं की जा 
सकती । अन्धकार ने ( स्वसिद्धये पराक्षेप ) यह वात प्राचीन के मत का अनुवाद करने के लिए 
कह दो और हमने भी अवसर पाकर उसका आवश्यक पर्यालोचन कर दिया, अतः अधिक विस्तार 
आवश्यक नहीं । ग्रन्थकार ने पर्यायोक्तादि में वस्तुध्वनि को वाच्य का उपस्कारक बतलाकर अन्त 
में “स्वसिद्धये पराक्षेपः? और “परार्थं स्वसमर्पणम? ये दो सूत्र दे दिए हें जो क्रमशः उपादान 
लक्षणा और लक्षणलक्षणा के लक्षण बतलाए गए हें । इससे सामान्यतः यह धारणा बनती दै कि 
ग्रन्थकार पर्यायोक्त आदि सभी अलंकारो में लक्षणा मानते हैं, परन्तु वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। 
अन्थकार ने वे सूत्र केवळ प्राचीन मत प्रस्तुत करने के लिण दे दिए हैँ । उन्हें समी अल्कारा मैं 
लक्षणा मान्य नहीं है। 

[ ऐसा लगता दै कि “स्वसिद्धये०” इत्यादि वाक्य प्राचीन आळंकारिकों में ल्क्षणाळक्षण _ 
के रूप में प्रचरित नहीं थे । केवल मम्मट ने काव्यप्रकाझ में इन्हें लक्षणालक्षण के रूप में दे 
दिया है। मूल ग्रन्थ और टीका दोनों के रचयिता मम्मट के वाद हुए हैं अतः यहाँ छक्षणा का 
विवेचनम्रस्तुत करना आवश्यक था । व्याजस्तुति में भी टीकाकार के अनुसार अन्थकार को रक्षणा | 
मान्य नहाँ है । सूत्र अळंकारों में लक्षणा की सो प्रक्रिया प्रतीत होती हैं अतः लक्षणा का भ्रम नहीं 
होना चाहिए । इन अलंकारो में अन्य” शब्द से जिस आचायं का खण्डन किया गया दै वे कदाचित्‌ 
अङंकाररत्नाकरकार शोभाकरंमित्र है । उद्धृत अळंकारों के आगे आ. रहे प्रकरणों में उनके मत 


देखे जा सकते हे । ] 
| विमशिनी 
उपमेयोपमा यथा-- 


“रजोभिः स्यन्दनोद्धतैगजेश्च घनसंनिभेः । झुवस्तळमिव व्योम कुवन्व्योमेव भूतलम्‌ ॥' 
अत्र द्वयोः on दा स्व यमनुपपद्यसानसुपसानान्तरविरइ- 

लक्षणे परत्र वस्त्वन्तरे स्व ति। अनन्वयो यथा-- रा 

'सथानिव भवानेव भवेद्‌ यदि परं भव । स्वशक्तिवयूहसंव्यूडचरेकोक्यारम्भसंहृतिः एम नया 
अत्रेकस्येवोपमानोपमेयभावो वाच्यः सन्द्वितीयसत्रह्मचायंभावे परत्र वस्त्वन्तरे स्वं 

समर्पयति । आदिशव्दः प्रकारे । तेनानिष्विध्यामासाच्तेपादेग्रेहगम्‌। यथा-- 

“चतु विदितं व्यर्थाछापैरलं प्रिय गम्यतां तनुरपि न ते दोपोऽस्माकं विविस्तु पराड्युख ॥| 

तव यदि तथा रूढ प्रेम प्रपन्नमिमां दक्षा प्रकृतितरले का नो ब्रीडा गते हतजीविते | 


अन्न कान्तप्रस्थानविधिवाच्यः सक्चिपेद्धमेवोपक्रान्तस्य विधानाचुपपत्ेः स्वयम्‌ 
विश्रान्तः स्वसमर्पणेन निपेधमाक्तिपति । एवं द्विविधया अङ्गया गम्यमान चस्तुमाच्न स्ट 
वाच्योपस्कारकमेवेत्युक्तम्‌ । डी - > 
एवसपि प्रतीयमानस्यार्थस्य विविक्तविषयान्तरोपाछम्भादुलंकारान्तभावो न सिध्य. 
तीस्याशइथाह--रुद्टे वेत्यादि । द्वियेति । गुणीभूतागुणीभूतवस्तुविषयत्वेनेत्य्थे यवाद हि 
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यस्य विकारः प्रभवज्नप्रतिबद्धेन हेतुना येन । 
गसयति तदभिप्रायं तत्प्रतिबन्धं च भावोऽसो॥ 
ग्रामतरूण तरुण्या नवचञ्जलमञ्जरीसनाथकरस्र । 
पश्यन्त्या भवति सुहुनितरां मलिना सुखच्छाया ॥ 
अभिधेयमभिद्धान तदेव तदसदशगुणदोषस्‌ ! 
अर्थान्तरमवगसयति यद्वाक्यं सोऽपरो भावः ॥ 
एकाकिनी यदबला तरुणी तथाहमस्मद्ग्रहे ग्रहपतिः स गतो विदेशस्‌ । 
के याचसे तदिह वासमियं वराकी श्रश्रमंमान्धचप्रिरा ननु सूढ पान्थ ॥? इति । 
यद्दवा द्विषेति पूववदेव ऊक्तणाद्वयाश्रयेण व्याख्येयम्‌ । तेनाद्ये स्वसिद्धये परात्तेपः, 
परत्र तु अपरार्थ स्वसमर्पणम्‌ । य्वत्रान्येसावे निवेदादिभिरुपलक्षितो वाच्यप्रतीयमान- 
त्वेन द्विविधा भावाळंकारो ग्याख्यातस्तढुरसूत्रमेव । रुद्रटेन तथात्वेन तस्याग्रतिपादनात्‌। 
तत्रापि च वस्तुमात्रस्य वाच्योपस्कारकस्वामिधानसमये वक्तुसुचितस्वात्‌। तदेवं गुणीभू- 
तागुणीभूतत्वेन विप्रकारं वस्तु तावद्वाच्योपस्कारकत्वेन ग्रतिपादितम्‌ । 


उपमेयोपमा जैसे--“रथों से उड़ाई धूल और मेघोपम हाथियों से भूतल को आकाश ओर 
आकाश को भूतल सा बनाता हुआ ( रघु दिग्विजय के लिए चला )।” यहाँ दोनों ( भूतल ओर 
आकाश ) की एक दूसरे के साथ की गई उपमा अभिधावृत्ति से प्रतिपादित है किन्तु यह अपने 
आपमें चमत्कारकारक नहीं बन पाती फलतः तीसरे किसी अन्य उपमान के अभाव या निपेधं- 
रूपी अर्थ में,अपना सम्पण कर देती है । 

. [ उपमेयोपमा में चमत्कार माना जाता है तृतीयसदराव्यवच्छेद अर्थात्‌ किसी तृतीय समान 
वस्तु के निराकरण में । प्रस्तुत पद्य में भूतळ ओर आकाश की करस्पर उपमा अपने आपमें नहीं 
बनती ऐसी वात नहीं है केवळ परस्परोपमा में कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार तृतीयसदशव्य- 
वच्छेद में.है । अतः हमने अनुपपद्चमान का अथ “अचमत्कारक” किया हे । ] 

अनन्वय जैसे = ( हे भगवन्‌ ) अपनी शक्ति के व्यूह से तीनों लोकां का निर्माण और संहार 
का चक्र चलाने वाले आप यदि किसी के समान हो सकते हें तो केवळ आपके ही समान ।” यहाँ 
एक ही पदार्थ का उपमेय और उपमान होना वाच्य है किन्तु वह पर्यवसित होता है किसी 'दूसरे 
समान पदार्थ के अभाव में। - | 

[ अनन्वय में चमत्कार का कारण किसी द्वितीय अन्य पदाथ के अभाव की प्रतीति है। 
उपमानोपमेयभावरूपी अन्वय ( संवन्ध ) का ( उपमान ओर उपमेय दोनों एक ही पदां के रहने 
से ) निष्पन्न न होना ( अनन्वय) इस प्रतीति को जन्म देता है। यहाँ भी वाच्यार्थ के 
च्यग्यार्थं ( द्वितीयसदृशव्यवच्छेद ) में पर्यवसित होने का अर्थ है चमत्कार के लिए उसका 
आक्षेप करना । ] 

आदि शब्द का अथ है प्रकार । उससे अनिष्ट विध्याभासात्मक [ द्वितीय ] आक्षेप आदि लिए 
जा सकते हैं । यथा--“हो जाय तो हो जाय विदित, हे प्रिय; व्यर्थ की बकवास छोड़ो और जाओ, 

इसम आपका जरा भी दोष नदं, विधाता तो हमारा हीन पराळ्मुख हे । यदि तुम्हारा प्ररू्ढ 
प्रेम इस दशा को प्राप्त हो गया है तो अच्छा है, यदि हमारे ये स्वभांव से चंचल ( अस्थिर ) दुष्ट | 
प्राण निकल भी जाए तो लाज क्या ।? | 

यहाँ अनचाहो “प्रियगमन”--खूपी वस्तु का विधान “जाओ? इस प्रकार किया गया है जो 
वस्तुतः आभासात्मक ही है, पारमार्थिक नहों; अतः वह निषेध्य का विधान संभव न होने के कारण 
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अपने आपमें उखड़ा हुआ सा लगता है, और इसलिए अपना पर्यवसान निषेध में कर उसका 


हक जा हे । इस प्रकार दोनों ही प्रकार से गम्यमान वस्तु वाच्य के प्रति उपस्कारक ही होती 


'ऐसा मानने पर प्रतीयमान अर्थ के लिए अल्कारवाळे स्थलों से भिन्न स्वतन्त्र स्थळ भी मिळ 
जाते हत अलंकार में अन्तर्भाव सिद्ध नहीं होता-- ऐसी शंका कर उत्तर देते हैं-- 

द्विधा = दो प्रकारका, एक वह जिसमें वस्तु अप्रधान [ ग॒ुणीभूत ] रहती है और दूसरा वह 
जिसमें वह प्रधान रहती है। जैसा कि [ रुद्रट ने काव्यालंकार ५।३८ में)] कहा है--“किसी व्यक्ति में 
कोई विकार [ भाव या चित्तवृत्तिरूप काय ] किसी ऐसे कारण से उत्पन्न, हो जिसके साथ उस 
[ कार्य ] का [ कायकारणभावरूप ] संबन्ध निश्चित न हो [ अतः जो कारण, कार्य के साथ अप्रतिबद्ध 
या अनेकान्तिक हो ], फिर वह विकार एक ओर उससे युक्त व्यक्ति का कोई अभिप्राय व्यक्त करे 
और दूसरी ओर अपने कारण के साथ अपना [ कार्यकारणभाव ] संबन्ध निश्चित कर दे तो एक 
प्रकार का भावालंकार होता है । उदाहरणाथ--“तरुणी जेब श्रामतरुण [ गाँव के सबसे सुन्दर और 
अपने प्रेमी युवक ] को मोलसिरी की ताजी मंजरी हाथ में लिए देखती है तो उसकी उसकी 
सुखकान्ति अत्यन्त मलिन हो जाती है ।! 

[ दूसरा भावालंकार ] कोई वाक्य अपने शब्दों का अभिषेयाथ वतलाने के पश्चात्‌ अभिधेय 
से भिन्न प्रकार का दूसरा अर्थ [ अर्थात्‌ अभिषेय यदि विधिरूप हो तो निषेधादिरूप ] व्यक्त 
करता है तो वह भी भावालंकार माना जाता है। उदाइरणाथ---[कोई प्रोषितपतिका द्वारा- 
गत निवासाथी तरुण पथिक से कह रही है] इस घर में में अकेली हूँ और अबला हूँ । इस 
घर का जो स्वामी है वह परदेश गया है। यह जो मेरी सास है उसे भीन आँखों से 
सूझता और न कार्नो से सुनाता । इसलिए हे पान्थ तुम वास की याचना कर हीं क्यों रहे हो । 
तुम सचमुच भोले ओर नासमझ हो ।' 

अथवा ( रुद्रट ने भावालंकार दो प्रकार का माना हे--इस वाक्य में) “दो प्रकार”-का 
अथे उपादानलक्षणा और लक्षणलक्षणा नामक ( स्वसिद्धये० इस प्रकार ) पूबचचित दो छक्षणाओं के 
आधार पर दो प्रकार का किया जाना चाहिए | इससे प्रथम उदाहरण में स्वसिद्धि के लिण पराक्षेप 
( उपादान लक्षणा ) मानना होगा ओर दूसरे उदाहरण में “परार्थ स्वसमपॅण ( ढक्षणलक्षणा ) । 

कुछ लोगो ने भावालकार में मावशब्द का अर्थ निर्वेदादि किया है और दो मेदों में एक 
में वाच्य को निर्वेदादि संचारी भावों से उपलक्षित माना है ओर दूसरे में प्रतीयमान को । किन्तु 
व्याख्या मूलविरुद्ध है, क्योंकि स्वयं रुद्रट ने भावाळंकार का प्रतिपादन इस प्रकार से नहों किया । 
रुद्रट यदि ऐसा प्रतिपादन करना भो चाहते तो उन्हें इसे वहाँ प्रतिपादित करना चाहिए था जहाँ 
उन्होंने केवल वस्तु का वाच्य के प्रति उपस्कारकत्व प्रतिपादित किया था । इसलिए वस्तुतः 
भावालंकार में द्वैविध्य का मानदण्ड व्यज्ञय की गुणीभूतता तथा, प्रधानता ही मानी जानी 
चाहिए । इन दोनों भेदा में अप्रभान और प्रधान दो प्रकार की वस्तु व्यंग्य 
होकर भी वाच्य का सौन्दर्यं वधन करती हुई बतलाई गई है । | 

विमशं--यहाँ भावालकार के प्रथम उदाहरण में नायिका में मुखमालिन्यरूपी विकार उत्पन्न 
हुआ । उसका कारण है मौलसिरी की मंजरी को देखना उस देखने के साथ उस माछिन्य का कोई 
निश्चित कार्यकारणभावरूपी सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उस मंजरी को देखने से सदा हो मुख- डवर 
भालिन्य नहीं होता । यहद सुखमालिन्य नायिका का आव व्यक्त कर देता है। यददबतळादेताहे . 
कि निश्चित ही नायिका ने तरुण को मौलसिरी के बगीचे में मिलने बुलाया था किन्तु अन्य काये में || 
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रग जाने से यह स्वयं वहाँ नहीं पहुँच सकी किन्तु मोलिसिरी कौ नवीन मंजरी हाथ में लेकर | 
आने से तरुण के विषय में उसे यह विदित हो गया कि: वह मोलसिरी के वगीचे जा कर आ रहा 
है फलतः नायिका को यह सोचकर दुःख. हुआ कि “मैं सुख से बंचित रह गई” । ऐसा भाव मन 
भें आते ही जो मुखमांलिन्य हुआ उसका और मंजरीदशन का कायकारणभाव भी निश्चित हो 
गया क्‍योंकि यदि वह मंजरी न होती तो कदाचित नायिका का तरुण के मोलसिरी उपवन जाने 
का निश्चय न होता । यहाँ वाच्य अर्थ व्यंग्याथे की अपेक्षा अधिक चमत्कार है अतः काव्यप्रकाश- 
कार ने इसे गुणीभूत वाङ्मय या मध्यमकान्य का उदाहरण माना हे । 
द्विताय पद्य में “वास की याचना क्यों करते हो” इस प्रकार के प्रश्‍नकाकु ते बतलाया जा रहा 
है कि “याचना नहीं करनी चाहिए” परन्तु पूरे वक्तव्य में स्थिति ऐसी बतलाई जा रहीहैकि ` 
पान्थ को वास करने के लिए याचना भी अनावश्यक है, उसे तो स्थिति समझकर विना पूछे उदर | 
जाना चाहिंए.। यह है वाच्य ओर व्यंग्य का भिन्न प्रकार का होना । इसीलिए यह भावालंकार | 
है, क्योंकि व्यंग्याथे नायिका के हृदय का भाव है । यहाँ निषेधरूपी वाच्याथ से जो विधानरूपी | 
व्यंग्यार्थ निकलता है वही अधिक चमत्कारकारी हो तो इस काव्य को उत्तम काव्य माना जा सकता | 
है । बिमशिनीकार ने माना भौ है । हमें यहाँ व्यंग्याथंगत वेचित्र्य की अपेक्षा उत्तिवैचित्र्य में 
अधिक चमत्कार प्रतीत होता है अतः वस्तुतः वह उदाहरण भौ गुणीभूत व्यग्य का ही उदाहरण 
होना चाहिए । विमर्शिनोकारका मन्तव्य केवळ इतना हो है कि प्रथम उदाहरण गुणोंभूतव्यंग्य के 
उदाहरण के रूप में काव्यप्रकाश आदि में प्रसिद्ध है द्वितीय उदाहरण का उससे अन्तर करने के 
लिए उसे ध्वनिकाव्य का. उदाहरण मानना चाहिए । यदि “एकाकिनी” यह उदाहरण ध्वनिकाव्य 
नभी सिद्ध हो तो कोई दूसरा उदाहरण अपना लेना चाहिए। सवेथा विमशिनीकार का | 
कहना है अलंकारसर्वेस्वकार' के मत में रुद्र युणीभूतब्यंग्य औरः“ध्वत्ति दोनों को भावाल्कार रूप 
मानते हैं । 


विमशिनी | 
इदानीमलंकारस्यापि प्रतीयमानस्य वाच्योपस्कारकत्वं ग्रतिपादयति--खूपकेत्यादिना । | 
तत्र रूपक यथा-- | 
सीमश्रकुटिपन्नगीफणमणिः कायस्य चण्डं चिता- 
कुण्ड कुण्डलितेन्दुनालवळयम्रञ्रंशि रक्तोत्पळम्‌ । 
घ्राणस्फारिकमलिकापरिचिते भाछाग्रशाळाजिरे | 
दीप्रा दीपशिखा शिवस्य नयनं कार्शानव पातु नः ॥' 
अत्र नयनादीनां मणिप्रश्टुतीनां चोपमा दाय्योपस्कारायावगम्यते। तां विना साहश्याः 
अतिपत्तेः। 

[ अभी प्रतीयमान वस्तु को वाच्योपस्कारकता वतलाई ] अब प्रतीयमान अळंकार कौ मी 
वाच्योपस्कारकता बतलाते हुए कहते हैं--“रूपक०?। इसमें रूपक का उदाहरण जेसे“-“भगवान ' 
शिव का तृतीय आग्नेय नेत्र हम सबको रक्षा करे जो ञ्रुकुटिरूपी भयंकर नागिन की फणमणि है. काम _ 
का प्रचण्ड चिताङुण्ड है, चन्द्ररूपी [ कमळ ] नाळनिमित गोल वळ्य में गिरा हुआ लारकमल पुःप 
है, [ या ] नासिकारूपी दीयट से युक्त ललाटरूपी आँगन में चमकती दीपशिखा है ।” यहाँ | 
नेत्रादि और मणि आदि की उपमा व्यंजनासे प्रतीत होती है और उससे वाच्य (रूपक) की 
उपस्कार होता हुआ विदित होता है । क्योंकि ( रूपक साइश्यमूलक अळंकार दै और ) संध्या _ 
का ज्ञान उस ( उपमा ) के बिना संभव नहीं । | ॥ 
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विमश--यहॉ उपमा तो व्यक्त होती है किन्तु वह उपमामात्र है। अळंकार नहीं। वह अलंकार 
तब होती जब उसमें चमत्कार होता। चमत्कार यहाँ रूपक में हों है अतः वहा यहाँ अलंकार है । 
विमशिनीकार यहाँ जो उपमालकार को वाच्योपस्कारक बतलाना चाहते हैं उसके पीछे ब्राह्मणश्रमण- 
न्याय छिपा मानना चाहिए । आझण जब तक शिखासूत्रादि से युक्त आहण था जव तक वह शिखा- 
सूत्रादि विहीन अमण (जेन या बोड भिक्ष) नहों था और जब शिखासूत्रादि को तोडताडकर वह अमण 
वन गया तब वह ब्राह्मण नहीं रहता, इतने पर भी क्योंकि वह पहले ब्राह्मण था इसलिए अमण 
वने अन्य अब्राह्मण व्यक्तियों से उसका अन्तर, बतलाने के लिए उसे “ब्राह्मणश्रमण” कह्‌ दिया 
जाता है ठीक इसी प्रकार उपमा रूपक आदि जव व्यंग्य होते हैं तब अलंकार नहों रहते क्योंकि 
उनसे किसी अन्य की शोभा नहीं बढ़ती फलतः वे अलंकाय हो जाते हैं और जब अलंकार रहते हैं 
तब व्यंग्य नहीं रहते, तथापि वाच्यावस्था में उपमादि अलंकार रहते हैं तत्सदृश कोई उपमादि 
व्यंग्य हो जाती हँ तो व्यंग्योपमादि को भी अलंकार न रहने पर भी अलंकारभूत वाच्योपमादि 
कौ नई उपमालंकारादि कह दिया जाता है । रुद्रट ने उससे वाच्य का उपस्कार माना हैं । 


विमशिनी 
दीपक यथा-- 


“पाउअबंघ पढिउं वंधेउं तहअ कुजकुसुमादइ । पोढमहिळं अ रमिउं विरलब्चिअ के वि जाणन्ति॥' 

अन्न आक्ृतबन्धपाठादेरुपसा वाच्योपस्कारायावगम्यते । प्रकृतस्य ग्रौढमहिळारमणादे: 

साइश्यो पादानायेवो भयोरुपनिवन्धनात्‌। अपहृतियंथा-- | 
“अवाप्तः प्राग्भ्यं परिणतरुचः दोळतनये कलक्को नेवायं विलसति शज्ञाइस्य वपुषि 
असुष्येयं मन्ये विगठदस्रतस्यन्दशिशिरे रतिश्रान्ता शेते रजनिरमणी .गाढमुरसि' ॥ 


अन्न कलक्कस्य रजनिसाइश्यप्रतीतेरुपमा वाच्योपस्कारायावगम्यत एव । तुल्य- 
योगिता यथा-- 


'द्विगुणितादुपधानभुजाच्छिरः पुळकितादुरसः स्तनमण्डलम्‌ । 
अधरमर्धसमपिंतमाननाद्‌ ब्यघटयन्त कथंचन योषितः ॥' 
अन्न ना साइश्यावगमादुपमा वाच्योपस्कारायावगस्यते । ` ग्रेगिता- 
दत न आदा ता रकाब । ततुयथा-- 
“प्रचातनीलोस्पळनिर्विरोषमधीरविप्रे्तितमायताचया । 
तया गृहीत नु सूगाङ्गनाभ्यस्ततो गृहीतं चु स्टगाङ्गनाभिः ॥' 
अत्र चाच्याया निद्र्शनाया उपस्कारस्वेनोपमेयोपमा गम्यते। तामन्तरेणासंभबद्वस्तुः 
संबन्धत्वेन वाच्यस्याविश्रान्तेः। अतश्चात्रालंकारो गम्यमानः `स्थितो न वस्तुमात्रम्‌ । 
तेन पूर्वत्र यदादिग्रणं सफलयितुमन्येरेतदुदाहतं तदयुक्तमेव । तत्र वस्तुमात्रस्य 
वाच्यो पस्कारकस्वेन अतिपिपाद यि षितत्वात्‌। वाच्यो पस्कारकस्वेनोरप्रहा कथितेति समन्बयः। 


‘x “महिलासहस्सभरिए तुय हिअए सुहअ सा अमायन्ती। 
` दिअहं अणण्णअम्मा अङ्ग तणुअ पि तणुएइ ॥' इति । 
तदित्यसळकारोऽपि प्रतीयमानो वाच्यक्षोभाहेतुत्वेनोक्तः । 
दीपकं यथा = 
“प्राकृतवन्ध॑ पठितु वद्धु तया कुब्जकुसुमानि । 


१६ अलछारखचंस्वम 


उपस्कारक होता है? क्योंकि इस वाक्य में वर्णनोयत्वैन प्रकृत है प्रोडमहिका उसके अतिरिक्त 
' प्राङृतवन्धादि अप्रस्तुत पदार्थों का जो उपादान. क्या गया है वह “प्रोडमहिका' के साथ उनका 
` सादृश्य बतलाने के लिए । a 
[ दीपक में प्रकृत और अप्रकृर्ता का किसी एक धमे या किसी एक क्रिया म॑ संवन्ध दिखळाया 
जाता है जिससे सदश्य व्यक्त होता है । ] त 
पय जैसे--[ भगवान्‌ शिव पावेतीजी से कह रहे है ] “दे पावेती ! पर्याप्त मात्रा में खिलो 
कान्ति के इस चन्द्रमा के शरीर में [ पिता की गोद में शिशु के समान | प्रगल्मता के साथ यह 
जो है सो कलंक विल्सित नहीं दो रहा है, अपितु मैं समझता हूँ कि. इसके झरती अम्ृतथारा से 
अत्यन्त शीतल वक्षःस्थळ पर इसकी प्रिया रात रति से श्रान्त होकर गहरी नींद में सो रही है 7? 
यहाँ कलंक का रात के साथ सादृदय प्रतीत होता है वही उपमालंकार है और उससे वाच्याथे 
अपहुति का उपस्कार प्रतीत होता ही दै ! | 
_ [अपहुति का अर्थ होता है छिपाना । इस अळंकार में चमत्कारकारी. तत्त्व यही छिपाना है । 
` प्रस्तुत पद्य में कलंक का कलंकत्व “यह कलंक नहीं है?” इस निपेधोक्ति से छिपाया जा रहा है । यह 
छिपाया जाना साइश्य के आधार पर हौ संभव है अतएव यहाँ साइइय की व्यजना होती है और 
साइश्य ही है उपमाळंकार । उसके द्वारा वाच्य ( शब्दतः कथित ) अपछुति अलंकार का उपस्कार 
या पोषण होता है । ] 

तुल्ययोगिता यथा = 

'सि्षियो ने द्वियुणित उपधानभूत सुजा से सिरको, पुळकित वक्षःस्थल से स्तनों को, सुख से 
अर्धसमर्पित अधर को किसी प्रकार विघटित किया? ? यहाँ सुजा आदि का साइझ्य प्रतीत होता हे 
इससे उपमालंकार प्रतीत होता है और उससे वाच्य ( तुल्ययोगिता ) का उपस्कार होता है। : 

[ जहाँ एक ही धर्म में अनेक ऐसे. पदार्थों का अन्वय.हो जिनमें प्रत्येक प्रस्तुत ही हो या 
प्रत्येक अप्रस्तुत ही वहाँ तुल्ययोगिता होती है । प्रस्तुत पद्य में नायिका के सभी अंग प्रस्तुत ह और 
एक विघटन क्रिया में अन्वित होते हैं । एकधर्मान्वयित्वरूपी साधम्यं के आधार पर उन सभी अंगों 
में साइस्‍्य को प्रतीति होती है । साइश्य उपमालंकाररूप दै अतः यहाँ उपमालंकार की व्यंजना मानी 
जाएगी और क्योंकि उससे वाच्य तुल्ययोगिता का उपस्कार होता है अतः वह भी अळंकार ही दै! ] 

मूळ में जो “तुल्ययोगिता आदि मे” इस प्रकार आदि शब्द का प्रयोग किया गया है उससे 
निदर्शनारंकार आदि किए जा सकते हैं और इसी प्रकार “उपमा आदि का” इस प्रकार जो 
आदि पद का ग्रहण किया गया है उससे उपमेयोपमा आदि । उदाह्रणाथे ( निदशेना में उपमे- 
योपमा का उपस्कारकत्व ) यथा--“पयांप्त पवन वाले स्थान ( प्रवात ) में रगे हुए ( अतएव इवा 
की झँकोर में झुलते हुए ) नील कमळ में तनिक भी अन्तर न रखने वाली अधीर चितवन या तो 
उस विशालनेत्रा ( पार्वती ) ने हिरनियों से ळी होगी या (वैसी ही विशालनेत्रा) हिरनियों 
ने उस ( पार्वती ) से । यहाँ ( पदार्थ ) निदर्शना वाच्य है, उसका उपस्कारक के रूप में यहाँ 
उपमेयोपमा प्रतीयमान है, क्योंकि यदि उपमेयोपमा प्रतीत न हो तो वाच्य, जिसमें यहाँ पदार्थों 
का संबन्ध नहीं वनता, असंगत ही रहा आएगा । इसलिए इस पद्य में भी अलंकार हो प्रतीयमान 
. है, वस्तु नहां । निदशेना में वाच्याथ ऐसा रहता है जिसमें पदार्थों का संबन्ध संभव नहों होता, बाद 
में उपमा द्वारा उसमें संगति छगाई जाती है। प्रस्तुत पद्म में सृगांगनाओं की चितवन उन्दी 
मृगांगनाओं के पास हे उसे पार्वती नहों छे सकतीं और पावेतीजी की चितवन पावेतीजी के दी 
पास है, उसे मृगांगनाएँ नहीं ले सकतीं, फलतः एक दूसरे की चितवन का एक दूसरे द्वारा कहा 
जा राइ आदान संभव नहीं । 'बाद में ये दोनों डौ इन दोनों के समान हैं । ऐसी साइश्यप्रतीति होती 
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है तो उससे वाच्यार्थ संगत प्रतीत होता है । उपमेयोपमा इसलिए व्यंग्य है कि यहाँ यह भी प्रतीति 
होती हे कि इन दो चितवनों के समान कोई तीसरी चितवन नहीं हैं फलतः इस प्रकार के पूर्व 
“उपमेयोपमानन्वयादो? इस पद में जो आदि शब्द आया है उसके उदाहरण के रूप में लोगो ने जो 
इस “अवातनीछो०” आदि पद्य को उद्धृत किया वह ठोक नहीं, क्योंकि उस प्रकरण में तो केवल 
वस्तुमात्र को व्यंजना का प्रतिपादन करना अभीष्ट रहा हैं, अळंकार की व्यंजना का नहीं । 
“वाच्योपस्कारकत्व०-- इस विशेषण को आगे भी जोड़ना चाहिए । ऐसा करने पर इस प्रकार का 
अर्थे निकलेगा--“उत्प्रेक्षा को जो वाच्योपस्कारक कहा गया है? इत्यादि । 
वाच्योपरकारक उत्प्रेक्षा का उदाहरण है-- 
“महिलासद्दस्रभरिते तव हृदये सुभग ! सा अन्तीमा । 
दिवसमनन्यकमां अढगं तनुकमपि तनूकरोति” ॥ 
अर्थात्‌ “हे सुभग ( जिसे कामिनियाँ चाहती हों ) तुम्हारा हृदय सहंस्न महिलाओं से भरा 
है अतः वह वेचारी उसमें बन नहीं पाती, फलतः दिन भर अन्य कोई कार्य नहीं करती, केवल 
पहले से हा दुबळे अपने आँग को और दुर्बल बनांती जा रद्ौहै ।”. यहाँ काब्यरिंगाळंकार वाच्य 
है क्योकि हृदय में नायिका के न बनने का कारण यहाँ उक्त है । वह है हृदय का सहस्त महिलाओं 
से घिरा हाना । उससे उत्प्रेक्षा की व्यंजना होती हैं। वह इस प्रकार किं नायिका के नायक के 
चित्त में वन पाने का मूलकारण तो है नायिका के प्रति नायक की रागशुन्यता, किन्तु उससे 
भिन्न “महिलासहर्रमरित्व’ रूपी अन्य कारण वैसा होता बतलाया जा रहा दै । यह हुई हेतूठोक्षा । 
इससे वाच्य कान्यरिंग का उपस्कार होता है । ` इसप्रकार अळंकार भी प्रतीयमान होकर वाच्य 
का उपस्कारक ( वाच्यशोभाधायक ) स्वीकार किया गया है । 


विमशिनी 


अधुना रसस्यापि वाच्योपस्कारकर्वं . दशयितुमाह--रसवदित्यादि । प्रश्वतिशब्दादू्ज- 
स्व्यादयः । आदिशब्दाञ्च तदामासादयः । तत्र.रसवद्लकारो यथा-- 
'कुच्छू णोरुयुगं व्यतीत्य सुचिर आन्स्वा नितम्बस्थले 
सध्येञ्स्याखिवलीतरङ्गविषमे निस्पन्दतामागता । 
मद्रृष्टिस्तृषितेव संप्रति शनेरारुह्य तुङ्गौ स्तनौ 
साकाङच्न झुहुरीक्षते जललवप्रस्यन्दिनी लोचने ॥' | 
अत्र वत्सराजस्य परस्परास्थाबन्धरूपो रत्याख्यः स्थायिभावो विभावाचुभावब्यभिः | 
चारिसंयोगाद्‌ रसीभूतः सन्‌ वाच्योपस्कारकः । तत्संवळितत्वेन वाच्यस्य सचमत्कार 
ग्रतिपत्तेः। ` - [ | 
अब रस को भो वाच्यार्थ का शोभावधंक बतलाने के लिए लिखते हें--रसवदित्यादि । प्रमृत्ति 
शब्द से ऊजस्वी आदि का ग्रहण अभिप्रेत है ओर आदि शब्द से उनके आभास आदि । उनमें से 
रसवदलंकार का उदाहरण हे--“भेरी दृष्टि वडी कठिनाई से दोनों ऊरु पार कर ओर नितम्ब- र 
स्थल में चक्कर खाकर ज्योंही इस ( सुन्दरी वासवदत्ता ) के त्रिवलीतरंग से उबड़ खाबड़ मध्यमा 
में पहुँची तो निस्पन्द हो गई । फिर जिस किसी प्रकार वह धीरे-धीरे करके उत्तृग स्तनों प्र; : 223 
चढी तो अब मानों पियासी होकर जललव बहा रही आँखें बार-बार देख रही है ।” यहाँ वत्स- _ > 
राज का परस्पर में प्रेमरूपी रति नामक स्थायी भाव विभावानुभावव्यभिचारी के संयोग से | नट 
रसरूपता को प्राप्त होकर वाच्य की शोभा बढ़ाता है, क्योंकि उससे युक्त दोकर प्रतीत होने पर है 8202: 
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विम्ञाशिनी 
प्रेयोळंकारो यथा-- 
*तिष्ठेस्कोपव झास्प्रभावपिहिता दीघं न सा कुप्यति 
स्वर्गायोर्पतिता अवेन्मयि पुनर्भावाद्रमस्या मनः । 
तां इतु विडुधद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवतिंनीं 
सा चात्यन्तमगोचरं नग्रनयोर्यातेति कोऽयं; विधिः ॥' 
अन्न वितर्काख्यो व्यभिचारिभावो वाष्यशोभाधायक एव । 
प्रेयोऽङंकार जेसे--( उवंशी के छतारूप से परिणत हो जाने पर पुरूरवा वितर्कं करता है ) हो 
सकता है वह ( उवेंशी अपने ) प्रभाव ( देवी होने के कारण तिरस्करिणी विद्या ) से कहीं छिपी हो, 
किन्तु वह अधिक देर तक तो कुपित रहती नहीं । संभव है वह ( अपने मूलस्थान ) स्वगै के लिए 
उड़ गई हो, किन्तु उसका मन तो सानुराग हे मुझ पर । मेरे देखते-देखते उसे राक्षस लोग भी 
` नहीं हर सकते। इतने पर भी वह आँखों से एकदम ओझळ हो गई है । आखिर यह घटना क्या ह।?? 
यहाँ वितकॅनामक संचारी भाव व्यंजित होकर वाच्य की शोभा बढ़ाता है । 


विशिनी 
ऊ्जेस्व्यळंकारो यथा-- 
“इर्ळीळासु सकोतुक यदि सनस्तन्मे दशां विशति- 
निःसंघी परिरम्भणे रतिरथो दोसण्डली इश्यताम्‌ । 
ग्रीतिश्चेत्परिचुम्बने दुशसुखी वैदेहि ! सञ्जा पुरः 
पौळस्त्यस्य च राघवस्य च महरपश्यो पचारान्तरम्‌ ॥? 
अत्र सीतां प्रति रावणस्य रतिरनौचिस्येन प्रवृत्तेति रसागासो वाच्यो पस्कारकः। 
अन्यत्त स्वयमभ्युह्यस्‌ । 
ऊर्जेस्वी अळंकार जेसे-( रावण की भगवती सौता के प्रति दुष्टोक्ति )--“हे सीता, यदि 
तेरा मन आँखों की चेष्टाएं पसन्द करता है तो मेरे पास बीस. आँखें हैं, यदि तुझे गाढ. आलिंगन 
पसन्द है तो देख मेरी बीस भुजाएँ हैं और यदि तुझे चुम्बन पसन्द हो तो उसके लिए भी मेरे 
पास दस मुख हैँ । इस प्रकार प्ररे उपचार की दृष्टि से भी: मेरे और राम के बीच, देख, 
कितना भारी अन्तर है ।” यहाँ ( अननुरक्त परखी ) सीता के प्रति रावण का रतिनामक स्थायी- 
आव व्यंजित होता है फलतः यह रसाभास हुआ और ( क्योंकि ) यह. यहाँ वाच्यार्थ की शोमा 
बढ़ा रहा है इसलिए ऊज॑स्वी अलंकार हुआ । अन्य ( समाहितादि अलंकार ) के उदाहरण ( काव्यः 
प्रकाश आदि में ) स्वयं खोजे जा सकते हैं । | 


न विमशिनी 
एुतदेवोपसंहरति-तवित्थमित्यादिना । त्रिविधमिति । पर्यायोक्तादौ वस्तु, रूपकादावः . 
खंकार५ रसवदादौ रसः। तदेवं चिरंतनेः प्रतीयमानस्याळंकाराम्तर्भाव एव तावदुक्तः । | 
तदुपस्कार्यः पुनरात्मा कैश्चिदपि नाभ्युपगतः। _ | 
“तदित्यम = तो इस प्रकार” se हारा इस प्रकरणका उपसंहार करते है । तीनों | 
अकार का अर्थात्‌ ( प्राचीनां ने ) दि में वस्तु, रूपकादि में अलंकार और रसवदादि . 
अलंकारों में रस (दाच्योपस्दारक स्वीकार किए है इस प्रकार ( वस्तु अलंकार और रस तीनों | 
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भूमिका १९ 
प्रकार का प्रतीयमान अथे ) प्रांचीनों ने अळंकार के ही बीच अन्तभूंत बतलाया है क्यांकि उनके 
मत में तीनों ही प्रकार का वह अथ ( रूपक, उपमादि के ही समान ) वाच्य का शोभाधायक 
होता है । ( ध्वनिवादी आचार्यी के समान ) इन प्राचीन आचायौं में से किसी ने भी वाच्य को 
उपस्कारक ओर प्रतीयमान को प्रधान ( आत्मभूत ) स्वीकार नहीं किया है । 

[ अच्छा होता कि विमर्शिनीकार रसवत्‌ आदि के वे हीं उदाहरण प्रस्तुत करते जो रुद्रट आदि 
ने दिए हे जेसा कि उन्होंने भावालंकार के प्रकरण में किया है। ओ रामचन्द्र द्विवेदी ने “रुद्टेन 
तु” इस प्रसंग पर एक टिप्पणी देते हुए लिखा है--“प्रतीयमान अर्थ वस्तु अलंकार तथा रसरूप से 
तीन प्रकार का होता है । प्रतीयमान वस्तु-रूप अथ कहीं गुणीभूत होता है और कहीं प्रधान । इन 
दोनों प्रकार के अर्थी का भावाळंकार में, उपमा आदि प्रतीयमान अळंकार का रूपक दीपक आदि 
अलकारों में तथा रस, भाव आदि.का रसवत प्रेय आदि में अन्तर्भाव सुब्रट ने किया दै ।? 

इसमें “रुद्रट” के स्थान पर “रुद्रटादि” पद चाहिए । रुद्रट ने केवळ भावालंकार के दो भेद 
अवश्य: प्रस्तुत किए हैं किन्तु रस, भाव का रसवत्‌ प्रेय आदि में अन्तमाँब नहीं दिखलाया । भामह 
और उद्भट ने अवश्य इनका प्रतिपादन किया दै । हो 

वस्तुतः “इह्‌ हि०” से लेकर “त्रिविधमपि प्रतीयमानतया ( ख्यापितमेव ) यहाँ तक वक्तव्य 
नौर प्रषट्टक एक ही है। औ द्विवेदी ने 'रुद्रंटेन! से उसमें अन्तर कर दिया है । उन्होने पाठ भी 
इसलिए स्वतन्त्र वाक्य के ही अनुरूप “रुद्रदेन तु द्विधेवोक्तः” ऐसा स्वीकार किया है। ] | 

वामन [ पूर्वोक्त आचायों से कुछ आगे हें उन्होंने ] प्रतीयमान को अल्कार में अन्तमूत 
दिखळाते हुए भी उससे उपस्काय ( अळंकाये ) भूत एक आत्मा भी स्वीकार की है” इस तथ्य को 
स्पष्ट करते हुये आगे कहते हे--“वामनेनेत्यादि?- 


काकाला स्व] 
वामनेन तु सादश्यनिबन्धनाया लक्षणाया वक्रोक्त्यल्कारत्वं ब्रुवता 
कश्चिद्‌ ध्वनिमेदो 5लंकारतयैवोक्तः। केवलं गुणविशिष्टपद्रचनात्मिका रीतिः 
काव्यात्मकत्वेनोक्ता। ` ` कक 4 | 
उद्भटादिभिस्तु गुणाळंकाराणां प्रायशः साम्यमेव सूचितम्‌। विषय- 
मात्रेण मेद्प्रतिपाद्नात्‌। संघटनाधमंत्वेन चेष्टः । तदेवमळंकारा पव काव्ये 
प्रधानमिति प्राच्यानां मतम्‌। ` रति 
( कान्यालंकारसूत्रशत्तिकार ) वामन ने तो [ सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्ति” इस प्रकार ] सादृइय- 
मूछक रक्षणा को वक्रोक्तिनामक अळंकार कहते हुए ध्वनि का एक [ अविवक्षितवाच्य ] भेद 
[ स्वीकार किया है किन्तु उसे भी उन्होंने ] अलंकाररूप ही बतलाया है [ क्योंकि बक्रोक्ति एक 
अळंकार ही है ] काव्यकी आत्मा उन्होंने. गुणविशिष्ट-पदरचनास्वरूप रीति को ही कदा है! | 
` उद्भ ने युण और अल्कारो का प्रायः साम्य ही बतछाया है [ उनके मत में दोनों शी, काम्य में 


समवायसम्बन्ध से ही रहते हे, अलंकार संयोगसबंध से ओर केवळ गुण समवाय संबन्ध से नहीं. बह तो 


रोकिक पदार्थों की स्थिति है द्रष्टव्य 5 काव्यप्रकाशउल्छास ८.] भेद उनमें केवळ इसछिए माना गया हे 


कि दोनों के विषय में भेद है और याण संघटना का पमे माना गया है। इस प्रकार आचीन भारौ | 


के मत में काम्य में अळंकार ही प्रधान दै । 
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२० अलड्गरसवंस्वम्‌ 
विमशिनी 


वामनेन प्रतीयमानस्यालुकारान्तर्भावमभिद्धतापि तदुपस्कार्य आत्मा कश्चिदुक्तः 
इत्याह--वामने नेत्यादि । तुशब्दः पूर्वेभ्यो व्यतिरेकयोतकः । आत्मनोऽपि प्रतिपादुकस्वात्‌। 
वतेति । यदाह--साइश्याज्ञक्षणा वक्रोक्तिः इति । एतदेवोदाजहारं च “उन्मिमीळ- 
कमलं सरसीनां कैरवं च निमिमील सुहत॑स्‌? इति । कथ्चिद्ध्वनिभेद इति । “अविवक्षित- 
वाच्यादिः' । केवलमिति। यदि परमित्यथेः । गुणेति । यदाह--विशिष्टा पद- 
रचना रीतिः इति । काव्यात्मकत्वेनेति । यदाह- रीतिरात्मा काव्यस्येति काव्यस्वे- 
भ्युपगताया रीतेः “तदतिशयहेतवस्त्वलंकारा” इत्याद्यकस्यान्त भोवितध्वनयोऽछंकारा 
उपस्कारका इत्येतन्मतस्‌ । | | 
यहाँ तु ( तो ) शब्द पूर्वोक्त आचार्य से अन्तर का. योतक हें । क्योंकि वामन ने काव्यात्मा 
का भी प्रतिपादन किया है। कहते हुए--जैसा कि कहा हैं “सद्दश्य से होने वाली लक्षणा वक्रोक्ति हैं । 
इसी पर उदाहरण भी दिया है--“तलेयों के कमल उन्मीलित हो गए और कुमुद निमीलित ।” 
[ यहाँ उन्मीलन और निमीलन लाक्षणिक हैं ] ध्वनि का एक कोई भेद्‌ = अविवक्षितवाच्यरूप । 
केवळ का अर्थ है यदि परम्‌-किन्तु । गुण इत्यादि जैसा कि कद्दा है--“विशिष्ट पद रचना रोति ह! 
काव्यात्मकत्वेन--जैसा कि कहा है--“रीति काव्य की आत्मा है? इस प्रकार वामनका मत 
है कि “विशिष्ट पदरचनारूप रीति कान्य की आत्मा है, और [गुणों से उत्पन्न ] काव्यशोभा में अति- 
शय लाने वाले तत्त्व अळंकार कहलाते है” इस प्रकार से लक्षित अलंकार उस (रीति) के उपस्कारक 
( शोभावधक ) होते हँ” । 
| विमरिनी 
अन्येः पुनरेतदपि प्रत्युक्तमित्याह--उद्धटादिभिरित्यादिना । प्रायश इदि । वाहुल्येने- 
त्यर्थः । विषयमात्रेणेति । भिन्नकचयाणां ह्युपस्कार्योपस्कारकत्वस्यानुपपत्तेः । तथात्वे 
चालंकाराणामपि गुणोपस्कार्यत्वं प्रसज्यते.। समानन्यायस्वात्‌। तदूगुणाळंकाराणां तुल्य- 
त्ववादिन एवौद्धटाः । इत्थमनेन वाच्याश्रयाणासलंकाराणां मध्य एव ध्वनेरन्तर्भावा- 
दभिधाव्यापारगोचर एवं ध्वनिः, न पुनस्तद्वयतिरिक्तः कश्चिद्‌ध्वनिर्नामेति चिरंतनानां 
मतमित्युक्तम्‌ । 
इदानीं यद्प्यन्यरस्य भक्स्यन्तर्भूतस्वसुक्तं तदपि दु्शयितुमाह--वक्रोक्तीत्यादि। 
(दूसरों ने तो इतना भी स्वीकार नहीं किया” इस वातको बतळाने. के लिए लिखते हे--“उद्धट” 
आदि । प्रायशः अर्थात्‌ बहुधा । विषयमेदुमात्रेण विषयमात्र का भेद [ गुणों का विषय दै शोभाः 
जनकता और अळंकारों का शोभावर्षकता, किन्तु इन दोनों की प्रतीति एक ही साथ होती है] 
अलग-अलग समय में प्रतीति होने पर [ गुण ही उपस्काये और अलंकार ही उपस्कारक ऐसा ] 
उपस्कार्योपस्कारकभाव सम्बन्ध नहीं बनेगा, बैसा मानने पर [ गुण भी अळंकारों के उपस्कारक और ] 


अलंकार भी गुणो के उपस्कार्यं माने जा सकेंगे। क्योंकि स्थिति दोनों में समान है [ अर्थात्‌ | । 


पूववत्तां जैसे परवत्ती का उपस्कारक माना जाता है वैसे ही परवत्तों भी पूरववत्तीं का । उदाहरण यथा 


गुणीभूतव्यंग्य में प्रतीयमान का वाच्यार्थ के प्रति उपस्कारक होना ]। इस कारण उद्धंटानुया्यी | 


गण और अळंकारों में समानता ही मानते हैं । 


इस प्रकार यहाँ तक के ग्रन्थ द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि प्राचीन आलंकारिक प्रतीयमान | 
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अर्थ को अभिषाबृत्ति का विषय ही मान लेते हे, उससे भिन्न नहीं, क्योंकि उनके अनुसार उपमादि 
अन्य अलकारों के ही समान ध्वनि भी अर्थ का ही एक अल्कार है । 

अव “वक्रोक्तिः? इत्यादि अग्रिम ग्रन्थ में आचार्यों ने जो प्रतीयमानार्थ को भक्ति ( उपचार- 
वक्रता ) में अन्तभूंत माना हे उसे वतळाते हैं-- 


[ सववस्व ] 


वक्रोक्तिजीवितकारः पुनर्वेद्ग्ध्यभज्ञीभणितिस्वभावां वहुविधां वक्रोक्ति- 
मेव प्राधान्यात्काव्यजीवितसुक्तवान्‌। व्यापारस्य प्राधान्यं च [ कान्यस्य ] 
प्रतिपेदे । अभिधानप्रकारविशेषा एवं चाळंकाराः। सत्यपि त्रिभेदे प्रतीय- 
माने व्यापाररूपा भणितिरेब कविसंरम्मगोचरः । उपचारवक्रताविभिः . 
समस्तो ध्वनिप्रपञ्चः स्वीङतः. । केवलमु क्तिचेचिऱ्यजीचितं काव्यं, न 
व्यङ्गार्थजीवितमिति नदीयं दशन व्यवस्थितम्‌ । 
वक्रोक्तिजीवितकार ( ङुन्तक ) ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवित माना है। वक्रोक्ति को 
उन्होंने “वे दर्ध्यमङ्गीमणिति-स्वरूप कहा है और उसके अनेक भेद बतलाए हे । ( वक्रोक्ति को 
काव्य का प्रथानतत्व मानने के लिए ) उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया हे कि काव्य में व्यापार 
तत्त्व भी प्रधानतत्त्व है । ( उनके मत में ) अळंकार अभिधान ( कथन, उक्ति) के ही विशिष्ट-विशिष्ट 
भेद हैं ( साथ ही ) काव्य में ( वस्तु, अळंकार और रस ) ये तीनों प्रकार के प्रतीयमान अर्थ रहते 
अवश्य हें किन्तु कवि का संरम्भ ( जोर, अधिक ध्यान ) व्यापारस्वरूप भणिति (उक्ति) पर ही - 
रहता हे । ध्वनि के अन्य अवान्तर भेदों को भी [ उन्होंने ] उपचारवक्रता के अन्तर्गत स्वीकार 
कर लिया दै । [ इस प्रकार संक्षेप में ] उन [ वक्रोक्तिजीवितकार ] का सिद्धान्त केवल इतना ही है 
कि “काव्य का प्राण ( प्रधानताव ) उत्तिवैचित्र्य ही हे, व्यंग्याथ नहीं । 


विमशिनी 


वैदग्ध्येत्यनेन वक्रोक्तेः स्वरूपसुक्तम्‌। यदाह--'वक्रोक्तिरेव घेद्रध्यभङ्गीभणितिरुस्यते’ 
इति । पुवकारोऽन्यस्य काव्यजीवितत्वव्यवच्छेदुकः। काञ्यजीचितमिति काब्यस्यानुः 
प्राणकस्‌ । तां विना काव्यमेव न स्यादित्यर्थः। यदाह-विचित्रो यन्न वक्रोक्तिवेचिभ्य 
जीवितायते' इति । व्यापारस्येति कविग्रतिभोल्लिखितस्य कमंणः। कविप्रतिभानिव॑र्ति- 
तस्वमन्तरेण हि वक्रोक्तिरेव न स्यादिति कस्य जीवितत्वं घटत इति तदनुपक्तमेवान्वा- 
स्यात्र ग्राधान्यं विवक्षितम्‌। अतश्च द्वयोः प्राधान्यस्य दुर्योजत्वमत्र नाशङ्कनीयम्‌ । 
“वेद्रध्यभङ्गीभणिति? यह वक्रोक्ति का लक्षण है, जैसा कि ( कुन्तक ने कारिका में ) का दै-- 
“«उभावेतावळंकायों तयोः पुनरलक्कतिः । 
वक्रोक्तिरेव वेदग्ध्यभंगीभणितिर्च्यते ॥? १।१० कारिका ॥ 
शब्द और अर्थ अलंकार्य हे, ओर उन दोनों का अलंकार है केवळ वक्रोक्ति जिसका स्वरूप है 
«चेद्रध्यसङ्गीभणिति” = अर्थात्‌ वैदग्ध्य के कारण भंगिमा ( बाँकपन ) के साथ बोलना । “केवल 
वक्रोक्ति” इस प्रकार केवल शब्द के प्रयोग का अथे है कि अन्य कोई तत्त्व काव्य का जीवातु नहीं 
हो सकता । कान्यजीवित शब्द का अर्थ है वह तत्त्व जो काव्य को ( अकाच्य से भिन्न कर्‌) _ 
काव्यत्व प्रदान करे । फलतः आशय यह हुआ कि वक्रीक्ति के विना काव्य काव्य ही नहीं हो 


सकेगा । जैसा कि ( कारिका में नतक ने ) कहा भी है--“विचित्र [मार्ग] वह है जिसमें बक्ोक्की 
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२३ अलझारसवस्वम्‌ 
विचित्रता जीवन ( या प्राण ) का काम करती है ॥” [ कारिका १४९ ] ब्यापार अर्थात्‌ कवि 
प्रतिमा से उल्लिखित कम । वक्रोक्ति तवं तक वक्रोक्ति ही नहीं हो सकती जद तक वह कविप्रतिमा 
से निष्पन्न न हो और जब वह वक्रोक्ति ही सिद्ध नहीं हो सकेगी तब उसमें काव्यजीवितत्व कैसे 
संभव होगा ! इसलिए यहां जो व्यापार की प्रधानता की वात कष्टी जा रही है वह वक्रोक्ति की 
प्रधानता की बात को ध्यान में रखकर ही कही गई है, “इसलिए एक ही काव्य में दो को प्रधानता 
है”--ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए । 
चिसशंः--निणणेयसागर और मोतीलालबनारसौदाससंस्करण में यह मूल छपा है “व्यापारस्य 
प्राधान्य च कान्यस्य प्रतिपेदे” । इसमें या तो “व्यापारप्राधान्यं च काव्यस्य प्रतिपेदे? ऐसा पाठ 
होना चाहिए जैसा कि संजीविंनीकार ने स्वीकार किया है, या फिर “व्यापारस्य प्राधान्यं च 
प्रतिपेदे?? ऐसा । अर्थांत या तो व्यापार शब्द से षष्ठीविभक्ति हटाई जानी चाहिए या “काव्यस्य!? 
यह पद । विमर्शिनी में “ब्यापारस्येति ऐसा प्रतीक दिया हुआ हे अतः उसके अनुसार “काव्यस्य” 
शब्द ही अधिक है । इसलिए दमने उसे कोष्ठक में डाल दिया है । 
वक्रोक्तिजीवितकार ने एक वार वक्रोक्ति को प्रधान बतंछाया और एक वार व्यापार को । इसकी 
संगति लगाते हुए विमशिनीकार ने, लिखा कि है व्यापार का अथे कविप्रतिभागत व्यापार है । यदि 
बह न हो तो वक्रोक्ति में वक्रोक्तित्व ही निष्पन्न न हो क्योंकि कविप्रतिभा जिसमें नहीं रहती उसकी 
उक्ति में वक्रता नहीं आती । फलतः साध्यसाधनभाव दोने से दोनों को प्रधानता मानी जा सकती 
है, वस्तुतः रद्दती तो प्रधानता केवल वक्रोक्ति की ही है । 
हमारी समझ में टीकाकार की ऐसी संगति निरापद नहीं । वक्रोक्ति 'उक्तिःरूप है ओर उक्ति 
कथन व्यापार है, फलतः काव्य में यदि वक्रोक्ति प्रधान है तो इसका: निषेध नहीं किया जा सकता 
कि व्यापार औ प्रधान है । व्यक्तिविवेककार आदि के अनुसार कुन्तक्‌: को व्यापार का 
अर्थ अभिधावृत्ति जैसी वृत्ति ही यहाँ मान्य है । समुद्रबन्ध ने भी भट्टनायक ओर. वक्रोक्तिजीवितकार 
को व्यापारप्राधान्यवादी आचार्यं माना है। यहाँ व्यापार को अभिधादिरूप व्यापार. स्वीकार 
करने पर ही उसका खण्डन भी किया जा सकता हे क्‍योंकि “कविग्रतिभाव्यापार? की प्रधानता 
काव्य में अस्वीकार नहीं की जा सकती । आनन्दवद्धंनाचायं इसीलिए प्रतीयमान अर्थ की व्यंजक 
पदावली ( सरस्वती ) में अलौकिक ओर विशिष्ट प्रतिभा का परिस्पू रण स्वीकार करते हे-- 
सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । ` 
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ ॥ उद्योत १ । 


“प्रतिमा का उन्मेष ही विश्व का उन्मेष है?--ऐसा अभिनव गुप्त भी मानते हें-- 
'यदुन्मीलनशक्त्येव विश्वमुन्मीलति क्षणात्‌ ।? ` 


प्रत्येक आचार्य ने काव्य के प्रति प्रतिभा को प्रधान कारण माना ही है । 

विमशिनीकार के मत में व्यापार शब्द का अभिधा अर्थ करने में जो आपत्ति है वह यही दे 
कि कथनब्यापार कण्ठतास्वादि के अभिघात से होने वाला उच्चारणरूपी व्यापार है ओर वक्रोक्ति 
अलंकाररूप है । अलंकार उच्चारणरूप नहीं है, फलतः कथनव्यापार या उक्ति भी उन्हें नहीं कहा 
जा सकता । किन्तु ग्रन्थकार अलंकार को व्यापारस्वरूप और उक्तिलूपव्यापारस्वरूप ही वतला 
सदा दे, फलतः उन्होंने व्यापार को कादेअत्तिमाऱ्यापारपरक माना और इंका को निड किया ' 
गरन्तु ऐसा करते हुए वे यह भूल गये कि उन्हें पूर्वपक्ष पर दिवार करना है जो सण्डजीय है । 

यदी यह भी विचारणीय है कि कुन्तक ने अलंकार के! अशिषाज्यापार रवव गाया रै या 
नहीं । हर्न वक्रोक्तिजीवित में एक भी ऐसा स्थळ नहीं भि अहाँ अजदार फो अशिलाएावा कदा 
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गया हो । उन्हें अभिधेय अवश्य कहा गया है । किन्तु व्यक्तिविवेककार ने घ्वनिलक्षण का खण्डन 
करते हुए ध्वनिकारिका में शब्द और अथ के ही समान अभिधा को भी शब्दतः उपादेय बतलाया 
हे और लिखा है-- 

“किच यथा” अभिघेयोष्थः तदूविशेषण चोपात्तं तद्वदमिधाप्युपादानमहत्येव, अन्यथा यत्र 
दीपकादेरलंकारादलंकारान्तरस्योपमादेः प्रतीतिस्तत्र .ध्वनित्वभिष्टं न स्यात्‌ , तल्लक्षणेनान्याप्तेः । 
अल्कारार्णा चाभिषात्मत्वसुपगतं तेषां मङ्गीभणिति-भेद्रूपत्वात्‌” [ हिन्दीन्यक्तिविवेक पृष्ठ २२ ] 


. व्यक्तिविवेक के टीकाकार जो अलंकारसवंस्वकार से अभिन्न हें ने इस प्रकरण.पर भी अलकारों की 
अभिधात्मकता पर व्यंजनावादी की ओर से आक्षेप किया है । हमने चोखंमा से प्रकाशित अपने 
हिन्दी व्यक्तिविवेक में यद्द अंश भलीभाँति स्पष्ट कर दिया दै । उसे वहाँ से देख लेना चाहिए | 


विमशिनो 


अलकारा इति । तेनोक्त इति शेषः । एवकारश्िरंतनोक्तध्य निप्रकारविशेषष्यवस्छेदकः ॥ 
सत्यपीति । सदपि प्रतीयमानमनाहत्येत्यथः। ज्यापाररूपेति वक्रस्वभावेत्यर्थ:। मणिति- 
रित्युक्तिः । कवोति । तत्रेव कविः संरब्ध इस्यर्थः। तत्संरम्भमन्तरेण हि वक्रोक्तिरेव न 
स्यात्‌ । ननु च प्रतीयमानस्यानाद्रः किमभावसुखेनान्यथा वा कृत हत्याक्षकुयाह--उप- 
चारेत्यादि । उपचारवक्रतादीनामेव मध्ये ध्वनिरन्तभूंत इति तात्पर्याथेः । यदाह-- 
“यत्र दूरान्तरेऽन्यस्मात्सामान्यसुपचर्यते। लेरोनापि भवेस्कतु किंचिदुद्रिक्तवृत्तितास्‌ ॥ 
यन्सूला सरसोठ्लेखा रूपकादिरलंकृतिः। उपचारप्रधानासौ वक्रता काचिविष्यते ॥7 इति । 
एतामेचोदाजहार च-- | 
“अण च मत्तमेह धारालुलि अज्जुणाइ अ बणाइ। 
निरहंकारमिअङ्को हरन्ति नीळलाओ अ णिसाओ ॥' 


अत्र सद्निरहंकारत्वे औपचारिके इंत्युपचारवक्रता । आदिपदेन क्रियावक्रतादीनामपि 
ग्रहणस्‌ । एवं सोऽपि ध्वनिप्रपश्नो वक्रोक्तिभिरेव स्वीकृतः सन्स्थित एव। यदि परं 


तस्य प्राधान्यमेव नास्तीत्याह -फेवळमित्यादि । तदौयमिति । वक्रोक्तिजीवितकारसंबन्धी- _ 


स्यर्थः । तदिरिथं लखणामूलवक्रोक्तिमध्यान्तर्भावादध्वनेरेव तत्त्व प्रतिपादितम्‌ । 


अळं कार = वक्तोक्तिजीवितकार द्वारा प्रतिपादित अळंकार! “अलंकार अभिधारूप ही हैं” यहाँ 
“हो” शब्द द्वारा इसका खण्डन किया गया कि अलंकार भेदग्रमेदरूप से ध्वनि में अन्तभूंत शो 


सकते हे । स्यपि अर्थात्‌ भले ही तीनों ही प्रकारका प्रतीयमान अर्थ स्वीकार कर लिया तव मी . 


कवि का आदर उसमें नहीं रहता दै । व्यापाररूपा = वक्रस्वभावा । भणिति 5 उक्ति । कविं = 
अभे यह कि कवि मुख्यतः ब्यापाररूप वक्रमणिति में ही प्रयत्नशील रहता हे । क्‍योंकि फबिसेरभ 
के विना कोई भी उक्ति वक्रोक्ति ही नहीं बन सकती? 

प्रदन उठता हैं कि प्रतीयमान अर्थ का अनादर यक्रोक्तिकार ने किस प्रकार से किया है १ उसका 
सभाव नानवर' अथवा और किसी प्रकार से ? इस पर उत्तर देते हुए लिखते हे~-उपचार आदि । 
इसका तात्पर्य यह कि ध्वनि को उपचारवक्रता आदि में दी अन्तर्भुक्त मान लिया है। जेसा कि 
वक्नोसिकार ने कदा हें-“जहाँ ( अन्य गुणों के कारण ) अत्यन्त भिन्न ( प्रस्तुत ) पदार्थ भें बची 
सिव ( अप्रस्तुत ) पदार्थ का सामान्य ( साधारंग ) घम भले ही वह बहुत ही छोटा अयो न ध; 
हपलिए प्रतिपादित किया जाता है कि उस र जनीय प्रस्तुत पदार्थं में अतिशय आ सके, उसे 
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उपचारवक्रता कहा जाता है। अत्यन्त सरस रूपकादि अलंकार का मूल यही उपचारवक्रता होती 
हे. ।? [ १।१३,१४ कारिका वक्रोक्तिजीवित ] और उदाहरण भी दिया है-- . | 
“गगनं च मत्तमेघं धाराललिताजुंनानि च वनानि । 
निरहंकारसृगाङा हरन्ति नीलाश्च निशाः ॥? 
अर्थात्‌ मत्त मेधां से युक्त आकाश, [ मेघसुक्त ] जळधाराओं से धुळे अजुंन वृक्षवाले वन, तथा 
अहंकारशून्य चन्द्रमावाली नीली निशाएँ भी चित्त आकृष्ट करती हैं"? [ गउडवह ] यहाँ मेघो 
में “मद? और चन्द्रमा में “अहकारशुन्यता” उपचरित (अर्थात्‌ मेघः तथा चन्द्र में नशे से युक्त 
ओर हतप्रभ व्यक्तियों के साइइय के कारण प्रयुक्त ) है । अतः यहाँ उपचारवक्रता ( हैं। आदि 
शब्द से क्रियावक्रता ) आदि भेद लिए जा सकते हैं ( क्रियावक्रता में भी कुन्तक ने “उपचारम- 
नोशता-? नामक भेद बतलाया है । ( द्रष्टव्य-वक्रोक्तिजीवित्‌ पृष्ठ २६६ विश्वेश्वर संस्करण ) इस प्रकार 
ध्वनि का संपूर्ण प्रपंच भिन्न-भिन्न वक्रोक्तियों के नाम से अपना छिया गया है, परन्तु उसका 
ग्राथान्यमात्र स्वीकार नहीं किया गया है । इस तथ्य को कहने के लिए लिखा = “केवल” इत्यादि । 
तदीय = अर्थात्‌ वक्रोक्तिजीवितकार का । इस प्रकार कुन्तक ने बतलाया तो ध्वनिःतत्त्व ही किन्तु 
स्वतन्त्ररूप से नहीं अपितु लक्षणामूलकवक्रोक्ति के भेदों में अन्तर्भूत करके ।. 
विमशे :-विमरिनी के निर्णयसागर संस्करण में “मदनिरहंकारत्वे औपचारिक इत्युपचारवक्र- 
तादीनामपि ग्रहणम्‌?ऐसी पंक्ति छपी है। यहाँ “उपचारवक्रता” के पश्चात्‌ “आदिपदेन ''' वक्रता- 
दीनामपि अणम्‌? यह अंश अवश्य ही रहा है । कदाचित मुद्रण में छूट गया है । उपचारवक्रता के 
बाद कुन्तक ने “विशेषणवक्रता” का निरूपण किया है किन्तु उसमें उपचार ( लक्षणा ) काम में नहीं 


आता । आगे क्रियावक्रता के “उपचारमनोश्ञता” आदि भेदों में ही वह काम में आती हे अतः . 


हमने “वक्रतादीना” की पूत्ति 'क्रियावक्रतादीनां? इस प्रकार कर दी है । इस विषय में संजीविनी 
से कोई प्रकाश नहीं मिलता । 
विमशिनी र 


केश्चिदप्यस्य वागविषयत्वादळक्षणीयस्वसुक्तमित्याह--भट्नायकेत्यादि । | 


“कुछ आचायौं ने ध्वनि को वाणी का अविषय = अनिवंचनौय और इसलिए अलक्षणीय 
कहा है” उस विषय को प्रस्तुत करते हुए कहते है-भड्नायक आदि । | 


[ स्स्व ] | 
भट्टनायकन तु व्यङ्गथव्यापारस्य मौढोक्त्याभ्युपगतस्य काच्यांशात्वं 
बुवता न्यग्भावितरब्दारथस्वरूपस्य व्यापांरस्यैच प्राधान्यसुक्तम्‌ । तत्ना- 
प्यमिधामावकत्वळक्षणव्यापारद्वयोत्तीणो रसचर्वणात्मा भोयापरपयायो 
व्यापारः प्राधान्येन चिधान्तिस्थानतयाङ्गीकतः । 
भट्टनायक ने व्यंग्यर्‍्यापार को स्वीकार तो किया है किन्तु उसका लक्षण नई 
य र्‌ | किया और उसे 
( : स्वीकार करके भी ) काव्य का अंश ( हो ) वतलाया है, ( उन्होंने ) प्राधान्य माना 
है व्यापार का ही तथा शब्द और अर्थ दोनों को उस ( व्यापार ) की अपेक्षा गुणीभूत और 


अप्रधान (दबा हुआ ) बतलाया है। व्यापारो में भी (इन्होंने ) अभिधा ओर भावकता नामक 


दो व्यापारों से उनके आगे आने वाला भोगनामक 
| किदयविमान्तिकारी माना । नामक रसचवेणास्वरूप व्यापार ही प्रमुख रूप से 
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भूमिका २५ ' 


विमशिनी 


प्रौडोक्त्येति। न पुनलंक्षणकरणेन । अत एवोक्तेः प्रौढत्व यज्ञक्षयितुमशक्येस्तस्याप्यम्यु- 
पगमः । काव्यांशत्वमिति न पुनः काञ्यात्मत्वस्‌ । यदाह--- 
“5्वनिर्नामापरों योऽपि व्यापारों व्यक्षनात्मकः। 
तस्य सिद्धेऽपि भेदे स्यात्काव्यांशत्वं न रूपिता ॥' इति । 


व्यापारस्येति । कविकर्मणः॥ अन्यथा इाब्दग्रधानेभ्यो वेदादिभ्योऽथंप्रधानेभ्यश्चतिः 
हासादिभ्यः काव्यस्य वेलक्षण्यं न स्यात्‌। यदुक्तम-- 
“शब्दप्राधान्यमाशित्य तत्र शास्त्र पृथग्विदुः । र 
अर्थतत्वेन. युक्तं तु व दन्स्याख्यानमेतयोः ॥ 
द्वयोगुणस्वे च्यापारप्राधान्ये काव्यधीभंवेत? ॥ इति । | 
तत्रापीति । कविकर्मरूपस्य व्यापारस्य प्राधान्ये सत्यपीस्यर्थः। 'अभिधा भावना 
चान्या तद्गोगीङृतिरेव च' इति काव्यं तावत्‌ श्यंश तेनोक्तम्‌ । तत्रापि 
'अभिधाधामतां याते शाब्दार्थालंकृती ततः। 
सावनाभाव्य एपोऽपि ऽङ्गारादिगणो सतः ॥' 


~ 


इत्यंशद्वयस्य विषयं प्रतिपाद्य 'तङ्गोगीकृतिरूपेण व्याप्यते सिद्धिमान्नरः' इति तुती- | 


योंशः. सहृद्यगतस्तदंशद्वयचवेणात्मा 'दृश्यमानाथवा सोचे यात्यड्वत्वमियं स्फुटम्‌" 
इत्युक्त्या. परत्रह्मास्वाद्सविधवर्ती विश्रान्तिधामतयाभ्युपगतः। तदेव यद्यपि 
'तास्पर्याशक्तिरभिधा रूच्षणानुमिती, द्विधा । 
अर्थापत्तिः छचित्तन्त्रं समासोक्स्याद्यलकृतिः ॥? 
“रसस्य कायंता भोगो व्यापारान्तरबाघनम । 
द्वादरोत्थं ध्वनेरस्य स्थिता विप्रतिपत्तयः ॥' इति 


नीत्या बहवो विप्रतिपत्तिग्रकाराः संभवन्ति, तथापि 
'काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नातपूर्वे- 
स्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये । 
केचिह्वाचां स्थितमविषये तस्वसूचुस्तदीयम्‌- 
इत्युक्तनीत्येच ध्वनेविंप्रतिपत्तिप्रकारत्रममिह प्राधान्येनो क्तस्‌ । 
प्रौढोक्तिद्वारा, न कि छक्षणनिर्वचन के द्वारा । इसलिए उक्ति को प्रौढ कहा गया क्योकि 
जिसका लक्षण नहीं किया जा सकता उसको भी स्वीकार किया जा रहा हे। काव्यांशत्व, 
काव्यात्मत्म नहीं । जैसा कि ( भट्टनायक ने) कहा भी है-“ध्वनि नामक जो एक ओर 
व्यंजनात्मक व्यापार है, उसकी यदि ( अभिधा भावना, भोग-इन तीन व्यापारी से ) भिन्नता भी 
सिद्ध हो जाय तव भी उते काव्य का एक अंश ही माना जाएगा, आत्मतत्व नहीं |” च्या पारस्यैच 
के व्यापारशब्द का अर्थ है कविकर्म । नहीं तो शब्द्रधान वेद आदि से तथा अर्थप्रधान पुराणआदि 


से काव्य की भिच्ता सिद्ध नहों हो सकेगी, जैसा कि कहा दै-“शाख « काव्यादि से ) सिक्न 


होता है क्योकि उसमें शब्दकी प्रधानता रहती दै । ( पुराण आदि ) आख्यार्नो में अर्थ की प्रधानता 
रहती है । ये दोनों ( शब्द और अर्थ ) कान्य तब कहलाते हैं जब ये दोनों अप्रधान रहते श॑ और 


व्यापार प्रधान । तन्रापि उसमें मी अर्थात्‌ व्यापार की प्रधानता रहने पर भी । भट्टनायक काव्य _ 


के तीन अंश माने हैं. ( १) अभिषा ( २) भावना और ( ३ ) भोग । इनमें भौ अभिधा का विषय _ | 
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शद अत्त्ारसवस्वस्‌ 


माना हे शब्द और अथो के अलंकारो को तथा भावना का विषय माना है श्ज्ञारादि के साधारणी- 
करण को । इस ( रस ) की ओगौक्कति, भोग या भोजकत्व को सिद्धिमान्‌ ( सहृदय ) जन के हृदय 
को व्याप्त कर देने वाला बतलाया है । इस प्रकार यह तृतीय व्यापार सहृदय में रहता है और 
इसमें पूर्वोक्त ( अभिधा अर्थात्‌ उसके विषय अलंकार तथा भावना अर्थात उसका विषय साधारणी- 
भूत विभावादि सामग्री ) दोनों. भी प्रतीतं होते हें । यह ( भोगीकृति ) मोक्ष का भी अंग बनती 
देखी जाती है ( २) ।” इस प्रकार तृतीय व्यापार को ब्रह्मास्वादतुल्य माना गया है इसलिए कि 
इसमें भी वैसा ही विश्राम मिलता है जैसा ब्रह्मास्वाद में । 
इस प्रकार यद्यपि ( १ ) तात्पयांशक्ति (२) अभिधा (३ ) लक्षणा .( ४-५ ) ` ( स्वार्थ ओर 
पराथे दो कार की ) अनुमिति. ( ६-७ )-( श्रुतार्थापत्ति और अर्थापत्ति इस प्रकार ) दो प्रकार 
की अर्थापत्ति ( ८ ) तन्त्र ( अनेकार्थक शब्द प्रयोग) (९) समासोक्ति आदि. अलंकार ( १०) 
रस को कार्येता ( ११) रस का भोग ( १२.) ( व्यंजनाख्य ) अलग व्यापार का बाध “इस 
प्रकार ध्वनि पर बारह विप्रतिपत्तियाँ हैँ ।? इस कथन के अनुसार और भी विप्रतिपत्तियाँ उठाई 
जा सकती हैं तथापि उपयुक्त प्रसंग में केवल उन्हीं तीन विप्रतिपत्तिओ को प्रस्तुत किया गया है 
जो निम्नलिखित ध्वनिकारिका में प्रस्तुत की हँ--“काव्यस्यात्मा” अर्थात 'जिस ध्वनि को 
अनेक विद्वानों ने. मिलकर कान्य की आत्मा ठहराया उसके विषय में कुछ लोग यह कहते सुने 
“गए हे कि वह है ही नदी”, कुछ लोग उसे लक्षणास्वरूप मानते सुने जा रहे हैं और यह कि वद 
कोई न कोई तत्त्व है तो अवश्य किन्तु वाणी से परे हे ।? ये ही आपत्तियाँ वस्तुतः प्रधान हैं । 


विमशेः--( १ ) भट्टनायक का सिद्धान्त उन्हीं के शब्दों में यहाँ जितना प्रस्तुत किया गया है 
उतना छोचन ओर अभिनवभारती में भो नहों । इस प्रसंग में “दृश्यमानाथवा मोक्षेः? का अभिप्राय 
पूवप्रसंग के विना संदिग्ध हैं ।. भोगौकृति का देखा जाना ओर तब इसका मोक्ष में अंग बनाना 
विचित्र सी स्थापना है । लोचन और अभिनत्रभारती में यह अंश उद्धृत नहों है । संजीविनी टीका 
में इस पूरे ही प्रसंग पर कोई बिस्तृत विचार नहों है। 'मोगीङति”-भी यदि कइमीरिओं के 
परमशिव की या संविद्भट्टारिका की कोई कला है तों उसका दर्शन स्पशैरूप या परामशंरूप होगा 
तब इश्यमाना की अपेक्षा 'स्प्श्यमाना? शब्द अधिक उपयुक्त होगा । मोक्ष का अर्थ यहाँ विश्वरूप 
असाधारणत्व से छुटकारा नहीं किया जा सकता क्योंकि असावारणत्व के निराकरण अर्थात्‌ 
साधारणीकरण में अंग अर्थात्‌ कारण माना गया है भावनाव्यापार, भोगव्यापार नहों । अंग शब्द 
का अथ अश किया जाय तो भावना ही भोग का अंश मानी गयी है, भावन' प्रा भोग नहीं । 


मोक्ष का अर्थ चतुर्थपुरुपार्थ मुक्ति ही यहाँ अभिप्रेत है यह तथ्य ब्रह्मास्वाद की चर्चा से भी पुष्ट 


होता है । 


( २ ) यहाँ जो बारह आपत्तियाँ ध्वनि के विपक्ष में उठाई गई हैं ये साहित्या में प्रायः 
असिद्ध हैं। तात्पयेशक्तिः दशरूपक ४-प्रकाश, काव्यप्रकाश ५-उछवास और लोचन में चर्चित 
है, अभिषा और लक्षणा ध्वन्याळोक १,-३ उद्योत, काव्यप्रकाश-२,५ उल्लास, साहित्यदर्पण 
आदि में, अनुमिति ओर अर्थापतिः व्यक्तिविवेक, ध्वन्यालोक, कांव्यप्रकाश आदि में तन्त्र और 
अलकार उद्धट, कुन्तक आदि के प्रन्धा में और रस की कार्यता लोछट के रसोस्पत्तिवादप्रसंग 
प्रस्तुत करने वाले लोचन, अभियवयारती, काव्यप्रकाश, साहित्यदपंण आदि अन्ध में, तथा भोग- 
रसमामांसा बाले सभी अन्यां में । भद्टनावक के मत के निरूपण में ज्यंजना का पृथक शब्दव्य(पार 
न माना जाना उक्त सनी आएचिय का मूल है । यहाँ तन्त्र शब्द से शब्दालंकार और समासोक्ति 
सादि अर्थाजँकार में ध्वनि के अन्तर्भाव का संकेत है । इलेप जहाँ अनेकार्थक शब्दों क्षा वदखना 
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संभव न हो शब्दालंकार माना जाता है । शब्दशक्ति मूलक ध्वनि का उसी में अन्तर्माव दिखळाया 
जा सकता है ' 

यद्यपि उक्त सभी आपत्तियाँ सुविदित हैं तथापि गक ses करने pes 

2१7 बार यहाँ विमशिनी में ही अतः यह यह्‌ 
बिह में ध्वनि पर जो दस दोष दिखलाएँ हैं उनकी संग्रह- 
कारिकाओं से यह कारिका सर्वथा भिन्न है। लोचन और अभिनवभारती में यदद कारिका दुमे नहीं 
मिली । संभवतः यह भी भट्टनायक की ही हो । भट्टनायक का हृदयदर्पण या उसके अधिकांश 
` संभवतः विमर्शिनीकार को उपलब्ध रहे । 

ks विमशिनी 

एवमिदानीमेतट्ठिप्रतिपत्तिप्रकारत्नयं निराकुवंन्‌ ध्वनेरेव काव्यात्मस्वं साधयति--ध्वनि- 
कार इत्यादिना । | 

इस प्रकार उक्त तीनों विग्रतिपत्तियों का निराकरण करते हुए एवं ध्वनि को ही काव्य की आत्मा 
सिद्ध करते हुए लिखते है--ध्वनिकार इत्याटि 

[ सवेस्व ] मेण त 
घ्वनिकारः पुनरभिघात [त्पयेलक्षणाख्यब्यापारश्रयो व्वनन- 

द्योतनादिशब्दाभिघेयस्य व्यञ्जनव्यापारस्यावश्याम्युपगम्यत्वाद्‌ व्यापारस्य 
च वाक्याथेत्वाभावाद्‌ वाक्याथंस्यैव: च व्यज्ञयरूपस्य गुणालंकारोपस्कत- 
व्यत्वेन प्राधान्याद्‌ विश्रान्तिधामत्वादात्मत्वं सिद्धान्तितवान्‌ । 

` व्यापारस्य विषयमुखेन स्वरूण्मतिळम्मात्‌ तत्पराधान्येन प्राधान्यात्‌ स्व- 
रूपेण चिचार्यत्वाभावाद्‌ विषयस्यैव समग्रभरखदिष्णुत्बम्‌। तस्माद्‌ विषय 
पव व्यङ्गथनामा जीवितत्वेन वक्तव्य, . यस्य ग्रुणाल्कारछतचा उदत्व- 
परिग्रहसास्राज्यम्‌.। . रसाद्यस्तु जीवितभूता नाळंकारत्वेन वाच्यः । 
अलंकाराणामुपस्कारकत्वाद्‌, रखादीनां च ्राधान्येनोपस्कायत्वात्‌। तस्मादू 
व्यङ्य पव वाक्यार्थीभूतः काव्यजीवितमित्येष एव पक्षो वाक्याथविदां 
सहृदयानामावजकः । व्यञ्जनव्यापारस्य सर्वैरनपहुतत्वात्‌ तदाश्रयेण च 
पक्षान्तरस्याप्रतिऽानात्‌ । 

इन सब मतों के विरुद्ध ध्वनिकार ( आनन्दवर्षनाचायै ) ने यह सिद्धान्त स्थापित किया दै 
कि काव्य का वाक्यार्थ ( अन्तिम अतः तात्पयोवपयौ भूत प्रधान अथे) व्यंग्यरूप अर्थ ही है 
क्योंकि उसी में विश्रान्ति ( जिशासा का शान्ति ) होती है ओर युग तथा Pg उसी अर्थ की 
शोभा बढ़ाते है अतः वही अर्थ प्रधान और ( काव्य का ) आत्मभूत अथै होता ६। (इस अर्थ को 
उन्होंने व्यंग्य इसलिए कहा है कि इसकी प्रतीति आंभधा, तात्य और लक्षणा नामक तीनों 
व्यापारो ते नहीं हो पाती, उसके लिए इन तानो के बाद काम में जाने वाढा आर ध्वनन घोतन 
आदि शब्दों से पुकारा जाने वाला ग्यंजनावागक पक्ष अतिरिक्त व्यापार मानना पड़ता हैं, 
क्योंकि व्यंजना एक व्यापार है और व्यापार वॉक्याब नद हो सकता ( बह अर्थप्रतीति का 
साधनमात्र है) अतः उसके अर्थ व्यंग्य को ही यात्या और भयान माना जाता है 
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(और यह ठीक भी है क्योकि ) व्यापार को व्यापारता तभी प्राप्त होती है जब वह अपने 
विषय को निष्पन्न करता है अतएव उस (व्यापार ) में प्रधानता भी उस ( विषय ) की प्रधानता 
के कारण ( उपचार द्वारा) आती है। इस प्रकार क्योकि' व्यापार का विचार ( विषयनिर- 
पेक्षतया ) केवल व्यापाररूप से नहीं किया जा सकता ( विषयसापेक्षतया ही किया जा सकता 
है ) अतः ( विचार का ) समस्त भार केवल विषय हो उठा सकता है । इसलिए ( व्यंजनाव्यापार 
नहीं अपितु उसका ) व्यंग्यनामक विषय ही ( काव्य का) .जीवित ( प्रधानतत्त्व ) कहा जाना 
चाहिए और ((पूवांचायों द्वारा काव्यात्मरूप से सिद्धान्तित ) गुण तथा अळंकार जो शोमा उत्पन्न 
करते है उसकी प्राप्ति का एकच्छत्र अधिकार भी उसी ( विषयरूप व्यंग्यार्थ ) को है। व्यंग्याथ 
रसादिस्वरूप होता है अतः ) जो अर्थ रसादिरूप से (काव्य की ) आत्मा है ( वह तो अलंकार 
है) उसे अळंकार नहीं कहा जा सकता । क्योंकि अळंकार का धर्म है शोभा वढाना और रसादि 
का धर्म हे शोभित होना, क्योंकि वे प्रधान हे । इसलिए वाक्यार्थ को समझने वाले सहृदया को 
यही पक्ष रुचता है कि “( स्वयं व्यंजना नहीं अपितु ) व्यंजना द्वारा प्रतिपाद्य ( व्यंग्य ) अर्थ 
ही क काव्यवाक्य का ) प्रधान प्रतिपाद्य अर्थ हे ओर वहो काव्य की आत्मा हे ।?? ( व्यक्षना- 
विरोधी ) सवके सव ( आचार्य) व्यक्षना का खण्डन नहीं कर सके और उस ( व्य्जना ) के 
आधार पर दूसरा कोई पक्ष प्रतिष्ठित नहीं हो सकता ( अर्थात्‌ व्यापार का नाम यदि व्यञ्जना है 
तो तत्मतिपाद्म अर्थ को व्यंग्य से भिन्न कुछ नहीं कहा जा सकता ) । 


| विमशिनी 

ससयापेच्ार्थावगमशक्तिरभिधा । सामान्यानां परस्परान्वितस्वेन विशेषार्थावबोधन- 
शक्तिस्तात्पर्यम्‌ । सुख्याथंबाधादिसहकायंपेक्षाथप्रतिभासनशक्तिळंक्षणा । एतद्ठयापार- 
त्रयाढुत्तीणस्य तद्तिरिक्तस्येत्यथः । तथा च “गङ्गायां घोषः’ इत्यत्र गङ्गाशब्दो घोष- 
राब्दूश्न सामान्यात्मके जलप्रवाहे ग्रहनिकुरम्बे च संकेतितौ । सामान्य एवोद्योगात्‌। 
विशेषस्य हि संकेतकरणे आनन्त्यं व्यभिचारश्च स्यात्‌। ततश्चाभिधया जलप्रवाहमात्रं 
गृह निकुरस्वभात्रं च अतीतसित्येका कच्या । एुतस््रतिपाद्यान्यप्रतिपादनाथाप्यसिघा न 
समर्था । “विशोष्य नाभिधा गच्छेत्‌ क्षीणशाक्तिर्विरोषणे’ इत्याय॒क्तयुक््या तस्था विरम्य 
च्यापारासभवात्‌ । 'सामान्यान्यन्यथासिद्धेर्विशेषं गमयन्ति हिः इति न्यायात्तारपयः 
सक्या सामान्यान्याधाराघेयभावेनावस्थितं विशिष्टं गङ्गाघोषाद्यागूरयन्तीति तास्पर्थेण 
परस्परान्वितस्वमात्रमेव प्रतीयत इति द्वितीया । जळप्रवाहस्य च घोषाधिकरणत्वसयुक्त- 
मिति प्रमाणान्तरवाधितः सन्‌ गङ्गाचाब्दर्तदधिकरणयोग्यं तरं लक्षयतीति तृतीया । 
तत्र तावत्‌ कः 

'सुख्याथंबाधे तद्योगो रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 

क अन्योऽर्थो च्यते यत्‌ सा लच्षणाऽऽरोपिता क्रिया ॥' इति 
त्या लक्षणा त्रितयसंनिधावेव भवति। तत्र सुख्यार्थबाधा तावर त्मव्यक्षा दिप्रमाणा- 
न्तरसूछा । यश्च सामीप्यादिसंवन्धः स च प्रमाणान्तरावगम्य एव । यत्पुनरिदं घोषस्य 
शत्यपावनत्वाद्लक्षणं ग्रयोजनं प्रतीयते तच्छन्दान्तरानुक्तं प्रमाणान्तराप्रतिपन्न ऽ 
कत आगतम्‌ । न तावत्मत्यक्षादेव तत्प्रतीतिः, अस्मादेव शब्दादवगमासिद्धे: । शब्दार्थ 
त तस्याप्रदतत । नाप्यनुमानात । सामीप्येञपि झैत्यपावनत्वादेरसंभवादनेकान्तिकः 
त्वात्‌ । र न स्मृतिः। तदनुभवाभावात्‌। सत्यामपि वा तस्यां नियतस्मरण न स्यात्‌। 
*श्मादेव च शब्दादेतदेव बुध्यत इति को हेतुः। तस्मादस्यैव शब्दस्येष व्यापारोऽ- 
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भ्युपगन्तव्यः । निर्व्यापारस्यार्थप्रतीतिकारिस्वाभावात्‌। स॒ तावन्नाभिधात्मा। ससया- 
भावात्‌। न ताप्पर्यास्मा । तस्यान्वयप्रतीतावेव परिक्षयात्‌ । न लक्षणात्मा । मुख्याथं- 
बाधाद्यमावात्‌ । तस्मादभिधातात्पर्यलक्षणाव्यक्तिरिक्तश्वतुथकच्यानिक्षिसो च्यङ्गयनिष्ठो 
व्यज्ञनाव्यापारोऽभिहितान्वयवादिनावश्याम्युपगन्तव्यः । अन्विताभिधानवादिनापि 
यस्परः इाव्दुः स दाव्दार्थ इति झरवदभिधाव्यापारमेव दीघंदीर्घमिच्छ॒तापि नेमित्ति- 
कार्थानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्त इति निमित्तपरिकल्पनेऽपि समग्रेवेय प्रक्रियाजुसरणी- 
यवेत्युभयथापि सिद्ध एव व्यञ्जनव्यापारः। पुतच्च गहनगहनमिति मदागेव सिद्धरस- 
न्यायेनेहो क्तम्‌ । | 


जो शक्ति [ इस शब्द से यह अर्थ विदित हो ऐसे ] संकेत के सीय अथे का ज्ञान कराती 
हे उसे अभिया कहा जाता है । सामान्य ( स्वस्व- ) रूप से ( अलग-अलग ) उपस्थित अथां का 
( कतुंकमत्वादिरूप से ) परस्पर अन्वित स्थिति में विशेष ( कतेत्वादि की आश्रयत्ता आदिं रूप ) 
अर्थ का ज्ञान कराने वालो शक्ति तात्पर्यं कहलाता हे । रक्षणा वह शक्ति ह जो मुख्य अर्थ के बोध 
आदि सहकारी कारणों के आधार पर अर्थ का ज्ञान कराती हे । इन तीनां से उत्तीणे अर्थात्‌ तीनों 
से भिन्न | उदाहरणार्थ जेसे “गंगा पर घोष?” यह वाक्य । इसमें: गंगाशब्द और घोषझाब्द 
क्रमशः सामान्य ( असंवद्ध ) जल प्रवाह और गृहसमुदाय रूपी अर्थी में संकेतित हे, क्योंकि 
शब्द को प्रवृत्ति सामान्य अर्थ की ही ओर होती हें । यदि विशेष ( संबद्ध ) अर्थ में संकेत माना 
जाय तो अनन्त संकेत मानने होंगे ( क्योंकि संवन्ध, अनन्त होते हे) और उतने संकेत मानने पर 
भी कुछ ( नष्ट, दूरस्थ ओर अनुत्पन्न ) अर्थ अविदित ही रह जावेगे ( क्योंकि संकेत केवल सामने 
विद्यमान अर्थ में ही किया जा सकता है ) । इस प्रकार अभिधा के द्वारा केवल. जलप्रवाह ओर 
गृहसमुदाय का ज्ञान हुआ । यह हुई ज्ञान की प्रथम कक्षा । अभिधा इतना अर्थ बतळाकर ओर कोई 
अर्थ नहीं वतळा सकती । “अभिधा यदि विशेषण का ज्ञान करा देती है तो फिर वह विशेष्य का 
ज्ञान नहीं करा पाती क्योंकि ( वह एक ब्यापार हे अतः) इसके एक बार रुक जाने के बाद 
उसकी पुनः प्रबृत्ति संभव नहीं ।” सामान्य विशेष से रहित नहीं रहते अतः वे विशेष का ज्ञान 
कराते ही हैं ।?, यह एक माना हुआ सिद्धान्त है इसके आधार पर ( असंबद्ध और ) साधारणरूप 
से उपस्थित गंगा और घोष आदि तात्पर्यंशक्ति के द्वारा परस्पर में संबद्ध गंगा ओर घोष आदि 
का शान कराते हैं । यह हुई ( संबद्ध अथो के ज्ञान की ) दूसरी कक्षा, किन्तु ( गंगा का अर्थ ) जल- 
प्रवाह घोष का आधार बन नहीं सकता, यह प्रत्यक्षप्रमाण से बाधित हे, इसलिए गंगाशब्द 
( घोष ) के अधिकरण बनने योग्य तररूपी अर्थ को लक्षणा द्वारा प्रस्तुत कराता है, यह इुई तीसरी 
कक्षा इनमें जो लक्षणा है वह “मुख्यार्थबाध, सुख्यार्थसंबन्ध तथा रूढिं और प्रयोजन में से कोइ 
एक, इस प्रकार तीन की सहायता से जो शक्ति दूसरे अर्थ का ज्ञान कराती हे उसे लक्षणा कहा 
जाता है वह वस्तुतः दै तो मुख्याथ का व्यापार किन्तु माना जाती है मुख्यार्थवाचक शब्द मे? 
( काव्यप्रकार, २३०) । इस नियम के अनुसार झुस्यार्थबाधादि तीनां के जुट्ने पर ढा 
अर्थज्ञान कराती है । उन तीनों में जो मुख्यार्थबाध हे वह शब्दप्रमाण से भिन्न प्रत्यक्षप्रमाण से 
प्राप्त है । इसी प्रकार ( गंगाप्रवाह और तट आदि काः सामीप्यादि संबन्ध भी अत्यक्षादि प्रमाणा: 
न्तरो से ही जान लिया जाता है । किन्तु यहद जो ( गंगागत ) शेत्यपावनत्व की घोष में प्रतीति 
होती है वह न तो किसी शब्द से ही कही जा रही है ओर न किसी अन्य प्रमाण से दा जानी 


जा सकती; अतः प्रन उठता है कि उसकी प्रतीति केसे होती है । प्रत्यक्ष से ही उसकी प्रतीति = ब 
नहीं मानी जा सकती । क्योंकि यह नहीं माना जा सकेगा कि [गंगा आदिः] से ही उसको 
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३० अलळछुारस्र्चस्म्‌ 


अतीति हो रद्दी है [ जो कि अनुभव सिद्ध है ] । साथ ही प्रत्यक्ष की प्रबृत्ति शब्द प्रमाण से विदित 
होने वाले अथे में नहों होती ( क्योकि शब्दप्रमाण से तभी अर्थशान कराया जाता है जब वह 
अन्य किसी प्रमाण. से संभव नहीं होता = अनन्यलभ्यो हि शब्दाथें: । उसकी प्रतीति अनुमान से 
भी नहीं होती क्योंकि गंगाप्रवाह का तट से या घोष से जो संबन्ध है वह सामीप्यरूपी संबन्ध है 
और. सामीप्यसंबन्ध से गंगाप्रवाहगत शैत्यपावनत्व या तट या घोष में पहुँचना कंभव नहीं, अतः 

तट, घोष ओर शोत्यपावनत्वादि में ऐकान्तिकता ( व्यासिसंबन्ध ) नहीं है ( फलतः अनुमान से 
झेत्यपावनत्वादि की प्रतीति संभव नहीं ) प्रोष में शैत्यपावनत्वादि का स्म्रृति रूप शान भी नहीं हे 

क्योंकि ( स्मरति अनुभूतपदार्थं की होती है और सुनने वाले व्यक्ति को घोष में) उस शैत्य- 

पावनत्व ) का अनुभव नहीं रहता । यदि शीत्यपावनत्वादि का शान स्सृतिरूप भी होता तो कभी- 

कभी ऐसा भी होता है कि गंगादिशब्दों को सुनने से शैत्यपावनत्वादि का ज्ञान कमी नहीं भी होता 

( क्योकि स्मृति सदा हो ही ऐसा नहीं, वह कभी नदीं भी होती; जब कि हैत्यपावनत्वादि की 

प्रतीति नियमतः होती ही है ) फिर यह क्या वात है फि किसी शब्द से कोई ही अर्थ विदित होता 

है ( अर्थात्‌ गंगाशब्द से शैत्यपावनत्व ही और “कुन्ताः प्रविशन्तिः--में कुन्तशब्द सै पुरुष में 

तीएणत्व ही ) । इसरिए यही मानना उचित है कि हौत्यपावनत्वादिप्रयोजनॉभूत अर्थ के ज्ञान 
में गंगादिशन्द ही कारण है और उन्हीं के किसी व्यापार से उस अर्थ का शान होता है क्योंकि 

शब्द: विना व्यापार के अथ का शान नहीं करा पाता । ( जहाँ तक उस व्यापार का संबन्ध है ) 
वह अभिधा नहीं कहा जा सकता क्योंकि ( गंगादि-) शब्द का उस ( शैत्यादि ) अथ में संकेत नहीं 

रहता, न वह तात्पयेरूप है क्योंकि तात्पय केवल : पदार्थसन्बन्ध का शान कराता और उतने में 

ही समाप्त हो जाता है ( आगे नहीं बढ़ता ) । न वह व्यापार लक्षणारूप हो है क्योंकि इस अर्थ- 

शान में (लक्षणा के हेतु ) सुख्यार्थबाधादि नहीं होते। इसलिए ( प्रयोजनस्वरूप यह अर्थ 

व्यंग्य होता है और ) अभिधा, तात्पर्य और लक्षणा से भिन्न चतुर्थ कक्षा में अवस्थितं ( इस.) व्यंग्य 
अर्थ की प्रतीति कराने वाळा व्यज्ञनानामक व्यापार अभिहितान्वयवादी को अवश्य ही मानना 

पड़ता है [ उक्त क्रम के अनुसार जो पहले वाक्य के प्रत्येक शब्द से अभिधा द्वारा उसके असंबद 

अर्थ का शान मानता है और बाद में तात्पयंद्वारा उन सब अथो का संवन्ध ]। जो अन्विता- 

भिषानवादी है ( अथात्‌ पदार्थी का संबन्ध पहले और उनमें से प्रत्येक कां अभिधा द्वारा ज्ञान बाद में 

मानता है अथात्‌ जिसके मन में परस्पर संबद्ध अथा में ही अभिधा होती है फलतः जो वाक्य में 
अभिधा मानता ओर वाक्यार्थे को वाच्य अर्थ मानता है) उसे भी अभिहितान्वयवादि्यो के 
खण्डन म॑ अस्तुत सारा आपत्तियाँ स्वीकार करनी होगी, '( उनका उत्तर उसके पास भी नहीं है, 
फछतः उसे भी व्यक्षनानामक अतिरिक्त शब्दव्यापार मानना पडेगा । क्याकि वह यह सिद्धान्त 
स्वीकार करता है कि अन्तिम अर्थ तक शब्द को ( अभिधा क्षणध्वंसी नहीं, अपितु विवक्षित अर्थ 
की अतीति के be तक अ्रबृत्त रहती है और वह दृष्टान्त देता हैं ( किसी बलवान व्यक्ति के 
दारा शड पर छोड़े गए उस ) बाण का । जो अपनी एक ही गति में शु के कवच का भेद, त्वचा 
का विदारण, हृदय का छेदन और प्राणों का हरण, ये सब कार्य करता है। उसे उपयुक्त अपश्या 
इसलिए स्वीकार करनी होगी कि वह यह मानता है कि ) “नेमित्तिक के अनुसार निमित्त 
हा को ३”? ( यहाँ नैमित्तिक है शैत्यपावनत्वादि का शान, उसकी प्रतीति निश्चित 
ज अन्द Ya या अभिषा, किसी भी अन्य व्यापार के द्वारा 
कठिनाइयों का शान नहीं करा सकता फलतः उसे तदर्थ 


“यजना ही स्वोकार करनी पड़ती है।) इस प्रकार अभिहितान्यय की प्रक्रिया से शग्दवोभ 
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साना जावे या अन्विताभिधान की प्रक्रिया से, लक्षणा में प्रयोजनञ्रान के सिए व्यजनाव्यापार 
मानना ही पड़ता है। यह विषय ( अर्थात्‌ व्य्जना कौ सिद्धि ) अत्यन्त दी गइन ओर गीर ऐ-- 
ठीक वेसे ही जैसे ( भयुर्वेद में पारद आदि की मूच्छित कर उसका ) रस बनाना ( लिन्दु जैसे 
कोई किसी अन्य के द्वारा वना बनाया रस किसी के लिए सुलभ करदे उसी प्रकार इसने मी यहाँ 
सरलता के साथ व्यक्षनासिद्धि की प्रक्रिया प्रस्तुत कर दी है, क्योंकि ध्वनिवादी आचादी (आनन्द 
बढ्दैन, अभिनवयुप्त और मम्मट ) ने इस विषय को पर्याप्त स्पष्ट कर दिया है । 

विमर्शः--इस संपूर्ण प्रकरण के लिए काव्यप्रकाश के द्वितीय तथा पचम उलास देख डेने 
चाहिए । इमने इन्हीं के आधार पर कोष्ठक में स्पष्टीकरण कर दिया है 


विमशिनी 


आदिशइक़दात्प्र्यायनावगमनादी नामपि ग्रहणम्‌ । अवस्येति । तेन विना व्यद्धथस्यार्थ- 
स्यासंग्रहणात्‌। व्यापारस्येति । ब्यक्षनात्मिकायाः क्रियाया इंस्यर्थः। सा खलु साध्यमान- 
स्वेन पूर्वापरीभूतावयवरवाञ्ज स्वरूपेणोपलम्यत इति विचारपदवीमेव स्वयमुपारोढु 
इति कथं नाम तस्या वाक्याथेत्यं स्यादिति भावः । यद्‌ वचयति- “ब्यापारस्य 
विषयसुखेन स्वरूपप्रतिरम्मात्‌ तत्प्राधान्येन प्राधान्यात्स्वरूपेण वि'चार्यस्वाभावाद्‌ विषय- 
स्यैव समग्रभरसहिष्णुस्वम्‌” इति । उपस्कतेव्यत्वेनोति । तरपरतयावस्थानेनेत्यथः । यदुक्तम्‌ 
'वाच्यवाचकचारुस्वहेतूनां विविधात्मनास्‌ । 
रसादिपरता यत्र स ध्वनेर्विषयो मतः ॥' इतिः। 


अत एवं विभ्रारितधामत्वादित्युक्तम्‌ । आत्मत्वमिति । : सारभूतस्वमिस्यर्थः । अतश्चं 
तेन विना काव्यं काव्यमेव न स्यादिति तात्पर्यम्‌ । नहि निर्जीव शारीरं छाप्युपयुक्तम्‌ । 
नलु यदेवं तर्हि “गङ्गायां घोष? इत्यन्रापि व्यङ्गयस्य सद्भावाद काव्यर्वं प्रसज्यते । नैतस्‌। 
दह यद्ददात्मनो ध्यापकस्वाच्छुरीरे घटादौ वतंमानस्वेऽपि करणादिविशिष्टे शरीर एव 
जीवव्यवहारो न घटादों, तद्वदस्यापि विविधगुणालंकारौचित्यथारुशब्दार्थशरीरगतस्वेनै- 
वात्मत्वव्यवहारो नान्यत्रेति न कश्रिदोषः। ननु च सर्वत्र क्रियाया एव प्राधान्यं प्रसिदम , 
छह पुनर्विषयस्योक्तमिति किमेतदिस्याशक्रथाह--व्यापारस्येत्यादि । विषयमुखेनेति । 
यथा होदनादेविक्किस्यादिमुखेन पाकादेः क्रियायः स्वकूपोपछ्भः । तत्माधान्येनेति । 
विषयप्रघानरवेनेत्यर्थः । तेन व्यापारस्य प्राघान्यसुपचरितमिति. भावः । स्वरूपेणेति । 
स्वरूपं हि सस्थ साध्यमानत्वादू विचारयितुमशक्यम्‌ । सिद्धस्य हि विचारा भवतीति 
भावः । एवकारो ज्यअनव्यापारव्यवस्छेद्कः । समग्रेति । समग्रस्य भरस्यात्मेति 


ख्यवद्दारादेः सहनशीलरवमित्यर्थः । पुतदेवो पसंहरति--तस्मादित्यादिना । यस्येति । ब्यङ्गय- 


नाग्नो रसार्थ#मनो विषयस्य । गुणालकार इत "फत्वेति । गुंणानां 
«थे रसस्याङ्गिनो धमाः शौर्यादय इवात्मनः । 
हि उस्कर्षहेतवस्ते गुणाः ॥' [ का० प्र ८] 
शस्यादिनोत्या साक्षादेव तद्धमेस्वाव्‌। अळंकाराणाम्रपि-- 
'उपकुवन्ति तं सन्त येआद्वारेण जातुचित्‌ । 
ऽलुम्रासो पमादूयः ॥' [ का० प्र ८ ] 


३२ अळङ्कारसवस्वम्‌ 


त्वात्‌ तस्य, रसाद्यास्मन एव च व्यङ्गयस्यालंकायस्वेन ग्रतिष्ठानात्‌। अत एव च यत्र स्फुट 


व्यङ्गयार्थर हितस्वं तत्र 'गुणवूत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दाथयोसता' [का०प्र०८] इत्यादिनीत्या 


शब्दार्थमान्ननिवन्ध नत्वे नो क्तिवे चिःयमात्रपर्यव सितस्वादेषां गोणमळंकारस्वस्‌ । यदभि- 
्रायेणेच च चित्राख्य काव्य मेद्प्रकारस्वमळकाराणां निरूपयिष्यते । अत एवाजुग्रासादयो 
ऽळकाराश्चित्रभित्या्चन्ये रक्तम्‌ । स च प्रतीयमानोऽर्थो यद्यपि वस्त्वळंकाररसस्वेन त्रिविधः, 
तथापि [ तेन विना काव्यात्मस्वाभावात्‌ | सुख्यत्वेन रसस्येवात्मत्वं युक्तम्‌ । अतश्च 
वस्त्व लं कारयोर्य दळकार पच्षनिच्षिसतस्वमन्येरुक्तं तत्तावदास्तास्‌ , काव्यात्मनो रसस्य 
पुनरळकारत्वमस्य न्तसेवावाच्य मित्याह-रसादय इत्यादि । आदिग्रहणाद्‌ भांवतदाभासा- 
दीनां ग्रहणम । न वाच्या इति । वक्तुम युक्ता एवेत्यर्थः । अळकायस्याळंकारस्वानुपपत्तेः 
तस्य चाळंकारस्वकथनेऽलंकार्यान्तर प्रसञ्यते। तेन विनाळंकाराणामचुपपत्तः। एुतदेवो- 
पसंहरति-_तस्मादित्यादिना । व्यङ्गय इति रसादिरूपः। तस्येवोपक्रान्तत्वात्‌। वाक्यार्थीभूत 
इति । अवाक्यार्थीसूत्रस्ठु रसादिरिलंकारोऽपि स्यात्‌ । यदुक्तम्‌ 


“प्रधानेऽन्यत्र वाक्याथ यत्राङ्गं तु रसादयः 
काच्ये तस्मिन्नळंकारो रसादिरिति से मतिः ॥? इति । 


एत्तच्च रसवदाद्यलंकारप्रस्ताव एव निर्णेप्यामः । इतिशदव्दः प्रमेय परिसमाप्तौ । 
तदेव युक्तमित्याह--एप एवेत्यादि । सर्वेरिति । अवाक्यार्थविद्विरसहृद्‌य प्राय रित्यर्थः 
पक्षान्तरस्येति । तत्र तावद्वाच्यवाचकमात्राश्रयिणासळकाराणां मध्ये व्यङ्गयव्यज्जकभाव- 
श्रयेण व्यव स्थितस्वाद्स्यान्तर्भाचो न युक्तः। यदुक्तम-- 
व्यङ्गयव्य्षकसंबन्धनिवन्धनतया ध्वनेः । 
चाच्यवाचक चारुस्व हेत्वन्तःपतिता ङुतः ॥? इति । 
लच्षणायामप्यस्यान्तर्भावो न युक्तः । तद्सद्भावेऽस्य सद्भावात्‌ तत्सद्भावे चास्यासद्धा 
वात । यदुक्तम--“अतिव्याप्तेरथाव्याप्तेन चासौ रूचयते तया’ इति नाप्यस्याळत्षणीयस्वं 
युकम्‌ - 
यत्रार्थः शब्दो चा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थों । ˆ 
व्यङ्क्तः काच्यचिरोषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥? इति। 
तदित्थमेतद्‌ विग्रतिपत्तित्रयस्याप्रतिष्ठानसुपपादितम्‌ । 
` ( श्वननद्योतनादि०” में आए ) आदि शब्द से प्रत्ययायन, अवगमन आदि नाम लिए जा 


सकते हृ । अवश्य अर्थात्‌ व्यंजनव्यापार के विना व्यंग्य अर्थ का ज्ञान सम्भव नहीं। व्यापार 


( ब्यापार प्रधान नहीं हो सकता अर्थात्‌ ) व्यंजनारूप जो क्रिया है ( वह प्रधान नहीं हो सकती ) । 
क्योंकि क्रिया का अर्थ यहां साध्यमान क्रिया हैं ( पाकशब्दादिप्रतिपाथ सिद्ध क्रिया नहीँ) और 
साध्य क्रिया एक के बाद एक करके अनेक अवयव होते हैं ( जैसे पचन क्रिया में ( १) आग 
जलाना (२) अन्न चूल्हे पर चढाना और (३.) उतारना आदि ) इसलिए इसको अपने 
आपमें कुछ नहीं जा सकता, ( अन्न पकता, हे इसलिए उसके आधार पर हुए सारे 
अवयव समुदाय को पचन क्रिया कहना संभव हे) ऐसी स्थिति (अन्नादि विषया से 
निरपेक्ष होकर पाकादि क्रिया) अपने आप में वाक्यार्थ केसे कही जा सकती ? इसी 
बात को यहीं कहेंगे भो कि व्यापार “विषय के द्वारा स्वरूपलाभ करता हे, और उस 
[ विषय | के प्रधाद हाने पर हो प्रधानता प्राप्त करता है, अलग से उस [ व्यापार ] पर विचार 
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करना संभव नहीं होता, इसलिए सारा दारमदार विषय पर ही निर्भर रहता है।? उपस्कत्तव्य = 
( व्यंग्य उपस्काये होता हे और गुण तथा अलंकार उपस्कारक यहां ) उपस्कार्य का अर्भ 
है गुण तथा अल्कारां का व्यंग्य के लिए होना जैसा कि.( आनन्दवर्धनाचार्य ने ध्वन्यालोककारिका 
में कहा हे )--“ध्वनि वहां होती है जहां अर्थ और शब्द की सुन्दरता के ( गुण अलंकार आदि ) 
विविध हेतु इसके लिए होते हैं ( न कि यह उनके लिए )। इसी लिए उस ( व्यंग्य ) अर्थको 
.ही विश्रान्तिषाम कहा । आत्मत्व = सारभूतत्व, और इसलिए निष्कर्षं यह निकला कि उस 
( व्यंग्य ) अर्थ के बिना काव्य काव्य ही नहीं हो पाता । ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि जीवात्मा 
से रहित शरीर का उपयोग ( व्यक्ति के रूप में ) किया जाता हो । प्रश्‍न यदि ऐसा है तो “गंगा 
पर घोष” वाक्य भी काव्य होना चाहिए, क्योंकि यहां भी शैत्यपावनत्वादि व्यंग्यार्थ हे । उत्तर = 
जी नहीं। जिस प्रकार घटादिरूप शरीर में आत्मा का अस्तित्व ( माना जाता है क्योंकि 
आत्मा व्यापक है तथापिं जीव केवल उसी शरीर को कद्दा जाता है जिसमें आत्मा के अतिरिक्त 
इन्द्रिय प्राण आदि भी हों, घट आदि को नहीं, उसी प्रकार व्यंग्य भी ( जीवात्मा के समान काब्य 
की ) आत्मा तभी माना जाता है जब वह विविध गुण और अलंकार के औचित्यपूर्ण, अत एव सुन्दर 
शब्दार्थरूपी (काव्य ) शरीर में प्राप्त हो, अन्यत्र ( गुणादिशून्य गंगा में घोष आदि लौकिक. 
वाक्यां में ) नहीं । इसलिए ( व्यंग्यार्थयुक्त लौकिक वाक्य और उसके अर्थ को भी काव्य मानने 
का कोई दोप नहीं आता । | 
“व्यापारस्य विषयसुखेन? इत्यादि = इस शंका के उत्तर में कहा जा रहा क्रि “व्याकरण शास्त्र 
आदि में सत्र व्यापार का ही प्रधान माना जाना प्रसिद्ध है किन्तु यहां विषय की प्रधानता 
बतलाई जा रही ह-”यह विषम मान्यता क्यों ? विषयमुखेन जेसे पाकादि क्रिया पाकादि शब्द 
से तब पुकारी जाती है जव वह भात आदि विषय में विक्लित्ति ( वह विकृति जिसमें चावळ आत | 
रूप प्राप्त करता है ) : उत्पन्न करता है । तत्प्राधान्य = उसका अर्थात्‌ विषय का प्राधान्य । इससे 
यह सिद्ध होता है कि व्यापार की प्रधानता औपचारिक है । स्वरूपेण = व्यापार (क्रिया) का 
स्वरूप तो साध्यमान है, सिद्ध नहीं, अतः उस पर कोई निवंचन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता १ 
क्योंकि विचार सिद्ध वस्तु का. होता है । “विषयस्यैव? में “एव” शब्द के द्वारा व्यंजना = व्यापार 
का निराकरण किया गया । समम०=सारा भार अर्थात्‌ आत्मा जीवित, जीवातु आदि सारे व्यवहारा २. 
को पचाने की क्षमता । इसका उपसंहार करते हुए कहते हे --तस्मात इत्यादि । यस्य अर्थात 
व्यंग्यनामक-रसादिरूप विषय का । युणाढंकारकृतचारुत्व = गुण ( काम्यप्रकाशकारिका ८-)“आत्मा | 
के शौर्य आदि धमो के समान जो प्रधान रस के धर्म हैं, जो सदैव ( रस में चमत्कार का ) उत्कर्ष 
ही करते हे ओर ( रस को छोड़ ) अन्यत्र नहीं रहते वे गुण कहलाते है” इसके अनुसार साक्षात्‌ 
(न कि परम्परया ) रसधमे हें । अलंकार भी ( काम्यप्रकाशकारिका <-- ) “रसः यदि कान्यवाक्य 
से प्रतीत हो रहा हो तो जो ( साक्षात्‌ नहीं अपितु) अंग ( वाच्य आदि) के द्वारा उसका | 
चमत्कार कदाचित्‌ ( सदा नहीं ) बढ़ाते हें वे अनुप्रास उपमा आदि तत्त्व हार आदि केसमान | 
अलंकार कहलाते हे--” के अनुसार शब्द ओर. अर्थ रूपी अंगों में विशेषता लाकर उनके द्वारा 
(न कि साक्षात ) रसका उपस्कार कहते हैं । अळंकार तभी अलंकार कहलाते हैं जब बेरस 
आदि व्यंग्य अर्थ की शोभा बढ़ाते हे, क्योकि अळंकारों का अलंकारत् तमी संभव है 
जब कोई अलंकाये हो और अलकार्य केवल रसादि व्यंग्य अथे ही माने जाते हैं ५४५ tie 
इसीलिए जहां कोई स्पष्ट व्यंग्य अथे नहीं रहता वहां अनुप्रास उपमा आदि शब्द और /॑ 
अर्थ तक सीमित रहते है, इसलिए उनसे उक्तिमें ही वैचित्र्य संपादित हो पाता है फलतः | कं 
उनमें अलंका रत्व ठीक जिसी प्रकार उमोपद्वारिकाठा दी! रहता -हे.जित- प्रकार, म काह्यप्रक्राशकारिका 2 ड] का रेका | 
३ अ० स० ` | हि 


३४ अठङ्कारसवंस्वम्‌ 
८॥ ७१ “युणवृस्या-इत्यादि के अनुसार ) रसैकधमे शुणों का नीरस .काव्य में गुणत्व । ओर 
इसी अभिप्राय से अळंकारों को चित्र नामक (अधम ) काव्य का भेद वतलाया जावेगा । ओर 
अन्य ( ध्वनिकार आदि ) आचार्यी ने भी अनुप्रास आदि को “चित्र” कहा ह । 

वह जो प्रतीयमान अर्थ है. वह वस्तु, अळंकार और रस इस प्रकार यद्यपि माना तो तीन 
प्रकार का गया है तथापि वस्तुतः रस को ही काव्यात्मा मानना उचित है क्योंकि रस ही तीनों 
प्रतीयमानो में प्रमुख है । इसलिए वस्तु और अलंकार को जो अळंकार कोटि में रखने का प्रयास 
अन्य आचायो ने किया है ( हे तो वह भी अनुचित किन्तु यदि ) उसे छोड़ भी दिया जाय तब भी 
रस को तो अलंकार विलकुल ही नहीं कदा जा सकता । इस अभिप्राय से. कहते हैं = “रसादि” 
इत्यादि । .आदि पद भाव और रसभास तथा भावाभास आदि का संग्राहक है। न वाच्याः = 
वाच्य कहना अनुचित है क्योंकि अलंकार्य अळंकार नहीं हो सकता । यदि उसे अळंकार कह दिया 
जाय तो अळंकार कोई और पदार्थ को मानना दोगा, क्योंकि उसके विना अलंकार अलंकार नहीं कहे 
जा सकेंगे । इसी का उपसंहार करते कुछ कहते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादि । व्यंग्य अर्थात्‌ रसादिरूप 
क्योंकि विचार उसी का चल रहा है । वाक्यार्थीभूत अर्थात्‌ जो रस आदि वाक्यार्थीभूत नहीं 


होते वे कदाचित अलंकार भी हो सकते हैं जैसा कि ( ध्वनिकारिका २५) कहा हे-'जहां प्रधान. 
और वाक्याथींभूत कोई अन्य तत्व हो और रस आदि अंग या अप्रधान हों । हमारे मत में उस 


कान्य में रसादि को अळंकार मानना उचित है ।” इस विषय को हम रसवद्‌ आदि अलंकारो 
के प्रसंग में तय करेंगे.। इति-शब्द है प्रमेय ( सिद्धान्त) तत्त्व की पूर्णता का द्योतक । यही पक्ष ठीक 
है ऐसा कहते है- “एष एव” इत्यादि द्वारा । सर्वे: = सबों ने अर्थात्‌ उन सबने जो वाक्यार्थ का ज्ञान 
नहीं रखते अतः जो प्रायः सढ्दयताञून्य है । पक्षान्तरस्य दूसरे पक्ष (प्रतिष्ठित नहीं हो पाते 
क्योंकि उन पक्षों ) में प्रधानता है अळंकार की जो अर्थ और शब्द तकं सीमित रहते हैं जव: कि 
व्यंग्यपक्ष व्यंग्यव्यंजकमाव पर निर्भर है अतः उनमें व्यंग्यपक्ष का अन्तर्भाव संभव नहीं । जैसा कि 


९ ध्वनिकारिका १। में ) कहा है-““ध्वनि व्यंग्यन्यंजकसंबन्ध पर निर्भर है । उसका वाच्यावाचकों 


के शोमाधायक धर्म अळंकार आदि में अन्तर्भाव हो कैसे सकता है ।” लक्षणा में भी इसका 
अन्तभाव मानना ठीक नहीं क्योंकि (रस आदि विवक्षितान्यपरवाच्यध्तनि में) लक्षणा नहीं 
रहती किन्तु ध्वनि रहती है और ( लावण्य आदि रूढिलक्षणावांले जिन स्थलों में) लक्षणा रहती 
है वहां ध्वनि नहीं रहती । जैसा कि ( ध्वनिकारिका १। १४) में कहा है-“लक्षणा ध्वनि का 
रक्षण भी नहीं हो सकती क्योंकि वैसा मानने पर ( उपयुक्त ढंग से) अतिव्याप्ति और अव्यापि 


“दोष, आते हैं ।” किन्तु इसका यह अर्थ नहीं किया जाना चाहिए कि ध्वनि का लक्षण हो नहीं 


किया जा सकता क्योंकि ( ध्यनिकार आनन्दवर्धन “जिसमें शब्द द्वारा उसका लक्षण) उपसजंनी- 
कृतार्थं होकर तथा अर्थ उपसरजनीकृत होकर उस प्रतीयमान अर्थ का प्रतिपादन व्यंजनापार 
से करते हैं उस विशिष्ट काव्य को विद्वानों ने ध्वनि कहा हे ।?--इस प्रकार ( कर दिया गया 
है )। इस प्रकार इन तीनों ( अर्थात्‌ ध्वनि का अभाव, उसका लक्षणा आदि में अन्तर्भाव और 
उसकी अळक्षणीयता ) अनुपपत्तियां का निराकरण प्रस्तुत किया गया दै। 


विमशिनी 


इृढानीमन्योञपि यः कश्चिद्विप्रतिपत्तिप्रकारः कैश्चिदुक्तः सोऽपि नोपपद्यते इस्याह-- 
यस्त्वित्यादि । 


अब और भी जो विप्रतिपत्तियां अन्य आलकारिको द्वारा प्रस्तुत की गई हैं वे भो सिद्ध नहा | . 


होती इस लब्या'ेतिमादन के/किएव्भगल्म न्क ४वत्त'"आदिरफस्तुत्तर्करे है । 
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[ स्वस्व ] 
यत्तु व्यक्तिविवेककारो वाच्यस्य प्रतीयमानं प्रति लिङ्गतया व्य- 
जनस्याचुमानान्तर्भावमाज्यत्‌ तद्‌ वाच्यस्य प्रतीयमानेन सह तादात्म्य- 


तदुत्पच्यभावाद्विचारिताभिधानम्‌ । तदेतत्कुशाग्रधिषणैः क्षोदनीय- 
मतिगहनमिति नेह प्रतन्यते । 


व्यक्तिविवेककार ( महिमभट्ट ) ने जो वाच्य अर्थ को हेतु ओर प्रतीयमान अर्थ को साध्य 
मानकर व्यंजनाव्यापार का अन्तर्भाव अनुमान में बतलाया है वह विचार कर कही गई बात नहीं 
है क्योंकि वाच्यका प्रतीयमान के साथ न तो तादात्म्य संवन्ध ही है और उत्पाद्योत्पादकभाव 
संबन्ध । इस विषय पर अत्यन्त सूक्ष्म प्रशा वाळे सहृदयों को विचार करना चाहिए क्योंकि यह 
विषय अत्यन्त गहन है । इसी लिए हम इसका विस्तार यहाँ ( जहां ध्वनि और उसके विरोध 
की आनुपंगिकमात्र है ) नहीं करते । 
| विमशिनी 
ध्वनिकारानन्तरभावी व्यक्तिविवेककार इति तन्मतमिह पश्चान्निदिष्टम्‌ यद्यपि वक्रोक्ति- 
जीवितहृदयदर्पणकारावपि ध्वनिकारान्तरभाविनावेव, तथापि तौ चिरन्तरमताजुयायि- 
नावेति तन्मतं पूवमेवो द्विष्टम्‌ । अनेन पुनरेतत्स्वोपज्ञमेवोक्तस्‌ । अनुमानान्तर्मावमिति । 
अनुमानरूपत्वमेवेत्यर्थ:। आख्यदिति | यदाह-- ` 
“वाच्यस्तदनुमितो वा यत्रार्थो$्थान्तर प्रकाशयति । 
संबन्धतः कुतश्चित्‌ सा काव्यानुमितिरित्युक्ता' ॥ इति । 
अविचारितामिधानमिति । इह ढिङ्गलिङ्गिनोस्तादात्म्यतदुरपत्तिम्यामेव तावस्मृतिबन्धो 
निश्चीयते । तन्निश्चयेनेव च साध्यसिद्धिः । अन्यथा हि साध्य सिद्धिने स्याद््यसिचारात्‌। 
तत्र तादात्म्यै यथा कृतकत्वानित्यत्वयोः । तदुत्पत्तियंथा वह्विधूमयोः। वाच्यप्रतीय- 
मानयोः पुनस्तादात्म्यतदुत्पत्ती न स्तः । तथाहि-- 
(नःशेषच्युतचन्दन स्तनतढ निर्सटटरागो5घरो 
नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तथेय तचुः। . 
मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमा ` 
वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधसस्यान्तिकम्‌ ॥! 
इस्यत्र विधिना निपेधो निषेधेन वा विधिः प्रतीयते। न तस्य वाच्येन सह तादा- 
रस्यम्‌। विरुद्धत्वात्‌ । नह्यभावो भावात्मा भावोऽप्यसावास्मा । नापि तदुत्पत्तिः । 
अभावस्य जन्यजनकत्वानुपपत्तेः । नापि निःशेषच्युतचन्दनादीनां विशेषणानां तदन्तिक टर 
गमनानुमापकस्वं युक्तम्‌ , तेषां स्नानादावपि सञ्घावादनेकान्तिकत्वात्‌। एतश्च ध्वनि: ` 
कारेणादूपितस्वाद्अन्थक्ृता स्वकण्ठेन दूषितस्‌। अत एवानेनान्या विप्रतिपत्तयो न २ 
दूषिताः । एतदिति । वाच्यस्य प्रतीयमानेन तादात्म्यतदुत्पत्त्ममावादि नेह प्रतन्यत इति 
व्यक्तिविवेकविचारे हि मयेचेतद्वितस्य निर्णीतमिति भावः । | 


व्यक्तिविवेककार ध्वनिकार ( आनन्दवर्धन ) के बाद हुए हैं श्सलिए उनका मत यहाँ ( ध्वनि- 
का है यद्यपि वक्रोक्तिजीवितकार ० - क % भा Ne | शश >> क दु १: टेज 
र के मत के / बाद में बतलाया ठावा A Collection. Digitized कुन्तक ) त ढ्द्य er ss 
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दर्पणकार (भट्टनायक ) भी ध्वनिकार के बाद के ही हैं तथापि वे प्राचीन आछंकारिकों 
के मतों के ही अनुयायी हैं इसलिए उनके मत ( ध्वनिमत के ) पहले हो वतला दिए गए । 
इन्होने ( व्यक्तिविवेककार ने ) जो पूर्वोक्त मत प्रस्तुत किया हें वह उनकी अपनी ही सुझ द। 
[ यद्यपि ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत में भी अनुमान और व्यंजना के अभेद की चर्चा दे, तथापि 
स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में पहिली बार प्रस्तुत करने के कारण व्यक्तिविवेककार ही इस मत के प्रवत्तंक 
मान लिए जाते हैं ] zee ० 
'अनुमानान्तर्भाव = व्यंजना को अनुमानरूप ही, आख्यत्‌-बतलाया ह जसा कि कहा हे 
“दाच्य या उससे अनुमित अर्थ जहाँ दूसरे अर्थ. का अनुमान किसी भी संबन्ध से कराते है उसे 
कान्यानुमिति कहते हैं ।” ( व्यक्तिविवेक--ए० २११) चौखंभा संस्करण-२ ) । अविचारिता- 
भिधानम्‌ = विना विचारे कही गई बात । हेतु और साध्य का जो व्याप्तिसंवन्ध हैं वह कवल दो ही 
संबन्धो से निर्णीत होता है (१) तादात्म्य ओर (२) उत्पाद्योत्पादकत्व । व्यासिनिश्वय से 
ही साध्य की सिद्धि होती हे । व्यासिनिश्षय के अभाव में साध्य को सिद्धि नहीं होती क्योंकि 
वहाँ जहाँ व्याप्तिनिश्चय नहीं रहता हेतु व्यभिचरित ( साध्य से असंवद्ध भी ) रहता हैं । दोनों 
संबन्ध में से तादात्म्य जैसे--क्कतकत्व ( निर्मितत्व ) और अनित्यत्व का । ( जो बनाया जाता हे वह 
निश्चित हो अनित्य. होता. है जैसे घडा )। ( और )' उत्पाद्योत्पादकत्व जैसे--धूम और अग्नि में 
( धूम = उत्पाध, जन्य, कायं और अग्नि उसका उत्पादक, जनक, कारण ) । वाच्य ओर प्रतीयमान 
अथो में न तादात्म्य है और न उत्पाद्योत्पादकभाव । जैसे--“हे दूति तू झूठ बोलती है । तुझे 
अपने की पीर नहीं । तू उस अथम के पास थोड़े ही गई थी । तू तो यहाँ से वावडी नहाने गई 
थी । देख तेरे आँचरों के उतार का चन्दन पूरी तरह झड़ गया है, तेरे अधर की गेरू विलकुल 
पुछ गई है, आखो का काजल आसपास से एकदम मिट गया हैं ओर तेरा पूरा-अंग पुलकित 
हो रहा है !? यहाँ इस (.नायकसंभुक्ता दूती के प्रति खिन्न नायिका की) उक्ति में ( वापीलान 
के) विधान ( रूपी वाच्य अर्थ ) से निषेध और ( नायक के पास जाने के ) निषेध (रूपी 
वाच्य अर्थ ) से विधान ( व्यंजना से) प्रतीत होता है। उस ( व्यंग्य निषेध या विधान ) का 
वाच्य ( विधान या निषेध ) से तादात्म्य नहीं है क्योकि दोनों परस्पर विरुद्ध हं! ऐसा थोड़े ही 
होता है अमाव भावरूप हो जाय और भाव अभावरूप । न तो ( वाच्य से) उस ( व्यंग्य ) 
की उत्पत्ति ही होती ( अतः उनका उत्पाद्योत्पादकत्व संबन्ध ही है परस्पर विरुद्ध ( अन्योन्याभाव 
' वाळे ) पदार्थों में ( उत्पाद्योत्पादकत्वरूप ) जन्यजनकत्व नहीं रहता। न तो “निरशेपच्युत- 
चन्दनत्वादि विशेषणों से “नायकान्तिक गमन” आदि का अनुमान ही हो सकता क्योंकि वे विशेषण- 
पदार्थ ( नायकान्तिकगमनादि से भिन्न ) वापीजान आदि से भौ. संभव हैं अतः ( नायिकान्तिक- 
गमनादिसाध्यों से) ऐकान्तिकरूप से संवद्ध:नही है । परवत्तों होने से) इस मत को ध्वनिकार ने स्वयं _ 
दूषित नहीं ठहराया था श्सलिए अन्थकार ने अपनी ओर से उसे दूषित ठहराया । यह इससे 
- सिद्ध हे कि अन्थकार ने अन्य मतों पर अपनी ओर से दोष प्रस्तुत नहीं किए । एतद्‌ 5 वाच्य 
का प्रतीयमान के साथ तादात्म्यतदुत्पत्त्यादि संबन्धों पर यहाँ कोई विस्तार नही करते क्योंकि 
उसे हमने अपनी व्यक्तिविर्वेकटोका में विस्तारपूर्वक तय कर दिया है ।? 
विसशं--च्यक्तिविवेक पर संस्कृतटीका 'व्याक्तिविवेकव्यास्यान' मिळती है जो अलंकारसरवेखकार 
की ही रचना है । त्रिवेन्द्रम्‌ तथा चौखंभा से छपे व्यक्तिविवेका में यह टीका दी हुई है । हमने व्यक्तिं 
विवेक के साथ इस टीका का भी विमशिनी के हो समान हिन्दी अनुवाद कर दिया है । इससे व्यक्तिः 
` विवेककार,ने, फिका अपहारो अदेछ। बनाया है, छलिकार की ओर से स्पष्टीकरण 
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देते हुए व्यक्तिविवेककार के मत का खण्डन किया गया है । किन्तु यह टीका अपूर्ण ही छपी है। 
“वाच्यस्तदनुमितो वा” इत्यादि जो कारिक। ऊपर उद्धृत हे उस पर यह टीका प्राप्त नहीं 
हे । वह प्रथम विमश में उसके पद्दिले ही खण्डित हो गई है. । 


विमशिनी 


तदित्थं परपरिकल्पितसमारोपापसारश्रत्याख्यानेन प्राप्तप्रतिष्ठानो ध्चनिरिस्याह-- 
अस्तीप्यादि । 


इस प्रकार विरोधी आचायौँ द्वारा उपस्थित आरोपों का निराकरण होने से ध्वनिसिद्धान्त 
प्रतिष्ठित हो जाता है? यह बतलाते हुए लिखते हैं-- 


[ सचस्व] 

अस्ति तावद्‌ व्यङ्गथनिष्ठो व्यञ्जनव्यापारः । तत्र व्यङ्गयस्य प्राधान्याप्रा- 
थान्याभ्यां च्वनिशुणीभूतव्यङ्गथाख्यौ द्वौ काव्यभेदौ । व्य्गथस्यास्फुरत्वे- 
5लेकारवरवेन चित्राख्यः काव्यभेद्स्तृतीयः । तत्रोत्तमो भ्वनिः। तस्य 
ळक्षणामिघासूलत्वेनाविवक्षित वाच्यविवक्षितान्यपरवाच्याख्यौ दो भ्रेदौ । 
आद्योऽप्यर्थान्तरसक्रमितवाच्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्यत्वेन द्विविधः । द्वितीयो- 
ऽप्यसळक्यक्रमसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयतया द्विविधः। ळक्षणामूलः शब्दशक्तिः 
सूलो चस्तुध्वनिः, असंळक्ष्यक्रमव्यङ्गथः अर्थशक्तिमूलो रसादिध्वनिः । 
सळक्ष्यक्रमव्यङ्गथः शब्दार्थामयशक्तिमूळो वर्तुध्वनिरलं कारध्वनिश्वेति। तत्र 
रसादिध्वनिरळंकारमञ्चयो दशितः, काव्यस्य ञएङ्ञारप्रथानत्वात्‌ । शिष्टस्तु 
यथाचसरं तत्रैव विभक्तः। गुणीभूतव्यङ्ग्यो वाच्याङ्कत्वादिमेदैयंथासंभवं 
समासोक्त्यादो दशितः । 


यह मानने में अब कोंई आपत्ति नों कि व्यंजना . ( भी काव्य का एक स्वतन्त्र ) व्यापार है 
जिसका प्रतिपाद्य विषय हे ( प्रतीयमान ) व्यंग्य अर्थ । यहद जो व्यंग्य अर्थ है वह (=उसका चमत्कारः 
कहीं ) प्रधान होता है ओर ( कहीं ) अप्रधान फलतः ( व्यंग्याथयुक्त ) काव्य के दो भेद हो जाते 
हैं ( प्रधान होने पर ) ध्वनि ओर ( अप्रधान होने पर ) गुणीभूतन्यंग्य । जिस कान्य में व्यंग्य 
अस्फुट ( चमत्कारशून्य ¦ होता है वह एक तीसरा भेद भी होता दै । उसे चित्र कहा जाता है 
क्योकि उसमें अळंकार की ही छटा रहती है । इन तीनों में ध्वनिनामक काव्य उत्तमकाव्य होता 
हे । उसके लक्षण ओर अभिधा के आधार पर क्रमशः दो भेद होते हैं ( लक्षणा के 
आधार पर) अविवक्षितवाच्य ( जिसमें वाच्य अपने स्वरूप से उपयोगी नहीं रहता )-ओर अभिधा 
यानी अमिषेयार्थं के आधार पर ) विवक्षितान्यपरकाच्य ( जिसमें वाच्य अर्थं बदलता तो नहीं 
किन्तु वह प्रधान नही रइता ) । इनम से दूसरा (_विवक्षितान्यपरवाच्य नामक भेद ) असंल्यय- | 
क्रमव्यंग्य ( जिसमें वाच्य और व्यंग्य की प्रतीति होती तो एक के बाद एक करके दै किन्तु लगती 
वैसी नहीं ) और संलक्ष्यक्रयन्यंग्य ( जिसमें वाच्य ओर व्यग्य को प्रतीति एक के बाद एक होती | 
हुई ही प्रतीत होती है ) इस प्रकार दो प्रकार का होता है ( प्रथम /जोलक्षणामूलक ध्वनि हेव 
शब्दशक्तिमूलक ही होती है और उसमें ध्वनि वस्तुरूप ही रहती ह ( रस pr अलंकारूूप [| 
नहीं )। ( द्वितीय का प्रथम ) असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ( नामक जो भेद है वह), अॅयेशक्तिमूलळ्क 
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३८ अळङ्ारसबंस्वम्‌ 

होता है और ( वहाँ ध्वन्यमान अर्थ रस आदि स्वरूप ही होता है, ( तथा द्वितीय ) संलक्ष्यक्रम- 
व्यंग्य ( नामक भेद ) शब्दिशक्तिमूलक भी होता है और अर्थशक्तिमूलक भी तथा उसमे व्यग्याथ 
वस्तुरूप भी होता है और अल्काररूप भी । इनमें से रसादिध्वनि अलंकारसञ्जरी में दिखला 
दिया है क्योंकि काव्य में प्रधानता श्वंगार की है । शेष ( वस्तुध्वनि अलंकारध्वनि भी ) जहां-तहां 
वहीं विभक्त कर दिया है । ( यह हुई ध्वनिनामक उत्तमकाव्य के भेदों की चर्चा, जहां तक ) गुणीभू- 
तव्यंग्य (का संबन्ध है उसके) “वाच्यांग' आदि ( अनेक) भेद ( होते हैं उन्हें ) समासोक्ति 
आदि ( अर्थालंकारों ) में ( ध्वनिकार आदि ने ) समासोक्ति आदि में यथासंभव दरसा दिया है ।?? 

विमशिनी | 

तावच्छुब्दो विप्रतिपत्यमावद्योतकः। अस्येव भेदनिर्देशं कतुंसाह--तत्रेत्यादि । व्यज्ञय- 
निष्ठे ्य्जनव्यापारे सत्यपीत्यर्थः । प्राधान्याप्राधान्येति । यढुक्तम्‌-- 

“तत्परावेव शब्दाथों यत्र व्यङ्गयं प्रति स्थिती । 

ध्वनेः स एव विषयो मन्तव्यः संकरोज्ितः ॥' इति | 
तथा-- | 

“प्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यड्डयः काव्यस्य दृश्यते । 

तत्र व्यज््यान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात्‌ प्रकषेंचत्‌ ॥! इति। . 

अस्फुटत्व इति । व्यङ्गयस्याविवशितत्वे सतीत्यथंः । य दुक्तस-- 

“रसभावादिविषयविवक्षाविरहे सति । अळंकारनिवन्धो यः स चित्रविषयो मतः ॥' 

इति । तत्रेति । न्रयनिर्धारणे। तस्येति, उत्तमस्य ध्वनेः । आय इति अविवक्षितवाच्यः । 
न केवलं ध्वनिर्द्विविधः यावत्तत्प्रमेदोऽप्ययं द्विविध इत्यपिशब्दार्थः । यदुक्तम्‌ 

"अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्त वा तिरस्कृतस्‌ । 
अविवद्षितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्यं द्विषा मतम्‌ ॥' इति । 

“तावत्‌? शब्द विप्रतिपत्ति के अभाव का योतक है । ध्वनि के ही भेद बतलाने के लिए कहते 
हैं-'तन्नः अर्थात्‌ व्यंग्यनिष्ठ व्यंजनाव्यापार के रहने पर भी। प्राधान्याप्राधान्य = जहां कि 
( ध्वनिकार ने ) कहा है--“शब्द और अर्थ जहां व्यंग्य के प्रति तत्पर होकर ही स्थित हो उसी 
( काव्य ) को ध्वनि का शुद्ध स्थल माना जाना चाहिए ।? ( ध्वन्यालोक-संग्रदकारिका उद्योत- 
१ पृ० १३१ चौखभा सस्करंण ), तथा “कान्य. का एक ओर भेद होता है जिसमें व्यंग्य (का 
चमत्कार ) युणीभूतः रहता है और जहां व्यंग्य के संबन्ध से वाच्य की चारुता बढ़ जाया करती 
हे?” [ ध्वन्यालोक ३।४० कारिका ]। अस्फुटस्व = अर्थात व्यंग्य की विवक्षा का अभाव । जैसा 
कि कहा है-“रस, भाव आदि विषयों कौ विवक्षा न रख कर जहां अळंकार का निवेश किया जाय 
वह काव्य चित्रकाव्य कहलाता है । ( ४९७ पृ० ध्वन्यालोक संग्रहकारिका ) । तन्न यह पद काव्य 
के तीन मेदां के निर्धारण के लिए है । तस्य अर्थात्‌ उत्तम ध्वनि का । आद्य = प्रथम अर्थात्‌ अविव- 
क्षितवाच्य । अपि ( मी ) शब्द का अथे है कि केवल ध्वनि ही दो प्रकार की नहीं है अपितु उसके 
ग्रभेद ( भेद के भेद ). भी दो प्रकार के हैं । जैसा कि कहा हे-“अविवक्षितवाच्यनामक ध्वनिं 
का वाच्यार्थ दो प्रकार का रहता है अर्थान्तरसंक्रमित ( उपादानलक्षणा द्वारा अपना रूप रक्षित 
रखते हुए दूसरे .अर्थ का परिग्रह करने वाला जेसे “कमल तो कमळ ही दै?” वाकय में द्वितीय 
कमल ) ओर अत्यन्त तिरस्कृत (लक्षणलक्षणा द्वारा अपना स्वरूप बिलकुल छोड़कर दूसरे का 
रूप अपना लेने वाला, जैसे शत्रु से कथित “तुमने मेरा बहुत उपकार किया'-वाक्य में उपकार) 
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जो अपकार अर्थ में बदल जाता है। अथवा*निःश्वास से अन्धा दपण”-में दर्षण के लिए प्रयुक्त 
अन्ध शब्द का अर्थ”-ध्वन्यालोक-२।१ ) । 


विमशिनी 
द्वितीय इति विवछितान्यपरवाच्यः । यदुक्त 
"असंळचयक्रमोदयोतः कमेण द्योतितः परः । 
विवद्िताभिधेयस्य ध्वनेरात्मा द्विघा सतः ॥।? 
इति। अत्रैव वस्तुरसालंकाराणां ध्वन्यमानत्वं दर्शयितुमाह--लक्षणेत्यादि । लक्षणाः 
मूल इत्यविवक्तितवाच्यः। शब्दशक्तिमूछ इति न पुनरर्थदाक्तिमूलः। यद्यपि शब्दशक्तिः 
सूळेऽथशक्तिरप्यस्ति तथापि तत्र तस्याः सहकारितया ऱ्यव स्थानमिति आधान्याच्छुब्द- 
शक्तिमूलत्वमुक्तस्‌ । एवमर्थश्क्तिमूलस्वेऽपि ज्ञेयम्‌ । वस्तुध्वनिरिति । रसालंकारब्यति- 
रिक्तस्य वस्तुमात्रस्य ध्वन्यमानत्वात्‌। तत्रार्थान्तरसंक्रमितवाच्यो वरतुध्वनियंथा-- 
८स्निग्घरयामलकान्तिकिसवियतो वेज्चदुबकाका घना 
चाताः शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेकाः कलाः। 
कामं सन्तु इढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सवं सहे 
चेदेही तु कथं भविष्यति इहा हा देवि धीरा भव ॥' 
द्वितीय अर्थात्‌ विवद्षितान्यपरवाच्य । जैसा कि कहा है--“विवक्षितवाच्य? ध्वनि का स्वरूप 
दो प्रकार का दिखाई देता है एक असंलक्ष्यकमन्यंग्य और दूसरा संलक्ष्यक्रमन्यं्य ।” ( ध्वन्यालोक 
२।२) । यहीं वस्तु, रस और अळंक्रारों की ध्वन्यमानता बतळाने के लिए लिखते हैं--“लक्षणा”” 
इत्यादि । ळक्षणामूळ = अर्थात्‌ अविवक्षितवाच्य । शाब्द्शक्तिमूळक अथात्‌ अर्थशक्तिमूळक 
नहीं । यद्यपि यहां शब्दशक्ति से ध्वनि प्रतीति होती है वहां अथेशक्ति भी रहती ही है तथापि 
वहां उस ( अर्थ शक्ति) का सहयोगमात्र रंद्दता हे अतः प्रधान होती है शब्द शक्ति ही, फछत: 
नाम 'शब्दशक्तिमूछक' रखा गया है। यही स्थिति अथशब्दशक्तिमूलक ध्वनि के नामकरण में 
सी है ( वहां शब्दशक्ति अप्रधान रहती हैं और नाम प्रधान के आधार पर दिया जाता हैँ ८ 
“प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति” । ) वस्तुध्वनि अर्थात वहां रस और अलंकार की नहीं, केवळ 
वस्तु को ही ध्वनि होती है। उनमें अर्थान्तर संक्रमितवाच्य वस्तुध्वनि यथा--( वियुक्त. भगवाम्‌ 
राम प्रावृट का मेघाडम्बरः देख कर रहे हैं ) “खिग्ध और श्यामल कान्ति से आकाश को छौप रददे 
तथा वकपंक्तियो के नृत्य से युक्त ( श्यामश्वेतवर्णयोग से सुद्दावने ) मेघ उमड़ते आएँ, फुहार लेकर 
( शीतल पवन व्हे और मेर्घो के मित्र मयूरों की आनन्दपू्ण सुन्दर केका ( ध्वनि) उठें, उठती 
रहें, मैं तो अन्यत्यं कठोर हृदय वाला हूँ, राम जो ठद्दरा, सव सहता जाऊँगा, सदे लगा, सह 
ही रहा हुँ. परन्तु इस समय ( झुकुमारचित्त) सीता कौ स्थिति क्या होगी । हदाहा देवि, 
तुम धीरज रंखना, ( चल न बसना ।” यहां रामशब्द “राज्यनिवांसन आदि असंख्य दुःख का 
पात्र होना” ध्वनित करता दै जो ( न रसरूप है और न अल्काररूप सामान्य बात ( &८४८९००- 


९०६ ) हृ अतः ) वस्तुरूप है । | 
अत्र रामशब्दो राज्य निर्वासनाद्यसंख्येयदुःखभाजनत्वस्वरूपं वस्तु ध्वनति। अत्यन्त ऱ्य 


पा "न विसंक्रान्तसौमाग्यस्तुषारादृतमण्डलः 55] 
निःश्वासान्ध इवादुर्णश्न्त्रमा न प्रकाशते ॥' 
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भत्रान्धशव्दः स्वाथ निमित्तीकृत्याद्शनसाधारणविच्छायस्वादिधर्मजातं वस्तुरूपं 
व्यनक्ति । रसादीति । आदिशाब्दाद्वावतदाभासाद्यः । तत्र रसध्व निर्यंथा— 
“त्वामालिख्य प्रणयकुपितां घातुरागेः शिलाया- 
र सात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुम्‌ । 
अखस्तावन्मुहुरुपचिते्ंष्टिरालिप्यते मे क्र्रस्त- 
स्मिन्नपि न सहते संगमं नो कृतान्तः॥ 
अत्र चिभावाचुभावन्यभिचारिभिरभिब्यक्त एव रसः । 


अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य यथा--( हेमन्तवर्णन ) चन्द्रमा, जिसने अपनी सुद्दावनी कान्ति सूर्य 
में डाळ दी है ओर जिसका मण्डल ओस से धिर गया है, ऐसा लग रहा. है जैसे फूँक से अन्धा 
दर्पण ।? अन्ध शब्द (का अथे हे देख न सकना? और जहां यह रहता है वहां मलिनता भी 
रहती ही दे फलतः ) अन्ध शब्द ( अपने अर्थ अदर्शन से लगी मलिनता और पेसे ही अन्य धर्मों 
को ध्वनित करता है जो न रसरूप है और न अलङ्काररूप अतः ) वस्तुरूप हे । 

रसादि = आदि शब्द से भाव, रसाभास भावाभास भावशान्ति; भावसन्धि, भावंशवलता 
और भावोदय की ओर संकेत है इनमें से रसध्वनि जेसे--( यक्ष छा मेघदूत में संदेश ) “मैं 
तुम्हारी तो प्रणयकुपित मुद्रा गेरू आदि से शिलाखण्ड पर बना लेता हूँ किन्तु जव अपनी स्वयं 
की चरणपतित मुद्रा बनाने चलता हूँ तो वार वार उमड़ते आँसू मेरी दृष्टि लीप देते हे । विधाता 
इतना क्रूर है कि चित्रलेख में भी वह हम दोनों का समागम नहीं सहता” । यहाँ ( यक्ष तथा 
भावाहित यक्षी ) विभाव, ( चित्रलेख, अश्चुपात, विलाप ) अनुभाव. ( क्रुरझाब्द से विधाता के प्रति 
व्यक्त अमष आदि ) व्यभिचारो भावों से रस अभिव्यक्त हुआ ही । 


| विमशिनी 
भावध्व नियंथा-- 


“जाने कोपपराङमुखी प्रियतमा स्वप्नेऽद्य इष्टा मया 
सा मां सस्पृश पाणिनेति रुदती गन्तु अबृत्ता ततः । 
नो यावत्‌ परिरभ्य चाडुकशतेराश्वासयासि प्रियां 
आतस्तावद॒र्ह शठेन विधिना निद्वाद्रिद्रीकृतः ॥! 
अन्न विधिं प्रत्यसूयाख्यो व्यभिचारिभावः । रसाभासध्वनिर्यथा-- 
“स्तुमः क॑ वामाक्षि क्षणमपि चिना य न रमसे 
विलेभे कः प्राणान्‌ रणमखमुखे यं सुरायसे । 
सुकग्ने को जातः शशिमुखि यमालिङ्गसि वलात्‌ 
तपःश्रीः कस्येषा मदननगरि ध्यायसि तु यम्‌ ॥' 
अत्रानेककासुक विपयो5भिलाप इति रसाभासः । 


आवध्वनि यथा--“भुझे स्मरण आ रहा हैं, मैंने सपने में प्रियतमा को देखा हे वह कोप से 
सँड फेरे हुए थी, वह वार वार मुझे हाथ से रोक कर रोती हुई कह रही थी मुझे न छूना, न छूना 
और ऐसा कहुती हुई मेरै सामने से हटने लगी थी । उस समय मुझे उसे अपनी छाती से चिपका कर 
अनेक मौटा और प्यारी वातां से मनाना था किन्तु वह कर ही नहीं पाया और शठ विधाता ने मेरी 
नींद छान ला, उसमें भी में दरिद्र ही रहा ।? यहाँ विधाता के प्रति असूया संचारी 
7 नामक शठः 
` शब्द से ) व्यक्त हो रहा है । | | मी » 
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रसाभासध्वनि, यथा--( किसी पुश्चली से कोई विट कह रहा है ) हे सुन्दराक्षि ! हम किसकी 
प्रशंसा करे जिसके विना तेरा चित्त क्षण भर नहीं लगता, युद्धरूपी यज्ञ में किसने प्राण दिए 
हैं ( जो यज्ञ में प्राणाहुति देता हैं वही इतना बड्मागी होता कि उसे दुर्लभ सौन्दर्य सुलभ रहता 
हे ) जिसे तू खोजती रहती दै । अच्छी लग्न में किसका जन्म हुआ हे जिसका आगन हे 
चन्द्रमुखि ! तू बलात्‌ करती है । हे कामनगरि ! किसका इतनी तपोमहिमा हँ किं तू उसका ध्यान 
किया करती है ।? यहाँ एक नायिका का अनेक नायकों के प्रति अनुराग व्यक्त हो रहा ह अतः 
यहाँ ( शगार ) रसाभास है ( क्योंकि यहाँ “ङ्गार श्वङ्घाररस जेसी स्थिति तक ही पहुंचता है, रस 
नहीं वन पाता ) । 

भावाभासध्वनि यथा--( परज्जी पर आसक्त कामुक चिन्ता कर रहदा ह )-“ग्ह ( उसको स्री) 
कितना सुन्दर दे । उसका चेहरा पूर्णिमा के चन्द्र की नाई सुडोल, गौर और दमदमाती कान्ति 
लिए हे) उसकी आँखे चंचल हे, मुसकुराते यौवन के अनेक विभ्रम उसके अंग अंग में तरंगित हो 
रहे हे । तो क्या करूँ किस प्रकार उससे मैत्री करूँ। वह कोन. सा उपाय हो सकता हे कि वह 
मुझे अपना ले !? यहाँ परखीबिषयक चिन्ता अनुचित है अतः यहाँ चिन्तारूपी भ्रावाभास 


ध्वनि है । 
विमशिनी 
भावाभासध्व नियथा-- | 
“राकासुधाकरमुखी तरलायताक्षी सा स्मेरयौवनतरङ्गितविञ्जमाङ्गी । 
तरिके करोमि विदधे कथमत्र मेत्त्री तत्स्वीकृतिव्यतिकरे क इवाभ्युपायः ॥' 
अत्रानौचिस्यम्रवृत्ता चिन्तेति भावाभासः । भावप्रशसो यथा-- 
'एुकस्मिन्छुयने पराङमुखतया वीतोत्तरं ताम्य- 
तोरन्योन्यं हृदयस्थितेऽप्यनुनये संरतोगोरवस्‌। 
दंपत्योः झनकेरपाङ्गवळना मिश्री भवच्यच्नुषो- 
भंग्नो मानकलिः सहासरभसब्याब्रत्तकण्ठग्रहः ॥' 
अद्रासूयायाः प्रशम इति भावप्रशमध्वनिः। वस्तुध्वनिरळंकारध्वनिश्चेति। तन्न शब्द- 
शक्तिमूलो वस्तुध्वनिर्यथा . 
"निर्वाणवैरदहनाः प्रद्यमाद्रीणां नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन । 
रक्तप्रसाधितसुवः क्षतविग्रहाश्च स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सम्ुत्याः ॥ 
अन्न कौरवाणां उतशरीरादिकस्वं वस्तुरूपं शब्दशक्स्यैव प्रतीयते। स एव 
मूलो यथा— 
दि “अलससिरोमणि घुत्ताणँ अग्गिमो पुत्ति अ 
इह भणिएण णअंगी पप्फुञ्चविछेअणा जाजा ॥ । 
अथार्थशक्त्या ममेवोपभोग्यो$यमिति वस्तु व्यज्यते । स एवोभयशक्तिमूळो यथा-- 
"पंथिअ ण एत्थ सत्यरमत्थि मणं पत्थरत्यले स्गासे । 
उग्गअपओहर पेक्खिकण जइ "वससि ता वससु ॥ ८ 
अन्न यद्युपसोगइमोऽसि तदा आस्स्वेति वस्तु वक्रोचित्यमाश्रित्य शब्दार्थशवस्यासि- 
व्यज्यत इत्युभयशक्तिमूलत्वस्‌ । पद न ती 
भावप्रशम यथा--“एक ही शय्या पर एक दूसरे बौ ओर पीठ करके सो रहे एक दसत का 
उत्तर देते हुए मुँह फुढाते जा रहे, साथ ही चित्तं दूसरे को मनाने की इच्छा रहने पर मो पता... 
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गौरव रखने में लगे इए दम्पती ने ज्यों ही आँख टेड़ी कर थीरे से एक दूसरे को देखना चाहा तो 
दोनों की आँखें मिल गई तो तत्काल मानकलह टूट गया और दोनों के तिरछे कण्ठ हँसी के 
साथ पळभर में जुड़ गए ।” यहाँ असूया नामक संचारी भाव का प्रशम (अन्त ) ध्वनित हे अतः यहद 
भावप्रदामध्वनि का उदाहरण हे । 
वस्तुध्वनि और अलंकारध्वनि । दोनों में शब्दशक्तिमूलक वस्तुध्वनि का उदाहरण 
यथा--“शत्रुओं ( कौरवों ) के विकाश से वैराग्नि जिनकी शान्त हो गई हे ऐसे पाण्डव श्रीकृष्ण के 
साथ आनन्द करें तथा कौरव पृथ्वी को रक्तप्रसाधित बना छतविग्रह हो अपने सभी मृत्यो के 
साथ स्वस्थ हो जावें । (यहाँ रक्तप्रसाधित, क्षतविग्रह और स्वस्थ शब्द द्यधेक हैं । [रक्त अथात खून 
से सवार ली है पृथिवी जिन्होंने तथा अनुरूप और सजी सॅवरी है पथिवी जिनकी, क्षत है विग्रह= 
युद्ध या शरीर जिनका तथा स्वस्थ = स्वर्गस्थ या शरीर से ठीक) यहाँ शरीर की क्षति आदि 
अर्थ वस्तुरूप ही हैं ओर वे शब्दशक्ति से हो प्रतीत होते हैं ( क्‍योंकि यहाँ शब्द वदले नहों जा 
सकते ) । अर्थशक्तिमूलक वस्तुध्वनि यथा-- 
अलसञिरोमणिधूँतांनामग्रणीथंनसमृद्धिमयः । 
इत्ति भणितेन नतांगी प्रफुल्लविलोचना जाता ॥? 
अर्थात्‌ ( उपमाता ने जब लड़की से कहा कि ) वह ( तुम्हारे लिए निर्धारित लड़का आलसियो में 
शिरोमणि है, धू्तों ( जुआडी या धोखवाजों ) में अगुआ है ओर घनसमृद्धि से भरपूर हे “तो 
इस कथन से उस नतांगी की आखें खिल उठीं।” यहाँ यह बात ( वस्तु) ध्वनित होती है कि 
वह पुरुष एकमात्र उसी नतांगी तक सीमित रहेगा । 
उभयशक्तिमूलक वस्तुध्वनि यथा-- 
“पथिक नात्र स्रस्तरमस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थले ग्रामे । 
उद्गतिपयोधर प्रेष्य यदि वससि तद्‌ वस ॥?? ॒ 
अर्थात्‌ ( स्वयं दूती की उक्ति ) हे पथिक ! यहाँ विछौना थोड़ा भी नहीं है ओर गाँव की 
जमीन भी पथरीली हे। उठे पयोधरों को देखकर ठहरना चाहो तो टर जाओ” यहाँ यह बात 
( वस्तु ) ध्वनित होती है कि यदि तुम ( पथिक ) उपभोगक्षम हो तो यहाँ ठहरों “यह ध्वनि 
बोलने वाले के विषय में यह विदित होने से होती है कि वह चपल है और यहाँ न तो “पयोधर? 
शब्द बदला जा सकता और न अन्य समी अर्थ अतः यह्‌ ध्वनि इाब्दार्थोभयशक्तिमूलक है । 
विमशिनी 
शब्ददक्तिमूलो$लंकारध्वनियंथा-- 
“उन्नतः प्रोज्सद्धारर काळागुरुमलीससः। ` 
पयोधरभरस्तन्व्याः क न चक्रेऽभिलाषिणम्‌ ॥ 
अन्न शब्दुराक्त्या मेघळक्तणमर्थान्तर प्रतीयते। प्रकृताप्रकृतयोश्रार्थयोरसंबद्धामिधा- 
यिस्वं मा प्रसाङ्कीदिति तयोरौपम्यं कल्प्यत इत्यलंकारध्वनिः । स पवार्थशक्तिमूछो 


यथा— 
“तं ताण सिरिसहोअररअणाहरणम्मि हिअअसेक्करसं । 
बिबाहरे पिआणं णिवेसिअं ङुसुमबाणेन ॥' 
अन्न कोस्तुभविस्वाधरयोः केवळ्येवार्थशक्त्योपम्यं गम्यत इत्यर्थशक्तिमलोऽलकारः 
ध्वनिः। उभयशक्तिमूलो यथा- ` 
“जणहिअअविदारणए घारासछिलळलिए' ण रमइ तहा । 
तव दिट्ठी चिउरभरे पिआण जह वेरिखस्गम्मि॥?. 
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अन्नोभयशक्त्या चिकुरभरखड्गयोरौपम्य गम्यते । इति शब्दः प्रमेय परिसमाहौ । 
एवं ध्वनेः प्रभेदुजातं प्रदृश्य॑ क्रमप्राप्ते गुणीभूतव्यड़यस्याप्यन्यतों योजय ति-युणीभूतेत्या- 
दिना । दुर्शित इति ध्वनिकारेण । यदाह-- 
व्यङ्गस्य यत्राग्राधान्यं बाच्यमात्राचुयायिनः। 
समासोक्त्याद्यस्तत्र वाच्यालंकृतयः स्फुटाः ॥ इति ॥ 
एवं गुणीभूतन्यङ्गयस्याप्यन्यतो भेदजातं योजयित्वा चित्रस्यापि प्रमेदजात दुर्शयितु- 
साह--चित्रमित्यादि । 


शब्दशक्तिमूलक अलंकारध्वनि यथा--'उस तन्वी के खूब उभरे पयोधरो ने किसे साभिलाष 
नहीं बना दिया । पयोधर उन्नत, प्रोल्छसद्धार और कालाणरुमलीमस जो हैं। ( पयोधर = 
स्तन तथा मेघ, ्रोर्ळसद्धार = प्रोल्ळसित हो रहे हैं हार जिनपर ऐसे-स्तन, प्रोल्लसित दो रही हें 
धाराएँ जिनमें ऐसे = मेघ; कालागुरु से कृष्ण = स्तन, काळायुरुतुल्य कृष्ण = मेघ । यहाँ स्तन 
प्रस्तुत हैं मेघ अप्रस्तुत और पयोधर आदि शब्द बदल देने पर मेषपक्ष की प्रतीति नहीं होती 
अतः यहाँ ) शब्दशक्ति से (ही) मेघरूप अप्रस्तुत अर्थ की प्रतीति होती है और स्तन तथा 
मेघों में उपमानोपमेयभाव मानना पड़ता है अन्यथा दोनों अर्थ असंबद्ध पड़े रह सकते हैं. जिससे 
वाक्यभेदनामक दोष हो सकता दै । वाच्यस्थिति में अलंकार माना जाने वाला यह ) उपमानो- 
पमेयभाव व्यंजना द्वारा प्रधानरूप से ध्वनित होता है अतः यहाँ अल्कारध्वनि दै । 
अलंकार ध्वनि ही जो अर्थशक्ति से ध्वनित दोती है यथा-- 
८तृत्‌ तेषां श्रीसद्दोदररत्नाहरणे हृदयमेकरसस्‌ । 
बिम्बाधरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमत्राणेन |” 
अर्थात = “उन ( राक्षसों ) का ( समुद्रमन्थन से उत्पन्न रत्नों में से) श्रीसदोदर ( श्री = 
लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने से उसका सहोदर और सुन्दर होने से भी श्री = शोभामयी लक्ष्मी का 
सहोदर ) रत्न ( कौस्तुभ ) किसी भो प्रकार हडप डेन में सर्वात्मना सन्नद्ध हृदय कुसुमबाण ने 
प्रियाओं के बिम्बाधर पर लगा दिया ।” यहाँ कोस्तुभमणि और अधरोष्ठ का तुस्यता अपरिवत्तंनीय 
अर्थ से प्रकट होती है अतः यहाँ अर्थशक्तिमूलक हो अळंकारध्वनि दै (शब्द तो यहाँ कोई भी 
रखे जा सकते हैं ) । , 
उभय-( शब्दाथ ) शाक्तिमूक यथां 
“जनहृदयविदारणके घारासलिलललिते न रमते तथा । 
तव दृष्टिश्चिकुरभरे प्रियार्णा, यथा वेरिखडगे ॥९ 


अर्थात्‌ तुम्हारी दृष्टि जनों के हृदय विदारित करने वाले तथा थाराजर से ललित ( केश- 


७ 4 पानी-- 
पाशपक्ष में धारासछिल न नदी आदि को धारा का के खड्गपश्ष मडका काप 
प्रियाओ के केशपाशों में उतनी नहीं रमती जितनी बॅरिओं के खड्गों में” यहाँ ( धारा, 
शब्द अपरिवर्तनीय है, शेष बदले जा सकते हे अतः ) शब्द और अर्थ दोनों की शक्तियों से 
खड्ग तथा प्रियाकेशों की तुना चोतित होती है । पल न 0 

इसके बाद जो इति शब्द है उसका अथ है तत्त्व रको 
इस प्रकार ज्र के प्रभेद दिखळाकर उसके बाद आने वाले युगीभूतब्दंग्य के भी नेदों का 


अन्य अन्था में संकेत देते हुए लिखते हैं-गुणीसृतब्यंग्य आदि १ दुर्शितः दिखला दिवा हे | 


अर्थात्‌ ध्वनिकार ने । जैसा कि ( ध्वनिकार ने ) कहा है-- 
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“जहाँ व्यंग्य अप्रधान रहता है, अर्थात्‌ वह केवळ वाच्य फे पीछे चलता हे वहाँ समासोक्ति 
आदअर्थोलकार हो होते है ।” ( ध्वन्या० संग्रहकारिका उद्योत-१ एषए्० १३० चौ० सं० १.) इस 
प्रकार' गुणीभूतव्यग्य के भेद भी अन्यत्र दिखला दिए । 

अव चित्रकाव्य के मेद भी दिखळाने के लिए लिखते ह 


[ सचस्व ] 
चित्रं तु शान्दार्थालकारस्वभाचतया बहुतरप्रभेद्म्‌ । तथा हि-- 
[ न्नम्‌ १ ] इहाथपो नरुक्त्यं शब्दपौनरुक्त्यं शब्दाथपोनरुक्त्यं 
चेति त्रयः पौनरुक्त्यग्रकाराः ॥ १ ॥ 


आदो : पौनरुक्त्यप्रकारचचनं चक्ष्यसाणाळकाराणां कक्षाविभागघरना- 
थेम्‌ । अर्थापेक्षया शब्दस्य प्रतीतावन्तरङ्गत्वेऽपि प्रथममथंगर्तधमेनिदेश- 
श्चिरतनप्रसिद्धथा . पुनरुक्तवदाभासस्य पूर्व लक्षणार्थः । इहशब्द्‌ः प्रस्थाने । 
इतिशब्दः प्रकारे, त्रिशब्दादेव संख्यापरिसमाधप्तिसिद्धेः । 
चित्रनामक जो काव्यभेद है वह तीन प्रकार का हैं झाब्दालंकारस्वरूप,. अर्थालंकारस्वरूप तथा 
उभयालकारस्वरूप । इसके प्रभेदों की संख्या बहुत अधिक हैं । जैसे-- 
[ सूत्र | “यहाँ (काब्य में) पौनरुक्त्य के तीन भेद होते हैं--(१) अर्थपौनरुक्त्य (२) . 
दब्दुपौनरुक्त्य तथा (३) शब्दार्थ ( उभय ) पौनरुक्त्य ॥ १ ॥ 
[ वृत्ति ] (अलंकारो के निरूपण के) आरम्भ में पोनरुक्त्य के भेदों के निरूपण का प्रयोजन है-- 
( इसके ) आगे निरूपित किए जाने वाले ( पुनरुक्तवदाभास आदि पाँच पौनरुक्त्यमूलक ) 
अलंकारो का कक्षाविभाग ( अर्थ, शब्द और उभयगत रूप से विभाजन ) करना है। 
प्रतीति में शब्द अर्थ की अपेक्षा अन्तरंग है ( काव्य में शब्द का ज्ञान पहिले होता हे और 
अर्थ का बाद में ) इसलिए शब्दगत पौनरक्त्य का उल्लेख पहिले होना चाहिए तथापि ) अर्थगत 
धर्म ( पौनरुक्त्य ) का (पहिले) निर्देश प्राचीन ( उद्भरादि ) आलंकारिक आचार्यों के समान 
`( अर्थगत पौनरुक्त्य पर निभेर ) पुनरुक्तवदाभास का लक्षण ( शब्दालंकारों को. अपेक्षा) पहिले 
करने के लिए किया गया है । | 
इह-( यहाँ- ) शब्द ( काव्यः ) प्रस्थान के लिए प्रयुक्त है ( क्योंकि अलंकार काव्य के ही 
धर्मे हृ ) | इति ( इस प्रकारः ) शब्द ( समाप्तिवाचक नहीं ) प्रकार-( भेद- ) वाचक है, क्योंकि 
सख्या को समाप्ति ( पूत्ति ) त्रि- तीन- ) शब्द से ही वली आती है । 


विमशिनी 

तुशब्दः काव्यग्रकारद्वयादस्य वेकक्तण्यद्योतकः । अत एवं बहुतरप्रमेदमिस्युक्तम्‌ । 
शब्ढाथत्येक शेषः । तेनोभयालंकाराणामपि ग्रहणम्‌ । तदेव रपि 
चित्नाख्य काब्यमेद निरूपणाव सरे किं पौनसक्त्यप्रकारवचनेनेत्याशङ्कयाह--आदावित्यादि । 
बक्ष्यमाणाल्कारा; पुनरुक्तवदाभासादयः पञ्च। शब्दप्रती तिपुरःसरीकारेणार्थग्रतीतिरिति प्रथमं 
शब्दगत एवं धमनिदेशो न्याय्यो नार्थगत इत्याशङ्कघाह-अथेत्यादि । सिंग्तन प्रसिद्ध ति । 
न्‌ एुनयुंज्यमानतयेति भावः। 'पुनरुक्तवदाभासं छेकानुप्रास एवः च' इति चिरंतनप्रसिद्धिः। 
अर्थाछंकारत्वादर्थालकारप्रकरणे पुनरस्य युज्यमानस्वम्‌। नन्वादौ शब्दगतो, घर्म॑निर्देशः 
कायः पश्चादर्थंगत इति क्रमस्य न किंचिठायोजनमुरपश्याम इति किं तेनेति यदन्येसक 
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तदयुक्तस्‌ । शब्दार्थयोः क्रमेणेव प्रतीतावव भासनात्तथात्वेनेव धर्सनिदेशस्योपपत्तेः कि च 
'र्धमा नोस्कर्पाणि शास्राणि प्रथन्ते' इति नीत्या परिमितचमत्काराणामर्थारुंकाराणां 
पश्चाक्षिद्दहाः कार्य इति सप्रयोजन एव क्रमः। चिरंतनमतानुल्लङ्घनेन च वयं प्रवृत्ता 
इत्य युक्तमपि ग्रन्थकृता तन्मतमाश्रितम्‌ । अग्रेऽप्यनेनाशयेन तन्मताश्रय्रणं करिप्यत्येव । 
तेन वयं यच्चिरंतनमताश्रयणं व्याख्या स्यामस्तद्यक्तमेव । 

नु-शब्द ( ध्वनि और गुणीभृतव्यंग्य इन ) दोनो काव्यप्रकारों से इस ( चित्र काव्यप्रकार ) को 
विलक्षणता ( विशेषता ) का द्योतक ह । इसीलिए कहा कि इस ( चित्रकाव्य ) के भेदों की संख्या 
अधिक हे । शब्दार्थपौनरुक्त्य में 'शब्दाथशव्द नें एकशेष समास ह [ अर्थात्‌ इसका विग्रह 
इस प्रकार होगा शब्दश्वाथंश्वेति शब्दार्थों, शब्दश्व (तत्सहितः ) अर्थश्चेति शब्दार्था, शब्दार्थो 
च शब्दार्थों चेति शब्दार्थों, अर्थात्‌ एकबार अलग अलग शब्दार्थ का समासमात्रगत जोडा = 
शब्दाथो, दूसरा बार मिले हुए शब्दाथे का जोड़ा, दोनों जोड़ों के वाचक दो “शब्दायंशब्दों” का 
पुनः समास और उसमें एकमात्र. का वचना ] उस ( एकशेप समास ) से उम्रयालकारों का 
ग्रहण भी हो जाता है । उसा को दिखलान के लिए लिखना आरम्भ करते हैं “तथा हि = जैसे??- 
इत्यादि । ( सूत्रकार ने तोन प्रकार के पौनरुक्त्य का निरूपण पहले किया उस पर प्रइन 
उठा कि ) प्रकरण तो था शत्रनामक काब्य के भेदा के निरूपण का, उसमें पौनरुक्त्य के भेदों की 
चर्चा क्यों ? इस पर उत्तर देते हुए लिखने हँ आदौ = पळे, आरम्भ में इत्यादि । वचयमाण 
अलंकार अर्थात्‌ पुनरुक्तवदाभास आदि पाँच अलंकार । शंकाः--अर्थ की प्रतीति शब्द की 
प्रतीनि को आगे करके होती है इस लिए पहले शब्दगत धर्मी का ही निर्देश उचित था, न कि 
अर्थगत धर्मों का, उत्तर = अर्थः इत्यादि ' चिरंतनप्रसिद्धि = भाव यह कि प्राचीन आलंकारिकों में 
पुनरुक्तवदाभास का ही निरूपण पहले किया जाता रहा है इसलिए हम भी यहाँ उसी का 
निरूपण पहले पहल कर रहे हैं इसलिए नहीं किं उसी का निरूपण पहले किया जाना उचित 
हे! चिरतनप्रसिद्धि के लिए ( उद्धट के काव्यालकार-सारसंग्रह की प्रथम कारिका = ) “पुनरुक्त- 
बदाभासं छेकानुप्रास एवं च” € ळी जा सकता दै ) । वस्तुतः पुनरुक्तवदाभास अर्थ का अळंकार है 
इसलिए इसका निरूपण अर्थाल्कारप्रकरण में होना उचित था । 

कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि “शब्द के धर्मों का हो निर्देश पहले होना चाहिए, अर्थ के 
धर्मी.का वाद में, यह जो क्रम है यह निरर्थक है, उल्टा क्रम भी अपनाया जा सकता है, उसमें 
भी कोई हानि नहीं दीखती । किन्तु उनका यह. कहना तथ्यशून्य है । क्योंकि शब्द ओर अर्थ की 
प्रतीति क्रम से ही होती है ( और उसमें शब्द की ही प्रतीति पहले होती हे) अतः उसी क्रम से 
धर्मनिर्देश' करना ठीक रहता है । और क्रम साथेकभी ह क्योंकि “शास्त्र वे प्रसिद्ध होते हैं जिनमें 
उत्कर्ष बढ्ता जाय” ( उत्तरोत्तर अधिक महत्त का विवेचन प्रस्तुत करने वाले शास्त्र बढ़ते और 
प्रसिद्ध होते हैं ) इस ब्यवहार के अनुसार अर्थालंकारों का हो निरूपण बाद में किया जाना चाहिए 
क्योंकि उन्हीं में ( अपेक्षाकृत अधिक) चमत्कार होता ह! जहाँ तक हमारा संबन्ध है हम 
( अलंकारसब॑स्वकार ) प्राचीन (उद्धटादि) के मत का उस्लंषन विना किए. ही अपना ग्रन्थ बना रहे 
हे” इस भावना से ग्रन्थकार युक्तिविरुद्ध होने पर भी प्राचीनो का क्रम हौ यहाँ दे रहे हैं । इसी 
भावना से प्रेरित हो वे आगे भी प्राचीनों के मत अपना कर हौ चलेंगे। इसलिए आगे भी हम जो 


प्राचीनो के मत के ही अनुसार व्याख्या प्रस्तुत करेंगे वह गलत नहाँ होगा । 


विमशिनी 
एतदेव यथोद्देश निर्णतुमाह--सत्रेत्यादि । 


“अब इसी ( पौनरुक्त्य ) को नामनिर्देशकम से एक एक करके बतलाना आरम्भ करते हैं-- 
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३६ अळङ्ारसचस्वम्‌ 
[ सचस्व ] 
[० २] तत्रा्थेपोनरुक्त्यं प्ररूढं दोषः ॥ 


प्ररूढाप्ररुढत्वेन द्वैविध्यम्‌.। प्रथमं हेयवचनसुपादेये विशान्त्यथेम्‌ । 
तत्रेति ्रयनिर्धारणे । यथाचभासनविश्षान्तिः प्ररोहः । 

[सू० २] उन [ तीनों पौनरुक्स्य ] में प्ररूढ अर्थपौनरुक्स्य दोष होता है ॥ 

[ वृत्ति ] = ( अर्थपौनरुक्त्य ) दो-प्रकार का. होता हे प्ररूढ और अप्ररूढ । [ इनमें से] 
आरम्भ में त्याज्य [ दोषस्वरूप प्ररूढ पौनरुक्त्य ] का कथन उपादेय [ अळंकारस्वरूप अप्ररूढ 
पौ नरुक्त्य ] से [ निरूपण की ] समाप्ति करने के लिए किया गया । तत्र'-शब्द तीन [ पोन- 
रुक्त्य ] में सें [ एक प्ररूढ के ] निर्धारण के लिए है । [ प्ररूढ में ] प्ररोह का अर्थ दै “आरम्मिक 
प्रतीति के समान ही अन्तिम प्रतीति का होना? [ अर्थात्‌ पदार्थ और वाक्यार्थं दोनों की प्रती- 
तिओं का एकरूप होना ].। 

` विमशिनी 


किमलंकारम्रस्ताचे दोषकथनेनेस्याहाङ्कयाह--प्रथममित्यादि । उपादेय इत्यळंकारस्व- 
रूपे । यथेति । यथैव दृष्टस्तथैव. पयंचसित इत्यर्थः । यथा 
'हरिणनयनां सारङ्गाक्षीं कुरङ्गविलोचनां कमलवदना राजीचास्यां सरोजससाननास्‌ । 
विछुलितकचां चञ्जस्केशीं चळञ्चिकरोत्करां सुरतविरतौ संभोगान्ते विलोकय कामिनीम्‌ ॥! 

अन्न सारङ्गाच्चीमित्यादिषु पुनवचनं प्ररूढम्‌ । अप्ररूढ पुनरळंकारः। 

न चेतावतेच दोषाभावमात्रेणालंकारर्वमस्याशङ्कयस्‌ , चचयसाणनीत्याळंकारस्वो- 
चितस्य विच्छित्तिविशेषस्यापि भावात्‌ । तदेवाह-आसुखेत्यादि । 

“अलंकार के प्रसंग में दोष. (प्ररूढ अर्थपोनरुव्रत्य ) का कथन क्यों किया जा रहा है?-- 
इस शंका का उत्तर देते हुए कहते है-प्रथम = आरम्भ में इत्यादि । उपादेय अर्थात्‌ अलंकार । 
“यथा! “जेसा लगा वैसा ही उदरा?! । उदाहरण-- 

सुरतपूत्ति ओर संभोगसमाप्ति में कामिनी को देखो । उस समय वह हरिण-नयना, सारंगाक्षी 
और कुरंगविंलोचना, कमलवदना, राजीवास्या और सरोजसमानना तथा विछरितकचा, 
चंचत्केशी ओर चळच्चिकुरोत्करा प्रतीत होती हैं । [ यहाँ हरिण, सारंग और कुरंग; नयन, 
अक्षि और विलोचन; कमल, राजीव और सरोज; वदन, आस्य और आनन; विलुलित, चंचत 
और चलत्‌ तथा कच, केश और चिकुर शब्द पकार्थक हैं ] यहाँ सारंगाक्षी इत्यादि पर्दो में 
पौनरुक्त्य प्ररुढ [ आरंभ से अन्त तक एक सा वना रहता ] है। जो पौनरुक्त्य अप्ररूढ रहता दै 
वह अलंकार माना जाता हे । 

किन्तु इनके [ अप्ररूढ होने: ] मात्र से यह नहीं मानना चाहिए कि “यह ( अर्थपौनरुक्त्य ) 
दोपाभावमात्र है ओर यही इसका अळंकारत्व है” क्योंकि इसमें अलंकारोचित विशिष्ट सौन्दर्य 
भी अभी यहीं बतलाया जाने वाळा है । उसी को बतलाते है— 


[ सर्वस्व ] 
[० ३] आश्च॒खावभासनं पुनः पुनरुक्ततदाभासम्‌ ॥ 
आसुस्रत्रहपा एयोतत्याते5नाश्रात्यपतिप्रच्याश्ेप्र॥, जक्षप्रनि्ेरो नापुंसकः 


| 


॥ 
| 
i 
| 
| 
। | 
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संस्कारो छोकिकालकारवेधम्यंण काब्याळंकाराणामळंकार्यपारतन्ःरयध्चन- 
नार्थः । अर्थपौनरुक्त्यादेचार्थाश्रितत्वाद्थालंकारच्चं ज्ञेयम्‌ । 
प्रभे दार्तु विस्तरभयाच्नोच्यन्ते । उदाहरण मदीये ञ्रीकण्ठस्तवे यथा-- 

'अह्दीनसु जगाधीरावपुवंळ्यकङ्कणम्‌ । 
से कृ ° ६ € 
रोळावदिनन्दिचरित क्षतकदपदपकम्‌ ॥ 
वृष पुंगचळक्ष्माण शिखिपावकलोचनम्‌ । 
ससवेमङ्गल नोमि पार्चतीसख मीश्वरम्‌ ॥? 
दारुणः काष्ठतो जातो भस्मभूतिकरः परः । 
रक्तशोणारचिरुचण्डः पातु वः पावकः शिखी ॥! 
“सुज॑गकुण्डळी व्यक्तशाशिशुश्रांशुशीतणुः। 
जगन्त्यपि सदापायादव्याद्चेतोदरः शिचः ॥! 

[ सूत्र-३ ] किन्तु [ केवळ ] आरम्भ [ मात्र ] में भासित होने वाळे [अर्थ-पौनरुक्स्य- ` 

तो पुनरुक्तवदाभास [ अळंकारभूत पुनरुक्त पद ] हें । 

[ वृत्ति ] [ सूत्र में ] आमुख शब्द का ग्रहण पर्यवसान [ अन्त ] में भिन्नता [ पुनर्‌ क्त के 
अभाव ] का ज्ञान कराने के लिए किया गया । लक्ष्य [ पुनरुक्तवदाभास के नाम ] निर्देश में 
[ पुनरुक्तवदाभासशब्द के साथ पुलिङ्ग न होकर ] नपुंसकरिंग का प्रयोग इस तथ्य को ध्वनित 
करने के लिए है कि काव्य के अलंकार अलकाये [ काव्य ] से वंधे होते हूँ, लौकिक अळंकार [ हार 
आदि ] के समान [ अळंकार्य से स्वतन्त्र ] नहों । यह अलंकार अर्थ के पोनरुक्त्य पर निर्भर हे 
अतः स्वयं भी अर्थ पर निर्भर है और इसीलिए इस अलंकार को अर्थालंकार समझना चाहिए । 
[ श्सके ] प्रभेद नहीं वतलाए जा रहे क्योंकि [ हमें ] विस्तार में. नहीं जाना हे । उदाहरण जैसे 
मेरे भीकण्ठस्तव में--मैं भगवान्‌ शंकर को प्रणाम करता हूँ जो अहीन [ अहि-सपे, इन = स्वामी, 
अ-हीन = पुष्ट ] भुजगाधीरा [ वासुकिनाग ] के शरार के वलय [ मण्डलीकृत शरीरी का ककण 
पहने हैं, जो शेळादिनन्दिचरित [ शिलाद पुत्र = शीलादि अर्थांत नन्दी, शेलादि नन्दी, पुनरुक्त 
शैलादि को नन्दित प्रहृष्ट करने वाला चरित ] जो क्षतबन्दर्प-दर्पक हे--[ कन्दपे और दर्पक = 
काम = पुन०, कन्दर्प का दपं ] जिनका निशान हृ बृप पुंगव [ वृष = वेल नन्दा, पुंगव = बेळ 
नन्दी, बृषों में पुंगव श्रेष्ठ ] जो शिखिपावक से युक्त नेत्र वाले हैँ शिखी = अभि ओर अझि- 
पुन०, शिँखायुक्त अभि जो ससवँमंगल और पार्वतासहित है [ सर्वेमंगला-पाव॑ती, उनसे युक्त, 
तथा सवके मंगल से युक्त ] । | 

“दारुणः काष्ठ से उत्पन्न [ दारुण: = दारुण शब्द का पंचमी एकवचन) अतः दारु से ओर 
काष्ठ से = पुनरुक्ति; दारुण = क्रुर ] भस्मभूतिकर [ भस्म ओर भूति=भस्म पेदा करने वाले, 
भस्म की भूति = ढेर पैदा करने बाला ] तथा रक्तशोणाथि [ रक्त = खून, शोण = खून, के समान 
लपट वाळे शोण = लाळ ] शिखी [ शिखा = लपट वाला अश्षि ] उच्चण्ड पावक [ अभि और 
पवित्र करने वाला ] आपकी रक्षा करे ।' , ड i 

--ये स्थल है सुबन्त [ नाम पदों ] के पौनरुक्त्य के। तिङन्त [ क्रियापदों ] का पानरुक्र्य | 
भी उसी प्रकार वहीं [ मेरे श्रीकण्ठस्तव में ]-- A RE 

सुजगकुण्डली [ कुण्डली = सर्प, कुण्डल वाले, ] व्यक्तशशिशुभाशुशतियु: [ व्यक्त है, शशी = हट पक 
चन्द्र, शुभांशुचन्द्रशीतयु = चन्द्र जिसमें, शश = खरगोश से युक्त, शुभ किरणों वाला चन्द्र जिसमें ] ` कम क ै 
चेतोइर [चेक निच को, हर विकले प बर क 
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ब्रह्माण्डों को सदापायात अव्यात्‌ [ सदा पायात्‌ = रक्षा करे, अव्यात्‌ = रक्षा करे “सदाऽपायात्‌= 
अपाय हानि से रक्षा करे ]? । [ यहां पायात्‌ और अव्यात्‌ पुनस्नः से लगते हैं ]। 
चिमशिनी | 
अन्यथात्वेति । यथाव भातस्यार्थस्य पर्यवसाने तथास्वेनेवाविश्रान्तिरित्यर्थः। अन्यथा 
ह्यक्तनीत्या दोषः स्यात्‌। ननु पुनरुक्तवदाभासशब्दस्यालंकारशव्द्सामानाधिकरण्यादुपः 
मादिवदजहल्लिङ्गस्व योगाच्च पुंछिङ्गस्वे किमितीह नापुंसकः संस्कारः कृत इत्याराङ्गयाह- 
लक्ष्येत्वादि । ळचयस्य लक्षणीयस्य एुनरुक्तवदाभासस्य पुनःशब्दापेछया निर्देशो वचन- 
मित्यर्थः । अलंकार्यपारतन्त्र्येति । काव्यसामानाधिकरण्येन निदेशात्‌ । लोकिका हारादयः। 
पुषां ह्मळंकार्येण सह संयोगः संवन्धः। अत एवेषां तत्परतन्त्रतापि न स्यात्‌ । काञ्या- 
लंकाराणां पुनरळंकार्येण सह समवायः संबन्धः । अत एवेषामयुतसिद्धस्वादळकायं- 
पारतन्भ्यमेवेति छौकिकालकारवैधम्यंमेव न्याय्यम्‌ । आश्रयाश्रयिभावेनाळकार्याळंकरण- 
भावोपपत्तेः किमाश्रयमस्यालंकारस्वमित्याशङ्कयाह- अर्थेत्यादि । एवकारः शब्दपौनरु- 
क्य्यावच्छेद्योतकः । | | 
अन्यथात्व ८ भिन्नता अर्थात्‌ अर्थ का ज्ञान आरंभ में जैसा हुआ अन्त में उसका वैसा ही न 
'ठहरना, ऐसा न होने से उपयुक्त ढंग से [ पौनरुक्त्य प्ररूढ होकर ] दोष बन सकता दे । 
प्रश्‍न उठता है कि 'पुनरुक्तददाभास-? शब्द [ मूलतः पुलिंग शब्द हैं ओर वह ठीक उसी 
प्रकार ] अलंकार का वाचक है जिस प्रकार अल्कारशब्द और इसलिए “उपमा” आदि शब्दा 
में जेसे लिंग नहीं बदलता उसमें भी लिंग नहीं बदल सकता फलतः उसमें पुलिंग ही रहना 
चाहिए, तव उसके साथ नपुंसकलिंग का प्रयोग क्यों किया गया”-इस पर उत्तर देते हुए लिखा 
“लदय!!-आदि । लक्ष्यं अर्थात्‌ लक्षणीय यानी पुनरुक्तवदाभास का पुनःशब्दापेक्षया निर्देश 
अर्थात्‌ कथन । अलंकायंपारतन्त्रय, अलकाय = काव्य, उसके लिंग ( नपुंसक लिंग ) के साथ 
निदेश करने से [ पुनरुक्तवदाभास शब्द में नपुंसक लिंग का प्रयोग ] लौकिक [ अळंकार ] = 
हार आदि । इनका अल्कार्य ( शरीर ) से संयोग संम्बन्ध रहता हैँ । इसलिए-ये शरीर के गुणधम 
अपनाने के लिए विवश नहीं रहते। काव्य के अलंकारों की स्थिति भिन्न हैं । [ उद्भट आदि 
के अनुसार ] इनका अलकार्य के साथ समवाय संवन्ध रहता है । इन्हें कान्य से अलग नहीं किया 
जा सकता इसीलिए इन्हें काव्य के ( रिंग आदि ) गुण धर्म अपनाने पड़ते है । अतः इनका 
लौकिक अलकारों से वैधम्ये ठीक ही हैं। अब एक प्रश्‍न यह उठता है कि अळंकार और अलूकार्य 
में आश्रयाश्रयिभाव संबन्ध देखा गया है अतः इन ( उपमादि ) अलंकारो का भी कोई न कोई 
आश्रय होना ही चाहिए । वह कौन तत्त्व हे ।” इसका उत्तर देते हुए लिखते है-“अर्थपौनरुक्त्य” 
आदि । यहाँ एव ( ही ) शब्द से पौनरुक्त्य का ग्रहण नहीं होता । 
„` व्मिशेः--(१) आभासशब्द संस्कृत में पुल्लिंग शब्द है। “पुनरुक्तददामास”-शब्द का अये है 
फिर से कहे गए जैसा लगना” । हस अर्थ में आभासशब्द स्वतन्त्रशब्द हे किसी के लिए विशेषण 
शब्द नहीं, फलतः यहां इसका प्रयोग पुंछिंग में ही होना चाहिए, किन्तु सूत्र में उसे नपुंसकलिंग 
में रखा गया है “पुनरुक्तवदाभासम?? इस प्रकार । यह क्यों ! वस्तुतः इस शब्द का नपु सकलिगान्त 
अयोगपहली बार उद्धट ने किया है । उनकी कारिका विमर्शिनी में उद्धृत है [ पुनरुक्तवदाभासं छेका- 
नुप्रास एव च ] [ दण्डी, भामह और वामन में यह अळंकार नहीं मिलता । ] बृत्तिकार ने यहां जो 
उत्तर दिया है उसका भी मूल कदाचित्‌ उद्धट के कान्यलंकारसारसंग्रह्‌ की लघुवृत्ति हैं । उसमें 
प्तीहारेन्दुराज ।ने,नपंसकलिपतता, एन्रवारूबदासास'न्द में बहुवीडि ०फ्तिफ़दित किया दै, और 
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शब्द को काव्यपरक माना है अयांत उन्होंने इस शब्द का अथ किया है ऐसा काव्य 
जिससे पुनरुक्त ( पुनरुक्ति ) जेसा आभास हो । पुनरुक्तवदाभास दौ उद्भटकृत परिभाषा“पुनरुक्ता- 
भासम्‌ अभिन्नवस्तु इव. उद्‌मासि सिन्नरूपं पदम? “उस काव्य को पुनरुक्तवदाभासयुक्त काव्य 
कहते हे जिसमें स्वरूपतः भिन्न पद अर्थतः अभिन्न लगते हों?--पर  वृत्ति. लिखते हुए प्रतीहारे- 
न्दुराज ने लिखा--“धुनरुक्ताभासम्‌ अत्र काव्यमल्कार्य निर्दिष्टम्‌) पुनरुक्ततद्‌ आभासमाने च 
पदे तस्यालंकारः । अत्र अलंक्कायै यत्‌ काव्यं तदधर्मत्वेन पुनरुक्तवद्‌ आभासमानयोः पदयोः अलका 


रत्वम्‌ उक्तम्‌ , न ठु स्वतन्त्रतया । फलं चैवममिथानस्य पुनरुक्तवदासासमानपदसमन्वयस्य अलंकार- 
ताख्यापनम्‌ । अल्कारस्य खढ अलंका्यंपरतन्त्रतया निरूपणे क्रियमाणे सुड स्वरूपं निरूपितं भवतति, 


स्वात्मन्यवस्थितस्य तस्यानळंकारत्वात्‌ समुद्गकस्थितहार-केयूर-पारिद्वायाधळंकारवत्‌ । अतः 


पुनरुक्तवदाभासत्वस्य अलंकारताख्यापनाय कान्यपरतन्त्रतया, निर्देशो युक्त एव ।” 


इस पूरे सन्दरभ का कुळ. मिळाकर केवळ इतना हो अर्थ है कि नपुंसकळिंगान्त नदी 
वदामास में बइुत्रीदि हे ओर उससे युक्त यदद शब्द अलंकार का वाचक न होकर काव्य का वाचक 
है। ओर काव्यशब्द नपुंसकरिंगान्त होता दै । काव्यवाचकरूप से इस शब्द का प्रयोग 
श्सलिए किया है कि काव्य में प्रयुक्त होने पर ही पुनरुक्त जैसे लगते पद अळंकार बनते है । 
यहां अ्ंकारसवोस्वसूत्र के वृत्तिकार भी इसी बात को दोहरा रदे हे । टीकाकार के अनुसार 
वृत्तिकार प्राचीन आचायो की मान्यता का अनुसरण कर रहे है । उनका खण्डन नहीं। 
किन्तु इस तथ्य का इन दोनों बृत्तिकारों के पास उत्तर नहीं है कि उद्धट ने जहां पुनरुक्तः 
वदाभास का उल्लेख-- | | 
“पुनरुक्तवदाभासं छेकानुप्रास एव च । 
अनुप्रासस्रिधा लाटानुप्रासी रूपकं चतुः ॥ 
` उपमा दीपकं चेव प्रतिवस्तूपमा तथा । 
इत्येत एवाळंकारा वाचां केश्चिदुदाहृताः ॥” 


-7इस कारिका में किया दे, वहाँ तो केवळ अळकारों का ही उल्लेख है। वहाँ तो कान्य के 
लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं है। यदि “पुनरुक्तवदाभास” शब्द काव्य के लिए हैं तो छेकानुप्रास 
आदि शब्दों को भी काव्य के लिए भी होना था, और इसीलिए उनमें भी नपुंसकलिंग होना 
चाहिए था । 

यहाँ “पुनरुक्तवदामास'-शब्द “पद? के लिए प्रयुक्त माना जा सकता है । “पद” नपुंसक- 
लिंग शब्द है । “वह पद जिसका आमास पुनरुक्त सा हो”-काव्य का अलंकार होता है ऐसा अर्थ 
करने पर उपयुक्त कारिका में भी नपुंसकलिंग उचित सिद्ध होता है। अळंकाररलाकरकार ने 
सूत्र में 'आमुखेकार्थपदं पुनरुक्तवदाभासम? इस प्रकार 'पद'-शब्द का प्रयोग किया भी है । छेका- 
नुप्रास आदि पद के धर्म नहीं, वृत्ति के धमे हैं, अतः उन्हें स्वतन्त्ररूप से उनके अपने-अपने लिगा 
में ही रखा उद्भट ने पुनरुक्तवदाभास का जो लक्षण किया है उसमें तो “पुनरुक्ताभासं'“"-"पद्म्‌?' 
इस प्रकार पदशब्द का प्रयोग है ही । 

वस्तुतः अलंकारसवंस्वकार ने अपने सुत्र में उद्धट के शब्द को दोहरा दिया दै । उसके अनुसार 
अर्थ यह होगा कि “जो पौनरुक्स्य आरम्ममात्र में प्रतीत होता हे वह तो बद्दी तत्त्व है जिसे उद्भ ने 
पुनरुक्तवदाभासम्‌ कहा है ।” दोनों में अन्तर यह है कि उद्भट ने पुनरुक्त जेसे लग रहे 'पद'को अलं 


कार कहा दै और अलंकारसवंस्वकार ने पदगत “पोनर्त्य' को जो अधिक वैशानिक हे) पदा || 
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५० अळङ्कारसचंस्वस्‌ 
तो काव्यशरीर का घटक है अळंकार नहीं । पदगत पौनरुक्त्य अंगगत हार आदि अथवा सुडोल- 
पन आदि के समान शोमाधायक अळंकार माना जा सकता है 
यह भी संभावना की जा सकती है कि सूत्र में जिस प्रकार उद्देश्य में “आसझुखावभासनं” इस 
प्रकार अवभासन शब्द है उसी प्रकार विधेयं में मी “पुन्नरुक्तवदाभासनम्‌”” इस प्रकार “अव- 
आसन” शब्द रहा हो । 'अवभासन” शब्द नपुँसकरिंग होता ही है। किन्तु ऐसा सोचना संभव 
नहीं, कारण कि वृत्तिकार सूत्रकार के शिष्य हें, उन्हें मूल पाठ में इस प्रकार अम नहीं हो सकता । 
यदि सूत्रकार ओर वृत्तिकार अभिन्न हैं तब तो पाठभेद का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
यह भी नहों माना जा सकता कि सूत्रकार ने ल्घुवृत्तिकार की मान्यता को दोहरा दिया हो; 
क्योंकि एक तो प्रतीहारेन्दुराज सूत्रकार से पहले के हें यह निश्चित नहीं दूसरे प्रतीहारेन्दुराज 
का यह कथन कि “पुनरुक्तवदामासम्‌? पद काव्य के लिए दै, पोनंरुक्त्य और काव्य में अभेद 
सिद्ध करता है, जो निरी भावुंकता दै । पोनरुक्त्य कान्य धमे हो सकता है काव्य नद्दीं । इसीलिए 
इमें यहाँ भी -बृत्तिकार और ' सूत्रकार उद्भट ओर. प्रतिहारेन्दुराज के ही समान भिन्न ळग 
रहे हैं। 
यह भी सोचा जा सकता दै कि-“पौनरुक्त्य तीन प्रकार के होते हैँ---अर्थगत, झाब्दगत, उ भय- 
गत; इनमें अथंगत 'पौनरुक्त्य यदि प्ररूढ हो जाय तो दोष माना जाता है; किन्तु यदि वह केवल 
आरम्भमात्र में प्रतीत दो, तो पुनरुक्तवदाभास होता है अर्थात्‌ उसमें पद पुनरुक्त जेसे प्रतीत होते 
हैं। इस प्रकार संदर्भ के क्रम से “पुनरुक्तवदाभास? शाब्द.पौनरुक्त्य के लिए बहुब्रीहि युक्त है; अतः 
नपुंसकरिंगान्त है । किन्तु यह भी अवेशानिक है; क्योंकि जब प्ररूढ पोनरुक्त्य दोष कहा जा 
रहा है तो अप्ररूढ को दोषविरुद्ध अलंकार कहना ही स्वाभाविक है; और निरूपण भी अळंकारोंका दी 
करने जा रहे है । 
उद्भट ने पद को “पुनरुक्तवदाभास? कहा ओर पद को ही अळंकार माना । उनकी यह स्थापना 
स्थूळ है अतः कदाचित्‌ उनके इस दोष पर कटाक्ष करने के लिए सूत्रकार ने उनका पद उन्हीं के 
अनुसार प्रस्तुत कर दिया हो । 
सवथा है यहाँ उद्भट के “पुनरुक्तवदाभास”शब्द का अनुवाद । उद्भट के पश्चात्‌ पुनरुक्तवदाभास 
"का निरूपण मम्मट में मिळता है । रुद्रट ने इसे छोड़ दिया है। मम्मट का पुनरुक्तवदाभास विवे 
चन इस प्रकार है 
[ का० ] पुनरुक्तवदामासो विभिन्नाकारशाब्दगा । 
`. ' पकार्थतेव शब्दस्य तथा शब्दार्थयोरयम्‌॥ [ ९। ८६ काव्यप्रकाश ] 


[ वृ० ] भिन्नरूप-'सार्थकानयकरान्दनिष्ठमेकार्थत्वेन सुखे आसन पुनरुक्तवदाभासः। स च 
झब्दस्य सभन्गाभङ्गरूपकेवलशब्दनिष्ठः।? अयात्‌-मिन्न-मिन्न आकार के सार्थक ओर. निरर्थकं शब्दों 
का आरम्भ में एकार्थक भासित होना पुनरुक्तवदाभास होता है। शाब्द में वह सभङ्ग और अमङ्ग 
दोनों प्रकार के शब्दों में रहता है । 


(२) वृत्तिकार सूत्रकार से भिन्न है यह तथ्य इससे भी प्रमाणित होता है कि सूत्रकार ने पुन- 
रुक्तवदाभास को अर्थालकार नहीं कहा । पुनरुक्तवदाभास में केबल पौनरुक्त्य को अर्थगत स्वीकार 
'किया है। अर्थात्‌ “अहीन” का अथे भी 'सर्पी का राजा? होता है और “सुजगाधीश” का भी । 
एक ही पद्य में दो वार एक ही अर्थ का कथन दोषतुल्य लगता है, किन्तु 'अह्ीन? शब्द का अर्थ 
पुष्ट? है ऐसा समझ में आते ही अर्थ सिन्न छो जाते हैं । पौनरुक्त्य नहीं रहता । इस प्रकार भुलावे 
, में डालना एक शब्दच्छल सिद्ध होता है जो विरोधामास के समान चमत्कारी है । किन्तु अर्थ में 
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पुनरुकवदामभासर ष्र 
पौनरुक्त्य कदापि न आता यदि “अद्दीन शब्द के स्थान पर पुष्ट शब्द का प्रयोग किवां गया 
होता । इसलिए पौनरुक्त्य अर्थ में भले ही हो किन्तु उसका प्रत्यायक है, पद । फलतः अळंकार पद 
मेंदी हे । कान्यप्रकाशकार ने इसीलिए अन्वयन्यत्तिरेके को गुण अलंकार और दोषों को शब्दार्थ- 
निष्ठता का मानदण्ड बतलाया दै । यहाँ शब्द के रहने पर ही अलंकार रहता है। काव्यप्रकाशकार 
की इस स्थापना का पण्डितराज जगन्नाथने खण्डन किया हैं; किन्तु वद अवैज्ञानिक है। अल्कार- 
सवंस्वकार ने अळंकारनिरूपण का जो क्रम अपनाया है उससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि वे 
पुनरुक्तवदाभास को शब्दालंकार मानते हैं। उन्होंने शब्दालंकारा के निरूपण के पश्चात्‌ अर्थाँ- 
लंकारों का निरूपण किया है। फलतः सूत्रकार के अनुसार पुनरुक्तवदाभास शब्दाल्कार ही है। 
उद्धट ने जो उपयुक्त कारिकाओं में अलंकारो का नामो.ल्लेख किया है उसमें से भी प्रतीदारे- 
न्दुराज ने पुनरुक्तवदाभास आदि प्रथम चार अल्कारो को शब्दालंकार कहा है -और शेष चार 
को अर्थालंकार। “तत्र चादौ चत्वारः शब्दालंकारा निरूपिताः, रूपकादीनां तु चतुण्णांमर्या- 
लकारता” । यद्यपि मम्मट ने पुनरुक्तवदासास को शब्दालंकार मानकर उभयाळंकार भी माना 
है तथापि उन्होंने, शब्दालंकारों में ही गिनाया है। कांब्यप्रकाश के नवम उल्लास में शब्दा- 
लंकारों का ही निरूपण है। इसी' प्रकार छ्िष्टपरम्परितरूपक आदि को मो उभयालंकार मानते 
हैं किन्तु गिनातें अथाल्कारा में ही । कारण देते हुए कहते हैं कि उन अल्कारो को प्रसिद्धि वैसी ही 
हे। उसयालंकार नाम से वे प्रसिद्ध नही हैं । वस्तुतः पुनरुक्तवदाभास में अर्थ की अपेक्षा शब्द का 
अलंकार-निष्पादकत्व प्रधान है, और 'किष्टपरम्परितरूपक आदि में शब्द की अपेक्षा अर्थ का । 
फलतः उनकी प्रसिद्धि शब्दालंकार ओर अर्थाळंकार के रूप में ही है । मम्मट ने इनमें यदि "क एक 
की प्रधानता न देखी होती तो वे पुनरुक्तवदाभास, परम्परितरूपक आदि के लिए एकादश उल्लास 
छिखते और नवम में शब्दालंकार, दशम में अर्थालंकार का निरूपण कर उसमें उमयालंकार 
का निरूपण करते । वस्तुतः मम्मट को भी पुनरुक्तवदाभास में शब्दालंकारत्व ही अधिक मान्य दै । 
इस प्रकार यह सत्य है कि पुनरुक्तवदाभास में पौनरुक्तय अयंगत ही है; किन्तु यह मी सत्य है 
कि अलंकार शब्दगत ही है । यहाँ अथे में पौनरुक्तय का दोष आता है । उसे उन्मेष मिलता है 
शब्द से । किन्तु शब्द का शिल्प उसे आभासात्मक ठहरा देता है । अतः चमत्कार शब्द के 
शिरप में है । फलतः पुनरुक्तवदाभास शब्द का ही अलंकार है। वृत्तिकार ने इसे अर्थालंकार 
कहा है और टीकाकार भी उसका समर्थन करेंगे । किन्तु यह सब मूलविरुद्ध है । १ 
( ३) मम्मट ने आनन्दवधेन के अनुसार अलंकारों को काव्यांग का धर्म माना है, काव्या- 
त्मा का धर्म नहीं; ओर उन्होंने उसे हार आदि के समान कहा है । इससे इस अम को जन्म मिलता 
है कि वे अलंकार और काव्य में सम्बन्ध भी नहीं स्वीकार करते हैं जो हार और शरीर में 
स्वीकार किया जाता है अर्थात्‌ संयोग सम्बन्ध । किन्तु मम्मट ने ऐसा कहीं नहीं कहा । उन्होंने 
संयोग और समबात्त के आधार पर गुण और अलंकार का उत्तर प्रस्तुत करनेवाले उद्धरादि के मत का 
खण्डन अवश्यकिया है किन्तु उनका वह खण्डन यह सिद्ध करने के लिए नहीं है कि अलकार्रा 
का संवन्ध काव्य मै संयोगरूप ही है, ओर रुणो का समवाकरूप ही । उनका खण्डन इस- 
लिए है कि वे गुण और अलकारों में संयोग और समवाय क्षी भेदक नहीं मानना चाहते। वे 
उनके साक्षात ओर परम्परया उपस्कारकत्व को ही मेदक मानना चाहते हैं । यह भी इसलिए कि 
संयोग और समवाय दाशंनिक शब्द हैं ओर वें विवादास्पद हें । समवाय के रिए सम्बन्ध का एक 
छोर (अनुयोगी) अवश्य ही भौतिक होना चाहिए। संयोग तो केवळ भौतिक पदार्यो में ही होता है । 
काव्य इसके विरुद्ध सर्वथा अभौतिक दै । उसमें संयोगादि की चचां प्ररूढ नहीं दो सकती । 
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यह सिद्धान्त विलकुळ मान्य है कि जिस प्रकार काव्ययुण काव्य से अलग करके नहीं पाए जा 
सकते उसी प्रकार काव्यालंकार भी काव्य से अलग करके नहीं पाए जा सकते, जब कि हार 
आदि पाए जा सकते हैं । निष्कर्ष यह कि गुर्णो को जो शौय आदि के समान कहा वह जितना 
संगत हैं उतना अळंकारों को जो हार आदि. के समान कहा वह नहीं । उद्भटादि की संयोग और 
समवाय आदि की चर्चा का यही सार है। टीकाकार ने जो “काव्याळंकाराणां पुनः अळकार्येण सह 
समवायः संबन्धः” कदा उसमें समवाय का अर्थं “अयुतसिद्धत्व' ही है। अयुत शब्द में यु धातु 
का अर्थ मिश्रण नहीं अमिश्रण है, अभिअण यानी पार्थक्य । फलतः उसका अथे हे अपृथक्‌ । जो 
वस्तुएँ एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं रह सकतीं उन्हें अयुतसिद्ध कदा जाता दै । जैसे गुण और द्रव्य । 
यहां अलंकार भी काव्य से पथक नहीं मिळते । न्यायशाख् समवाय संबन्ध को द्रव्य में ही मानता 
है और काव्य द्रव्य नहीं है । अतः समवाय का अर्थ वही नहीं छिया जा सकता जो न्यायशाख में 
लिया जाता है । ` 
(४) टीका में यहां एक पंक्ति है “लक्ष्यस्य लक्षणीयस्य पुनर्क्तवदामासस्य पुनःशब्दापेक्षया 
निर्देशो वचनमित्यर्थः? । इसमें निर्णयसागर संस्करण के अनुसार. “पुनः शब्दा०” ऐसा, ओर 
“निदेशे” ऐसा पाठ दै । पुनःशब्दापेक्षया का संकेत कदाचित सूत्रस्थ “पुनः पुनरुक्त०” 
इस प्रकार आए प्रथम पुनः शब्द की ओर है । निर्णयसागर संस्करण में यइ सूत्र 
केवळ “आझुखाबभासनं पुनर्क्तवदाभासम्‌?' इतना ही है । इसमें प्रथम “पुनः-शब्द 
नहीं है । इसमें हमने टीका की इसी पंक्ति के आधार परः “पुनः? शब्द जोड़ दिया है यथपि 
' संजीविनीकार ने यहां 'तुः शब्द दिया है। अरूढः पौनरुक्त्य से अप्ररूढ का अन्तर बतढाते समय 
व्यावत्तकया वैलक्षण्यचोतक ऐसे किसी शब्द का सूत्र में होना आवश्यक था । “निर्देशेश यह सप्तमी 
अवश्य ही मुद्रादोष है । 
संगति = आगे आरही विमंशिनी जिन -विकंल्पों का खण्डन कर रही है वे अलकाररत्ना- 
करकार द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। एतदर्थं अळंकाररत्नाकर के प्रथम सूत्र की वृत्ति देख लेनी 
चाहिए । यहाँ थोड़ा सा अंश आगे उद्ध्षत कर दिया गया है । बडि 
विमशिनी 
तेन शब्दस्यापौनरवत्याचन शाब्दालंकारो नाप्युअयाळंकारोऽयमिस्यथः । पये- 
वसाने वस्तुतोऽर्थस्यासरवात्‌ धम्येभावे च धर्मस्य निर्विषयत्वारपौनर्क्त्यं कस्य 
धर्म: स्यादिति न वाच्यस्‌ । आसुंखेऽ्थस्यावभासमानस्वेन  सत्वाद्मिंघमंभावस्य 
नेवानिष्टेरर्थगतयोः सत्वासत्वयोरनुपयोगात्‌। आसुखावगतेव च ग्रतीतिरळंकारबीजं न 
पायंवसानिकी । तथास्वे झपमारूपकादीनामप्यविशेषः स्यात्‌ । पर्यवसानेऽप्यर्थस्य 
'दारुणः काष्ठतो जातः इस्यादाविन्धनार्थस्य सरवाद्‌नेकान्तिकत्वाभावाच्छराशङ्गव दावो 
. न वास्यः। पयचसानेऽप्यत्रन्धनार्थः सन्नपि नाळंकारत्वप्रयोजक इति ‘अरिवधदेहशरीरः’ 
[ काव्य प्रकाश ९।३८९ ] इस्यादावप्यसता कायार्थेनाविरेषात्समानः। कि चं इतो न पर्य- 
घसानेऽथस्यासत्वस्‌। इह हि प्रतीतिमात्रसारस्वास्काव्यस्य यथ्ययेव प्रतीयते तत्तथेव 
भवतीत्यविवादः । तढाघोत्पत्तावपि तेभिरिकद्विचन्द्रग्रतीतिवत्‌ पुनरुक्ततयाव भातस्याथ- 
स्यावभासमानत्वास्सत्वमेच । नहि शतशोपि क्रराद्यर्थोपकम्मे काष्ादेरर्थस्याएनरुक्तया 
भानमस्ति । बाधोस्पत्तेः पुनद्विचन्द्रग्रतीतिवत्पौन र्क्त्यप्रतीतेरनुपपद्यमानर्वं भवति, नतु 
शुक्तिकायामिव रजतप्रत्ययस्य स्वरूपत पुवाभाचः। अत एवाभातपौनरुक्त्यापि प्रतीतिरः 
पोनदक्त्यपर्यंवसायिल्यस्य स्वरूपस्‌ । एवसपि वस्तुतः कायाथर्थाभावस्तदचस्थ इति चेत. + 
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सत्यस्‌ । किं तु तथा चस्तुतो बद्िरसंभवन्नपि द्वितीयश्चन्द्रः प्रतीतौ कंचन विरोषमाधातुं 
नोत्सहते तथेहापि वस्तुवृत्तेन कायादेरथंस्यासंभवेञपि प्रतीतौ न कश्रिद्विशेष इति दिण्डि 
काराय पुव वास्तवत्वान्वेषणस्‌ । तस्मादुत्रावमासमानस्वभेवार्थस्य सत्तप्रतिष्ठापकं 
ग्रमाणस्‌। . 
क्योंकि [ पुनरुक्तवदाभास में ] पौनरुक्त्य [ अथे में रहता है ] शब्द में नहीं रहता, इसलिए 
न तो यह झब्दालंकार है और न उभयाळंकार । (शंका ) “जिस अर्थ में पौनरुक्त्य रहता है 
वह मिथ्या है क्योंकि. वह अन्त में तो रहता नहीं हे अतः पौनरुक्त्य किसमें रहेगा! 
इसलिए कि धर्म विना धमीं के नहीं रह सकता?! यह शंका नहीं करनी चाहिए; क्योंकि वह 
अथ आरम्भ में तो रहता ही है। अतः धर्मधर्मिभाव का कुछ नहीं बिगड़ता [ यहाँ वस्तुतः 
` “तेनवेष्ट:” पाठ होना चाहिए ] अर्थगत .वास्तविकता और अवास्तविकता का यहाँ प्रतीतिपर- 
माथ काव्य में कोई उपयोग नहीं। यहाँ पुनपुनरुक्तवदाभास में आरम्मिक प्रतीति ही अलं- 
कार का बीज है, अन्तिम नहीं । यदि वेसा होता [ अन्तिम प्रतीति को अलंकार-वीज माना 
जाता ] तोःउपमा ओर रूपक आदि में कोई अन्तर न होता [ क्योंकि अन्त में तो दोनों ही साइस्य 
में पयंवसित होते है ]॥ ` . 


[ सच तो यह. है कि ] अर्थ पर्यवसान में भी रहता ही है [ उदाहरणार्थ ] “दारुणः काष्ठतो 
जातः? में इन्धनरूपी अर्थ अन्त में भी (व्यंजना द्वारा.) प्रतीत होता ही है । अतः जब उसकी 


सत्ता में संदेह नहीं ( अनैकान्तिकत्वाभाव ) है तब उसका शशश्क्ष ( खरगोश के सींग ) के समान 
अत्यन्ताभाव नहीं माना जा सकता । इतना है कि यहाँ इन्धनरूपी अर्थ पर्यवसान में भी प्रतीत तो 9 
होता है किन्तु वह अलंकारत्व का कारण नहीं बन पाता ( उसमें आरम्भ के समान चमत्कार नहीं 


रहता ) इसलिए “अरिवधदेह शरीर” [ शत्रु को वध देनेवाली अरिवधदा इंद्दा है जिनकी ऐसे 
शरी = बाण वाळे वीरों को 'ईर? प्र रित करने वाला, काव्यप्रकाश में पुनरुक्तवदाभास का उदा- 
हरण ] इत्यादि में [ देह और शरीर दोनों का अथं] कायरूपी अर्थं और इस ( इन्धनरूपी ) 
अर्थ की स्थिति एक सी है, दोनों में कोई भेद नहीं है । ( यहाँ निर्णयसागर संस्करण में 'कायः की 
जगह 'कार्यः छप गया है )। वस्तुतः इन सब हेतुओं से भी पुनरुक्तवदाभास में अर्थ असत्य 
( अवास्तविक ) नहीं रहता । काव्य में सारा खेल प्रतीति का है अतः इसमें जो जेसा प्रतीत होता 
है वह निर्विवाद रूप से वैसा ही मान लिया जाता है । वाद में उसका बाध भी हो जाता है तब 
भी जैसे तैमिरिक रोग से पीड़ित को एक की जगह दो चन्द्र दिखलाई देते हैं, और उमे से 
एक के बाधित होने पर भी दोनों का दिखाई देना बन्द नहीं होता उसी प्रकार पुनरुक्त अथे 
प्रतीत हो जाता है तो फिर प्रतीत होता ही रहता है | फलतः द्वितीय असत्य अथे भी प्रतीति में 
सत्य ही रहता है । ऐसा नहीं हैं कि ( दारुणः काष्ठतः ) में दारुण का अर्थ क्रुर प्रतीत हो जाने 
पर काएरूपी अर्थ की “प्रतीति बन्द हो जाती हो या उसमें पौनरुक्त्य की प्रतीति न होती हो। 
बाध होने से द्विचन्द्र प्रतीति के समान पुनरुक्तप्रतीति में केवल अनुपपद्यमानता असमर्थनीयता- 
मात्र की प्रतीति होती है, न कि सीपी में रजतशान के समान उसका स्वरूपतः अभाव प्रतीत 
होता दै । इसीलिए पुनरुक्तवदाभास का स्वरूप अपौनरुक्त्य में पयचसित होनेवाली वह प्रतीति है 
जिसमें आरम्म में पौनरुक्त्य आभासित होता हो । ( शंका ) “किन्तु ऐसा मानने पर भी ( “अरि- 
वधदेद्दशरीर!? इत्यादि में ) काय आदि अर्थ का अभाव वना ही रहता हे, काय आदि वास्तविक तो 


हो नहीं जाते”? ऐसा कहना ठीक है किन्तु यहाँ वास्तविकता का अन्वेषण दिण्डिकाराग हीही, पर र 
क्योंकि जिस प्रकार द्वितीय चन्द्रमा भौतिक रूप से बाहर उपलब्ध नहों रहता तथापि उसके इस्‌ EE आज 
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रूप से वस्तुतः न रहने पर भी पुनरुक्तत्वेन हुईं उनकी प्रतीति में कोई फरक नहीं पड़ता.। इस- 
लिए यहाँ ( काव्यक्षेत्र में.) पदार्थ की सत्ता का प्रमापक उसकी प्रतीति या उसका अवभास ही है, 
( अर्थात्‌ जिसका आमास हो रहा हो वह काब्य में सत्य ही है, लोक में भलेही न दो ) | .. 


ननु अवभासमानत्वं ग्रसात्धमे इति कथं तदाश्रयो धर्मः काव्याळंकार इति चेत्‌, 
ल्म । अवभांसमानत्वस्थावआस्यनिष्ठतया प्रतीतेरर्थध्मत्वात्‌। तथा हि केषांचन 


तेण देच वशति कि छान्न मतिभासते॥ .. ` | 

_ इत्याथुळ्युक्त्या कौसारिळवचीळताया इव वेथताया अप्यथधसंत्वसेवेष्टस्‌ । इद च 
तबुपक्रम पदेति न वस्तुवादसंस्पशों न्याय्यः । आझुखतुस्यार्थत्वस्य 'च शब्दुघसंत्वेन 
धाब्दाभयत्वात्‌ शब्दारंकारत्वं ययस्योच्यते . तथापि पर्यवसाने वस्तुतस्तुस्याथत्वस्यासंभ- 


चात झशशङ्कवद्मंधमिभावो दुष्टः स्यात्‌ । सत्त्वेऽपि दोष एवेत्यस्सत्पक्षोक्तसमम्रचोद्याव- 


काशः । अन्नापि यद्यासुख एवे कार्थस्वेनावभासनं समाधिस्तदास्मरपच्ञेण किमपराद्धस्‌ । एवं 
'व विरोधेऽपि वस्तुतो विरुद्धस्यार्थस्थासंअवाष्ठिरद्धार्थेत्वस्य च शब्द॒धमंस्वात्‌ शब्दाळंकारत्वं 
प्रसज्यते । अत्र विरुद्स्यार्थस्यासंभवेऽपि कत्रादिसिर्वाच्यतयाध्यवसायः इह तु पौनरु- 
वत्याश्रयस्यानन्वितत्वेन न वाच्यतेति चेत्‌ , नैतत्‌ , यतः “दारुणः काइतो जातः इत्यादी 
तावर्पौनसकस्याश्चयस्य काष्ठादेरर्थस्य जातभ्वादिना सद्दान्वितत्वावगसादस्त्येव सुख्यया 
बृस्या वाच्यत्वम्‌ । 'अरिवधदेदशरीरः इत्यादी ठु वस्तुतः कायादेरवाच्ये$ऱ्यवभातपौ- 
नएक्त्याश्रयत्वाद्ङृन्निमार्थशोभापयंचसायिस्वेन वाच्यतयास्त्येच विवच्षितत्वस्‌। अन्न 
हाङ्त्रिमोऽर्थोऽछंकृतङ्त्रिमार्थोपस्झृतो यथा. चसत्कारकत्‌ न तथा तडुपस्कृततयोच्यमानः 
स्यात्‌ । 'ल्लीणां हि कण्ठाभरणानि हाराः पयोधरानप्यभिभुषयन्तिः इत्यादिइशा च 
हारस्य, कण्ठाळंकारत्वेऽपि सामीप्यात्तावतिशोभातिशयाधायकत्वाद्यया पयोधरादावप्य- 
छंकारत्वं तथेब . कृन्रिमार्था्यस्वेऽप्यचभासमानस्य पौनरुक्तथस्याकृत्रिमार्थो पस्कारक- 
समपि प्रतीयत एवेति नाज्ुभवापह्नवः कार्यः। एवं च पौतरुक्स्या्यस्यार्थस्य यज्ञै 
वास्यस्वेन विवक्षितत्वं तत्रेवास्याळंकारस्वं नान्यन्न ! 
“अक्तुषणपछेन्दुसुखी वन्छुजीदाधरतिः। | 
इय विलासिनी कस्य न नेत्रोत्सचकारिणी ॥? - 

'अन्नाङृष्णेत्यथपौनरुवस्यस्य संअवेऽपि वाय्यश्वेभाविचच्षितस्वाज्ञायसळंकारः । एवं 
वचयमाणानामप्यळकाराणां कदिविदणेच स्वरूपम्रतिडापक प्रमाणं जेयम्‌ । किं बहुना, 
सवेषामप्यलंकाराणासुपमिताथ्वादेः शब्दधर्सस्वाच्छुच्दाळंकारस्वं स्यात्‌ । तदर्थाळंकारः 
स्वमस्य ज्यायः यादता झर्थस्यासुख एवं पुनरुरूतयाव भालो5स्य जीवितक्ष । अत एन 
पुनएक्तवदामासमित्यन्वर्थसंञ्चा । अर्थस्य च पौनरवस्यश्तीतो न कस्यचिद्विवादः, तामे- 
वाशित्य शब्दालंकारस्य मवद्धिण्कत्वात्‌ । इवं उ प्रत्यालत्तेस्तदाश्नयत्वमेवास्यालंकारत्वं 
युक्त्या । खन्या तुल्याशशाब्वृतापि चक्चधर् हाते तह यो ऽपि सया दित्यनचस्थासङ्गः 
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. तथाहि वेता नाम भावस्येव निज वपुः । ७ अत अटल . 


` अभाव ते हिचन्द्रभतीति में कोई फरक नहीं पदता, उसी प्रकार यहाँ काय आदि अर्थ के शतिकः 


Siti > खान 


| 


पुनरुक्तवदाभासः - खण 


.. शका होती है कि. “अवभासमानता तो वस्तुतः प्रमाता = अनुभविता ( सहदय सामाजिक ) का 
धमं हे अतः उस (अनुभविता ) में रहने वाळे धर्म को काव्य का घमं अळंकार बैसे कह सकते हे ? 
उत्तर:--चह कथन गळत है। अवभासमानता पम है अवभास्य वस्तु का, अतः प्रतीति मी वस्तुतः 
अथं का ही धमं है । जेसी कि कुछ अंतीतिवादियों की “वेचता  शेयता ) जो है सो पदार्थ का दी 
अपना रूप दै, मैं जानता हूँ कि चैत्र को क्या विदित है”--इस उक्ति में क्या भासित होता दै £ 
[ अथात यहाँ वक्ता के ज्ञान में चैत्र का ज्ञान ही विषय है, अतः वह यहाँ वस्तुरूप दै । ] इत्यादि 
युक्तियां से वेचता भी ठीक उसी प्रकार अथंधमे है जिस प्रकार कौमारिळ संप्रदाय ( भट्ट मत, 
पूर्वमीमांसा ) में नीलता ( भइमत में नीलादि वस्तुओं में जिंस प्रकार नीलता आदि रहती हैं 
उसी प्रकार वेचता = शातता भी )। यहाँ ( पुनरुक्तवदाभास में ) वह ( अवमासमानत्व = वेदत्व ) 
आरगम्भमात्र में रहता है ( अन्त में नहीं ) इसलिए यहाँ वस्तुवांद ( वास्तविकता की चचाँ) का 


ञी ० 


संस्पश भी करना उचित नहीं दै । 


, -( शंका ) “यह.जो आरम्भ-आरम्म में तुज््य ( एक:से दो.) अर्थौ की प्रतीति है इससे आमुख- 
तुसयाथत्व ( आमुख = आरम्भ में है तुल्य = एक सा अर्थ जिसका-= ऐसा शब्द, तमे, इस प्रकार 
से ) धर्म शब्द में . रहेगा और जब वह शब्द में, रहेगा तब इस, ( पुनरुक्तवदाभास ) को शुब्दा- 
लकार माना जाना,चाहिए??, ऐसी शंका उठाई जा.सकती. है ( किन्तु क्योंकि यह शंका धमेधमि- 
भाव ( आमुखतुल्याथेत्व धर्म, शब्द थमी.) के आधार पर. की जा रही. है और घर्मषर्मिमाव 
आरम्भमात्र में बनता है अन्त में नहीं, क्योंकि अन्त में अर्थ नहीं रहता, अतः ) इस शंका के वर्मे- 
. भमिभाव में शशुर्ंग के समान दोष आ.जावेगा । ( पूवंपक्ष ) यह और ऐसे सभी दोष तो आपके 
उस पक्ष में भी आवेंगे जिसमें अर्थ का प्रातिभासिक्र या प्रातीतिक अस्तित्व माना गया है । और 
यदि अपने पक्ष के उत्तर में आप यह तके प्रस्तुत करते हों कि पुनरुक्तवदाभास में शब्द आरम्भ 
में एकार्थक भासित होते हैं, तो हमारे पक्ष ने क्या अपराध किया है ! ऐसे तो विरोध में भी विरुद्ध 
अथे वास्तविक नहीं होता-और विरुद्धार्थता धर्म होता दै शब्द का, अतः उसमें मी झाब्दाळंकारत्व 
को प्राप्ति होती है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि विरोध में विरुद्ध अथ मिथ्या होते हुए भी 
कता आदि से अन्वित रहने के कारण वाच्यरूप से स्वीकार किया जाता है ( यथपि मिथ्या होने 
के कारण उसका वाच्यत्व भी रहता झूठा ही है ( इसके विपरीत पुनरुक्तवदाभास में पौनरुक्त्य 
का आश्रयीभूत अर्थ अन्वित नहीं रहता अतः वह वाच्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि “दारुणः 
काष्ठतो जातः? इत्यादि स्थलों में पौनरुक्त्य के आश्रय काष्ठ आदि अर्थ का जातत्व आदि के साथ 
अन्वय प्रतीत होता है फलतः वह ( पुनरुक्त अथ ) भी यहाँ सच्चे अर्था में वाच्य है। यद्यपि 
“अरिविषदेहशरीरः” आदि में जहाँ पुनरुक्त्याथंक३.ब्द भंगइलेष द्वारा बना रहता दै ( यथा शरीर- 
शब्द 'शरिणः- ईरयति’ इस प्रकार की; व्युत्पत्ति से बना दै) वहाँ ( पौनरुक्त्यात्रय शरीर आदि 
शब्दों के ) काय आदि अथे वाच्य नहीं होते ( क्योंकि वहाँ वाचकशब्द का ही अस्तित्व अवास्तविक 
दोता है ) किन्तु पौनरुक्स्य के आश्रयरूप से. प्रतीत यह बनावटी अथे स्वाभाविक और मूलभूत 
अर्थ की शोभा बढ़ाता है अन: वह वाच्यरूप से अवश्य ही विवक्षित है। यहाँ जितना चमत्कार 
अलक्त और बनावटीं अथे के द्वारा स्वाभाविक अथे के उपस्कार से होता है उतना उस(कुत्रि . 
मार्थ ) के द्वारा उपस्कृत रूप से इसके अभिधा द्वारा कथन से नहीं होता । “खिर्यो के कण्ठाभरण पा 
हार स्तनों को भौ भूषित करते हैं?--श्स उक्ति के अनुसार जैसे हार आमरण तो कण्ठकेहोते | 
हैः तव भी शोभा समीपवती ( होने के कारण ) स्तनों की भी बढ़ा दिया करते हैं देसे दी पौन- 
रुक्त्य रहुता तो छत्रिम अर्थ में ही है किन्तु वह अकृत्रिम ( स्वाभाविक ) अध की भी शोभा 
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५६ अळङ्कारखचस्वम्‌ 
बढ़ाता ही है। यह अनुभवसिद्ध भी है अतः इसको छिपाया नहीं जा सकता । इस प्रकार पौन- 
रुक्स्य का आश्रय अर्थ जहाँ वाच्यरूप से विवक्षित होता है वहीं यह अळंकार होता है, अन्यत्र नहीं । 
५अक्ृष्णपक्षेन्दुसुखी, बन्धुजीव के समान अधरकान्ति बाली यह विलासिनी किसकी .आखों को 
आनन्द नहाँ देती” । कि न क क क्ट. 
यहाँ ( “अकारो वासुदेवे स्यां”, . 'अक्षराणामकारोऽस्मि’ इत्यादि हि, तच बचनों के अनुसार 'अ का 
अथे है विष्णु और वही कुष्ण .का.भी फलतः-) .“अकृष्ण” शब्द में पौनरुक्त हो सकता हे तथापि 
वह वाच्यत्वेन विवक्षित नहीं है (कवि उसको बतलाना -नहीं चाहता ).अतः उसे : ( पुन रुक्तवदा- 
भास): अळंकार नहीं. कहा जा. सकता । -इसी प्रकार, .आगे कहे जाने वारे .अल्कार- भी तभी 
अळंकार होगे जव वे कविं को .अळंकाररूप.से विक्षित होंगे । ` अधिक से. क्या. १. ( रूपक दीपक 
आदि साइश्यमूलक ) सभी अळंकार शब्दालंकार कहे जा सकते हैं क्योंकि उनके शब्द में,.उप- 
मिताथेत्व' रहता है । इसलिए इस पुनरुक्तवदाभास ) को अर्थालंकार मानना ही अधिक अच्छा है। 
क्योंकि वह अथ दौ है जिसकी आरम्भ में 'पुनर्क्तरूप से प्रतीति होने के कारण इस अळंकार में 
प्राण आते हैं। इसीलिए “पुनरुक्तवदाभासम्‌? यह अर्थानुरूप नाम सार्थक सिद्ध होता है। 
अथे में जो पुनरुक्ति की प्रतीति है उसमें तो किसी को बिवाद है नहीं क्योकि उसी के आधार पर 
आपने भी रस अळंकार को शब्दाल्कार माना है ` प्रतीति का निकटवत्तीं है अथं ही अतः उसी को 
अळंकार का आश्रय मानना ' ठीक है । यदि दूरस्थ ( शब्दों को मी आप अळंकाराश्रय मानना 
चाहें तो फिर वाक्य को मौ अळंकाराअय मानिए 'क्योंकि वाक्य में भी तुल्यार्थकराब्दयुक्तता 
रहती ही है । इस प्रकार यदि दूरस्थ सम्बन्ध के आधार पर भी' अलंकार की आश्रयता का निश्चय 
किया जाने लगेगा तो अनवस्था दोष आएगा । “iF PPT एः 
अथात्र दाब्द्स्वरूपये शिष्टयनिवन्धनं चमत्कारकारिस्वमिति तदळंकारर्वमिति चेत्‌, 
किं नाम शब्दस्य स्वरूपे वेशिष्टयम्र। किं पौनरुक्त्यम्‌ , उत पुनरुक्तार्थवाचित्वम्‌ , उत 
सभङ्गाभङ्गपदेन शिछष्टस्वम्‌ । तत्र न तावदाद्यः पत्तः । शब्दस्य द्विरच्चारणाभावात्तथात्वा- 
प्रतिभासनांत्‌। नापि द्वितीयः। वाच्यवाचकभावेनाळकार्याळकरणभावाच्तस्याश्रयाश्रयि भावे, 
नोपपत्तः। अत एव सवंघामेवार्थाळंकाराणासुपमितार्थादिचाचित्वाच्छुन्दस्य _तदूळंकारत्वं 
स्यादित्युक्तम्‌ । नापि तृतीयः । पुनरुक्तवदाभासमिस्यन्वर्थसंज्ञाभयणात्‌। पौनरक्त्याख्य- 
धमंप्रयोजकी कारेणाळंकारस्यो पक्रान्तत्वात, क्िष्टत्वस्येहानौपयिकरवात्‌। तत्‌ पुनरत्रा- 
थेपोनरुक्त्यावगमे निमित्तमात्रम्‌ । निमित्तनिमित्तभावश्च नाळंकारस्वप्रयोजक इस्यवि- 
वादः । तस्मादु्थाश्रयत्वात्पौनरुकत्यस्य तदळंकारत्वमेवेति युक्तम्‌। पुवं चक्त्रलंकारतापि 
निरस्ता। सर्वेषासपि वक्त्रतिशयरूपत्वात्‌ तथात्वोपपत्तेः। | 
यदि यह कहें कि “शब्द के स्वरूप में वह वेशिष्टय है जिससे चमत्कार होता है अतः अलंकार 
को शब्दाभित ही मानना ठीक है “तो इम पूछते हैं शब्द के स्वरूप में क्या वेशिष्टय है ? क्या वह 
वेशिष्टय पौनरक्त्यस्वरूप है, अथवा पुनरुक्तार्थवाचक-स्वरूप, अथवा सभंग और अभंग इलेप से 
युक्त होन। । इनमें से प्रथम पक्ष अमान्य है क्योकि ( पौनरुक्त्य में शब्द का दूसरी बार उच्चारण 
आवश्यक होता है ओर शब्द का ) दूसरी बार उच्चारण यहाँ होता नहीं है। दूसरा पक्ष भी 
मान्य नहीं, क्‍योंकि ( यहाँ पुनरुक्तवदाभास में ) एक की अळंकारता और दूसरे की अलंकार्यता 


वाच्यवाचकभाव पर तिरेर है, आमगराअविभाद पर नहीं । हि, इनस शब्दस्वख्पनिष् 


ns rant aad donate ambi मारा Sh ai 
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माना जाय तो उसमें वाच्याथज्ञान के विना भी अलंकारत्व मानना पड़ेगा जो अनुभवविरुद्ध 
होगा । वस्तुतः जव अर्था का ज्ञान होता है तब उनमें पौनरुक्त्य का ज्ञान होता है ओर तब 
चमत्कार इसीलिए स्वयं पूर्वपक्षी ने भी “पुनरुक्तार्थवाचित्व' इस प्रकार वाच्यवाचकभाव को 
अपने पक्ष में प्रस्तुत किया है.। इसीलिए, जेसा कि हमने पहले कहा है, अर्थ के ( उपमा, रूपक, 
उत्प्रेक्षा आदि.) सभी अलंकार शब्दालंकार माने जा सकते हें क्‍योंकि उपमितार्थवाचित्व ( आरो 
पिताथवाचित्व, उ्मेक्चितार्थवाचित्व ) इत्यादि धम शब्द में रहते ही हैं । 


तीसरा पक्ष भी अमान्य है क्योकि 'पुनरुक्तवदामांस” यह!संज्ञा अन्वर्थ संज्ञा है (इसमें स्वयं 
शब्द ही , अपना. प्रतिपाद्य अर्थ प्रतिपादित कर देता है क्योंकि.वद्ः योगिक शब्द है ) इसके 
अतिरिक्त यहाँ जो अलंकारो का विवेचन किया जा रहा है वे पोनरुक्त्य-जनित अळंकार ही हे 
अतः यहाँ आगे आनेज़ाले इळेष की चतरा अप्रासंगिक ओर: अनुपयुक्त है । वह ( इळेषः) तो यहाँ 
एक निमित्त भर है जिससे अर्थपौनरुक्त्य प्रतीत हो सके । ओर निमित्तनिमित्तिमाव तो अळकारत्व 
का. प्रयोजक होता है नहीं । इस प्रकार ( तीनों पक्ष अमान्य ठहरते हैं और पुनरुकवदाभास से 
शब्दस्वरूपाश्रितत्व या शब्दालंकारत्व का ) कोई विवाद शेष नहीं रहता.। | | 
उक्त देतुओं से यही मानना उचित है कि पुनरुक्तवदाभास अर्थालंकार ही दै क्‍योंकि यहाँ 
पौनरुक्त्य का आश्रय अथ ही है । दता 
इसी प्रकार ( पुनरुक्तवदाभास ) की वक्त्रलंकारता  ( वक्ता = कवि, तदूगत अल्कारता १) 
भी निरस्त हो जाती है क्योंकि वक्त्रलकार तो सभी अलंकारों को कहा जा सकता है क्योंकि 
वे सब वक्त्रतिशयस्वरूप होते हैं। [ वक्त्रलकार' से संबन्धित यह पंक्ति रत्नाकर के पुनरुक्त- 
वदाभास प्रकरण की परिकर 'कारिका के बांद की - पंक्ति पर निर्भर" प्रतीत होती है जिसमें 
अलंकार को कविप्रतीतिरूप धमे माना है]. * ५. 
विमरश--अलंकारसव॑स्व॒कार के विरुद्ध रत्नाकरकार ने पुनरुक्तवदामास को शब्दाल्कार माना 
है। उन्होंने इसके समर्थन में तवा प्रस्तुत करते हुए कहा हे कि. यहाँ जो अर्थ पुनरुक्त 
प्रतीत होता है वह अपने आप में असद है और उसका जो आभास होता है बद भी उसका धम 
न होकर प्रमाता का धर्म है जबकि अलंकार प्रमाता का धम “नहीं हो सकता । संक्षेप में उनका 
मूलविवेचन इस प्रकार है-- | 
सू० आमुखेकाथपद पुनरुक्तवदाभासस्‌ ॥ १॥ 
बृ०""०"""आमुखतुल्यार्थत्वस्य च शब्दधर्म॑त्वेन शब्दाश्रयत्वाच्छब्दालकारोञ्यम्‌। न त्वर्थधमःपौन 
रुक्त्यमळंकार इत्यर्थालंकारता वाच्या, अर्थस्याविद्यमानत्वात्‌ ।*"*न च वाच्यं पारमार्थिकत्वमर्थस्या 
नुपयोगि, प्रतीतिमात्रसारत्वात काव्यस्यैति, अवभासमानत्वमपि न शब्दस्यार्थस्य वा धर्मः 
किन्तु प्रमातुः, तस्य तथा संविदुतपत्तेः ।'''न च प्रमात्राश्रयो धर्मः काव्यस्यालंकारः । न च कृत्रिम 
'स्यार्थस्य पौनरुक्त्यादेधेमस्यार्थोपस्कारकत्व युक्तम्‌, असत उपस्कारहेतुत्वासंमवात । न चावभास 
मानपौ नरुक्त्यालङङ्कतेन त्रि मेणायैनाङ्रत्रिमस्य अरिवधदेहशरीर' इत्यादो रिपुमत्युप्रदचेष्टादेर- 
तिशयः कञ्चित्‌ प्रतीयते, येन तदुपस्कारकता स्यात्‌ । चमत्कारित्वं तु शब्दस्य रूपव रिष्टय- 
निवन्धनम्‌ ।? 
अनन्वितत्वात्‌ कायादेर्वाच्यत्वं न प्रकल्प्यते । 
मुख्यार्थबाधसंवन्धफलाभावान्न रक्ष्यता । 
असंबन्धामिधायित्वप्रसंगाद, व्यंग्यतापि वा । 


थस्य न धमः पुनरुक्तता । | 
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पुनरुक्तोऽपि वा तत्त्वे स एव स्यादलंकृतिः । 
पोनरुक्त्यमळंकारस्तेनार्थस्य न कस्यचित्‌ ॥ 


इति परिकरश्लोकाः । 


तस्यात्‌ सवत्र काव्यस्य वस्तुतः, कविप्रतिपादनया वा, संभवी कश्चित्‌ तत्मतीतिरूपो धर्मविशेषः 
शब्दागतोऽथंगतो वाऽलंकारतया वाच्यः । इइ त्वथांल्कारत्वे पूर्वोक्तनीत्या विरोधादिवत्‌ कविः 
प्रतिपादनया वा न संभवी कख्चिदर्थगतोऽपि धर्मविशेषः, इति 'अरिवषदेदरारीरे’-त्यादौ कायादि- 
वाचकदेद्दशरीरादिशब्दसाधारणं विशिष्टं रूपमेकार्थत्वेनावभासमानं तदधमंत्वेऽलङ्कारः इति साधु । 
पदमत्र अर्थप्रतीतिकृत्‌ , न तु सुप्तिङन्तमेव। इस प्रकारः रत्नाकरकार ने सभी प्रकार की पद 
सम्वन्धी मान्यता का भी: खण्डन किया हैः। पद का अर्थ केवळ अर्थ प्रतीति कराने वाला शब्द 
करते हैं जब कि सवेस्वकार ने पद. को झुबन्त और तिङन्त/शब्द में विभक्त क्रिया था ।.. 
'चिंमशिनी | 
विस्तरभयादिंति । न तु चिन्रत्वाभावात्‌। नोच्यन्त इति । वस्तुतस्तु संभवन्त्येवेत्यथेः । 
अतश्चाय प्रायो वाक्याथपदार्थाश्रयत्वास्प्रथमं द्विधाभवन्‌ समस्तासमस्तपद्त्वेन चतुर्चिधः। 
यथा-— 
'तुहिनक्तितिन्युद्षष्मान्पातात्सवंत्र[-]सवंदा[-]ख्यातः । 
हिमचानवतु सदा. वो विश्वत्र समागतः ख्यातिम्‌ ॥' 
“नदीग्रकरसुल्लिङ्गितवन्तं मनोहरहस्तमत्यजन्तं च, सपर्याणां रुचि चन्तं सर्वत्र पूज- 
नीयं च; सङुम्भ सकळशंचरम्तं च, सदानदन्तं सदपर्याविळद्‌शनं च, करटं कसपि बिञ्जतं 
कवाटविञ्जमसुञ्चन्त च, कुञ्जराजिवर्धितरुचि वारणरणरणरणिकाकुछितं च) राजमानवि- 
संधायिन -विराजमानं. च,. शारीसूतं सद्सलिलेन  शबलीसूतं च, इति. पुनरुक्ताश्रयम 
इस्यनङ्गलेखायां इस्तिवणेने । 


बतहदन्तासिंतः कालो गोविसावसुदीधितीः। 
चिपास्य रत्ञावसितश्वेतराजयशोभय |? - 

असमस्तपदं तु ग्रन्थकृतेवोदाहृतस्‌ । 

विस्तरभयादिति = विस्तार के भय से, न कि चित्रत्व के अभाव से । नोच्यन्त इति = नहीं 
बतलाए जा रहे यद्यपि हो सकते हैं। भेद की दृष्टि से इस पुनरुक्तवदाभासळंकार को पळे दो 
भागों में बाटा जा सकता दै वाक्याथंगत और पदाथंगत । तदनन्तर प्रत्येक के समस्तपद्गत और 
असमस्तपदगत इस प्रकार दो दो भेद करके चार प्रकार का माना जा सकता है। इनमें से एक 
एक के क्रमशः उदाहरण ( वाक्यार्थत समस्तपदाश्रित पुनरुक्तवदाभास-) _ क 

[ इसमें पुनरुक्तार्थ इस प्रकार है-- 

सर्वदा ओर सदा, सववत्र और विश्वन्न ( विश्वशब्द भी सर्ववाचक है) झुयातः और 
ख्याति को समारात प्राप्त, नुहिनज्ितिञ्चदू = वफीली स्थळी से युक्त और हिसबान्‌ दिम से 
युक्त ( पर्वतराज हिमालय ) युष्मान्‌ तुम्हारी और बः=तुम्दारी पाताद--रक्षा और 
अवत्तु = रक्षा करे । 

परिहार = तुद्दिन = वफ तथा क्षिति = पृथ्वी को धारण करने वाळा, स्त्र सवदा ख्यात = 
सबं = सबकी त्र = रक्षा करने वाला, सवं = सब कुछ द = देने वाला आख्यात कष्टा जाने वाळा 
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वः = नाम प्रथमाक्षर ग्रहण करके ) विष्णु स्वरूप, विश्वत्र = विश्व भर में सवंत्र, सदा = सब कालो 
में ख्याति को प्राप्त समागत हिमवान्‌ ) = पर्वतराज हिमाचल युष्मान्‌ = तुम सबको पातात्‌ = अधः= 
पतन से अवतु = वचावे । यहाँ पूर्वाद्द और उत्तरा के वाक्यार्थं; प्रथम पक्ष में .एकाथ दै ओर 
“सवत्र संदा ख्यात में समास है अतः यह उदाहरण वाक्याथंगत समस्त पदाश्रित पुनरुक्तवदा- 
भास का हुआ । 


वाक्याथंगत असमस्त पद।शरित पुनरुक्तवदाभास यथा अनंगलेखा में “नदी प्रकरमुळिंग- 
तवन्तम्‌? इत्यादि इर्तिवणंन । वू 
इस में पुनरुक्तार्थ ८ १ : i (४: त ७2 | 
दीप्र = चमकने हुए कर = शुण्डादण्ड को न उर्दिळगितवन्तम्‌< न छोड़ते हुए मनोहर च 
सुन्दर: हत = शुण्डादण्ड को अत्यजन्तम्‌ न; छोड़ते हुए (तो ) . सपयांणां = सपर्यांओं = पूजाओं 
की रुचि शोभा को धारण किए हुए तथा सर्वत्र पूजा.पा रदे, सकुम्म-कुम्भ (मस्तक) से. युक्त तथा सक- 
लश = कुम्भ के साथः चरन्तं चलने - वाले . सदान = दान = मदजल;:सै युक्त दाँत वाळे तथा 
मद = मदजल से पर्याविल = भीगे हुए हैं दशन दाँत जिसके कमपि किसी एक.करट = कोए को 
धारण किए हुए और कवाटवि = कव = कुत्सितद्वव्य = मल आदि पर अट घूमने वाळा वि = 
पक्षी = कौआ, उसके भ्रम = घूमने.को असुंचन्तम्‌ = न . छोड़ता हुआ ( १), . कुजर > दायी उसके 
साथ आजि = युद्ध उसमें बढ़ी, है रुचि इच्छा. जिसकी ओर वारण.« हाथी: उसके साथ जो रण = 
युद्ध उसके लिए रणरणिका = इच्छा, . पेसे आकुळित, राजा के.:मान, के, विसंघायी = दूर करने 
वाळा वि = विगत है दूर है राज = राजकीय मान. ज़िससे मदजळ से. शारीसूतः अनेक वर्णमय, 
और शबळीभूत = अनेक वर्णमय इस प्रकार पुनरुक्त के आभय हाथी को”? । ¬. £“ 5 
परिद्दार = नदी अकर = नदी समुदाय को उछिंगितवन्तम्‌म=.पार करते हुए सकळ व्यक्तियों 
श = कल्याण, चरन्तं करते इए ( हाथी का दशन शुभ माना जाताः) । सपरयागां पांग = कुय 
पालकी या हौदे से युक्त, संदानदन्त= सदा नदन्तम्‌ = चिंघाड़ते; करटं = गण्ड को, कुज्ञाराजि =` 
कुर्जो की राजि .पॉँत, विराजमान = शोमित हो -रहे, . शबळ ( इलेष में :स-श-के अमेद से ) = 
सबळ = बलशाली । | बाः 
[ यहाँ पूरे वाक्य में पुनरुक्तार्थता है किन्तु वैसे अर्थ प्रतिपादक पर्दो में समास नहीं दै अतः यद 
वाक्यार्थगत असमस्त पदाश्रित पुरुकवदाभास? का उदाहरण हुआ | ] | 
पदार्थगत समस्त पदाश्रित पुनरुक्तददाभास यथा “बतहन्तादि” प्याय । 
पुनरुक्तार्थं = बत = खेद, दन्त = खेद, असितः न कृष्ण वर्णं का. कालः = ष्ण वणे का, गो = 
किरण, विभा = किरण, बच्च = किरण, दीभित = किरण; क्षिप = फेंको अस्य = फॅको; रक्ष = रक्षा 
करो; सित = सफेद, श्वेत = सफेद; राजय = विराजित दोओ, शोभय = विराजित दोओ। | 
परिहार - दुःख की वात दै कि असित काळ इष्ण पक्ष गो = चन्द्रमा (गौः स्वगे बृषभे रस्मौ 
वक्ने चन्द्रमसि स्थृतिः = बिश्व प्रकाश ) और असित काळ = वर्षा ऋतु अथवा दक्षिणानय सूर्य = 
( विभावस॒दिगमणौ द्वारभेदे च पावके = विश्वप्रकाश ) की दीधिति = किरणों को हन्ता = सूय 
समाप्त करता । हे अभय और रक्षा में अवहित = कगे इवेतराज अस्य = इसके यश को क्षिप = 
हुराओं \?? 


यहाँ पदार्थमात्र में पुनरुक्ति दै । और जिन पदार्थों में वह है उनके वाचक पदों में समास है अतः | Ee र 


यहाँ पदार्थेगत समस्तपदाश्चित पुनरुक्तवदाभास है 
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६० अलझ्ारस्चस्वम 
पदार्थगत असमस्तपदाञ्रित पुनरुक्तवदाभास के उदाहरण स्वयं अन्थकार ने ही प्रस्तुत कर 
दिए हैं । 
* यहाँ तक अर्थगत पौनरुक्त्य का विचार कर अब शब्दगत पौनरुक्त्य पर विचार करते है- 
[ सचस्व | 
[स०४] शब्दपौनरुक्त्यं व्यज्जनमात्रपोनरुक्त्यं स्वरव्यञ्जनसम- 
दायपार्नरुकत्य च ॥ 


2४ अलेकारप्रस्तावे केचळं स्वरपौनरुक्त्यमचारत्वान्न गण्यते इति द्वैविध्य- 
| 
[ सू० ४ ] शब्द पौनरुक्त्य [केवळ दो प्रकार का होता ]. व्यंजनमात्र का पौनरुक्त्य 
` तथा स्वरव्यंजन दोनों के समुदाय का पौनरुक्त्य ॥” ` 
[ बृ० ] अलंकारप्रकरण में केवल स्वर को पौनरुक्त्य चमत्कॉरकारी नहीं होता इसलिए 
दो ही'भेद बतलाए । 
केवळस्वर पौनरुक्त्य किं न गणितमित्याञ्चङ्गवाह-अल्कारेत्यादि । यथा- ` 
टर इंदीवरम्मि इंदग्मि इंदुआळम्मि इंदिअगणस्मि। ` 
{ इंदिदिरम्मि इदसि जोइण्णो सरिससंकप्पो ॥' 
`“ अन्न स्वरपौनदक्स्यस्य चारुत्वाभावाञ्नाळंकारत्वस्‌ । 
तन्न केवळव्यञ्जनस्वरच्य्जनससुदायाश्रितमळंकारद्व्यं ळक्षयति--संख्येत्यादिना । 
“केवल स्वर का पोनरुक्त्य [एक तीसरा भेद हो सकता था उसे ] क्यो नहीं गिना” इस शंका 
पर्‌ उत्तर देते हुए लिखा अलंकार?! इत्यादि । [ केवळ स्वर के पौनरुक्त्य का उदाहरण ] यथा- 
इंदीवरंस्मि °°? इत्यादि पद्य । यहाँ स्वर ( इकार) का पौनरुक्त्य.तो है किन्तु उससे कोई चमः 
ख र दो रहा अतः उसे अळंकार नहीं कहा जा सकता [ अलंकार है यहाँ तुल्ययोगिता या 
पक ] । 
उक्त दोनों शब्दपौनरुक्त्यं. में से केवळ व्यंजनगत पौनरुक्त्य और स्वरव्यभनगत पौनरुक्त्य) 
इन दोनों में जो जो अलंकार होते हें उनका लक्षण करते हैं-- 
| सववस्व ] 
[स्‌० ५] सख्यानियमे पूर्व छेकानुप्रासः ॥ 
दयोव्येश्चनसमुदाययोः परस्परमनेकथा साइच्यं संख्यानियमः । पूर्व 
व्यञ्जनसमुदायाश्चित यथा-- 
(कि नाम द्ढुर दुरध्यवसाय सायं 
काय निपीड्य निनदं कुरुषे रुषेव । 
पानि केलिरसितानि सितच्छदाना- 
माकण्यं कर्णमघुराणि न कञ्चिवो$सि ॥' 
अत्र सायंशष्देनास्याळंकारस्य यकारमात्रसादश्यापेक्षया बुस्यलुपरासेन 
सददैकाभिधानलक्षणः सं Bhawan छेका विदूरथः, Digitized by eGangotri 
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छेकाजुप्रासः ६१ 


[ सू० ग ] “संख्या यदि नियत हो तो प्रथम [ व्यंजनपौत्नरवरय ] झेकानुप्रास [ कह- 

छाता | ॥? 

[ ३० ] व्यंजनों के दो समुदायों में एकाधिक बार सादृश्य का दोना संख्यानियम [ या संख्या 
का नियत होना ] है । प्रथम अर्थात्‌ न्यंजनसयुदायाश्रित [ पौनरुक्त्य, उसका उदाहरण ] यथा- 
“कि नाम ददुर०” इत्यादि संस्कृतपद्य । [ इसका अर्थ इस प्रकार है ] “अरे नासमझ मेंढक ! 
गुस्सा सा होकर इस समय शाम को पूरा शरीर कॅपा कर इतनी टर टर क्यों कर रहदा है! 
इन उज्ज्वल पंख वाळे इंसों की श्रुतिसुखद क्रीडामयी सरस वाणी झुनकर तुझे ज्जा नहीं 
आती ? यहाँ [ दुर दुर और साय साय” इस प्रकार दो दो व्यंजनों की नियत संख्या में आवृत्ति 
है अतः छेकानुप्रास है, ओर 'सायं काय? इन दो पदों में केवळ ] यकार की आवृत्ति दै अतः [ यह 
वृत्त्यनुप्रास है फळतः ] सायं शब्द में [ दुरध्यवसाय के साथ छेकानुप्रास और काय के 
साथ वृत्यनुप्रास होने से ] वृत्त्यनुप्रास के साथ [ छेकानुप्रास का ] एकवचनानुप्रवेश संकर दै! 
छेक का अर्थ है विदग्ध । 

विमद्ग--अतीदारेन्दुराज ने छेक को धोसलों में रहने वाले पक्षिओं का भी वाचक माना दै-- 
छेकशब्देन कुलायाभिरतानां पक्षिणाममिधानम्‌, तदुष्तम्‌-'छेकान्‌ गृददेष्वमिरतानुशन्ति मृगपक्षिण? 
इति । जो पक्षी घोसलों में रहते हैं वे दूसरों से सताए नहीं जाते, अतः उनकी बोली इसी अनुप्रास 
के समान स्वभावतः मधुर होती है-तिषां कुलायाभिरतत्वादन्येन केनचित्‌ अनायास्यमानत्बमने 
नानुप्रासेन सदशी मधुरा वायुच्चरति ।? 


एकवचनस्य जात्या बहुरवप्रसङ्घाद्दहुव चनस्य च न्यादीनां स्वयमेव बहुत्वात्संक्या- 
नियमो द्विस्व एव संभवतीति. द्ृयोरित्युक्तस्‌। दयोरप्येकधा साइश्यं बृश्यनुप्रास एवे- 
त्याशङ्कथाइ--अनेकषेति । यकारमात्रेत्यनेन द्वयोरेव साइरयसस्य जीवितमिति ध्वनितसू ॥ 

यद्यपि चायं व्यञ्जनमात्रपौनरुक्स्याख्यस्य सामान्यळदछणस्य संभवाद्नुम्रास 
रन्तर्भावितः तथाप्यस्य ग्रन्थकृता उञ्भरमताचुरोघादिह छक्षणं कृतस्‌-अन्यथेत्यादि । 

द्योः इस प्रकार जो द्विवचन का प्रयोग किया गया उसका अर्थ यह है कि संख्यानियम 
केवल द्विवचन में ही संभव दै, जहाँ तक एक वचन का संबन्ध है उसे जाति परक मानकर बहुत्व- 
परक मानना होगा और बहुवचन में बहुत्व के कारण संख्यानियम हो नहीं सकेगा । दो व्यअ्षन- 
समुदायों का साइश्य भी यदि केवळ एक बार ही घटित हो. तो वह वृत्त्यनुप्रास होता है । इसी 
लिए छेकानुप्राप्त में “अनेकधा” शब्द का प्रयोग किया गया ।- यकारमात्र कहने का अभिप्राय यह 
है कि छेकानुप्रास विना दो व्यञ्जनों के साइश्य के संभव नहीं ( यहाँ केवल एक दी व्यज्जन का 

साइड्य है ) । 
४0 बज यह छेकानुप्रास अन्य आचार्यों द्वारा सामान्य अनुप्रास में ही ग्रिन लिया गया हे 
क्योकि इसमें सामान्य लक्षण व्यज्ननमात्र पौनरुक्त्य समन्वित हो जाता है, तथापि अन्थकार ने 
उद्धट के अनुसार यहां [ छेकानुप्रास का ] लक्षण अलग किया [ इस तथ्य का निर्देश करते हुए 

अगला सूत्र प्रस्तुत कर रहे हे 

अगला सूत्र प्रस्तु है--] [ सर्वस्व ] 


[स्र०६] अन्यथा तु वृत्त्यनुप्रासः ॥ 


केवलव्यज्ञनमात्रसाद इयमेकथा ससुदायसादश्य ज्यादीनां च wats परस्परः १ त 


सादश्यमन्यथाभावः । वृत्तिस्तु रसविषयो व्यापारः । तद्वती 
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६२ अलङ्कारख्चस्वस्‌ 
युत्तिः। सा च॑ परुषकोमलमध्यमबणोरष्धत्यात्निथा । तडुपळक्षितोऽयम- 
चुप्रासः । यथा— 
"आरोपेनं पटीयसा यदपि सा वाणी कवेराशुखे . : 
खेळन्ती प्रथते तथापि कुरुते नो सन्मनोरञ्जनम्‌ । 
न स्याद्यावद्मन्दखुन्द्रगुणालेकारझांकारित 
सप्रस्यन्दिलसद्र्खायनरसासाराचुसारी रसः ॥' 
यथा वा-- 
"सह्याः पन्नगफूत्कतानलशिखा नाराचपाल्योऽपि वा . | 
राकेन्दोः किरणा चिषद्रवसुचो वर्षाखु वा. वायवः 
न त्वेताः सरलाः सितासितरुचः साचीकृताः साळसाः 
>. साकूताः समदाः छुरञ्गकडशां मानाञुविद्धा इशः ॥' ` 
[स्‌०६] और नहीं [ यदि संख्यानियस न हो] तो [ व्यनपौनरुक्स्य ] 
दृत्त्यनुभास [ कहलाता दै ]। 


[ ३० ] ( १ ) केवल [ एक ] व्यज्ञनमात्र का साइश्य, (२) केवळ एकवार ससुदायसाइर्य ` 


तथा (३ ) तीन [ चार ] आदि [ संख्या वाले व्यज्ञनो का] परस्पर साइृइय यह है अन्यथाभाव 
(अथात छेकानुप्रासं कीः स्थिति से : दृत्यनुप्रासः की स्थिति. का अन्तर ] [ दृत्त्यनुप्रास शब्द में ] 
बृत्ति का.[ मूलभूत. ] “अथै तो दै रसविषयक व्यापार किन्तु यहां वृत्ति है उस [ रस विषयक- 
व्यापार ] से युक्त वर्णरचना । वह [ रचनों.] परुष, कोमल और मध्यम इन तीच प्रकार के वर्णों 
से युक्त होने के कारण तीन प्रकार की होती :है। यहद अनुप्रास उससे उपलक्षित होता है । 
उदाहरण हँ--“आटोपेन पंटीयसा०” इत्यादि '[ संस्कृत पद्य ]। [ इसका अर्थ है ] “बडे भारी 
आरोप से यद्यपि वह वाणी ( वाग्देवी ओर कविता ) कवि के आमुख ( आरम्भ और मुख में ) 
खेळती रहती है और विस्तार को भी प्राप्त होती है किन्तु उतने पर भी मेरे चित्त को वह तब तक 
खुश नहीं कर पाती” जब तक उज्ज्वल ओर सुन्दर गुणों तथा अल्कारो से झंकृत, एवं छळछलाते 
रसायनरस की वोछार जैसा वह रस न हो ।? अथवा जैसे--“सक्षाः: पन्नगफूत्कता०” इत्यादि 
संस्कृतपद्य । [ इसका अर्थ है--] 

“सप की फुफकार से उत्पन्न अग्निशिखा हो या वाणां की पात, पूर्णचन्द्र की तरल गरल चुआती 
किरणे हों या पवन के [ विषतुल्य ] पानी की फुहार [ विषद्रव ] लिए हुए बरसाती झोके, 
सह्य हैं । किन्तु ये जो मृगनयनियों की मानभरी सरल इ्वेतश्याम, तिरछी, अलसाई, भावभरी, 
ओर मदमाती चितवनें हैं ये कथमपि सह्य नहीं ।?? 


विसशे--संजीविनीकार के अनुसार दोनों उदाहरणों में से प्रथम के चारों चरणों में केवल 


व्यक्षनसाम्य है । उसमें भी “अळंकारझांकारित”. इसमें एकवार समुदायसाइश्य हे और “रसायन | 


रसासारानुसारी रस” में तोन व्यज्ञन समुदायों का साइड्य है । इसी प्रकार “आटोपैन पटीयसा? 
में गोड़ी रीति है, 'अमन्दसुन्दर” इत्यादि में वैदभी रीति और “गुणालकारझांकारित?? में पांचाली 


रीति हे । -उन 
रौ है क र्य उन Bhawan ते निकलने वाले अर्थी से होता, है eGangotri 


वत्त्ययुप्रास; ६३ 


इसी प्रकार द्वितीय पद्य में संजीविनीकार के अनुसार केवल व्यअनपौनरुक्त्य दै । वृत्ति परुषा 
है क्योकि यहां रोष का वर्णन है। संजीविनीकार ने ही 'साल्सःऔर “मानानुविद्ध? पर इस प्रकार 
टिप्पणी की है-- 

साल्स.- पर्चात्तापपूवंक लोटती हुई चितवनें, जैसा कि भावप्रकाश में [ शारदातनय ] ने कहा 
हे-“आलस्य वह भाव है जिसमें लज्जादि अभीष्ट विषयों से विमुखता आवे? आलस्य तदमी- 
ाथांदू ब्रीडादेय॑न्निवत्तेनम्‌।? > 

मानानुविद्ध = रोषारुण, मान अर्थात्‌ देखे या सुने किसी अपराध से उत्पन्न रोष, उससे जळती 
हुईं चितवनें । “दृष्टययुतापराधजन्मा रोषो मानः, तेन समुच्छिताः ज्वलत्कल्पा इत्यर्थः ।2? 

इन “दोनों भेदों को संजीविनीकार "ने वर्णाळंकार कदा है और आगे,आने वाळे यमक को 
शब्दालकार । 


एतदेव मेद्‌ निर्दे कुवन्ब्याचष्टे केवलेत्यादि । समुदायः पारिशेष्याद्‌ व्यक्नद्वयरूपः । 
एकधेति चात्रेव संबद्धव्यम्‌ । केवलस्य ध्यादीनां चानेकधापि साइश्यस्यानेन व्यासतः 
रचात्‌। एतञ्च ससस्तासमस्ताच्षरत्वेन संभवतीत्यस्य प्रायः घट प्रकाराः ।.क्रमेण यथा--- 


“यया यायाय्यया यूयं यो यो यं येययायया । 
ययुयायि ययेयाय ययेयायाय याययुक ॥' 
असमस्ताक्षर तु अन्थकृतेवोदाहतम । 
'ढीनादीनां दवौ दानं निननाद दिने दिने । 
निदिन्द नन्दनानन्दानदुनोदिननन्दनम्‌ ॥' 
रुच्याभिः प्रचुराभिस्तदशिखरापाचितासिरुचितासिः । 
अचिररुचिरुचिररुचिभिश्चिराधिरामिश्रमस्कृत चेतः ॥? . 
“ततः सोमसिते मासि सततं संमतं सताम्‌ । 
_ अतामसोत्तममतिः सती सुतमसूत सा ॥? 
“कमलदृशः कमलामलकोमळकमनी यकान्तिवपुरमळम्‌ । 
| कमळङुरुते तावस्कमलापतितोऽपि यो विमलः ॥? 
आदिशव्दाचतुरचरादेम्रहणम्‌ । यथा-- 
“स ददातु वासवादिदेवतासंस्तवस्तुतः। 
सदा सद्दसतिं देवः सविता विततां सताम्‌ ॥' 
वर्णरचनेह वृत्तिरिति । उपचारादिति भावः । त्रिषेति । यदुक्तम-- 
“दाषाभ्यां रेफसयोगेष्टवर्गण च योजिता । 
परुषा नाम वृत्तिः स्यादहहद्याचेश्च संयुता ॥ 


सरूपसंयोगयुतां मूधवर्गानत्ययोगिभिः । 
स्पशेयुतां च मन्यन्ते उपनागरिकां बुघाः ॥ 
शेषदर्णेयंथायोगं रचितां कोपलाख्यया । 


म्यं बृत्ति प्रशंसन्ति काव्येप्वाहतबुद्धयः ॥ [ उद्धट काव्या. सं. १४-६| न 
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६७ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


यथा | 

निरर्गळविनिर्गळदरळ्गुळाकराळेगळेरमी तडिति ताडितोडुमरडिण्डिमोडामराः । 
सदाचमनचञ्चुरप्रचुरचञ्जरी कोच्चयाः पणः परिणतिक्तणक्षततटान्तरा दन्तिनः ॥' 

अन्न लकारायाबृत्त्या मध्यमत्वमिति वृत्तित्रेविध्यस्‌ । 

[ छेकानुप्रासक से वृत्त्यनुप्रास के ] इसी [ अन्तर ] की व्याख्या भेद का निर्देश करते हुए 
कहते है--केवल इत्यादि । ससुदाय-अर्थात दो व्यञ्जनों का, क्योंकि वही शेष बचता दै [ एक 
और तीन व्यञ्नों का साइश्य यहीं आगे और पीछे बतला दिया गया दै] “एकधा = एकबार” 
इसका भी संबन्ध इसी [ दो व्यज्ञनो के समुदाय से करना चाहिए । एक और तीन चार आदि 
[ अर्थात्‌ दो से अधिक सब ] व्यञ्जनों छा अनेकवार हुए साइश्य भी इसी [ दृत्त्यनुप्नास ] में आ 
जाते हैं। यह अनुप्रास समस्त (सभी ) अक्षरों में और असमस्त (कतिपयमात्र ) अक्षरों में हो 
सकता है इसलिए इसके [ एकव्यअ्षनगतानेकसाइश्य, हृअधिकव्यअनगतानेकसाइश्य तथा व्यक्षन- 
दयगतैकसाइश्य इन तीन भेदों को समस्ताक्षर ओर और असमस्ताक्षर इस प्रकार दो-दो प्रभेदों 
में विभक्त करने से ] प्रायः छ भेद होते हें । एकएकका क्रमशः एदाहरण यथा 

( १) एकब्यञ्जन समस्ताचर--“यया यायाय्यया०” इत्यादि पूर्ण पद्य । 

(२ ) इसी के असमस्ताक्षर का उदाहरण स्वयं अन्थकार द्वारा प्रस्तुत है । 

(२) व्यक्षनससुदाय द्वय समस्ताक्षर--“दौदादीनां ददो दानम्‌? इत्यादि पद्य । 

[ अर्थ है-उसके ] दीन आदि को ( संप्रदान में षष्ठी ) दान दिया, प्रतिदिन निनाद किया, 
नन्दन ( स्वर्गोधान ) के आनन्दों की निन्दा की और इन-नन्दन = सूर्यपुत्र = यम को 
दुखी किया” । 

(४ ) उसी में असमस्ताक्षर = “रुच्याभिः प्रचुराभि?? इत्यादिपद्यरत्न । [ अर्थ है--रुचिर 
मात्रा में प्रचुर, डाल कौ पकी, छक छक-कर खाई हुई और रण में बिजली के समान चिरा [ निर्णय- 
सागर Ro को टिप्पणी के अनुसार कश्मीर के खूबानि ] नामक फलों से चित्त बहुत दिनों 
से छका है । 

( ५ ) अनेकव्यअनगत० समस्ताक्षर = “ततः सोमसिते मासि०” इत्यादि पद्य । [ अर्थ है-- 
“उसके पश्चात्‌ तामसीवृत्ति से रहित ओर उत्तम मति वाली उस सती ने शुक्ल पक्ष में सत्पुरुषो में 
समाइत सुत को जन्म दिया ।'? ] 

(६ ) उसी का असमस्ताक्षर = “कमलढशब्द०” इत्यादि पद्य । [ अर्थं है--“विष्णु से भी 
अधिक सुन्दर मा भाग्यशाली ऐसा कोन सोभाग्य शाली पुरुष है जिसे कमळनयनी 
का निर्मल और कमला [ लक्ष्मी ] या कमल के समान अमल और कमनीय कान्ति वाला शरीर 
अलंकृत करता हे ? यहां केवल कमळ? इन तीन व्यञ्ञनों का अनेकवार साइइ्य है ] 

आदि शब्द से चतुरक्षर आदि का भी ग्रहण किया जा सकता है उदाहरण यथा--“स 
ददातु०” पद्य [ अर्थ--“इन्द्र आदि देवताओं द्वारा संस्तवो में जिसकी स्तुति की गई दै, वह 
वत पा को सदा सदवसति प्रदान करें ।” यहां 'द, स, .व त? इन वणो की अनेकवार 
आवृ 

वर्णरचनेह वृत्तिः शब्दालंकारप्रकरण में वृत्ति का अर्थ वर्णरचना है अर्थात्‌ 5 उपचार 
[ लक्षणा ] से । त्रिधा तीन प्रकार की, जैसा कि [ उद्धट ने ] कहा है--“श, ष, रेफ, संयोग, टवर्ग 
तथा छ, ह, छ आदि से, युक्त [ जो वणे विन्यास होता है उस ] को परुषा वृत्ति कहा जाता है!” 
कान्याल० सा० सं १। ४] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ss 2७०७० 3 3७4७. os ann 0००० ssi ed cs aii न 


EE 2. 2 ०००0“. «>. 


9 


बस्थलुप्रासः | 


[क्‌ क्‌, प्‌ प्‌ आदि ] 'सरूपवर्णी के संयोग से. युक्त, तया स्पर्श ['क! से लेकर “म? तक के ] 
वर्णी में से प्रथम वर्ण के माथे पर अन्तिम वणे के संयोग से युक्त वृत्ति को विद्वन उपनागरिका 
कहते हैं ।! [ काव्यालं०, सा० सं १। ५] 

[ उपर्युक्त दोनों बृत्तियों में उपयुक्त वणौ से ] शेष [ लकार आदि ] वर्णी से यथायोग रचित 
याम्या नामक वृत्ति को काज्यप्रेमी जन कोमलावृत्ति कहते हैं ।? [ काव्यालं० सा० सं० १६ ] 

[ इस तृतीय वृत्ति का उदाहरण ] यथा “निरगेल-विनिगंलद्‌०” इत्यादि पद्य । 

[ इसका अर्थ हे--“अव, बेरुकावट पड़ रहे ओर गड़-सड़ आवाज केर रहँ गर्दो के द्वारा तडा- 
तड़ ताडित बहुत से विशाल डिडिमो के कारण हृड़वड़ाए, मदजरू के आचमन में निरत झुण्ड के 
झुण्ड भरो से घिरे तथा परिणति [ तियंग्दन्तप्रहार ] के क्षण [उल्लास ] में पर्वत-तर्टो को ट्क- 
इक करने वाले ये हाथी हैं पण [ त पर चढ़ा धन ]।? यहां लकार आदि; वणो की आवृत्ति है 
अतः यहां की वृत्ति मध्यम हे--इस प्रकार वृत्तियां तीन होती हैं । 

चिमझ-वृत््यनुप्रास के लिए इन तीनों वृत्तियों के उदाहरण उद्धट ने इस प्रकार दिए हैं-- 

( १) परुषा = “तत्र तोयाशयाशेष व्याको शितकुशेशया । 

[ चकाशे कारा-किशारु-कपिशाशामुखा शरत्‌ ॥” 

( २ ) [ उपनागरिका मध्यमा ] = “सान्द्रारविन्दवृन्दोत्यमकरन्दाम्बुबिन्दुभिः । 

. _ स्यन्दिभिः सुन्दरस्यन्दं नन्दितेन्दिन्दिरा क्षित्‌ ॥? 

( ३ ) कोमला = “केरिलोलारिमाळानां करैः कोलादळेः क्वचित्‌ । 

` कुवती काननारूढश्रीनूपुर-रव-ञ्रमस्‌॥?? 

संजीविनीकार ने अनुप्रास के उक्त विवेचन पर निम्नलिखित संभ्रहकारिकाएँ बनाई दै 

१--प्रकृष्टो वर्णबिन्यासो रसाद्यनुगतस्तु यः । सोऽ्नुप्रासः स च चछेकवृत््युपाधिवशाद द्विषा ॥? 

२--'समुदायदयं यत्र विविधं साम्यमूच्छति । स च्छेकलालनात्‌ प्राशेः छेकानुप्रास शरितः ॥ ` 
४--“व्यज्ननव्यापृतिवृत्तिपेर्णानां रसगोचरा । तत्संयोगादियं वर्णरचना वृत्तिरिष्यते ॥? 

४--सा वैदर्भ्यांदिभेदेन त्रिधा पूर्वेनिरूपिता । तयोपलक्षितत्वाच्च वृत्त्यनुप्रास इष्यते ॥? 


दण्डी-ने अनुप्रास का विवेचन माधुयं गुण के प्रसंग में किया दै। उन्होंने अनुप्रास को | 


विवेचन अत्यन्त मनो वेज्ञानिक्र पद्धति से इस प्रकार किया है-- 
वर्णावृत्तिरनुम्रासः पादेषु च पदेषु च। 
ूर्वानुभवसंस्कारवोषिनी यथदूरता ॥ १। ५५ ॥ 
अर्थात्‌ पादो और पदों में वणी की ऐसी पुनरुक्ति जिससे प्रथमोक्त वर्ण का संस्कार जाग 
सके अनुप्रास कहलाती है । यह तब द्ोती है जब पादो या पर्दो में अदूरता रहती दे । शस तथ्य का 
दण्डी ने एकवार पुनः दुहराते हुए छिखा-'अनुम्रासमिच्छन्ति नातिदूरान्तरद्वतिम्‌ ।' इनके पाद- 
यमक में लाटानुप्रास का अन्तर्भाव हो सकता है । ट 


भामह--ने अनुप्रास का सामान्य उक्षण इस प्रकार किया ऐ-'सरूपवणेविन्यासमनुप्रासं ` 


प्रचक्षते ।' भेदो को उन्होंने दो नाम दिए हैँ-आमाजुप्रास तथा छाराचुम्रास । यामानुप्रास वही । 
जिसे ललितानुप्रास या कोमल्यनुप्रास कदा जाता है । इनके रक्षण भामह ने नहीं ol केबल 
नामोल्लेख कर उदाइरणमात्र दिए हैं। वासन ने क को वणे-साम्यरूप माना -शेषः 
सरूपोष्नुप्रासः । शेष का अर्थ उन्होंने इस प्रकार किया दे--- हि 

“पदमेकार्थमनेकार्थ च स्थानानियतँ तददधमक्षर च शेषः । सरूपोधन्येन प्रदुक्तेन तुल्यरूपोध्लुप्रासः १. 
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ष्ट 
दद अलळझ्ारसबस्चम्‌ 
सारूप्य को आदृत्ति से भिन्न वतळाते हुए भी उन्होंने लिखा हे-'कात्स्न्ये नेवावृत्तिः, कात्स्न्येनेकदेशाम्यां 
. तु सारूप्यम्‌? अर्थांत आवृत्ति में पूरे के पूरे पद को पुनः कहना पड़ता दै जव कि सारूप्य में इसके 
साथ उस पद के अंश का भी पुनः कथन रहता है। अनुप्रास के विषय में अत्यन्त रुचिपूरण 
टिप्पणी देते हुए वामन लिखते है-'अनुल्वणो वर्णानुप्रासः श्रेयान्‌? वर्णानुप्रास वद अच्छा होता है जो 
अधिक उत्कट नहीं होता । जो उत्कर होता है वह अच्छा नहीं 'उल्वणस्ठु न श्रेयान्‌? । लाटनुप्रास 
का उल्लेख वामन में नहीं मिळता. किन्तु उसका स्वरूप उनमे स्पष्ट है। वे उसे पादाचुप्रास कहते 
हे । छेक और वृत्ति नाम भी वामन में नहीं मिलते । क 4 
अनुप्रास त्ति तथा लाट नामक अनुच्छेदों में प्रचांलेत वर्गांकरण प्रथमतः उद्धट 
में है आ ने लिखा कि--'छेकाबुप्रास प्राचीन आलंकारिको द्वारा सामान्य 
अनुप्रास में गिन छिया गया है ।? उद्भट का विवेचन इस प्रकार है-ट 
'ठेकानुप्रासस्तु दवयोदयोः ससइशोक्तिकृतौ ' यथा 'गरिष्ठगोष्ठी० । उनका इत्त्यतुप्रास का 
विवेचन पिछले पृष्ठ पर दिया जा चुका है । छाटानुप्रास पर उनका विवेचन इस भकार हैं -- 
“स्वरूपार्थाविशेषेऽपि पुनरुक्तिः फलान्तरात्‌ । 
शब्दानां वा पदानां वा लटानुप्रास इष्यते ॥: 
अर्थात्‌-'शब्द.. अथवा पदों में, स्वरूप और अर्थ में अन्तर न रहने पर भी तात्पय में अन्तर 
होने मात्र से की गई पुनरुक्ति छाटानुप्रास मानी जाती है? इसके भेद पांच माने हूँ (१) 
स्वतन्त्रपदावृत्ति, ( २ ) परतन्त्रपदाबृत्ति, ( ३ ) स्वतन्त्रपदाबृत्ति, ( ४ ) परतन्त्रपादाबृत्ति तथा (५) 
स्वतन्त्र-परतन्त्रोभयात्मकपदाब्चत्ति। उद्भट ने इनमें से प्रत्येक के उदाइरण मी दिए हैं । सवंस्वकार ने 
“काशः काझा इव? पद्य उद्भट से ही लिया है । उन्होंने इसे स्वतन्त्रपदाबृत्ति के उदाहरण के रूप में 
दिया था । सवंस्वकार के सभी उदाहरण एसी एक भेद तक सीमित हैँ । 
झ्द्रट-ने अनुप्रास को केवळ वृत्त्यनुप्रास तक सीमित रखा है। उन्होंने छेकानुप्रास तथा 
लाटानुप्रास को अपने काव्याळंकार में स्थान नहीं दिया । अनुभ्राससामान्य का लक्षण उन्होंने इस 
प्रकार दिया ऐ-- 
hd “एकद्दित्रान्तरितं व्यञनमविवक्षितस्वरं बहुशः | 
आवत्यंते चिरन्तरमयवा यदसावनुप्रासःः ॥ २।१८॥ 
यहां अनुप्रास का नाम तो वृत्त्यनुप्रास नहों भिळता, परन्तु इस संदमे में रुद्रट द्वारा किए 
गए.पांच वृत्तियों के निरूपण से यह अमान्य नहीं रह जाता कि वे अनुप्रास को वृत्त्यनुप्रासात्मक 
ही मानते हैं । पांच बृत्तियों के नाम उन्होंने एस प्रकार दिए इँ-- 
“मधुरा, प्रौढा परुषा, छलिता, मद्रेति वृत्तयः पञ्च। 
वर्णानां नानात्वादस्येत्ि ययार्थनामफळाः? ॥ ३।१९ ॥ ह 
इन सबके एयक-थक क्षण बनाकर रुद्रट ने इनके उदाहरण यी दिए हैं । 
मग्मट-ने उद्धट के शी अनुसार “छेक, वृत्ति और लाट? इन मेर्दो में अनुप्रास का विभाजन 
करके हुए वृत्ति खो व्य ्चनाञ्स माना है । उनका विवेचन इस प्रकार दै-- 
यणेसाम्यमनुप्रासः, छेकद्म्तिगतो द्विधा । 
सोऽनेकम्यं सकृतपूर्त एकस्याप्यसकृव परः । 
शाम्दस्तु छारानुप्रासो मेदे तात्पर्यमात्रतः ॥ 


अर्थात्‌ “वर्णसाम्य है अनुप्रास! । बह 'छेक और बृत्ति'-इस प्रकार दो मेदों में केबल वर्णग | | 
रदा दै । इनमें छेकानुप्रास में अनेक वर्णों कौ एकबार आसि होती दै और ब्रत्यनुप्रास में एक 
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या अनेक वर्णो को अनेकत्रार । जो अनुप्रास शब्दग होता दै वह लाटानुप्रास कहलाता है । इसके 
पांच भेद होते हे-- 
पदानां स पदस्यापि वृत्तावन्यत्र तत्र वा । 
नाम्नः स वृत्तवृत्त्योश्च तदेवं पंचधा स्मृतः ॥? 
प्रथमतः यह दो भागां में विभक्त रहता है पदगत तथा नामगत या प्रातिपदिकगत । ' इनमें पद- 
गत दो प्रकार का होता हे अनेकपदगत और एकपदगत । नामगत तीन प्रकार का होता है एक- 
समासगत, अनेकसमासगत ओर एकानेकसमासगत । इस प्रकार कुल भेद पांच होते हैं । 
परवती आचायां मं रत्नाकरकार शोभाकर मित्र ने अनुप्रास का विवेचन उक्त भेदों में ही इस 
प्रकार किया है-- | - 
१--'दयोद्वयोः समुदाययोः साम्यं छेकानुप्रासः ।' ३ । 
२--अन्यथा तु वृत्त्यनुप्रासः । ४ । 
२-—तुस्याभिषेय-भिन्नतात्पर्यंशब्दावृत्तिछोरानुप्रासः ॥ ५ ॥ 
तीनों अनुप्रासो तथा यमक का अन्तर बतलाते इए: उन्होंने लिखा है-/ब्यंजनमात्रसमुदाय- 
मध्यगतं सवरव्यज्ञनसमुदायसाम्यमेकाक्षरव्यापि छेकानुभासः । शुद्ध बहक्षरमर्पाक्षरं वा नियतस्थान 
यमकम्‌ । अनेकद्विकाभावे नियतस्थानगतमपि वृत्त्यनुप्रास इति भेदः ।? 
अप्पयदीक्षित, पण्डितराज तथा विश्वेश्वर ने.शब्दाळंकारों का निरूपण नहीं किया । 


विमशिनी कू 
एवं ज्य्जनमात्राश्रयमळंकारद्वयं ळक्षयित्वा स्वरव्यअनाभश्रयं यमकं रघयति--- 
स्वरेत्यादि । । | 
इस प्रकार व्यंजनमात्र पर निर्भर दोनों अळंकारां के लक्षण निश्चित किए अब स्व॒र॒व्यअना- 
शित यमक का लक्षण करते हैं 


[ स्स्व ] 
[गू ७] स्वरव्यञ्ञनसश्चुदायपोनरुक्त्यं यमकम्‌ ॥ 
अन्न क्कचिद्धिन्नार्थत्वं कचिदभिन्नार्थत्वं कचिदेकस्यान्थेकत्वमपरस्य 
सार्थेकत्वमिति संक्षेपतः प्रकारत्रयम्‌। यथा-- 
यो यः पश्यति तन्नेत्रे रुचिरे चनजायते । 
| तस्य तस्यान्यनेतरेचु रुचिरेव न जायते ॥! 
इदं सार्थकत्वे । पवमन्यज्हेयम्‌ । 
[ सू० ७ ] “स्वरं [ और ] व्यंयजन [ दोनों का ] पौनरुक्त्य यमक [कहलाता दे] 
[ वृत्ति ] इसमें [ पुनरुक्त पदों के ] अर्थ कहीं मिन्न-मिन्न होते हैं, कहीं अमित्र ओर कहीं 
एक [ पद ] अर्थरहित रहता है तया दूसरा सार्थक, इस प्रकार संक्षेप में तीन भेद होते हँ । 
उदाहरण जैसे--'यो यः पश्यतिं०” इत्दादि पंच । [ अर्थः-“जो जो व्यक्ति तुम्हारे वनज 
( कमळ ) के समान विशाळ और रुचिर नेत्र देखता हे उस प्रत्येक में अन्य ( सुग आदि अथवा 
अन्य नायिका ) के नेत्रो पर कोई रुचि ही नहीं जागती ]' यहाँ [ “रुचिरे वनजायते? पर्दो की 
पूर्वांद और उत्तराड में आवृत्ति है और दोनों जगद मत्येक पद सार्थक है अतः यमक बुआ ] सार्थक 
पर्दो में इसी प्रकार जन्य [ यमक भी ] जान केने चाहिए । | 
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एकस्वेस्यायुपळचछणपरस्‌ । अतो बहुनां यमकानां कचित्सायकत्व निररथेकरवं च स्थितं 
संगुहीसमेत्र । 'कचिस्सार्थकत्वं कचिजिरथेकत्वस' इति तु पा? प्रथममेव भेदद्वयमुक्त स्यान्न 
तृतीयः प्रकारः ¦ अतश्च सेदनिर्देशअन्थो यथास्थित. एव ज्यायान्‌। संक्षेपत इति पुत 
काव्यात्मभूतरसचवंणामरत्यूहकारित्वात्मपत्चयितुं न योग्यमिति चिरंतनालंकारवन्न विभज्य 
ळकषितसिति भावः ! एवं चित्रेऽपि ज्ञेयम्‌ । अन्यदिति । प्रकारद्वयस्‌ । तत्रानथक यथा--. 
'परसमन्थरताम रसाद्रअमरसजलया नलिनी मधी । 
जलधिदेचतया सदृशीं श्रियं स्फुटतरागतरागरुचिदेधो ॥” 
` अत्र तरागेत्यनर्थकस । अनर्थकत्वसार्थकत्वयोयंथा-- 
“साहारं साहारं साहारं सुणइ सज्साहारम । 
सं ताणं संताणं संताण मोहसंताण्म ॥' 
अन्न सजसाहारमिस्यनर्थकम्‌ । अन्यानि तु सार्थकानीति न कश्चिहोपः ॥ 
इद्‌ च स्थाननियममन्तरेण न भवति । यदुक्तम--“पदमनेकार्थमक्षरं चावृत्तं स्थान- 
नियमे यमकम्‌? इति। अत एव स्थाननियमाद्यसकमित्यस्यान्दर्थमभिधानम्‌। स च 
स्थाननियमो वे वछिको न:वास्तचः। यथा-- 
'सघुपराजिपराजितमानिनीजनमनःसुमनःसुरभि श्रियम्‌ । 
अस्रुत वारितवारिजविप्लवां स्फुटितताम्रततान्रवण जगत्‌ ॥' 
अन्नाचरद्वयानन्तर यमकविन्यासात्स्यानस्य नियतत्वम्‌ । यथा वा-- 
“छिन्द्याद्धयार्वि तव कार्तिकेयः शशी जितो येन स कातिके यः । 
` उत्खातदन्तो गणनायकस्य स्वासी यदन्यो गणनाय कस्य ॥! 
अन्न चार्थद्वय यमकद्दयमिति स्थाननियसो द्विधवेति नास्यालंकारस्य इतिः काचित्‌। 
रातका” 


र 
<" 


“शरु तरसिकछितर्कतरसिकरितरुजलहरि बार्छहरिणतस; । 
हरिणतमध्न सतस्तव ततस्तवः स्याद्यशोरादिः ॥! 

इत्यत्र सप्वेऽपि स्वरण्य्षनसमुदाय पौनश्क्त्यस्य स्थाननियमाभावा्मंकाभासोऽयं 
वृस्यञ्जुप्रासः । | 

एक की अर्थरहितता उपलक्षणमात्र है! उरासे बहुत से यमकों मे जो किसी की सार्थकता 
और किसी की अर्थरद्वितता मिलती है उसका भो उपादान दो जाता है । “क्वचित्‌ सार्थक ओर 
क्वचित्‌ निरर्थक [ यमक ]' इस पाठ में प्रारम्भ के दो ही भेद कहे जा सकते हैं [ क्योंकि तव 
सार्थकता और निरर्थकता ये दो भेद उन्हीं के प्रभेद सिद्ध होगे ] तीसरा नहीं, अतः मेदनिर्देश 
प्रस्तुत करने वाळे अन्थांश का जैसा का तैसा मानना ही अभिक अच्छा है! संखेप--संक्षिप- 
रूप से, अभिप्राय यह कि यमक काव्यात्मा रस की चर्षणा में विध्न उत्पन्न करता हे इसलिए 
इसका. अधिक विस्तार करना उचित नहीं है इसलिए इसको प्राचीन अन्य अळ्कारों के समान 
भेद-प्रभेद करके नहीं बताया । चित्र ( खडगबन्थादि ) के विषय में भो यही जानना चाहिए । 
अन्यत्‌ अर्थात शेष दो प्रकार । इनमें से अथरहित का. उदाहरण यथा--“तरसमम्थर०' इत्यादि 


पथ में 'तराग तरागः शब्द | वह अर्थरहित हे [ प्रथम तराग शब्द. स्फुटतर के 'तर! और आगत | 
के “आग? के मिश्रण से बना है तया द्वितीय तराग शब्द आगत के “त? तथा “राग? शब्द के _ 
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१. पाठान्तर==श्वतरसिक तरसिकछ्तिं तरकाळिवतरजालहरिणतमः [ निः सा, सं. ] 
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मिलने से। वे सव शब्दांश हैं उनमें अभिवा नहों, अतः उनका कोई अर्थ त्हों ]। [इस पद्य का 

अथे हे--'मधुमास में कमरिनी ने जळधिदेवता--समुद्र की देवी के समान शोभा धारण की । वे 
दोनों 'सरसमन्थरतामरसादरश्रमरसञ्जलया और. स्फुरतरागतरागंरुचि थीं । जलधिदेदता = 

सरस-मन्थ-रत-अमर-सादर-्रम-रसज-जला (तृतीया एकवचन में (० ०जलया?) थी अर्थात्‌ सरसर 
समुद्र का मन्थ = मन्थ अथवा सरस = प्रलोभन में पड़े तथा मन्थ = मंथन में रत अमर=्देवता, 
उनके दारा. सादर = आदरपूर्वक ( व्यक्तिविबेक में पाठ है सोदर उसका अर्थ दोगा देवताओं के 
भाई = असुर ) जो भ्रम = घुमाना उससे रसत्‌= आवाज करता हुआ है जळ जिसका उसकी 
तृतीया का एकवचन ]; नलिनी = सरस-मन्थर-तामरस-आदर-भअमर-सज्ज-ल्या - अर्थात्‌ 
सरस = मकरन्द युक्त, मन्थर = कुछ-्कुछ हिल रहे, तामरस = कमल पर है आदर जिसका पेसे 
अमरों से, सज्ज = आया हुआ है, लय = राग जिसमें अथवा अमरों में सज्ज हैं लय जिसके द्वारा । 
( सोदरपाठ होने पर अर्थ होगा तामरस के उद्र में ).। स्फुरतरागतरागरुचि [ शब्द यहाँ और 
मूळ हरविजय में प्रथमान्त है और व्यक्तिविबेक में द्वितीयान्त । -द्वितीयान्त होने पर यह औ का 
विशेषण बनता है तयापि विभक्तिविपर्यंय द्वारा नलिनी तथा जलचिदेवता में मौ अन्वित हो सकता 
है ] नलिंनीपच में स्फुतर आगत है रागरुचि ( ललाई ) जिसमें जलघिदेवतापछ में स्फुटतर 
आंग्रत हैं राग (पद्मराग) रुचि जिनमें श्रीपछ में स्फुटतर आगत हे राग (अनुराग, छालरंग कीं) रुचि 
जिसमें । अर्थरहित ओर सार्थक यमकों के योग .का उदाहरण यथा--'साहार साहारम्‌०१ 
` इत्यादि प्राकृतगाथा । [ इसको संस्कृतच्छारः निर्णयसागरीय संस्करण में मो नहों दै ।- गांया 

` अव्यक्त है ] 


यहाँ “सञ्जसाहार” यह निरर्थक = अथरहित हैं ओर शेष सब सार्थक हैं अतः कोई दोषं नहाँ । 

यह स्थाननियम के विना नहीं होता । जैसा कि [वामन ने] कहा है -“अनेकार्थक [भित्नार्थक] 
पदों या केवळ अक्षरों की आवृत्ति यमक कहलाती है, यदि स्थाननियम हो--? [का० सू० ४।१।१] । 
इसीलिए इस अळंकार का नाम भी यमक है क्योंकि इसमें स्थान ( चरणां के - आदि, मध्य, अन्त 
भाग ] का नियम रहता दै, यह अन्वर्थ संशा दै । स्थान का यद नियम वास्तविक नहीं, विवक्षाधीन 
होता है । उदाहरणार्थ-[ हरविजय का २।२ ] 'मधुपराजि०' इत्यादिः पय । [ इसका अथं है-> 
“मधुपा की राजि ( पाँतों ) द्वारा पराजित कर दिए हैं मानिनो नायिकाओ के. मन जिन्होंने ऐसे 
पुष्पो से सुरभि = सुगन्धित और खिले तथा लालवणे की विस्तृत अमराइओं से युक्त जगत्‌ ने कमल- 
विप्लवों- से मुक्त शोभा कों धारण किया । ] यहाँ प्रत्येक चरण में प्रथम दो अक्षरों के वाद हो 
यमक रखा गया है । इस प्रकार यहाँ उसका स्थान निश्चित दै । दूसरा उदाहरण जेते “छिन्याद्‌ 
भयात्ति०? इत्यादि पद्य [ इसका अर्थः-तुम्हारी भयात्ति ( संभवतः भवात्ति ) को वे कात्तिकेय मगः 
वान्‌ नष्ट करें जिन्होंने कार्तिक का चन्द्रमा जीत छिया है ओर जिससे भिन्न ऐसा स्वामी किसको. 
गंणना में आएगा जिसने गणनायक ( गणेश ) का दाँत उखाड़ लिया हो !? ] इस पद्यं में दो यमक 
है (१ कार्तिकेयः कार्तिकेयः तया २ गणनायकस्य गणनायकस्य) दोनों में स्थाननियम भिन्न दै [प्रथम 
सात वणौ के बाद आने वाला है और द्वितीय पाँच वर्णी के बाद] अतः [यह समझकर कि इस पच मे ई 
` एक ही यमक है] यह नहीं सोचना चाहिए.कि यहाँ [ द्वितीय यमक में प्रथम से दो ] अक्षरों को i 


कमी है । इसीलिए 'श्रतरसि० इत्यादि पथ में स्वरव्यंजनसमुदायपौनरुक्‍त्य [ खु-तरसिकळित- 
रुक--तरसिकरितरु, जाल्हरि-जालदरि, हरिणतम-हरिणतम, ततस्तव--ततस्तबः इस प्रकार 


प्रथम यमक एक अक्षर के वाद आता है किन्तु अन्य सब विना व्यवधान के स्थित हे. । 
ततस्तव के पहिले एक “च? अवश्य है किन्तु मेसा कोई बणे द्वितीय “ततस्तव! के पहिले नहीं है। 
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७० . अळङ्कारसचस्वम्‌ 


इस प्रकार . यहाँ [ आवृत्ति में ] स्थाननियम .नहीं है यह यमक जेसा प्रतीत होने वाला वस्तुत 
वृत्त्यनुप्रास दै । [ इस पद्य के पूर्वाद्धे का अर्थ स्पष्ट है, उत्तरार्थं का अथ है--इस कारण हे तत = 
विस्तृत, स्तव = स्तुतिवाळे, जिसकी स्तुति पुष्कलमात्रा में हो रही है, आपका यशोराशि तात्रगामी 
हरिण हो । ] 

विसश---यमक दण्डी, भामह, वामन, उद्‌भट, रुद्रट ओर मम्मट इन सभी आचायों में विवि 
धता के साथ मिळता है । इसका विस्तार भट्टिकाव्य .आदि में भी द्रष्टव्य हे । यह इतना व्यापक है 
कि इसके लिए उक्त आचायोँ के मूल अन्थ ही देखना चाहिए । 

उक्त आचाय के यमक सामान्य लक्षण ये हे-- 

दण्डी - आवृत्तिमेव संघातगोचरां यमकं विदुः । 

भासहं--के काव्यालंकार में यमकसामान्य का लक्षण नहीं मिळता । 

वासन--पदमनेकाथमक्षरं वाऽऽवृत्तं स्थाननियमे यमकम्‌ ॥ ३ । १ । १ | 

उद्धट--उद्‌भट ने यमक नामक किसी भी अळंकार का - निरूपण नहा किया । कदाचित्‌ वे 
यमक को. छाटानुप्रास से अभिन्न मान वेठे हैं । 

सुद्रर--तुल्यश्वतिक्रमाणामन्यार्थानां मिथस्तु वर्णानाम्‌ । पुनराइत्तियंमकन्‌ । [३।१। 
काव्यारुकार ].। 

सम्मट--अर्थ सत्यर्थभिन्नानां वरणानां सा पुनः श्रुतिः, यमकन्‌ । 

[ सबेस्च ] 
[ सरू: ८ | “शब्दाथपोनरुक्त्यं प्ररूढ दाषः ।।” 
__._. अरुठभ्रह्ण बक्ष्यमाणप्रभेद्वैलक्षण्यार्थम्‌। यदाहुः-- शब्दाथयोः पुनव- 
खन पुनरूक्तमन्यत्राचुवादात्‌ ।' इति । 

| सू० ८ ] शब्द [ और ] अर्थ [ दोनों ] का अरूढ पोनरुक्‍्त्य दोष होता है ।' 

[३० ] प्ररूढ शब्द आगे कथित प्रभेद से [ इस पौनरुक्त्य का ] अन्तर वतलाने के लिए 
अपनाया गया । जैसा कि [ महामुनि अक्षपाद के संप्रदाय में ] कहा जाता हे--'शब्द और अर्थ 
फा. पुनः कथन पुनरुक्ताख्य दोष होता है अनुवाद को छोड़कर ।' 

| विमशिनो 
प्ररुढमिति । यथाभासनं विश्रान्तेः । यथा--- 
तदन्वये शुद्धमति प्रसूतः शुद्धिमत्तसः । 
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः हीरनिधाविव ॥' 

खच्चेश्दुरिति । अन्निनेत्रहीरोदजन्मटवा दिन्दो द्वित्वान्ने तत्प्ररुठमिति न कार्यम्‌', कविः 
समये. तथात्वस्याप्रतीतेः । आहुरित्याक्षपादाः। अन्यत्रानुवादादिति । अनुवादे हि शददार्थयोः 
पुनकचनं क्रियमाणं न दोषाय । अक्रियमाणं पुनर्दोषाय भवतीति भावः । यथा-- 

` “उदेति रक्तः सविता रक्त एवास्तमेति च। 
संपत्ती च विपत्ती च महतामेकरूपता ॥' 
खन्न रक्त इति । 
शिरः शावं स्वगारपशुपतिशिरस्तः चितिधरं महीधादु चुङ्गाद३निमवनेश्चापि जळघिम्‌। | 
मघो घो गङ्ावक्ष्षमुपगताः'मूणमययाः-विवेकञ्रशनो० चलि विनिपातः शतमुखः ॥' | । 


लाराचुप्रासः ७१ 


अन्नाथपो नरुक्त्येऽपि शब्दस्यापुनर्वचनं प्रतीत्यन्तरजनकत्वाहोषः 

तदेवाप्ररूढमलंकार इत्याह--ात्पर्येत्यादि । र 

प्ररूढ अर्थाद जेसा आरम्भ में प्रतीत दो वेसा ही अन्त में मी । उदाहरण [कालिदासका | 
पद्य ] उस ( वेवस्वत मनु ) के शुड्ियुक्त वंश में अत्यन्त शुद्धियुक्त दिलीप नामक राजेन्दु हुआ जैसे | 
क्षीरसमुद्र में इन्दु । [ रघु० १ ]। यहाँ इन्द्‌’ [ शब्द ओर उसका अर्थ दोनों ही पुनरुक्त है क्यो २ 
कि उनमें आरम्भ से अन्त तक एकरूपता बनी रहती है ] इसे यह कहकर अप्ररूढ नहीं बतलाया जा 
सकता कि चन्द्रमा दो हैं, एक अत्रिसुनि के नेत्र से उत्पन्न और दूसरा क्षीरसागर से उत्पन्न, 
क्योंकि कविसमय में चन्द्रमा एक ही प्रसिद्ध है दो बद्दी । आहुः ० कहा दै अर्थात्‌ अक्षपाद मुनि | 
ने। अन्यन्राजुवादात्‌ = अनुवाद को छोड़कर; अर्थात्‌ अनुवाद में यदि शब्द और अर्थ पुनः | 
कहे जाएँ तो उसमें दोष नहीं; वहाँ पुनः न कहना ही दोष होता है। उदाहरणार्थ--उदेति || 
सविता०? इत्यादि प्च में रक्तशब्द [पंच का अर्थः--्य रक्त हीं उदित होता है और रक्त ही डूवता | 
हे । जो महान्‌ होते हैं वे संपत्ति और विपत्ति दोनों में एक से रहते हैं। ] 'स्वगं से भगवान्‌ शंकर के | 


भ्रष्ट होते हैं उनका सेकड़ों प्रकार से पतन होता है ।' यहाँ अर्थ तो अवश्य दुवारा ( प्क हो र FR 
आदि अर्थ मूळ में शवे और पशुपति आदि तथा अनुवाद मे शंकर और पशुपति आदि इन शाब्दो 
से ) कहे गए ह किन्तु शब्द दुबारा नहीं कहे गए, उन्हें बदल दिया गया। इससे आरम्भ में ऐसा | 
कुछ लगता है कि जैसे कोई दूसरा अर्थ बतलाया जा रहदा है फलतः यह दोष हैं। [अनुवाद का | 
उद्देश्य अथ तो है ही किसी के शब्दों का अक्षरशः उच्चारण या अनुकरण भी है, किन्तु रीका 
कार का उस ओर ध्यान नहीं गया । व्यक्तिविवेककार ने इस पर अच्छा विवेचन किया है, एतदर्थ 
देखिए हमारे हिन्दी अनुवाद के साथ व्यक्तिविवेक पृष्ठ, १६, चोखम्बा संस्करण । ] 
“वही [ झाब्दार्थं पौनरुक्तय दी ] यदि अप्ररूढ होता है तो अलंकार बन जाता है? 
प्रतिपादन करते हैं-- 
[ सव्व ] 
[ खू० ९ ] 'तात्पयभेदवत्त लाटानुप्रासः ॥' 
तात्पयंमन्यपरत्वम्‌ । तदेव भिद्यते, न शब्दाथस्चरूपम्‌ । यथा 
ताळा जाअंति गुणा जाला दे सहिअपहि घेष्पंति । 
रइकिरणाणुगादिभाइ होति कमलाई कमळाइ ॥? 
कियन्नय कथंचन कालमल्प 
मत्राव्ञपत्रनयने नयने निमील्य । EF 
हेमाम्बुज तरुणि तत्तरसापहत्य यका 
देवद्विषोऽयमहदमागत इत्यवेहि ॥' छि. 
इत्यादौ विमक्त्यादेरपौनय्क्त्येऽपि बहुतरशाब्दार्थपौनरुक्त्यालाटानुः 
ग्रासत्वमेब। वी 
१, हिन्दी का यह वाक्य सूर संस्कृत वाक्य की छाया है अतः इसमें वे सब दोप हैं जो मूक में. 
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७२ - अळङ्कारसचस्वस्‌ 
काचाः काशा इवामान्ति सरांसीव सरांसि च । 
चेतांस्याचिक्षिपुयूनां निम्नगा निञ्जगा इव ॥! 


इत्यादाचनन्वयेन सहास्यैकामिधानलछक्षणो न संकरः। अन्योन्यापेक्षया 
शाब्दारथंगतत्वेनार्थमात्रगतत्वेन च व्यवस्थितेरभिन्नचिषयत्वात्‌ । 
अनन्वये च इाब्दैकयमोचित्यादाचुषङ्गिकम्‌ । 
अस्मिस्तु ळाउाचुप्रासे साक्षादेव प्रयोजकम्‌ ॥ 
[ सू० १० ] तदेवं .पोनरुक्त्ये पञ्चालंकाराः ॥ ` 
निगद्व्याख्यातमेतत्‌ । 


[ सृ० ९ ] "किन्तु तात्पर्य के भेद्‌ से युक्त [ शब्दार्थं पोनरुक्स्य ] छारानुग्रास [नामक | 


अळंकार होता है 
[ पृ० ] तात्पयं का. अर्थ है अन्यपरता [ यहाँ ] भेद केवल उसो में रहता दै, शब्दार्थ-स्वरूप 
में नहीं । यथा-- > 
“तदा जायन्ते युणा यदा. ते सहृदयेगृह्यन्ते । 
रविकिरणानुग्डीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥? 
पृ गुण ] गुण तब होते हैं जब वे सहृदयों द्वारा माने जाते हैं । कमल कमल तब वन पाते हैं 
जब वे सूर्य-किरणों से अनुग्रहीत होते हैं ।? 
“कितना कहें, हे कमळपत्रतुल्य . नयन-वाळी ! तुम अपने नयन मोच कर यही. थोड़ा समय 
बिताओ और यद्द समझो किदे तरुणि ! देवाँ का शत्रु में उस हेमाम्बुज को बलात छिनाकर यहद 
आया ।? 


इत्यादि में [ ००नयने नयने आदि स्थलों में ] विभक्ति आदि का तो पोनरुक्त्य नहीं हे [ क्यों- 


कि प्रथम नयन बहुनरीहि के कारण स्त्रीलिंग में है ओर संवोधन के कारण .प्रथमा के एकवचन में 


जव कि द्वितीय नयन नपुंसकलिंग द्वितीया के :द्विवचन में .ह ] तथापि शब्द [ विभक्ति आदि की 
मूल प्रकृति नयन ] तथा उनके अथौ का अधिकांश पुनरुक्त ही है अतः यहाँ लाटानुप्रासत्व 
ही [मान्य ] है । 


[ शरत में ] काश काश से ही छग रहे हे ओर. सरोवर सरोवर से । [ वर्षा में. निम्नगाएँ 


[ नदियाँ ] न्िम्नगाओं [ नीचों से लगी स्त्रियां ] के [ही] समान युवकों के चित्त बिगाड़ 
रही थीं। 

' इत्यादि में लाटानुप्रास का अनन्वय के साथ एकवाचकानुप्रवेश संकर नहीं है क्योकि दोनों 
के क्षेत्र मिन्‍नहें । लाटानुप्रास का क्षेत्र है अन्योन्यापेक्षी झाब्दार्थयुग्म ओर अनन्वय का क्षेत्र है 
केवल. अर्थ । 

अनन्वय में जो शब्द की पुनरुक्ति होती है वह इसलिए कि उसके विना अनन्वय संभव नहीं, 


अतः वहाँ शब्दपुनरुक्ति[ अलकारत्वप्रयोजक, चमत्कारकारी नहीं ] आनुषंगिक है । जहाँ तक लाटा” 


नुप्रासका संबन्ध ह इसमें राब्दपुनरुक्ति ही अलकारत्व-प्रयोजक है ।' 
[ सू० १० ] इस प्रकार पोनरुक्त्य में पाँच अळंकार होते हैं । | 
[ वृ० ] सुन्‌तेसात्र/त्रो इक्त/सूकका, अध पष्टः हे Collection. Digitized by eGangotr 
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विमशिनी 
अन्यपरत्वमिति । एकस्य वाच्यविश्वान्तत्वेञ्न्यस्य ळच्ये व्यङ्गे वाथ वाच्य- 
विआन्तिरित्यर्थः । भिद्यत इति पर्यवसाने। आसुखे हि झब्दवदुर्थस्याप्येकत्वेनेवाव- 
आसः। अत एचाह-न राब्दार्थस्वरूपमिति। एवं च नायं द्वेयोर्वाच्यविश्रान्तत्वेऽनुवाद्‌- 
सात्रमलकारः। नहि दोपाभावमात्रमलंकारस्वरूपम्‌। एवं हि सत्यपशव्दाद्यभावस्याप्य- 
लंकारत्वप्रसङ्गः । यत्परमादाबुक्त तत्परंमेव पुनर्नोच्य ते इत्येव सामान्येन यद्यन्यपरत्व- . 
सुच्यते तदूविरोधादिवत्‌ “उदेति रक्तः सविता-? इत्यादी -दोषाभावमात्रस्वेप्यळंकारस्वोऽ 
चितस्यान्यपरस्वार्यस्यातिशयस्यापि भावाळंकारस्वप्रसङ्गः । न चेतावतेव कश्रिद्तिशयः 
प्रतीयत इति यथोक्तमेव युक्तस्‌ । एकः कमळशाब्दो वाच्यपर्यंवसितः अन्यश्च सौरभदन्धु- 
रस्वानेकधर्मनिष्ठ इति तारपयसेद्‌ः। . | 
अन्य परस्व = अर्थात एक शब्द के अर्थे की. वाच्यरूप में ही विश्रान्ति ओर दूसरे के अर्थ की 
लक्ष्य या व्यंग्य अर्थ में । भिद्यते = भिन्न होता है अथात्‌ पर्यवसान ( अन्त ) में । आरम्भ में तो 
शब्द के समान अर्थ भी एक से ही प्रतीत होते हैं । इसीलिए कहा . “न शब्दार्थस्वरूपम? । इस 
प्रकार निष्कर्ष यह निकळा कि यदि दोनों वाच्याथ में ही ठहर जाएँ तो वह अनुवादमात्र ( उददे- 
इयमात्र या पुनःकथनमात्र ) होता है अलंकार नहीं । [ वहाँ पुनः कथन न करना दोष होता. 


` ` अतः पुनः कथन दोषाभावस्वरूप और] दोषाभावमात्र को अळंकार नहीं माना जा सकता । यदि 


दोपाभाव को ही अलंकार माना जाय तो अपशब्द आदि के अभाव को भी अळंकार मानना पड़ेगा । 
जो. शब्द जिस अर्थ. के लिए एक बार बोळा जाता है वह दूसरी बार भी उसी अर्थ के 
लिए नहीं बोळा जाता”, इसी को यदि सामान्यतः अन्यपरता कहा जाता दै तो विरोध आदि 
अलंकारो - के समान “उदेति रक्तः सब्रिता' इत्यादि स्थलों में पुनरुक्ति को दोषाभावमात्र 
मानने पर भी और उसमें अळंकारत्वनिष्पादक अन्यपरत्वरूप विशिष्ट तत्त्व का अस्तित्व मानने 
पर भी भावनामक अळंकार दोगा, छाटानुप्रास नहीं [ अतः छाटानुप्रास में अन्यपरत्व के साथ 
शब्दार्थस्वरूप में अभेद भी रहना आवश्यक है ]। केवळ इतने [ अन्यपरत्वमात्र ] से दी कोई 


अतिशय (वैशिष्टय ) प्रतीत नहीं होता अतः [ अन्थकार ने ] जो कद्दा हे. [ अन्यपरत्व और ` 


शब्दार्थस्वरूपाभेद ये दो विशेषताएँ .छाटालुप्रास के लिए आवश्यक बतलाई हे ] वह [ उसी रूप 
में ] ठोक दै। 'कमलानि कमलानि' में ] एक [ प्रथम ] कमछशब्द वाच्यरूप में ही पयंवसित 
होता है ओर दूसरा. [ द्वितीय ] सौरभ, सोन्दये या खिली पँखुड़ियों की उतार-चढाबदार शोमा 
आदि'अनेक धर्मी का प्रतिपादन करता है । अतः यहाँ दोनों कमळ्शब्दों के तात्पयंमात्र में भेद है । 
[ इसीको ध्वनिवादियो ने अर्थान्तर संक्रमितवाच्यध्वनि कहा है]। 

. विमर्श-इस प्रदरण में अमः कियत्‌० इत्यादि पूर्ण पच मूळ न मानकर डॉ० रामचन्द्र दिवेदी 
ने अनेक पाण्डुअन्यों के आधार पर इसके वेळ . द्वितीय चरण 'अत्राब्न० इत्यादि को ही मूळ 
माना है। निर्भयसागरीय संस्करण में पूणे पय के साथ अन्त में यह दितीयचरण भी मूमः-हस अना 
ब्जपत्रनयने नयंने निमील्य इत्यादौ-इस प्रकार दिया हुआ है । डॉ० द्विवेदी ने काशाः काशा श्‍व०' 
इत्यादि पद्य का भी 'काशाः काशा इव’ इतना ही अंश मूळ माना है। निर्णयसागरीय संस्करण में वह 
भो पूर्ण हे किन्तु वहाँ भी पादटिप्पणी में एक प्रति में 'काशाः काशा इव' इतना ही मिलने का उल्लेख 
हे । विमर्शिनीकार ने 'बरम० इत्यादि पद्य के चारों चरण नहीं तो कम से कम रथय दो चरण 
तो मूल अवश्य माने हैं क्योंकि उन्होंने प्रतीक वि प्रथम चरण का “अमः कियदिति’ इस 


प्रकार । हमने इसी टीका के अनुसार मूछ रखकर निणयसागरीय संस्करण में पुनः आए द्वितीय | ह 


चरण को हृटाप्दिची हे'वछ/'आवक्य०१/aranasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह 

७४ अलङ्कारलवथ्धसा्‌ 

यद्यपि लाटानुप्रास के लिए द्वितीय और तृतीय पद्य के उपादेय अंश केवल 'अब्जपत्रनयने 
नयने? ओर 'काशाः काशा इव ये ही हैं और अन्धकार को भी केवल इतना हो प्रतिपादित करना 
हे, माना जाय या नहीं, विशिष्टस्थिति में लाटानुप्रास तदर्थ उतने से अधिक पूणे इलोकों कौ 
आवश्यकता नहीं है, तथापि काव्य के भीतर लाटानुप्रास कितना चमत्कार लाता यह जानने के 
लिए यहाँ पूर्ण पथ ही उपादेय हे । टीकाकार यदि उनकी व्याख्या न करें तो उससे मूळ में पूर्ण 
पद्य का अभाव नहीं माना जा सकता-। टीकाकार इलोक.की व्याख्या भी करे यहद आवश्यक नहां 
है । संजीविनी ओर विमर्शिनी दोनों में इलोकों की व्याख्या नहीं के बराबर हे । 


बृत्तिकार ने अनन्वय ओर लाटानुप्रास के क्षेत्रमेद पर जो प्रश्न प्रस्तुत किया है उसका 
समाधान इतना ही हैं कि अनन्वय में पर्दो की आवृत्तिमात्र आवश्यक है, यह नहीं कि दोनों 
पद एक साथ रखे जावें । “काश। भान्ति यथा काशाः! ऐसा केहने पर भी अनन्वय को निष्पत्ति 
संभव हूँ । लाटानुप्रास केवल तभी हो सकेगा जव दोनों काशपदों को एक साध रखां जाय । 
अनन्वय' में यद आवश्यक नहीं है कि पुनः कथित पद में अतिशय भी प्रतीत हो । लाटानुप्रास में 
वही प्रधान हे । उसके विना -लाटानुप्रास में अलंकारत्व नहीं आता । अनन्वय में चमत्कार का 
कारण है द्वितीयसदृशब्यवच्छेद । 'अमुक के समान अमुक ही है? कहने से प्रतीत होता है कि 
उसके समान दूसरा कोई नहीं है । यहाँ है द्वितीयसद्‌ शव्यवच्छेद । इसी. को लेकर अनन्त्रय 
उपमा और उपभेयोपमा से अलग होता है। लाटानुप्रास में तात्पयभेदानुगत पदपुनरुक्ति ही 
चमत्कारकारक होता है । “काशाः काशा श्व०? पद्य में छाटानुप्रास मानना चाहिए या अनन्वय 
' इस प्रश्‍न का समाधान केवल यह देखकर करना उचित है कि क्या यहाँ द्वितीय काशादि शब्द 
उसी प्रकार अतिशययुक्त काशादि अर्थ के वाचक हैं जिस प्रकार .झमलनि कमलानि” में द्वितीय 
कमल । यदि नहीं तो यहाँ अनन्वय ही है। दो दो काश आदि पर्दो के एकसाथ प्रयुक्त दो 
जाने मात्र से यहाँ छाटानुप्रास संभव नहीं दै । | 


. विमशिनी | 

नूमः कियदिति। अश्र अव्जशब्द्स्याप्यपौनरुक्स्यात छारानुप्रासस्वमेयेति चिन्त्यस्‌। 
अत्र हि द्योरपि नयनशद्दुयोर्वाच्यविश्रान्तस्वाद्‌न्यपरस्वाभावाच्चास्ति तारपर्यभैदः । 
स एव ह्यस्य जीवितस्‌। अन्यथा ह्यचुप्रासमात्रस्वं स्याज्ञाळंकांरस्वस्‌ । अथापि केवलन- 
यनशब्दस्य स्वार्थदिश्रान्तिः संसरगपदान्तर्गतस्य पुनः स्वार्थसुपसर्जनीकृश्य संजिनम- 
सिदृधतश्च स्वार्थत्यागारपरार्थे च बृत्तिरस्त्येव रुष्यनिष्ठत्वमिति चेत , नेतत्‌। रूक्षणा- 
साममथभावात्‌। अत्र ह्यन्यपदार्थप्रधानत्वाच्ञय नश्चब्दस्य गुणीभावः, न मुख्याथबाधः । 
स्वार्थ एव विश्रान्तेः। न च शुणीभावमुख्यार्थवाधयोरेकस्वम्‌ । सतो हि मुख्यार्थस्य 
'कंचिद्पेच्य गुणीभावः । वाधः पुनः स्वस्मन्नेवाविश्रान्तिरित्यनयोर्मेहान्‌ सेदः। नाप्यत्र 
'किचित्प्रयोजनं न वा रूढिरिय मित्येतरपौ नरुक्स्य मात्रम्‌ । पुवस , 

'सितकरकररुचिरविभा विभाकराकार धरणिधर कीर्ति: । . 
कमला सापि तवेवास्ति नान्यस्य ॥' 

: दृत्यादाबपि ज्ञयम्‌ । चमस्कारस्तवत्रानुम्रासक्ृतोऽवसेयः। नः्वनन्वयेऽपि शब्दपौन- 
रुक्स्य हर्यत इति तत्रापि किमयमेवाळंकारः किसु स॒एवेत्याशङ्कघाह--अनन्वय इत्यादि । 
आानुपज्गिक्रमिति। न पुनः साज्ञात्प्रयोजकमित्यर्थ:। शब्देक्यं विनाप्यनन्वयस्य प्रतिपादनात्‌। 
अन्न हि शब्देक्, किस सा म्म्ज्ो चत्य साव छह लि फश्िस्वेत्तिःसावः ६ सक्त'यंथा-- 
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'यचचच्षुजंगतां सहस्रकरवद्धार्नां च घामाकव- 
न्मोचद्वारमपादूतं च रविवद्‌ ध्वान्तान्तकृत्‌ सूर्यवत्‌ । 
आत्मा सवशरीरिणां सवितृव त्‌ तिग्मांशुवत्‌ कालकृत्‌ 
साध्वीं नः स गिरं ददातु दिनकृद्‌ योन्यरतुक्योपमः ॥? 
अन्न सहस्रकराद्योऽन्य इवाभासमाना श्रनन्वयग्रतीतिं विभ्नयन्तीति शब्देक्या- 
भावोऽनौचित्यमावहति, न पुनरनन्वयस्याभावस्‌ । 
'स्थेयांद्‌ भूव्यापकत्वाद्‌ वियद्खिलजगरप्राणभावाच्न अस्वा 
भास्वान्‌ विश्वप्रकाशाद्युगपदपि सुधासूतिराह्वादनाच्च। 
वह्निः संहारकस्वाउनलमखिळजनाप्याय नाछो पमानं 
सत्यास्मत्वेऽपि यस्य प्रभवतु भवतां सोऽष्टमूरतिः शिवाय ॥' 
अत्र निर्विध्नमेवानन्वयस्य प्रतीतेः शब्देक्यभावो नानौचिपयावहः । तुशब्दो व्यति- 
रेके । साक्षादिति । शब्दक्य विनास्यानुस्थानात्‌ । 

एतदेवो पसंहरति--तदेवमित्यादि । पुन रुक्तवदामासमर्थपौनरुक्स्याञ्रितं, छेकानुप्रासा- 
दयख्रयः शव्द पो नरुक्स्याश्रयाः। छाटानुग्रासस्तूभयाश्रित इति पञ्च पोनरुवत्याश्रिता अलः 
काराः । यद्यप्युक्तेः हाव्दाथंगतत्वेनो च्रणामिधानतया भेदात्‌ सामान्याभावात्‌ कस्य पञ्च- 
ग्रकारर्वं तथापि तस्या द्वयोरप्यनुगमादेकत्वेन प्रतीतेरु्तिसामान्यनिबन्धनमेव प्रकारि- 
प्रकारभाववचनम्‌ । यद्चार्थमेदेन शब्दस्यापि भिन्नत्वं तदवास्तवम्‌। ग्रतीतावेकतयेवा- 
वभासात्‌ । अत पवानेकार्थवर्गादिष्विपि तथास्वेनेव व्यवहारः । 

८ “मः कियत्‌? इस [ पद्य ] में ( अब्ज शब्द मी पुनरुक्त नहीं है अतः यहाँ अल्कार में ) 
लाटानुप्रासत्व ही हैं? यह विचारणीय है। यहाँ दोनों ही नयन शब्द अन्ततक वाच्यार्थमात्र तक 
ही सीमित रहते हे । उनमें तात्पर्यमेद नहीं है । ओर वढी [ तात्पर्य भेद ] तो लाटानुप्रास का 
प्राण है । उसके विना यह ( लाटानुप्रास ) अनुप्रासमात्र होगा, अळंकार नहीं । इतने पर भी यद 
कहा जा सकता है कि यहाँ जो नयनझब्द स्वतन्त्ररूप से ( समास से अलग ) प्रयुक्त है वद्द अपने 
वाच्य अर्थ तक ही सीमित रहता है, किन्तु जो नयनशब्द 'अब्जनयने? इस प्रकार बहुत्रीहि समास | 
में आए पद के साथ है उसमें उसका वाच्यार्थ अप्रथान है ओर प्रधान है ( बहुत्रीहि का अन्य 
पुरुष ) नायिकारूपी अर्थ । इस प्रकार यह नयनशब्द अपना अर्थ छोड़कर दूसरे नायिकारूपी 
अर्थ में पर्यवसित होता, फलतः शस नयनशब्द में तो [ वाच्येतर ] लक्ष्य अर्थ के प्रति परायणता 

दिखाई देती हैं । ।कन्तु यह कइना ठीक नहीं क्योंकि यहाँ लक्षणा के लिए अपेक्षित ( मुख्यार्थ- 
बाध आदि कारण-- ) सामग्री नहीं है। यहां बहुब्रीहि में अन्यपुरुष की प्रधानता रहती दै 
इसलिए नयनशब्द अप्रधान अवश्य है किन्नु उसके वाच्य. अर्थका बाध नदीं हैं इसलिए वह 
( नयनशब्द ) अपने ( वाच्य ) अध में ही पर्यवसित होता है । ऐसा थोड़े ही है कि अप्रधानता 
और मुख्यार्थबाध अभिन्न हों। जो मुख्य अर्थ बदलता नहीं उसमें किसी अन्य अथे की अपेक्षा 
अप्रधानता आती है । बाध कहलाता है उसका अपने अर्थ में पर्यवसित न दोना ( अपने अर्थ का 
वाक्यार्थबोध तक अपरिवर्तित न रह सकना ) शस प्रकार अप्रधानता और बाध में बहुत अन्तर है । 

फिर यहां न तो लक्षणा के लिए अपेक्षित प्रयोजन हौ हैं और न रूढि ही । अतः “नयने नयने' यह 
पौनरुक्त्यमात्र है ( अलंकार नहीं )। यही बात हे विभाकर [ सूये ] के समान, हे भरणिषर | 
सितकर-कर-रुचिर-विभा ( सितकर = चन्द्र उसके कर = किरण उनके न रुचिर के पर. 

_ विभान्कालिमराली] बोकि तथा औजाकमण॥4 पोज. ही है फाट वासस्पुन जिस के हिए पेसी ) 
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कमला ( लक्ष्मी ) भो तुम्हारे घी पास है अन्य किसी के पास नहीं? इत्यादि स्थलों में सी है। 
यहां .जो चमत्कार हें उसका कारण अनुप्रास हो मानना चाहिए । 


प्रश्‍न उठता कि“शब्दपौरक्क्त्य अनन्वय में भी रहता है, वहाँ लारानुप्रास मानना चाहिए 
या अनन्वय “इस पर उत्तर देते हुए कहा अनन्वय. इत्यादि? आनुषंगिक अर्थात्‌ साक्षात्‌ प्रयोजक 
नहीं । क्यांकि अनन्वय शाश्देक्य के विना भी प्रतिपादित किया गया है । इस ( अनन्वय ) में 
कहीं तो शब्देक्य न रखने से दोप आं जाता हे कहीं नहीं । यथा “वह दिनकृत्‌ सूय हमें साधु- 
वाणी प्रदान करे जो सहस्रकर ( सूय ) के समान जगत का चक्षु हैँ, अके ( सूर्य ) के समान 
धाम ( प्रकाश, तेज ) का धाम है, रवि ( सूर्य ) के समान खुला हुआ मोक्षद्वार है, सूर्य के समान 
ध्वान्त ( अन्धकार, अज्ञान) का अन्त करने वाला है, सविता ( सूय) के समान सभौ शरीरधारियों 
के लिए आत्मा है [ ओर ] -तिग्मांशु [ तीक्ष्ण किरणों वाले सूय ] के समान काल [ समय ] 
निर्माता हे? । यहाँ [ एक ही सूर्य के लिए ] जो सहर्रकर आदि ( भिन्न-भिन्न ) शब्दों का प्रयोग 
किया गया है, उसमें ऐसा प्रतीत होता कि कदाचित उपमान ओर उपमेय भिन्न-भिन्न हैँ फलतः 


वे अनन्वय के चमत्कार में विघ्न बन जाते हैं, इसलिए यहाँ शब्देक्य के अभाव से अनोचित्यमात्र 
आता हैं अनन्वय का अभाव नहीं । 


चे भगवान्‌ अष्टमूत्ति [ पंच महाभूत, सूये, चन्द्र तथा चैतन्य ].आपका कल्याण करें जिनके छिए 
स्वयं उन्हीं की सातों मूत्तियाँ एकसाथ उपमान हे, स्थेय के कारण एथिवी (उनका उपमान है); व्यापकता 


के कारण आकाश, निखिल जगत्‌ के प्राण होने के कारण वायु, विश्वमात्र को प्रकाशित करने . 


के कारण सूर्य [. विश्वमात्र को.] आह्वादित करने के कारण चन्द्रमा ( सुधासूति ), संहारक होने के 
कारण वहि और अखिल जगत्‌ को आप्यायित करने के कारण जरू /? यद्दाँ अनन्वय की प्रतीति 
विना विज्ञ के हो जाती है अतः यहाँ शब्देक्य का अभाव दोषावह नहां हे । 


तु-शब्दः भेदप्रत्यायक है । साथ्चाद्‌ अथात्‌ इस [ लाटानुप्रास ] का अलंकारत्व ही झाब्दैक्य के 
बिना संभव नहीं होता । 


इसीका उपसंहार करते है-तदेचसू पुनरुक्तवदाभास अर्थपोनरुक्त्य पर निर्भर हे और छेका- _ 


नुप्रास आदि तीन [ आदि पद से वृत्त्यनुप्रास और यमक ] शाब्दपौनरुक्त्य पर । लाटानुप्रास 


` जो हैं सो दोनों ( इब्दार्थाभय) के पौनरुक्त्य पर निभेर रहता है। इस प्रकार पौनरुक्त्य पर 
निभर रहने वाळे पाँच अलंकार हुए । 


यद्यपि [ पुनरक्ति में जों ] उक्ति तत्त्व [ है वह ] शाब्द में उच्चारणस्वरूप होता है और 
अथै में अभिषान-[ अभिधावृत्ति द्वारा प्रतिपादन]-स्वरूप, इसलिए दोनों में भेद रहता दै, एकरूपता 
नहीं; इसलिए पाँचां स्वतन्त्र अलंकार हो सकते हैं [ किसी एक के पाँच भेद नहीं हो सकते ] तथापि 


उक्ति उक्तित्वेन दोनो प्रकार की उक्तिओ में समान है अतःउन दोनों उक्तियों में प्रतीति अभेद की ही. 


होती हैं फलतः यह जो प्रकारप्रकारिभाव [ प्रकार-मेद, प्रकारी = भेदवाला ] संबन्ध है वद्द केवळ 
सामान्य उंक्ति पर निभर हे । यह जो कहा जाता हैं कि अर्थ में भेद होने से शब्द में भी भेद 
हो जाता दे, अवास्तविक है, क्योंकि प्रतीत्ति में तो एकरूपता ही भांसित होती हे । इसीलिए कोषो 


के अनेकार्थ वमे आदि अंशों में ( अर्थ अनेक ' होने पर भी शब्द को ) वेसा ( एक और अभिन्न). 


ही मानने का प्रचलन 

विमश-स्थैयांद्‌ भू०' इत्यादि पद्म में टैकाकार ने जो अनन्वय माना दै वह विचारणीय है । 
- यद्य नें अष्टमूत्ति भगवान्‌ को सात मूत्तियां का उनकी अष्टममूति के साथ उपमानोपमेयमाव 
बतलाया गया है । अतः अष्टममूत्तिस्वरूप शिव उपमेय सिद्ध होते हे और अन्यमूतिस्वरूप शिव 
उपमान्न । इस प्रकार “अनुहरति सुभग तस्या वामार्धं दक्षिणाधस्य' = उस सुन्दरी का वामांग 
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वामत्व ओर दक्षिणत्व का भेद हो जाने से उपमान और उपमेय दोनों में अभेद की प्रतीति नहीं 
होती और उससे अनन्त्रय सिद्ध नहीं हो पाता उसी प्रकार यहाँ मी शिव के अभिन्न होने पर मी 
उनको सूत्तिया में परस्पर भेद होने से उपमान और उपमेय में अभेद की प्रतीति नहीं होती, फलत 
यहाँ भी अनन्वय सिद्ध नहीं होता । . 
यदि यह वझ जाय कि यहाँ अष्टम यजमान या चतन्यभृत्ति उपमेय न होकर अष्टमूत्ति ही 
उपमेय है ओर प्रत्येक भूत्ति उसकी ही एक-एक इकाई है, फलतः उनसे अभेद की प्रतीति और 
ततः अनन्वय असंभव नहीं, तब भी निर्वाह नहीं क्‍योंकि अष्टमूति सामान्यस्वरूप का वाचक 
शब्द हे और भू आदि विशेषस्वरूप .के वाचक । सामान्य ओर विशेष अभिन्न अवदय होते 
हैं किन्तु उनमें भेदप्रतीति नहों होती ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
यहाँ अनन्वय की ध्वनि कदाचित्‌ संभव हे क्योंकि केवळ सात मूर्तियों में अपना-अपना 

औपम्य वतलाने से यह प्रतीति होता हे कि अष्टम आत्ममूत्ति का कोई उपमान नहीं है । [ सूक्ष्म 
विवेचन के लिए देखिए रसगंगाधर का अनन्वय प्रकरण ]। सब कुछ के वाद यहाँ यदि अभेद- 
प्रतीति मान भी ली जाय तो यह तो नहीं माना जा सकता कि यहाँ भिन्न शब्द प्रयोग से 
जनितभेदप्रतीति अनन्वयनिष्पत्ति में वाधा नहीं डाळतो । “आत्मा होने पर भ आदि ही उपमान 
बन पाते हे? इस प्रकार आत्मत्व के प्रतिपादन से भेदप्रतीति अवश्य ही दुर्बळ हो जाती है । 
संजीविनीकार ने लाटानुप्रास ओर अनन्वय का भेद इस प्रकार संगृद्दीत किया है-- 

“यत्र तावेव शब्दार्थ तात्पर्य तु विभिद्यते । 

तत्‌ पौनरक्त्यमाचायैलाटानुप्रास इष्यते ।! 

दोषापत्तिमयादेव शब्देक्यं स्यादनन्वये । 

अस्मिस्तु छाटानुप्रासे साक्षादेव दि लक्षणम्‌ ॥? 


अयात्‌ 'जहां शब्द और अर्थं वे ही हों किन्तु तात्पये में भेद हो उस पौनरुक्त्य को आचार्य- 
गण लाटानुप्रास मानते हैं । अनन्वय में शब्द की एकता दोषापत्ति के भय से होती हे, 
लाटानुप्रास में वह लक्षण ही है ।? ; 
संजीविनीकार ने “अब्जपत्रनयने नयने? में प्रथम नयनराब्द को बहुब्रीदि के कारण अन्य 
पदार्थपरक मानकर लाटानुप्नास मान छिया है । 
[ स्स्व ] 
० ११ | वणानां खञ्गाद्चाकृतिदेतुप्वे चित्रम्‌ ॥ 
पौनरुक्यभरस्ताचे स्थानविशेषश्िएवणपीनरुक्स्यात्मक चिजयचनम । 
रि लिज्यक्षराणां लब्नादिसिनिवेशधिदिष्टत्व तथापि ्ञोत्राकाशसमचेत 
झ्यात्मङःान्दाभिदेन तेषां लोके प्रतीतेवीचकशन्दाळकारोऽयम्‌। आदिः 
शहद यथांव्यात्पासिसेभचं पद्चचन्यादिपरिग्रद्वः । यथा 
. सते घतिभालार रसामाता दताचिभा । 
सादितात्माशुमावादे देवाना बत ते सभा ॥! 


दयो ऽएद्ळपग्थन्धः। अघर दिर्द्ेछु निर्गमसप्रवेशाभ्यां शिलशक्षर 
स्यम्‌ । विदिग्दलेषु त्वन्यथा । कणिकाक्षरं तु दिलश्मेव । 
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७८ अळङ्कारखचस््रम्‌ 

[ सू० ११ ] 'जहाँ वर्ण खड्ग आदि के आकार को जन्म दें उसे चित्र [ अळंकार ] 
कहते हैं ।? 

[ वृ० ] पौनरुक्त्य के प्रसंग में [ उसके तुरंत बाद ] चित्रालंकार का निरूपण इसलिए किया 
जा रहा है कि इसमें भौ [ गज्जन, कपालिका, कुण्डिका आदि ] विशिष्ट-विशिष्ट स्थानों में दिष्ट 
वणी का पौनरुक्त्य रहता दै । 

यद्यपि खङ्ग आदि के आकार से युक्त केवल लिपि में लिख्ले अक्षर होते हैं तथापि इस अलंकार 
को वाचक शब्दों का अळंकार मान रिया जाता है कारण कि छिप्यक्षरों का श्रोत्राकाझ में समवेत 
[ समवाय संबन्ध से विद्यमान ] वर्णात्मक शब्दों से अभेद प्रतीत होता ह । 

आदि शब्द के ग्रहण से व्युत्पत्ति के अनुसार यथासंभव पद्मवन्धादि का संग्रह हो जाता है । 
यथा--'भासते प्रतिभासार ०? इत्यादि पद्य अष्टदलपद्चबन्ध का उदाहरण है । 


[ इछोकाथै | [ प्रतिभासार ] प्रतिमा हा दै सार = बल जिसका ऐसे दे राजन्‌ [ ते ] आपको 
समा [ बत ] भली भोति [ भासते ] भासित हो रही है । वह [ रसाभाता श्रृंगार आदि रसों से 
सुशोभित है, उसने [ हृताऽविभा ] अविभा = न्यामोह को [ इत ] दूर कर दिया है, [ भावितात्मा ] 
उसका स्वरूप परिस्कृत है, वह | वादे शुभा ] वादों में शुभ दे अतः [ देवाभा ] देव [समा ] 
तुल्य है ।? 

यहाँ दिग्दछो में प्रवेश तथा निगम के क्रम से अक्षर डिलिष्ट है । विद्ि्दलों में स्थिति उससे 
उल्टी है । कणिकाक्षर दिल्ष्ट दी है । 
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थिग्रालकारः; ७९ 


विमदिनी 


वर्णानामित्यादि । उच्चारणकाले स्थानविषोषरिळ्वर्णारमकखङ्गादिसं निवेशस्या भावात- 
पौनस्क्त्यप्रतीतिर्नात्रेति किमाश्रयोऽयमलंकार इत्याशङ्गयाह-यथपीत्यादि । लिप्यचराणां 
सदीचिन्दुरूपाणां शूयमाणतासतस्ववणंशन्दामेदप्रतिपत्या औपचारिकोऽ्यं शब्दालंकार 
इति तात्पर्य: । आदिग्रणं सफलयितुं पञ्बन्धेनो दाहरति--भासतेत्यादि । खङ्गबन्धः 
युनयंथा-- 

- “स पान्नी भविता मोक्षद्रणछकया भवारसः। 
समस्तजनतायाससमुवाभिन्नतामिद्‌ः ॥' 

ड्लिष्टमेवेति । अष्टदिछमपि निर्गमप्रवेशयो:। 

उच्चारण के समय विशिष्ट स्थानां में दिछष्ट जॉ वणे तत्स्वरूप खङ्ग आदि के आकार का 
अभाव रहता हैं अतः यहाँ पौनरुक्त्य की प्रतीति नहीं होती अतः यह जिज्ञासा होती है कि यह 
अलंकार किसके आसरे रहता दै । [ इस जिशासा और ] इस [के उत्तर] के लिए लिखा 'यद्यपि०? 
ड्त्या।द । तात्पये यह कि लिपि के अक्षर स्याही की बूंद होते हैं। उनके साथ सुनाई देने वाले 
वर्णी से अभिन्न शब्दों की अभेदप्रतीति दोती दै । उसी के आधार पर इस [ चित्र ] को लाक्षणिक 
रूप से शब्दालंकार-कद्दा जाता है । आदिशब्द को सफल करने के लिए [ नीचे के] उदाहरण 
के रूप में पद्मवन्थ प्रस्तुत करते हैं 'आसते०' इत्यादि । खन्नपन्ब का उदाहरण यह है 'स 
पात्रीभविता०? ॥ 


[ इलोकार्थ: = ] ( भवारस ] भव = ( संसार, उस ] के रस से रहित [ अरस ] वह समस्त | 
जनता के आयासख्पी समुद्र की अभिन्नता तोडने वाळी मोक्षक्षण की लक्ष्मी का पात्र बनेगा ।! 


श्लिष्टमेव अर्थात्‌ आठौं दिशाओं में प्रवेश करते ओर निकछते समय भी । 
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नव अलङ्कारस्स्वम्‌ 
विमश--आ्रीविद्याचक्रवत्तों ने संजीविनी में पद्मबन्ध और खन्नवन्धों का निष्कर्ष इस प्रकार 
दियाहै- | | 
अत्रायं नि'कर्षेः-- | 
“कर्णिकायां लिखेदेक द्वौ दो दिक्ष॒ विदिक्षु च । 
_ प्रवेशनिगंमो दिक्क पञ्मबन्धो भवेदयम्‌ ॥ 
आरोप्य लिपिवर्णानां साम्याद्‌ वाचंकवणेताम्‌ । 
खड्डवन्धादिक चित्रं काव्यालंकार इष्यते ।॥? इति । 


अर्थात = कणिका में प्रथम एक अक्षर लिखकर दिशाओं और विदिशाओं में दो-दो अक्षर 
लिखे जायें और प्रवेश तथा निर्गम केवल दिज्ञाओं में रहें तो उससे पद्मबन्ध बनता है। . 

“साम्य के आधार पर लिपिवर्णो के ऊपर वाचकवर्णों का आरोप करने से काव्य में 
खङ्गवन्ध आदि [ चित्र ] को अळंकार मान लिया जाता है.। : 

संजीविनीकार ने यहाँ तक के सभी अलंकारो को शब्दालंकार कहा हैँ । शस प्रकरण के अन्त 
में उन्होंने इस प्रकार की पुष्पिका दी है--'इति श्रीवियाचक्रवत्तिनः कृतौ अलंकारसवेस्वसंजीविन्यां 
शब्दालंकारप्रकरणम्‌ | - 

अगले प्रकरण का आरम्भ उन्होंने इन शब्दों से किया है “अथ अर्थालंकाराः !' इससे स्पष्ट 
है कि संजीविनीकार पुनरक्तवदामास को भी शब्दालंकार ही मानते हैं । वृत्तिकार से पुनरुक्तवदा- 
भास को जहाँ अर्थालंकार कहा है. वहाँ संजीविनीकार ने उसपर कोई विचार नहीं . किया है । 
कदाचित्‌ ते उसे उपेक्षणीय मानते हैं । ड 

इतिहास--चित्रवन्ध का. संग्रह प्रथमतः दण्डी ने किया है । इनके पश्चात्‌ चित्रबन्ध रुद्र 
ओर मम्मट में ही मिळते हैं। मध्यवतों आमद, वामन. और उद्भट के काव्यालंकारों में इनका 
अभाव है । | 


[ सर्वस्व ] 
[छू० १२] उपमानोपमेययोः साधर्म्यं भेदाभेदतुल्यत्वे उपमा॥ 


अथीलंकारण्करणमिद्स । उपमानोपमेययोरित्यपतीतोपमानोपमेयनि-. 


पेघार्थम्‌ साध्वयं अयः प्रकाराः । भेद्भाधान्य व्यतिरेकादिवत्‌ । अभेद्प्रा- 
घल्यं रूपकादिवत्‌ । दयोस्तुल्यस्वे यथास्याम्‌। यद्ाहुः--'यत्ञ किचित्सा- 
मान्यं कश्भिन्त विशेषः स विषय; सडशातांयाः इति । उपमेवामैकप्रकार- 
, चेसषित्येणायेकाळंकारबीजसूतेति प्रथमं निर्दिष्टा । अस्याञ्च पूणीछुपात्वः 
भेदाश्िरंतनेवेहुविधत्वसुक्तम । ताणि साधारणधर्मस्य कचिद्नुणासितयेकः 
रूप्येण निर्देशः, कञ्चिद्वर्तुतिवस्तुभावेन पृथङनिदेशाः । एथङनिद्‌शे च 
संवन्धिभद्मात प्रतिवस्तृपमाघत्‌; विध्चमसिविम्धशादों चा दशाध्तवतू । 
क्रमेणोदाहरुणस्‌-- | 

'प्रसामहर्या हिखयेघ दोपसिभागयेच भिविचस्य मार्ग: । 

संस्कारधत्येद गिरा मनीषी तया छ पुत दिभूषित्ध ।! 
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उपमालङ्कारः ८१ 


“यान्त्या मुहुचेलितकंधरमानन तदावुत्तवृन्तशातपत्रनिभं वहन्त्या । 
| दिग्घोऽसुतेन च विषेण च पक्ष्मकाक्ष्या गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्षः ॥? 


अज्ञ वठ्िवत्वावृत्तत्वे संबन्धिमेदाद्धिन्ने। घम्येसिप्रायेण तु बिम्बप्रति- 
बिस्बत्वसेच । | 


'पाण्ड्योऽयमंसार्पितळम्बद्दारः क्लक्ताङ्गरागो हरिचन्दनेन । 
आभाति बालातपरक्तसानुः सनिशेरोबार इवाद्रिराजः ॥! 
5 अत्र हाराङ्गरागयोर्निअंरबालातपो प्रतिविम्बत्वेन निर्दिष्टे । 


[सू० १२] उपमान और उपमेय का समानधमं के साथ पेसा संबन्ध जिसमें मेद और 
अभेद [ प्रधान या अग्रधान न होकर ] समान हों उपमा [ नामक अळंकार ] 
कहलाता है ॥ 

[१० ] यदद प्रकरण अर्थाछंकार का हे । [ साधम्यं केवल उपमानोपमेय का हौ होता है 
कार्यकारण आदि का नहीं तथापि सूत्र में उपमानोपमेय का शब्दतः कथन अप्रतीत उपमान और 
वैसे ही उपमेय के निषेध के लिए किया गया हे । साधर्म्यं में तीन भेद होते हैं [ एक वह ] जिसमें 
भेद को प्रधानता रहती है जेसे व्यतिरेक आदि में, [ दूसरा वह ] जिसमें अभेद की प्रधानता रहती 
है जेसे रूपकादि में [तीसरा वह] जिसमें दोनों की समानता रहती है जेसे इसी उपमा में । जैसा कि 
[ भाष्यकार आदि ने | कहा है--'सद्ृशता = उपमा का विषय [ स्थल ] वह होता है जहां कुछ 
[ सामान्य--] समानता [ साधम्यं अभेद ] ओर कुछ [ विशेष--] असमानता [ वैधर्म्य- 
भेद ] रहे ।? | - | | 

[यद्यपि प्राचीन आचार्य में भामह और उद्‌भट ने अर्थालंकार का निरूपण रूपक से आरम्भ 
किया है और रुद्रट ने सहोक्ति से तथापि ] ग्रंथकार ने ( वामन के समान ) उपमा का ही निरू- 
पण पहले किया यह इसलिए कि [ वामन के ही समान उन्होंने भी यह माना है कि] उपमा ही 
थोडे थोड़े से अन्तर को लेकर अनेक अल्कारो में वीज का काम करती है। ' 

 [ वामन) उद्भट और मम्मट ] ने इसे पूणे ओर लप्ता इन दो भागों में वॉटा है और उनके. 
सी अनेक [ उद्भट ने १७, मम्मट ने २५ ] भेद बतलाये हैं, [ भामह और रुद्रद में ये भेद नहा 
हैं ] तथापि [ कुछ और भी मार्मिक भेद किए जा सकते हैं यथा ] कहीं साधारण धमे [ एक शब्द से 
कहे जाने पर भी ] अनुगामी ( उपमेय और उपमान दोनों में वे-रुकावट लागू होने वाळा ) होता 
है अतः उसे एक ही रूप में [एक ही शब्द से ] प्रस्तुत किया जाता है किन्तु कहीं ( वह अनुगामी 
नहीँ होता एक शब्द से नहीं कहा जाता और ) वस्तुप्रतिवस्तु-स्वरूप ( एक होने पर भी मिन्न- 
भिन्त शब्दों से एथक पृथक्‌ प्रतिपादितः फळतः भिन्न प्रतीत होने वाळा ) रहता है अतः भिन्च- 
भिन्न रूपों में ( पृथक पृथक शब्दों से ) प्रस्तुत. किया जाता है। जहाँ भिन्न-भिन्न रूपों में प्रति- 
पादित किया जाता दै, वहाँ भेद केवळ सम्बन्धियों ( उपमानोपमेयो ) में रहता दै (धमे में नहीं ) 
या तो ( वहाँ साधारणपर्म में ) बिम्बप्रतिबिम्बभाव (भिन्न होने पर भी सादृश्य के कारण 
( अभेदज्ञान ) रहना दै । ( दोनों के.) एक एक करके उदाहरण--( साधारण धमे का उपमान और 
उपमेय दोनों के लिए एक ही बार उपयोग, अर्थात: अनुगामी. साधारण र्मे का उदाहरण )-- 
“बह पर्वतराज ( हिमाचल) उस (नवजात ) कन्या (पाबंती ) से ठीक उसी प्रकारः पवित्रमी | 

0 इभा और विभूषित भो जिस प्रकार पर्याप्त प्रकाशवाछी ( अग्नि ) शिखा से दीप, ( मन्दाकिनी ) .. 


ह | जै 4 
६ अ० 


॥ ३ 
२५ 
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प 
छदै ही" ६ 


८२ अलङ्कारसचस्वम्‌ 


गंगा से स्वर्गे-मार्ग ( अन्तरिक्ष ) (अथवा ) संस्कृत भाषा से विद्वान्‌ ( पवित्र और विभूषित होता 
है? ( कुमारसंभव-१ सगै ) । 

[ यहाँ पूतत्व और विभूषितत्व दोनों धमे साधारण धर्म हैं । इन्हें इलोक में एक ही वार कहा 
गया « किन्तु ये उपमानभूत दीपकं, स्वर्गमाग और विद्वान्‌ तथा उपमेयभूतं हिमाचल दोनों में 
समन्वित हो जाते हैं अतः इन्हें अनुगामी कहा जा सकता है ] 

[ वस्तुप्रतिवस्तुरूप से पथक्‌ पृथक्‌ शब्दों द्वारा पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से प्रस्तुत अतः अननुगामी 
साधारणधमं का उदाहरण ]-- | 

'जज वह [ मालतीमाधव को नायिका मालती ] जा रही थी तो उसने अपनी ग्रीवा के साथ 
अपना चेहरा ( मेरी ओर ) घुमाया । ( उस समय ) वह ऐसा छग रहा था जेसे बृन्त ( डंठळ ) 
के साथ तिरछा किया गया सौ पंखुड़ी का कमरूपुष्प हो । उस स्थिति में घनी बरौनी वाली आखों 
से जो कटाक्ष किया मेरे ( माधव के ) हृदय में बहुत ही गहराई से गड़ गया है । ऐसा. लगता है 
कि वह.अमृत ओर विष दोनों से बुझाया गया है।? ( यहाँ अनुवाद में उपमान .और उपमेय 
दोनों के लिएंदो वाक्य हों गए हैं, “मूल पद्य में वाक्य एक ही है वही होना भी चाहिए, अनुवाद में 
'वैसा करने पर काव्यशिल्प मटियामेट हो जाता ) 

यहां [ वलितत्व ] डुमाव ओर आवृत्तत्व[ तिरछापन ] केवल संवन्धियां [ आनन = चेहरा 
और शतपत्र= कमल ] के भिन्न होने से भिम्न हैं स्वतः तो वे एक ही है] यदि इन धमां से युक्त 
|. आनन ओर ग्रीवा तथा शतपत्र और बृन्त ] वस्तुओं को लेकर उपमा मानी जाय तो उनमें तो 

- [ यहां भी विम्ब प्रतिविम्बभाव [ साइश्य के आधार पर प्रातीतिक अभेद ] ही मानना होगा । 

[ मूलतः भिन्न साधारण धमे के अलग अलग शब्दों से अलग-अलग रूप में प्रस्तुत किए 

जाने पर भौ सादृश्य के आधार पर अभेद अर्थात्‌ विम्बप्रतिविम्बभाव का उदाहरण ]-- 


` “पातण्डथ देश का [ विशालकाय ] यह राजा कर्न्धो पर हार लटकाए हुए है और छाल- 
“चन्दन का ण अंगराग ( लेप ) लगाए हुए हे अतः ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे कोई पर्वतराज हो 
‘जिसपर झंरने वह रद्दे हों और जिसकी चोटियों पर सबेरै की लाली आई हो ।१--(र॒घुत्र॑श ६सग) । 


यहाँ [ विम्बभूत ] हार और राग के लिए [नझर बाळातप प्रतिबिम्बरूप से प्रस्तुत किए गए 
है। [ हार और निझेर में लम्बायमानत्व तथा शुक्छत्व की समानता है अतः उनमें अभेद प्रतीत 
होता जं । इसी प्रकार अंगराग तथा वाळातप में विस्तृतत्क तथा रक्तवर्णत्व की समानता है जिससे 
` ‹ इनमें भी अभेद की प्रतीति होती है । इस प्रकारः इत स्वगत साधारणपर्मों के कारण अभिन्न हुए 
हार +निर्झर अंगराग+ बाळातप राजा और पर्वत की उपमा में साधारणधर्म का काम कर देते हें, 
अतः यहाँ बिम्बप्रतिविम्बभाव मान्य है ] । 


क विमशिनी | 
उपमानेत्यादि । अर्थेति । शब्दालंकारनिर्णयानन्तरमवसरप्राप्तमित्यर्थ:। ननूपमानोप- 
सेययोरेव साधम्य संभवति न कार्यकारणादिकयोरिति किं तदुपादानेनेस्याशङ्कथाह-उप- 
मानेत्यादि । तत्रोपमानस्याम्रतीतत्व लिङ्गमेदादिना प्राच्येरुक्तम्‌। यथा-- 
“कटु कणन्तो मलदायकाः खलास्तुद्न्त्यळं बन्धनश्शङ्कला इव । 
मनस्तु साधुध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति सन्तो मणिनूपुरा इव ॥! 
` खत्र कणनादेधभेस्यो पमानेऽन्यतां करोतीति लिङ्गभेदो दु्ः। यद्यपि साधारणधमंस्योः 
| भयसबन्धसंभवेशपि सिद्धत्वादुपमाने तत्संबन्धस्य स्वयमेवावगमात्‌ तस्य न शाब्दता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


उपमालङ्कार ८३ 


युक्तेत्युपमानपारतन्त्येण लिज्ञादिविपरिणामो न कार्य इति भ ढिङ्गमेदादेढुछटत्वस्‌, तथाप्यु- 
पसानवाक्यस्य साकाह्ुत्वात्प्रतीतिविश्रान्तेः शाब्वस्तस्संबन्ध उपयुक्त एव । नहि प्रभा- 
महत्यादाडुपमानवाक्ये पूतत्वादिरूबन्धं बिना समन्वयविश्रान्तिः स्यात्‌। केवलं समानः 
चमस्योपमेये विधीयमानस्वसुपमाने चानूद्यमानस्वसितीयानेव विशेषः। तदुभयत्रापि तत: 
-संबन्धस्यावर्योपयोयादुपपद्यत एव समानधमंस्याबुगामित्वस्‌ ।. तह्लङ्गभेदादेरपि दुष्टत्वं 
युक्तस्‌ । उपमेयस्याप्रतीतस्वमवणं नीयस्यापि चर्णनीयत्वस्‌ । यथा-- 


“गौरः सुपीवराभोगो रण्डाया सुण्डितो भगः। ` 
मेरोरकइयोज्लीड-दाष्प-हेम-तटायते ॥? 
अत्र तन्वङ्गया रूपवणंने भगवर्णनमनो चित्यावदमित्युपमेयस्याप्रतीतत्वम्‌ । 
उपमानेत्यादि । अथेति अभिप्राय यह है कि अर्थालंकार का. निरूपण शब्दालंकार निरूपण 
के पश्चात्‌ अवसर प्राप्त है । 
शंका =[ मम्मट ने उपमा लक्षण में उपमानोपमेय का निवेशन कर कहा है कि ] साधस्यं. 
उपमान उपमेय में ही रहता हे कार्यकारण आदि में नहीं [ इसलिए उन्होंने अपने उपमालक्षण 
“साधम्यंसुपमा भेर्दे” में उपमान उपमेय का निवेश नहीं किया ] तब यहाँ उनका उपादान क्यों 
किया जा रहा है । “इसके उत्तर में कहते हैं?--उपमानेत्यादि । यहां जो उपमान का. अप्रतीतत्व 
हे उसमें [ वामन आदि ] प्राचीनो ने लिंगभेद आदि को कारण माना है। यथा | 
कट वोळते और कालिख र्गाते खल लोग बन्धनश्रंखला के समान बहुत अधिक सताते हैँ । 
इसके विरुद्ध सत्पुरुष मीठी वाणी से मणिनूपुर के समान पद पद में चित्तको हर लेते है। 
( कादम्बरी आमुख ] !? (कि | 
यहाँ [ उपमानभूत शङ्गला जीकिंग हे और क्वणन्तः पुंढिंलग। इस प्रकार विशेषण विशेष्यों 
में ] लिज्ञभेंद है और वह क्वणन आदि धर्म को उपमान में अन्वित नहीं होने देता श्सलिए 
दोप भी है । यद्यपि साधारणधर्म का संबन्ध दोनों से होता दै [ अतः उसमें एकमात्र से संबन्ध 
रखने वाला दोष नहीं होना चाहिए ] किन्तु उपमान के साथ उस [ साधारण धर्म ] का संबन्ध 
स्वतः विदित हो जाता हैं क्योंकि उपमान में वह [ घमे छोकप्रमाण से ] सिद्ध रहता है (हलला 
आदि में कडक्वणनादि धर्म छोकप्रसिद्ध हँ ] निदान उसे शब्द द्वारा कहना युक्त या आवश्यक 
नहीं होता, फळतः उपमैयगत धर्म लिंग विपरिणाम द्वारा उपमान में भी छागू किया जाय यह भी 
, आवश्यक नहीं है ओर इस स्थिति में. लिंगभेद दोष - नहीं ' ठइरता, तथापि उपमानवाक्य उसके 
ज्ञान तक साकांक्ष रहता है इसलिए प्रतोति अटकी.न रहे; वह शीघ्र पर्यवसित हो सके इसलिए, 
साधारणधमे का सम्बन्ध,उपमान के साथ भी. शब्दतः कथित ही दोना चाहिए ।. “प्रमामहत्या०? 
इत्यादि पया में जबतक उपमानवाक्य में पूतत्वादि के सबन्ध प्रतीत नहीं हो जाते, समन्वय 


= के लीच चल पग = ते 


- १. स्तम्बेरमा मुखरश्वङ्खलकर्षिणस्ते [ रघु० ५ ] आदि -में शरङ्गलशब्द भी हे । :अनेकार्थ 
संग्रह में हेमचन्द्र ने इसे लोहरज्जुवाचक-माना है और नपुंसकङिङ्गान्त । अमरकोष ने इसे पुरुष 
की करधनीःका वाचक माना है. किन्तु: तीनों: लिंगो में । यद्यपि रघुवंश के उक्त पद में हेमाद्रि 
और मलिनाथ ने “इ्लशब्द को नपुंसकलिङ्गान्त ही माना है तथापि लोहरज्जु के भी अर्थ में इसका 
` प्रयोग पुंलिज्ञान्त संभव है.तमी बाणभट्ट ने. विशेषणंवाची शब्द में पुंल्िंगीय शतमत्ययदिया है अतः 
यहां ,किग॒भेद मिटाया मी जा सकता है । 5 र 5 पीर शि र MRR 
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८४ खाए हबख्यम्‌ 
“ [पदार्थों का संबन्ध] तय नहीं हो पाता.) अन्तरः इतना हीं रहता है किः साधारणधर्म उपमेय में 
विथेय रहता है ,औरः उपमान में उद्देश्य । इस. प्रकार उपमान ओर [ उपमेय ] दोनों के साथ 
उपयोग आवश्यक होने से ' साधारण धर्म का अनुगामी [ उभयान्वयी] होना उपयुक्त हीः है । 
` 7इसीलिए लिंगभेद आदि को दुष्ट मानना भी ठीक है । 
> उपमेय तब भी अप्रतीत होता है जब किसी अवर्णनीय का भी वर्णन कर दिया जाय: यथा-- 
राड खी का गोरा, चौडा चकला और मुण्डित भग [ योनिवेदिका ] मेरु कै उस सुवणं तट के 
समान लगता है जिसकी घास सूर्य के घोड़ों ने चर छी ददो ।? 

यहाँ किसी तन्वंगी के रूप का वर्णन करते करते उसके भग का - वर्णन करना अनोचित्यकारी 
है इसलिए यहाँ उपमेय अप्रतीत है । 

[ सूत्रकार ने सूत्र में उपमान और उपमेय को स्थान देकर ऐसे उपमान उपमेय का परिहार 
' आवश्यक माना है, अतः उनका सूत्रमे इन दोनों का उपयोग करना उचित है ] | 


र चिमदिनी | 

भेदासेद्तुल्यस्व व्याख्यातुं साघस्य॑स्य विषयविभारेण व्यवस्थितिं दृशंयति--साध्म्यं 
_हृस्यादिना । एतेरेव च त्रिभिः प्रकारैः साधर्याश्रयः समग्र एवाळंकारवराः संगृहीतः । तेन 
व्यतिरेकव दित्यनेन सह्दोक्त्यादयः संगृहीताः रूपकव दित्यनेन परिणासोप्प्रे्षादयः । किंतु 
रूपकोव्मेक्षयोरभेद प्राधान्यसद्भावेऽप्र्यारोपाध्यवसा यङृत एव विशेषः । यद्वचयति--*आरो- 
पादुसेदेऽध्यवसायः  अङृष्यते?. इति । अतश्चाध्यवसायराभेष्वळकारेषु शुद्धाभेदरूपश्चतुर्थ 
_ अकारो न कश्चिदाझङ्कनीयः । _तत्राप्यभेद्ग्राधान्यस्येच भावात । अनयाप्युपसेयो पसादय; 
संग्रद्दीताः । सामान्यसित्यभेद्हेतुकम्‌ । विशेष इति भेद्हेतुकः। एवं च. भेदासेदतुस्यस्वः 
. विषये यः साइश्यप्रस्ययो जायते तस्योपमाविषयत्वसुक्त्म्‌ । नलु च सस्स्वप्यनेकेष्वर्था- 
छंकारेषु प्रथभमियमेव कि निर्दिए्ेस्याशङ्कयाह--उपमैवेत्यादि । अनेकेऽळकाराः साधग्यां- 
भ्रयाः तत्रेवास्य बीञस्वात्‌ । उक्तमिति । 


साधम्यंसुपमा भेदे पूर्णा छुसा च साग्रिमा । 
~~ _. श्रोत्यार्थी च अवेद्‌ वाक्ये समासे तद्धिते तथा ॥' इत्यादिना ।. ¬. 

अतश्च किमस्माकतदाविष्करणेनेति भावः । एच च. तेषां गणने तथा न चेचिः्यं किंचि 
दिति सूचितस्‌। . .: 

भेदामेदतुल्यता की व्याख्या करने के लिए विषय विभाग द्वारा साधम्यं की व्यवस्था दिखाते 
हुए लिख रहे हे--'साधस्य! इत्यादि । इन्हीं-तीन भेदो में साधम्यांभित सभी अळंकारों का संग्रह 
हो जाता है; श्सलिए व्यतिरेक के समान ऐसा कहने से. सहोक्ति आदि,का संग्रह हो जाता. है 
और रूपक के समान: कहने से परिणाम, उत्प्रेक्षा आदि का । रूपक और उक्षा में अमेद 
'आधान्य रहने पर भी अन्तर आरोप [ रूपक ] और अध्यवसाय [ उत्प्रेक्षा ] को लेकर होता है 
जैसा कि कहेंगे--अभेद में आरोप की अपेक्षा अध्यवसाय उत्कृष्ट होता है। इसलिए अध्यवसायवाले 
अलंकारो में: “शुद्ध अभेद? नामक किंसी-चतुर्थः भेद की संभावना नहीं की जानी चाहिए । वहाँ 
भी अभेद की ही प्रधानता रहती है! इस [उपमा ] के द्वारा . उपमेयोपमा आदि का संगर 

सामान्य अभेद के आधार: पर. विशेषः भेद के आधार . पर । इस प्रकार जहाँ भेद ओर 
अभेद दोनों की बराबरी रहती है वहाँ जो सादृश्य की प्रतोंत्रि होती है उसे" उपमा का विषय 
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माना गया । [ प्रश्‍न ] “अर्थ के अलंकार तो और भी अनेक हैं, अर्थालंकारनिरूपण उनसे आरम्म न 
कर उपमा a a क्यों किया” इसपर उत्तर देते हुए छिखा-उपसैच इत्यादि । अनेक 
अलकार कहने का अथ है वे अळंकार जो साधम्यं पर आश्रिः हैं क्योंकि में 
बीजमल होती है। 0) क उपमा, केवळ उन्हीं में 


उफस्‌ [पूणा उप्ता आदि अनेक भेद कहे हैं] अर्थात “साधम्य॑मुपमा भेदे पूरणा छप्ता०” [ काव्य- 
प्रकाश उ० २० | “भेद रहने पर समानधमे-का जो सम्बन्ध उसे उपमा कहा जाता है। वह दो 
प्रकार की होती है पूर्णां ओर छप्ता । इनमें से प्रथम [ पूर्णा ] वाभ्य, समास तथा तडित में औती 
ओर आयीं [ इस प्रकार छ प्रकार की ] होती है । यहाँ से लेकर आगे लुप्ता के १९ भेदों के 
निरूपण तक । अभिप्राय यह कि प्राचीन आचार्यो-दारा निरूपण कर दिए जाने से पुनः उनका 
निरूपण करना आवश्यक नहीं दै। इससे यह भी ध्वनित हुआ कि प्राचीनं के इन मेदां मे 
कोई चमत्कार नहों हे [ रसगंगाधरकार ने भी यही कहा है 'अस्याश्चोपमायाः प्राचामचुरोषेन 
केचिद्‌ भेदा उदाहियन्ते? पू २१३ निर्णयसा० सं० ६] | 


विमशिनी 


तत्रापीति । चिरंतनोक्ते पूर्णबादिमेदूनिदेरोः सत्यपोत्यर्थः । साधारणधमेस्येति । 
धर्म: पराश्रितः, तस्य च तवृतद्गासिस्वात्‌ साधारणत्वस्‌ । तदेव चोपमायत्थाने 
निमित्तम्‌ । स च चतुष्टयी शब्दानां प्रबृत्ति, इति. महाभष्यप्रक्रियया जातिगुणक्रिया- 
दव्यात्मक्षेषु धर्मिष्वेवंरूप एवं भवति । न चेतद्विरुध्यते । धर्मिधमभावस्य न वास्तवस्वस्‌ । 
` जात्याद्यात्मनो धर्मिणोऽपि कदाचिदन्याश्रितत्वे धमंत्वात्‌ । एवं च तदतिरिक्तं 
घर्समात्रमपि साधारण न किंचिद्वाच्यम्‌ । चतुष्टयया एव शब्दानां प्रवृत्तरक्तस्वात्‌ ।. 
'सद्य जुभुजे सहासु जः सहसोद्वेगमियं अजेदिति । 
. अचिरोपनतां स मेदिनीं नवपाणिग्रहणां वधूमिव ॥' 
इत्यादाडुपमानादौ क्रियारूपत्वादेयोंजयितुं शक्यस्वात्‌ तस्य एव च समग्रविषयावया- 
- हनसहिष्णुत्वातु ( ननु जातेः साधारणधमंत्वे तजातीयत्वाव त्वं न स्यात्‌) न सहृ्त्व 
मिति कथसुपमाङ्गस्वसस्याः स्यादिति चेत्‌, न। विम्बप्रतिबिम्बभावाश्रयेण तथास्वा- 
आवात्‌। तन्न छासकच्चिदेशाद्‌ दयोहारादिकयोजात्योः श्वेत्याद्यमेद्चिमित्तावळम्नेने कत्व- 
साश्रित्य साइश्यनिमित्तं साधारण्यं स्यात्‌। एतद्य सदिस्तरसुपरिष्टाद्‌ वचयामः। 
तन्रापि= तव भी अर्थात्‌ प्राचीनां के द्वारा निर्दिष्ट पूर्णां आदि २५ मेदों के रहने पर मी। 
साधारणधमस्य = धमं का अथे है जो दूसरे में रहे । वह जब दो मित्न-भित्न [ तद्‌ अतद्‌ ] 
वस्तुओं में रहता है तो साधारण कहलाता है । यही साधारण धर्म उपमादि अल्कारो के अळंकारत्व 
का कारण होता है। धमां चार प्रकार के होते. हैं जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य, जैसा कि 
मद्दामाष्यकार ने कहा है “चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति । इन धर्मियों में ये ही चारों साधारण 
धर्मरूप भी होते हैं । [ यह धमां का धर्मरूप होना ] कोई विरुद्ध बात नहीं है, क्योंकि [ काव्य में ] 
धर्मपर्मिभाव [ विवक्षाषीन अतः काल्पनिक, न कि भौतिक स्तर पर सत्य ] आअयाश्रयिभावरूप 
से रहता है । इसीलिए घमेधमिमाव वास्तविक नहीं होता । जाति आदि धर्मों भी यदि अन्याश्रित 
[ रूप से प्रतिपादित ] होते हैं तो धर्म मान लिए जाते हैं। इससे यह बात आती है फि इन 
[ चार ] के-अत्तिरिक्त अन्य किसी को भी साधारण 'घम नहीं माना जा सकता क्योकि शाब्दो के | 


अर्थ केवळ चार ही ( जाति आदि ) बतळाए गए हैँ” । “उस मद्दाबाइ (अज) ने तुरन्त प्राप्तं | दुई न > 
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पृथिवी का भोग नवोढा वधू के समान, यह सोचकर” दया कै साथ किया कि कदी यह उद्वेजित 
न हो जाए ।?: यहाँ:उपमान आदि में क्रियारूपत्वादि की योजना की-जा: सकती है ओर वही 
[ क्रिया ही ] यहाँ समग्रविषयावगाइनसहिष्णु है [ अर्यात्‌ क्रिया ही यहाँ उपमाल्कार निष्पादक 
है ] । ( प्रश्‍ल ) जाति उपमा का अंग कैसे मानी जा सकती हे क्‍योंकि न तो [ उपमानोपमेयगत 
भिन्न-भिन्न ] चे [ जातियाँ ] अभिन्न हो सकती. क्योंकि वे अधिक: वे अधिक _तञ्जातीय ही हो 
सकती हैं और न उनमें परस्पर का-साइदय ही रह सकता [ क्योंकि दोनों सर्वथा भिन्न, होगी ] । 
[ उत्तर ] ऐसा नहीं । जातियों के भेद की प्रत्तीति बिम्वप्रतिबिम्बभाव से मिट जाती दै । 'पाण्डयो& .. 
प्यामंसापिंतलम्बहार:” आदि. में). उपमान और उपमेय के साथ [ बार-बार कथित हारत्वादि :. 
जातियों का शैत्य आदि के आधार पर ऐक्य हो जाएगा और उस [ खैत्यादिजनित ] सादृश्य . 
के आधार पर उन [ जातियों ]. का साधारणत्व भी निष्पन्न हो सकेगा । यह विषय ओर भौ 
अधिक विस्तार में हम आगे बतलावेंगे । ` १ fe 
विसर्शिनी 
तत्र धर्मिणो जात्यादिरूपता यथा-- . 
'धघनोद्यानच्छुयामिव सरुपथाद्‌, दावदुहनात्‌ 
„` तुषाराग्भोवापीसिव विषविपाकादिव सुधाम्‌ । 
-गबृद्धादुन्मादांदं प्रकृतिमिव निस्तार्यचिरहा- . 
लभेय त्वद्धक्ति निरुपमरसां शंकर कदा ॥? ` 
अत्र च्छायावापीसुधाप्रकृतीनामु पमानानां जातिगुणद्रव्यक्रियात्वस्‌। छायायास्तु जाति- 
रूपरचादू गुणत्वं नाशङ्कनीयस्‌ । उपमेयस्य पुनरेतस्स्व यमेवाभ्यूह्यसर |. 
जात्यादि की धमिरूपतों का उदाहरण . ठु 
“मरुपथ से घनोद्यानछाया के. समान, दावांझि से शीतळजळवापी के समान, विषविपाक से 
सुधा के समान, प्रवृद्ध उन्माद से प्रकृति [ स्वस्थचित्तता ] के समान दुस्तर विरह से आपकी 
भक्ति को हे भगवान्‌ शंकर में कब पाउँगा ® ' |. * ४“ ड 
यहाँ छाया, वापीं, सुधा ओर प्रकृति क्रमशः जाति, युण, द्रव्य और क्रिया रूप्र हें (१) । 
छाया जातिरूप है । उसमें युणत्व की शंका नहीं करना चाहिए। उपमेय में ये [ जाति आदि ] 
स्वयमेव समझ लेनी चाहिए [ इसी शोक में विरह और भक्ति उपमेय हैं इनमें विर जातिवाचक 
शब्द दो सकता है क्योंकि वह अभाव पदार्थ हे और विरह अनेक हो सकते है, जिनमें विरइत्व 
जाति रह सकती है; भक्ति रागात्मक भावतत्त्व है जो स्पष्टरूप से गुण है।' द्रव्य के रूप में यहाँ 
शंकर भगवान्‌ को उपमेय माना जा सकेता दै । प्राप्तक्रिया यदि छाया आदि प्रत्येक 'के साथ लागू 
की जाय तो वह भी भक्ति के साथ उपमेय बन सकती है] ' 3 
| र _ विमरिनी 
घर्माणां तु अथा-- | | 
 . ____ “बेदेहि पश्या मल्याद्‌ विभक्त मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम्‌ । 
. ¬ छायापथेनेच . शरत्मसन्नमाकाशमाविष्कृतचास्तारम ॥' 
अन्न चिभक्तमिस्यस्य क्रियात्वं रामसेतुच्छायापथयो द्च्यर्वं फेनतारकाणां जातित्वं 
प्रसादस्य च ` युणस्वं द्वव्यात्सकाका शाम्बुराशिगतस्वेनो पनिबद्धम्‌ । एवं प्रकृतामेव 
महाभाप्यूपक्रिसामुपद्वाय 5 निविमितमेव, „अलियमारमामिय सवनं तदयुक्तमेदे* 
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त्यळ॑ वहुना । एवंविधस्य चास्य भावाभावरूपतया द्वेविध्यम्‌ । एतच्च न तथा. 
वेचित््यावहमिति ग्रन्थकृता नोक्तम्‌ । 

धमो को जात्यादिरूपता यथा-- । 

“हे वेदेहि ! देखो फेन से युक्त यह अम्बुराशि मेरे सेतु से मळ्याचल पर्यन्त दो भागों में बँट 
गया है, ठीक उसी प्रकार जैसे आकाशगंगा से सुन्दरतारो भरा शरत्कालीन निमेल आकाश ।' 

यहाँ विभक्त होना [ बँटना ] क्रियारूप हैं, रामसेतु और छायापथ ( आकाशगंगा ) द्रव्यरूप 
हैं, फेन ओर तारे जातिरूप हैं तथा प्रसन्नता ( निमलता ) गुणरूप । ये सब आकाश और अम्बुराशि 
में विद्यमान वतलाए गए हैं जो द्रव्यात्मक हैं। इस प्रकार महाभाष्य क्री प्रत [ प्रसिद्ध ] प्रक्रिया को 
छोड़कर [ उद्धट, मम्मट, और रलाकरकार ] अन्य आचार्यौ ने अकारण ही [ पूर्णा लप्ता आदि की ] 
जो, दूसरी. प्रक्रियाएँ अपनाई हे वह ठीक नहीं है। हम इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते ह । 
इस प्रकार [ चार प्रकार ] का यह” [ साधारण धमे ] भावात्मक भी होता है ओर अभावात्मक 
भी किन्तु इसमें कोई चमत्कार नहीं है इसलिए ग्रन्थकार ने इसका प्रतिपादन नहीं किया । 


विमशिनी 
ऐकरूप्येणेति । सकृत्‌ । यद्दचयति--“तन्र सामान्यधमेस्येवाद्यपादाने सक्रन्निर्दृश उपसा? 
इति । पथङनिर्देश इति । असक्कवित्यर्थः । यद्दच्य ति--/वस्तुप्रतिवस्तुभावेनासकृन्निदंशे5पि 


सेव” इति, साधारणधमस्येत्यत्रापि संवन्धनीयम्‌ । वस्तुप्रतिवस्तुआवेर्जप द्वेविध्य- 


मित्याह-पृथङनिदेश इत्यादि । सम्बन्धिभेदमात्रमिति । न पुनः स्वरूपभेदः कञ्चिदित्य थंः । 
यद्चयति--असक्कन्निर्द्दो शुद्धसामान्यरूपत्व विस्बप्रतिबिस्बभावो वा? इति । एतञ्च भेद- 
त्रयं प्रायः सर्वेषासेव सादृश्याश्रयाणामळंकाराणां जीवितभूतत्वेन संभवतीत्यग्रत एव तत्र 
तत्रोदाहरिष्यामः। क्रमेणेति यथोद्देशम्‌। सम्बन्धिभेदादिति । संबन्धिनोः कंघराबुन्तयो- 
भेंदात। न तु हारनिझरादिवस्स्वरूपतो भेद्‌ः । वस्तुत एकत्वाद्वलितत्वावृत्तत्वयोरभेद्‌ः । 
ननु यदि वछितंत्वावृत्तत्वाइ्यो धमं आननशतपत्त्रयोः शुद्धसामान्यरूपतयो पात्तस्तद्धर्मी 
कंधरावृन्तरूपः पुनः किंरूपतयेश्याराङ्गयाह-धम्यंभिम्रायेणेत्यादि । :पुवकारः शुद्धसासान्य 


रूपत्वव्यवच्छेदकः । कंधरावृन्तयोश्व यथोक्ते धित्वेऽप्याननशतपत्त्रापेच्ञया घमस्वसेव ‡ 


युक्तम्‌ । आश्रयाश्रयिभावेन धर्मिधर्मभावस्य भावात्‌। अत एवास्या वास्तवस्वं पूर्वसुक्तस्‌ । 
अतश्राननशतपत्त्रापेक्तया इति न व्याख्येयस्‌ । तयोरुपमानोपसेय भाववाचोयुक्तेरेव युक्तः 
स्वात्‌ । एवं च सति कंधरावृन्तयोः स्वरूपसनभिमतं स्यात्‌। अनेनच च बिम्बप्रतिबिस्ब 
भावस्य स्वरूपे दझितेऽप्यसंकीणंप्रकटनाशयेन पुनः 'पाण्डयोऽयस्‌? इत्याद्यदाहृतस्‌ । 
सक्कत्‌ एक बार [ निर्देश ] जैसा कि कहेंगे-'उनमें सामान्यधर्म का, इवादि झब्दों का 
उपादान होने पर यदि एक ही बार निर्देश हो तो उसे उपमा कहा जाता है? पृथक निर्देश 
अर्थात्‌ अनेक वार निर्देश, जैसा कि कहेंगे-'वस्तुप्रतिवस्तुभावपूवक [ साधारणधमे का ] एकाधिक 
बार निर्देश होने पर भो वही [ उपमा ही ] होती दे।? इस वाक्य में “साधारण धर्म का? इतना 
और जोड देना चाहिए [ हमने जोड़ दिया है ]। वस्तुप्रतिवस्तु भाव जहाँ होता दै वहां भी दो 


होते हैं इस बात को पृथक निर्देश इत्यादि के द्वारा बताया । सम्वन्धिमेद्मात्र न कि | 


किसी प्रकार का स्वरूपभेद) जैसा कि कहेंगे-“[ साधारण के ] अनेक वार कहे जाने पर या तो 


वह शुद्ध सामान्यरूप रहता है या उसमें बिम्बप्रतिविम्बभाव रहता है।' ये तीन मेद साइस्‍्यमूलक 
प्रायः सभी अलंकारों में प्राण का काम करतेहै इसलिए इन्हें जहाँ तहा. शुरू शुरू मं ही बत- 


लाते रहेंगे । क्रमेण = क्रम से अर्थात जिस क्रम से नामोल्लेख किया गया है । संबन्धिभेद्‌ से 
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८८ अळङ्कारखर्चस्वम्‌ 


संबन्धियों अर्थांत कन्धरा और बृन्त के भेद से । वस्तुतः [ वलितत्व और आदत्तत्व में ] वेसा 
स्वरूपभेद नहीं है जेसा हार और निझ्लर में है। मूछतः एक होने से वलितत्व ओर आवृत्तत्व 
[ शब््दभेद होने पर भी ] अभिन्न ही हैं । यदि वरितत्व ओर आवृत्तत्व आनन तथा ' झतपत्र में 
शुद्धसामान्यरूप से उपात्त है तो प्रन उठता है कि उनके धर्मों कंधरा (ग्रीवा ) ओर वृन्त 
( वेंट ) किस रूप से उपात्तहे । इस पर उत्तर देते हे--“वम्येभिप्रायेण०? एव शब्द यहां शुद्ध- 
सामान्यरूपता का निवत्तेक है । कन्धरा और दन्त यहाँ उपयुक्त क्रम से धर्मों ही हें तथापि आनन 
ओर शतपत्र की अपेक्षा वे धर्मरूप भी हो सकते हैं । क्‍योंकि ( काव्य में ) धर्मधर्मिभाव आश्रया- 
श्रयिभावरूप से व्यवस्थित होता है । इसीलिए [ अभी कुछ ही ] पहले इसे अवास्तविक भी कहा 
हे । इसीलिए व्याख्या में “आनन और शतपत्र की अपेक्षा” ऐसा कहना भी ठीक 
नहीं है [ वस्तुतः यह संशोधन वृत्ति द्वारा प्रस्तुत “धम्येपेक्षया??-इस विचार पर है] उपमानोपमेय- 
भाव की वाचोयुक्ति ही उनमें उपयुक्त और उचित हे । | अर्थांत कन्धरा और डृन्त में उपमानोपमेय- 
भाव ही मानना पर्याप्त तथा उचित है, विम्बग्रतिबिम्बभाव द्वारा अभेद नहों ऐसे धर्मरूप मान 
लेने पर ] तो कन्धरा और वृत्त के अपने स्वरूप अनंभिमत [ व्यर्थ ] सिद्ध हो जावेगे। [ इसलिए 
इनमें बिम्बप्रतिविस्वभाव नहों मानना चाहिए ] ओर इसी अभिप्राय से “पाण्डयोऽयमंसापिंतरम्व- 
हारः” यह पृथक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है । इसमें केवल विम्वप्रतिविम्वभाव ही हे वस्तुप्रति- 
वस्तुभाव नहीं । वस्तुप्रतिवस्तुभाव से संकीणे विम्वप्रतिविम्वभाव तो इसी “यान्त्या सुडुः०” पद्य 
से'[ कन्धरावृन्त में उपयुक्त क्रम से बिम्बप्रतिविम्वभाव मानने के कारण ] स्पष्ट हो सकता था। 
विमशिनी 

हाराङ्गरागयोरित्ि। स्वरूपयोरिति शेषः। न चान्न निस्बप्रतिविस्बभावस्य विषयान्तरं 
ग्रद्श्यं वाक्याथंगतासुपसामाशङ्कय शुणसाम्यनामा चतुर्थः प्रकारो वाच्यः। यावता हि 
साधारणधर्म निवन्धनसुपमॉस्वरूपस्र, स चात्र धर्सो नि्दिष्टानिर्दिष्टस्वेन द्विविधः । निदेश- 
पत्ते चास्य. त्रैविध्यसुक्तम्‌ । अनिर्देशपक्षे चास्य न वेचित्यं किंचिदिति न तदाश्रयं भेद- 
जातसुक्तम्‌। अतश्चात्र निर्दिष्टः साधारणधर्मों व्यवस्थित इति का नास चतुर्थप्रकार- 
कल्पना । वाक्यार्थो पमारन्धोऽप्यन्न नास्ति। स झनेडेषां धर्मिणां परस्परावच्छिन्नानां 
ताहशरेव धर्मिभिः साम्ये सवति! यथा-- 


'जनयिन्याः कुलाल्याश्च रचितया विदितोऽभवत्‌। 
रर्नसूतेसुंजम्या् प्रच्छुन्न इव रोचधिः।॥ 
अञ्च जनयिश्यादीनां र्नसूत्यादीन्युपसानान्युपात्ताचि। एतेपां घर्सिस्वं च स्फुटमेव । 
ब्रस्बप्रतिविस्बभावः पुनर्धमिव्िशेषप्रतिपादनो न्युखानां घर्साणां भवति । परस्परात च्चिः 
नत्वं यथात्रेव । अत्र हि हाराङ्गरागयोः पाण्ड्यस्य विद्निष्टतापाद्नायेवोपादानस्‌ । इन्दः 
मतीं ग्रति तस्य विशिष्टाठस्बनविभावस्वेन विवक्षितस्वात्‌। अतश्च तयोः परस्परोन्सुख- 
त्वात्स्वात्सन्येवाविश्वान्तिरिति का कथोपमेयतायाः। एवं पाण्डयस्याद्विराजेन हारनिझरा- 
दिधमंनिमित्तेवोपमा, तावन्मात्रेणेव साइश्यपर्यंचसानात्‌। तच्च हारादेः साधारणधर्मस्य 
बिम्बप्रतिबिम्बत्वाद्‌ इष्टान्तन्यायस्येतस्सूदाहरणसेच । ह 
हारांगरागयोः हार और अंगराग के अर्थात्‌ उनके स्वरूप के [ न कि उनमे विद्यमान जातिं 
के प्रतिबिम्व ]। [ वामन ने “पाण्डयोऽयमंसार्पित०? पद्य में वाक्यार्थोपमा मानी है द्रष्टव्य ४।२।३- 
काव्यांकारसुत्रशृत्ति टीकाकार इसपर संशोधन करते हुए लिख रहे हैं...) “यह कहा जा सकता 
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है कि यहाँ विम्बप्रतिविम्बभाव का विचार विषयान्तर है, क्योंकि विचार प्रस्तुत है उपमा का, फलतः 
यहाँ वाक्यार्थोपमा माननी चाहिए और उसे उपमा का गुण साम्यमूलक एक चौथा प्रकार स्वीकार 
कर लेना चाहिए । किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, कारण कि उपमा का जो स्वरूप हे वह 
निर्भर हे साधारणधर्म के ऊपर, और जो साधांरणधमे है वह दो प्रकार का होता है निर्दिष्ट और 
अनिर्दिष्ट । निर्देशपक्ष में उसके तीन प्रकार वतलाए हे । अनिर्देशपक्ष में उसमें कोई चमत्कार 

नहों रहता अतः उससे संभव भेदों का निरूपण नहीं किया है । इस प्रकार इस प्रसंग में क्योंकि 
केवल निर्दिष्ट साधारण धमं का ही विचार किया गया हैं अतः ( अनिर्दिष्ट साधारणधर्मरूप. गुण- 

साम्यभूरक ) चतुर्थ भेद का प्रश्‍न ही नहीं उठता । जहां तक वाक्यार्थोपमा का संवन्ध दे यहां 

उसकी गन्ध भी नहों है । वह तो तव होती है जव परस्पर संवद्ध अनेक धर्मियो का वैसे ही धर्मियों 

से साम्य. दिखलाया जाता है। जेसे--वह केवल . जन्म देने वाली माँ ओर रक्षा करने वाली 
कुलाली = कुम्हारिन ही जानती थी उसी प्रकार जिसप्रकार छिपे इए कोष को रत्नगमां पृथिवी और 

सर्पिणी [ रल्नसूति = रत्न उपजानेवाली भूमि पर प्रायः सपिंणी या सर्प रहते हे ] । यहाँ माँ 
आदि [ आदि पद से कुलाली ओर “स? इस पद से कथितः व्यक्ति फे लिए रत्नमति आदि [ आदिः 

पद से भुजंगी और शेवधि या कोष ] उपमानरूप से अपनाए गए हैं। इनका धमित्व और परस्पर 

में संबद्धत्व स्पष्ट ही हे । बिम्बप्रतिविम्बत्व जो होता हैं वह उन धर्मों में होता हे जो किसी विशिष्ट 
धमां का प्रतिपादन करने के लिए होते हे । जैसे इभी [ पाण्डयोऽयमंसा० ] पद्य में ही। इसमें 
हार ओर अंगराग फा जो उपादान है वह पाण्डयराज में विशेषता छाने के लिए हो। यह भी इस- 
लिए कि कवि उसे इन्दुमती के प्रति विशिष्ट [असामान्य] आलम्बन विभाव के रूप में चित्रित करना 
चाहता है । इसीलिए वे [ हार और अंगराग ] परस्पर के प्रति उन्मुख हैं इसलिए वे अपने आप 
में विश्रान्त तक नहीं हो पाते, उनमें उपमेयता की वात ही केसे की जा सकतीं दे । इस प्रकार 
पाण्ड्य और अद्रिराज की उपमा हार और निझर. आदि धर्मी पर ही निर्भर दै । उन दोनों में 
साइश्य का वोध केवल इन्हों धर्मों से होता है। और वह [ साईइय ] ज्ञात दाता हैं दार आदि 
थमो के विम्बप्रतिविम्बभाव से अतः, इनमें दृष्टान्त जैसी स्थिति का. बतलाया जाना उचित ही हे । 


विमशिनी 


नचु हारनिझंरयोस्तदृतद्वामित्वाभावात्क्थ साधारणधर्मतेति चेत्‌, उच्यते-- 

अस्यास्ताचद्धर्मस्य साधारण्यं जीवितम्‌ । तच्च धर्मस्यकत्वे भवति। न च वस्तुतो$त्र 
धघर्सस्येकत्वस । नहि य एव . सुखगतो छावण्यादिर्घर्मः स एव चन्द्रादौ, तस्यान्वयासंभः 
चात्‌ । अपि तु तउ्ज्ञातीयोऽप्नान्योऽस्ति धर्मः । एवं घर्मयोर्मेदात्साधारणरवाभावादुपमायाः 


स्वरूपनिष्पत्तिरेव न स्यात्‌ । अथ घमंयोरपि साद्दशयसम्युपगस्यते तत्तत्रापि साइश्यः ` 


निसित्तसन्गद्न्वेष्यस्‌ । सञ्जाप्यन्यदित्यनचस्था स्यात्‌। ततश्च भरमंग्रोचस्लुतो भेदेऽपि 

प्रतीतावेकळाचसायान्वेदेऽप्यसेद्‌  इत्येतन्निसित्तसेकस्वसाश्रयणीयस् । अन्यथा झापमाया 
निक्षर ५७ , वा 

उत्थानसेय न स्याव.।- एवमिहापि हारनिशक्षरादीनां वस्तुप्रतिवस्तुवयोपाताचा वस्तुतो 


भेदे5प्यभेदविवदेत्येकत्वे आहम्‌ । अन्यथा ह्येषां पाण्डयाद्विराजयोरीपम्यससुत्याने निमिः 
सत्वमेव त स्यात्‌। न चेपामोपम्यं युक्तमिति समनन्तरमेवोक्तम्‌ । अस एवात्र यिस्बः 


प्रतिविम्बभावण्यपदेशः। कोको हि दर्पणादौ विम्वाप्प्रतिविस्वस्य सेदेऽपि मदीयमेवात्र 


वद्नं सं्ान्तमित्यमेदेनाभिमन्यते । अन्यथा दि प्रतिविग्वदृ्शने कुशो5६ स्थूलोऽहमिस्या- | 


अभिमानो नोदियात्‌ भूषगदिन्यासादौ च नायिका नाद्विवेरत्‌। प्राच्येरपि-- 


0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९० | अलङ्कारसरवंस्चस्‌ 


'स सुनिर्लाब्छितो सौन्ज्या कृष्णाजिनपर्ट वहन्‌। 
व्यराजन्नीलजीमूतभागश्लिष्ट. इवांशुसान्‌ ॥' इति, 
तथा--स पीतवासाः प्रगुहीतशाङ्गो मनोज्ञभीमं वपुराप कृष्णः 
| शतहदेन्द्रायुधवान्निशायां संखुञ्यसानः शशिनेव संघः ॥' 

इत्यत्र मोञ्जीतडितोः शङ्कशशिनोश्च वस्तुतो भेदे$प्यभेदविव क्षामेवाश्रित्य साधारण- 
धर्मस्य हीनस्वमाधिक्यं चोक्तम्‌ । अत पुच चान्न पूवं ग्रन्थकृता वस्तु्रतिवस्तुभाववद्‌ वस्तु- 
द्यस्य प्राच्योक्तमेच व्यवहार दरंयितु प्रतिवस्तूपमाचद्‌ इ्ान्तवच्चेति.तदुक्तमेच इष्टान्त- 
द्य दत्तम्‌ । एवं चात्रासेदविवक्षच जीवितम्‌ । | | 

प्रश्‍न उठता हे कि [ जिसमें ( पाण्डय में ) हार है उसमें निझ॑र नहीं ओर जिसमें ( पर्वत 
में) निझर हे उसमें हार नहीं इस प्रकार ] हार ओर,निझर दोनों में से कोई' भो परस्पर भिन्न 
दोनों वस्तुओं [ पाण्डय और पर्वत ] में रहने वाला नहीं है [ दोनों एकही एक में रहते हैं ] अत 
ये साधारण धरम केसे माने जा सकते हैं । उत्तर में कहा जाता है कि इस [ उपमा ] का प्राण है 
धर्म का साधार ण्य । वह [ साधारण्य ] तमी होता है जब धर्म एक हो [ भिन्न नहीं और धर्म 
यहाँ वस्तुतः एक नहीं हे । ऐसा नहीं कि जो लावण्य आदि धमे मुख [ आदि ] में रहता है वही 
चन्द्र आदि में रहता हो क्योंकि उस [ मुखगत धम ] का [ चन्द्रादि से ] सम्बन्ध [ हो ] संभव नहीं । 
चन्द्रादि में जो धमं रहता हे वह मुखादिगत लावण्यादिकधर्म का सजातीय और उससे कोई भिन्न 
धर्म होता हं । इस प्रकार धर्मो के भिन्न होने से साधारणता नहां वनेगी फलतः उपमा का स्वरूप 
ही निप्पन्न नहीं होगा।  . 

यदि धर्मा में भी अभेद के लिए .साइश्य स्वीकार किया जाता हो तो वह साइश्य अपनी सिद्धि 
के लिए किसी अन्य सादृश्य की अपेक्षा रखेगा ओर वह [ तीसरा साइइय ] भी [ अपनी सिद्धि 
के लिए ] अन्य [ किसी चोथे ] साइदशय की । इस प्रकार अनवस्था आ पड़ेगी। इसलिए 
धमा में वस्तुतः भेद रहने पर भी प्रतीति में एकता ही भासित होती है अतः “अतः भिन्नता होने 
पर मौ अभेद” इस तथ्य को निमित्त मानकर [ चन्द्रादिगतं और मुखादिगत ] भिन्न-सिन्न धमो 
में अभेद मान लेना पड़ता है। ऐसा न मानने पर [ मुख और चन्द्र आदि में ] उपमा खड़ी हो 
नहीं हो सकेगी । इसी प्रकार यहाँ [ पाण्डयोऽयमंसार्पित० में ] भी हार और निझेर आदि 
वस्तुप्रतिवस्तुरूष से (१) उपात्त हैं, इनमें वस्तुतः मेद है तथापि विवक्षा अभेद की है इसलिए 
एकता मान लेनी चाहिए। नहीं तो ये [ हार निझेर ] पाण्डय तथा पवंत की उपमा में निमित्त 
हो नहीं वन सकेंगे । इनमें उपमा तो बनती. ही नहीं [ क्योंकि ये तो. परस्परोन्सुख रहते है, 
आत्मविश्रान्त नहीं ] ऐसा अभो कुछ ही पहिले कहा है । इसीलिए यहाँ बिम्बप्रतिविम्वभाव [ शब्द ] 
का व्यवहार होता हे । कोई भी व्यक्ति बिम्ब से [ स्थानभेद आकारभेद आदि के कारण ] 
प्रतिविम्ब का भेद रहने पर भी “मेरा ही मुख दर्पण में संक्रान्त हुआ हे” इस प्रकार दोनों में 
अभेद ही मानता है । नहों तो प्रतिविम्ब देखकर “में दुबला हूँ या मोटा हूँ? यह भाव उसमें उदित 
नहीं हो सकता आर स्त्रिया भी [ दर्पण में देखकर अंग प्रत्यंग में ] भूषणों का विन्यास करने में 
प्रवृत्त नहीं ह सकतीं । प्राचीन आलंकारिकों ने भो-“मोंञजी मेखला बाँधे तथा क्ृष्णमृगचर्म पहने 
वे मुनि नाले के टुकड़े से घिरे सूर्यं जेसे लग रहे थे? इस पद्य में [ वामन तथा मम्मट ने ] 
तथा- कृष्ण, भगवान्‌ पीताम्बर पहने थे और शाङ्गे धनुष लिए हुए थे। उनका स्वयं का शरीर 
इयामसुन्दर ओर विशाल था। इस प्रकार वे बिजली, इन्द्रधनुष और चन्द्रमा से युक्त हो रहे 
रात्रिकालीन मेव जैते,लग पड़े. पे छ पत्र में मससाठ गे] ग्रोंजी-भोर, ०बिज़ल्ली।तथा शंख और ५ 


उपमालङ्कारः `` ९९१. 


चन्द्र का वस्तुतः भेद होने पर भी अभेद की विवक्षा को ही लेकर साधारणधमंत्व माना है और 
उसमें हीनता [ प्रथम उपमा में तडित्‌ की ] और अधिकता [ द्वितीय उपमा में चन्द्र की ] बतलाई 
हे और इसी कारण यहाँ ग्रन्थकार ने भी [उदाहरण देने के ] पहिले वस्तुतः वस्तुप्रतिवस्तुभाव 
से युक्त दो वस्तुंओं:में प्राचीन आचायोँ द्वारा किया गया व्यवहार दिखळाने के उद्देश्य से दो | 
उदाहरण दिए, एक प्रतिवस्तूपमा का और दूसरा दृष्टान्त का । इस प्रकार यहाँ [ पाण्डर्यो० इत्यादि 
स्थलों को उपमा में | अभेद की विवक्षा ही प्राण है । 

विमर्श--टीकाकार ने इस मार्मिक विवेचन के अन्त में यहाँ तो विम्बप्रतिबिम्बमाव को प्राची- 
मिमत वतलाकर “पाण्डयोऽयम०' इत्यादि स्थलों की उपमा में, वस्तुप्रतिवस्तुमाव को 
ही ग्रन्थकाराभिमतः बतलाया है, किन्तु पहिले उसी प्रकरण में वे इन स्थलों में कन्धरा-बन्त 
आदि के वीच उपमा स्वीकार कर आए हैं और आगे भी विम्बप्रतिविम्वभाव ही स्वीकार करेगे । 
उनके इस बौद्धिक पलायन में. कोई ठोस आधार नहों हे। बिम्बप्रतिविम्वभाव ओर वस्तुप्रति- 
वस्तुभाव दोनों में एक तथ्य सामान्य हैं । वह हे मेद और अभेद भी समष्टि। वस्तुप्रतिवस्तुभाव 
में शानपारा प्रातिभासिकं भेद से पारमार्थिक अभेद की ओर बढ़ती है जव कि विम्बप्रतिविम्व्रभाव | 
में पारमार्थिक . भेद से प्रातिमासिक अभेद की ओर । इस प्रकार ज्ञानधारा की प्रबृत्ति मी दोनों 
एक ही है मेद से अभेद की ओर । अन्तर केवल मेद तथा अभेद में दोनों भार्वा कौ विपरीत स्थिति 
का है। इस प्रकार “यान्त्या मुहुर्वछित०” में कन्धरा और दृन्त दोनों ' “पाण्डयोऽयम्‌०' के हार 
और निर्झर के समान ही वस्तुतः भिन्न और विवक्षया अभिन्न होने से विम्बप्रतिबिम्बभावयुक्त ही हैं । 
चाहें तो टीकाकार प्रथम पद्य में आवृत्तत्व और वलितत्व के वस्तुप्रतिवस्तुभाव को प्रधान मान 
सकते हैं और कन्धराइन्त के बिम्बप्रतिबिम्बमाव को. अप्रधान, किन्तु उसे वे अमान्य नहों 
ठहरा सकते । परस्परोन्मुखता से उनका अर्थ नहीं बदरू जाता जो उन्हें आत्मविश्रान्त न 
माना जा सके । | 


विमशिनी 


एपा च ळचये सुप्रचुरेव । यथा-- 
'विद्यस्वन्त कछितवनिताः सेन्द्रचाप सचिन्नाः 
संगीताय प्रहतसुरजाः स्निग्धगम्भीरघोषस्‌ । 
अन्तस्तोय मणिमयभुवस्तुद्रमभ्रंलिहाम्राः दस 
प्रासादास्त्वां तुळयितुमळं यत्र तेस्तेविशेषेः ॥' 
अन्न विद्यद्धनितादीनां मेघप्रासादुवि शिष्टताधायकतया धर्मत्वेनेवोपादानम्‌। अत एव 
तेस्तेविशेपेरिस्युक्तम। तेषां सकृन्निर्देशाभावाश्नानुगामिता। एकार्थस्वाभावान्न शुद्धसा- 
मान्यरूपत्वमिति पारिशेष्याढिम्बप्रतिबिम्बभाव एव । एतेषां चामेदेनेव प्रतीतेः साधारण 
स्वम्‌ । एवं हारादेरपि शेयस्‌। अभेदप्रतीतिश्वात्र साधश्यनिमित्ता। न चेतावतेवे पासुप- 
मानोपमेयत्वे वाच्यम्‌ । तथारवाविवक्षणात्‌। सादृश्यस्य च सितस्वादिगुणयो गित्वे नास 
निमित्तम्‌। एवममेद्‌ग्रतीतिसुखेनात्र हारादेः. समानधमंत्वस्‌। ववचित्रिमित्तान्तरेणाप्य- 
सेदप्रती तिभवति । यथा-- | | 
“दन्यो$पि संमतः शिष्टस्तस्यातंस्य यथौषधम्‌ । 
त्याज्यो दुष्ट: प्रियोऽप्यासीदू दष्टोश्डगुछ इवा हिंना ॥' eas ES 
अत्रोत्तरं दृष्टदु्यो दोषकारित्वादिना एककार्यकारिस्वमओदकारणमित्यठळ॑ बहुन। | 
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९२ अतछङ्कारसवेश्वम्‌ 


[ विस्वप्रतिबिम्बमावमूलक ] यह [ उपमा ] कार्व्यो में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त: है.) यथा-« 
मेघ ! [ अल्का के] प्रासाद उन उन विशेषताओं से तुम्हारी समानता भढीभाँति कर सकते है । 
तुम्हारे पास विद्युत है उनमें ललितवनिताएँ हैं, तुम इन्द्रचाप से युक्त हो उनमें चित्र बने है 
तुममें स्निग्ध ओर गम्भीर घोष है उनमें संगति के. रिए सृदंग वजते रहते है, तुम्हारे भीतर त्त 
€ वे भी मणिमय भूमि से युक्त हैं, तुम बहुत ऊँचे हो और उनके शिखर भी यगनचु'बी हैँ ।? 
यहाँ विधत्‌ शोर वनिता आदि का उपादान भेष और प्रासाद में विशिष्टता लाने वाळे धर्म के रूप 
में ही किया गया हैं, इसीलिए [ स्वयं कविने ] (उन-उन विशेषों द्वारा, इस प्रकार उन्हें विशेष _ 
अर्थात्‌ धर्म कहा हे। किन्तु ये अनुगामी धर्म नहीं हैं क्योंकि उनका निर्देश अलग-अलग किया 
गया है। न वे शुद्धसामान्य स्वरूप हैं क्‍योंकि उनमें पकार्थकता नहीं हैं। इसलिए अब उनमें 
विन्वप्रतिविम्बभाव ही शेप बचता हे । इन्हें जो साधारण धूमं कहा हे वह केवळ इसलिए कि इनकी 
प्रतीति अभिन्‍नरूप से होती हे । हार आदि के विषय में भी यही समझना चाहिए । और अभेद 
कौ जो प्रतीति हे वह यहाँ साइृर्यसूल्क हैं ।. किन्तु इतने भर से [ साइइयमात्र होने से ] इनमें 
उपमानोपमेयभाव नहीं माना जा सकता क्योंकि इनकी उस रूप में यहाँ विवक्षा नहीं हे । साइद्य 
का निमित्त [ हार निझर आदि में ]सफेदी रूपी गुण से युक्त होना है।. इस प्रकार अभेद प्रतीति 
के द्वारा यहाँ हार आदि साधारण धर्म बन जाते है | कि 

कहीँ दूसरे निमित्तों से भी अभेद प्रतीति होती है। यथा--“>स' [ दिलीप ] को द्वेष्यं 
व्यक्ति भी यदि शिष्ट होता.था तो मान्य होता था जैसे बीमार को औषधि । इसके विरुद्ध पिय 
व्यक्ति भी यदि दुष्ट होता था तो त्याज्य होता था जैस सर्पदष्ट अँगूठा ।? [ रघुवंश--१, रघुं में 
चतुर्थचरण 'अंगुळीवोरगक्षता हे । टीकाकार ने यह पाठ कदाचित उपमानीपमेय में पूर्वा के समान 
beg Si क या स्वयं 60 हो ] यहां [ सर्प ] दष्ट [ अंगुष्ठ ] और दुष्ट इनमें 

४ [रित्व के आधार पर हैं गुण रहते हे 
क विश ते कमाए र पर है दोषकारित्वादि गुण दोनों में ही रहते हे । अस्तु, 
विसशिनी 


य ब na कट समुचिता भवति । क्रमेण यथा-- . 
महाभुजः' इत्यादि । अन्न चघूमेदिन्योर चिरोपनतत्वात ० 
योपभोगे सझुचितत्वस यथा-- | त 
स्वरेण तस्यामस्रतरुतेव प्रजश्‍्पितायामभिजातवाचि । 
| अप्यन्यपुष्टा प्रतिकूलशब्दा श्रोतुर्वितन्क्रीरिव ताडयमाना ॥" 
अन्न अगवस्यपेष्यान्यपुावितन्ऽ्योरप्रक्ृतयोः प्रतिकूल शब्दस्वे | 
क तयो: प्रतिकूळशव्दत्वे ससुच्चितत्वस । 
इयमेकदेशविवरतिन्यपि । यथा-- सबि ४ 
'कसलद्लेरधरेरिव दशनेरिव केसरैर्विराजन्ते । 
pins अझिचिछ्येरळकेरिच कमलेर्वदनेरिच नलिन्यः ॥? 
अन्न नछिनीना नायिका उपमानत्वेन नो पात्ता इत्ये र्‌ 
स । इत्येकदेशविवतित्वस्‌ । इयं च साइश्य- 
दाढयाथ कनिप्रतिभाकल्पिते साध्ये कल्पिता भवति । तच्च क्वचिदु पसेयगतरवेल क्दचि- 
दुपमानेनापि कल्पितमिति द्विधास्वमस्य़ाः । यदुक्तम्‌ 
‘उपमेयस्य वेशिष्टयमुपमानस्य वा कत्र चित्‌? इति। वैधर्म्येणापि साध्यमिति तृतीयः 


अकारः पुनरस्या «। अर ० 
डे DOE अस्योपमायासेत्त, सना हाहे तिप्रप्सतमतीतेश्र । 


शक्‍मारूछारः ५३ 


थए [ उपमा ] ऐसे दो.पदार्यी के साम्ये में भी होती हे जिनमें से दोनों ही प्रकृत दोते हैं 
या दोलो ही अप्रकृत । क्रम से उदाहरण यथा [ दोनों प्रकृत की उपमा ] “सद्यं बुमुजे महाभुजः०?' 
इत्यादि [ पूर्वोदाइत पथ में ] यहाँ वधू और मेदिनी दोनों ही अचिरोपनत [ तुरन्त पास भाई 
आंस ] है । अतः दोनों ही प्रकृत है फलतः सदय उपभोग में दोनों का ही समुच्चय है । [ अमकृ्तो 
फो हौ उपमा ] यथा--“उस [ पार्वती ] को वाणी बढ़ी ही अभिजात थी। जब वह बोलती थी 
तो उसका स्वर अमृत सा वरसाता था। तब कोकिला की कूक भी सुनने वाळे को वैसे ही प्रतिकूल 
लगती थी जैसे [ वीणा की] झनकारी गई कोई उल्टी तन्त्री [ तार ]। [ कुमार-१ ]। यहाँ 
भगवती पावती [ प्रकृत हैं, उन ] की अपेक्षा कोयल और वितन्त्री दोनों ही अप्रकृत हैं। इन दोनों 
का एक ही प्रतिकूल शाध्दत्वरूपी धर्म में समुच्चय कर दिया गया है । 

यह [ उपमा रूपक के समान ] एकदेशविवत्तिनी. भी दोती दै [ अर्थात्‌ इसमें आरम्य से 
अन्त तक उपमानोपमेयभाव का निर्वाह शब्दतः करते-करते किसी एक अंश में उस्ते-आय बनाकर 
छोड़ दिया जाता है ] उदाइरणाथ--“अघर के समोन कमल की पंखुड़िओं से; दांतों के समान 
केसरों से अलकों के समान अलकवल्य से और केसरों के समान कमलूपुष्पों से कमछिनी सुशोभित 
हो रही दै!” इसमें कमलिनी के उपमान के रूप में [ विवक्षित धोने पर भी ] नायिका का उपादान 
शब्दतः नहीं किया गया [ उसे वाक्यार्थ सामथ्यं से आक्षेप्य रहने दिया श्सलिए यह एकदेश 


विवत्तिनी है [ विवत्तं का अर्थ पण्डितराज जगन्नाथ ने भी अभाव किया हैं। उसका स्रोत कदाचिद 


विमर्शिनी का यही स्थल है । काव्यप्रकाशकार की “एकदेश में विशेषरूप से वर्णेन रइना? इस 


पदावली में विशेषशब्द कदाचित 'अन्तर या भिन्नता? का वाचक है। टीकाकारों ने उसे स्फुटता | 


का वाचक माना है जो विरुद्ध है । अन्तर अर्थ करने पर अभाव अर्थ च्रला आता है, अभाव का अर्थ 


साधम्यं कपिप्रतिभाकल्पित होता है । वह साश्रम्ये कह्दीं तो. उपमेय में कहिपत किया जाता है और 
कहीं उपमान में, अतः यह [ करिपतोपमा ] दो प्रकार की हो जाती है । जैसा कि कहा है “दीं 
उपमेय का वैशिष्टय बतलाया जाता है और कहीं उपमान का” ॥ १ ॥ 

“वेध्य से ' साधम्यं” नामक एक तृतीय भेद भी होता है ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि 
यह . भद केवल सामान्य उपमा में ही हो सकता है और [ कल्पितोपमा में यह मेद 
मानने पर उपयुक्त ] इढ्ता का प्रतिपादन नहीं हो सकता ।' 


विमशिनी 
क्रमेण यथा-- १ ; 
तं णमह णाहिणछिनं हरिणो गअणङ्गणाहिरामस्सत । . 
छुप्पअछुम्पिअगत्तो मको व्व चन्दुम्मि जत्थ विही ॥' 
' अन्नोपमेयस्य षट्पदारछादितर्वं कहिपितस्‌। . `. | 
_ “झाव्िता किंचिदिव स्तनाभ्यां वासो वसाना$तर्णाकरागम । 
संजातपुष्पस्तबकाभिनञ्रा संचारिणी पल्छविनी छतेव॥ | 


अत्रोपमानगतस्वेन संचारिणीरवं कर्पितम्‌ । न चास्याः एथम्लक्षणे वास्यम्‌ , द्यो | 
रौपम्यम्रतीतेः ।  सामान्यछणस्यात्राप्यनुगमात्‌। अथात्र कर्पनास्तीति चेत्‌, न। >. पदं 7 


हि प्रतिभेदं रक्षणकरणप्रसङ्गः । ससुश्चितत्वादेर्दिशेषान्तरस्यापि भावात्‌। 
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९४ अलङ्कारसवेस्वम्‌ 


'विदिषोपमेयावगमफलत्वेनोपमायाः अतिभटभूतवस्त्वन्तरासावप्रयोजनरवेन चास्याः एथ- 
' गाळंकारंस्व मितिं चेत्‌, न । अत्रो पमेयस्योपमांनयुणविशिए्तयेव प्रतीतेः फलभेदा भावात्‌। 
. तथा हि 'आवर्जिता' इत्यादौ 'भगवत्या.. लतायाः. सादश्यस्य _ संचारिणीव्वेनाभावो मा 
प्रसाङच्षीदिति तयोः साधम्यंसेव -द्वेडयितुं. कविना लतायाः संचारिणीत्व॑ कल्पितस्‌ । 
“ नन्वत्र भगवत्या अन्य दुपमानं नास्तीति प्रतीयते । .अनन्वयादिचदुपमानान्तर निपेधस्य 
वाक्यार्थत्वात्‌ । मैवम्‌ । ५वस्ुपमेयस्यापि वंशिश्यकल्पने उपमेयान्तरनिपेधफरत्वं 
वाच्यस्‌ । समानन्यायस्वात्‌। तद्यथा. इढारोपे. रूपके. विषयविपयिणोरभेद्‌मेव द्वढयितु 
कस्यचिद्धर्मस्य हानिराधिक्य वा करुप्यते, तथेहापि सामान्यदार्व्वायैव कल्पितत्वं जेयम । 
अन्नाप्यमेदालंकाराख्याळंकारान्तरत्वं : न वाच्यम्‌ । रूपकेणेवास्या विच्छित्तेः संगृही- 
तत्वात्‌ । विषयविपयिणोरमेदो हि रूपकसतर्वस्‌। स पुव चात्र दाढथन अतीयत इति 
को नामास्य ख्पकात्पुथग्भावः। अभेद्मात्रप्रतीतौ रूपकम्‌ , नियतधमंहानावन्यतः 
सर्वतोऽप्यभेदग्रतीतावमेद्‌ इति प्रतीतिमेदोऽप्यस्तीति चेत्‌ , न । एवं ह्यस्ति तावदभेद- 
ग्रतीतिरत्रानुगता। यस्तु दिशेषः स एथग्भेदृत्वे व्यवस्थापकोऽस्तु न एथगलंकारत्वे। नहि 
शाबलेयतासान्नेण गोत्वसश्वत्वव्यपदेश्यं भवति । एवं च— [ 
“गुहीतचिग्रहः कामो वसन्तः सार्वकालिकः । 
जहार हृद्य कामी नित्यपूर्णः सुधाकरः ॥' ज्र 

इत्यादौ गृहीतविग्रहरवादेनियतस्य धर्मस्याधिक्येऽप्यळंकारान्तरप्रसङ्गः । इयं च 
माळात्वादिनानन्तमेदेति तद्ग्रन्थविस्तर भयान्न प्रपञ्चितम्‌ । | 

क्रम से उदाहरण-- 

“तन्नमत नाभिनलिन हरेगंगनांगनाभिरामस्य । 
षट्पदाच्छादितगात्रो मल इव चन्द्रे यत्र विधिः ॥ | 

“गगनांगण के समान अभिराम भगवान्‌ विष्णु के उस नाभिकमल को प्रणाम कीजिए जिसमें ' 
अमरों से ढँके ्र्माजी चन्द्र में कलंक से प्रतीत होते हैं ।” यहाँ उपमेय [ विधि बा ] का अमरों 
से ढँकना कल्पित है । 

“स्तनो से थोड़ी सी झुकी हुई तथा अतरुण [ वाळ ] सूर्ये के समान वस्न धारण की हुई 
[पार्वती जी ] निकले पुष्प के स्तबकों से: झुकी पल्लवों से ढँकी और चलती फिरती लता ती 
[ दिखलाई दी ]' यहाँ उपमान [ लता ] ने संचारिणीत्व कडिपत हैं । 

ऐसा नहीं कि इसका लक्षण [ सामान्य उपमा से ] अलग किया जाए क्योंकि अन्ततोगत्वा 
इसमें भी प्रतीति सादूइय की हौ [ चमत्कारकारिणी ] होती है । अतः सामान्यलक्षण इसमें भी 
लागू होता है। यदि कहा जाय कि यहाँ कल्पना [ तत्त अधिक ] है तो वह भी ठोक नहीं, क्योंकि 
ऐसा करने पर प्रत्येक मेद का पृथक्‌ पृथक लक्षण करना पड़ जायगा । क्योंकि समुच्चितत्व आदि 
भी नवीन भेद हें । यदि कहा जाय कि उपमा का फल है उपमान के गुणों का उपमेय में शान 
तथा इस [ कहिपितोपमा ] का फल है अन्य किसी समान वस्तु के अभाव का ज्ञान। इस प्रकार 
फलमेद के कारण इस ( कल्पितोपमा ) का लक्षण अलग किया जाना चाहिए तो वह भी ठीक 
नहीं; क्योंकि यहाँ [ कर्पितोपमा में ] भी उपमानयुणों का उपमेय में ज्ञानः नियमतः होता है! 
अतः फलमेद भी नहीं हे । स्पष्टीकरण के लिए “आवजिंता ० इत्यादि पद्य ही लीजिए! इसमें 
लता स्थावर है और भयवती पावती जंगम [ संचारशील ] अतः पार्वती में छता का. साइड 
[ संचारिणीत्व को लेकर ] घटता नहीं दै । ऐसा न हो इसके लिए उनके साधम्ये को दढ करने 
हेतु कवि ने लता में मौ संचारिणीत्व की कल्पना को। शंका = यहाँ [ करिपतोपमा में छता 
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को छोड़ ] अन्य कोई वस्तु भगवती पार्वती का उपमान नहीं है यह प्रतीति भी होती 

. यहाँ जो वाक्यार्थ है उसका स्वरूप अनन्वय आदि के समान हो सा ची a 
किन्त ऐसा मानना ठोक नहीं, क्योंकि ऐसे तो जहाँ उपमेय में वैशिष्टय की कल्पना की जाती हे 
वहाँ भी अन्य उपमेय के निषेध की प्रतीति मानी जा सकती है, क्योंकि वात बरावर है। इसलिए 
जैसे इढारोप रूपक में विषय और विषयी के अभेद को इढ करने के लिए किसी धरम की हानि 
या अधिकता की कल्पना की जाती है उसी प्रकार यहां [ करिपितोपमा में ] भी सामान्य [ साधर्म्य ] 
की इढ्ता के लिए कल्पितत्व को जानना चाहिए । यहां [ कल्पित रूपक में .ढ भी अभेदनामक 
भिन्न काइ अळंकार नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस विच्छित्ति का संग्रह मो रूपक में ही हो 
जाता हैं। रूपक का रूपकत्व है विषय और विषयी का अभेद । यहाँ वह केवल दृढता के साथ 
प्रतीत होता है इसलिए इसे रूपक से पृथक्‌ कैसे माना जा सकता है। यदि यह कहा जाय कि 

. रूपक वह माना जाना चाहिए जहां केवल अभेद की प्रतीति होती हो और अभेद वहां जहां 
किसी निश्चित धम को हानि होने पर अन्य सबसे अभेद, इस प्रकार इन दोनों की प्रतीतिओं में 
भी भेद है तो वह भो ठीक नहों, क्योंकि ऐसा मानने पर भी अमेदप्रतीति तो अभेदालंकार में 
रहेगी ही ओर वही रूपक में भी रहेगी । अतः वह दोनों में. ही रहता है। सामान्य रूपक से 
[ कल्पित रूपक ] का जो अन्तर है इसे रूपक का स्वतन्त्र भेद तो माना जा सकता ह किन्तु 
एथग्ंकार नहीं, केवळ चितकवरेपन से गोत्व को अश्वत्व नाम से थोड़े ही पुकारा जाता है। यदि 
ऐसा मानों तो “वह कामी पुरुष शरीरधारी काम है, सर्वदा रहने वाळा बसन्त है और सदा 
पूणं रहने वाला चन्द्रमा । उसने हृदय हर छिया है |” इत्यादि में नियत धर्म गृह्दीतविम्नहत्व 
आदि को अधिकता है । यहां भी भिन्न अळंकार को कल्पना करनी पड़ जायगी । | 


यह [ उपमा ] माछत्व, कल्पितत्व आदि के क्रम से इतने भेदवाली हो जा सकती हे कि 
जिनका अन्त नहीं, अतः न्थविस्तार के भय से उनका निरूपण विस्तारपूदक नहीं किया । ' 
_ विसशेः- कल्पितोपमा भरतुनि ने भी दिखलाई है। “मतंगजा विराजन्ते जंगमा इव पर्वताः?= 
में जंगमपव॑त कविकल्पित है अतः उपमान के कविकल्पित होने से उपमा कल्पित दै । विमशिनौकार 
की कल्पितोपमा का कदाचित यही मूल है। वामन ने भी मानी है। किन्तु उनकी कल्पितोपमा 
विमशिनीकार की कक्षिपतोपमा से भिन्न है। विमशिनीकार ने भी । /में कविकल्पना का अस्तित्व 
स्वीकार किया है किन्तु इनकी कविकल्पना साइश्य में आ रहे विघ्न को दूर करने के लिए अनिवार्य 
है । वामन ने कल्पना को प्रसिद्ध उपमानातिरिक्त उपमानकल्पना तक सीमित रखा है यथा “नारंगी 
कैसी है ! जैसे मत्त हूण ( पठान ) की तुरंत मुड़ी दाढी”। “शिरीष पुष्प कैसा दै ! जैसा तुरंत फूटा 
कुशायरभाग” स्पष्ट ही यहाँ साइश्य में कोइ विघ्न नहीं आ रहा जिसका निवारण करने के 
लिए कवि ने प्रसिद्ध -उपमानों को छोड़ नवीन उपमानों को योजना की है। मृच्छकरिक में भी 
“मेघो जलाद्रेमहिपोदरमङ्गनौल?” ' मेघ पानी से भागे मेते के पेट और संग सा नीला है” इत्यादि 
अनेक नवीन उपमान मिळते हैं। काव्यमीमांसा में “अभिनववधूरोपस्वादुः करोपतनूनपात”?० 
व पद्य ह अच्छा उदाहरण है। इसमें भी कंडे की आग को ठंड के दिनो में नवोढा के 
ग का उपमा दो गई हैं। नवोन उपमानों की कल्पना भवभूति, राजशेखर और श्रीषे 
परवत्ती कवियों ने पर्याप्त मात्रा में की है। Fh Tos RN को श्रे 


उपमा के लक्षण पूर्वबत्ती आचार्यो में इस प्रकार मिलते हैं-- 
` भामह--'विरुढेनोपमानेन देशकालक्रियादिमिः । . 
उपमेयस्य यत्‌ साम्य गुणलेशेन सोपमा ॥ २ । ३० ॥ 
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` “देश, काल, क्रिया आदि [ अनेक तत्त्वों ] में परस्पर असमान रहने पर भी उपमान और 
उपमेय का जो किसी गुण में समान होना वतलछाया जाता दै वह उपमान है।' [देशकालक्रियादिमिः 
विरुद्धेन असमानेन उपमानेन देशकालक्रियादिमिः विरुद्धस्य असमानस्य यत्‌ शुणलेशैन केनचिद्‌ 
गुणेन साम्यं समानत्वं तदेव उपमा? इति भावार्थः? | 
वासन- -“उपमानेनोपमेयस्य गुणलेशतः साम्यसुपमा? ॥ ४२!१॥ . 
| “उपमान के साथ गुणलेश में जो उपमेय.का साम्य वही उपमा! 
_ निश्चित हो यद्द भामह के लक्षण का संशोधन है। 
१ उद्भट = 'यच्चेतोहारि साधम्ण्मुपमानोपमेययो: । ; 
मियो विमिन्नकालादि शब्दयोरुपमा तुः तत. ॥ १।१।५ 
(विभिन्नकालादिवाचक शब्दों द्वारा प्रतिपादित उपमान तथा उपमेय का परस्पर में जाँ 
चित्ताकर्षक साधम्य वही उपमा है? ' | 
` हद्द = 'उभयोः समानमेकं गुणादि सिं भवेद यथेकत्र । 

*  अर्थेव्न्यत्र तथा तत्साध्यत इति सोपमा ॥? ८।४॥ मुटके. 
ध्युण आदि ऐसा कोई धर्म. जो दो. वस्तुओं में समानरूप से प्रसिद्ध हो तो [ दोनों वस्तुओं 
में से | एक की ही भाँति दूसरे में मी जो उसको सिद्धि की जाती है उसीको उपमा कहते हैं ।' 

मस्मर =“साधरम्यसुपमा मेदे. _ | 

भ्नेद्‌ रहते हुए.जो समानधर्मंसंबन्ध उसीको उपमा कहा जाता हे ।? 

इस “प्रकार स्पष्ट है कि अळंकारसवंस्वकार ने. उद्भट और”, मम्मट का अनुसरण किया है! 
साधम्य: और साइश्य में. प्राचीन आचार्यों ने [ मम्मट के समान महिमभट्ट ने भी ]. उतना अन्तर 
नहीं देखा जितना प्रवत्तों पण्डितराज आदि ने. साधम्ये और सादृश्य में, जो समास के कारण 
“सा”-शब्द, के रूप. में परिणत. समान शब्द है वह इन दोनों का एकमात्र बुडिधमेत्व सिद्ध 
| करता है । जो कुछ मी समानता या साम्य है वह द्रष्द्रसापेक्ष है. वस्तुसापेक्ष नहीं । “समानो धर्मो- 
' ययोस्तौ समो. तयोर्भावः साध्म्य॑म्‌.„ ,“समाना इक्‌ [ दशनं]. ययोस्तौ सइशो तयोर्भावः 
साइस्यम्‌?. इस प्रकार व्युत्पत्ति करने से दोनों ही .प्रतीतितत्त्व पर निर्भर लगते हैं । वस्तुतः जो 
साम्य विषयगत. दृष्टि से साधग्य है. वही विषयिगत दृष्टि से साइश्य दै । प्रती हवरेन्दुराज की इस 
पंक्ति से यह तथ्य अथिक स्पष्ट है-“उपमानोपयमेययोः -यत साम्यं समानो धर्मः तेन संवन्धो 
यः सा. उपमानोपनेययोः साइस्यद्वारेण सामीप्यपरिच्छेदहेतुत्वादुपमा??-समानधर्मे-संबन्थरूप 
साधम्यं सतु को साइश्य के द्वारा सहृदय के पास पहुँचता है अर्थात्‌ साम्यञ्चान में. वस्तु को 
उपादानरूप से प्रस्तुत करता है ।” यह विचारमात्र का क्रम है। चमत्कारानुभव जो अलंकार 
का बीज है प्रतीतिरूप ही दै फलतः महत्त्व साम्यप्रतीति को ही मिलना चाहिए । कल्पितोपमा 
का जो रूप विभशिनीकार ने प्रस्तुत किया है और जिसका अनुसरण पंडितराज जगन्नाथ ने 
किया है वह इस मान्यता में और भी सवळ प्रमाण है । वहां तो. उपमान या तदूगत धमे एकमा 
प्रातीतिक ही है । छता में संचारिणीत्व धर्म केवल बौद्धिक या प्रातीतिक दै । इसीम़कार 

“स्तनामोगे पतन्‌ माति कपोळात्‌ कुटिळोऽलकः । ` | 
शशांक्रविम्बतो मेरो छंम्बमान इवोरगः ॥” रस॒गंगा० ॥ - [ 

सुन्दरी का कुटिल अछक कपोळ पर से होता हुआ विपुल स्तनों पर पढ़ता हुआ ऐसा छग व 
है जैसे चन्त्रबिम्व से मेरु पर खटका हुआ कोई सर्प यहाँ चन्दविम्न में सपं का अस्तित्व उत 
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मेरु पर लटकने के ही समान काल्पनिक या प्रातीतिक है । इस तथ्य का विशदीकरण का श्रेय 
एकमात्र विमशिनीकार जयरथ को हे । व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट ने लक्षणा के खण्डन में सादइय 
ओर साधपम्य॑शब्दों का पर्यायशब्दों के रूप में ही प्रयोग किया है-- 

न हि अनुन्मत्तः करिचित्‌ कचित्‌ किंचित कथचित्‌ साधम्येम्‌ अनुत्पशयन्नेव अकस्मात्‌ तत्त्वमारो 
पयति? इति परिशौलितवक्तृस्वरूपः प्रतिपत्ता 'तत्त्वारोपनिमित्तं साइश्यमात्रमेव प्रतिपत्तमहं॑ति ।? 
[ द्रष्टव्य = इसपर हमारा हिन्दीविमश ए० ११४-१६ ] 

उपमान ओर उपमेय के लक्षण भी आचार्यों ने दिए हैं । वामन ने-- 
“उपमीयते साइश्यमानीयते येनोत्कृष्टयुणेन अन्यत्‌ तदुफ्मांनम्‌? 
“यदुपमीयत्ते न्यूनयुणं तदुपमैयम्‌?? 
अर्थात--“उत्कृष्ट युणवाली जित वस्तु से अन्य वस्तु साइश्य को पहुँचाया जाता हे वह उपः 
मान कहलाती है ओर त़्यूनगुणवाली जो वस्तु उपमित होती है वह उपमेय कहलाती है??--इस 
प्रकार उपमान और उपमेय में गुणगत अधिकता और न्यूनता को भी महत्त्व दिया दै । 


उदअटक्कत कान्यालंकारसारसंग्रद के टीकाकार प्रतीहारेन्दुराज ने इनका विवेचन इस प्रकार 

किया है-- | 
“साइश्यसम्बन्धित्वेनोपादीयते यत्‌ प्राकरणिकं तत्‌ उपमैयम्‌ ।? 

जो प्राकरणिक पदार्थ सादृश्यसंबन्धीरूप से वाक्य में अपनाया जाता है वह उपमेय हाता हैं। 

इसके स्पष्टीकरण में एक एक विशेषण पर बल देते हुए उन्होंने अत्यन्त सहृदयता के साथ 
लिखा है-- 

“न खल प्राकरणिकस्यापि साइश्यसम्बन्धित्वेन अनुपादीयमानस्य उपमैयता । यथा राज्ञः 
पुरुषमानय” इत्यत्र पुरुषस्य । पुरुषो हि अत्र आनीयमानत्वेन चोचमानत्वात्‌ सत्यपि प्राकरणिकत्वे 
साइझ्यसम्बन्वित्वेनानुपादीयमानत्वान्नोपमेयः। सत्यपि च साइश्यसंबन्धित्वेनोपादांने यस्य प्राकरणि- 
कत्वं नास्ति तस्योपमानत्वम्‌ न तूपभेयत्वमिति प्राकरगिकमित्युक्तम्‌ । तदेवं साढृञ्यसंबन्धित्वेनोपा- 
दीयमानं यत्‌ प्राकरणिकं तदुपमेयम्‌। तद्धि उपमानेन सादृ श्यप्रतिपादनद्वारेण समीपे क्षिप्यते 
तस्मादुपमेयम्‌ । अप्राकरणिकं तु तथाविधमेवोपमानम्‌ |? 

जो प्राकरणिक भी दो किन्तु साइइय सम्बन्धी के रूप से उपात्त नहो वह उपमेय नहीं 
होता । जेसें “राजा के आदमी को लाओ? में आदमी । आदमी जो है वह यहाँ आनीयमानरूप से 
कथित दे न कि साइश्यसम्बन्धिरूप से । अतः प्राकरणिक होने पर भी वह उपमेय नहीं है। इसी 
प्रकार साइइयसंवन्धिरूप से उपात्त होने पर जो प्राकरणिक नहीं होता. वह उपमान होता है, 
नहीं । इसलिए जो प्राकरणिक भी हो और साइञ्यसम्बन्धी भी वहीं उपमेय होता है । वह उपमान 
के द्वारा साइझ्यप्रतिपादन द्वारा उप = समीप में फेंका जाता है [मेय ] इसीरिए उपमैय नाम से 
पुकारा जाता है । जों अप्रकारणिक हो. ओर सादृश्यसम्बन्धी भी वह उपमान कहलाता है । 

इस प्रकार प्रतौहारेन्दुराज उपमान ओर उपमेय में गुणगत न्यूनाधिकभआब पर निमर न 
रह उनके प्राकरणिकत्व और अप्राकरणिकत्व पर्‌ बल देते हैं । | 

अर्थाळंकारों का.विवेचन भिन्न भिन्न आचायौ ने भिन्न भिन्न अळंकार से आरम्म किया है। 
भरत मुनि ने उपमा से ही आरम्भ किया है। विष्णुधमत्तिरपुराण ने रूपक से। भामह ओर 
उद्धट ने रूपक से आरम्भ किया है। रुद्रट ने अर्थालंकारों को चार वगा में बोटा है । इनमें प्रम || 
दै वास्तव, द्वितीय है औपम्य, तृतीय हे अतिशय और चतुर्थ है इलेष । उपमा की गणना ओपम्यके. | 
अन्तर्गत की गई है । यद्यपि अपने इस वर्ग में प्रथम स्थान उपमा को ही दिया गया है, तयापि न्य 
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अथोलंकारा का विवेचन वास्तव वर्ग से कर ओर वास्तव में प्रथम स्थान सहोक्ति को दे उसे वांछित 
गौरव से दूर रखा है! दण्डी वामन और मम्मट ने उपमा से ही अर्थालंकार का विवेचन 
आरम्भ किया है, किन्तु दण्डी को ग्रन्थकार ने कम आदर दिया है । इस प्रकार अलंकारसत्रंस्वकार ने 
मम्मर ओर वामन के अनुकरण पर उपमाळंकार से अर्थालंकारों का विवेचन किया है । मम्मट 
ओर अलंकारसवस्वकार ने उपमा के विवेचन में वामन का अनुकरण करते हुए भी उन्हे आंशिक 
महत्त्व डी दिया है। वे उद्भट के अलंकार सारसंग्रह पर अधिक निर्भर रहे हैं । 

पण्डितराज जगन्नाथ ने अळकारसर्वस्व के उपमा लक्षण को अछूता छोड़ दिया - यहद आश्चर्यं की 
वात है । आश्चयं की एक बात यह भौ है कि बृत्ति ओर विमशिनी दोनों के रचयिताओं ने सूत्र में 
उल्लिखित 'भेदामेदतुल्यत्व? का एक भी उदाहरण नहों दिया । विम्बप्रतिविम्वभाव ओर वस्तुप्रति 
वस्तुभाव पर उन्हाने अधिक वल दिया । 

वस्तुतः चमस्कार का कारणही अलंकारा का विभाजक होता है। उपमा में वह साधम्य का साइइ्य 
है । व्यतिरेक आदि में व्यतिरेक आदि चमत्कार के कारण हें । अतः भेदाभेदतुल्यत्व विशेषण 
छोड़ा जा सकता हे । 'उपमानोपमेय' शब्द भी अधिक आवश्यक नहीं । साधम्यं एकमात्र उपमानो- 
पमेय में हो होता है । इसीलि! मम्मट ने उन्हें लक्षण में स्थान नहीं दिया । अप्रतीति या अवणेनी 

¬` यता का निराकरण साधरम्यगत चमत्कारकारित्व से ही हो जाता है॥ ये दोप रहते हुँए चमत्कार 

निष्पन्न नहीं होगा । “चमत्कारि साधर्म्यमुपमा” चमत्कारकारक साधम्यं उपमा हैं--इतना लक्षण 
ही उपमा के लिए पर्याप्त है। उपमाध्वनि में चमत्कार ध्वनि से होता है, अतः पण्डितराज द्वारा 
प्रदत्त विशेषण 'वाकयार्थापस्कारत्व? भी व्यर्थ हे । जहाँ केवल शब्दाथे रहते हैं वहाँ उन्हीं का उप- 
स्कार होता है । पण्डितंराज जगन्नाथ के उपमा लक्षण में 'उपमालंकृति! यह जो अल्कृति शब्द दै 
'यह भी अनपेक्षित है, क्योंकि प्रकरण अळंकार निरूपण का है । अतः अळंकारभूत उपमा का ही लक्षण 
होने से लोकिक अळंकारभूत उपमा का लक्षण प्राप्त ही नहीं होता । अस्तु, यहद स्वतन्त्र विवेचन का 
“विषय है । 

संजीविनीकार ने उपमा का लक्षण कारिकारूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है- 


_ “भेदामेदतुलावृत्तो साधम्यसुपमोच्यते । 
धर्मेविच्छित्तिवशतस्नविध्यसुपयात्ति सा ॥? 


[ सवंस्व ] 
“[ ० १३ ] एकस्येचोपमानोपमे यत्वेऽनन्वयः ॥ 
` वाच्यामिप्रायेण पूचरूपानुगमः । पकस्य तु घिरुद्धयमंसंसगो द्वितीय- 
सत्रह्मचारिनिवृत्त्यथेः । अत पवानन्वय इति योगोऽप्यत्र संभवति । यथा 
युद्धेऽञ्चेनोऽञ्चंन इच प्रथितप्रतापो 
भीमोऽपि भीम इव वैरिषु भीमकमा । 
न्यग्रोधचरतिनम याधिपति कुरूणा- 
सुत्प्रासनाथमिच जग्मतुरादरेण ॥' 
[ सू० १३] “एक ही [ पदार्थ] का उपमान [ और ] उपमेय [ दोनों ] होना 
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अनन्चयालङ्कारः ९९ 


विमशिनी 


एकस्येवेत्यादि । ननु साइश्याश्रयाणामळंकाराणां लक्षयितु अस्तुतत्वास्सादश्यस्योभय- 
निष्ठत्वेनेव संभवादेकस्य च तदृभावार्कथमिहातदाश्रयस्याप्यस्य वचनमित्याशइधाह--- 
वाच्याभिम्रायेणेत्यादिः । 

शंका होती है कि प्रकरण है साइश्यमूलक अल्कारो के लक्षण का और अनन्वय में साइइ्य- 
मूलता हे नहीं, क्योंकि साइश्य दो भिन्न पदार्थों में रहता और अनन्वय पदार्थ केवळ एक ही होता 


है, ऐसी स्थिति में इसका लक्षण यहाँ क्यों किया जा रहा है। इसके उत्तर में कहते हे-- 
वाच्याभिप्रायेण आदि । | 


[३० ] वाच्य को लेकर [ यहाँ ] पूर्वरूप [ साइश्याश्रयत्व = उपमात्व ] की अतीति होता दै । 
वस्तुतः तो | उपमानत्व और इप्रमेयत्व इन परस्पर ] विरुद्ध धर्मों का एक ही [ पदार्थ ] के साथ 
सम्बन्ध का प्रयोजन है [ व्यंग्य के रूप में ] द्वितीय उपमान की निवृत्ति । इसी [ विरुद्ध थमो के ` 
एक के साथ संवन्ध के] कारण यह अनन्वय इस शब्द का ] “अनन्वञ्र” = [ अन्वय = उपनानोपमेय- 
संबन्ध का अभाव ] यह योग [ शक्तिळभ्य अर्थ ] भी यहाँ हो सकता है । उदाहरण : 

युद्ध में प्रताप फेलाने में जो अजुन अर्जुन के हो समान है और श्चुओं के बीच भयंकरता 
बरतने-में भीम भीमके ही समान है, वे-दोनों वटवूक्ष के-नीच बैंठे कुरुओं-के स्वामी [ धृतराष्ट्र ] ` शी 
के पात उसे मानो और भी अधिक लज्जित करने के लिए आदर पूर्वक पहुंचे ।?? 

विमशिनी | 

पूव॑रूपेति । साइश्याश्रयत्वस्येत्यर्थः । अस्स्येव ह्त्न शाब्दी सारश्यप्रतीतिः । सुखं चन्द्र 
इत्तेत्यादिवदेवान्नो पमानोपमे यस्वस्य वाच्यतयोपनिबन्धनात्‌। अत एवाह--वाच्यामिप्रा- 
येणेति । न पुनवेस्त्वभिप्रायेणेत्यर्थः। वस्तुतो झेकस्येव साध्यसिद्धघरमरूपस्वासंभवादुप- 
सानोपमेयस्वेऽपि विरोधः स्यात्‌। इस्थं शाब्दमेव साहर्यानुगममाश्रिस्येहास्य छक्तणस्‌ । 

ननु यचेवमेकस्योपमानोपमे यस्वं विरुध्यते तत्कि यस्तुविसद्धेन निष्फछेन चेतेनेस्याश- ` 
. झयाह--एकस्येत्यादि । ; जम 3.23 

पूरवरूप = सादू्याम्रयत्व = साइश्यमूलरूप । यहाँ भी साइश्य का शान शब्द से तो होता | 

दी है। क्योंकि 'मुख चन्द्र के जैसा है? इत्यादि वाक्य के समान यहाँ मी उपभानोपमेयभाव वाच्य- 

रूप से उपनिबद्ध रहता है । इसीलिए कदा “वाच्य को लेकर” । अर्थ यह कि वास्तविकरूप से 

नहीं । वास्तविक रूप से तो यह संभव नहां कि एक ही वस्तु साध्य भी हो और सिद्ध मौ । अतः 
एक हौ वस्तु में उपमानत्व ( साध्य ) ओर उपमैयत्व ( सिद्ध) का दोना विरुद्ध है। इसलिए . 

केवक शाब्दिक साइश्य की प्रतीत देखकर यहाँ (साइश्य के प्रकरण में) इस [ अनन्वय ] का लक्षण - 

किया जा रहा है । | 

शंका होती है कि यदि एक ही पदार्थ का उपमान और उपमेय होना विरुद्ध हैतो वास्तविक 2 
रूप से विरुद्ध होने के कारण [ काव्य में ] इस [ प्रकार के ] निरथंक [ लिखने ] से क्या लाभ! सडक 
इसपर उत्तर देते हुए [ वृत्तिकार ] लिख रहे हैं--ए्कस्य इत्यादि? । 5 2732 कक 
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एवं चास्य द्वितीयसब्रह्मचारिनिशृतिरेवारकारस्वप्रतिष्ठापकं प्रमाणम्‌ । अन्यथा स्ट 
पुनर्नास्यालकारस्वम्‌ । यथा-- "हे टी: 


१७० . अज्छारखत्नेस्घ॒म्‌ 


“तस्याज्ञयैव परिपाळ्यतः प्रजा मे कर्णोपर्कण्ठपछितंकरिणी जरेयस्‌ । 
यद्वर्भरू्पमिव मासजुशास्ति सोऽयसद्यापि तन्मयि गुरोगुरुपक्षपातः ॥' 
अत्र ययैव गर्भरूपं मां गुदरन्वशञासथैवादयाप्यचुशास्तीति सत्यप्येकस्योपसानोपसे- 
यस्वे ह्वितीयसब्रह्मचारिनिवृत्तिप्रतिपत्यभावान्ञायसळंकारः ( एकस्यैवावस्थामेदेन च 
सिद्ध साध्यधर्मसंभवान्नो पमानोपमेग्नस्वरूपविरुद्धधर्मसंसर्गः । अत एवेति । विरुद्धघम- 
संयोगात्‌ । एकस्येव सिद्ध साध्य रूपेणो पमानो पमेयस्वेना विद्यमानोऽन्वयः संबन्धो यत्र 


स तथोक्तः । अर्जनाद्न्यो युद्धे प्रथितप्रतापो नास्तीति द्वितीयसब्रह्मचारिचित्रृत्तिरत्र 
जीवितभूता प्रतीयत एंव । अत एव कार्तवी यं हिंस सस्वयोरुपमानरूपयो रम्रतीतेः शुद्ध- 
सेवेतढुदाहरणस्‌ । 

'इत्तिअमेतुम्मि अप सुन्द्रमहिळासहस्सभरिअम्मि । 

अणुहरद्द णवरें तिस्सा, वामाद्ध दाहिणद्धसर ।' हे 

इत्यादौ चांनन्वयोदाहरणरवं न वाच्यस्‌ । आन्नान्याधनान्यार्घस्यो पसीयमा नस्वेनोप- 

साया अभिधीयमानत्वात्‌ । अस्य झपसानान्तरनिपेधपर्यवसाय्यभिधीयसांनमे कस्येवोप- 
मश्नोपमेयत्व॑ स्वरूपस्‌ । न च तदत्र शव्देनाभिधीयतेऽपि तु व्यज्यत इति प्रतीयमानत्व 
युक्तेति न वाच्यस्वसस्येति वाच्यम्‌ । पुवं हल्कारध्तनेदिपयापहारः स्यात्‌ । एवम 


“गन्धेन सिन्डुरघुरंधर वकः ैत्रीसेराचणप्रस्टुतयोऽपि न शिछितास्ते । 
तस्वं कचस्त्रिनयनाचळरस्नसित्तिस्वीयग्रतिच्छुदिषु यूथपतित्व मेषि ॥' 


इत्यत्राप्य नन्वयो नं वाच्यः । श्वीयप्रतिविस्वैरेव साइश्य प्रतीतेस्तदून्धस्याप्यभाबाव्‌ । 
यदि नास . चेतस्प्रतीयेत- तदप्यस्य प्रतीयमानत्वं स्यान्न वाच्यत्वम्‌ । यथोक्तन्यायात्‌ । 
एवं च तदेकदेरीनावसितमेदेन ` वेस्यपास्य उपमानतया कल्पितेन तेनव साइश्यसनन्व यं 
इत्येव त्वया सून्रणीयक्र। | 

" . व्रसमानमिवौजांलि सदस्येगोरवेरितस्‌ । 
नासं यस्यासिनन्दून्ति द्विषोऽपि स पुसान्पुमान्‌ ॥ ड 

इत्यत्र पुंसः पुस्त्वारोपादनन्वयरूपकमिति यदन्येएक्तं तदयुळस्‌ । एकस्येव विभ्यः 

बुवाद्‌ आवेनावस्थानादारो पाभावात्‌ । 
` इस प्रकार द्वितीय समान की निवृत्ति हो इस [ अनन्वय ] का अलंकारत्व प्रतिष्ठापक परमाण 
है । इसके विना: इसमें अळंकारत्व संभव नहीं । यथा-- 

“उसीकी आज्ञा से? प्रजा का परिपालन करते हुए मेरी यह जरावस्था आ गई जिसने मेरे 
कान के पास के केश पका दिए हैं । क्योंकि आज भी सुझे नवजात शिशु के समान समशाते हूँ 
अतः गुरुजीका मेरे ऊपर वद्दी मदान्‌ अनुग्रह दे ।? 

इसमें “जिस प्रकार गुरु जी मुझे तव समझाते थे जव मैं नवजात शिशु तुल्य अवोध था उसी 
प्रकार आज मी मुझे समझाते हैँ” इस वाक्य में यद्यपि उपमान और उपमेय एक ही तत्त्व दै तथापि 
यहाँ द्वितीय समान की निवृत्ति नहीँ होती, अतः यहाँ यह अलंकार नहीं होता । यदि अवस्थाग्रत 
भेद हो तो एक ही वस्तु में सिद्धसाध्यमाव बन जाता है तब 'उपमानत्व' और “उपमैयत्व' इन 
विरुद्धमा का संसर्ग नहीं होता [ दोनों प्रथक-एथक रहे आते हैं । एक दूसरे से मिल नहीं पाते | 
अतएव = इसीलिए अर्थात्‌ विरुद्ध धर्म संसर्ग केकारण । एक ही वस्तु के सिद्ध और साध्य 
उपमानत्वं और उपमेयत्व रूपसे नहीं होता हैं अन्वय = संवन्ध जिसमें ऐसा । "अजु न से भिन्न अन्य 
कोई युद्ध से प्रथितप्रताप नहीं है” इस प्रकार द्वितीय समान की जिवृत्ति ही यहाँ प्राणस्वरूप 
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अनन्वयाळङ्कार _.... रच्दै 
॥ सित: द्र १ २१२% i ६ नहीं 
अतीत होती हे । इसलिए [ अजु'न का अर्थ] कातंवीय ओर [ स्रीम"शब्दे का अयं ] दसक प्राणी 
उपमानरूप से यहाँ प्रतीत नहीं होते, फलतः यह [अनन्वय का] सक्या शुद्ध [निर्दोष] उदाहरण दै । 
(एतावन्मात्रे जगति घुन्दरमद्दिळासदस्रभरितेऽपि । 
अनुइरति केवलं तस्या वामार्ध दद्षिणाधेस्य ॥? 

'यह संसार इतना बड़ा है और सदझ्नों सुन्दर महिळार्ओो से भरा हुआ है, तथापि उसका 
चप्मांग केवळ उसौके दक्षिणांग की बनावट का दै ।7 इत्यादि को अनन्वय का उदाहरण नहीं मानना 
चाहिए [ जैसाकि शोभाकर .मित्र ने अपने अलंकार रत्नाकर में माना है ]। यहद इसछिए कि यहाँ 
एक अंग से दूसरे अंग की उपमा है और वद्द.स्वयं अभिषाइत्ति के द्वारा यहाँ प्रतिष्ठित है [पर्यंवसान में 
अभावात्मक सिद्ध नहीं होती ]। यह जो अनन्वय है इसका स्वरूप दै एक ही वस्तु का अमिषा 
द्वारा प्रतिपादित ऐसा उपमानोपमेयभाव जो अन्य उपमान के अभाव में परिणत हो। शंका-वह 
अभाव यहाँ शब्द से नहीं कद्दा जाता । उसकी प्रतीति तो. व्यंजना से होती हे । इसलिए उसका 
व्यंग्य होना ही उचित है वाच्य होना नहीं। समाधान--ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा 
मानने से तो. अलंकारध्वनि के लिए कोई स्थान दी नदीं रह जायेगा । इसी प्रकार-- 

«हे सिन्धुरधुरंधर [ गजराज = गणेश ] तुम्हारे गन्ध के कारण ऐराबत आदि पाद को भी तुम्दारे 
चेहरे की समानता पाने का अभ्यास नहीं है । इसलिए तुम कैलाश की दीप्त रत्नमित्तिर्यो पर प्रति- 
फलित होती अपनी ही अनेक, ्रतिच्छबिओं के. बीच यूथपतिपद प्राप्त. करते हो ।” यहाँ मी 
[ शोमाकरने जो ] अनन्वय [ माना दै वद ] नहीं मानना'चादिए। प्रतिबिम्ब मले द्दी स्वयं के 
हो हों किन्तु उनके साथ साइश्य प्रतीत हो दी जाता है । .अतः यहाँ उस [ अनन्वय | 
की गन्ध भी नहीं है। यदि यह [ अनन्वय] .यहाँ प्रतीत भी होता हो तो व्यंग्यरूप में 
ही होता दोगा, वाच्यरूप में नहीं। हेतु ऊपर दिया जा चुका है। इसलिए [ शोभाकर 
मित्रजी ] आपको [ तेनेव तदेकदेशेनावसितभेदेन वा उपमानतया कल्पितेन अनन्वयः = 
एक ही पदार्थ या उसका एकदेश यदि उपमानरूप से. कल्पित किया जाय तो वह 
अनन्वय दोता है?--ऐसा सूत्र न बनाकर केवळ “उपमानतया कल्पितेन तेनेव साइस्पमनन्वयः 

> उपमान रूप से कल्पित उसी ( उपमेयभूत ) पदार्थ के साथ सादृइय अनन्वय” इतना दी 
सूत्र बनाना चादिए। & 

“समासदों द्वारा गौरवपूवेक उच्चारित और मानों ओज को पीता हुआ सा जिसका नाम 
शत्रु दारा भी अभिनन्दित हो वही पुरुष दै ।” यहाँ पुरुष पर पुरुषत्व के आरोप के कारण जो कुछ 
रोगों ने अनन्वयरूपक माना है वद ठोक नहीं है। यहां आरोप नही हो सकता, क्योंकि यहां जो 
पदार्थं उद्देश्य है वौ विधेय है ।? 

विमर्शः--( १ ) निर्णयसागरीय संस्करण में 'वाच्याभिप्रायेण” इत्यादि वृत्त्यंश इस प्रकार का 
दे--“वाच्यामिप्रायेण पू्वरूपावगमः ।? विमर्शिनीकार ने “साइस्यानुगममाभित्य श हैअतः 
हमने अवगम को अनुगम बना दिया है । संजीविनी में भी यी पाट है उस में 'अत्र'-शब्द और 
जुड़ा हुआ दै “वाच्याभिप्रायेणात्र'” इस प्रकार । 


Mf क्र 
७2०७० ८३: 
ळू 


संजीविनीकार ने पूर्वरूप- का अर्थ किया है, पूर्व = पूर्वतः सिद्ध उपमेय तद्रूप और्‌इसके | 


आधार पर उपमान को अपूर्व कदा दै । “पूर्व रूपसुपमेयत्वस्‌ अपूर्वं रूपसुपमानत्वम शिकते 

अनुगम का अथ किया है उपमेयत्व का अनुगम ।. सर 25 

( २) डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी ने (विरुद्ध भम का अथे किया दै “अपने से न . an छ हट र 
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१०२ | अलङ्कारसवेस्यम्‌ 


इन दोनों के अनुसार यह मानना पड़ेगा कि उपमेय भिन्न उपमान से अन्वित होता हेन कि एक 
दी पदार्थ [ अजुन आदि ] का [ परस्पर विरुद्ध ] उपमानत्व और उपमेयत्व से अन्वय होता है । 

( ३ ) निणंयसागरसंस्करण में “एकस्यैव अवस्थाभेदेन च सिद्धनसाध्यधर्मसंभवान्नोपमानोपमे- 
वत्वस्य विरुद्धधर्मेसंसर्गः” ऐसी पंक्ति है [ यहाँ पृष्ठ १०० पर पंक्ति ४-५ ] । हमने अथे स्वारस्य की 
दृष्टि से षष्ठी के स्थान पर “रूप? शब्द जोड़ दिया है । 

(४ ) अवस्थामेद से व्यक्तिमेद होने पर भी शोभाकरमित्र ने अळंकाररस्नाकर में अनन्वय 
माना दै ओर उसके वे ही उदाहरण दिये हैं जो यहाँ विमरिनीकार ने विमशिनीकार रत्नाकर 
का उपर्युक्त रूप भी उद्धत करते और उसका परिष्कार करते हैं। रत्नाकर की इस मान्यता का 
खण्डन पण्डितराज जगन्नाथ ने भी किया है । वस्तुतः शोभाकर ऐसे स्थलों पर अनन्वयध्वनि की 
ओर संकेत करते हैं जिसका अपलाप नहीं किया जा सकता । 

संजीविनीकार ने इस प्रकरण को इस प्रकार कारिकावद्ध किया है-- 

“विरुद्धधमेसंसगेस्तुल्यान्वरनिवृत्तये । 
ततस्तदन्वयाभावाद भवेदयमनन्वयः ॥!? 

विरुद्ध धमे संसर्ग का अर्थ उन्होंने भी “एकस्यैवोपमानो पमेयक्लस्तिः? एक ही को उपमान और 
उपमेय बनाना, किया हे । 

अन्य आचार्यों ने अनन्वय के लक्षण इस प्रकार किए हैं-- 

भरतसुनि = भरतमुनि ने अनन्वय को 'सद्दशी उपमा? नामक उपमाका भेद माना है । 

उनके 
य॒त्त्वयाद्य कृत कर्म परिचत्तानुरोधिना । 
सदशं तद तवैव स्यादिति मानुषकमंणः ॥ [ १६॥५० नाट्यशास्न बडौदा सं. ] 

इस उदाहरण से वह तथ्य स्पष्ट है । अभिनवयुप्त ने इसका सइशी के स्थान पर ' असदृश्री' 
नाम भी बतळाया है । असाइशंय और अनन्वय एक ही हे । 

आमद तथा उञ्चट = “यत्र तेनेव तस्य स्यादुपमानोपमेयता । 

असादड्यविवक्षातस्तमित्याहुरनन्वयम्‌ ॥ ४।४५ काव्यालं० 

> का अभाव बतलाने के लिए जहाँ जो उपमेय हो वही.उपमान हो तो उसे अनन्वय 
कहते हे ।? | 

वामन = विरोधम्रसंगेनानन्वयं दशयितुमाह-- 

“एक श्योपमानो पमेयस्वेऽनन्वयः ॥? 
अन्यासाइश्यमेतरेन प्रतिपञ्चते । 

विरोध के प्रसंग में अनन्वय दिखलाते हुए लिखते हैं कि “एक ही पदार्थं यदि उपमान और 
22032 हो तो अनन्वय होता है ।' इससे अन्य के साथ उसका साइश्य नहीं है ऐसा प्रतीत 

ता है। 

छूद्रट = रुद्रट में अनन्वय नहीं मिलता । 

सम्मट = “उपमानोपमेयत्वे एकस्यैवेकवाक्यगे । अनन्वयः ।? . 

Fs ही पदार्थं यदि एक ही वाक्य में उपमान और उपमेय दोनों ही हो तो उसे अनन्वय 
शोभाकर = तेनेव तदेकदेशेनावसितमेदेन वोपमानतया कल्पितेन अनन्वयः ।' अर्थ विमशिनी 


ˆ में किया जा चुका है । 
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इससे स्पष्ट हे कि अनन्वय में 'द्वितीयसद्दश निवृत्तिः पर आचार्यो का ध्यान आरम्म से ही 
था । विरोधमूलक कहकर .वामन ने उसमें विरुद्ध धर्मेसंसग को भी ऑक लिया था। पण्डितराज 


जगन्नाथ ने प्राचीन सभी अभिप्रायो को चाऊनीन्याय से वीन वटोर कर इस प्रकार प्रस्तुतः 
किया है -- 


“द्वितीयसदशान्यवच्छेदबुद्धिफलकं यदेकोपमानो पमेयक साइइय॑ तदनन्वयः ।!? 
“ऐसा साइश्य अनन्वय होता है जिसमें उपमान ओर उपमेय दोनों एक ही पदार्थ हो तथा 
जिससे किसी संभावित द्वितीय सदश का निराकरण फलित हो !” 
पण्डितराज जगन्नाथ ने जयरथ के इस मत पर कि 'एतन्मात्रे०' तथा “गन्धेन० इत्यादि 
पद्यां में अनन्वय ध्वनि हो सकती हें--आशक्षेप करते हुए लिखा है कि द्वितीयसदृशब्यवच्छेदमात्र की 
ध्वनि को अनन्वय की ध्वनि नहीं कह सकते, क्योंकि वह कल्पितोपमा में भी होती है ओर अति- 


शयोक्ति में भी । असमालंकार में भी उसका अस्तित्व रहता है । कल्पितोपमा में विमर्सिनीकार भी 
इसे स्वीकार कर चुके हैं । 


वस्तुतः पण्डितराज जगन्नाथ ने विमर्शिनी को ठोक से नहीं देखा । पण्डितराज ने उसका 
मत इस प्रकार प्रस्तुत किया है— 


यद्यपि चालकारसवेस्वकता अनन्वयध्वनित्वमर भविष्य ति, अन्यथः5लकारध्वनेविष- 
यापहारः स्यात्‌ इत्युक्तम्‌ , तदपि तुच्छम्‌ ।? 


यहाँ एक तो उन्हें यह विदित नहीं है कि यह मत अळंकारसवंस्बकार का नहीं विमशिनीकार 
का है, जिसका आधार अलंकारसवेस्व के बाद वना अलंकाररत्नाकर है । दूसरे उन्हें यह विदित 
नहीं कि विमरिनीकार भी दबी जवान से ही यहाँ अनन्वयध्वनिल्थ की बात करते हैं । पण्डितः 
राज ने या तो केवळ खण्डन के लिए ही इसे तूल दे दिया ह या उन्हें पाण्डुछिपियाँ गलत मिली 
हें । हो सकता है रसगंगाधर की ही पाण्डुप्रतियों में दोप रहा हो और संपादक उसे सुधार न 
पाए हाँ। 


_ [सचस्व ] 
[ ख० १४ ] इयोः पयायेण तस्मिन्नुपमेयोपमा ॥ 
तच्छब्देनोपमानोपमेयत्वप्रत्यवमदांः । पर्यायो यौ अत 
पवात्र वाक्यमेदः। इयं च धर्मस्य साधारण्ये चस्तुप्रतिवस्तुनिदेशे च 
द्विधा । 
आद्ये यथा-- 
खसिव जळे जळमिव खं हसञ्चन्द्र इच इस इव चन्द्रः । 
कुमुदाकारास्तारास्ताराकाराणि कुमुदानि ॥! 
द्वितीये यथा-- 
सच्छायाम्भौजचदनाः सच्छायवदनाम्वुजा । 
वाप्यो5ड्नना इवाभान्ति यत्र वाप्य इवाङ्गनाः ॥ 
[ सू० १४] दो का वह [ उपमानोपमेय भावं ] यदि क्रम से हो तो उपमेयोपमा 
[ कहलाता है ]। 
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१०४ अछछ्ारखवेस्व॒म्‌ 


[ वृ० ] [ तस्मिन्‌ के ] तत्‌ = वह = शब्द से यहाँ उपमानोपमेयत्व का परामश किया गया है 
[ सन्निहित अनन्वय का नहीं ] । पर्याय"क्रम का अर्थ है एक साथ [ होकर, न कि भिन्न भिन्न वाक्यों 
में एक के बाद एक इस क्रम से ] होना । इसीलिए इसमें वाक्य बदल जाते हैं । यह दो प्रकार 
की होती है एक जहाँ धर्म साधारण होता हैं और दूसरी जहाँ वस्तुप्रतिवस्तुनिर्देश होता है। 
प्रथम का उदाहरण-- ह 

(आकाश के समान जल है और आकाश जल के समान; हंस चन्द्र के समान है ओर चन्द्र 
हंस के समान; तारे कुसुद के समान हैं और कुमुद तारों के समान !? 

द्वितीय का उदाहरण-- 

“बापियाँ अंगनाओं के समान प्रतीत होती हैं और अंगनाएँ वापियों के समान । एक [वापिर्या] 
सुखतुस्य शोभायुक्त कमल वालो हैं ओर दूसरी [ अंगनाएँ ] कमल तुल्य शोभायुक्त 


मुख वाली ।? 
विभशिनी 
द्वयोरित्यादि । द्वयो रित्युपमानो पमेय योः, न पुनर्द्विसंख्याकयोः । तेन, 
'कान्ताननस्य कमळस्य सुधाकरस्य पूव परस्परमभू दुपमानभावः। _ 
सद्यो जरातुहिनराहुपराहतानासन्यः परस्परमसावरसः प्रसूतः ॥' 

इत्य त्र त्रयाणामण्युपमानोपमेयत्व स्थिवसस्या एवाङ्गम्‌ । तच्छुब्देनेति तस्मिज्ञित्य- 
'नेन। योगपद्याभाव इति कमरूपरवात्‌। अत इति यौगपद्याभावात । सच वाक्यभेदः 
शाब्द आर्थश्च । तन्न शाब्दो यथा — 

रजोभिः स्यन्दनोदधूतेर्गजेश्च घनसंनिभेः । 
सुवस्तळमिव व्योम कुवन्व्योमेव सूतळम्‌ ॥? 

अन्न भुवस्तछं व्योमेव कुवन्निति वाक्य परिनिष्पत्तेः स्फुट एव शाब्दो वाक्यभेदः । 
आर्थो यथा-- े 

“भवत्पादाश्रयादेव गङ्गा-भक्तिश्च शाश्वती । 
इतरेतरसाइश्यसुभगासेति चन्द्यताम्‌ ॥? 

अत्र स्फुटेऽपि शाग्दे एकदाक्यस्वे गङ्गा भक्तिवद्भकरश्च गङ्गावद्‌ वन्धेत्यस्त्येवार्थो वाक्य 
भेदः । अस्याश्चो पमानान्तरतिरस्कार एव फलस्‌ । अत पुचोपमेयेनोपमा इस्यस्या 
अन्वर्थामिधानम्‌ । यत्र पुनरुपमानान्तरतिरस्कारो न प्रतीयते तत्र नायमर्ळकारः । यथा-- 

"सविता विधवति विधुरपि सवितरति तथा दिनन्ति यामिन्यः । 
यामिनयन्ति दिनानि च सुखदुःखवशीकृते मनसि ॥' 

न झनत्र विधुसविघ्रादीनासुपमानान्तरतिरस्करणं विवक्षितं किं तु सुखदुःखवशीकृत- 
मनसामेवं विपरीत भवतीति । | 

दो का अथे हैं उपमान और उपमेय । दो संख्यावाले नहीं । इससे -- 

'कान्तानन) कमल ओर चन्द्र का पहले परस्पर में उपमानभाव संवन्ध था । बहुत दीप्र ही 
जरावस्था, ओस तथा राइ से आक्रान्त इन सबमें फिर भी यह संबन्ध बन पड़ा है यद्यपि यह 
[ प्रथम की अपेक्षा ] नौरस है ।? 

यहाँ जो तीन पदार्थों में उपमानोपमेयभाव है यह भी इसी [ उपमेयोपमा ] का अंग है । 
तत्‌ शब्द अर्थाद्‌ “तस्मिन्‌? इस पद की प्रकृति कै रूप में आया तद्‌ शब्द। यौगपद्चा-साव 
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उपमेयोपमाळङ्कारः २०५ 


साथ न होना अर्थात्‌ क्रम केकारण अतः अर्थात्‌ यौगपच के हो कारण वह वाक्यमेद दो 
अकार का होता है झाब्द और आर्थ | इनमें प्रथम शाब्द यथा-- 

- “रथाँ से ऊपर उड़ाई गई धूळी से और मेघ के समान हाथियों से आकाश को पृथिवीतळ के 
समान और प्रयिवीतळ को आकाश के समान बनाता हुआ [ रघु दिग्विजय के लिए पूवं दिशा 
कौ ओर वढा ] यहाँ एथिवीतळ को आकाश के समान बनाता इुआ--इस प्रकार वाक्य को पूर्ति 
हो जाने के कारण शाब्द वाक्यमेद स्पष्ट ही दिखाई देता है ।. आर्थ यथा-- 

“गंगा और शाश्‍वत भक्ति आपके चरणा के आश्रय से ही परस्पर साइश्य से सुभग बन्यता 
को ग्राप्त होती है ।? | 

यहाँ शब्दतः तो वाक्य में एकता ही प्रतीत होती है, कितु गंगा भक्ति के समान बन्द है 
ओर भक्ति गंगा के समान वन्य है, इस प्रकार यहाँ अर्थतः वाक्यभेद है द्दी । इसका. फल है 
उपमानान्तर [ अन्य किसी उपमान ] का निराकरण । इसलिए “उपमेय से उपमा? इस प्रकार 
इसका नाम भी सार्थक है । जहां कहीं अन्य उपमान का निराकारण प्रतीत नहीं दोता वहां यह 
अलंकार नहों माना जाता । यथा--- 

“चित्त जब सुख ओर दुःख में डूबा रहता है तब सूर्य चन्द्र सा छगता और चन्द्र सूये सा । 
इसी प्रकार राते भी दिन सी लगती हैं और दिन भी रात से ।! 

यहां कवि की सूयं औरः चन्द्र आदि के अन्य उपमानों की संभावना निरस्त करने की कोई 
इच्छा नहीं है । केवळ इतना: ही बतलाने की इच्छा है कि जिसका चित्त सुख और दुःख से आक्रान्त 
होता है उन्हें ऐसी विपरीत अनुभूति होने लगती है । 

विमशिनी 


साधारण्य इति । एतच्च धर्मस्य निर्देशानिर्देशरूपपचद्वयागूरकस्वेनोक्तम्‌ । तश्र निदेश- 
पचेसाधारण्यमस्ति तथाप्यन्न सङ्निनिरदेशे नेवानुगतस्वात्तदुपछम्भः स्फुट इत्यत्र भावः। 
अनिद्रशपत्ते तु वास्तवमेव साधारण्यम्‌ । यद्नुसारं खमिव जलमित्याद्यदाहृतम्‌ । घर्मस्या- 
नुगामित्वे तु यथा-- | 
“कसढेव मतिमंतिरिव कमला तनुरिव विभा विभेव तजः । 
धरणीच एति्टतिरिव घरणी सततं विभाति वत यस्य ॥' 
अन्न विभातीति सक्कन्निर्दिष्टम्‌ । वस्तुप्रतिवस्तुनिदशश्व पूर्ववदिहापि शुद्धसामान्यः 
रूपत्वबिर्व प्रतिबिम्बभावाभ्यां द्विधा । तत्र बिस्बप्रतिबिम्बभावो अन्धक्कतेवोदाह्ृतः । 
तत्र झम्भोजवद्‌ नयोर्विम्ब प्रतिबिम्बभावः । शुद्धसामान्यरूपत्वं यथा-- 
'तद्वक्गुना युगपदुन्मिषितेन तावध्सद्यः परस्परतुछामघिरोहतां द्वे ! 
प्रसपन्द्मानपरुषेतरतारमन्तश्चद्चुर्तव प्रङचितञ्रमरं च पस्‌ ॥! 
( अन्न ) ग्रश्पन्दमानप्रचळितस्वेन शुद्धसामान्यरूपर्वस्‌ । तारकञ्रमरयोस्तु बिग्ब- 
अतिबिग्बभावः । उन्मेषाभिग्रायेण चानुगासितेति भेद॒ त्र्‍यस्याप्येतदुदाहरणम ' 
साधारण्य इति यदद इस बात को बतलाने के लिए लिखा कि साधारण धर्म [ यहाँ ] दो 
अकार का होता है १-निर्दिष्ट और २-अनिर्दिष्ट। जहाँ साधारण धर्म का निर्देश रहता है वहां 


की विशेषता यदद रहती दै कि उसका ' उल्लेख एक ही बार होत. है अतः बह अनुगामी रूपसे | 


ज्ञात होता दै । जहां निर्देश नहीं रहता वहाँ साधारण धमे वास्तव = वस्तु से आक्षिप्त आये 
होता है, जिसके अनुसार 'आकाश के समान जछ' इत्यादि उदाहरण दिया । अनुगामी धर्मको 


लिए उदाहरण-- 
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“जिसको मति लक्ष्मी के समान प्रतीत होती है ओर लक्ष्मी मति के समान, शारीर के 
समान कान्ति प्रतीत होती हे और कान्ति के समान शरीर । इसी प्रकार जिसकी धृति धरणी के 
समान लगती हे और धरणी धृति के समान ।? | 


यहाँ विभाति = लगती या प्रतीत होती हे यह धर्म एक ही वार उल्लिखित है । 
वस्तु प्रतिवस्तु का निर्देश भी पहले के ही समान यहाँ भी शुद्ध सामान्य स्वरूप तथा बिम्ब- 
प्रतिविस्बभाव युक्त इस प्रकार दो प्रकार का होता है। इनमें से बिम्बप्रतिबिम्बभाव का उदाहरण 


स्वयं अन्धकार ने ही दे.दिया है । वहाँ कमल और सुख का विम्बप्रतिविम्बभाव है । शुद्धसामान्य 
स्वरूप का उदाहरण यह है-- 


थे तुम्हारे नयन जिनमें स्निग्ध कोमल पुतलियाँ चल । 

ये कमल जो कोष में बन्दी वनाए अमर चंचल । | 

साथ हो खुल जाएँ तो उपमान बन जाएँ परस्पर ।? | [ महादेवीजी ] 

“तो एक साथ सुन्दर उन्मेष से दो वस्तुएँ परस्पर तुला पर शीघ्र ही चढ़ जायें; एक तो भीतर 
ही भीतर किंचित घूमती और कोमळ पुतळी से युक्त तुम्हारा चक्ष और दूसरा अमरसंच्र 
युक्त पद्म ।? 

यहाँ जो प्रस्पन्दमानता अर्थात्‌. घूमना है वही प्रचलितत्व अर्थांत संचरण है । अतः यहाँ 
वस्तुप्रतिवस्तुभाव शुद्धसामान्यस्वरूप हे । तारा और अमर में यहाँ भी विम्बप्रतिविम्बभाव 
है। उधर उन्मेष की दृष्टि से इसमें अनुगामिथर्मत्व भी है । इस प्रकार यह पद्य तीनों मेर्दो का 
उदाहरण हे । क 

विमशं--उपमेयोपमा के प्राचीन लक्षण-- 

भामह = उपमानोपमेयत्वं यत्र पर्यायतो भवेत्‌ । 

उपभेयोपमां नाम ब्रुवते तां यथोदिताम्‌ ॥ ३।३७॥ 


“जहाँ क्रम से [ बारी बारी से ] उपमानोपमेयत्व हो उसे अपने अर्थ के हो अनुरूप उपमेयो- 
पमा कहते है ।? 
वामन = क्रमेण एकस्येवोपमानोपमेयत्व उपमेयोपमा ।? “एक हो पदार्थं यदि क्रम से [एक 


वाक्य में | उपमान ओर [ एक वाक्य में ] उपमेय बनाकर प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ उपमेयो- 
पमा होती है । 


उद्धट = अन्योन्यमेव यत्र स्यदुपमानो पमेयता । 
उमेयोपभामाइस्तां पक्षान्तरद्दानियाम्‌ ॥ 
जहाँ एक दूसरे के ही साथ दो के बीच उपमानोपमेयता हो उसे उपमेयोपमा कहते हैं । इसक 
तात्पर्ये होता है पक्षान्तर [ अन्य के उपमात्व ] का निराकण ।? 
र्द्रट = में अप्राप्त । _ - 
सम्मर = 'विपयांस उपमेयोपमा तयो; ॥? 
तयोः उपमानोपमेययोः । परिवृत्तिः [ विपर्यासः ] अर्थात वाक्यद्वये । इतरोपमानव्यवच्छेदपरा । 
उपमेयेन उपमा इति उपभेयोपमा ॥ 


उपमान ओर उपमेय का परस्पर में एक दूसरे के रूप में आना। यह दो वाक्यों में दी | 


संभव है । तभी इसका नाम है. उपमेयोपमा अर्थात्‌ उपमेय के द्वारा [ उसे उपमान बनाकर / 
उपमा । 
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शोभाकर = परस्परसुपमानोपमेयत्वमुपमेयो पमा !? 


RR उपभेयतापि, उपसेयस्यापि उपमानत्वस्‌ इति उपमेयोपमालकारः, स चोपमानान्तर- 
[थः । 
परस्पर में उपमानोपमेय भाव उपमेयोपमा कहलाता है । यहाँ उपमान मी उपमेय बना 


शस ऐतिहासिक _विवेचन से स्पष्ट है कि उपमेयोपमालंकार के निम्नलिखित चारों तत्तो 
पर प्राचीन समी आचार्य की दृष्टि थी १=भिन्न भिन्न पदार्थों में परस्पर उपमानोपमेयभाव, 
२ = एतदर्थं वाक्यभेद, २ = इसका उद्देश्य वाक्योपात्तपदार्थातिरिक्त पदार्थ की उपमानता का निरास 
तया २ = इसकी अन्वर्थ ता । 

परवत्ता शोभाकर ओर पूर्ववत्तो वामन ने अल्कारसवेस्वकार द्वारा उद्धृत 'खमिव जळम्‌०' 
पद्य हो उदाहरणरूप से प्रस्तुत किया है। शोमाकर ने मम्मट द्वारा अन्योन्योपमा के उदाद्दरण 
के रूप में प्रस्तुत “सविता विधवति? पद्य को भी उपमेयोपमा का उदाहरण माना है। उन्होंने 
“सूयं और चन्द्र का परस्पर उपमानोपमेयमाव बिरोध को लेकर माना है। सुख और दुःख में 
सूयं के विरुङू चन्द्र ही है ओर चन्द्रके बिरुद्ध सूरये । इस प्रकार दोनों में परस्परविरुद्धत्वेन उपः 
मानोपमेयभाव माना दे। वस्तुतः “यहाँ चित्त के दुःखी होने पर सुखकारी चन्द्र भी सूर्य सा 
संतापकारी बन जाता है: और सुखी होने पर संतापकारी सूर्य भी चन्द्रमा सा सुखकारी 
बन जाता है। इस प्रकार सूर्य चन्द्र की उपमा में एक वार सुखकारित्व और दूसरी बार 
दुःखकारित्व साधारण धर्म हे । साधारण धर्म के भिन्न होने पर तुतीयसद्झाव्यवच्छेदप्रतीति 
नहीं हो पाती । विमशिनीकार ने जो विवेचन किया है वह बड़ा ही हृद्य है। पण्डितराज ने 
भी उसे मान लिया है । | 

पण्डितराज जगन्नाथ ने अलंकारसवेस्वकार, अलकाररत्नाकरकार तथा विमर्शिनीकार तीनों 
. की उपमेयोपमाविषयक समस्त मान्यताओं का अक्षरशः खण्डन किया दै । उनके खण्डन का 
केन्द्र केवळ एक ही तत्त्व हे । वह है उपमेयोपमा में वाक्य भिन्न हो जाने पर भी साधारण धर्म का 
एक होना । उपमानान्तरनिषेष की प्रतीति साधारणधर्म के दोनों वाक्यों में एक न होने से नहीं 
हो सकती । उन्होंने 'रजोमिः०! इत्यादि पद्य को "सविता विध०? पद्य के ही समान अन्योः 
न्योपमा का उदाहरण माना है । उनका कहना है कि यहाँ उपमानान्तरनिषेध की प्रतीति नहा 
होती । कारण कि यहाँ दोनों उपमाओ में साधारण धर्म एक नहीं दै! 'भूतळ तुल्य व्योम' इस 
उपमा में रजोरूप साधारण धर्म अनुगामी है किन्तु “न्योमतुल्य भूतछ' इस उपमा में वह बिम्बप्रति- 
बिम्बात्मक है । वहाँ हाथी और मेघों का ऐक्य आकार और वर्ण के आधार पर भासित होता है ।? 
दुमारी समझ में यरि 'रजोगज' और “रजोमेघ' ऐसे दो वर्ग बनाकर इनर्मे बिम्बप्रतिबिम्ब और 
वस्तुप्रतिवस्तुभाव मानकर ऐक्य मान लिया जाय तो धमं में एकत्व हो सकता है, किन्तु ततीयः 
सदृशव्यवच्छेद की प्रतीति तब भी होगी या नहीं यह नहीं कहा जा सकता । अलकारकौस्तुभ 
कार विश्वेश्वर पण्डित ने भी इसी प्रकार का तके प्रस्तुत किया है । द्र अ० कौ० पु० १७५ काम्यः 
माला इछोक ५ ) । र 

पण्डितराज जगन्नाथ ने सवंस्वकार के द्वयोः इस विशेषण पर आक्षेप करते हुए कहा कि 


वह न्यर्थं है। उन्होंने कारण यह बतळाया है कि “वाक्यभेद? शब्द अपना लेने पर योश का 
कार्य हो जाता है। ठोक भी है। किन्तु पण्डितराज यह नहीं सोच पाए कि यो" सूत्र का अंश. 


है ओर 'वाक्यमेद' वृत्ति का । 
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१०८ 'अछङ्कारखवेस्वस्‌ 


पण्डितराज जगन्नाथ द्वारा उपमेयोपमा. का लक्षण इस प्रकार किया गया हे-- 
'तुतीयसद्शन्यवच्छेदबु्धिफळकवणंनविषयी भूतं 
परस्परसुपमानो पमेयभावमापन्नयोरर्थयोः साइश्यं सुन्दरसुपमेयोपमा ।' 
“ऐसे पदार्थों का सुन्दर सादृश्य उपमेयोपमा होता है जो परस्पर में ऐसे उपमानोपमेयभाव 
से युक्त हों जिसके वर्णन का फलं तृतीयसइशब्यवच्छेद हो ।' | 
वृत्ति द्वारा इसी का स्पष्टीकरण उन्होंने इस प्रकार किंया हे--'एकेन धर्मेण एकप्रतियोगिके 
परानुयोगिके साइश्ये निरूपिते . अपरप्रतियोगिकस्य एकानुयोगिकस्यापि तेन- धर्मेण साइस्यस्य 
अर्थतः सिद्धतया शाब्देन पुनस्तदुक्तिः स्वनेरर्थैक्यपरिहाराय तृतीयसदइशव्यवच्छेदमाक्षिपति 7? 
अर्थांत्‌-एक ही धमं के आधार पर किसी एक पदार्थ का किसी दूसरे पदार्थे में. सादृश्य 
बतला देने पर उसी घ्म के आधार पर दूसरे पदार्थ का प्रथम पदार्थ में साइश्य भी स्वतः ही 
विदित हो जाता है, तथापि उसे जो पुनः शब्दतः कहा जाता. हे वह अपनी निरर्थकता के. परिद्दार 
के किए दोनों से मिन्न तृतीय सदश के निराकरण का आक्षेप करता है । . 
उपमेयोपमा में पण्डितुराज ने - जिस साधारणधमेंक्य. पर वळ दिया है उसकी ओर. पांहेली 
बार अप्पयदीक्षित. ते ध्यान दिया है। चित्रमीमांसा में उनका वाक्य है-“एकधमांश्रयेण परे- 
स्परसाम्ये वण्येमाने ्यनयोरस्मिन्‌ विषये तुतौयः सब्रह्मचारी नास्तीति फलति । कस्यच्षित्‌ 
केनचित साइश्यै विते तस्याप्यन्येन साइरयमर्थसिद्भमपिं सुखतो वर्ण्यमानं तृतीयसद्वशाञ्यवः 
च्छेदार्थं भवतीति हि तत्फलकत्वे बीजम्‌ ।? 
अर्थ वही है जो पंडितराज के उपयुक्त वाक्य का हे । < 
इस प्रकार तुतीयसदशब्यवच्छेद के लिए साधारणधर्म की एकता भी उपमेयोपमा में 
अपेक्षित है । 
यहाँ एक. बात यह ध्यान देने कौ है कि विमशिनीकार ने “कान्ताननस्य कमलस्य सुधाकरस्य, 
“यह जो उदाइरण दिया है. इसमें दो से. अधिक पदार्थों का परस्पर में उपमानोपमेयभाव है। . 
फलत: पण्डितराज का 'तृतीयसइशन्यवच्छेद? यह विशेषण लक्षण में अव्याप्ति दोष छाता दै । 
संजींविनोकार ने उपमेयोपमा का लक्षण कारिका में. इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
“उपमानोपभेयत्वव्यत्ययो न क्रम विना । 
उपमेयोपमा तेन वाक्यमेदेकगोचरा ॥? 
"उपमान और उपमेय में परिवत्तंन हो किन्तु उसमें क्रम का अभाव न हो तो वह उप- 
मेयोपमा होती है । यह नियमतः भिन्न वाक्यां में ही होती है । 
संजीविनीकार के अनुसार यहाँ बिम्बप्रतिविम्बभाव नहीं होता । इसका कारण उन्होंने वाक्यः 
भेद बतलाया है । वाक्यभेद होने से विम्बप्रतिविम्बभाव का चमत्कार, उनकी दृष्टि से, प्रतीत नहीं 
हो पाता । 


[ सवर्च ] | 
[ सू० १५ ] सदशानुभवाद्‌ वस्त्वन्तरस्सृतिः स्मरणस्‌ ॥ 
चस्त्वन्तरं सहशमेच । अविनाभावामावान्ादुमानम्‌। यथा -- 
“अतिशयितसुराखुरम्रमावं शिशुमबलोक्य तथैघ तुल्यरूपम्‌ । 
उशिकलतमलब्निपां, मामे. अतच, रघुनत्दून स्मरामि ॥ 


स्मरणालड्लार! १०९ 
साइशय विना तु स्सृतिर्नांयमळकारः | यथा -- 


अत्रानुगोद सुगयानित्रत्तस्तरङ्गवातेन विनीतखेदः । 
_ रहस्त्वडुत्सङ्गनिषण्णमूधा स्मरामि वानीरगृहेषु सुत्त: ॥' 


अत्र च कतूविरोषणानां स्मतव्यद्शाभावित्वे स्मतृदशाभावित्वम- 
समीचीनम्‌ । 


[ सू० १५ ] समान [ वस्तु ] के अनुभव से दूसरी वस्तु की स्सृति स्मरण नामक 
अळकार कहलाती 

{ ३० ] दूसरी वस्तु अर्थात्‌ दूसरी सदश वस्तु .हो। यह अनुमान नहीं है क्योंकि यहाँ 
व्याप्ति का अभाव हे । 

[ उत्तररामचरित मं सारथि सुमन्त्र छव को जक्षित कर चन्द्रकेतु के प्रति ] 'देव और दानवो 
के अभाव से भी अधिक प्रभाव वाले उन्हीं से [ राम के ही समान ] शरीर वाळे तथा हमारी 
सेना पर धनुष ताने हुए इस शिशु [.लव ] को देखकर मुझे विइवामित्र के यश के विनाशक राक्षसों 
को नष्ट वरने लिए धनुष खीचे हुए राम का स्मरण हो रहा है ।! 

जो स्मृति साइश्य के विना होती हे वह यह अलंकार नहीं वन पाती । यथा--- 

[ रघुवश में पुष्पकारूढ राम की भगवती सीता से उक्ति ] मुझे स्मरण आ रहा है कि गोदावरी 
के किनारे इसी पंचवटी में मृगया करके लोटता और बतो के बने इन घरों के एकान्त स्थान में 
तुम्हारी गोद में सिर रखकर लेटा करता था। उस समय गोदावरी की तरगों से शीतळ 
पवन द्वारा मेरी थकावट दूर होती थी । 

यहाँ, एक [ आनुपंगिक ] बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि [मूल में स्मरण क्रिया के] 
कर्ता के जो विशेषण हैं [ सृगयानिबृत्त, विनीतखेद, त्वदुस्संगनिषण्णमूर्धा, सुप्त ] उन्हें 
उस दशा का विशेषण बनाना चाहिए जिसका स्मरण किया जा रहा है। अतः उन्हें जो स्मरण 
कत्ता का विशेषण बनाकर प्रस्तुत किया गया वढ ठीक नहीं! 


विमशिनी 


सइशेति । वस्स्वन्तरमिति स्मयंमाणम्‌ । सद्दशमेवेति । साइश्यस्योभयनिष्ठस्वाव । 
अतश्व स्मयंसाणेनाचुभूयमानस्य, अनुभूयमानेन वा स्मयंभाणस्य साइश्य परिकल्पनमय- 
संलंकार: । 
दुक्तस्‌- ' | 
यथा दृश्येन जनिता साम्यधीः स्मर्यमाणया । 
स्मयमाणझतान्यस्ति तथेयं दश्यगासिनी ॥' इति । 
पः प्रकारो प्रन्थकृदुदाहरणे । तत्र हि शिक्षोरेद रघुनन्दनेन साइश्यं विवक्षितम । 
हितीयरठु यथा-- 
"तस्यास्तीरे रचिदशिखरः पेकाळरिन्दनील: क्रीडाशंछः कनककदली वे एनभे सणीयः 
संदेहिन्याः प्रिय इति सखे डेतसा कातरेण प्रे चयोपान्तश्फुरिततडित स्वां तमेच स्मरामि ॥? 
हलाशुभूयमानेन मेघेन स्मयंमाणस्य क्रीडाशेलस्थ साइश्यपरिकरपनम । एच चान्न 
सादश्यस्योभयसंबन्प्रेऽप्यनुभूयमानेनेव पुनः स्मर्यसाणप्रती तिभवतीध्य वसे यसर । 
ननु यद्येचं तस्परस्मात्परम्रतिपत्तेः कि नेदमनुसानमित्यासङ्कथाह-अविसाभाबेत्यादि । 
अविनाभावस्तादास्म्यान्नित्यसाहचर्या द्व । अनुसूयमानस्सममाणयोश्च तद्भाव:। शिशु 
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११० अळङ्कारख्चस्वस्‌ 


रघुनन्दनयोः सारश्यपरिकढ्पने चातिशयितसुरा पुरमभावत्वादिधर्मो$नुगामितया 
निर्दिष्टः । वस्तुप्रतिवस्तुभावेनापि धर्मस्यायं भवति । तत्र शुद्धसामान्यरूपत्वेन यथा-- 
'सात्द्रा सुदं यच्छुतु नन्दको वः सोइलासऊचमीआअतिविश्वगर्णः । 
कुर्वन्नजस्रं यसुनाप्रवाहसळीलराधास्मरणं सुरारेः ॥' 
अन्न सोरलाससळीळत्वथो रेकस्वम्‌ । बिस्बप्रतिविस्थभावेनापि यथा - 
'पूर्णन्दुना मेघळवाङ्कितेन दयां झुद्रितां सुन्दरि वीक्षमाणः । 
चिवाहृहोमानळघूमरेखामिळर्कपोळां सवतीं स्मरामि ॥' 
अन्न मेघळवघूमळेखादीनां चिम्बप्रतिबिम्वभावः। पतदेव साइश्यनिमित्तत्वं द्रढयितुं 
्रध्युदाहरति-साइस्यमित्यादिना । सदशाुभवाभाव त्तत्स्मृतेन rr साहस्यहेतुकस्वम्‌ । 
स्म्तव्यदशञाभावित्व इति । स्मर्तव्यदृशाम्धविस्वं वाच्यं सदुनाइभ्येस्यथः। अत एवं वाच्य- 
स्यावचनम्‌ । स्मरतृदशाभावित्वमिस्यवाच्यस्य वचनस्‌। यद्यपि स्मतृद्शायामतीतत्वात्‌ 
कर्वृचिरेषणानां र्गा यानिङृत्तस्वादीनामप्यतीतकाळावच्छिन्नानां तङ्गाविस्वं तथापि 
चर्मानकाळावच्छिन्नश्य स्म्ुर्विशेषणमावेनोपनिवन्धात्तेषां तद्वच्छिन्नत॑व प्रतीयत 
इति यथोक्तमेव दूषणद्वयं युक्तमिति सहृदया एवं असाणस्‌ । 

_ सददोति । वस्त्वन्तरम्‌ = दूसरी वस्तु अर्थात स्मयंमाण वस्तु । सइशसेचेति = सइश ही = 
क्योंकि सादृश्य दोनो में रहता है इसीलिए स्मर्यमाण [ याद किये जा रहे ] से अनुभूयमान का 
अथवा अनुभूयमान से स्मर्यमाण का साइश्य बोध होना यह अलंकार है। जेसा कि कहा है-- 
“जिस प्रकार दृइय = दिखाई दे रही वस्तु से उत्पन्न साम्यज्ञान में स्मर्यमाण वस्तु मी विषय बनती है 
उसी प्रकार स्मर्यमाण वस्तु से उत्पन्न इस [ साम्यज्ञान ] में दृश्य वस्तु (१ ) ।' इनमें से प्रथम 
प्रकार [ इृश्यसाम्य का स्मर्यमाण तक पहुँचना ] अन्थकार द्वारा प्रस्तुत उदाहरण से स्पष्ट हुँ । 
वहाँ शिशु (छव) का राम से साइश्य विवक्षित है। दूसरा मकार [ मेघदूत के ] इस पथ 
८ 4 मेरे भवन में बनी ] उस [-वापी ] के तट पर सुवर्णददली की दृति [ घेरे ] से अधिक दश- 

. नीय और लभावने इन्द्रनील खण्डों से रचित शिखर का क्रीडाशैल है । वह मेरी गेहिनी [ = ठेठ 
घरवाली, यक्षी ] को भिय है । इसलिए हे मित्र [ मेध] आसपास चमकी बिजली से युक्त तुम्हे 
देखकर कातर चित्त से मैं उसी का स्मरण कर रहा हूँ ।? 

यहाँ अनुभूयमान मेघ से स्मर्यमाण क्रीडाशै का साइस्य बतलाया गया है ॥ 

यहाँ साइश्य का सम्बन्ध दोनों के साथ रहने पर भी मानना यद्दी ठीक हैं कि अनुभूयमान 
से ही स्मर्यमाण का [ साइश्य ] बोध होता हे । 

यदि ऐसा है तो भिन्न पदार्थ से भिन्न पदार्थ का ज्ञान होने के कारण इसे अनुमान क्यों न 
माना जाय। इस शंका पर उत्तर देते हैं--“अविनाभाव” = व्याप्ति । अविनाभाव = पृथक 
पृथक न रहना, या तो तादात्म्य से होता है या नित्यसाहचर्य से । अनुभूयमान और स्मर्यमाण 
में ये ( तादात्म्य या साहचर्य) नहीं रहते । 

शिशु और रघुनन्दन में जो साइइ्य की कल्पना है उसमें 'अतिशयितसुरासुरप्रभावत्व' आदि 
भर्म अनुगामी [समानरूप से उभयनिष्ट] रूप से निर्दिष्ट हे, किन्तु यह धर्म के वस्तुप्रतिवस्तु भावापन्न 
होने पर भी होता है । उससे भी शुद्ध सामान्यरूप वस्तुप्रतिवस्तुभाव यथा-- 

नन्दक [ भगवान्‌ विष्णु का खडग ] आपको घना आनन्द प्रदान करे, जिसके बीच उल्लार्‌" 
युक्त लूष्मी- का, मृतिविम्व पडता हैँ तो विष्णु भगवान्‌ को यमुना प्रवाह में लीलायुक्त राधिकाजी 
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का स्मरण आ जाता है। [ विक्रमाकदेव चरित मङ्गछपद्य ]। यहाँ सोल्लांसत्व और सलीलत्व 
एक ही हें । विम्बप्रतिविम्बमाव के साथ भी यह होता हे । यथा--मेघखण्ड से अंकित पूर्णन्दु से 
थौ [ अन्तरीक्ष ] को सुद्रित देख रहा हूँ तो हे सुन्दरि ! विवाइदोमाग्नि की भमढेखा से स्पष्ट 
कपोल वाली तुम्हारा स्मरण का रदा हूँ । ? ) । यहाँ मेघखण्ड और धूमलेखा आदि का बिम्त्र- 
प्रतिबिम्बभाव हे [ वस्तुतः ळव और लेखा में वस्तुप्रतिवस्तुत्व ही है क्योंकि दोनों वस्तुतः एक हैं ] । 


साइश्यनिमित्तता को दृढ करने के लिए इसी [ स्मरण ] का प्रत्युदाहरण देते हं--साइश्यम 
-[ रि अत्रानुगोदं पय में ] सद्दशवस्तु का अनुभव नहीं है, अतः उसकी स्मृति साइइय जनित 
नह्‌ ह्‌ । 
स्मत्तव्यद शाभावि अर्थात्‌ ( विशेषणों को ) स्मरण की जा रही दशा के विशेषणरूप से 
प्रस्तुत करना उचित था। वैसा नहीं किया | इसीलिए वाच्यावचन नामक दोष हुआ । [ वाच्या- 
वचन के लिए द्रष्टव्य व्यक्तिविवेक विमर्श-२, पृष्ठ-३८७ हिन्दी अनुवाद ] स्मतृदशा के विशेषण- 
रूप सकी प्रस्तुत किया इससे अवाच्यवचन दोष हुआ [ अवाच्यवचन के लिए द्रष्टव्य व्यक्तिविवेक 
-२ ५० ४३६ हि. अ. ] यद्यपि स्मरणकर्ता | राम ] की दशा [ गोद में सिर रखकर सोना 
आदि । ] वीती दशाएं हँ अतः [ स्मरण ] कर्ता के म्रगयनिवृत्तत्व आदि सभी विशेषण भी बीते 
` “समय अर्थात भूतकाळ के ही हैं, अतः इलोक में भो इन्हें वेसा इ बतळांया जाना चाहिए था, किन्तु 
[ उन्हें स्मरणकर्ता की दशा का. विशेषण न बनाकर स्मरणकर्ता का हौ विशेषण बनाया गया दद 
ओर ] स्मरणकर्त्ता अतीतकाल का नहीं, वत्तेमानकाल का ही हे । अतः उसके विशेषणों में मौ 
वत्तेमानकालिकता प्रतीत होती है । फलतः [ हमारी दृष्टि .से ] वाच्यावचन तथा अवाच्यवचन 
दोनों दोष यहाँ ठीक ही हैं । आगे इस विषय में सहृदय ही प्रमाण दै । 


[सस्व ] | 
प्रेयोलकारस्य तु सादश्यव्यतिरिक्तनिमित्तोत्थापिता ` स्सृतिर्विषयः । 
यथा “अद्दो कोपेऽपि कान्तं सुखम्‌? इति ।- तत्रापि विमावाद्यागुरितत्वेते | 
स्वशब्दमात्रप्रतिपाद्यत्वे यथा --'अत्रानुगोदम!? इत्यादि । | 
- यैहंशोऽस्रि तदा ळतऴाटपतितप्रासप्रह्वारो युधि 
स्फोतासक्लुतिपाटलीकतपुरोभाग; परान्‌ पातयन्‌ । 


तेषां ढुःसहकामदेहदइनप्रोद्धतनेत्रानल- | 
उवालाळीमरमास्वरे स्मररिपावस्तं गतं कौतुकम्‌ ॥' 


इत्यादो सदरावस्त्वन्तरानुभवेऽशक्यचस्त्वन्तरकरणात्मा विशेषाः 
लकारः, करणस्य कियासामान्यात्मनो दशनेऽपि संभवात्‌ । मतान्तरे काव्यः 
लिङ्गमेतत्‌ । तदेते साद इयाश्रयेण भेदामेदतुल्यत्वेनाळंकारा निर्णीताः । 


[ बृत्ति ] प्रेयोलंकार का विषय वह स्मृति हैं जो साइशय से भिन्न कारण से उत्पन्न होती हनत | 
यथा--'अहो, कोप में भी सुख कमनीय था।? किन्तु [ साइक्येतरनिभित्त से उत्पन्न होने प]. 
उस [ स्मृति ] में विमावादि द्वारा व्यंग्यता रहनी चाहिए । केवल [ स्मरण आदि ] स्व [ वाचक ] A 
शच मात्र से कह देना मात्र नहीं; जेसा कि “अत्रानुगोदम्‌? आदि में कहा गया है ] । र 
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युद्ध में आपके भाळ पर आले का प्रहार पड़ा । उससे वह पड़े पर्याप्त रक्त प्रवाह से आपका 
अगला भाग लाळ हो गया । उस समय भी युद्ध में [ एक नंहीं.] अनेक शत्रुओं को दहाते हुए 
आप जिस किसी को भौ. दिखाई दिए उसका दुःसह कामशरीर को जलाने के लिए भयकरता के 
के साथ उद्‌भूत नेत्रारिन की ज्वाळावली समुदाय से जगमयाते कामान्तक . भगवान्‌ शंकर के 
विषय में जा.कौतूहळू था वह शान्त हो गया ।' 

इत्यादि स्थलों में [ स्व ] भिन्न [ किन्तु स्व- ] समान किसी वस्तु के अनुभव से अन्य अशक्य 
वस्तु का जो निर्माण है तद्रूप विशेषालंकार है। क्योंकि निर्माण = अर्थात्‌ करना [ विशेषा रुकार 
के लक्षण में करना? ही उपात्त ] एक सामान्य क्रिया [ जेसे भू ओर अस्‌ ] है अतः वह दशान स्वरूप 
भी माना जा सकता है । दूसरे मत में यह काग्यरिंग है । 

तो इस प्रकार साइश्यमूलक किन्तु भेद और अभेद चोंनों को बराबरी से दोने वाले अल्कारो 
का [ लक्षण ] निर्णय किया गया । 


विमशिनी 


प्रस्युदाहरणान्तरमपि दृ्शयति--प्रेयोलंकारस्येत्यादिना । तुशब्दश्वार्थ । साहश्यव्यति- 
रिक्तं संस्कारादिनिसित्तम्‌ । तत्रापीति । एवं स्थितेऽपि सतीत्यर्थ: । विभावाद्यागूरितस्वे 
प्रेयोलंकारस्य साइश्यव्यतिरिक्तनिमित्ततोत्थापिता स्खतिर्विषयो न स्वशडदमात्रप्रति 
`. पाद्यत्वे स्थृतिर्विषय इति संबन्धः । तत्र विभावाद्यागूरितत्वे स्सुतियंथा--“अह्दो कोपेऽपि 
कान्तं सुखम्‌ः इति। स्वशब्दमात्रप्रतिपाद्यस्वे यथोदाहृतम्‌ 'अत्रानुगोदम्‌'-इत्याढी । 
अन्न च यथा प्रेयोलंकारो भावध्वनेश्रास्य यथा सिन्नविषयस्वं तथाग्र एव वचयामः। 
एवं त्त प्रत्युदाहरणद्वयस्यापि प्रयोजन सिन्नविषयत्वात्‌ । 

क्चिच्च साइश्यनिसित्तापि स्सृतिरवाक्याथत्वान्नास्मिन्पर्यवस्यतीत्याह--'येईष्टो$सि- 
इत्यादि । वस्त्वत्र जयापीडद्शनस्‌ । वस्त्वन्तर तु भगवज्ञक्षणम्‌ । अन्न त्वदशनससिकषतां 
जनानां' न त्वदृर्शनावाप्तिरेवाभुद्यावत्तेषामसं भावयं॑ सगवद्दशनमपि जातृमसित्यशक्य- 
वस्त्वन्तरकरणस्‌ ।_ 

विशेषालकारस्य ह्यशक्यवस्त्वन्तरकरण रूपस्‌, इद्द पुनरशक्यवस्थ्वन्तरद्शन स्थित 
सिति कथमत्र विशेषाळकार इत्याशङ्कयाह--करणस्येत्यादि । एतच्च गस्यगसकभाव- 
माश्रित्यान्यः काव्य लिङ्गस्वेनाम्युपगतमिति दशयितुमाह--मतान्तर इत्यादि । एतदिति 
स्मरणस्‌ । सतान्तर इत्योद्भटे । यढुक्तम्‌-- 

श्रुतसेकं यदन्यत्र स्छृतेरनुसवस्य वा । 
हेतुतां प्रतिपद्येत काण्यलिङ्ग तदुच्यते ॥? इति । 

दुह पुनगम्यासकभाचाद्चुसूयमानस्मर्यंमाणञ्यवद्दारोऽपि विशिष्यत इति पृथगछं- 
कारतयतदुक्तम्‌ । एतदुपसंहरञ्जन्यदृचतारयति--तदेत इत्यादि । एत इत्युपमाद्याश्र 
त्वारोइ्लकाराः । 

दूसरा प्रत्युदाहरण भी वतलाते हें--ग्रेयोलंकार इत्यादि । तुशब्द “च? झाब्द्र के अर्थ= 
[ और या समुच्चय ] में प्रयुक्त है। साइश्य भिन्न अर्थात्‌ संस्कारादि जनित । तन्नापि ऐसा 


होने पर भी [ प्रेयोळकारस्य ¬ स्वशन्दप्रतिपाथत्वे ] इतने ग्रन्थ का अर्थ इस प्रकार है-+विभावादि _ 


से व्यंग्य होकर यदि स्मृति साइश्यातिरिक्त निमित्त से हुई हो तो प्रेयोल्कार बनती हे, न कि 
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से विआवानुआवव्यमिचारी से व्यंग्य स्मृति का उदाहरण द्रिया “अहो कोप में भी मुख की कमनी- 
यता” । स्वशब्दमात्रप्रतिपाथता का उदाहरण दिया--“अत्रानुगोदम?”--यहां इन [ दोनों में सें 
प्रथम ] में प्रेयोडंकार ओर भावध्वनि जिस प्रकार है यह आगे चलकर वतलावेंगे । इस प्रकार जो दो 
प्रत्युदाहरण दिये उन दोनों के विषय भिन्न भिन्न हैं [नहीं तो एक ही प्रत्युदाइरण पर्याप्त होता] । 
| कहीं कहीं स्मृति साइश्यमूलक होकर भी वाक्यार्थरूप न होने के कारण स्मरणालंकार नहीं 

बनती । इसी के लिए उदाहरण दिया = येईशेस । यहाँ वस्तु है जयापीड का दर्शन, बस्त्वन्तर 
है भगवान्‌ शिवरूप । यहाँ, तुम्हारा दर्शन चाइने वाले व्यक्तियों को केवळ तुम्हारे ही दशन का 
लाम नहीं हुआ, अपितु जो सकेथा असंमव था वह भगवान्‌ शिव का दर्शन भी हो गया। इस 
प्रकार अशक्यवस्त्वन्तरकरण [ अन्य अशक्य वस्तु का कर देना = वना देना ] यहाँ हुआ [ जो 
विशेषालंकार का लक्षण है । ] 9 १2 

विशेषालंकार जो है वह अशक्षयवस्त्वन्तरकरणरूप है, और यहाँ ( “येदरंशो सि” पद्य में) 
है अशक्यवस्त्वन्तर दर्शन । अतः यहाँ विशेषालंकार कैसे दै इस शंका पर लिखते हैं--'करणस्यः । 
यहाँ गम्यगमकभाव मानकर कुछ आचार्यो ने काव्यकिंग माना है । इस बात को बतळाने के लिए 
कहा-“सतान्तर' इति । एत्व्‌ = यह = अर्थात्‌ स्मरण । सतान्तरे = अथात्‌ उद्सट के मत में, जैसा 
कि कहा है एक सुनी वस्तु-यदि स्मृति या अनुभव का देतु बने तो उसे कान्यकिंग कहा जाता 
है? [ उद्धट, काव्या. सा. सं. ६७७ ]। 

यहाँ गम्यगमकभाव से अनुभूयमान और स्मयंमाण का व्यवद्दार मी विशेषता को .प्राप्त दोता 
है, इसलिए इसे अलग अलंकाररूप से कहा । | 

अब इसका उपसंहार करते हुए अन्य अलंकार की प्रस्तावना करते हैं तदेतद्‌ इति | एते =. 
ये अर्थांत उपमा आदि [ अनन्वय, उपमेयोपमा और स्मरण ] चार अलंकार । | 

विमर्शेः--करण और दशन? की अभिन्नता पर संजीविनीकार ने अपनी प्रयोगदीपिका में 
निम्नलिखित विवेचन किया है-- 

“तेऽस्त्यथो धातवो हेया य उदासीनकत्त काः । 
विकुर्वाणप्रयु्ञानकतुंका भूकुञर्थकाः ॥? 


“जिनके कर्ता उदासीन रहते हैँ वे धातुएँ अस्ति घातु के अर्थ की होती हें, जिनके कर्ता विकृति 
को प्राप्त होते हैं वे भूधातु के अर्थ की और जिनके कत्ता प्रयोग में आते हैं वे कुवातु के अर्थ की होती 
हैं ।? इशधातु का कत्ता प्रयुक्त होता है अतः यह कृधातु [ करण शब्द की प्रकृति] से अभिन्न 
अर्थवाली है । 
उदासीन = जिसका प्रयोग अनिवार्यं न हो। विकृति को प्राप्त > अवस्थामैद को प्राप्त । 
प्रयुजान--जिसका प्रयोग अवश्य ही किया जाय । 2: % णय 
'येटष्टोऽसि? पद्य में स्मरणालंकार न होने पर संजीविनीकार का स्पष्टीकरण इस प्रकार है 3 
अन्न योऽयं सइशवस्त्वन्तरानुभवो येइ्ोऽसीति निर्दिष्ट: नासौ स्मररिपुस्मरणजननात्‌ स्मरणा > 
लकारः, किन्तु अशक्यस्मररिपुदर्शनकोतुकास्तमयरूपार्थान्तरकरणात्मा विशेषालंकारः । एतददश- 
चेन तदपि सिद्धमिति प्रतीतेः | | | 
“यहाँ जो यह सदशवस्लन्तर का निर्देश “येइंशोइसि” इस प्रकार किया गया है यद. 
ःमरणालंकार नहीं है यद्यपि उससे स्मरणीय ( शंकर ) रूपी वस्त्वन्तर का स्मरण होता है, अपितु. 
[2 . पद विशेषालंकाररूप है, क्योंकि यहाँ अशक्य जो शंकर देन के कोतुक का शमनख्प दूसरी वस्तु 
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है उसका किया जाना बतळांया जा रहा है जो विशेषाळंकार रूक्ष है । क्योकि यहाँ “इसके दोखने] 
वह भी सिद्ध हो गया “ऐसी प्रतीति होती है । 
संजीविनोकार ने स्मरणालंकार का विवेचन कारिकारूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
“स्मृतिः सा स्मर्यते यत्र सदृशात्‌ सदशान्तरम्‌ । 
असाइइयादवाच्यत्वादितः प्रेयान्‌ विभिथ्ते ॥? 
“उसे स्मरणारंकार कहते हैं जिसमें समान वस्तु से समान वस्तु का स्मरण किया जाय । 
प्रेयोऽलंकार भाव की अप्रधान व्यंजना का. नाम है । भावों में जिस प्रकार रतिनामक भाव 
प्रेयोऽलंकार बनता है उसी प्रकार स्मृतिनामक भाव भी बन सकता है, फिर स्मृति को प्रेयोऽलंकार 
न मानकर स्मरणालंकार क्‍यों माना गया इसका उत्तर भी संजोविनीकार ने उक्त कारिका के 
उत्तराधं में इस प्रकार दिया हे— 
इससे ग्रेयोलंकार इसलिए भिन्न हो जाता है कि वह न तो साइश्यमूलक होता ओर न 
वाच्य ह्वी । 
स्मरणाळंकार पर पूर्ववत्तं आचार्यं मामह, वामन, उद्भट तथा रुद्रट ने इस अलंकार का 
विवेचन नहीं किया है । इनं आचायों ने कदाचित्‌ स्मृति को भो आवालकार माना है इसीलिए 
ग्रन्थकार ने उसका पक्ष उठाया और अन्तर किया है । 
सम्सट = “यथांनुभवमर्थस्य दृष्टे तत्सदृशो स्मृतिः स्मरणम्‌? सदृश वस्तु के दिखाई देने पर 
अनुभव के अनुरूप सदृश वस्तु की स्मृति स्मरणालंकार ।' 


उदाहरण = "पूर्णेन्दुना मेष ००? इत्यादि पद्य जो विमशिनी में उद्धृत है । 


स्मरणाळंकार, भावध्वनि प्रेयान्‌ नामक भावालंकार तथा स्पृतिमात्र में. अन्तर दिखलाते हुए 
पण्डितराज ने लिखा है-- 


“अय चाळंकारिकाणां संप्रदायो यत्‌ साइश्यमूलकत्वे स्मरणं निदर्शनादिवदलंकारः, तस्यामावे 
व्यृग्यतायां भावः, तयोरभावे तु वस्तुमात्रम्‌। भावस्य हि आवायङ्गतायां प्रेयोऽलङ्कारत्वम्‌ । 
अर्थात्‌ आलंकारिक आचायोँ का यह सकेमान्य सिद्धान्त है कि स्मृति यदि साइइ्यमूलक 
होती है तो निदशनादि के समान अलंकार होती है, यदि नहीं [ साइश्यमूलक नहों होतीं ] 
किन्तु यदि व्यंग्य होती है तो वह भाव कहलाती है । यदि साइझ्यमूलक और व्यंग्य दोनों नहीं 
होती तो वस्तुमात्र कइलाती है । प्रेयोलकार वह भाव होता है जो भावादि का अंग वनकर 
आता है । | 
पण्डितराज जगन्नाथ ने प्रेयोषलङ्कार ओर स्मरणा$लंकार पर जो अन्तर अलंकारसवेस्वकार 
ने प्रस्तुत किया हे उसे प्रामाणिक माना है और अप्पय्यदीक्षित के खण्डन में उसे साक्ष्य- 
रूप से प्रस्तुत किया हे । रमरणाळंकार के लक्षण में उन्होंने न केवल स्व॑स्वकार अपितु 
रत्नाकरकार का भी खण्डन किया है । उनका कहना है कि स्मरणाल्कार को 
व्याप्ति उस स्मृति तक भी हैं जिसका स्मरण स्मर्यमाण सदृश्य वस्तु से होता है । 
उदाहरण के रूप में उन्होंने अपना यह पद्म प्रस्तुत किया है-- 
सन्त्येवास्मिन्‌ जगति वद्दवः पक्षिणो रम्यरूपा- 
` स्तेषां मध्ये मम तु महती वासना चातकेषु । 
यैरध्यक्षरथ निजसखं नीरदं स्मारयद्धि 
स्मृत्यारूढं अवति किमपि 


॥ 
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_ ¬ शस संसार में बहुत से सुन्दर सुन्दर पक्षी हैं किन्तु चातक उनमें मुझे सर्वाधिक प्रिय है, 
क्योंकि उन्हें देखते हो स्मरण आ जाता हे उनके मित्र मेघों का और उनसे स्मृति में आ जाता 
है कोई एक कृष्ण नामक ब्रह्म? यहाँ [ कृष्ण स ] चातक द्वारा सम्बन्धित्वेन स्मर्यमाण है। उससे 
स्वसइश श्रोकृष्ण का स्मरण साइश्य द्वारा होता दै । पण्डितराब का कहना है कि 'सइशानुभवः 
शब्द के स्थान पर यहां 'सदृशशानः--शब्द अधिक उपयुक्त है। इससे उपयुक्त स्थल में मी लक्षण 
संगत हो सकता है । मेघ का अनुभव भले हो न हो ज्ञान अवश्य हो रहा है। 

पण्डितराज ने स्वयं इसका लक्षण इस प्रकार किया है-- 

'साइश्यशञानोदबुद्धसंस्कारप्रयोज्य स्मरणं स्मरणालक्षारः । 

'साइश्यश्ान से जागे सरकार से जनित' स्मरण स्मरणालङ्कार कहलाता है !” पण्डितराज 
जगन्नाथ के आलोचक विश्वेश्वर पण्डित ने अपने अलंकारकौस्तुम में पण्डितराज के उपर्युक्त 
संशोधन को अक्षरशः स्वीकार किया है-- 

'सट्शश्ञानोद्बुद्धसंस्कारभवा स्मृतिः स्मरणम्‌? अनुभवे व्यभिचारवारणाय भवान्तं ज्ञानः 
विशेषणम्‌ । उद्वोधकान्तरसमवधानञन्यस्मरणवारणाय सइशशानेति । ज्ञानपदं च स्मृत्यनुभवो- 
भयसाधारणम्‌ । अतः स्मरणस्यैवोदबोधकत्वस्थछे नाव्याप्तिः ।? 


अब अमेदप्राधान्य से होने वाले अळंकार कदे जा रहे हैं-- 
| - [ सर्यस्व ] 
[ स० १६ ] अभेदगप्राघान्ये आरोपे आरोपविंषयानपह्वदे 


रुपकम्‌ । 
अभेद्स्य प्राधान्याद्भेदस्य वस्तुतः सञ्गावः। अन्यचान्यावाप आरोपः । 
तस्य विषयविषय्यवष्टन्धत्वाद्विषयस्यापक्कवेऽपहंतिः । अन्यथा तु विषयिणा 
विषयस्य रूपवतः करणावुषकम्‌ । साधर्म्यं त्वचुगतमेव । यदाइः--'उपमैच 
तिरोभूतभेदा रूपकमिष्यते? इति आरोपादमेदेऽघ्यवसायः प्रकृष्यते इति 
पश्चात्तन्मूलालकारविमायः । ल्य क मु 

[ सूर १६ ] अभेद्‌ की प्रधानता दोने पर भारोप हो किन्तु आरोपविषय छिपा न 
हो तो रूपक [ होता है ]। 

[ बृ० ] अभेद की प्रधानता कहने का अर्थ है कि इस अलंकार में भेद का मौ अस्तित्व रहता 
है । आरोप कहलाता है दूसरे पर दूसरे का आवाप [ अध्यास, थोपना ] । वह [ आरोप ] विषय 
और विषयो से बेंधा रहता है । तब यदि विषय [ जिस पर आरोप किया जाता है ] छिपा दिया 
जाय [ शब्दतः न कदा जाय ] तो अपद्दुति अलंकार होता है । अन्यया [ यदि विषय छिपाया न 
जाय उसे शब्दतः कहा जाए तो ] रूपक होता है । क्योंकि तब विषय विषयों के द्वारा [ उसके ] 


रूप से युक्त बनाया जाता है । [ क्‍योंकि यहद अलंकार साधम्यमूलक अलकार्रो के सन्दर्भ में बतळावा 
जा रहा है इसलिए ] साधम्यं तो [ इस अळंकार में प्रकरण से हो ] चला आता है। जेसा कि 


कहा है--“उपमा हो मेद को छिपाकर रूपक मानो जातो है?--न दण्डी काव्यादर्श--२/६६ ] 
अभेद में आरोप की अपेक्षा अध्यवसाय अधिक उत्कृष्ट होता है, श्सलिए तन्मूलक [अध्यवसाय- 
मूलक] अल्कारो का विभाजन बाद में किया जायगा । £ | 
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चिमशिनी 
संप्रतीति। भेदाभेद्‌तुश्यत्वाश्रयालंकारानन्त्रममेद्प्रधानं ऊक्तयितुसुचितस्वाद्वसरः 
आस्ाचिस्यर्थः । तन्न तावखथमं रूपकं छलयति--अमेदग्राधान्य इत्यादि । वस्तुत इति। न तु. 
अतीतितः। सद्भाव इति । प्रधानाप्रधानयोः संबन्धिशब्दृत्वात्‌। अन्यत्रान्यावाप आरोप 
इति । अन्यत्रेति अळुते सुखादौ । अन्यस्येस्यम्रकृतस्य चन्द्रादेः। स च सामानाधिकरण्येन 
वैयाधिकरण्येन च निदेशे अवति । न तु सामानाधिकरण्येन निर्देश एव सः। एवं हि-- 
“याताः कंणादुतां केलिव” इत्यादाचारोपसद्भादेऽपि न सामानाधिकरण्य मस्तीत्यय्याप्तिः 
स्थात्‌ । आर्थ सामानाधिफरण्यमस्तीति नाव्याप्तिरिति चेत्‌, न.। भिन्नयोः सामानाधिक- 
रण्येन निर्देशों [ अ० र० सू० २६ ] छारोपरुणस्‌। न च तद्‌त्र निर्दिष्टस्‌ । वे यधिकरभ्येन 
नि्देच्षाचस्यार्थाचसेयस्वात्‌। अर्थावसायो निर्देशश्च नेकं रूपस्‌ । विग्रतिषेधात्‌। नीळ- 
सुस्पलमित्यादाचपि गुणजातिङूपत्वेच भिज्ञयोनींलोत्पल्योः सामानाधिकरण्येन निर्देशादा- 
रोपः असज्यत पस्यतिष्यासिः स्यात्‌ । न चारोपे भिन्नयोः सामानाधिकरण्येन निर्देश 
उच्यत इत्यसंथदोपि । इति न निरवयमेतदारोपछक्षणम्‌। यद्येवं तत्कि शब्दे शब्दान्तर- 
अर्थे यारथान्तरमारोप्यत इति चेदू नसः। तत्र न शब्दे शब्दान्तरारोपः। सुखशब्दादेश्रन्द्र- 
शब्दादिरूपरदेनाप्रतीतेरन्यो न्यचिविऊर्वविश्रान्तङूपोपरम्भादिति भवज्ञिरेवोक्तस्वात्‌ । 
कि स्द्थऽयॉन्तरारोपः। स च प्रयोजनपरतया तथा निर्दिश्यते न ज्ञान्त्या । अत एव 
शुखिकायासिय रजंतारोपो न सुखे चन्ब्रारोपः। तस्य स्वरसत एवोत्यानेन अमरूप- 
त्वात्‌ । अत पुव तत्नारोपविषयस्यारोप्यमाणेनाच्छादितत्वेन प्रतीतिः । इह पुनर्जानान एव 
कश्चि्यन्दचिविक्तं मुखं तत्र ्रयोजनपरतया चन्द्रा्थंसारोपयति। अत एवोक्तमारोपविष- 
यानपह्वष इति। अवद्भिरप्यनेनेदाशयेन “प्रतिपादनञ्चमोऽयं न भ्रान्ता प्रतिपत्तिरिस्या- 
युर! तसवेत्यारोपस्य विषयः भतः विषयी चागळृतः । ताम्यामवष्टन्धत्वं युक्तत्वस । 
यदुझूस--'सारोपान्या सु जच्रोकी विषयी विषयर्तण इति. । 
` 'सप्रति अर्थात. गेदाभेद की तुस्यता वाले अल्कारो के निरूपण के पश्चात्‌ अमेदप्रधान अछंकारों 
क्रा लक्ष्य करना उचित होने के कारण अवसर आ जाने पर ।. उनमें पहले रूपक का लक्षण करते 
ई--अंशैदप्राधाम्य इत्यादि । वस्तुतः वास्तविक रूप से न कि केवल प्रतीतिमात्र से । सदूभाव 
वसि कि प्रधान और अप्रधान सम्बन्थिवाचक शब्द हैं। अन्यम्रान्याचाप आरोप अन्यत्र = 
दूसरे में अथांद मुख आदि प्रकृत वस्तुओं में। अन्यस्य = दूसरे का अर्थात चन्द्र आदि 
अप्रकृत वस्तुओं का । 5 
यह आरोप दोनों ही प्रकार के निर्देशों से होता है सामनाधिकार ण्यपूर्वेक [सामानाधिकरण्य] 
उपमानोपमेय या विषय विषयी के एक हो विभक्ति में रहने से और वैयथिकर ण्यपूर्वक [ वेयथ- 
करण्य ] = उनको भिन्न-भिन्न विभक्तियों में रहने से ऐसा नहीं कि केवल सामानाधिकरण्यपूर्वक दी 
निर्देश से यह छो [ जैसा कि अलंकाररत्नाकरकार ने माना है ]। ऐसा मानने पर [कि केवल 
सामानाधिकरण्य में हौ आरोप होता है] “कुछ छोग कणादता को प्राप्त हुए? इत्यादि में आरोप 
रहने परं भी सामानाधिकरण्य न होने से [ आरोप का लक्षण लागू नद्दो होगा फलतः ] अव्याप्ति 
दोष आवेगा । “अर्थगत सामानाधिकरण्य [ एकार्थकत्व.] .यहाँ हैं. ही अतः अम्यासि नहीं होती! 
यदि ऐसा कहें यह भी ठीक नहीं, क्योंकि [ आपने अलंकारत्नाकर में] आरोप का रूप ही 
मिन्न-मिन्न अर्थी का. सामानाधिकरण्यपूबंक [ एक विभक्ति के साथ ] निर्देश [ बंतळाया ] है। वह 


-सागानािक्सम हो ) काउर्य, जिल ह तहत को आप हमें | निविड नदी द 
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चेययिकरण्यपू्ेक निर्देश होने पर उस [ सामानाधिकरण्य ] का शान अर्थतः होता दै । अर्थतः 
ज्ञान होना ओर [ शब्दतः ] ये दोनों एक नहों हैं । क्योंकि इनमें परस्पर विरोध है । 

[ आपके आरोप लक्षण के अनन्तर ] “नीळ उत्प” इत्यादि [ विशेष्यविशेषणभाव के 
स्थलों ] में भी आरोप मानना होगा क्योंकि यहाँ एक [ नीले ] युणरूप्‌ है और दूसरा [ उत्पळ ] 
जातिरूप हे, अतः दोनों भिन्न हे ओर दोनों का सामानाधिकरण्यपू्वंक शब्दतः निर्देश भी है । 
इस प्रकार यहाँ [ जो किआरोप का स्थळ नहीं है आरोप का लक्षण छ'गू होगा अतः ] अतिब्याप्ति 
दोष होगा । आरोप में सिन्न-भिन्न वस्तुओं का [ सामानाधिकरण्य तो शब्दतः कथित.रद्दता है 
पर उनका ] सामानाधिकरण्य पूवंक निर्देश शब्दतः कथित नहीं रहता { किसी मौ आरोप में आरोप 
लक्षण लागू नहीं होता ] अतः असंभव [ नामक दोष ] भो [आरोप छक्षण में होगा ]। इस 
अकार आरोप का [ अळंकाररस्नाकर में ] उछ लक्षण निर्दोष नहं है। .. 


यदि ऐसा है तो क्या शब्द पर : दूसरे शब्द: का आरोप होता है. या अर्थ पर दूसरे अर्थ : 


का १ यदि ऐसा पूछते हैं तो सुनिए इम कहते ह-शब्द पर शब्द का आरोप नहीं . होता 
क्योंकि रूपक या आरोप पेसी प्रतीति नहीं होती कि सुख आदि शब्द चन्द्र आदि शब्द रूप हैं । 
उन [ शब्दों ] की प्रतीति एकदम एथक-पृथक रूप से होती है ओर वे अपने आप तक ही सीमित 
है । यद आपने ही स्वयं कहां-है + आरोप अथ॑ पर अर्थ का होता है। ओर वह किसी प्रयोजन 
से दोता है भ्रात्रि से नहीं । इसीळिए मुख पर चन्द्र का आरोप सीप पर चाँदी के आरोपः जेसा 
नहीं होता । क्यांकि ब्रह सीप पर चाँदी का आरोप स्वभावतः होता है अतः उसे कहा भी, 
अम जाता है। इसीरिए यहाँ [ सोप और'चाँदी में] आरोपविषयीभूत वस्तु [ सीप ] आरोप्य 
माण [ चांदी] से आच्छादित प्रतीत होता है । यहां [ मुखचन्द्र आदिः स्थछों में ] तो कोई मी 
व्यक्ति जानते हुए कि सुख चन्द्र से भिन्न है उस [ मुख ]. पर प्रयोजनविशेष से चन्द्ररूपी भये 
का आरोप करता है । इसीलिए कहा कि आरोप विषय का अनपहव = प्रकरत्व,. शब्दतः कथन 
रहना चाहिए । आप [ शोभाकरमित्र अर्यात्‌ अळंकाररत्नाकरकार ] ने भी इसी आशय 
से--“यइ प्रतिपादन का अम है कि प्रतीति भ्रान्तिपूर्ण दै? ऐसा कहां दै । 

तस्थ = उसका = अर्थात आरोप का विषय = प्रस्तुत ओर विषयी = अप्रस्तुत वस्तु । उन दोनों 
से अवष्टब्ध होना अर्थात्‌ युक्त होना । जैसा कि [ मम्मर ने ] क्म है--वहु- लक्षणा सारोपा 
कहलाती हे. जहां विषय ओर विषयी दोनों कथित हों [ कान्यप्रकाश--२ ] । 


विमदयः--अछंकार रत्नाकरकार दे रूँदक के विषय में जो लिखा हैं वह इस प्रकार है-- 
'आरोपो रूपकस। भिन्नयोः सामानाधिकरण्यनिर्देश आरोपः । नत्वन्यत्रान्यारोपः । 


नह्ये अर्थान्तर वस्तुत आरोप्यते, नापि प्रतीतितः । नझनुन्मत्तेच 'मुखं चन्द्रः इत्यादौ ` 


झुक्स्या इब रजतेन सुखस्य चन्द्रेणाच्छादितत्वं प्रतोयते, मुखस्य पृथयुपात्तस्य स्वरूपेणेव भासमा- 
नत्वम्‌ । चापि द्विचन्द्रादिवद्‌ ` बाध्यमानेव प्रतीतिः, बाधोत्पत्तावपि तत्र तस्या अनिवृत्तः । 

त्ववगतचन्द्रविवित्तिमुखस्वरूपस्य निश्चितशुक्तिरूपस्येव प्रमातुश्चन्द्रोऽयं रजतसितिवच्छतशो 
प्युच्यमाने न तद्रूषतया प्रतिपत्तिः । किंन्तु नोल्मुत्पछमित्यादिवत्‌ सामानाधिकरण्यदशेनात्‌ प्रतिः 
पादनञ्रमोऽयं न आता प्रतिपत्तिः। द्विचन्द्रादिरद्‌ वाध्यमानाया अपि तस्या अमावात्‌ । नापि शाब्दे 
शाब्दान्तरारोपः सुखादेश्चनद्रादिरूपतयाऽप्रतीतेः । जन्योन्यविविक्तस्वविश्रान्तरूपोपलम्मात्‌ । 
तस्मात्‌ तदधर्मत्वादिप्रतिपत्तयर्थः सामानाधिकरण्यनिर्देश एवारोपः |--आरोप रूपक कहलाता 
है। आरोप हैं दो भिन्न वस्तुओं" का सामानाधिकरण्यनिदेश [ शब्दतः सामानाधिकरण्य 


बतलाना ]। न कि दूसरे पर दूसरे का आरोप । क्योकि एक पदार्थ पर दूसरे पदार्थ का आरोप | डक 
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न तो वस्तुतः होता और न प्रतीतितः ही । स्वस्थचित्त वाले किसी भी व्यक्ति को 'मुख चन्द्र? है 
इत्यादि में सुख का चन्द्र द्वारा वेसा आच्छादत्न प्रतीत नहीं होता जैसा शुक्तिका का रजत के 
द्वारा अतीत होता है । मुख तो अलग कथित रहता है [ जब कि शुक्तिका का बोधक कोई प्रमाण 
नहीं रहता ] अतः उसका भान अपने रूप में ही होता है [ जव कि शुक्तिका का भान सर्वथा 
रजतंरूप से ही होता है ] यह प्रतीति “दो चन्द्र?ः--इस प्रतीति के समान [ उत्तरकाल में मिटने 
बाली अतः] बाधित भी नहीं है, क्‍योंकि वाध की प्रतीति हो जाने पर भी यह प्रतीति हृटती 
नहीं [ होती ही रहती है ]। यहां जिस प्रमाता [ज्ञाता ] को मुख की प्रतीति चन्द्रेभिन्नत्वेन 
दो जाती है उससे यदि सौ वार भी कहा जाय कि यह चन्द्र है तो ताद्रूप्य की प्रतीति नहीं होतो 
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शुक्ति का शुक्तित्वेन ज्ञान हो 'जाने पर उसमें रजंत की प्रतीति ।. 
यह तो “नील उत्पल’ इत्यादि के समान सामानाधिकरण्य देखने से हुआ प्रतिपादन भ्रम ह, न कि 
आन्त प्रतिपत्ति । क्योंकि “दो चन्द्र” आदिं के समान वह वाधित नहां पाइ जाती । 

न तो शब्द पर ही शब्द का आरोप होता क्योंकि सुखादि [ शब्द ] चन्द्रादि [ शब्द ] 
रूप से प्रतीत नहीं होते । उनका [ दोनों शब्दों का ] स्वरूप परस्पर भिन्न रूप से प्रतीत होता 
है । वे [ दोनों ] तो अपने तक ही सीमित रहते हैं । । 

रर लिए “तदूधमत्व' आदि की प्रतीति के लिए सामानाधिकरण्यनिदंश ह आरोप 
होता है । 

स्पष्ट है कि विमशिनीकार ने रत्नाकरकार की उपयुक्त पंक्तियों को अक्षरशः उदक्षत किया 
है और रत्नाकरकार ने जिस अर्थ पर अर्थ के आरोप? का खण्डन किया हे उसे हा उन्होंने 
सिद्धान्त वतलाया है। रत्नाकरकार का कहना इतना ही हे कि जव तक दो वस्तुओं को शब्दतः 
कहकर उनमें से एक पर दूसरे को न थोपा जाय, आरोप नहीं होता । 

विमशिनी 

अन्यथेति । अनपह्धवे । एवमनेनापहुतिरूपकयोभंदोऽप्युक्त । आहुरिति दण्ड्यादृयः । 
असश्च साधस्यसद्भावा्तद्युयायिभेदत्रया चुप्राणितस्वमण्यस्य ज्ञेयम्‌ । यथा-- 

कदु द्विपकणकम्बुमसिते दानास्छुभिर्काञ्छितं 
संळग्नाअनपुञ्ञकालिमकळं _गण्डोपधान रतेः । 

व्योसानोकहपुष्पगुच्छमलिमिः संछायमानोदुरं 
पश्यंतच्छुशिनः सुधासहचरं विम्बं कळङ्गाङ्कतस््‌ ॥? 

अन्न कलहस्य दानास्ब्वादिभिः प्रतिबिग्दनस्‌ । छान्छितस्वाङ्कितत्वयोः शुद्ध सामान्य- 
ख्पस्वम्‌ । सुधासदचरत्वस्यानुगतरथादुनुगामितेति भेद्‌त्रयानुप्राणितत्वस्‌ । अनेन च 
साइश्यनिमित्त एवारोपो रूपकमित्युक्तं भवति। केषांचिदूपि संबन्धान्तरहेतुरप्यारोपो 
रूपकाङ्गमेवेति सतस्‌ । यदाद्दालंकार भाष्यकारः-'लच्षणापरमाथ याचता रूपकस्वरूपम्‌ 
इश्युपक्रम्य सारोपान्या च सारश्याद्वा संवन्धान्तराद्वा? इत्यादि । स तु यथा-- 

'अख्रतकचलः शोभाराशिः प्रमोदरसप्रपा 
सितिमशकर ज्योस्स्नावापी तुपारघरट्टिका । 
मनसिजवूसी शङ्गारश्रीमानमहो चु भो | 
निरवधिसुखश्रद्धा इष्टेः इती सुगकेतन: ॥ 
अत्रेन्दुरूपे कारणे कायरूपायाः श्रद्धाया आरोपः। ग्रन्थकृताप्यलकाराचुसारिण्या” 
“घलुपडेतुरपाएर्छुळि' स्पि /4 त्रिजोग्रेणेकर्ससिसत नमेफ़बसवासेपानमाला रूपक मिस्य भि- 
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दृघतायमेव पक्तः कटाछितः। ननु चाध्यवसायगर्माणासप्यलंकाराणाममेदप्राधान्ये सति 
प्रथमारोपगर्भा अलंकाराः किमिति छडिता इत्याशङ्कयाह--आरोपादित्यादि । 


अन्यया अर्थात्‌ अपहृव होने पर । ऐसा कहकर ग्रन्थकार ने अपहुति और रूपक का मेद 
भी वतला दिया।- आहुः=कहा दै अर्थात्‌ दण्डी आदि ने। [ रूपक में ] साधम्यं का सदूमाव 
बतळाने से उस [ साधर्म्य ] के साथ चलने वाळे [ बिम्वप्रतिबिम्बभावमूलक वस्तुप्रतिवस्तुभाव) 


शुद्ध सामान्य रूप वस्तुप्रतिवस्तुभाव तथा अनुगामी-षमे-इनके आधार पर होने वाळे ] तीचों 
भेद भी रूपक में आ जाते हे । यथा-- 


देखो यह चन्द्रमा का विम्ब, इसमें सुधासहचरत्व [ सुधायुक्त होना तथा सुघासद्श सफेद 
दोना दोनों का एक ही शब्द से.कथन होने के कारण.अभेद है ] भी है और कलंक मी इसलिए 
यह कामरूपी गज के कान का शंख हे जिस पर मटमेळे मदजल का धब्बा पड़ गया है; यह 
रत्ति का गण्डोपथान [ गाळ का तकिया ] है जिसमें काजल की कालिख छग गई है; यह आकाश 
वृक्ष का पुष्पगुच्छ दै जिसके बीच भोरे भर गए हैं । 

यहां [ विम्वभूत.] कलंक के मदजल, काजल, भोरे प्रतिविम्ब हैं । रूछितत्व = धब्वा पड़ना 
ओर अंकित दोगा = लगना शुद्ध सामान्य वस्तु प्रतिवस्तु हैं और सुधासहचरत्व अनुगत धमं 
है अतः यह अनुगामी साधारण धमे हुआ । 

इससे यह निष्कर्ष निकला कि साइश्यमूलक आरोप ही रूपक होता है । 


कुछ लोगों का यह भो मत है कि [ सादृश्य से भिन्न ] अन्य संबन्ध से होने वाळा आरोप 
मी रूपक का ही अंग होता है। जेसा किं अल्कारभाष्यकार ने कहा है--“रूपक का जो स्वरूप 
है उसमें सार है लक्षणाः--यहां से लेकर “दूसरी जो सारोपा है वह या तो साइइय से होती 
है अ सम्बन्ध से ।' यहां तक ।' [ सादूदयभिन्नसम्वन्वमूलक ] इस दूसरे रूपक का उदाहरण 
यह है— 

“यह कृती चन्द्र अमृतग्रास दै, शोमा की राशि है, प्रमोदरस की प्याऊ दै, सफेदी का छकड़ा 
है, ज्योत्स्ना की वावड़ी है, तुषार की घट्टी है, काम की आसन है, शङ्गारश्री का विमान है, 
ओर कितना कहें, निरवधि सुख की अद्धा दै ।? [ सोमपाल बिढास ]। 


यहाँ चन्द्ररूपी कारण पर कार्यरूपी अद्धा का अरोप हे । ग्रन्थकार ने भी 'अलकारानुसारिणी” में 
उक्त इलोक की टीका में इस इलोक पर श्रद्धादेतु होने से श्रद्धा” ऐसा कहकर यद्द कहते इए कि 
“खासकर एक में अनेक वस्तुओं के आरोप से यहाँ मालारूपक हे? इसी पक्ष की ओर संकेत 
किया दै। 


विमशंं--अलकाररत्नाकरकार ने भी साइश्यातिरिक्तसम्बन्धमूलक आरोप को रूपक माना 
है । उन्होंने विस्तारपूवंक लिखा है-- 

इह्‌ अन्ये साइश्यनिमित्त एव आरोपो रूपकं न सम्बन्धान्तरनिमिन्तंफोऽपि, तेन सम्बन्धान्तर- 
पूवंक आरोपो वैचित्र्यमात्र न त्वलङ्कार करिचदिति मन्यन्ते, तन्न नयनिपुणहृदयावजेकम्‌ । तथाहि 
दृह द्विविधा लक्षणा ( १ ) प्रयोजनरहिता रूढा, ( २) तद्‌युता च कार्या । तत्र रूढायां प्रयोजनः 
रूपव्यंग्यार्थाभावाद अभिधावद्‌ वैचित्र्यचारुताविरद्दान्न सहंदय-हृदयाह्वादकारितया रसपरिपोष- 
कत्वमिति नालंकारता । कार्या पुनस्तदवैलक्षण्येन काऱ्यजीवितायमाना सवथा कविसिराद्रणीयेति 


सर्वेषां ध्वनिकारादीनामविप्रतिपत्तिः । न च तस्याः साइस्ये सम्बन्धान्तरे वा कश्चिद विशेषः येनेकत्र 
'अलंकारता अपरत्र तदभाव इति स्यात्‌ । न च सम्बन्धान्तर्षिमित्त आरोपोऽछंकारतया छक्षितः, 
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नापि तव युज्यते । रूपकसाजात्येन तदन्तमावस्येचोचितत्वात्‌ । अत एव आरोपो रूपकमित्ति 
समान्येनवेह सूचितम्‌ , च च साइश्यमित्यनुषक्तम्‌ । 


साइश्यसम्बन्धनिबन्धनाया अल्कृतित्व॑ यदि छक्षणायाः। 
साम्येऽपि सवस्य परस्य देतोः सम्बन्ध भेदेऽपि तथैव युक्ता ॥' इति संग्रद्दः । 


“यहां कुछ आचायौँ की मान्यता है कि “साइस्यमूलक आरोप ही रूपक है, सम्बन्पान्तरनि- 
मित्तक नहीं । इसलिए सम्बन्धान्तरमूलक आरोप वैचित्र्यमात्र है कोई अलंकार नहीं; जैसा कि 
कहते है-“उपभेव तिरोभूतभेदा रूपकमिष्यते” इत्यादि [ अर्थ अभी आचुका है ]” यदद मत नीति- 
निपुण सब्जनों का. हृदय आक्ृष्ट नहीं कर पाता । क्योंकि लक्षणा दो प्रकार की होती हे--( १ ) 
प्रयोजनरद्दित निरूढा ओर (२ ) प्रयोजनसहित कार्या । दोनों में निरूढा. प्रयोजनरूप व्यांयार्थ 
से रहित रहती दै अतः वह अभिधा जेसी हो होती है, उसमें वैचित्र्य तो रहता दै पर उसकी 
चारुता नहीं रहती । इसलिए वह सहृदयहृदयाहादकारी होकर रसपरिपोषक नहीं बन पाती 
अतः उसे अलंकार नहीं माना जाता । कार्या लक्षणा उससे विलक्षण होती है अतः वह कान्य का 
प्राण मानी जाती है । कवियों के लिए वह सवंथा आदरणीय होती. है । इस तथ्य में सब के सब 
ध्वनिवादी भी अविरुद्ध हैं। वह सांइृश्यमूलक हो या सम्बन्धान्तरमूलक उसमें कोई अन्तर नहीं 
आता जिससे एक को अलंकार माना जाए ओर दूसरी को. नहीं । सम्बन्धान्तरमूलक आरोप को 
अलंकाररूप से जो छक्षित नहीं किया .गया है वह भो अनुचित है । जैसा रूपकत्व साइऱ्यमूलक 
आरोप में रहता है वेसा ही सम्बन्धान्तर मूलक आरोप में, अतः उसका भो रूपक में गिना जाना 
उचित हे । इसीिए [ हमने ] “आरोप रूपक कहलाता है” इस प्रकार सामान्य आरोप को हो 
रूपक लक्षण में रूपक कहा है । उसमें साद्दश्य की अनुवृत्ति नहीं की । निष्कर्ष यह कि-- 


यदि साइश्यसम्बन्धमूलर लक्षणा:को अलंकार माना जाता हैं तो अन्य सब हेतुओं के समान- 
रूप से विद्यमान रहने पर केवल सम्बन्धभेदमात्र से [ साइस्येतर-सम्बन्धमूलक आरोप को रूपक न 
मानना अनुचित है उसमें ] भौ अळंकारता स्वीकार करना ही उचित है ।' 
रुद्रट ने. इसे देतु नामक अळंकार' वतलायां है-- 
“हेतुमता सह हॅतोरमिधानमभेदङद्‌ भवेद्‌ यत्र । ` 
सोऽलङ्कारो देतुः स्यादन्येभ्यः पृथग्भूतः ॥? ७।८२ ॥ 
जहाँ काये के साथ कारण का इस प्रकार का कथन दो जिससे उनमें अभेद ही रद्दा हो तो 
उस अलंकार को देतुनामक अळंकार माना जाता है । यह अन्य सब अलंकारो से भिन्न होता है ।? 
उदाहरण दिया है-- 
अविरळकमलविकासः सकलालिमदश्च कोकिलान्दः । 
रम्योप्यमैति संप्रति छोकोत्कण्डाकरः कालः ॥? ` 
अब वह ऐसा रम्य समय आ रहा है जो लोगो. में उत्कण्ठा जगाने वाळा है, कमलों का 
घना विकास दे, सभी भोरा का मद हे ओर कोयलों का आनन्द ।? 
रुद्रट के कान्यालकार के टीकाकार नमिसाधु ने इस उदाहरण को उदाहरणों की दिशा कहा 
और उदाहरण के रूप में अपनी ओर से यह पद्य प्रस्तुत किया है-- 
“आयुघृतं नदी पुण्यं भयं चोरः सुखं प्रिया । 
वेरं धत गुरुशांन अयो जाक्षणपूजनम्‌ ॥! 
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--धी आयु है, नदी पुण्य दै, ओर भय चोर है, - प्रिया सुख है, जुआ बैर दै, गरु ज्ञान दै, 
ब्राह्मण पूजन श्रेय है ? 


मम्मट ने रुद्रट के इस मत क! खण्डन किया है ओर हेतु को काग्यडिगात्मक ल्प से ही 


मान्य वतलाया है, तद्धिन्न उपयुक्त रूप से उसमें कोई चमत्कार नदं माना ' कहा दे कि “अविरल” : 


आदि पद्य में काव्यत्व का कारण कोमल अनुप्रास दै । भामह ने भो हेतु को अलंकारत्व योग्य नहों 


0७ 4 ) 


माना दै । उन्होंने-- 
'हेतुश्च सूक्ष्मो लेशोऽथ नालंकारतया मतः । 
| _ समुदायाभिधानस्य वक्रोक्त्यनमिपानतः ॥ २।८६ ॥ 
अर्थात्‌ हेतु सूक्ष्म ओर लेश को,अलंकार नहों माना कारण कि इनमें वाक्या ( समुदायाः 
भिधान ) वक्रोक्तिशन्य होता है । भामद के मत में वक्रोक्ति ह अलंकारो का मूछ द । 
सेपा सवत्र वक्रोक्तिरनयार्थों विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कार्य: कोऽलंकारोऽनया विना ॥' र 
यद्यपि सूक्ष्म को मम्मट ने अलंकार मान छिया दै ।: उद्धट ने भो देत्वलंकार को चर्चा नहीं 
की । आचार्य दण्डी ने भामह के विरुद्ध हेतु सूक्ष्म और लेश इन तीनों को वाणी का भूषण दी 
ण ~ 
ब त. च वाचामुत्तमभूषणम्‌ [ २।२३५ काज्यादश ] उसके, बहुत से भेद 
भी बतलाए . हैं।. किन्तु उनका हेतु रुद्रट के. द्वेतु से संथा भिन्न है। शोभाकर, अप्पयदीक्षित 
और पण्डितराज ने अलंकाररलाकर, चित्रमीमांसा और रसगंगाधर में हेतु को अलंकार नहीँ 
माना । यद्यपि पण्डितराज जगन्नाथ ने 'उछासः फुळ० पद्य में हेत्वलङ्कार की संभावना व्यक्त की हे! 
प्रश्‍न उठता है कार्यकारणभावादिसम्बन्धमूलक आरोप कोः अलंकार माना जाय या नहीं। 
हमारी दृष्टि से अलंकाररत्नाकरकार का यह कथन संगत है कि इसे अलंकार न मानना सहृदयता 
के साथ अन्याय दै । इसमें चमत्कार का अनुभव किसे नहों होता । केवळ ध्यान देने को बात 
इतनी है कि यहाँ चमत्कार का कारण क्या है। यदि घृत आदि . कारण पर आयु आदि काये का 
आरोप चमत्कारकारी है तो यहाँ अवश्य. हौ रूपक होगा । किन्तु हमें यहाँ आरोप में नहों अति- 
शय में चमत्कारकारणता लगती दै। अतिशयोक्ति का एक भेद मम्मट ने भो कार्यकारणो के बीच 
पौयांपर्य का विपर्यय माना दै और उसमें वे साद्ृशय भी स्वीकार नदं. करते । कायकारणके 
पौर्वापर्यविपर्यय' के समान मम्मट-को उनके अभेद में मी अतिशयोक्ति स्वीकार करनी चाहिए। 
कार्यकारण का अमेद भी वस्तुतः पौवाँपर्यविपयंय ही दै । क्योकि काये ओर करण में कारण को 
पूववत्ती और कार्य को परवती प्रत्येक दार्शनिक मानता है । रद्रर ने अहेतुनामक 
अलंकार को अतिशय वर्ग के मौतर गिना है वस्तुतः देतु को अतिशय वर्ग में गिनना था । उन्होंने 
उसे वास्तव के भोतर गिना यही एक अरुचि का कार्य किया । 
अनुभव के आधार पर कार्यंकारणभावसम्बन्धयुक्त वस्तुओं का अभेद अतिशय को जन्म देता 
है और साइश्ययुक्त वस्तुओं का अभेद आरोप को अतः दोनों अल्कार्रा में भेद मानना मी उचित 
हे । रलाकर के समान अभेद नहों । वस्तुतः काव्यो में प्रयोग साइश्यमूलक अभेद का हीं अधिक 
है, अतः उसी के आधार पर रूपक की व्याख्या सब ने को है । इस विषय पर देखिए हमारा 
लेख 'मम्मराभिमतं लक्षणायाः षड्विषत्रं हेत्वलक्वारश्अ! । [ उदयपुरविश्वविद्यालय से १९६८ में 
प्रकाशित ] | 
[सस i 
इदं तु निरवयवं सावयवं परम्परितमिति त्रिविधम्‌ । आद्य केवल 


माळारुपकञ्चेति द्विधा । द्वितीयं समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवर्ति चेति 
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डिघैच । तृतीय श्लिश्शब्द्निबन्धनत्वेन छ्विंविध॑सत्प्रत्येके केवलमालारूप- 
कत्वाञ्चतुविधम्‌ । तदेवमष्ठी रूपकभेदाः । अन्ये त प्रत्येकं वाक्योक्तसमा- 
सोक्तादिभेदाः संभवन्ति तेऽन्यतो द्रष्टव्याः । 

[ वृत्ति ] यह [ रूपक ] निरवयव, सावयव तथा परंपरित इस प्रकार तीन प्रकार का होता हे । 
से ] प्रथम केवल [ शुद्ध ] तथा माळारूपक इस प्रकार दो प्रकार का होता है। द्वितीय [भौ] 
समस्त-वस्तुविषय ओर एकदेश्चविवत्ति इस प्रकार दो ही प्रकार का होता है। तृतीय दिलष्ट 
[ इनमें शब्दमूलक और अझिलष्ट शब्दमूलक होकर केवळ और मालारूपक होने से चार 
प्रकार का होता है । तो इस प्रकार रूपक के भेद आठ होते हें । प्रत्येक में वाक््योक्त 
समासोक्त आदि [ जों] कुछ ओर भो भेद हीते हे उन्हें अन्य ग्रन्थो में देखा जा सकता है । 

विमशिनी 

चशव्दोऽन्याळंकारापेक्तया भेदसमुच्चयार्थः । विषयद्योत्कस्तुशब्दः । अवयवेभ्यो 
निष्क्रान्त आरोप्यमाणो यत्र तत्तथोक्तम्‌ । सहावयवरारोप्यमाणो वर्तते यत्न तत्तथोक्तस्‌ । 
परम्परयकस्य माहासम्यादपरस्यारूपणस्वमायातं यत्न तत्तथोक्तम्‌ । आद्यमिति निरवयवम्‌ । 
माळा चकस्यानेकस्य वानेकारोपाद्धवति । एवं परम्परितत्वेन माळारूपकं ज्ञेयम्‌ । 
द्वितीयमिति सावयवस्‌ । समस्तमारोप्यमाणात्मकं वस्त्वभिधाया विषयो यत्र तत्तथोक्तम । 
एकदेश आरोपविषयाणाम्‌; अर्थस्तदात्मक एवारोप्यमाणप्रयोजनप्रतिपाद नार तद्रूपतया 


विवतंते परिणमति यत्र तत्तथोक्तम्‌ ।. तृतीयमिति परम्परितस्‌ । यद्यपि ्लेषनिबन्धनेऽ ` 


स्मिन्युणक्रियात्मकधमनिबन्धनम्य साइश्यस्यासंभव एव तथापि राब्दमान्रकृतमेचा 
भेदाध्यवसायतः सादृश्यं ग्राह्मम्‌ । अन्य इति एतद्धेदाष्टकव्यतिरिक्ताः। संभवन्तीति 
चिरंतनाळकारग्रन्थेष्वेच । न पुनरळचयन्त इति भावः । तत्र हि तेषां तस्वेऽप्येतद्गेदाष्टंक- 
कृतमेव वेचित्यं प्रतीयते । तथा च-- 
` "पादः कूमोऽब्र यष्टिभेजगपतिरयं भाजनं भूतधात्री 
` तेळापूराः समुद्राः कनकगिरिरयं वृत्तवर्तिप्ररोहः । 
. अचिश्चण्डांशुर्च्चेगंगनमछिनिमा कज्जलं दह्यमाना 
.. वेरिश्रेणी पतङ्गा ज्वलति नरपते स्वस्प्रतापप्रदी पः ॥? 

इत्यत्र सत्यपि वाक्यार्थोक्तस्वे समस्तव स्तुविषयक्कतमेव वेचित्यम्‌ । [ 

च? [ और ]--शब्द अन्य अलकारों के अभेद भेद का समुच्चायक है । “तु शब्द विषय 
का द्योतक है [ निरवयव = ] अवयर्वो से निष्कान्त हो आरोप्यमाण जिसमें ऐसा [ सावयव ] 
जहाँ आरोप्यमाण अवयवों से युक्त दो । | परम्परित = ] परम्परा अर्थात्‌ एक के 'प्रमाव से 
दूसरे का आरोपण संभव हुआ हो जिसमें ऐसा । आद्य = प्रथम = निरवयव.। माला एक या अनेक 
के आरोप से होता हे । इस अंकार का और परम्परितत्व से युक्त होने के कारण [ रूपक को ] 
मालारूपक माना जा हं । द्वितीय न अर्थात्‌ सावयव । [ समस्तवस्तु विषय = ] समस्त आरोप्य 
माणात्मक वस्तु जहाँ अभिधा का विषय [ शब्दतः कथित ] हो वैसा । [ एकादेशविवर्सि = ] एक- 
देश = अर्थात्‌ आरो पविपर्यो का; जहाँ अर्थ अपने हो रूप में वना रहे और आरोप्यमाण का प्रयो 
जन वतलाने के लिए आरोप्यमाण रूप से विंवत्तित = अर्थात्‌ परिणत हो। तृतीय अर्थात्‌ 
परम्परित । यद्यपि जहाँ यह इलेपमूलक होता है वहाँ गुणक्रियात्मक साइइय संभव नहीं होता 
तथापि झब्दमात्र से जनित अमेदाध्यवसाय से वहाँ साइश्य बन जाता है। अन्य इन आठ भेदों 
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से भिन्न । संभवन्ति = हो सकते । अर्थात्‌ प्राचीन अलंकार ग्रन्थों में ही । इम उसका लक्षण नहीं 
करेंगे । वहाँ उन भेदों के रहने पर भी इन आठ मैदा से होने वाळा चमत्कार ही अनुभव में आता 
है [ अतः चमत्कारकारण भिन्न न होने से उन भेदो से भिन्न नहों माना जायगा ] । जेसे-- 

“है राजनम्‌ ! आपके प्रताप का प्रदीप जल रहा है, इसमें पाद कूम है, भुजगपति = शेषनाग 
यष्टि है, पृथ्वी पात्र है, समुद्र तेल का भराव है, यह ( सोने का शेळ ) सुमेरु गोलाकार बत्ती है, 
सूर्य ऊँची अचि है, आकाश की नीलिमा काजल हैं, [ तथा ] दक्षमान वेरियों की पाँत है पतंग ।? 

यद्यपि यहाँ रूपक वाक्यार्थ में व्याप्त है तथापि यहाँ चमत्कार समस्तवस्तुविषयत्वकृत ही हे । 

विसरशः---समासगत और वाक्यगत भेद रुद्रट ने: बतळाए हे. । दण्डी: और वाग्भट ने भी 


इसकी चचा की हैं । ' उम्म 
[ सववस्व ] 
क्रमेण यथा-- | 
दासे कृतागसि भवत्युचितः प्रभूणां 
पादप्रहार इति सुन्दरि नास्मि दूये । 
उद्यस्कठोरपुळकाङ्करकण्डकाग्रे- 
येत्खिद्यते तव पदं ननु सा व्यथा भे ॥" 
“पौयूषप्रसुतिनेवा मखभुजां दात्रं तमोलूनये 
स्वरेङ्ञाचिमनस्ककोकवद्नख्स्ता सणालीलता । . 
द्विर्माचः स्मरकार्सुकस्य किमपि प्राणेश्‍वरीसागसा- 
माशातन्तुरुद्ञ्चति प्रतिपदि प्रालेयभानोस्तचुः ॥? 
'चिस्तारशालिनि नभस्तळपत्त्रपात्र 
कुन्दोज्ञ्वलप्रम-भ संचयभूरिभक्तम्‌। ` 
गङ्गातरङ्गघनमाहिष दुग्धदिग्धं 
जग्धं मया नरपते कलिकालकणे ॥' 
'आभाति ते क्षितिस्रतः क्षणदाप्रमेयं . . 
निस्निशमांसलतमाळवनान्तळे खा । 
इन्दुत्विषो युधि -ठेन तवारिकीती- 
रानीय यत्र रमते तरुणः प्रतापः ॥' 
क्षितिभृत इत्यत्र दिळए्ं पदम्‌ । परम्परितम्‌- 
“कि पदस्य रचि न हम्ति नयनानन्द्‌ विधत्ते न वा 
वृद्धि वा झषकेतनस्य कुरुते नालोकमात्रेण किम्‌ । 
चक्जरेन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीतांशुरभ्युद्गतो 
दर्पः स्यादसृतेन चेदिद्द तदप्यस्त्येव बिम्बाधरे । | 
अत्र वक्त्रेन्दुरुपणहेतुकमधरासरतस्य पीयूषेण शिष्टशन्द्‌ः रूपणम्‌ । 
विद्वन्मानसहंस वेरिकमळासंकोचदीतद्॒ते | 
म  दुगोमागेणनीळतोदित समित्स्वीकारवेभ्वानर । 
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\ सत्यप्रीतिविधानदक्ष विजयप्रारभावभीम प्रभो 
[ ' साम्राज्यं वरवीर वत्सरशतं वेरिश्चमुच्चैः क्रियाः ॥' 
अत्र त्वमेव हंस इत्यारोपणपूचंको मानमेव मानसमित्याद्यारोप इति 
श्लिएशब्द माळापरम्परितम्‌ । 
“यामि मनोवाक्कायैः शरणं करुणात्मक जगन्नाथम्‌ । 
जन्मजरामरणाणचतरणतरण्डं इराङध्रियुगम्‌ ॥? 
पयंङ्ञो राजळक्म्या इरितमणिमयः पो रुषान्धेस्तरङ्गो . 
भझप्रत्यर्थिवंशोल्वणविज्ञयकरिस्त्यामदानाग्बुपट्टः | 
सङग्रामत्रासताम्यन्सुरलपतियशोहसनीळास्चुवाददः 
खङ्गः कमासोविदलः खमिति विजयते माळवाखण्डलस्य ॥! 


अत्र क्मासौविदृछ इति परम्गरितमभ्येकदेशविवर्ति । एवमाद्योऽन्ये- ` 


ऽपि भेदा लेशतः सूचिता पच । 
[वृत्ति ] क्रम से उदाइरण-- 


[ १ = निरवयव शुद्ध ]--“-‹अपराष करने पर स्वामी का सेदक पर पादप्रहार उचित ही. 


होता हे? इसलिए दे सुन्दरि ! [ तुम्हारे पादप्रहार करने पर भी ] मुझे कोई खेद नहीं है, व्यथा 
मुझे इसकी है कि “तुम्हारे सुकोमल चरण में मेरा कठोर "रोमकण्टक' न टट गया हो ।?? 

[ यहाँ पूरे वाक्यार्थ में एकमात्र रोम परं एकमात्र कण्टक का आरोप है अतः उसमें अवयवायय- 
विभाव न होने से निरवयवत्व तथा शुद्धरुपत्व भी है; ]। 

[वृत्ति ] [ २ = निरवयव माळारूप ययाः] -“्रत्तिपद्‌ तिथि को शीतकिरण चन्द्रमा का बिम्ब 
उदित हो रहा है। यह .देवताओं के लिए नवीन अमृतभरी पसो ( अंजलि ) है, अन्धकार कारने 
के छिए यह दाँतरा है, स्वगे की गंगा में उदास वेठे चक्रवाक की चोच से टपकी मृणाल लता है, 
काम हं दूसरा धनुष है, ओर प्राणेश्वरी के. प्रति सापराध व्यक्तियों के लिए यह आशा का 
तन्तु I? | 

[ यहाँ न तो आरोपविषय चन्द्र में उसके अंग चन्द्रिका आदि का वर्णन है. और न आरोप्य- 
माण पीयूषप्रसुति आदि में ही। अतः यह निरवयव है । साथ हो यहाँ आरोप का विषय एक हो है 
चन्द्र । जब कि आरोप्यमाण अनेक हैं पीयूषप्रसति आदि, अतः यह. मालारूप है । फलतः निरवयव 
माळारूपक यहाँ संगत ह ]। अनेक आरोपविषर्या में से एक एक पर अनेक के आरोप का उदाहरण 
टीका में देखिए ] 
दु प र सावयव समस्तवस्तुविषय रूपक यथा किसी भूखे विद्वान्‌ की सहायता के लिए राजा 

उक्ति ] । 

[ वृत्ति ] “हे कलिकाछकर्ण राजन्‌, मैंने पर्याप्तविस्तृत आकाशूपी पत्तछ में बाइळरूपी मैंसों 
के गंगातरंगरूपी दूध में सना कुन्दपु“्पतुल्य सफेद झक नक्षत्रों रूपी काफी भात खाया है ।? 

[ यहाँ भात, पत्त, दूध ये संव भात खाने के अंग हैं इन पर नक्षत्र, आकाश, गंगातरंग का 
आरोप है। वे भी आकाश संस्था. के अंग हैं। अतः विषय और विषयी ( आरोप्यमाण ) दोनों 
सांग हैं ओर उनके सभी अंगों का अभेद बतलाने से यहाँ समस्तवस्तुविषय सावयव रूपक हुआ । ] 

[ ४ = सावयव एकदेशाविवत्तीं रूपक = ] 
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[ बृत्ति ] आप क्षितिभृत्‌ [ राजा, पर्वत ] हैं । आप को जो तलवार है वह "रात्रि तुल्य श्याम- 
कान्ति की मांस ( घनी ) तमालद्रुमराजि है, जहाँ आपका तरुण प्रताप शुर की चन्द्रतुस्यकान्ति 
वाली कोतिओं को बलात ले आता है ओर उनके साथ रमण करता है।? यहाँ 'क्षितिमुत्‌? यह 
पद डिलष्ट है । | 

[ यहाँ राजा पर पर्वत का और राजा की तलवार पर पर्वत की तमालमाला का तो आरोप 
शाग्द दै किन्तु शचुओ की कीर्ति पर अपहृत सुन्दरियों का आरोप झाब्द नहीं दै वह अथतः प्रतीत 
होता है । अतः यहाँ एकदेशविवत्ती सावयव रूपक दै । वस्तुतः यहाँ समासोक्ति है । सावयव रूपक 
केवल राजा और पर्वत तक सीमित है उसमें एकदेदाविवरत्तिता नहीं है। जिस कीत्ति में वह दै वह 
समासोक्तिस्थळ है। “तरुण शब्द में इलेष समासोक्ति में शिथिलता ला देता है । उधर 'क्षणदा- 
रमा? और 'इन्दुत्विषः? में उपमा मौ है । अतः यह उदाहरण संकरालंकार का माना जाना उचित 
है। विमशिनीकार ने इसीलिए सावयव एकदेशविवत्ती रूपक के लिए नवीन उदाहरण दिया 
है--“भवसत्संवित्‌०” ] | 

[वृत्ति] [५७ ] परम्परित = हे 

“प तुम्हारा मुखरूपी चन्द्र ] क्या पद्म कौ कान्ति नष्ट नहीं करता और क्या आंखों को आनन्द 
नहीं देता, या आलोक [ दशेन = प्रकाश ] मात्र से कामदेव को नहीं बढ़ा देता १ जो तुम्हारे मुख- 
रूपी चन्द्रमा के रद्दते हुए यद दूसरा चन्द्र उदित हो रहा दै, यदि [ इसे ] अमृत का दषे हो तो 
वद भी तो दिम्बफलतुल्य अधरयुक्त इस [ सुख ] में है ही ।” यहाँ मुख पर चन्द्र के रूपण [आरोप] 
के आधार पर अधराझृत पर पीयूष का [ अमृत-रस ] रिछ पद द्वारा रूपण किया गया हैं । 

[ यहाँ अमृत शब्द अधर का भो वाचक है ऐसा मानकर इलेष स्वीकार किया गया है, किन्तु, 
कोषों में अमूत का अथर अर्थ नहों मिलता । मुख पर चन्द्र का आरोप न होता तो अधर पर 
अमृत का आरोप न हो सकता, अतः एक रूपक दूसरे का कारण होने सै न यहाँ | दिलष्ट परम्परित 
है किन्तु आरोप्यमाण की संख्या अनेक नहीं दै अतः यहाँ केवळ रिलष्ट प रूपक हुआ] '' 

[ ६ = माळा रिलट्टपरम्परित = ]¬ | | 

[ बृ० ] “ह प्रभो ! आप मर्षा के सौ वर्षो तक उच्च साम्राज्य करे। आप विद्वन्मानस के 
इंस हैं, वैरिकमलासंकोच के लिए सूर्य दै, दुगांमार्गण के लिए शंकर हैं, समित्स्वीकार के लिए अभि 
है । सत्यप्रीति में दक्ष है, विजयप्राग्माव के लिए भीम हैं और उत्कृष्ट वीर दै ।” 


यहाँ। तुम्दी इस हो? इत्यादि जो आरोपण [ आरोप, रूपक ] हैं उन्हीं के आधार पर “मानस ` 


ही मानस है” इत्यादि आरोप होते हैं, अतः विष्ट शब्दों से युक्त माळा-परम्परित [ रूपक ] है । 
[ मानस > मन तथा मानस सरोवर; कमलामंकोच = शब॒ुपक्ष में कमला लरूध्मी 
का संकोच और सूर्य पक्ष में कमल का असंकोच । दुर्गामागंण = राजपक्ष में दुर्गी का अमार्गण = न 
खोजना, शिवपक्ष में दुर्गा = सती का मागग खोजना, समित. = युद्ध और समिधा; सत्यप्रीति = राज 
पक्ष में सत्य पर प्रौति और. दक्षप्रजापति के पक्ष में सती की अप्रीति; बिजयप्राग्भाव = राज- 
पक्ष में विजय = जीत उसका प्राग्भाव परे से ही रदना; भीमसेन पक्ष में विजय = अजुन उससे 
प्रागभाव = प्राक पद्दले हुआ है माव = उत्पत्ति जिसकी, भौम अजुन से बड़ा था । इस प्रकार विद्वानों 
के चित्तरूपी मानस पर मानस-सरोवररूपी मानस का आरोप किया गया, तब राजा पर हंस का 
आरोप हो सका । इसी प्रकार बैरियों की कमला का जो संकोच एतत्स्वरूप जो कमलासंकोच उस 
पर 'कमलों का असंकोच' एतरत्वरूप कमछासंकोच का आरोप होने पर राजा पर सूर्य का आरोप 
दो सका, दुर्ग का अमागेग एततस्बरूप दुर्गा मागंण पर दुर्गा का मागेण एतत्स्वरूप दुर्गामागेण का आरोप 
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'होनेसे राजा पर शिव का आरोप हुआ, युद्धरूपी समित पर समिधारूपी समित्‌ का आरोप करने 
पर राजा पर अग्नि का आरोप हुआ, “सत्य पर प्रीति? एतत्स्वरूप सत्यप्रीति पर 'सती पर अप्रीति? 
एतत्स्वरूप सत्यप्रोत्ति का आरोप करने पर राजा पर दक्षप्रजापति .का आरोप हुआ तथा जीत 
रूपी विजय के ऊपर अर्जुन रूपी विजय का आरोप होने से राजा पर मीम का आरोप सम्भव 
हुआ । इनमें हेतुभूत आरोपों में विषय ओर विषयौ का साइर्य “एकराब्दवाच्यत्व'-रूपी साधारण 
थम से हुआ । एकशब्दता का अथे है झान्दा को वर्गानुपूर्वी का अभिन्न ` होना । मानस, कमलासंकोच 
दुर्गामार्गण, समित्‌ „ सत्यप्रीति, विजय पेसे ही शब्द हैं जिनमें 'म्‌+आा+ न्‌ +अ + स+ अः 
इस प्रकार वर्णानुपूर्वी एक हे ओर जो चित्त ओर तलावविशेष आदि ऊपर निर्दिष्ट विभिन्न अथां 
के वाचक हें । एक ही शब्द जिन अनेक अर्था का ज्ञान कराता है उनमें एक वृन्त में लगे फलों के 
समान अथवा एक आवरण में छिपी दो दाला के समान अमेद माना जाता है । इस इलेप को 
एकवृन्तगतफलद्वयन्यायेन हुआ इलेष कहते हैँ । वस्तुतः एकबीजगतदलद्व्यन्यायेन इलेप कहा जाना 
चाहिए । यहाँ आरोप विषय एक हो है राजा, किन्तु आरोप के विषयी आरोप्यमाण अनेक हें 
हंस, सूर्य आदि, अतः यह रूपक मालास्वरूप हुआ । फलतः इसे मालारिछिष्ट परम्परितरूपक कहना 
ठीक है ] [ ७ = अदिलष्ट = केवळ परम्परित = ]-- 

[ बृत्ति ] “में मन, वाणी ओर शरीर से भगवान्‌ शंकर के चरण युगल को शरण में जाता हूँ 
जो करुणात्मक हें, जगत्‌ के प्रभु हें ओर जन्म, जरा, मृत्यु रूपी समुद्र से पार उतारने वाले 
तरण्ड = नौका हैं । 

[ यहाँ जन्म जरा सृत्यु पर समुद्र का आरोप शिव चरणों पर नौका के आरोप का कारण है, 
आरोप की संख्या एक ही है और यहाँ इलेष नहों है अतः अदिलष्ट केवल परम्परित हुआ ] 
[ ८ = अदिलष्ट मालापरम्परित = ]— 

[ वृत्ति ] “माळवेन्द्र का खडग युद्धस्थल में सर्वोत्कृष्ट है । वह राजलक्ष्मी का मरफत या इन्द्र- 
मणि का वना पलंग है, पौरुषसमुद्र का तरंग है, नष्ट शब्लुकुछ पर विजय रूपी हाथी की [ मद से ] 
सरावोर कचपटी [ दानाम्बु पट्ट ] है, युद्धभय से घबराए मुर देश के स्वामो के यशरूपी हंस के 
लिए नीलमेघ है ओर एथिवीरूपी पट रानी के लिए कंचुकी है ।? 

यहाँ “क्ष्मासोबिदल्ल” पद-में रूपक परम्परित होते हुए भी एकरेशविवति है [ क्ष्मा पर रानी 
फा आरोप झान्द नहों आथ है ] ऐसे ऑर भो भेद अंशतः सूचित कर हो दिए गए हे ।” [यह 
वंधम्य से भी होता हे, उसके उदाहरण आगे दिए जाएँगे | । 


विमशिनी 


क्रमेणेति यथोद्देशम्‌। द्विभावः स्मरङार्सुकस्पेस्यत्र. च वाक्यार्थ पर्यालो चनयेन्दो 
स्मरकामुत्वारोपप्रतीतेः कुटिळस्वाच्नेकधर्मनिसित्तं साइरयमेव संबन्धः । इन्दोश्चकस्य 
चहव आरोपा.इति माळारूपकम्‌ । अनेकस्य तु यथा 
बाहू बाळमणालिके कुचतटी माणिक्यहस्ये रते- 
सक्ताशलशिला नितम्बफळक हासः सुधानिर्शरः 
वाचः कोकिळञ्ूजितानि चिङ्ुराश्चेतोभवश्चामरं 
तस्याख्रस्तङुरङ्गशावकदशः कि किं न लोकोत्तरस्‌ ॥? 
अत्रानेकेषामनेकारोपादूपकमाला । इयं च श्लेषनिबन्धनापि दश्यते । यथा-- 
नेत्रे पुष्करसोद्रे मधुमती वाणी विपाशा मसि 
श्चेतो याति नदीनतां कल्यते शोणस्वसस्याधरः । 
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चारित्र ननु पापसूदनमहो मामेष तीर्थाश्रयः 
स्नातुं वान्छति भूपतिः परमितीवोष्णोदक वढ्गति ॥! 

अत्रानेकेपां रिळष्टा अनेक आरोपिता इति शिळष्टार्थरूपकमाला । 

आभातीत्यत्र समासो क्तिमन्ये मन्यन्त इर्युवाहरणाम्तरेणोदाहियते । यथा— 
“सवत्संविसपुष्पश्रियमनुपमामोदमधुरां ससुर्खिन्वश्लानाविषयवनराजीविकसितास्‌ । 
अवोद्याने भक्त्या तव सह विदोषोज्लसितया वित्त व्यग्रः स्यामनुसृतविवेकग्रियससः ॥? 

भक्तेनायि कारो पस्याशादद्‌ध्वादे कदे शाविवर्तिरवस्‌ । 

'पीयूषस्याधराख्रतेन रिळएञ्चव्दनिरूपणम्‌? इति खेखककह्पितोऽयमपपाठो ज्ञेयः। 
अधराग्रतस्य हि पीयूषेण निरूपणमत्र स्थितम । अतश्च 'अधराम्रृतस्य पोयुषेण श्लिष्ट 
शब्दनिरूपणम्‌? इति पाठो ग्राह्मः । अत्र च पीयूषवदस्ृतशब्द्स्याघररसावा बकस्वमन्ये 
अन्यन्त इय्युदाहरणान्तरसुदाह्ियते । यथा— 

अछौकिकमदालोकप्रकाशितजगत्त्रय । स्तूयते देव सद्वंश मुक्तारस्नं न के मवान्‌ ॥? 

अत्र सुक्तारस्नमित्यारोपपूवंको वंश एव वंश इत्यारोप इति शिछिष्टरान्दं केवल- 
पर्परितस्‌ । 

विद्वदिस्यादो हंसरूपगामाद्दाल्यान्मानसरूपेणेति परम्परितम्‌ । एवमर्णवरूपणा 
तरण्डारोपस्य हेतुरिति परम्परितम्‌। पर्यङ्क इत्यत्रेकस्य बहव आरोपा इति माळापरम्परि 
तस्र्‌ । अनेकस्य तु यथा-- 


“श्रीः श्रीघरोरःस्थलखेन्दुलेखा श्रीकण्ठकण्ठाञ्जतडिच्च गौरी । 
| शक्राक्षपआकरराशहंसी शची 'च घो - यस्छुतु मङ्गलानि ॥! 
अन्न वहूनामने कारोपात्परम्परितमाळा। एवमादय इति । परम्परितमप्येकदेशविवर्तीस्येचं 
अकाराः। सूचिता इति । एतप्रदुशनादेघ । ततश्च सावयवं द्विविधमपि श्लिष्ट दश्यते । 
तत्र समस्तवस्तुविषय यथा-- 
"चिहढन्तोठठद्लउडं फुरन्तदन्ताकारबद्दळडेसरपञरस । 
पहरिसचन्दालोप हसिमं कुमुएण सुरहिगन्धोग्गारम्‌ ॥! [ सेतुबन्धे ४।६ ] 
अन्न कुब्रुदस्य रिळएस्वस्‌ । एकदेशविवर्ति यथा-- 
ध्यत्तारामो क्विकाघप्रकरपुरूकितं चन्द्रिका चन्द्‌ नाग्भो 
दिग्घ सप्तर्षिहृ स्तस्थितक रक पयोधोतमाकाश लिङ्गम्‌ । 
तोयाधारे प्रतीचि च्युतवति दिनकृद्विर्बनिर्माल्यपद्‌मे 
तस्यार्चापुण्डरीक व्यधित हिमकरं सत्वर मूर्षिन कालः ॥! 
अत्र कालविषये पूजकादिरारोप्यमाणो न शाब्द इत्येकदेशबिवर्तिस्वम्‌ । तोया- 
धारस्य समुद्रनिर्माश्योद क भाण्डवाचकत्वा चिछुलष्टरवम्‌ । 
क्रमेण = क्रम से अर्थात्‌ जिस क्रम से नाम लिए गए हैं उसो क्रम से। “द्विमाबः स्मरका- 
मुंकस्य” = इस स्थल में वाक्यार्थ का विचार करने पर चन्द्रमा पर स्मरकार्मुकत्व के आरोप को 
प्रतोति होती है । उसमं कुटिलता आदि अनेक थमं पर आश्रित साइश्य हो संबन्ध है। ओर एक 
इन्दु पर अनेक का आरोप है इसलिए यह माल।रूपक मो है । अनेक [ पर अनेक के आरोप ] का 
उदाहरण यथा--“हरिण के डरे हुए छोने को सो आँखों वालो उस सुन्दरो का क्या लोकोत्तर नहों 


हे-उसकी वाहं कोमल बाल नृणाल हैं, कुचस्थल रति का माणिक्ष्यहम्य है, नितम्ब मुक्ताशेलशिला | 


है, हाथ सुधानिझेर है, वोलो कोयळ को कूक है और केश काम के चँवर हैं ।” यहाँ अनेकों का 


अनेकों पर आरोप होने से इसे रूपकमाला कहना चाहिए। यह रूपकमाला कहाँ इलेपमूलक भो 
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होती है । यथा--“यह भूपति तोयो [ पुण्यस्थान और गुरु, शाख, प्राडिववाक आदि ] का आश्रय 
है। इसके नेत्र पुष्कर [ पुष्करनाम तीर्थं और कमल ] के संहोदर हैं, इसकी वाणी मधुमती 
[ संभव है. कश्मोर में इस नाम का कोई तीर्थ हो, सामान्य अर्थ मिठासयुक्त ] है, इसको मति 
विपाशा [ इस नाम कौ नदी और पाश = उळझ या कुण्ठा से रहित | है, चित्त नदीनता [ नदो 
का इन स्वामो = समुद्र तदभाव तथा अदोनता को प्राप्त होता है, इसका अधर झोणत्व [ शोणनद 
तद्रूपता और ललाई ] को धारण करता है, इसका चारित्र्य पापसूदन [ पापनाशक ] है । परन्तु 
आइचर है कि यह नहाने के लिए मेरे पास आ रहा है, केवळ इसोलिए यह उष्ण जर निकल 
रहा है |” इसमें अनेक पर अनेक रिलष्टों का आरोप दै श्सझिए यह रिल्टाथरूपकमाला है 

“आसति ते" इस पद्य में दूसरे लोग समासोक्ति मानते हैं । इसलिए इसके लिए दूसरा उदा- 
हरण प्रस्तुत किया जाता है--“संसाररूपी उद्यान में विवेकरूपी प्रियमित्र को साथ ले में नाना- 
विषयरूपी वनराजि में विकसित और अद्वितीय आमोद [ सुगन्ध तथा आनन्द ] से मधुर आपकी 
संविदरूपी पुष्पश्री का चयन करते हुए भक्ति के संग बिहार करने हेतु कब व्य होऊगा ।” यहाँ 
भक्ति के ऊपर नायिका का आरोप शब्दतः न हो कर अर्थतः हुआ है । अतः रूपक में यहाँ एक" 
देशविवत्तित्व हुआ । ॒ 

[ अत्र वक्त्रेन्दु०” इत्यादि पंक्ति में ] 'पीयूषस्य अधरामृतेन रिलष्टशन्दन्रूपणम्‌? यह पाठ 
[ इस ग्रन्य के ] रिपिकार ने अपने मन से गढ़ लिया समझना चादिए । यहाँ अधरामृत पर 
पीयूष [ रूपी अमृत ] का निरूपण किया जा रहा दै इसलिए “अधरायृतस्य पीयूषेण दिल्ष्टशब्द- 
निरूपणम्‌” यह पाठ ग्राह्म है। इस पद्म में कुछ लोग अमृत शब्द को पीयूष अर्थ का वाचक तो 
मानते हैं, परन्तु अधररस का वाचक नहीं । अतः हम दूसरा उदाहरण देते हे--“ हे देव, आप 
सद्वंश [ कुल और बाँस ] के मुक्तामणि हैं ओर अछोकिक महान्‌ आलोक से तीनों लोकां को 
प्रकाशित करने वाले हैं । अतः आपकी स्तुति कौन नहीं करता ।? यहाँ राजा पर मुक्तामणि का 
जो आरोप है उससे कुललूपी वंश ही बाँसरूपी वंश” शस प्रकार के वंश पर वंश का आरोप संभव 
होता है, अतः यहाँ श्लिष्ट शब्द्पूवंक हुआ केवळ [ अमाला ] परम्परित रूपक है। _ 

(विद्वन्मानसईँस' इत्यादि पथ में इस के आरोप के माहात्म्य से [ विद्वानों के चित्तरूपी मानस 
पर ] मानस का आरोप हुआ है, अतः यहाँ मो परम्परितरूपक है [ वस्तुतः मानसरूपक कारण है 
और हंसरूपक कार्ये रूपक है--उददेश्यविधेयभाव ऐसा मानने पर ही रक्षित रद्द सकता है ] इसी 
` प्रकार [ यामि० शत्यादि पद्य में ] अणेव का आरोप [ शंकरचरणों पर ] तरण्ड के आरोप का 
हेतु है, इसलिए वहाँ भो परम्परितरूपक है। 'पयंझे राजरध्म्याः०? पद में एक पर अनेक आरोप है, 
अतः मालापरम्परित हुआ । अनेक पर अनेक के आरोप का उदाहरण यथा--“विष्णु के वक्षरूपौ 
आकाश की चन्द्रलेखा लक्ष्मी, शिव के कण्ठरूपां मेघ को तडित्‌ गोरी तथा इन्द्र के नेत्ररूपी पद्म- 
सरोवर की राजहंसी शची आपका मंगल करे ।” यहाँ अनेक पर अनेक के आरोप से परम्परित- 
माला हुई `" | | FR 

एवंमादयः अर्थात्‌ परम्परित भी एकदेश-विवत्तो होता है, इस प्रकार के अन्यभेद । . 

सूचिता अर्थात पूर्वोक्त भेदो को दिखलाते दिखलाते दी । इस प्रकार विचार करने पर दोनों 
प्रकार का सावयव रूपक भो दिलष्ट होता है । दोनों में से समस्तवस्तुविषय यथा-- 

[ सेतुबन्ध में कुमुदवानर का वर्णन ४६ ]-- मय 


“विघटमानोष्ठदळपुटं स्फुरददन्ताकारबददलकेसरप्रकरस्‌ । 
प्रहषचन्द्रालोके हसितं कुसुदेन सुरमिगन्धोद्ारम्‌ ॥” 
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प्रहर्ष की चाँदनी में कुमुद हँस पढ़ा, उसके पंखुड़ियोंढपी ओठ खुळ गए, दन्त के आकार के 
बहुत से केसर ( रेशे ) साफ-साफ दिखाई देने लगे तथा सुगन्ध पूर्ण अलेला ( उद्धार ) मी दृष्टिः 
गोचर होने लगा ।' यहाँ कुमुद शब्द झलिष्ट है [ यहाँ कुसुदवानर के ऊपर कुसुदपुष्प का आरोप 
किया जा रहा है ] एकवेझाविवत्तीं में इलेष - 

“तारारूपी युक्तामय अन्यं से पुलकित, चांदनीरूपी चन्दनरस से लिप्त तथा सप्तपिमण्डल के 
हांथों में रखे करक ( कमण्डल और ओले ) के जल से धौत जो आकाशरूपी शिवलिंग है उसपर 
'काल' ने चन्द्ररूपी पूजापुण्डरीक चढाया जब सूयंरुपी निर्माल्यपञ्न पश्चिम दिशा में स्थित तोया- 
थार ( समुद्र जलपात्र ) में जा पड़ा । 

यहां काऊरूपी विषय के ऊपर पूजा करने वाले आदि (१) का आरोप शब्दतः नहीं हुआ 
अतः यह एकदेशविवत्ती हुआ । तोयाधार शब्द समुद्र और निर्माल्य के लिए निश्चित जळपात्र का 
वाचक होने से दिलष्ट हे [ करक शब्द भी दिछष्ट है । “करको दाडिमे पक्षिमेदे हस्ते कमण्डलो । 
छट्वाकरंजयोमघोपरे च'--अनेकाथेसंग्रह के इस वाक्य के अनुसार उसका अथ कमण्डछ भी हैं । 
इसी पद में हाथ के लिए हस्त शाब्द का प्रयोग होने से करकका दूसरा अर्थ वर्षोपळ = अर्थात 
ओले लेना होगा । तब करक शब्दवाच्यत्वेन अभिन्न 'कमण्डलु रूपी ओले के जल से? ऐसा अर्थ 


निकाला जावेगा ] । म 
विमर्थिनी | 
कचिच्चाभेदमेव द्रढयितुं विषायणो . निषेधपूर्वमारोप्यसाणस्वेन तदीयश्य वा भेदः 
हेतोधंसस्य हानिकल्पनेनाधिक्येन वा इढारो पस्वेनापीद दश्यते। क्रमेण यथा 
"कलिप्रिया शश्वद्पालिताज्ञावज्ञां गुरुज्ञातिषु दशंयन्ती । 
जाया निजा या नजु सेव छृत्या कृत्या न कृस्या सरलस्य धार्मः ॥' 
अत्र कृत्या निषेधपूचं जायायामारोपिता । तञ्चिषेधेन हि जायाया कृत्यया दुरढर्येन 
साम्यं प्रतीयते । कृत्या तथा न स्वकर्मणि व्याप्रियते यथेयं तध्कर्मणीति त्र वाक्याथं: । 
अन्न च यदुन्ये विरोषालंकारमाहुस्तदभेदाछंकारनिराकरणादेव निराकृतमिति न पुनराय- 
स्यते । हान्या यथा-- | 
'वनेचराण[ वनितासखानां दुरीयुद्दोस्सङ्गनिषकभासः । 
भवन्ति यत्रौपघयो रजन्यामतेखपूराः सुरतम्रदीपाः ॥' 
अत्रातेळपरे” हानिकलपनम्‌ । आधिक्येन यथा-- 
“तुरीयो ह्येष मेध्योऽरिनराम्नायः पञ्चमोऽपि वा! 
अपि वा जंगमं तीथ घमो वा मूर्तिसंचरः ॥' 
अन्न तुरी यस्वादेघंमस्याधिक्यम्‌ । ॒ 
'इढ़ तरत्तियद्धसु्ेः कोषनिषण्णस्य सहजमलिनस्य । 
कृपणस्य कृपास्य च केवलमाकारतो भेद: ॥? 
इत्यत्रापि इडारोपमेव रूपकं हेयम्‌ । अत्र हि कृपाणस्येति समुच्चीयमानस्वन 
निर्देशाच्छाव्द स्थारो पस्याप्रतीतेरप्याकारमात्रेण भ्नेदस्योछवाक्यार्थपयाछोचनमाहास्म्या' 
र्परि शिएसमस्तथर्मान्तर सद्भावाभ्यजुज्ञाचात्पयंवसाने दाढ्यन . विषयदिपयि णोरमेदुप्रति- 


; पकसतस्वसिति पु्वोमेदोकम्‌ । अन्येऽपि भेदाः स्दयमेवाम्यूह्योदाहायांः । 
पचिः, स च रकस नेय सा ता 


है। कहीं कहीं उसी विषयी के उस धर्म को दानि-या भधिकता दिखलाकर आरोप किया जात" 
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है जो [ अभेद के विरुद्ध ] भेदक होता है । क्रम से उदाहरण यथा--सीधे ओर धर्मप्रिय व्यक्ति की 
कलहप्रिय, कभी कभी आशा न पालने वाली, बड़ों की सदा अवशा करने वाली अपनी जो खीहदो वही 
` वस्तुतः कृत्या है, कृत्या कृत्या नहों। यहाँ जाया पर इत्या का आरोप निषेधपूर्वक किया गया है । उसके 
निषेध से जाया पर कृत्या का अभेद और अधिक इढता के साथ प्रतीत होता दै । इस पथ का 
वाक्याथ है कि “अपने काये में कत्या उतनी तत्परता नहाँ दिखलाती जितनी उसके काये में ककशा 
, पत्नी। यहाँ शोभाकर आदि] अन्य विद्वानों ने जो एक विशेष अळंकार माना है उसका निराकरण हमने 
[ उप्रमा के प्रकरण में ] अमेदाछंकार के निराकरण द्वारा ही कर दिया है, अतः म छ परिश्रम 
नहीं करते। [ भेदक धर्म की ] हानि के द्वारा [ ड कर nat 2 
में लगी रोशनी वाली ओषधियाँ ही सपत्नीक वनं प्या 

दल नी काशी का काम किया करती हैं ।” यहाँ 'अतैछपूर' तेल। 
कहकर हानि की कल्पना की गई हे । भेदकधमे की अधिकता के द्वारा [ अभेदपुष्टि का उदाहरण ] 
यथा--“यइ या तो. चतुर्थ यशाग्नि है; या पाँचवा वेद है, या फिर य ह्‌ नार 
?? बतलाकर अ छाया गया 42 

pl इदा चढ आणि विजेता को निकाय अक्षर ] मात्र का भेद रहता है, दोनों 
शी दृढतरनिबदयुष्टि [ मुष्टि = मूठ, मुठ्ठी ] होते हैं, कोषनिषण्ण [ कोष = म्यान, खजाना ] रहते हैं 
और स्वभावतः मछिन [ कृष्णवर्ण का, गन्दा ] होते हैं ।” यहाँ भी इढारोप रूपक दी है। यहाँ 
कृपाण का निर्देश समुच्चीयमान पदार्थ के रूपमें छुआ है, अतः [ कृपण पर | उसका आरोप शब्दतः 
प्रतीत नहीं होता, इतने पर भेद केवळ आकार मात्र को लेकर बतलाया गया है अतः वाक्यार्थ की 
विवेचना करने पर दोनों .का शेष सभी धर्मों से युक्त होना प्रतीत होता है । इस प्रकार विषय- 
विषयी का अभेद अन्त में दृढता द्वारा ही होता है। ८६ अभेद प्रतोति ही वस्तुतः रूपक का 
स्वरूप है यह पहले ही कह दिया गया है। ऐसे छी अन्य भेद भो स्वयं आँके जा सकते हैं । 
| व्यक्तिविवेककार ने इस पद्य में अभेद को असंभव बतलाया ह, द्रष्टव्य-हिन्दीन्यक्तिविवेक एष्ठ-४२९, 
अंवाच्यवचन दोष ] । [ 'वनेचराणां०! तथा 'इढ्तरनि०? में अलं० रत्नाकरकार ने अभेद नामक एक 


स्वतन्त्र अलंकार माना था ] 2 


इदं वैधम्यंणापि दश्यते। यथा - 
_ “सौजन्याम्बुमरुस्थली सुचरितालेख्यचुमित्तिगुंण- 
ज्योत्स्नाकुष्णच तुदेशी सरततायोगश्वपुच्छच्छटा । 
येरेषापि दुराशया कलियुगे राजावळी सेविता 
तेषां शूलिनि भक्तिमाअशुळभे सेचा कियत्कोशलम्‌ ।? 
अन्न चारोप्यमाणस्य धर्मित्वादावि्टळिङ्गलंख्यात्वेऽणि कचित्स्वतोऽसंम- 
चत्‌संख्यायोगस्यापि विषयसंख्यात्वम्‌ प्रत्येकमारोपात्‌ । यथा कचिञ्जरा- 
वल्कलाघलम्बिनः कपिला दावाझयः इत्यादी । न दि कपिलसुनेबहुत्वम्‌। 
॒ “्मिमरतिमलखढह्वद्यतां प्रलयं घुड्छा तमः शरीरखादम्‌ । 
मरणं च जळदसुजगजं परसय छरते वि वियोगिनीनाम्‌ 0 
इत्यत्र नियतसंख्याककायंबिशेषोत्थापितो गरलार्थप्रभावितों विषशब्दे 
श्लेष एव । जलदसुजगञमिति रुपकलाधकमिति पूर्व खिदधत्वामावान्न तन्षि- 
बन्चन विषशब्दे श्लिश्शब्दं परम्परितमिति श्छेष एयाजेत्याहुः । 
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[ वृत्ति ] यह [ रूपक ] वेधम्य से मी देखा जाता है । यथा--'जो सौजन्यरूपी जल के लिए 
सरुस्थली है, सुचरितरूपी चित्र के लिए आकाशभित्ति है, गुणरूपी चन्द्रिका के लिए अंधेरे पाख की 
चोदस है, [ तथा ] सरलता [ सीधेपन ] के लिए कुत्ते की पूँछ है ऐसी इस अत्यन्त दुष्ट चित्तवाडी 
' राजावली की भी कलियुग में ज़िन्हॉने किसी भी दुरेषणा में पड़कर सेवा कर ळी उनके लिए केवळ 
अक्तिमात्र से सुलभ भगवान्‌ शूली ( शिव.) को सेवा कितना बड़ा कोशल है 7 


इस [ रूपक ] में आरोप्यमाण पदार्थ धर्मों होता है इस कारण उसमें [ विषय का ] लिंग 
और संख्या अवश्य ही रखे जाते हैं किन्तु विषय की संख्या भो जो उसमें कमी-कमी स्वभावतः नहीं 
रहती, उसमें रखी जाती है क्योंकि आरोप करते समय प्रत्येक धर्म का आरोप किया जाता है । 
जेते “कहीं जटावल्कल का अवलम्बन करने वाली दावाग्नियाँ कपिल हैं ।--इत्यादि स्थलों में । [ यहाँ 
“कपिलाः?-इस प्रकार ] कपिल [ सुनि पक्ष ] में जो बहुत्व है वद्द स्वाभाविक नहीं है। [ वह केवळ 
विषय दावाग्नि के अनुरोध से लाया गया है ]। 

“जळ्द्‌-भुजय से उत्पन्न विष पियोगिर्यो में भ्रम [ चकर ] अरुचि आलस्य, शुन्यता ( प्रलय ), 
. मूच्छो, विषाद, शरीरशेथिल्य तथा मृत्यु बरवश उत्पन्न कर रहा है ।?? 


--यहाँ उन उन गिने गिनाए कार्य [ञमि आदि] से कुछ कुछ प्रतीति विषय बनाया गया तथा 
- गरल अथे में अधिक प्रभावपूणे बनाया गया .विषशब्द में जो इळेष हैं उसमें “बळ्द-सुबग'-में रूपक 
की सिद्धि होती है अतः [ रूपक के इलेष से ] पहले न रहने के कारण यहाँ उस [ रूपक ] के 
आधार पर विष शब्द में दिलष्ट पद परम्परित रूपक नहीं माना जा सकता, अतः यहाँ इछेष ही है 
ऐसा कहा गया है । प 5, 
विमशिनी 

वैधर्म्यगापौति । न केवळ साधम्येणेध्यथः । अस्य च विच्छित्तिविशेषान्तर दर्शायितु- 
साइ--अत्रेत्यादि । आविष्टलिङ्गर्वेऽपीस्यनेन धर्मिगः स्वरूपमात्रपयंवसितस्वेऽपि धम्येन्त- 
रसंबन्धिनः संख्यात्मनो धर्मान्तर स्यापि स्वीकार इत्यावेदितस्‌ । असंभवत्संख्यायोगस्येति । 
यद्यप्येकादिव्यवहारहेतुः संख्येति नीत्या एकस्मिन्नपि दब्ये तथोगः संभवति तथाप्यनेक- 
दृष्यवर्तित्वाद्यभिग्रायेणतदुक्तम । प्रत्येकमारोपादिति अयमग्निः कपिलो5यमप्तिः कपिळ 
इत्ये वरूपात्‌ । अतश्रारोप्यमाणस्य . क पिलसुनेवंहुत्वायोगा द्विषयसंख्यस्वस्‌ । रिलष्टतानि' 
बन्धनस्य परम्परितस्य रलेपाद्वछबण्य द्योतयितमाह--अमिमिति । प्रमावित इति। 
प्रथममेव प्रतीतिगांचरी कृत इत्यथः । 


वेधम्यं से भी अर्थात्‌ केवल साधर्म्य से हो नहों। इस [रूपक ] के अन्य प्रकार दिखेछाने 
के लिए कहते है--'अत्र' इत्यादि । आविष्टलङ्गस्वेऽपि ऐसा कहकर अन्धकार यह बतलाना 
चाहते हे कि [ आरोप्यमाण ] धर्मों यद्यपि अपने हो रूप में रहता है तथापि उसमें दूसरे थमो 
से सम्बन्धित संख्या हपी धर्म भी आ जाता है। असंभवत्संख्यायोगस्य “संख्या एक दो आदि 
व्यवहार का हेतु धर्म है! इस नियम के अनुसार एक द्रव्य में मो संख्या रह सकती हे तब भी 
अनेक द्रव्यो में रहने आदि के अभिप्राय से यहद कहा । प्रत्येकमारोपात्‌ अथांत्‌ “यह अग्नि कपिल 
हैं? 'यह अरिन कपिल है” इस प्रकार के आरोप से । इसी कारण आरोप्यमाण कपिलमुनि में 
बहुत्व न होने पर. भो उसमें विषय ( दवारिन ) की संख्या लाकर बहुत्व दिखलाया गया । 


इलेपमूलक परम्परित रूपकों का इलेप से भेद दिखाने के लिए कहते है--भमिमरतिम!। _ स 
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पूर्व सिद्धत्वाभावादिति । रूपकस्य २छेषहेतुत्वात्‌ । तन्निबन्धनमिदि रूपकनिबन्धनम । 
एति घाव्दो हेतौ॥ अतश्च श्लेय एवान्नालंकारों न परम्परितं रूपकमित्यन्न तात्पय॑स्‌। 
चिन्त्यं चैतत्‌ । यतः श्लेषस्तावद्ाच्ययोह योः प्रकृतवोरप्रकृतयो: प्रकृंताप्रकृतयोश्र भवति । 
अन्न च न दयोः प्रकृतत्व लाप्यप्रकृतत्वस । वर्यासमये जलदस्येव जलस्य वनी सत्ताच | 
अछुताप्रद्ठतयोश्च विशेषणसाम्य एव श्लेघो अवति इद तु विशेष्यस्यापि साम्यमिति 
छाउदुशवस्थुस्थितस्य ध्वनेरथे विषयो न श्छेषस्य। अत्च नात्र रढपाळकारः । नापि 
ध्वणिः । जळदभुजगजसिति रूपक्रमाहार्म्याच्छुन्दुशषर या गरळाथंस्यामिधानात्‌। एवमत्र 
रिकष्टशब्दनिबन्धन [ रूपकमेवालंकारः ] जलदृश्ुजगजमिति रूपकान्तरेणापि गरलार्था 
यदि प्रतीयते तत्स ध्वनेर्विषयः स्यादिस्युकस्‌ । स्थित्ते तु जलद॒भुजगजंमिति रूपके 
` तन्माहात्म्यादेव विषशब्दे शिळटशब्दनिबन्धनं रूपकम्र। अन्यथा हि जलद सुजगजमिति 
पक व्यर्थ स्यात । तेन विना हि गरार्थः प्रतीयत इत्यलं बहुना । 
पूर्व सिद्धत्वाभावात = पहले से सिद्ध न होने के कारण अर्थात. क्योंकि यहाँ रूपक इलेपमूलक 
है । तञ्चिबन्धनमिति रूपकमूलक । इति शब्द यहाँ देत्वथंक हे । इसलिए तात्पये यह हुआ कि यहाँ 
इलेष ही अलंकार है, दिलष्टपरंपरित रूपक नहीं । म टन 
` किन्तु यह मान्यता शोचनीय है, क्योंकि इलेष होता है केवल दो वाच्य अर्थो में चाहे वे केवल 
प्रकृत हों या केवळ अप्रकृत अथवा प्रक्ृताप्रकृत दोनों । इस [ भ्रमिमरति० ] पद्य में, न तो दोर्नो 
प्रकृत ही हैं न अप्रकृत ही, क्योंकि वर्षा काळ में जैसे वादलों का वर्णन किया जाता हे बंसे दी पानी 
का भी [ अतः यदि एक प्रकृत है तो दूसरा अप्रकृत और यदि एक अग्रक्ृत दे तो दूसरा प्रकृत ] 
प्रकत ओर अप्रकृत दोनों का इलेष केवल वहीं होता है जहाँ केवळ विशेषणों में समानता 
होती दै [ यथा समासोक्ति में] किंतु इस पद्य में विशेष्यों में भी समानता है । इसलिए यह 
पद्य शब्दशक्ति मूलक ध्वनि का स्थल [ हो सकता जैसा कि मम्मट ने भी माना है ] है, इलेष का 
नहीं। इसलिंए यहां इलेपालंकार नहीं है। | वस्तुतः ] यहाँ ध्वनि भी नहीं है। इसलिए कि.. 
“जलरूद-मुजग-ज? पद में जो रूपक हुआ है उसके बल से गरल-रूपी अर्थ शब्दशक्ति [ अभिधा |] 
से ही प्रतीत हो जाता है । इस प्रकार यहां झ्लिष्ट शब्दमूलक रूपक ही अलंकार है । हों यदि 
यहां “ब्रलद-भुजगज” के रूपक के द्वारा भी गरळ रूपी अर्थ [ अभिधा द्वारा कथित न होकर ] 


व्यंजना द्वारा ही प्रतीत हो तो उसे ध्वनि का विषय कहा जा सकेगा। किन्तु जब यहां 
जळलदसुजगअ-पद में रूपक हो रहा दै तव उसी के आधार पर विपश्यच्द में भी रिलष्टशाब्दमूलक 


रूपक ही मान्य होगा। ऐसा न मानने पर 'जलदभुजगज? का रूपक निरर्थक ठहरेगा । क्योंकि गरळ 


रूपी अर्थ की प्रतीति उस रूपक के विना मी [ व्यंजन द्वारा ] प्रतीत हो जाती हैं । अस्तु--अधिक 
विवेचन से कोइ लाभ नहीं । 


विमशः- प्रकृताप्रकृतनिष्ठ इलेष भी इलेपालकार होता हे यदि यह मान लिया जाय तो 
समासोक्ति का उच्छेद हो जाता हे । उसी में केवळ विशेषणों की उभयार्थकत्ता के कारण अग्रक्कत 
अर्थ की प्रतीति होती है । अप्रकृतार्थ की प्रतीति भी विशेषणशब्द व्यंजना द्वारा कराते हैं, 
अतः वहाँ दोनों अर्थ वाच्य नहों होते । इस प्रकार दो वाच्य अर्थी में ही इलेप मानकर प्रक्ृताप्रकृ- 
तोभय में भी एक साथ इलेप मान लना असंभव है, क्योंकि अप्रकृत अर्थ वहाँ कभी भी वाच्य 
नहीं होगा जहाँ उसके साथ प्रकृत अर्थ रहेगा । वहाँ अभिधा केवल ग्रकृत अर्थ में सीमित रहेंगी, 
यदि दोनों अर्थों की प्रतीति हो जाने पर प्रकृतत्व और अप्रकृतः्व की गतीति मानी जाय और 
प्रकृतत्व की प्रतीति को अप्रकृतार्थ की अभिधा में बाधक न माना. जाय तो उस प्राथमिक प्रतीति 
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में इलेप तो माना जा सकेगा, किन्तु उसे अळंकार नहा कहा जा सकेगा क्योंकि वहाँ चमत्कार 
समासोक्ति ते हाँ होगा, अतः उसो में अडंकारत्व माना जायगा । टीकाकार ने प्रकृताप्रकृतोमय में 
दाचित्‌ इलेपालंकार स्वीकार न कर केवल इलेप स्वीकार -किया दै । यदि ऐसा है तो वह मान्य दै । 
दशरूपक के टोकाकार धनिक ने 'उद्दामोत्कलिकाम्‌? इत्यादि उपमापद् में समासोक्ति स्वीकार 
को है और अप्रस्तुतप्रशंसा के “येनास्यभ्युदितेन” पद्य में मम्मट ने भी। वहाँ समासोक्तिपद 
केवल दल्यविशेपणमात्र के लिए प्रयुक्त किया गया माना जाता है । अळंकारत्व उपमा और 
अप्रस्तुतप्रशंसा में ही माना जाता है । इसो प्रकार समासोक्ति में भो इलेप का अर्थ यहाँ पूर्वे- 
विइलेपित्न एकवृन्तयतफलद्वयन्यायेन द्वथर्थकतामात्र या दो अयाँ का अप्रस में चिपटे रहना ही मानना 
होगा ! प्राचीन आचार्यो ने इलेप को महत्त्व दिया है ओर अलंकारान्तरस्थलों में मी उसी को अलंकार 
माना है, किन्तु यह नहों कहा जा सकता कि विमरिनोकार उन्हो के अनुसार विवेचन कर रहे हैं, 
क्योंकि प्राचीनो के इस मत का मम्मर'ने नवम उल्लास में भछोमाँति खण्डन कर दिया है ओर 
विन शिनीकौर उन्हों के अनुयायी हैं, किन्तु आगे स्वयं अळंकारसवंस्वकार ने भी प्रकृताप्रकृतो 
भयगत इलेप स्वीकार किया है । टीकाकार ने उन्हो के अनुसार यहाँ इलेपविवेचन किया है । 


रूपक का इतिहास :-- 


भरतमुनि = “स्वविकर्पेन रचितं तुल्यावयवलक्षणम्‌ । 
किंचित्साइऱ्यसपन्न यद्रूप रूपक तु तव्‌ ॥ १६ ॥ ५६ ॥ 


अपने [ उपमान के ] रूप से निहपित जो उपमेय का रूप वहीं रूपक होता है। उसके दो 
भेद होते हैं सांग [ तुस्यावयव ] ओर एकदेशविषतीं [ किंचित्साइइ्य ] । 


उदाहरण = “पद्माननास्ताः फुमुदप्रमासा विकाशनीलोत्पछूचारुनेत्राः । 
वापीस्त्रियो हंसकुले: स्वनद्भिविरेजुरन्योन्यमिवाळपन्त्यः ॥? 
सामह > “उपमानेन यत्‌ तत्त्वमुपमेयस्य रूप्यते । 
गुणानां समतां इष्ट्वा रूपकं नाम तदूविदुः ॥ २ । २१ ॥ 
समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवत्ति च। 
द्विधा रूपकमुद्दिष्टमेतत्‌ '** ***९९५००० ॥ २ । २२ ॥? 


गुर्णा को समता देखकर उपमेय का जो उपमान के साथ अभेद या ताद्रूप्य बतलाया जाता है 
उसे रूपक कहा गया है। यह दो प्रकार का दोता है १--समस्त वस्तुविषय ओर २-पकदेश्चः 
विवत्तों । 
वामन = “उपमानेनोपमेयस्य गुणसाम्यात्‌ तत्त्वारोपो रूपकम्‌? । ४ | ३ । ६। 
'गुर्णा के साम्य से उपमेय का जो उपमान के साथ अभेद वही रूपक ।! 
उद्भट = श्रुत्या सम्वन्थविरद्दात यत्‌ पदेन पदान्तरम्‌ । 
गुणवृत्तिप्रधानेन युज्यते रूपकं तु तव” १। ११॥ 
अभिषाद्वारा सम्बन्ध न हो सकने पर लक्षणाद्वारा पद का दूसरे पद के जो संबन्धित होता 
हैं वही रूपक है । भेद = नु 
४बन्धस्तस्य यतः श्रुत्या श्रुत्यर्थाभ्यां च तेन तत्‌ । कट 
समस्तत्रस्तुविषयमेकदेशविवत्ति च ॥ १। १२॥ कृ? 
समस्तवस्तुविषयं मालारूपकमुच्यते । "SM 
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१३४ अकषुारसवेस्वम्‌ 


. यह या तो पूरा का पूरा शब्द द्वारा डौ प्रतिपादित रहता है या तो अंशतः शब्द और अंशतः 
अथै द्वारा इस कारण इसके क्रमशः दो भेद दो जाते हैं । समस्तवस्तु विषय तथा -एकदेशविवत्तों । 
` समस्तवस्तुविषय को मालारूपक भी कहा जाता है । एकदेशविवत्ती रूपक केवल एक स्थान में 
उपमान. के स्पष्ट उल्लेख न. होने से होता दै । कारिका में आए “एकदेशदृत्ति”-शब्द का विग्रह 
प्रतीद्दारेन्दुराज ने इस प्रकार किया है--““एकदा अन्यदा ईशः प्रभविष्णुरयोऽसौ वाक्यार्थः तद्वृत्तित्वं 
खूपकस्यामिमतम्‌ ।?? ह | 
अर्थात्‌ एकदा = एकवार इंश = प्रमावपूर्ण जो वाक्यार्थ उसमें इत्ति रहने वाला रूपक । यह 
एक विचित्र व्याख्या है । यहां जो गुणवृत्ति शब्द आया है उसका अथे गौणी सारोपा लक्षणा 
है । [ द० काव्यप्रकाश उल्लास-२ ] । | 
झद्रट = “यत्र गुणानां साम्ये सत्युपमानोपमेययोरमिदा । 
अविवक्षितसामान्या कल्प्यत इति रूपके प्रयमम्‌ ॥ ८ । ३८ ॥ 
उपसजंनोपमेय कृत्वा तु समासमेतयोरुभयोः । 
चत्तु प्रयुज्यते तद्‌ रूपकमन्यत्‌ समासोक्तम्‌ ॥ ८ । ४० ॥ 
सावयवं निरयवं संकीणे चेतिं भिद्यते भूयः । 
| द्वयमपि पुनढिंयेतद्‌ समस्तविषयेकदेशितया ॥ ४१ ॥ 
जहाँ साम्य हो और उसके आधार पर उपमान तथा उपमेय का जातिनिरपेक्ष [ अविवक्षित 
सामान्य ] अभेद वहीं रूपक कहलाता है । जहाँ उपमान और उपमेय दोनों का समास होता है 
ओर उसमें उपमेय अप्रधान रहता है वह रूपक समासरूपक कहलाता है । इसके सावयव, 
निरवयव और संकीणे ये तीन भेद होते हे । यह दोनों प्रकार का रूपक समस्तवस्तुविषय 
भौर एकदेशी इस प्रकार से पुनः दो दो प्रकार का होता है । | 
सस्मट = तद्‌ रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः ।? 
समस्तवस्तुविषयं ओता आरोपिता यदा ॥ 
ओता आर्थाश्च ते यस्मिन्नेकदेशविवत्ति तत्‌ । 
साङ्गमेतन्निरंगं तु शुद्ध माला तु पूर्ववत्‌ ॥ 
नियतारो पणोपप्यः स्यादारोपः परस्य यत्‌ । 
तत्‌ परम्परितं दिळष्टे वाचके भेदभाजि वा ॥ 


उपमान और उपमेय का अभेद रूपक होता है । वह तीन प्रकार का होता है साङ्ग ( सावयव ), 
निरंग ( चिरवयव ) तथा परम्परित । इनमें से सांग दो प्रकार का होता है समस्तवस्तु विषय 
अयाद्‌ जिसमें समी आरोपित पदार्थ शब्दतः कथित होते हैं और एकदेशविवत्ती--अर्थात जिसमें 
कुछ आरोपित पदार्थ शब्दतः कथित ओर कुछ अर्थतः प्रतीतिगोचर होते हैं । यह निरंग रूपक 
या तो माळारूप होता है या केवल या शुद्ध परम्परित में एक आरोप दूसरे आरोप का कारण 
दोता है । इसमें कहीं तो उपमान और उपमेय दोनों का कथन किसी एक ही दिळष्ट पद से होता 
है, कही की दोनों का एथक्‌-प्रथक्‌ उल्लेख रहता दै। दोनों प्रकार का यद्द या तो मालारूप होता 
है या केवळ या शुद्ध । इस प्रकार रूपक आठ प्रकार का होता है । 

शोभाकर का रूपकनिल्पण विमझिनी में आए आरोप के संदर्भ में दिया जा चुका है । 

इस प्रकार मम्मट ओर अळंकारसवंस्वकार दोनों का रूपकनिरूपण सिद्धान्ततः एक और 
. अभिन्न है । दण्डी की “उपमेव तिरोभूतभेदा रूपकमिष्यते? यह एक पंक्ति यहाँ किसी भी प्रकार 
से आ गई है। बेसे दण्डी का कोई प्रभाव अलंकारसर्वस्व में नहीं दिखता । 
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परिणामराठझारः 


संजीविनीकार ने रूपक का विवेचन संग्रहकारिकाओं में इस प्रकार उपनिबद्ध किया है-- . Fe 
“यत्‌ त्वभेदग्रथानं स्यात्‌ साधम्यं ततद्‌ द्विधा मतम्‌ । २४ . 

. आरोपाध्यवसानाभ्यामारोपे रूपक मबेत्‌-॥ व्र 
वस्तुतो मेदसद्भावाद्‌ शकक्या नातिशयोक्तिता । 
विषयस्यानपदुत्या न चेतत्‌ स्यादपडतिः ॥ 
ततो विषयिरूपेण रूपवान्‌ विषयो यतः । 
आरोपणेन क्रियते तेनेतद्‌ रूपक मतम्‌ ॥। 
भेदस्तृतीयो यस्त्वत्र परम्परितसंशकः । 
साधर्म्येणेव तत्सिद्धिवेधर्म्यणापि दृश्यते ॥ 
विषय्यारोप्यते येन प्रतिस्वं विषयेपु तत्‌ । 
अवेद्‌ विषयसंख्यात्वं संख्यामेदे विषमिणः ॥ . 
रूपकं पूव॑संसिद्धं इलेषञुत्यापयेद्‌ यंदि । . 
तदा रूपकमेव स्यादन्यथा इलेष इष्यते ॥२? 


अभेदग्रधान साधम्यं दो प्रकार से होता है आरोप और अध्यवसान से । शनमें से आरोप होने 
पर रूपक ऐता है । इसमें भेद वस्तुतः रहता दै इसलिए इसे अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता और 
न अपहुति हो, क्योंकि इसमें विषय छिपाया नहीं जाता । इसलिए क्योंकि श्समें विषयी विषय को 
आरोप के द्वारा अपने रूप से रूपित करता है अतः यह रूपक माना जाता है। इसका जो तौसरा 
भेद परम्परित रूपक है उसको निष्पत्ति साधम्यं के अतिरिक्त वैधम्ये से भी होती है। इसमें 
! विषयों में से एक-एक करके ] प्रत्येक विषय पर विषयी का आरोप होता है अतः उस [ विषयी ] 
में विषय की संख्या चली आती दै और भिन्न धमे से युक्त होने पर भी उस [ विषयी ] में विषय- 
लिङ्गता का समावेश भी कर दिया जाता हे । पहले से निष्पन्न होकर यदि रूपक. इलेष कौ 
उद्भाक्ना को जन्म दे तो वहां अलंकार रूपक दी माना जावे, इसके विपरीत इलेष हो अळंकार 
गाना जाता है! 


[ सस्य ] जय 2 
[ स्‌०. १७ ] आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः । 

. आरोप्यमाणं रूपके प्रकृतोपयोगित्थाभावात्पकृतोपरअकस्वेनेब केक 
लेनाम्वर्य आञ्जते परिणामे तु प्रकतात्मतया आरोप्यमाणस्योपयोग इति 
परकतमारोप्यमाणरूपत्वेन परिणमति । आगमानुगमविगमख्यात्यभावात्सां- 
सयीयपरिणामबैलक्षण्यम्‌ । तस्य सामानाधिकरण्यवैयधिकरण्यप्रयोगादः 
दवैविध्यम्‌ । आद्यो यथा-- | र 


“ोत्वा भूतेशमोलिस्लज़्ममरघुनीमात्मनासों तृतीय: 
स्तस्मै सौमित्रिमेत्रीमयसु पह्ठतवानातरं नाबिकाय। > 
व्यमग्राहस्तनीमिः शबरयुवतिभिः कौतुकोदखद्ष 


१३६ .  आलह्कारखर्षश्यम्‌ 


अज सौमित्मिमैत्नी प्रकता आशरोष्यसाणलमानाधिकरणातररूपत्वेन 
' परिणता । आतरस्य मैत्त्रीसपत्तया प्रकते उपयोगात्‌। तदूच यथा समा- 
सोक्तावारोष्यमार्ण प्रछृतोषयोगि तडि तन्न स्थितम्‌, 
अत एव तच तह्णहारसामारोपः एवमिहापि क्षेयम्‌ , केवळ दत्र यषयर्यच 
प्रयोगः, विषयिणो गम्यमानत्वात्‌ । इड तु द्योरप्यभिधानस्‌ , चादास्म्यात्‌ 
तु तयोः परिणामित्यम्‌ । द्वितीयो यथा 
अथ पदिज्रमतासुपेयिवद्भिः सरखेवंक्रपथाञरितेवचोभिः । 
क्षिविभतुझपायन जकार प्रथमं तत्पर्तंस्तुरंगमाद्यः ॥' 
रशाजसंघटने तूपायनसुचितम्‌। सञ्चार वचोरूपमिति वचलां व्यक्षि- 
करणोपायनरूपत्वेन परिणामः । | 


[ वृत्ति ] रूपक में आरोप्यमाण केवळ प्रकृत अर्थ का उपरंजक [ शोभावधेक ] होता है, क्योंकि 
वह प्रकृतोपयोगी नहीं होता। परिणाम में आरोप्यमाण का प्रकृतरूप से उपयोग भी होता है 
इसलिए प्रकृत यहाँ आरोप्यमाणरूप से परिणत होता है। सांख्यञ्चाख के परिणाम से यह 
[ अलंकारभूत ] परिणाम भिन्न होता है, इसलिए कि इसमें आगम, अनुगम तथा विगम की ख्याति 
[ ज्ञान ] का अभाव रहता है । | 

उस [ परिणाम ] के दो भेद होते हैं । एक वह जिसमें सामानाधिकरण्य का उपयोग किया 
जाता दै और दूसरा वह जिसमें वेयधिकरण्य का । इनमें प्रथम का उदाहरण-- 


'[ एक लक्ष्मण और दूसरी सीताजी इनके अतिरिक्त ] तीसरे स्वयं [ भगवान्‌ राम ] ने शंकर- 
जी की मौलिमाला देवनदी [ गंगा जी ] को पार किया तथा नाविक [ निषाद गुह ] को लक्ष्मण 
की मेत्री उतराई के रूप में दी। इसके पश्चात्‌ वे अतिशीघ्र चित्रकूट गिरि की ओर चले । उस 
समय उनके पीछे वे कोतूइलूवश आँखे उठाकर शबर प्रमदां कठिनाई से चल रही थीं जिनके स्तन 
दोनों भुजाएं फैलाने पर पूरी तर्द से पकडे जा सकते थे । [ व्याम = व्यामो वाहोः सकरयोस्तत- 
योस्ति्यंगन्तरस्‌ = अमरकोषः, पंजा सहित वाजू की ओर फेले हाथों का फाँसला व्याम ] । 


यहाँ लक्ष्मण की मैत्री प्रकव है ओर वह ( आतरम्‌ इस प्रकार ) उसी की कारकविभक्ति 
[ द्वितीया ] के साथ प्रयुक्त तथा अभिन्नरूप से विवक्षित आतर के रूप .में परिणत हो 
रही है, क्योंकि आतर का प्रकृत में उपयोग मेत्रीरूप से हो हो सकता हें । इस प्रकार 
जैसे समासोक्ति में आरोप्यमाण [ अप्रकृत ] प्रकृतोषयोगी होता है और वह वहाँ आरोपविषयरूप 
से ही अवस्थित रहता है जिस कारण उस [ आरोप्यमाण अप्रकृत ] के केवळ व्यवहार का दी 
[ प्रकृत व्यवद्दार पर ] आरोप होता हे यही स्थिति यहाँ भी समझनी चाहिए । [ अन्तर ] केवळ 
[इतना ही रहता है कि] वहाँ [ समासोक्ति में ] केवळ विषयमात्र शब्दतः [ अभिधावृत्ति से ] 
कथित होता है क्योंकि वहां विषयी व्यंग्य [ ब्यंजनादृत्ति से कथित ] रहता दै, ओर यहाँ [ परिणाम 
में ] दोनों ही अभिषा द्वारा हो कहे जाते हैं । परिणाम इनमें इसलिए माना जाता कि इनमें 
तादात्म्य रहता दै । 

दूसरा यथा-- 

“इसके पश्चात्‌ पहले तो परिपाक को प्राप्त तथा सरस किन्तु वक्रोकिपूणे वचनों से रानाका 
उपायन [ उपहार ] किया उसके पश्चात घोड़ो आदि से ।? | 
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यहाँ राजा के मिलने पर उपायन [ भेंट ] देना आवश्यक [ उचित ] होता है । यहां वह वचन- 
रूप है इसलिए यहां वचनों का भिन्नविभक्तिक उपायन के रूप से परिणाम है । 


विमशिनी 


आरोप्यनाणस्येत्यादि । आरोप्यारो पविपयभावसाम्येऽपि रूपकाहुलक्षण्यं दृ्शयन्नेतदेव 
ध्याचप्टे--आरोप्यमाणमित्यादिना । प्रकृतोपरक्षकत्वेनेति । यदुक्तम्‌-विषयिणा विपयस्य 
रूपचतः करणाहुपकमिति। प्रकृतात्मतयेति । प्रक्रताङ्गतयेत्यथः । उपयोग इति । तेन बिना 
अ्रक्तार्थस्यानिप्पसेः । परिगमतीति । प्रकृतमप्रकृतव्यवहारविदिष्टतयावतिष्ठतते । प्रकृत- 
स्वरूपमात्रावस्थाने प्रकरणार्थानिष्पत्तेः । एवमत्र ग्रकरणो पयो गित्वाभावादित्यारोप्यमाण- 
स्योपयोग इति चान्वयब्यतिरेकाम्याँ प्रकृतोपयोगित्वस्यासाधारणत्वं दुशितम्‌। असा- 
धारणस्वस्य हि धर्मस्य तस्वग्यवस्थापकत्वाज्ञक्षणत्वम्‌ । अतश्च नास्त्येचाळंकारान्तरेषु 
प्रकृतोपयो गित्वम्‌ । एवम्‌ | 
'आशास्यमन्यत्युनरुक्तभूत श्रेयांसि सर्दाण्यधिजग्सुपस्ते । 
पुत्रं ळभस्वात्मगुणाजुरूपं भवन्तमीड्यं अवतः पितेव ॥' 
इत्यन्नोपमायाम , 'अन्नान्तरे सरस्वस्यदतरणवार्तामिव कथयितुमवततार सध्य 
छोकमंशुसाली? इस्यादाबुस्मेक्षायाम्‌ , 
'मन्दूरमेहकखो दिअससिकळहंसपरिअ(सु)कसलिछोच्छुङ्गम्‌ । 
मरगअसेवाळोच रिणिगण्णपु हिक्कमीणचक्काअजुअया ॥? 
इत्यन्न च रूपके तथान्याळूकारेप्योचित्यमेव नोपयोगः। औचित्य हि सिद्धस्य सतः 
प्क़तार्योपलम्भकं भवति । उपयोगः पुनः सिद्धावेव प्रक्ृतार्थहेतुतां सजते इत्यनयोः 
महान्भेदः । तथा हि-- 
"अनन्वये च शाब्देक्यमोचित्यादाचुपङ्गिकस्‌ । 
अरिंसस्तु छाटानुआसे साज्षादेव प्रयोजकम्‌ ॥' 
इत्यत्रेकस्येव शब्दैक्यस्योचित्योपयोगाभ्यां भेद उक्तः। अतश्रौच्तित्योपयोगयोभेंदु- 
सजानद्विः सर्व चैव महृतोपयोगित्वमन्येयंदुक्त तदयुक्तम्‌। तस्माद्रृपकादुन्य एव परिणामः । 
दह पुनः अप्रकृतार्थस्य प्रकृतार्थारोपमन्तरेण सिद्धिरेव न अवतीति प्रह्तो पयोगितेव 
जीवितस्न । 
“दाहोऽम्भः प्रसृतिपचः प्रचयवान्‌ बाष्पः प्रणाळोचितः 
श्वासाः प्रेङ्कितदीप्रदीपछतिकाः पाण्डिग्नि मग्नं वपुः । 
कि वान्यरकथयामि रात्रिमखिलां स्वन्मागंवातायने मली. 
हस्तच्छुस्त्रनि षद्‌ चन्द्रमहसस्तस्याः स्थितिवंतंते ४! 
अन्न हि च्छत्त्रारोपमन्तरेण चन्द्रातपरोध एद न भवतोति तथ्य खि अञङ्गतोपयोसिल्दस्‌ है 
अतश्च प्रकृतमप्रकृततया परिणमतीति परिणामः। ययेदं तदहि सोख्ययपःरिपप्मादस्द 
को विशेष इस्याशङ्कयाह--आगभेत्यादि । 
'जहद्धान्तरं एवेसुपादत्ते यदा इयद्‌ । 
तस्वादप्रथ्युतो श्रमो परिणामः स च्यते ४' 
इति सांल्यीयपरिणामळक्तणस्‌ । मेत्तोल्पतयेति । म्तदास्मतदेस्यद्षः १ उररोनारिे ६ 
आतरमन्तरेण \८रणथोयाव्‌न'-लसं्वनृते0 आ मा छाए दया" म षड 
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सेध्यास्तस्कायकारित्वात्तद्वयवहारारोपः। एतदेव षष्टान्तसुखेनापि प्रतिपादुबति--तदत्रे- 
त्यादिना । अन्नेति. परिणामे। समासोक्तौ चारोप्यमाणस्य प्रकृतोपयुक्तत्वस्‌ । प्रकृतः 
सिद्धयथमेवाप्रकृतस्याक्षेपात्‌। आरोप्यमाणमपि तन्न प्रकृतावच्छेदकत्वेन स्थितं न पुन- 
राच्छादकतवेनेस्याह-तच्चेत्यादि । अत एवेति । आरोपविषयात्मकत्वादेच । तत्रेति 
समासोक्तौ । एतदेव प्रकृते योजयति-- एवमित्यादि । यथेवं तहिं समासोक्तिपरिणामयो 
को विशेष इस्याशङ्कघाह-केवलमित्यादि । तयोरिस्याभधीयमानयोह्टयोः। उचितमिति। 
डपयुक्ततयेति शेष: । 

आरोप्य-आरोपविपयत्वरूपी सम्बन्ध का साम्य रहने पर भी रूपक से मिन्नता दिखलाते हुए 
इसी [ परिणाम ] की व्याख्या करते है = आरोप्यमाणम्‌० आदि के द्वारा । 

प्रकृतोपरअकत्व जैसा कि [ स्वयं ग्रन्थकार ने ही] कहा है--'विषयी के द्वारा विषय का. 
अपने रूप से युक्त बनाए जाने के कारण रूपक कहलाता है ।? 

प्रक्कतास्मतया प्रकृत के अंग के रूप से = उपयोग क्योंकि उसके विना प्रकृत अर्थ को निष्पत्ति 
नहीं होती । परिणमति प्रकृत अप्रक्कत के ब्यवहार से विशिष्ट होकर प्रस्तुत होता है। यदि 
केवल प्रक्ृतस्वरूपमात्र से प्रस्तुत हो तो प्राकरणिक अर्थ कौ निष्पत्ति न हो । इस प्रकार यहां ' 
“प्रकरणोपयोगित्वाभाव? तथा 'आरोप्यमाणोपयोग? दो पर्दो के द्वारा अन्वयव्यतिरेक दिखलाकर 
[ परिणाम में विषयी के ] प्रकृतोपयोगित्व की [ अळंकारान्तर से ] असाधारणता दिखलाई । यह 
इसलिए कि जो धर्म असाधारण होता है वह वस्तु का मूलभूत रूप [ तत्त्व ] स्थापित करने वाला 
होता है, अतः उसे उस वस्तु का लक्षण कहा जाता है । इससे यद्द सिद्ध हुआ कि अन्य अलंकारो 
में प्रकृतो पयोगित्व नहीं रहता । इस प्रकार -[ कौत्स की रघु के प्रति उक्ति = रघुवश सर्गे-५ ] 
“सभो श्रेय प्राप्त कर चुके आपके लिए अन्य कोई चाइने योग्य वस्तु [ उसकी प्राप्ति का आशीवाद ] 
निरर्थक होगा । आप आत्मगुणों [ आपके अपने गुण तया राजा के व्यक्तित्व के लिए 'आत्मसम्पत' 
नाम से राजशाखों में निर्दिष्ट गुण ] के अनुरूप पुत्र उसी प्रकार पाएँ जिस प्रकार आप के' 
पिता ने आप जैसे स्तुत्य पुत्र को पाया है? यहां उपमा में; “इस बीच सरस्वती कें:अवतार की 
बात कइने के लिए मानों, सूयं भगवान्‌ मत्येछोक में अवतीणे हुए ।” इत्यादि उत्प्रेक्षा रमे, सया 

“मन्द रमेघक्षोभित-शशि- कळइंसपरिमुक्तसखिलोत्सञ्ञम्‌ । 
मरकतं-शैवालोपरि-निषण्णमीनचक्रवाकंयुगम्‌ ॥?? 
रराचलरूपी मेघ से. क्षोमित चन्द्रमारूपी राजइंस छोड़ चुका हे जछरूपी गोद जिसका 

तथा मरकत [ हरितमणि ] रूपी शैवाल पर वेठे हुए हैँ चुपचाप मीन ओर बक्रवाक के जोडे 
जिसमें ।-इस रूपक में और इसी प्रकार अन्य अलंकारों में भी ओचित्यमात्र है उपयोग नहीं । 
ओचित्य जो है वह उसी पदार्थ को प्रकृत पदार्थरूप बनाने में सहायक होता हैं. जो पहले से 
सिद्ध रहता है [जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती ] और जो उपयोग है वह तो 
प्रकृतपदार्थ्प बनने के लिए [ अप्रकृतपदार्थ की ] सिद्धि [ प्रकृत क्रियान्वय ] में हेतु बनाता है । 
इस प्रकार इन दोनों में महान्‌ भेद होता हे । जैसा कि पहले--“अन्वय में शब्दों की 
आवृत्ति [ ऐक्य ] औचित्य के [ अर्थात्‌ होनी ही चाहिए एस ] कारण होती है अतः वह आनुषन्निक 
होती है । लाटानुप्रास में वह स्वरूप निष्पादिका होती है ।!?-- इस स्थल में एक ही शब्देक्य में 
झोवित्य तथा उपयोग के आधार पर भेद बतलाया गया है । इस कारण औचित्य और उपयोग का 
भेद न जानने वाले जिन लोगों ने समी स्थां में जो प्रकृतोपयोग वतळाया गया हे बइ ठीक नहीं 
है । इसलिए परिणाम रूपक.से भिन्न ही है । यहाँ [परिणाम में] प्रकृतार्थ पर [अग्रकृतार्थ के] आरोप 
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के शा अप्रकृत अर्थ की सिद्धि [मुख्यवाक्याथ में अन्य] नही होती, अतः यहाँ प्रकृतोपयोगिता ही 
सववस्व है । 


“दाइ इतना है कि पसो [ अंजलि ] भर पानी तक को सुखा दे, आँसू इतने उमड़ रहे हैँ कि 
पनाले से बढाए जा सके, सांसे डोळ रहे ओर टिमरिमाते दिए की लो बन गई दै, सारी काया पीले: 
पनः में डूब गई है । और क्या कहूँ हाथ के छत्ते से चाँदनी रोक रोक कर तुम्हारे रास्ते को खिड्की 
में वह रात भर बैठी ही रद्द जाती है ।?--यहाँ छत्र के आरोप के बिना चाँदनी का निरोध 


. बनता हौ नहीं इसलिए वह प्रकृतोपयोगी है । इसलिए इसे परिणाम कहा जाता हे । क्योकि इसमें 


प्रकृत अप्रकृत रूप से परिणत दाता दे । र 

“यदि ऐसा दै तो सांख्यशाज के परिणाम से इस परिणाम का क्या अन्तर इ”-पेसी 
शंका कर उत्तर देते हे- आगम इत्यादि । सांख्यो के परिणाम का लक्षण या, है--“धर्मी जहाँ 
पूर्ववत्ती धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना छ किन्तु उसका स्वरूप [ तत्व | नष्ट न हो तो उसे 
परिणाम कहा जाता हैं ।? 

सैत्री रूपता मैत्री रूप से उपयोगात क्योंकि 'आतर' [ तरण शुल्क ] के विना तरना [ पार 
करना संभव नहों है । इस कारण क्योकि प्रकृत में आतर उपयोग हे इसखिए प्रकृत मत्री पर उसके. 
उसके व्यवहार का आरोप हो रहा है कारण कि वह [ मैत्री | उस [ आतर ] का कार्य कर रद्दी 
हे । इसी तथ्य को दृष्टान्त के दारा भी बतलाते हैँ-'तदू अत्र' इत्यादि द्वारा । अन्न च इसम 
अर्थात परिणाम में समासोक्ति में भी आरोप्यमाण का प्रकृत में उपयोग होता है । क्योंकि अप्रकृत. 
का आक्षेप प्रकृत की सिद्धि के ही लिए किया जाता हैं “उसमें भी जो आरोप्यमाण होता है 
बह प्रकृत का अवच्छेदक [ धर्म] होकर ही स्थित रहता है आच्छादक दोकर नहो” तथ्य को 
प्रतिपादित करते हुए लिखते हँ--तच्च इत्यादि । अत पुव श्सी कारण अर्थात्‌ आरोप- 
विषयात्मता के कारण । तन्न उसमें अर्थाद्‌ समासोक्ति में । इसी को प्रकृत प्रसँग में सम्बन्धित करने 
के लिए कहा--एवस्न इत्यादि । “यदि ऐसा है तो समासोक्ति और परिणाम में अन्तर क्या होगा 
इस शंका पर लिखते ऐं--'केवछम्‌” इत्यादि । तयोः र उनका अर्थात्‌ जो दो अमिषा दारा 
प्रतिपादित होते हैं उनका । उचितम अर्थात्‌ उपयुक्त रूप से । 

छ Lem, ae ने अन्य अन्य अलकारों में अप्रकृत के प्रकृतरूप होने की जो बात 


' क्द्दी दै वही रलाकरकार ने भी कही है किन्तु उन्होंने इसे दूसरों का मत कहा दै । संभव है यह 


मत अलंकारमाष्यकार ने प्रस्तुत किया दो जो अप्राप्य दै । इतिहास -पूर्ववत्ती आचार्यों में से मरत; 
आमह, दण्डी, वामन, उद्धट, रुद्र्ट तथा मम्मट--श्न समी आचार्यो में परिणाम नामक अलंकार 
नहीं मिळता । उसका प्रतिपादन ही नहीं खण्डन भी इनके अन्या में नहीं है। स्पष्ट ही यद्द स्वयं 
अळंकारसर्दस्वकार बी ही सूझ है । परवत्ती शोमाकर के ही समान पण्डितराज जगन्नाथ ने 
रसगंगाधर में परिणाम को अलंकार माना है, किन्तु उन्हों ने अलंकारसरवंस्वकार के bs 
निर्वचन में वाञ्छित स्पष्टता की कमी बतलाई दै। उन्होंने “आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगिः 

परिणामः? इस सूत्र से लेकर “परकृतमारोप्यमाणतया परिणर्मात? इस वृत्ति तक का अंश 
अविकलरूप से उद्धत कर लिखा है कि “आरोप्यमाण के प्रकृतोपयोग” का अमा यदि मन 
कार्य में उपयोग हो तो अलंकारसर्वेस्वकार दाराःही उद्खुत ' दासे कृतागसि० इस 2 | 

उदाहरण में खेदरूपी प्रशत कार्य के काँटी का उपयोग का ही स्थल मानना होगा ओर यदि 


४ गे तो व्यधिकरण-परिणाम के उदाहरण | 
“प्रकृत = विषय तद्रप से उपयोग” ऐसा अभिप्राय ६ रण. 
न में उद्धृत "अथ पचित्रमता० इस पथ में परिणाम नहीं माना जा सकेगा! क्योंकि, हु 
यहाँ वचन आशेप विषय पै और उपायन आरोप्यमाण और वह आरोप्यमाण उपायच स्वरुप से । 
-U. th S > 
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हो राजा से भेट करने रूपी अर्थ में उपयुक्त होता है, वचनरूप से परिणत होकर नहों। वल्कि 
उलटे वचना का ही उपयोग तब संभव हो पाता है जव वे उगयनरूप से विदित होते हैं । इस 
लिए इस “अथ पवित्रमता०!? पद्य को वस्तुतः व्यधिकरण रूपक का उदाहरण माना जाना 
चाहिए । 
पण्डितराज जगन्नाथ ने एक तथ्य को ओर ओर ध्यान आकृष्ट किया है। वह यह कि परिणाम 
में यह मानना वास्तविकता के विरुद्ध है और उससे उलटे रूपक की सिद्धि होतो हे कि “परिणाम में 
प्रकृतपदार्थ अप्रकृतपदार्थ रूप से परिणत होता है ।” उनके अनुसार माना यह जाना चाहिए 
कि परिणाम में अप्रकृत प्रकृतरूप से परिणत होता है । अळंकारसवेस्वकार ओर विमर्शिनीकार 
दोनों ने प्रकृत को ही अप्रकृत रूप से परिणत होता हुआ माना है । दोनों के बीच हुए अल्कार- 
रलाकरकार ने “प्रकृतमप्रकृतरूपतया परिणमतीति परिणामालक्लार*' इस प्रकार प्रकत को ही अप्र- 
कृतरूप से परिणत होता माना है । पण्डितराज का हो मत यहाँ मान्य है । 
हमारी दृष्टि से परिणाम अलंकार नहों दोप है । जिसका उपयोग न हो सके उसका काम्य 
प्रयोग निरथैक होता है जो अपुष्टार्थत्व दोष है । कदाचित इसो कारण पूर्वत्तों किसी भो आचाय 
ने परिणाम नामका कोई मो अळंकार नहों माना । उन्होंने किसी अन्य नाम से भौ इस या ऐसे 
अलंकार का निर्वेचन नहीं किया । 
सभीविनीकार ने परिणाम का पूर्ण विवेचन संग्रइकारिकाओं में इस प्रकार प्रस्तुत 
किया है-- . 
“आरोप्यमाणः प्रकते यदासावुपयुज्यते । 
परिणामस्तदा तेन रूपकादस्य सिन्नता ॥ 
रूपमात्रसमारोपाद रूपके व्यअको &्यसौ । 
व्यहारसमारोपादिह स्यात्‌ प्रकृतान्ववः ॥ 
` भवेदप्रस्तुतत्वेन रूपके प्रकृतस्थितिः । 
परिणामसमासोक्त्योच्चातव्योषस्माद्‌ विपयेयः । 
उपादानाचुपादानङ्गतो भैदस्तयोमिथः ।' 
आरोप्यमाण का प्रकृत में उपयोग हो तो वह परिणाम होता हैं । इसीसे परिणाम रूपक से 
भिन्न होता है । रूपक में तो खूपमात्र का आरोप [ अभिषाइत्तिद्वारा ] होता हे अब कि परिणाम में 
व्यवहार का, और वह भो व्यंजना द्वारा। रूपक में प्रकृत अप्रकृतहूप से रूपित रहता है और 
परिणाम में समासोक्ति के समान इसके विपरीत प्रकृत अप्रकृतहूप से । उन दोनों [ समासोक्ति 
और परिणाम ] में परस्पर में मेद यह है कि परिणाम में आरोप्यमाण भो झब्दतः कथित रहता है 
जव कि समासोक्ति में नहीं ।? 


[ सवेस्ब] | 
[ स १८ ] विषयस्य संदिद्यमानत्वे संदेहः । 
'अभेदप्राधान्ये आरोप इत्येव । विषयः प्रकृतोऽथः, यद्भित्तित्वेनाप्रङतः 
संदिह्यते । अप्ररृते संदेहे विषयोऽपि संदिह्यत पव । तेन प्रकृताप्ररतगत- 


त्वेन कविंप्रतिभोत्थापिते संदेहे सदेहाळकारः । टी 
[ सू० १८ ] 'विषय यदि संदेहास्पद बतलाया जाय तो संदेह [ नामक अर्थालकार 
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[ वृ० ] आरोप जिसमें अभेद की प्रधानता हो” इतना यहाँ [ रूपकलक्षण से ] प्राप्त ही है 
विषय का अर्थ [ यहाँ भी ] प्रकृत अर्थ हे जिसको भित्ति बनाकर अप्रकत अथे का संदेह किया 
जाता हँ । अप्रकृत पर संदेह होने पर [ प्रकत ] विषय भी संदेह का विषय बन ही जाता ह । 
इस प्रकार संदेद्दालंकार [का निभ्कृष्ट लक्षण ] ह--“प्रश्‍त और अप्रइत दोनों [ पदार्थों ) पर 
कृविप्रातिभा द्वारा उद्भावित संदेह” । | 

विमशिनी 


विपयस्येत्यादि । विषयविषयिणोः संबन्धिशब्दृत्वाह्विपयस्योक विंषयिंणोऽप्याचे पाद्‌त्र 
हणम | तेन विषयस्य विषयिणश्र संदेहप्रतीतिविषयत्व सूत्रार्थः। नलु विषयशब्देन 
विषयिशब्दस्य संचन्धिइाब्द्रवादाच्ञेपेऽप विना वचनमाछेपमात्राद्विषयिणः कथं संदिह्य- 
मानता ळभ्यत इति चेत्‌ , न । अनियतोभयांशावळलम्बिवि मदारूपस्वाह्विपयमा व्रगतस्वेना- 
संभवास्संदेहस्यान्यथानुपपत्त्या विपयिणस्तर्संबन्धित्त्र छभ्यत पुवेति यथासूत्रितमेव 
ज्यायः । एतदेव चिअञ्य व्याचधे-विषय इत्यादिना । यद्धित्तित्वेनेति । अन्यथा ह्यप्रकृतस्य 
निविपयरवमप्रश्तुतामिधानळछणो वा दोषः स्यादिति भावः । तेन विषयभित्तितया 


` विपयिणामेव तथामावो अवतीस्याशाक्क्याह--अप्रकृतेत्यादि । विषयोऽपीति । न केवलं विष 


यिण एव संदिद्यामानस्यं यावद्विषयस्यापांत्यपिशब्दार्थः । तन फ़थिद्विवयिणासेव संदिह्य- 
मानत्वे छचिच्ड विपयविर्पायणोरप्यळंकारो अवेत्‌ । उभयत्रापि सामान्य लचणानुगमात्‌ । 
अनियतोअयांशावळ्म्यी हि विमशः संशायः। स च विषयिणामेव भवति । विषय- 
विर्षायणोरच संदिहामानरवात्‌। अत पुव च प्रकृताप्रकृतगतस्वेनेति यथासंभवं योज्यस्‌ । 
प्रतिभोत्थापित इति । न पुतः श्वरसोत्थापितः, स्थाणुर्वा पुरुषो वेर्येवमाविरूप इत्यर्थः । 
विषयेत्यादि । विषय और विषयी दोनों शब्द परस्पर सम्बन्धित शब्द है, 

केवल “विषय? के कने से विपयी का शान भी यहाँ आक्षेप से दो जाता हे । इस कारण सूत्र का 
अर्थ दोगा 'विषय और विषया दोनों का संदे हात्मक प्रतीति का विषय बनना ? यहाँ शंका होतो 
६ कि “माना कि विषयिश्चब्द सम्बन्धिशभ्द दै, इसलिए विपयशब्द से उसका आक्षेपदारा लाभ 
संभव दै तथापि विना शब्दतः कहे केवळ आक्षेपमात्र से प्रतीत विषयी का संदे विषय दोना केसे 
संभव है ।! किन्तु ऐसी शंका टीक नहीं । इसलिए कि संदे सदा ही दो अनियत अंझों पर निर्भर 
ज्ञान का नाम हैं.। अतः उसका केवल विषयमात्रगत दोना संभव नहीं। इस कारण अन्यथानुः 
पपत्ति प्रमाण द्वारा विषयी की विषयसंबद्धता विदित हो दौ नाती हँ । इस प्रकार अन्धकार ने 
जैसा सूत्र बनाया वैसा ही कना अधिक उपयुक्त हे । इसी तथ्य को प्रकट करने के हेत्‌ सूत्र- 
गत अर्थो की विवेचना अळग अलग करते हँ--विषय इत्यादि । यद्भित्तित्वेन अर्थात्‌ यदि विषय 
कौ मित्ति [ आधार ] न दो तो अप्रङ्गत अर्थ निराधार दो जाए अथवा अअस्तुताभिषान रूप दोप 
यहां चला आवे । “यदि ऐसा है तो विषय कौ भित्ति पर्‌ विषयी ददी वेसा [संद विषय] बनता ह 
ऐसा ही क्यों न मान लिया जाय”-इस शंका पर कहते दे-अग्रकृत इत्यादि । विश्योऽपि विषय 
मी, अर्थांद न केवलं विषयी हो संदेहविषय बनता, विपय भी संदेशविपय बनता दे यह दे अपि = 
शब्द भी-दब्द का अभिप्राय, इससे निष्कर्ष वह निकला कि कहीं तो केवल “विषयी? के ही संदेह-- 


विषय होने पर संदेहालकार होता है और कहीं विषय और विषयौ दोनों के ही संदोइविषय 


होने पर । कारण कि दोनों ही दशा में संदेह का सामान्य लक्षण लागू होता हे । संशय जो दै 


वह ऐसा शान है जो दो अनिश्चित अंशों पर निभेर हो । यह छान फेव# विषयी के विषयमे ही 
होता है क्योंकि संदोइ विषय विषय और विषयी दोनों दी होते दै । ओर इसौलिए 'मकृताप्रकृतगत' | 
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का अर्थ जहाँ जैसा हो वैसा छगा लेना चाहिये। ग्रतिमोत्यापित अर्थात्‌ साधारणरूप से उत्थापित 
नहीं । जैसा कि “यह ठू ठ दै या आदमी? में होता है । 
विमर्शः -सूत्र में केवल विषय का उल्लेख है । वृत्ति विषयौ को भी जोड़ती है। टीकाकार 
विषय की अपेक्षा विषयी को ही अधिक महत्व दे रहे हें । इत्तिकार ने संदेह को दो दो बार 
. 'अनियतोभयांशविषयकः विमर्श = शान कहा है । पण्डितराज जगन्नाथ ने इसके आधार पर 
“सादस्यबूळा भासमानविरोधका समबला नानाकोटयवगाददिनी धी रमणोया ससंदेालछ्कुतिः? = 
अर्थात्‌ साइश्यमूल ऐसे सुन्दर शान को ससंदेहालंकार माना जाता है जिसमें विरोध भासित हो 
रहा हो, जिसके विषय एकाधिक पदार्थ दो तथा उन सब पदार्थों में से किसी एक पर अधिक 
झुकाव न दो--इस प्रकार ससंदेदालंकार में विषय और विषयी को स्थान देकर शान में एकाधिक- 
विपयकतामात्र को स्थान दिया है। विचारना यह है कि इनमें मान्य क्या हे । इम ऐसा सोचते 
हैं कि संदेह में महत्त्वपूर्ण तत्त्व है अनिश्चय ओर उसका विषय एकमात्र वही होता है जिसका 
विचार चलता है अर्थात्‌ अस्तुत । इस प्रकार वस्तुतः चमत्कार का कारण विषय का अनिश्चुय है । 
अन्य पदार्थं उसपर विकल्पित रहते हैं । वे आगमापायौ होते हैं । उनके श्चानचक्र कौ धुरी प्रस्तुत 
या वर्णनीय पदार्थ हौ होता है । अतः अळंकारसवंस्वकार का सूत्र ही इस दिशा में अधिक मान्य 
है । यह तथ्य और सत्य है कि संदेह में शान नानाविष्यक ही होता है और उसमें भी शाता 
की संवित्तिथारा का मोड़ संमावना के.समान किसी एक दिशा में प्रबळता से नहीं होता, तथापि 
संदेहालंकार से चमत्कार का कारण विषय का विषयत्वेन अनिश्चय ही होता है । अतः उसी पर 
अधिक बल देना वैश्ञानिक और उचित दै । - . 
` [ सवस्व ] | व 
' सच त्रिविधः ! शुद्धो निश्चयगर्भो निश्चयान्तश्च। झुद्धो यत्र संशय 
पव पर्यवसानम्‌ । यथा-- | छ | 
“किं तारुण्यतरोरियं रसभरोद्धिज्रा नवा वल्लरी 
लीलाप्रोचछलितस्य किं लद्दारिका कावज्यवारांनिघेः । 
. उद्याढोत्कलिक्ावतां स्वसमयोएन्यासविस्लम्भिणः | 
; कि साक्षादुपदेशयश्रिथवा देवस्य श्यज्ञरिणः ॥! 
निश्चयगर्भा यः संशयोपक्रमो निश्चय मध्यः संशयान्तश्थ । स यथा-- 
“अयं मातंण्डः कि ख खळ तुरगेः सप्तभिरितः 
..._कशाजुः कि साक्षात्मसरति दिशो नेष नियतम्‌ । 
कृतान्तः कि साक्षान्मदिषघहनोऽसाविति चिरात्‌ 
. समालोकयाजौ त्वां विद्धति विकद्पान्प्रतिभराः ॥' 
निश्चयान्तो यत्र संशय उपकमो निश्चये प्यंधसानम्‌। यथा-- 
“इन्दुः कि क कलङ्कः सरसिजमेतत्किमस्वु कुत्र गतम्‌ । 
ळलितसविलासवचनेसुंखमिति इरिणाक्षि निश्चितं परतः ॥! 
कचिदारोप्यमाणानां भिल्नाश्रयस्वेन इश्यते। यथा - 
रञ्जिता जु विविधास्तरुशैला नामितं तु गगनं स्थगित जु । 
पूरिता जु विषमेषु घरित्री संहता चु ककुभस्तिम्निरेण ॥' 
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_ अत्रारोपविषये तिमिरे रागादि तवोदिभिन्नाश्रयत्वेनारोपितम । के- 
चित्वध्यवसायाश्चयत्वेन संदेदप्रकारमाहु:। अन्ये तु नुशब्दस्य संभा 
चनाद्योतकत्वादुत्प्रेक्षाप्रकारमिममाचक्षते | | 

[ इत्ति ] वद संदेहालंकार ] तीन प्रकार का होता है (१) शुद्ध (२) निश्चयर्म और 


( षा [ इनमें से ]-(.१ ) शुद्ध वह होता है जिसका पर्यवसान संशय में ही हो 


यह क्या तारुण्यतरु की पर्याप्त रस लेकर खिली नई मंजरी है? या लीळा से उछलते लावण्य- 
जलनिधि की नन्हीं सी लहर या कि [ उत्कण्ठित जनों में ] अपने अनुरूप प्रवृत्ति का आरम्म 
देखने से आश्वस्त “ङ्गारी देव [काम] के द्वारा देने के लिए गाढतम उत्कण्ठा (हूक) से भरे [कामि-] 
जनों को उपदेश देने के लिए गृहीत झडी ? (२ ) निश्चयगर्भ संदेहालंकार वह होता हैं। जिसमें 
आरम्भ और अन्त Vets रहे किन्तु मध्य में निश्चय हो । उसका उदाहरण-- 

“यह क्या सूयं ह, किन्तु वह [ सूर्य ] तो सदा सात घोड़ो से युक्त रहता है, क्या यह साक्षाद 
अग्नि हे, किन्तु वह एक एक करके दिशाओं में योजनाबद्धरूप से [ सब दिझाओं में एक ही साथ ] 


नहीं फेछता; तो क्या यह साक्षात्‌ यमराज भे - 
युद्ध में सामने देखते है तो शेवया पेसे हरल से पर सबार रहता है?--आपको 


[ यहाँ सूये आदि के संशय का निराकरण हो जाता है उतने ही अंश में यहाँ निश्चय है 


अर्थात्‌ यहाँ सूयांदि के अभाव का नि है, नि 
नहीं इसमें बीच में विषय का निश्चय हो डा | प पाता गा” वावा अय 


वाव संदेहालंकार में बहाँ होता है जहाँ आरम्भ में संशय हो ओर अन्त में निश्चय । 


चन्द्रमा है क्या, पर कलंक कहाँ गया ? क्या कमळ है परन्तु जळ कहाँ गया? [ ऐसे कल्प- 
विकल्प करने के] पश्चात्‌, हे मृगाक्षि ! ललित और विलासपूर्ण वचर्नो ते. विदित हुआ कि यह 
सुख हे ॥ कहीं कहीं आरोप्यमाण का आश्रय [ आरोप विपय से] भिन्न होने से भी [ यदद 
अलकार ] देखा जाता हैं। यथा--“अन्धकार ने विविध [ रंग के ] वृक्ष और पर्वता को रंग सा 
दिया; आसमान को झुका-सा या ढंक-सा दिया है, ऊबड़ खाबड़ स्थको पर पृथिवी को भरवा दिया 
हे [ और ] दिझापं [ नोरक्षीरवत ] मिला-सी दी हे ।? 

यहाँ आरोप का विषय जो अन्धकार दै उसपर राग आदि का आरोप किया तो गया किन्तु 
उन [ राग आदि ] को तरु आदि पर आश्रित बतळाया गया है । 

कुछ लोग [ इस स्थल में ] संदेह का अध्यवसायमूखक [न कि आरोपमूलक नवीन ] भेद 
मानते हैं ओर कुछ लोग इस स्थल को उत्प्रेश्ना का अंग मानते हैं, क्‍योंकि “नु? = 'सा? या “मानों? 
शब्द [ उत्प्रेक्षा बोज. ] संभावना का द्योतक होता हैं । 


विमर्शिनी . 
एतदेव भेद त्रयं विजुण्वन्नुदाहरति--शुद इत्यादि । अत्र प्रकृतायास्तन्ब्य़ाः संदेहप्रती- 
तिविषयसत्वाभावाह्िषयिणां मअर्यांदीनामेव संदेहः । विषयविषयिणोर्यथा-- 
(कि पकुज किसु सुधाकर विम्बमेतत्कि वा मुखे क्लमहर मद्रित्तणायाः। 
यद्दश्यते मधुकराभकुरक्षकान्तिनेत्रद्दयानु कृति काष्ण्यममुष्य मध्ये ॥! 


सह त 2053:03008 समानो धर्मोश्युगामित्वेनोपात्तः । क्वचिद्स्तुप्रतिवस्तुसावेनापि 
'किमिद्‌मसिताखिकछितं कमळे किं वा सुखं सुनीलक चम्‌ । | 


इति संरोते ळोकस्स्वयि सरोवतीर्णायास ॥' 
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अन्नासितत्वसुनीलत्वयोः ` शुद्यसामान्यहूपस्वल््‌ । अझिकचानां 'व विस्वप्रतिविश्व- 
भावः । पुवं 'वास्य सारश्यनिमिसरवारसमा नघर्सानेकधर्म निमित्तत्वेन द्विभेद्रवं न ज्या- 
कार्यम्‌ । साहश्यनिमित्तववेनेबास्य संग्रसिद्वेः । वि्रतिपष्यादिनिमित्तान्तरवचचारस्वा- 
भावाच्य । भिन्नाश्रयत्वेनेति चे यधिकरण्येन । | 
इन्हीं तीनों भेदों कां अर्थ स्पष्ट करते इए उदाहरण देते हैं--शुद् इत्यादि । यहाँ [ शुद्ध 
के उदाइरण--“कि तारुण्यतरोः” में ] तन्वी प्रकृत है किन्तु वह संदेह प्रतीति का 
विषय नहीं, अतः यहाँ म्री अदि जो विषयी, हैं उन्हीं का संदेह हैँ । विपय आर 
विषयी दोनों के संदेह का उदाहरण--दुःख दूर करने चाला क्‍या यह कमल हें, 
या चन्द्र बिम्ब है अथवा किसी मदिरेक्षणा का मुख, जिसमें भोरे से समान, हरिण के तुल्य 
और दो नेत्रो का अनुकरण करने वाली यह कालिमा दिखाई दे रही हे |? [ यहाँ चन्द्रमा रूपी 
विषय और अन्य सब विषयी हैं। इन दोनों का सन्देह किया जा रहा है । यहाँ, जो साधारण धर्म 
“दुःख दूर करना दै वह अनुगामी धर्म है? । कहीं वस्तुप्रतिवस्तुभावात्मक साधारण धर्म से भः 
[ संदेहाहंकार निष्पन्न होता हे । यथा--“हें सुतनु जब तुम तालाब में उतरती हो तो लोग 
यह संदेह करते हैं कि असित भौरों से ढॅका हुआ यह कमल है या सुनील केशों से. घिरा सुख! 
[ यहाँ भी मुख जो कि विषय है उसका और कमलरूपी विषयी का साथ-साथ संदेह है ] यहाँ “असि- 
तत्व और 'सुनीलत्व' एक और अभिन्न हैं, अतः इनका यह जो साधारण धर्मे हे यह शुद्ध सामा- 
न्यात्मक वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न साधारणधर्म है । और जो ओरों तथा केशों का साधारणत्व 
है वह विम्बप्रतिविम्बभाव से निष्पन्न होता है [ मोरे तथा केश दोनों कृष्णवणे-रूपी साधारण 
धर्म के कारण अभिन्न प्रतीत होने लगते हैं ] इस प्रकार इस [संदेद्दालंकार] में समान धमं तथा अनेक 
धर्म, इस प्रकार धर्म के आधार पर दो भेद नहीं जाने चाहिए [ जेसा कि अलंकाररलाकरकार 
ने बतलाया है क्‍योंकि यह अलंकार एक साइइयमूल्क अलंकार है इसछिए उक्त 
दोनों भेद साइश्यनिमित्तता में ही अन्तभूंत दो जायेंगे । दूसरे श्समें चारुत्व भी नहीं रहता 
जैसे कि [ रत्नाकरकार के ही अनुसार ] विप्रतिपत्ति-आदि अन्य निमित्तो में चारुत्व नहीं रहता । 
भिन्नाश्रयरव का अर्थ है वेयधिकरण्य । 
विसशंः--अलंकाररत्नाकरकार ने संदेदालंकार के भेद बतलाते हुए लिखा हे-'कमलं वा 
वदनं वा इति वाउथंसंभिन्ना प्रतीतिः संदेह: । स च यद्यपि समानधर्मानेकधम-विप्रतिपच्चयुपलब्ध्य' 
व्यवस्थात इत्यनेकधोक्तः तथापि निमित्तान्तरोत्थापितस्य तस्य चारुत्वभावात्‌ समानधर्मानेकभर्म- 
निभित्तत्वेने द्विविध एव।? अर्थात्‌ “या तो कमल है या सुख है?--इस प्रकार वा-( या )-शब्द 
के अर्थ से मिश्रित प्रतीति का नाम संदेह है। वह यद्यपि-समानधर्म, अनेकधमे, विप्रतिपत्ति 
उपलब्धि ओर अव्यवस्था इन तत्तों के आधार पर अनेक प्रकार का बतलाया गया है किन्तु अन्य 
तत्त्वों के आधार पर होने वाले संदेह में चारुत्व नहीं होता । अतः केवल उसे दो ही प्रकार का 
मानना चाहिए एक समान धर्मनिमित्तक तथा दूसरा अनेकषमेनिमित्तक ।' इन दोनों में से प्रथम 
के उदाहरण रे रूप में उन्होंने “किं पङ्कजम्‌ ०?” पद्य ही प्रस्तुत किया है तथा द्वितीय के उदाहरण 
के रूप में कालिदास के विक्रमोबेशीय का “अस्याः सर्गविधो०?' यह प्रसिद्ध पद्य । प्रथम पद्य में 
सभी फे वीच 'क्लमइरत्व' यह एक ही समान धमे है । द्वितीय पथ में कान्ति, शक्षार आदि अनेक 
धमे । विमशिनीकार ने कहा है कि धर्म की संख्या में भेद होने से चमत्कार को अनुभूति नहीं होती 
अतः उत्तरदो भेद भी पूरववत्ती आचायों द्वारा प्रतिपादित उपयुक्त अन्य भेदो के समान अमान्य 
हँ । अलंकार रत्नाकर द्वारा प्रतिपादित ये दो भेद भरत, भामह, दण्डी, वामन, उद्भट, र्रर 
तथा भम्मट में नहीँ सिळते । कदाचित्‌ 'अल्कारभाष्य? में ये भेद रहे हो ] 
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संदेहालङ्कारः १४५ 
विमशिनी 


अवो म्रपक्षान्तरमाह--केचित्यादि । अनेन च सदेदस्याघ्यवसा यमूळत्वमपि ग्रन्थकृते 
चोक्तम्‌ ! तेनाध्यवसायाश्रयोउप्ययं स्वरूपहेतुफलानां संदिह्ममानस्वेन त्रिधा भवति। 
तत्र स्वरूपसंदेहो यथा--“रञ्जिता' इत्याद्येव । यथा वा-- 
एतत्तकय केरवक्ळमहरे श्वद्भारदी चागुरौ 
हिल दिक्कान्तामुकुरे चकोरसुद्ददि प्रोढे तुपारत्विषि । 
कर्पूरः किसपूरि किं मल्यजेराळेपि कि पारदे- 
रक्षालि स्फटिकोपलेः किमघटि द्यावाएथिव्योवंपु: ॥' 
अन्न कॉमुदीधवलिस्नः कपूरप्रणादिनाध्यवसितस्वादृष्यव सायमूलस्वम। देतुसदेहो 


यथा-- 

“देवि त्वष्वरणास्बुजस्खतिविधो गाठावधानस्पृशां 

धन्यानां प्रसरन्ति संतततया ये बाष्पघाराभराः । 
किं ते स्युश्वचिरकालभावितभवाप्रश्नक्रियावेगतः 
कि वासादितसुक्तिचन्द्रवद्नासंदर्शनानन्दतः ॥' | 
sade संसारवियोगो सुरिध्सांसुख्यं चेति हेतुद्रयसध्यवसितम्‌ । फळ- 
यथा-- 
'नृत्तान्ते पारिजातं किम्रु विघटयितु स्प्रष्टसाकाअगङ्गाँ 
` किस्विद्वा चन्द्रसूयों किस विद्छ यितु श्वेतरक्ताब्जबुद्धया । 
लब्धु नचत्रमालामरणभरसुत स्वगंज वासियोदूघु 
दूरो दस्तः संमस्तस्तव गणपतिना स्वस्तये सोऽस्तु हस्तः ॥' 
अन्न करिणो निष्पादनस्य विघटनादिफलमध्यवसितम । अत्रैवादिञब्द्वन्नुशब्दुस्य 
संभावनाद्योतकत्वात्पद्षान्तरमपि दर्शयितुमाह--अन्य इत्यादि । अतश्च रञ्चिता इवेस्य्थः। 
पूव॑न्नार्थ तु नुशब्दो वितकंमान्न एव ब्याख्येयः । | | 
विमशिनी--श्सी [ रञ्जिता नु० ] पर दूसरे पक्ष प्रस्तुत करते हुए छिखते हैं--'केचित?- 

'कोई'-शत्यादि । श्ससे यह बात आई कि अन्थकार स्वयं संदेह को अध्यवसायमूलक भी मानते 
हैं । इस कारण [ हम इसके भी भेद बतलाए देते हैं ] अध्यवसायमूलक संदेह भी तीन प्रकार का 
होता हे--( १ ) जिसमें स्वरूप का संन्देह होता है (२) जिसमें हेतु का संदेह होता है और 
(३ ) जिसमें संदेह होता है फल का । इनमें से प्रथम स्वरूपसंदेह यथा--रज्षितानु०? इत्यादि 
मूल में उद्धृत पद्य ही । अथवा--'कुसुम का क्खम हरने वाले, अआज्नारदौक्षा के गुरु, दिशारूपी 
सुन्दरी के दर्पण , चकोरों के मित्र ( इस ) शौतरड्मि [ चन्द्र ] के प्रौढ होने पर, थोड़ा यह तो 
सोचिए कि द्यावापएयिवी का संपूर्ण शरीर क्या कपूर से भर गया है, या धवळ चन्दन से लिप गया 
हे, या पारदरस ( पारे ) से घो दिया गया है या स्फटिकमणि से जड़ दिया गया है।' यहाँ चाँदनी 
को धवलता [ का स्वरूप ही] कपूरपूर आदि दारा अध्यवसित है [ चाँदनी स्वशब्दतः अनुक्त 
है ), अतः यह भेद अध्यवसायमूलक [ स्वरूप संदेह का ] भेद हुआ । कक 


हेतुसन्देह यया-- | 
हे भगवति ! आपके चरणारविन्द का ध्यान करने में गाढ समाधि तक पहुँचे धन्य महात्माओं 


६ में जो अविरल रूप से अनेकानेक अभ्रुधाराएँ वह निकलती हैं वे चिरकाळ तक सेवित संसार | 
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० 
१७६ अलळङ्कारसषस्वम 
का प्रश्‍न न रद्दने के वेग से निकलती हैं अथवा मुक्तिरूपी चन्द्रसुखी के संदशन से प्राप्त 
आनन्द से । | a 
__यहाँ अश्रुपात का कारण आनन्द दै । उस [ आनन्द ] की उत्पत्ति में दो य का यद 
किया जा रद्दा दै एक संसार से छुट्टी और दूसरा मुक्ति का आमिमुख्य । ये दोनों हेतु अध्यवर्सित 
है । [ देखिएः-इस प्रकरण के अन्त का. विमश ] | 
फळसंदेह यथा-- 
धाणपति जी का वदद हाथ आपके किए कल्याणकारी. हो :जिस पूर्ण हाथ को उन्होंने या तो 
इसलिए दूरतक फैळाया है. कि. उन्हें स्वगे का पारिजात उखाड़ छाना है, या इसलिए कि न 
आकाश में गंगा का स्पशे करना है, या इस लिए कि सफेद ओर छाल कमल समझ . वे चन्द्र और 
और सूर्य को ले लेना चाहते हँ, या इसलिए कि वे नक्षत्र माळा [ इक्कीस-रलों या शुरियों की माला 
तथा ग्रह नक्षत्रों की माळा] के आभूषण पहना -चाहते हैं या तो वे स्वगे के हाथी से 
जूझना चाइते हैं ।! --यदाँ दाथी का जो निष्पादन ( गणपति पर आरोप है ) उसका फल पिघट- 
नादि गणपतिगत विघटनादि से अध्यवसित द्दै । 


- काव्य में | इव-आदि, [ आदिपद से मन्वे, शंके, ध्रुवम्‌, प्रायः, नूनम्‌ आदि ] शब्द 
के काक भी [ उत्प्रेक्षाबीख ] संभावचा का द्योतक होता दै इसल्रिए [ जि नु०- 
पद्य में ] एक दूसरा भी पक्ष दिखछाते है--अन्य इत्यादि द्वारा । इस [ उत्प्रेक्षा ] पक्ष में “रञ्जिता 
नुः का अर्थ हुआ 'रंजिता इव? ६ मानों, रंजित = रंगे हुए ] पद्दळे अथे में 'नुः-शब्द की व्याख्या 
.केवळ वितके जानी चाहिए । 

"nds प्रस्तुत तीनों भेदो में से प्रथम के उदाहरण “एतत तकेय०' में तो 
संदेह साइश्यमूलक है, किन्तु दूसरे तथा तीसरे के उदाहरण साइस्यमूलक नहीं हैं, इतने पर मी 
इनमें संदेहाळंकार माना जा रद्दा है। यइ विचारणीय हैं। अल्काररलाकरकार ने सादइस्येतर- 
मूळक संदेह को भी उसी प्रकार अलंकार माना दै जिस प्रकार आयुर्वंतम्‌ = घत आयु है! आदि 
साइइयेतरसम्बन्धमूछक रूपक को रूपकालंकार । उनकी पंक्ति हे 

प्स्थाणुर्वा पुरुषा वेति न स्वारसिकः संदेदोऽडंकारः, अपि तु कविप्रतिमोत्यापितः । तेन साधम्य 
विहायापि निमित्तान्तरमवलम्ब्य कविभ्रतिमोत्यापितः संदेहो5लंकार एव । उदाहरणम्‌ “देवि त्वच्च- 
रणारविन्द०”। अत्राश्नुधारारूपस्यः कायस्य संसारवियोगो मुक्तिसाम्मुख्य चेति हेतुद्दय wr ? 

या आदमी”--यह लौकिक [ स्वारसिक ] संदेह है । यह संदेहालंकार नहीं हो सकता, 

स्त संदेहाल्कार होता है जो कविप्रतिभोत्याप्रित होता दै । यहाँ तक कि संदेह यदि कवि- 
प्रतिमीत्थापित दो और साइश्यमूलक न हो तब भी वह अलंकार माना जा सकता है । ,उदाहरण-- 
“देवि त्वच्चरणारविन्द०” पद्य । यहाँ जो अध्वधारारूपी कार्य दै उसके छेतुरूप से दो तथ्यों का 
संदेह किया गया है--एक संसारवियोग० ओर दूसरा मुक्ति-साम्मुख्य ॥! 

निश्चित ही विमशिनीकार ने असाइश्यनिमित्तक संदेह को मौ संदेहालंकार मान लिया 
है जो मूलविरुद्ध दै । मूलकार साइस्यमूलक संदोह को दी संदेहालंकार मानते हैं । 

यहाँ यह भी ध्यान देने की वात है कि “देवित्वच्चर०” पद्य में अळंकाररलाकरकार ने 
“अद्टुषारारूप कार्य' के प्रति दो कारणों का संदेह वतलाया है जब कि विमशिनीकार ने “अधुद्देतोः 
आनन्दस्य संसारवियोगो मुक्तिसाम्मुख्यं चेति०” इस प्रकार “अश्व के कारण आनन्द को काय 
आन कर:उसके प्रति दो देतु का संदेह बतळाया है । वस्तुतः कथन अल्काररलाकरकार का दी 
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संदेहालङ्कार? १७७ 
मान्य है । क्योंकि यहाँ “आसादितभक्तिचन्द्रवदनांसंदशेनानन्दतः” इस प्रकार जिस आनन्द को 
कारण बतलाया जा रहा है वह कायं नहीं माना जा सकता है। दूसरे अल्काररलाकरकार के 
पाठ से “चिरकाल्भावितभवाप्ररनक्रियावेगतः? का अर्थ 'चिरकाळ तक भावित संसार पर विचार न 
करने या उसके छूटने के आवेग से? करना होगा तभो संसारवियोग में 'वियोग'--शब्द का स्वारस्य 


ठौक वैठेगा, नहीं तो संसारत्याग अथे करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त वाक्याथ कौ दृष्टि से मी यह 


अथे अधिक रुचिर है। इसलिए कि ऐसा मानने पर हेतु रूप से विरुद्ध पदार्थ गृद्दीत होते है 
“आवेग और आनन्द ।” फिर अश्चुपात होता भी आवेय या आनन्द से झी दै। “आवेग? अर्थ 
निकालते में पाठान्तर से भी सद्दायता मिळती है । यहाँ अलंकाररलाकर में “आबेशितः” पाठान्तर 
दिया गया है । उसे 'आवेशतः' होना चाहिए । संस्कृतग्रन्थों मै आवेग और आवेश का यह ढेर फेर 
प्रायः सार्वत्रिक ही हे । 
संदेहाळंकार का इतिहास-- 
सामइः— 
“उपमानेन तत्त्वं च मेदं च वदतः पुनः । सलन्देह वचः स्तुत्यै ससन्देद्द विदुयंथा ॥ 
किमयं शशी न स दिवा विराअते.कुसुमायुषो न धनुरस्य कौसुमम..। | 
इति विस्मयाद्‌ विम्रृशतो$पि ये मत्रिस्त्दयि वीक्षिते न ऊमतेष्थ॑निश्चयम्‌ ॥? 


उपमान के साय उपमेय का अभेद ओर तत्पश्चात्‌ भेद उपमेय की प्रशंसा के लिए जिनः 
,शब्दों में बतलाया जाय वे शब्द ससन्दे शब्द शोते हैं) उसी को. ससन्देदाउंकार क जाता 
है। उदाहरण यथा--“तुम्शारे दिखाई देने पर. क्य यह. चन्द्रमा है, पर वह दिन में शोभित 
नहीं होता, क्या यह कुसुमायुष = काम है, किन्तु इसका धनुष कुसुम का नहीं. है पसा 
आइचर्यपूवक विचार करता रहता हूँ, किन्छु वास्तविकता का निश्चय नहीं कर पाता !” 

चामन = ““उपमानोपमेयसंशयः सन्देहः--।? ४।३ ११। 

उपमानोपमेययोरतिशयार्थ यः क्रियते संशयः स सन्देइः । यथा . . 

इदं कर्णात्पलं चक्षरिंद वेति विलासिनी । च निश्चिनोति इदयं किन्तु दोलायते मनः ॥? 


¬ उपमानोपमेय का संशय संदेह होता दै । अर्थात्‌ उपमानोपमेय में अतिशय जतळाने के कि 
जो संशय किया जाता है बढ संदेहालंकार कहलाता है । यथा “हे विलासिनि । चित्त को कर्णोत्पछ 
है या चक्ष दै” ऐसा निश्चय नहो हो पाता । चिच केवळ दोलायित ही रहा आत्ता है 4 

उद्भट :—उद्भरने संदेहालकार के दो लक्षण दिए हैं । प्रथम में उन्होंने भामह की ऊपर उद्धत 
संदेइलक्षणकारिका ज्यों क्री त्यों अपना छी है । केवळ उसमें अन्तिम पद “यथा? के स्थान पर “बुधाः 
कर दिया है । दूसरा लक्षण इस प्रकार है 

'अळकारान्तरच्छायां यत्कृत्वा धौषु बन्धनम्‌ । असन्देदेऽपि संदेइरूपं संदेहनाम तत्‌ ॥' 

--दूसरे किसी अलंकार की छाया ( शोभा ) चित्त में रखकर संदेश होने पर भी जो संदेह 
का निरूपण उसे भी संदे कदा जाता है। यथा— 

'नोलाब्दः किमयं मेरौ धूमोऽथ प्र्यानळे । इति यः शङ्क्यते श्यामः पक्षौन्द्रेष्केत्विषि स्थित: ॥ 


--“भगवान्‌ स्वयं श्याम हैं और बे जिस पक्षिराज गरुड पर विराजमान हें वह है सूर्य 
के समान लाळ । अतः उन्हें: देखकर संदेश होता कि क्या यह मेरु पर्वत पर कोई नील मेघ 


है या प्रल्याग्नि पर धूम? यहाँ उपमानोपमेयसान्न को मन में रखकर संदेह प्रस्तुत किया 


गया दै । 
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$---( १ ) “वस्तुनि यत्रैकस्मिन्ननेकविषयस्तु भवति संदेइः । 
प्रतिपत्तुः साइश्यादनिश्चयः सशयः स इति ॥? ८।५९ ॥ 
उदाएरण = “किमिदं नीछाछिकुछ कमछं किंवा सुखं सुनीलकचम्‌ । 
इति संशेते छोकस्स्वयि झतनु सरोध्वतीर्णायाम्‌ ॥' 
(२ ) “उपमैये सदसंभवि विपरीतं धा तथोपमानेऽपि। .. 
यत्र स निश्चयगर्मस्ततो5परो निश्चयान्तो$न्यः ॥ 
--जहाँ एक वस्तु में अनेक वस्तु का संदे होता है, श्सलिये कि शाता साइश्य के कारण 
निश्चय नहीं कर पाता उस सदेह को संदेहालंकार कहा जाता है। उदाहरण विमशिनी में 
उद्धृत 'किमिदस्‌०? । | 
-- जहाँ उपमेय में संभव वस्तु भी असंभव बतलाई जाए तथा असंभव भी संभव और 
इसी प्रकार उपमान में भी, तो वह भी संदेषाल्कार होता है। वह एक तो निश्चयगभ 
होता है और दूसरा निश्चयान्त । उदाहरण उसी प्रकार के ऐँ जिस प्रकार के स्वयं ग्रन्थकार ने 
प्रस्तुत किए हैं यद्यपि पद्म भिन्न हैं । 
मम्मटः = 'ससन्देहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तो च संशयः ९ ` 
संशय का नाम ससंदेहाळंकार है । वह भेदोक्ति और भेदानुक्ति में होता हे । भेदोक्ति का 
उदाहरण = 'अयं माचण्डः०? तया भेदानुक्ति का "अस्याः सर्गविधो०?। ` 
रल्ाकरकार = अळकाररलाकरकार झोमाकरने उक्त उदाहरणा के आधार पर संदेहालकार 
से भिन्न एक वितर्कालंकार भौ खोज निकाला दै । उनका संदेहालंकार का लक्षण इस प्रकार है-- 
[ सूत्र ] “तस्यापि संदिष्यमानल्वे संदेएः ।” | 
[ बृत्ति] विषयस्यैत्येव तच्छब्देनारोप्यमाणग्रत्यवमशः । "कमलं वा वदनं वा०? [ इत्यादि 
पूर्वोदूखृत ] । 
--विषय के साथ साथ यदि विषयी मी संदेइ का विषय बने तो संदेहाल्कार होता है । 
इसके पश्चात उन्होंने संदेद के भेद इस प्रकार किए हे । ( १) साइश्यमूलक तथा साइश्येतर 
सम्बन्ध मूलक । इनमें से साइश्यमूलक के भेद इसं प्रकार किए है-- १२ विषय और विषयी दोनों का 
संदेह २ = केवळ विषयी का संदेह । इनमें से प्रथम आरोपगर्मित होता है भोर दूसरा दो प्रकार का 
१० जहाँ विषय का शब्दतः कथन हो और २०जहदाँन दो। इनमें से प्रथम, जिसमें विषय 
का उपादान रहता है-- 
१० जिसमें विषय का भपदव ( छिपाव ) रएता है और २ = जिसमें नहीं रहता दै। ये दोनों 
: ही भेद आरोपगर्मित ही दोते है । दूसरा जहाँ विषय का शब्दतः उपादान नहीं रहता अध्य- 
वसायमूछक संदेह माना जाता है । उदाइरण--- 
१ = आरोपगमित उभय संशय--“किं पंकजं किन्नु०” उदाद्वत । 
यहाँ थमे केवल एक है क्लमइरत्व । 
२८ भारोपगमित विषयिसंशय में विषय का उपादानपूर्वक अपहव--“अस्याः सर्गविधौ ०” 
इसमें पुराणमुनि को उवंशी महित्व से हटाया गया दै यही उसका अपहृव है । 
३ > इसी में अपहवामाव यथा-- 
'चिरं चित्तोधाने चरसि च मुखाब्जे पिबसि च क्षणादेणाक्षीणां विरहविषवेगं इरसि च! 
नप त्वं मानाद्रिं दळ्यसि च किं कौतुककरः कुरङ्गः कि मृञ्गो मरकतमणिः कि किमशनिः ॥' 
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“हे नृप! तुम ( १) चित्तोधान में चिरकाळ तक विचरण करते हो (२) सुन्दरियों के 
मुख कमळ का पान करते हो, (३ ) सुन्दरियों के विरइविषवेग को क्षणभर में दूर करते हो 
और मानाद्वि का भेदन करते हो । इसलिए तुम क्या शश्वयंकारी ( १) कुरंग हो (२) क्या 
झुंग हो ( ३) क्या मरकतमणि हो या कि (४) वज्र हो ?। -इनं दोनों पर्यो में घर्म अनेक है । 
प्रथममें श्रृंगार कान्ति आदि तया द्वितीय में उद्यानचार पान भादि। 

४ = विषय का उपादान करने पर विषयिसंदेङ्क - 'किं तारुण्यतरोः० । सावृर्येतर संवन्धमूलछ 
का उदाहरण इस संदे में उद्धृत किया जा चुका है-'देवि त्वचरणाविन्द०' इत्यादि । 

शोभाकर ने इसके पश्चात वितकांलंकार का निरूपण इस प्रकार किया है-- 

[ सूत्र ] 'सम्मावितसम्भाव्यमानापोो वितकः ।? . । | 

[ वृत्ति ] सामान्येन इष्ट वस्तुनि आशक्कितस्य आशक्र्यमानस्य वा विशेषस्य बाधकेनोत्पुंसनं 
वितकेः । अतएव बाधकसद्भावात्‌ साधक-वाषक-प्रमाणामावचिमित्ताद्‌ संदेद्दादस्य मेदः । किंच तत्र 
सन्दिद्यमानानां 'वा?-थैसम्मिन्नेकप्रती तिविषयीकृतत्वम्‌ , इह्‌ पुनः अनेकविकस्पेन सम्मावितस्य 
बाध रेनोटपुंसितस्य अपरविकस्पोदयसमयेऽनुसन्धानामावा्‌ भिन्नप्रस्ययगोचरस्वस्‌। | 

म्यात्‌ संमावित अथवा सम्माव्यमान का निराकरण वितके कहलाता. है । अयात्‌ सामान्य 
रूप से प्रतीत वस्तु में यदि विशेष की संमावना की जा चुकी हो या कौ जा रहौ हो और यदि उसका 
किसी बाधक को बीच में ठाकर निराकरण कर दिया जाय तो उसे वितक कहा जाता है। इसमे 
बाधक उपस्थित किया जाता है, इसलिए इसका संदेहाळकार से भेद दै, क्योकि संदेह में न तो साषक 
हो उपस्थित किया जाता; न बाधक ही । संदेह में एक विशेषता यह भी रहती हे कि बहाँ जिन 
जिनका संदेह किया जाता है वे सव “वा? अर्थात्‌ “अथवा? शब्द के अर्थ की प्रतीति से भिभ्रितं 
प्रतीति में साथ साथ विषय बनते हे, जबकि वितर्क में अनेक विकल्प रहते हैं और इसमें संमाबित 
वस्तु का वाधक द्वारा निराकरण कर दिया जाता है । फल्तः दूसरे विकरप में होने वाळे झान में वह 
सम्मिलित नहीं हो पाता, अतः प्रत्येक संभावित पदार्थ का शान अछूग अलय पृदोपरभाव के साथ 
होता है । इस पूरे विषय का संक्षेप शोभाकार ने इस प्रकार का दिया ऐ-< 

“अथैद्दयोर्लेखवती मत्तिर्या स संशयः, केवलवस्तुनिष्ठा ६ 
संभावना वाघकबाषनीया यत्र स्फुटस्तत्र भवेद्‌ वितकेः ॥* | 

(जिस शान में एकाधिक पदार्थ भासित हो वह संशय, और केवरू एक पदार्थ को ऐसी संभाइना 
वितके जो वाधक द्वारा बाध्य हो? | 

उन्होंने संदेद के प्रसिद्ध उदाइरण---'अयं सातंण्डः किस्‌०" को वित का उदाहरण बतलाया 
दै । इनमें राजा या मातंण्ड की संभावना कौ जाती है फिर उसका बाष प्रस्तुत कर दिया जाता 


है यइ कह कर कि सूर्य सात घोड़ों से युक्त रहता दे और राजा रेसा नहीं दै। इसके पश्चात्‌ दूसरा, 


विकरप किया जाता है अग्नि का और उसका भी बाघ कर दिया जाता है। इसी प्रकार तीसरा 
विकल्प यमराज का किया जाता है और उसका भी बाध अस्तुत कर दिया जात! है । इस प्रकार 
अग्नि आदि को परवती विकल्पबुद्धि में पूवष संभावित पदाथे मातंण्ड, आदि का समादेश चढी 
रहता अर्थात वे पृवेवत्तो पदार्थ के शान के विषय नहीं बनते । उनमें परदतों शान कौ विषयता 
` का अमाव रहता दै । इसलिए वितर्क का रक्षण इसमें पूणरूप से.छागू होता है । 

आश्चर्य है.कि पण्डितराज जगन्नाथ इस मासिक मीमांसा पर चुप हैं । न तो उन्होंने संदेह 
के अकरण मे इसका खातच किया छैन इसे स्वीकार co Digitized by eGangotri Fr 
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सहाँ तक इस अळंकार के नाम का संवन्ध है उद्धृत लक्षणों के अनुसार इसे पूर्ववत्तों भामह, 
उद्धट और मम्मट ने “ससन्देइ? नाम दिया है तथा परवत्तीं पण्डितराज जगन्नाथ ने भी इसका 
अनुकरण किया है । भामह के लक्षण से स्पष्ट है कि ससन्देदपद सन्देइप्रतिपादक पर्दो के डिए 
आया है। वे पद ही काव्य में अलंकार मान लिए जाएँ तो यह नाम अळंकार के लिए भी उपयुक्त 
माना जा सकता है । पण्डितराज ने-पद को संदेहयुक्त न मानकर “ज्ञान को संदेइयुक्त माना 
है। ससन्देद जैसा ही एक नाम “आन्तिमान! भी दै । हम सोचते हैं यदि सन्देद्दयुक्त अथे या 
आन्तियुक्त अर्थ या शान को अलंकार माना जाता है तो उपमा रूपक आदि में भी उपमा रूपक 
से युक्त अथे या ज्ञान को ही अलंकार मानना चाहिए। और इसीलिए उन्हें भी उपमावान्‌' 
'रूपकवान्‌? ऐसे कुछ नाम दिए जाने चाहिए । फिर यह एक अत्यन्त स्थूळ तथ्य है कि अर्थ ओर 
अलंकार में अंगाङ्गिमाव है। अभेद नहीं । पद को ससन्देहादि नाम देने पर अळकार में शब्दा- 
लंकारत्व मांनना होगा जवकि हैं वे अर्थाल्कार । शान को अळंकार मानना कुछ समझ में आने 
'की वात है किन्तु संदेह और भ्रान्ति भी अपने आप में छान दो हैं । अतः 'शानवान्‌ शान? कइने 
के समान ससन्दे या भ्रान्तिमान्‌ कथन अन्योन्याश्रयत्व या पौनरुक्स्य दोष से युक्त ठइरता 
ह. । वस्तुतः विरोधाभास में जैसे विरोधशान कौ आमभासात्मकता अथवा प्रातिमासिक विरोधशान 
ही अलंकार हैं और इसी कारण “विरोध” को 'विरोधवान्‌” नाम नहीं दिया जाता वसे ही 
संदेहात्मक या आन्त्यात्मक शान ही वस्तुतः अलंकार है, अतः उनका नाम भी समंदेइ या भ्रान्ति- 
सान्‌ न ददोकर सन्देह तथा आन्ति ही होना चाहिए । सबसे अधिक मइस्व कौ वात यह ह कि 
अलंकारों में नाम का निश्चय चमत्कारकारी तत्त्व के आधार पर होता है । इसीलिए साइश्य 
की चारों विशेषताएँ रहने पर भी अनन्वय उपमेयोपमा और प्रतीप को भिन्न अलंकार माना जाता 
है। उत्मेक्षा, अपहुति, अतिशयोक्ति और रूपक में अभेद की समानता रहने पर भी संभावना, 
अपद्दव, अतिशय तथा आरोप इन चमत्कार हेतुओं में भेद होने से उन अलकारों में स्वरूपतः 
तथा नामतः भेद माना गया दै । अस्तुत सन्देह में चमत्कार का कारण सन्दे ही है । इसी प्रकार 
आन्तिमान्‌ में भी आन्ति ही। अतः इन अळंकारों के नाम भी केवल संदेह और आन्ति दौ 
होने चाहिए । 
वृत्ति की अन्तिम पंक्ति में 'नुशब्दस्य संभावनाथोतकत्वात” के स्थान पर निर्णयसागरीय प्रति 
में "नुशब्दस्य संमावनाद्योतकसत्त्वात? छपा है तथा संजीविनीसद्दित छपे संस्करण में डा० राम- 
चन्द्र द्विवेदी ने 'नुशब्दस्य थोतकत्वं मत्ता’ पाठ दिया है। हमारा पाठ विमशिनी पर आधृत है 


ओर” 
प “मन्ये शाङ्के भ्रुवं प्रायो नूनमित्येवमादिभिः । 
उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दैरिवशब्दोऽपि ताइशः ॥?--२।२३४ काव्यादशं. 

- इसमें आए आांदि पद के अनुसार 'नु'-शब्द उत्प्रेक्षा का; वाचक माना भी जा सकता है। 
इसी प्रमाण के अनुसार 'इव'--शब्द भी उत्प्रेक्षावाचक होता हे । अतः निर्णयसागरीय विमर्शिनी 
में 'अत्रेवादि०! के स्थान पर छपा “अत्रैवादि०'--पाठ असंगत है । वहाँ इस अंश का “पाठान्तर? 
अत्रैव चेवादिः भी दिया है । । 

` संजीविनीकार ने सन्देहालंकार का कारिकाबद्ध निरूपण इस प्रकार किया है-- 

'सनदेहेप्रङृतदवारा प्रकृतं संस्पृशेद्‌ यदि । 
प्रतिभोत्यापितः सोऽयं सन्देाळङकृतिमेतः ॥? 
“संदेह अप्रकृत के द्वारा यदि प्रकृत का स्पशे करे और यदि वह संदेइ प्रतिमोत्थापितहो तो 
वह सन्देहालंकृति माना जाता है । | 
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च्सस्तिमानळङ्कारः १५१ 
[ सवंस्व ] 
[ ३० १९ ] सादृश्याद्‌ वस्त्वन्तरप्रती तिभ्रीन्तिमान्‌ । 
असम्यग्ज्ञानत्वसाघर्य्यात्लं देहानन्तरमस्य लक्षणम्‌ । श्रान्तिख्चित्त 
धमः। स विद्यते यस्मिन्मणितिप्रकारे स आ्राग्तिमान्‌। सादध्यप्रयुक्ता 
च भ्रान्तिरस्य विषयः । यथा-- 
ओष्ठे बिस्बफळादायालमळेकेषत्पाकजम्बघिया 
कर्णालंकृतिभाजि दाडिमफलश्चान्त्या च शोणे मणौ । 
निष्पत्त्या सकदुत्पछच्छद्दशामात्तक्लमानां मरौ 
राजन्गुजरराजपञ्जरशुकेः सद्यस्तृषा मूच्छितम्‌ ॥' 
गाढममंप्रहारादिना तु भ्रान्तिर्नास्यालकारस्य विषयः | यथा--- 
दामोद्रकराघातचर्णिताशेषवक्षसा । 
इष्टं चाणूरमल्ळेन शतचन्द्रं नभस्तलम्‌ ॥' 
सादश्य हेतुकापि आन्तिविच्छित्यथ कविप्रतिमोत्थापितैव गृहाते, यथो- 
दातम्‌ , न स्वरसोत्थापिता शुक्तिकारजतवत्‌। एवं स्थाणुवो स्यात्पुरुषो 
चा स्यादिति संशयेऽपि बोद्धव्यम्‌ । 
[ सूत्र १९ ] साइश्य के कारण [ एक वस्तु पर ] दूसरी वस्तु की अतीति आन्तिमान. 
[ अळंकार कहळाती है ]। | 


[ वृत्ति ] सम्यक्‌ ज्ञान के अभाव की समानता के आधार पर संदेह के [ तुरन्त ] पश्चात 
इसका लक्षण दिया जा रद्दा है। आन्ति चित्त का एक धम है । वह रहता दे जिस उक्ति प्रकार में 


वह होता है भान्तिमान्‌ । [ किन्तु ] इस आन्तिमान्‌ उक्तिप्रकार = अकार का क्षेत्र [ केवळ ] सादू- 


इयमूलक भ्रान्ति दै । जैसे 


. द्वेराजन्‌! एकाएक ज्यों ही यहद विदित हुआ [ निष्पत्ति ] कि ये नीलकमल की पखुडी से! 
नेत्री वाली थकी थकाई सुन्दरियाँ दै तो [ निराश होकर ] गुजेराज के पञअरवद्ध शुक मर्स्बछ में 
पिपासा से तत्काळ मूच्छित दो. गए; क्योकि [ इसके पहिले ] वे [ उन सुन्दरियों के] ओठा 
को बिम्बफल समझ बैठे थे, नीले केशों पर तो उन्हें परिपक्क जामुन का आत्यन्तिक निश्चय 
हो हो गया था और कर्णेफूल के छाल ( माणिक्यमणि ) को वे मान बैठे थे अनार ।' 

इसके विरुद्ध जो भ्रान्ति [ चकराना ] ममंस्थान पर गद्दरी चोट आदि से होती दै वह इस 
अळंकार का क्षेत्र नहों होती । जेसे-- 

श्रीकृष्ण की मुट्ठी की चोट से जिसकी पूरी छाती चूर चूर हो गई थी ऐसे चाणर नामक 
पहलवान ने देखा कि आकाश में सेकड़ो चन्द्र निकले हैँ ।? .. 


[ साथ ही ] जो आन्ति साइश्यमूलक भी होती है वह भी तभी अळंकार बनती हे जब बढ 
कविकल्पित होती है, जैसा कि पूवद च उदाहरण [“ओ8०? इत्यादि] से स्पष्ट है कि छोबिक आन्ति 
यथा छिपनी में चाँदी की भ्रान्ति । इसी प्रकार “यातो यह टूँठ होगा या आदमी होगा? 
लौकिक संशय में भी चाहिए [ कि वह कविकल्पित न होने से अळंकार नहीं दै]। २ 


बह 
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१५२ अळङ्कारसचस्वस्‌ 
विमर्डिनी 


साइश्यादित्यादि । असम्यर्जञानरवसाधम्यादिति न पुनरारोपगर्भत्वसाजात्याज्नक्तित- 
मिति भावः | आरोपो हि विषयविषयिणोर्युगपदेकप्रमातृविषयीकृतस्वे अवतीति नारोप- 
'गर्भों अमः फचिद्पि संभवति, शक्तिकादीनां शुक्तिकादिख्पतयावगसे रजतायभिमाना- 
हावा . हिट 5 
नजु भ्रान्तिश्चित्तधमः स यस्यास्ति स आन्तिमानिति वक्तु न्याय्य तप्कथमरुकारस्य- 
तदभिघानमिस्याशङ्गयाह--आन्तिरित्यादि । स इति अणितिप्रकारः अतश्चाळंकारे आन्ति 
मच्छुब्दु उपचरित इति भावः । साइश्यप्रयुक्तेति । न तु 
'कामशो कभयोन्माद चौरस्वप्नायपप्छुताः । 
अभूतानपि पश्यम्ति पुरतोऽवस्थितानिव ॥' 
इत्याद्यमिहितावान्तरनिमित्तोत्थापितेत्ययंः । अतश्च साएश्यनिमित्तेच आन्तिरळंकार- 
विषय इति ताष्पर्याथः। एवं च-- ` ` | 9७7 
"प्रासादे सा पथि पथि 'व सा पृष्ठतः सा पुरः सा . 
प्यके सा दिशि दिशि च सा तद्वियोगातुरस्य । 
हंहो चेतः प्रकृतिरपरा नारित ते कापि सा सा 
, सा सा सा सा जगति सकले कोऽयमद्वेतवादः ॥' 
इत्यन्रेकस्या एव परिमिताया अपि योषितो गाढानुरागहेतुक तन्मय ताचुसंघानं 
प्रासादादावनेकन्र युगपत्मतीतौ निमित्तमिति न भ्नान्तिमदळंकारः । स हि प्रासादादेवश्‍्ल- 
भार्पत्वेन प्रतीतौ स्यात । अन्यस्यान्यरूपत्वेन सग्यगभिघानात्मा निश्चयो हि आरन्ति- 
मल्ळ्दणस । न च प्रासादादिर्वल्लभात्वेन ग्रतीयत इति स्फुट एुवायं चिशेषालकारस्य 
विषयः । अथ प्रासादादावभूताया अपि वए्ळभाया दर्शनाद्‌ भ्रान्तिरिति चेत्‌ , नेतत । एवं 
हान्न आन्तिमान्न स्याच्चाछंकारः । गाढानुरागात्मकनिसित्तसामथ्यत्स्विरसत पुव प्रासादा- 
ढावसत्या अपि युवत्याः प्रतीतिससुए्छासाः। कविप्रतिभानिवर्तित्वाभावात्‌ । “देवमपि 
इषं पितृद्षोकविह्वळीछृत श्रियं शाप इति महीं महापातकमिति. राज्ये रोग इति भोगान 
सुजगा इति निलयं निरय इत्यादि मन्यमानस्र' इस्यादावपि न आन्तिमद्ळंकारः । तश्र 
हि विषयानवगस एव निमित्तसामर्थ्योत्स्वरसत एव विषयप्रतीतिरुरळसेव्‌ । शु क्तिकावीनां 
शक्तिकादिरूपतयावगमे रजताधमिमानाचुद्यादिति - समनन्तरमेवोऊस्वात्‌ । इद 
पुनर्विषयरूपां श्रियमवगम्यापि श्रीद्दर्षण पितृशोकविह्वढी छृतस्वास्छापस्वेन भाव्यत इति 
विषमाळकारो ज्यायान्‌ । 
"दातुं वान्छुति दृछचिणेषपि नयने वामः करः कज्जल 
` औजरा च सुजोऽङ्गदं घटयितुं वामेऽपि वासेतरः। 
इत्थं स्वं स्वसशिक्षित भगवतोरधं वपुः पश्यतोः 
साधारस्मितळाब्डितं दिशतु नो वक्त्र मनोवान्छितस्‌ ॥? 
इत्यत्रापि संस्कार पुचाळकारो न आ्रान्तिमान्‌। अत्र हि अगवत्या नेत्र द्वयान्जनदान- 
सतताम्यासाद्वामनेत्राम्ननदानानन्तरं दज्षिणनेत्राअनदानवासनानुरोधो जायत इति 
संस्कारस्येव वाक्यार्थस्वस्‌ । अथात्र संस्कारम्रबोधं विना तद्भावादब्जनदान- 
संस्कारदेतुका भगवदर्धस्य स्वार्धत्वेनाभिमानरूपा भगवत्या आन्तिरेवेति चेत्‌ - 
नेतव । प्रत्युतात्र दि भगवदधस्य तथाखेनेवावगमावम्जनदानसंस्कारो न प्ररोह” 
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स्रास्तिमानलडार: १५२ 


सुपागत इति कारणस्येव स्थलदरतित्वात्तस्कार्यस्य भ्रमस्योर्पाद एव न संभवतीति न 
भ्रान्तिसतोञ्चकाशः। प्ररूढ एव हि संस्कारो श्रसः। स्वास्ममात्रावस्थितस्तु संस्कारा- 
छंकारः। अत पव दातुं वान्छुतीत्युक्तम्‌। एवं चात्र नेत्रह्वयान्जनदानसतताम्यासहेतुकः 
संस्कार एव प्रतीयते न तु तन्निमिसकोऽपि त्रमः परमः। परमेशरार्घस्य तथास्वेनेवाव- 
गमात्तद्न्घस्याप्यभावात्‌। अत एघाशिक्तित स्मितछान्छितं चेत्युक्तम्‌ । अवान्तर एवा- 
_ नयोविशेषोऽछकारभाष्य एवोळ इति तत प्वालुसतंब्य इति। एवं च साइश्यनिमित्तेव 
आन्तिरळंकारविषयो न निमित्तान्तरोत्थापितेति न लच्षणस्याव्यापकत्वं वास्यम्‌ । 
एवं साइरयनिमित्तकत्वादस्य साधारणघसंस्यापि त्रयी गतिः । तत्रानुगामिता यथा-- 
नीलोत्पलमिति आान्त्या दिकासितविलोचनस्‌ । 
अनुधावति झुरघाश्ि पश्य मुग्घो मधुव्रतः ॥' 
अत्र विकासीत्यनुयामिष्वेन निर्दिष्टो धर्म: । शुद्धसामान्यरूपस्वं त यथों-- 
'अयमहिमरुचिभंजन्प्रतीचीं कुपितवछीमुखतुण्डताम्रबिम्बः । 
जलनिधिमकरे रुदीचयते द्राइनवदधिरारणमांसपिण्डलो भात्‌ ॥' 
अन्न तास्नस्वारुणस्वयोः शुद्धसामान्यरूपत्वम्‌ । बिस्बप्रतिबिस्बभादो यथा-- 
' 'पुसिआ कण्णाहरणेन्दुणीळकिरणाहआ ससिमऊहा । 
आणिणिवअणम्मि सकजल . सुसक्काए दुइएण ॥' 
अन्न सकज्चढस्वेन्द्र नीलकिरणाहतव्धयो बिस्बप्रतिबिम्बभावः । सादृश्यनिमित्तकत्वमेव 
चास्य द्रढयितुं प्रस्युदाहरति-गाढेत्यादिना । साहश्यनिमित्तकरवेऽपि कविप्रतिमोत्यापि- 
तेच आन्तिरस्येव विषयो न पुनर्वास्तवीस्याह--साइश्येत्यादि । उदाइतमिति। ओष्ठे 
बिम्बफलाशयेस्याढि । एतदेव संदेहेऽपि योजयति--एवमित्यादि। संशय इति । अर्थादा- 
रोपगर्भ एव । तत्रेव दास्य साहरयं निमित्तम्‌ । अध्यवसायमूळे हि संदेहे साइश्यात्सम्ब- 
न्धान्तराद्वा विष्यविषयिणोः संदिह्ममानस्वं स्यात्‌ यथोदाहृतं प्राक्‌ । प॒वमारोपगमंस्व 
पच साइश्य विना नायमळंकार इस्यवगन्तव्यस्‌। तस्मादविषेषेणेव साधम्यं विहायापि 
निमित्तान्तरमवछम्ब्य नास्याळंकारत्वं वाच्यस्‌ । साहश्येऽपि कविश्रतिभोत्थापितस्येवा- 
छंकारस्वं न पुनः स्वारसिकस्येति। ` | 
विमर्शिनी--असम्यग्शानत्व के साधम्यं से न कि आरोपगमंत्व के साधम्यं से आन्तिमान्‌ का 
लक्षण संदेह के बाद तुरन्त किया । आरोप जो है तब होता दै वह जब विषय और विषयी दोनों 
किसी एक ही शांता के शान का विषय बनें इसलिए अम कमी भी आरोपाभित नहीं दो सकता क्यों 
कि शुक्ति आदि का शान यदि शुक्ति आदि के रूप में ही होता दै तो उसमें रजत आदि का विपये- 
यात्मक ज्ञान नहीं होता । | 
शान्ति एक चित्त धर्म है अतः आन्तिमान्‌ जिसे आन्ति हो उस व्यक्ति को कहा जाना चाहिए; 
अलंकार को आन्तिमान्‌ क्‍यों कहा जा रद्दा है'-ऐसी शंका कर उसका उत्तर देने हेतु लिखते हैं-- 
'त्रान्तिःः इत्यादि । 'सः-वह” अर्थात्‌ भणितिप्रकार । इस प्रकार अलंकार के लिए 'भ्रान्तिमान्‌? 
शब्द का प्रयोग लाक्षणिक हैं [ मूलतः वाचक दै वह श्रान्तियुक्त व्यक्ति का ]। 
'साइश्यप्रयुक्त न कि-'काम, शोक, भय, उन्माद चौर स्वप्न आदि से उद्विग्न व्यक्ति 


असत्य वस्तुओं को मी सामने उपस्थित सा देखते हैं--? इत्यादि वाक्यों में प्रतिपादित अन्य . 


निमित्तों से प्रयुक्त । इसलिए तात्पय यह निकला कि साइश्यनिमित्ता भ्रान्ति ही आन्तिमदल्कार 
का विषय दोती है | [ झळ्काररलाकरकार, ने साइस्येत्रकारणसूछक आन्ति को भी आन्तिमदडकार 
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माना है और “प्रासादे सा०' आदि पद्य ही उदाहरणरूप से प्रस्तुत किया है । इसके खण्डन 
में विमशिनीकार लिखते हैं ] इस प्रकार-- | 

“उसके वियोग में आतुर मुझे प्रासाद में वही दिखाई देती है और रास्ते रास्ते में वही, पीछे 
वही सामने वही और दिशा दिशा में वही, अरे चित्त तुझे कुछ ओर सूझता ही नहीं । संपूर्ण 
विश्व में केवल वह वह वह वह । आखिर यह कैसा अद्वेतवाद है ! े 

- यहाँ नायिका एक ही है और उसकी अवस्थिति भी कहीं एक ही स्थान पर है तथापि 


प्रासाद आदि अनेक स्थानों में एक साथ उसकी प्रतीति द्दो रद्दी है। इस प्रतीति में कारण हे: 


गाढ़ अनुराग से जनित. तन्मयता का बोध । अतः यह भ्रान्ति भान्तिमदलंकार नहीं हें। वह तब होता 
जव प्रासाद आदिका ज्ञान वछभारूप से दोता क्योंकि ऐसे निश्चय को ही तो भ्रान्तिमान्‌ माना जाता 
है जिसमें भिन्न वस्तु का भिन्नरूप से कथन दो किन्तु वक्ता समझे कि वह ठोक कह रहा है। किन्तु 
यहाँ प्रासाद आदि का वलभारूप से प्रतीत नहीं हो रहे हैं इसलिए स्पष्ट रूप से यहाँ विशेषालंकार 
है । यदि यह कहा जाय कि प्रासाद आदि में अविद्यमान दोने पर भी वलभा. के दिखाई देने से 
भ्रान्ति है तो वह भी निरर्थक है । क्योंकि ऐसा मानने पर यहाँ भ्रान्तिमात्र सिद्ध होगी भ्रान्ति- 
मदलंकार नहीं । ऐसा €सलिए कि यहाँ प्रासाद आदि में अविद्यमान होने पर भी वह्लभा 
की जो भ्रान्ति दो रद्दी है वह कविप्रतिमाप्रसूत नहीं हैं । उसका कारण है गाढ अनुराग । अतः 
वह लोकिक भन्ति ही है । इसी प्रकार [ रत्नाकरकार ने ] “महाराज एपे भी पितृशोक से विहल 
होकर श्री को शाप, मही को महापातक, राज्य को रोग भोगों को भुजग,. प्रासाद को नरक आदि 
मान रहे थे।-[ इस स्थल में भी भ्रान्तिमदलंकार माना है किन्तु ] यहाँ ओर अन्य स्थलों में 
भी आन्तिमदलंकार नहीं है । क्योंकि उस [ भ्रान्ति ] के [ वास्तविक ] विषय [ आन्ति के 
आधार ] की प्रतीति नहीं होतो [ अपितु किसी ] निमित्त [ जिसे दोष कषा जाता है] 
के वल पर [ अन्य किसी ] विषय की प्रतीति दो उठती है। यइ अभी अभी कहागया है कि 


“शुक्ति आदि का शुक्ति आदि के रूप से ज्ञान हो जाने पर उसके ऊपर रजत आदि कीं : 


आन्ति नहीं हो पाती । प्रस्तुत [ देवः इर्ष:० ] उदाहरण में श्री विषय है और श्रौद्दषे को उसकी 


प्रतीति भी होती दै । उसे वह शाप रूप इस कारण मानता है कि वह पितृशोक से विद्व है। अतः. 


यहाँ विषमालंकार ही अधिक प्रबल है। [ इसी प्रकार अलंकाररत्नाकरकार मइशो#फ्रेर ते-- ] 
“बायाँ हाथ दाहिनी आँख में भी काजल लगाने लगता है और दाहिना दाथ भी बाएं हाथ में सपे- 
का कंकण पहनाने लगता है। इस प्रकार नवीन अभ्यास से रहित अपने-अपने अर्ध भाग को देखकर 
भगवान्‌ शिव तथा पाव॑ती जी का एकसाथ-समानरूप [साधार > साधारण ८ समान] से या सकारण- 
स्मित युक्त इआ मुख €में हमारा मन चाहा लाम प्रदान करे ।? यहां भी [ भ्रान्तिमान्‌ अलंकार 
माना है किन्तु यहां भी) केवल संस्काराल्कार हो है आन्तिमान्‌ अलंकार नहों । यहाँ मगवती 
पावती को दोनों नेत्रों में अंजन छग,ने का जो सदा का अभ्यास है उसी से उन्हें बाएं नेत्र में भी 
काजल लगाने के बाद दाहिने नेत्र में भी काजल लगाने की वासना बाध्य कर देती दै । इस 
कारण यहाँ संस्कार हो वाक्यार्थ और इसलिए प्रधान है। यदि का जाए कि' 'संस्कारप्रबोध 
के बिना पैसा होना संमव न होने से शिवरूप अर्धभाग को निजरूप अर्ध समझ बैठने 
को अंजनदानाभ्यासमूलक आन्ति ही भगवती पावंती को हुई! तो यइ ठीक नहीं 
है। वस्तुतः स्थिति उल्टी है। यहाँ भगवती पार्वती द्वारा भगवान्‌ शिवरूपी अर्घमाग को शिव- 
- रूपी अधंमाग हो समझा जा रद्दा है: इसीलिए अंजनदानसंस्कार पूरा उमर नहीं पाता [ उसके 
 उदित होते ही उसका बाध भी हो जाता है। इसीलिए अंजन ल्याने की मिश्रित चेष्टा संपन्न नहीं 
हो पाती अतः उसके आधार पर सिद्ध होने वाला अम भी उत्पन्न नहीं हो पाता अतः यहाँ 
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श्न्तिमान्‌ नामक अळंकार संभव नहीं है । जो संस्कार प्ररूढ दो जाता है वही अम होता है। 
यहाँ तो संस्कार अपने तक ही सीमित है अतः संस्कार नामक ही अळंकार है। इसीलिए स्वयं 
कवि ने भी कहा है-'देना चाहता है? [ न कि देता है ]। इस प्रकार यहाँ दोनों आँखों में 
अज्ञन लगाने के सतत अब्यास से बना केवळ संस्कार ही प्रतीत होता है, न कि उस संस्कार 
से होने वाळा भम भी । न तो यह भ्रम यहाँ ऐकान्तिक रूप से अम ही सिद्ध हो पाता क्योंकि 
शिव का अर्घशरीर यहाँ उसी रूप में अर्थात्‌ शिव के अधं शरीर के रूप में ही भासित होता 
है। इस कारण भ्रम का यहाँ गन्ध भी संभव नहीं है। इसीलिए इछोक में भी 'अशिक्षित? और 
(स्मितलान्छित? ये विशेषण रखे गए हैं । इस प्रकार इनमें थोड़ा सा ही अन्तर है । वदद अळंकार- 
भाष्य में बतलाया जा चुका है, अतः उसे वहीं से समझ लेना चाहिए । इस प्रकार साद्य 
निमित्ता आम्ति हो भ्रान्तिमान्‌ नामक अळंकार का विषय है, अन्य निमित्त से हुई आन्ति नहीं । 
इसलिए [ सर्वेस्वकार के भ्रान्तिमान्‌ के ]लक्षण में अन्यापि दोष नहीं निकाला जा सकता । 

इसी प्रकार साइश्यमूलक होने से इसमें भी साधारण थम तीन प्रकार का होता है। उसमें 
अनुगामी साधारण धम का उदाहरण यथा-- FR 

“ह मुग्धाक्षि ! देख, तेरे खिले हुए नेत्र को नीले कमळ समझकर भ्रम में पड़ा भोला मधुकर 
उसकी ओर दोड़ रहा है । 

यहाँ “विकासी? = 'खिळे हुए? यह धर्म अनुगामी धमे के रूप में कथित है । शुद्ध सामान्यरूप 
धर्म का उदाहरण यया-- 

"कुपित वानर के सुख सा ताम्रवर्ण का यह प्रतीची में पहुँचा सूर्य समुद्र के घडियालों द्वारा 
मांस के रुषिराद नवीन पिण्ड के लोभ से बड़ी तत्परता के साथ देखा जा रद्दा दे ।? | 

--यहाँ ताम्रत्व और अरुणत्व शुद्धसामान्य धमे हैं । विम्बप्रतिविम्बमाव का उदाहरण यथा-- 

'प्रोन्छिताः कर्णांभरणेन्द्रनीलकिरणाइताः शशिमयूखाः । 
मानिनीवदने सकज्जकाश्रुशकया दयितेन ॥' 

'करनफूछ के नीलम की किरणों से चन्द्रकिरणों को प्रिय ने मानिनी के चेहरे से यह समझ 
कर पोंछ दिया कि ये कज्जलमिश्चित आँसू हैं ।? ] 

यहाँ सकज्जलत्व [ अर्थात्‌ कज्जळ ] तथा 'इन्द्रनीलकिरणाइतत्व' [ अर्थात्‌ इन्द्रनीकमणि- 
किरण ] में बिम्बप्रतिविम्बमाव है । | | 

इसकी साइइयनिमित्तकता को ही और अधिक दृढता से सिद्ध करने के छिए विपरीत 
उदाहरण प्रस्तुत करते है-गाढ इत्यादि अन्यांश दारा । 'साइइयनिमित्तक होने पर भी कबिकड्पित 
आन्ति ही आन्तिमदळंकार का विषय बनती है, वास्तविक नहीं--इस तथ्य को स्पष्ट करते है 
साहश्य इत्यादि द्वारा । उदाहृत अथात 'ओष्ठे बिम्बफलाशया' इत्यादि पद्य के रूप में। यही 
सिद्धान्त सन्देह में मी रागू करते हुए कहते हैं--पुवस्‌० । संशय = गर्थात्‌ आरोपगर्मित संशय 
ही । वहों जो संशय का कारण साइस्‍्य बन पाता है। संदेह को यदि अध्यवसायमूळक भौ मान 
लिया जाए तो उसमें विषय तथा विषयी सादृश्य तथा तदितर अन्य संबन्ध से भी संदेह विषय 
बनने लगेंगे। जैसा कि पहले उदाहरण देकर बत्मया जा चुका है । इसी प्रकार यह भी जानना 
चाहिए कि. आरोपयर्मित भी दो किन्तु यदि साइश्यमूलक न दो तो संदेह नहीं बनता । अतः इसी 
प्रकार आन्तिमान्‌ को भी सादृश्य छोड़कर अन्य कारण से अनित होने पर अलंकार नहीं मानना 
चाहिए । साइस्यमूलक दोने पर भी कविकश्पित होने पर ही यइ अलंकार अल्कार होता है, 
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विमर्श :--अलंकार रल्लाकरकार ने आन्ति को साइश्यमूछक न होने पर भी क बा 
है, और 'आसादे सा०' 'देवमपि इपंस्‌० 'दातुं वान्छति०'--ये तीनों पथ भी अस्तुत । 
विमर्शिनोकार ने उन्हें एक एक कर उद्‌श्रत किया है और उनका खण्डन किया हे । . अज्य 
बिशेषता यह है अलंक'ररलाकरकार की. पदावली का किंचित हेर फेर के साथ उसी प्रकार प्र 
किया गया है जिस प्रकार व्यक्तिविवेक में ध्वन्यालोक की पदावली का विमर्शिनौकार “प्रासादे 
सा०' पद्य "मैं प्रासाद? आदि की प्रतीति वमा के अधिकरण के रूप में मानते हैं ओर कहते 
कि यदि प्रासाद आदि कौ प्रतीति वछभारूप से होती तो भान्ति समव थी । रलाकर प्रासाद आदि 
में वहमारूपत्व ही मानते हैं । उनकी पंक्ति दै--प्रासादे सा०”-अन्न गाढरागानुसवहेतुकं तन्मय- 
तानुसंधानं प्रासादादेवेछमारूपत्वेन प्रतीतो निमित्तम्‌ । विमशिनीकार ने अनुभव की दुद्दाई देकर 
इसका खण्डन इसी पदावली में जिस प्रकार किया है वह--'इत्यत्रैकस्या एव -परमिताया अपि 
योषितो याढानुरागदेतुकं'"` विशेषाङंकारस्य विषयः--इस पक्ति से स्पष्ट ऐ। इसी प्रकार रल्ा- 
करकारने 'देवमपि हर्षम! में माना है कि यहाँ 'श्री!-आदि का शान कविनिष्ठ हे और “शाप? 
आदि का हर्षनिष्ठ । अतः प्रमातमेद होने से यहाँ वे आन्तिमान्‌ स्वीकार करते हैं। उनकी पंक्ति 
हे--'भ्रियम्‌ इत्यादि हि कवेरुक्तिः शाप-इत्यादि आन्तस्य श्रीइष॑स्य भ्रान्तिप्रतीत्यनुकरणमिति 
मिन्नप्रमातुप्रत्ययविषयीङ्ृतस्वेनारोपसंमवादध्यवसायमूरु एव अमः ।' १०५२। . विमशिनीकार 
इसके विरुद्ध यहाँ श्री और झाप” दोनों का शाता केवळ दषं को दी मानकर प्रमातृभेदाभाव के 
कारण आन्तिमान्‌ को असंभव बतळाते और विषमालंकार का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। पक्ष 
विमर्शिनीकार का दी ढृध है । 

इसी प्रकार निम्नलिखित पंक्तिओं की पदावली.सो विमर्शिनी पदांवळी से तुलनीय दै-- 

१ = एकप्रमातुविषयीकतत्वे विषयविषयिणोरारोपी मतः । न चारोपगर्मों मः क्वचिदपि 
संभवति । शुक्तिकादीनां शुक्तिकादिरूपतयाऽवगमे रजताचसिमानानुदयात्‌ । 

२२ “दातुं वान्छति०” = इत्यत्र सतताभ्यासप्रबृद्धसंस्कारहेतुका आन्तिरेव । संस्कारवोथं 
विना तत्र आन्त्यमावात्‌ । न च संस्कारस्य प्रवृद्धत्वे प्रबोधत्वे वा कश्चिद्‌ विशेषो आन्तौ । तेनेवमादो 
भ्रान्तिरेव । 

३ » यदि च “साइइ्याद्‌ वस्त्वन्तरप्रतीतिः भ्रान्तिमान!? इत्यन्यापक लक्षणं ति छक्षणान्तरे 
विधेयम्‌ । | र 
अल्काररत्नाकरकार का यदद सिद्धान्त ध्यान देने योग्य ह 
` “प्रतीतिभेदे हि अलंकारभेदो युक्तो न निमित्तमेदे, अलंकारानन्त्यप्रसंगात्‌। तदभेदे तु कवि- 
प्रतिमोत्यापितविच्छत्तिसद्गावे अन्तमाव एव न्यास्यः ।?' 

_अर्थात अळंकारों में भेद माना जाना चाहिए बोध में भेद न होने पर, न कि कारण में 
भेद होने पर, कारणमेद से अळंकारमेद मानने पर तो अलंकार इतने मानने पड़ेग कि 
उनकी गिनती तक संभव न होगो। अतः कारण मेद रहने पर भी उसमें यदि कविप्रतिमोः 
स्थापित विच्छित्ति का सद्भाव हो तो उसको भी एक ही मेद में संगृददीत कर लेना चाहिए । 

आन्तिमान्‌ के विषय में उनका कहना ऐ-- | 

“सादृइ्यव्यत्तिरिक्तनिमित्तोत्यापितायां च आन्तो विच्छित्तिविशेषसंभवे कथं नाम अनळंकारता ।' 

जो आन्ति सदृड्यातिरिक्त निमित्त से जनित हो यदि उसमें भी विच्छित्तिविशेष का सद्भाव 
हो तो उसे अलंकारत्वहीन केसे कदा जा सकता है। | | 

संपूर्ण विवेचन का संक्षेप अलंकारर॒त्नाक्रकार ने इस प्रकार किया है 
“हदेहसंभावनयोर्यथास्ति प्रतीतिभेदः स्फुट एव, तदूवत्‌ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उल्लेखालङ्कारः १५७ 


साइइ्यहेत्वन्तरयोभ्रॅमेषु न लेशतः कापि विरेषबुद्धिः ॥ 
प्रतीतिभेदेन विना न वाच्यः कुत्राप्यलंकारगतश्च भेदः । 
निमित्तभेदेन च मिन्नतायां प्रसज्यते सा खलु संशयादौ ॥? 
अर्थात्‌ जैसे संन्देह और. संभावना में प्रतीतिगत भेद स्पष्ट रूप से लक्षित होता है साइइय 
तथा तद्भिन्न हेतु से होने वाली आन्ति में वेसा लेशमात्र भी नहीं । जबतक प्रतीति में भेद न हो 
अलंकार में भेद नहीं मानना चाहिए । यदि निमित्त भेद से भी भेद माना जाने लगे तो फिर 
संशय आदि में भी अवान्तर भेदो को भिन्न भिन्न अलंकार मानने की नौबत आ खड़ी होगी ।? 


आन्तिमान्‌ का इतिहासः 

सासहः + + + 
वामनः = + जु 
उञ्चट- नहुन + F 


छ्द्ररः-'अर्थविशेष पर्यन्नवगच्छेदन्यमेव. तत्सदृशम्‌ । 
निःसन्देहं यस्मिन्‌ प्रतिपत्ता भ्रान्तिमान्‌ स इति ॥? ८।८७। 
ज्ञाता यदि [ उपमेयरूप ] एदाथं विशेष को देखकर उसके सदृश किसी अन्य ही पदार्थ का 
निश्चय कर बैठे तो उले आन्तिमान्‌ कहते हैं । उदाइरण-- 
“पालयति त्वयि वसुधां विविधाध्वरधूममाछिनीः ककुभः । 
पञ्यन्तो दूयन्ते धनसमयाशया साः ॥? ८।८८ 
“आप के पृथ्वी को रक्षा करते रहते दिशाएं विविध यश के धूम से युक्त रहती हैं। उन्हें 
देखकर हंसों का चित्त दुखता है क्योंकि वे उन्हें बादल समझकर बरसात आने के अम में पड़ 
जाते हूँ १ 
मम्मटः 'आग्तिमानन्यसंवित्‌ तत्तुस्यदशने ।? 
प्राकरणिक ( उपमेय ) के समान [ अप्राकरणिक = उपमानमूत ] वस्तु के दिखाई देने से 
प्राकरणिक ( उपमेय ) में उसी समान वस्तु की प्रतीति आन्तिमान्‌ । 
उदाइरण--'कपाले मार्जारः पय इति कराल्लेडि शशिनः' । = कसोरे में पड़ रही चन्द्र-किरणों 
को विछी दूष समझकर चाटने लगती है ।? री 
इस विवरण से स्पष्ट है कि आन्तिमान्‌ के प्रवर्तक रुद्र हो है । मम्मट ने मी कदाचित 
भ्रान्तिमान्‌ को अलंकारो में नहीं गिना, क्योंकि यह अळंकार परिकराळंकार के बाद के अल्कारो 
में है । ऐसी प्रसिद्धि दै कि कान्यप्रकाश का निर्माण मम्मट ने परिकर तक ही किया है। शेषांश 
की पूर्ति दरविजय के टीकाकार अलक अथवा किसी अल्लटनामक विद्वान्‌ ने की है । अन्तरंग 
प्रमाणां से यह तथ्य वास्तविक भी प्रतीत होता है । परिकर के बाद काव्यप्रकाश की पंक्तियों में 
वैसी कसावट नहीं है । दूसरा प्रमाण यह है कि काव्यप्रकाश में जेसा कि उद्धृत प्रमाण से स्पष्ठ 
है, आन्तिमान्‌ को सादश्यमूछक अलंकार माना गया दै किन्तु उसकी गणना फुटकळ अलंकारो में 
बहुत आगे जाकर की गई दै । 
आचार्यं दण्डी ने आन्तिमान्‌ को उपमालंकार के अन्तर्गत मोहोपमा नाम से रवीकार 
किया है--: 
“शीत्युस्प्रेक्ष्य तन्वङ्गि त्वन्युखं, त्वन्मुखाशया। 
इन्दुमप्यनुधावामीत्येषा मोहोपमा स्मृता ॥ २।२५ 
मैं तुम्हारे चेहरे को चन्द्रमा समझ बैठता हूँ, अतः तुम्हारे विरह में चन्द्र को तुम्हारा मुख समझ 
पकड़ने दोडता हू । | 
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१५८ : अळङ्ारसवस्वम्‌ 
अग्निपुराण में मोहोपमा को आन्तिमान्‌ कहा भी है-- 
'प्रतियोगिनमारोप्य तदभेदेन कौत्तेनम्‌ । | 
उपमेयस्य यन्मोद्दोपमासौ भ्रान्तिमदू वचः ॥? | 
लगभग १२ वीं शती में ही हुए वाग्भट ने भान्तिमान्‌ स्वीकार किया है-- 
धवस्तुन्यन्यत्र ` कुत्रापि तत्तुल्यस्यान्यवस्तुनः । 
निश्चयो यत्र जायेत आन्तिमान्‌ स स्मृती यथा? ॥ ४।७३॥ 
९हेमकमलमिति वदने नयने नीलोत्पलमिति प्रसुताक्षि । 
कुसुममिति तवइसिते निपतति भ्रमराणां अणिः ॥? 
जद्द अन्य वस्तु में तत्तुल्य अन्य किसी वस्तु का निश्चय हो जाय उसी को आल्तिमानू कहा 
जाता हैं । यथा--'दे आयताश्चि ! मौरों की पात तुम्हारे चेहरे पर उते देमाम्बोज समझकर हूट 
पड़ती दै, नेत्र पर नौलकमरु समझ तथा हँसी पर पुष्प समझकर ।' संजीविनीकार ने इस 
अळंकार को संक्षिप्तरूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
“साइझ्योत्थापिता आन्तिय॑त्र स आम्तिमान्‌ मतः । 
अर्थात्‌ आन्ति जहाँ सादृइयजनित हो वह भ्रान्तिमान्‌ । 


[ सबेस्व ] 
[ छू० २० ] एकस्पापि निमित्तवशादनेकधा ग्हणमुल्लेखः । र 
यत्रैकं वस्त्वनेकधा शुह्यते. स रूपबाहुट्यो लेखनाढुट्लेखः । न चेः 
निर्निमित्तमुस्लेलमात्रम्‌ , अपि तु नानाविधधर्मयोगित्वाख्यनिमित्तवश्यादेत- 
त्क्रियते । तत्र रुच्यर्थित्वव्युत्पत्तयौ यथायोगं प्रयोजिकाः। तदुक्तम्‌-- 
'यथारुचि यथार्थित्वं यथाव्युत्पत्ति सिद्यते । 
'आभासोऽप्यथं एकस्मिन्नचुसंधानसाधिते ५! इति ॥ 
यथा -'यस्तपोवनमिति मुनिभिः कामायतनमिति वेध्यामिः संगीतशा' 
लेति लासकैः इत्यादि दष॑ंचरिते श्रीकण्ठाख्यजनपदवणंने । अत्र ह्येक पव 
अकण्डाख्यो जनपदस्तत्तद्‌गुणयोयात्तपोवनाद्यनेकरूपतया निरूपितः। रुच्य- 
थित्वव्युत्पत्त यश्च प्रायशः समस्तव्यस्ता योजयितुं शक्यन्ते । नन्वेतन्मध्ये 
"बज्र पञ्जरमिति शरणागतैरसुरविवरमिति वातिके” इत्यादौ रूपकालंकारः 
योग इति कथमयमुस्लेखाळंकारविषयः । सत्यम्‌। अस्ति तावत्‌ “तपोवनम्‌, 


moss ७ ०८०7५०4 “““*- 


तु रूपकं व्यवस्थितं तत्र चेंदियमपि अङ्गिः संभाविनी तत्संकरोऽस्तु । न | 


त्वेतावतास्यामावः शक्यते वक्तुम्‌ । ततश्च न दोषः कश्चित्‌। पव दि तत्र 
विषये भ्रान्तिमदळंकारोऽस्तु अतद्रुपस्य तद्ग॒पताप्रतीतिनिबन्धनत्वात्‌ । नतत्‌। 


अनैकधाम्रहणाख्यस्यापूरवेस्यातिशयस्याभावात्‌ , तद्धेतुकत्वाच्चास्यालकारः | 


व्य | संकरप्रतीतिस्त्वहीछतेव यद्येवम्‌, अभेदे भेद इत्येवंरूपातिशयोक्तिरना- 


श्र बह कन्या र क का हा रहे fe 


स्तु। नैष दोषः। ग्रष्ीतमेदाज्येन विष्यषिंभागेनानेकधात्वोइक्ूनात्तस्य च _ 
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विच्छित्त्यन्तररूपत्वात्‌ सवेथा नास्यान्तर्भावः शक्यक्रिय इति निश्चयः । 
यथा वा-- 
'णाराअणो त्ति परिणअवआहि सिरिवलहो त्ति तरुणीहि । 
. बालादि उण कोदूहलेण पमे अ सञ्चविओ॥' 


एवम 'शुरुवंचसि एथुरुरसि अजुंनो यशा’ इत्यादावबसेयम्‌ । इयांस्तु 
विशेषः-पूर्चत्र ग्रहीतमेदेनानेकधात्वोरलेखः, इह तु विषयमेदेन । नन्बने- 
कघात्वोस्लेखने गुवोदिरूपतया श्लेष इति कथमलंकाराम्तरमञर स्थाप्यते । 
सत्यम्‌ । अनैकधात्वनिमित्त तु विच्छित््यन्तरमत्र इश्यते इति तत्प्रतिमो- 
त्पत्तिद्देतुः श्लेषोऽत्र स्यात्‌ । न तु सवंथा तदभावः । अतश्चालंकारान्तर 
यदेवंचिधे विषये श्लेषांभावेऽपि ` विच्छित्तिसद्गावः। तस्मादेवमादाङुस्ले् 

पव श्रेयान्‌ । पचमळंकारान्तरदिच्छि्याश्रयेणाप्ययमलंकारो निद्शेनीयः | 
[ सू० २० ] कारणवशाद्‌ एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से ज्ञान उल्लेख । 

. [बृ० ] जद्ाँ एक ही वस्तु अनेक प्रकार से जानौ जाती दै वह अलङ्कार उल्लेख कहलाता 

है ।. उल्लेख इसलिए कि उसमें रूपवाहुत््य का उल्छेखन [ अवगम ज्ञान ] र्‌इता है । यह यूं ही 
हो जाने वाला सामान्य उन्लेखन नहीं दोता, अपितु [ यह अळंकाररूप होता दै ओर ] प 
[ यत्नपूर्वक ] निष्पादन किया जाता दै जिसमें उपाय बनता दै [ पदार्थ की ) विविषधमयुक्तता 
नामक तत्त्व । इस [ विविषधर्मयुक्तता ] में कारण बनते हैं ( १ ) रुचि, (२) अर्थिता तथा ( ३ ) 
व्युत्पत्ति, किन्तु योग्यता के अनुसार ।. जैसा कि [ श्रीमान्‌ उत्पछ्देवाचायं ने ] कहा है -_'पदाथ 
एक ही हो और उसका ज्ञान भी यत्न-पूर्वक ठीक ढेंग से किया गया दो तथापि वह ज्ञान उसी 
रूप में बदल जाता है जैसी ज्ञाता की रुचि रहती दै, जैसी उसकी गरज रहती दै और जेसी 
ब्युट्पत्ति |! जैले--हृष॑चरित के अन्तर्गत श्रीकण्ठ जनपद के वर्णन में [ निणयसागरीय पृष्ठ 
९७ पर्‌ ] “जिसे मुनिओं ने तपोवन, वेश्याओं ने कामायतन, नटो ने संगीतशाला [.समझा कक 
इत्यादि । यहां श्रीकण्ठ नामक एक ही जनपद तपोवन आदि अनेक रूप से निरूपित है, क्यों 
उस [ जनपद ] में उन .[ तपोवन आदि ] केयुण थे । ये जो रुचि, अर्थित्व और व्युत्पत्ति हैं 
इनकी योजना एक साथ और एथक-एथक्‌ भो को जा सकती है । इस [ त्रीकण्ठ जनपद के 
वर्णन ] में शरणागत व्यक्तिओं ने वज्र का पिजरा, वातिका [ भूगमे में छिपकर साधना करने - 
वालों ] ने असुरविवर [ पाताल माना ]' इत्यादि स्थलों में रूपकालक्ार का पुट भी है तब यद्द 
उल्लेखालंकार का विषय कैसे हो सकता है? [ उत्तर ] ठोक है [ किन्तु ] “तपोवन? इत्यादि स्थलों 
में उल्लेख रूपक ते पृथक्‌ भी विद्यमान है, जहां वस्तुतः तद्रूपता है । हाँ ! जहाँ रूपक होता दद 
वहां यदि इस अलंकार की भी छाया आ जाए तो उसे संकरालंकार माना जा सकता दै । किन्तु 
इतने [ सांकर्य ] भर से इस [ उल्लेख ] का अभाव नहीं माना जा सकता । श्सलिए यहाँ कोई 
दोष नहीं आता । शंका होती हं--कि 'यहां [ तपोवनम्‌० इत्यादि स्थळ में यदि संकरालकार 
नहीं है तो ] भ्रान्तिमदल्कार क्यों न माना जाए, क्योंकि यहां अलंकारत्व का मूळ है भिन्न में भिन 
वस्तु के अभेद का ज्ञान [ जो भ्रान्तिमान का जनक दै ), [ उत्तर ] ऐसा नहीं [ अर्थात्‌ ज्रान्तिमान्‌ 
नहीं माना जा सकता ] क्योंकि [ उसमें ] “अनेक प्रकार से ग्रहण ( शान )- रूपी नवीन ओर 
विचित्र विशेषता नहीं रहती और यह [उल्लेख ] अलंकार इसी विशेषता पर निर्भर रहता 
है । जहाँ तक सांक की प्रतीति का प्रश्‍न है उसे तो स्वीकार कर दी लिया गया है । 
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[ शंका ] यदि ऐसा है [ यहाँ आन्तिमान्‌ ओर संकर नी मानना है] तो यहाँ 'अभेद में 
भेद? -नामक अतिशयोक्ति यहाँ मान छी जाए [ उल्लेख दी क्यों माना जा रहा है], [उत्तर ] 


यह दोष भी नहीं ठद्दरता क्योंकि एक तो यहाँ [ अनिवार्य रूप से ] शाता अनेक होते हैँ [जबकि 


में हाता की अनेकता अनिवार्य नहीं रहती । इसलिए इन दोनों के विषय भिन्न दो जाते 
ह यहाँ एक ही वस्तु का शान [नियमतः ] अनेक प्रकार से होता है [ अतिशयोक्ति 
के तमान केवर मिन्नरूपमात्र से नहीं ] जो एक स्वतन्त्र ही विच्छित्ति है [ अतः विच्छित्ति में भी 
भेद पड़ जाता है:]। 

सर्वथा, इस [ उल्लेख ] का अन्तमांव करना संभव नहीं है [ हमारा ] यही निश्चय है । 

[ उल्लेखका ] अन्य उदाइरण यथा-- 

“नारायण इति परिणतवयोभिः भीवछम इति तरुणीभिः । 
बालामिः पुनः कोतूइलेन एवमेव सत्यापितः ॥' 

- श्रीकृष्ण भगवान्‌ को ] इद्ध महिलाओं ने नारायण, युवतियों ने लक्ष्मीपति तथा बच्चिओं 
ने कुतूहरूपूवंक ऐसा दी समझा? इसी प्रकार -वाणी में गुरु [ बृहस्पति तथा गंभीर ] वक्षःस्थळ 
में पृथु, [ एथुनामक राजा तथा विस्तीर्ण ], यश में अर्जुन [ अजुंननाम पाण्डव तथा धवल ] 
इत्यादि में भी जानना चाहिए [इन दोनों में ] भेद इतना ही है कि प्रथम में शातृगत अनेकता 
के कारण शेयगत अनेकता है और दूसरे में [ पृथु तथा अजुंन के आरोप के ] विषय [ वक्षः स्थल 
तथा यश ] की अनेकता के कारण । 

` [शंका ] यहां शुरु) [ बृहस्पति तथा गम्भीरता ] आदि रूप से [ एक ही पुष्यभूति का ] 
अनेक रूप से शान दोने पर [ यहाँ ] इलेष मानना चाहिए, यहाँ दूसरा अळंकार [उल्लेख ] क्यों 
थोपा जा रहा है । [उत्तर ] ठोक है [ आप की शांका किन्तु ] यहाँ जो [ विषयगत ] अनेकता 
का भाव है उससे एक नए चमत्कार को जन्म मिलता है, अतः [ यहाँ एक नया उल्लेख नामक 
अलंकार है, अधिक से अधिक ] इलेष को यहाँ उस [ उल्लेख ] की झलक [ प्रतिभा ] भर शेष 
रहने देने वाळा [ उसे दबा देने वाला मात्र ] माना जा सकता दै, यहाँ उस [ उल्लेख ] का सवथा 
अभाव नहीं माना जा सकता । इसलिए भी यहद एक भिन्न अलंकार है कि इस प्रकार के 
[ उपरिदत्त ] स्थलों में जहाँ इलेष नहीं भी रहता वर्दी भी यह विशिष्ट चमत्कार अनुभव में आता 
है । इस कारण पेते स्थलों में [ इलेष रहने पर भी ] उल्लेख ही मानना अधिक अच्छा है । इसी 
प्रकार अन्य अळंकारों की विच्छित्ति के सहारे भी इस अळंकार की निष्पत्ति दिखछाई जा 
` सकती है । | क आह 
विमदिनी 
एकस्यापीति । अनेकधा ग्रहणमिति । न पुनरनेकधा कएपनस्‌ । ग्रहण हि स्थारसिः 
क्यामुत्पादितायां च प्रतिपत्ती संभवति न तु स्वारसिवरासेच । यदाहु :-- 
'अतः शाब्दानुसंघानवन्ध्यं तदनुबन्धि वा । 
. जात्यादिविषयग्रादि सवं प्रत्यक्मिष्यत्ते ॥? द्वृति । एए अ 
` कल्पनं पुनरुछाद्यं प्रतिपस्येकामीति स्वारसिक्यां प्रतिपत्तौ न संभवतीः 
त्युसयन्रापि ष्यापकरवाद्यथासूत्रितमेव युक्तम्‌ । रूपवाइल्येति। अत एवामुखे वस्स्वम्तरः 
ग्रतीतिरस्त्येव । अन्यथा ह्योकस्यानेकधाम्रहणमेव न स्याव्‌। अत एव चास्य भ्राम्तिमष्‌- 
नन्तरमेव लक्षणस । एकस्य च न स्वातन्त्येणानेकघाग्रहणमस्‌ , अपि तु तत्तत्मयोजन- 
वशादित्याह-न वेदमित्यादि । एतदिति । अनेकध्षा ग्रहणम्‌ एकस्यैव नानाविधधर्मयोगिन 
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आखण्ड्येन प्रतीतिगोचरीभावात्कथमेकेकघर्मविषयमनेकधाअहण युक्तमित्याशङ्कयाह-- 
तत्रेत्यादि । तत्रेत्यनेळघाग्रहणे । स्वातन्त्र्येण विकद्पनं रुखिः। अर्थक्रियासिलापपरत्वसथि- 
स्वस्‌ । जुद्धव्यवहारशरणता य्युरपत्तिः। उक्तमिति श्रीम्रस्यभिक्षायास्र । तत्तद्गुगयोगा- 
दिति विविक्तत्वा दिनानाविघघमंसंबन्धात्‌ । सुनीनां तपोदनविषयमर्थित्वस्‌ । वेश्यानां 
च कामायतनविषयमर्थित्वम्‌ । एवं लासकानां तु संगीतज्ञाछाविषया उ्युत्पत्तिरर्थित्वं च ।, 
प्रायश. इति, अनेन रुचिरत्र नास्तीति सूचितम्‌ । ननु योऽयं श्रीकण्ठास्यजनपद्वर्णन- 
अन्थखण्ड उदाहरणस्वेनानी तस्तत्राळंकारान्तरसंबन्धोऽप्यस्तीति कथमेतद्विषय एवेत्याह 
नन्वित्यादिना । एतदेचाम्युपगय्य प्रतिविधत्त-सत्यमित्यादिना । तावच्छुब्दो रूपकाभाव- 
दिम्रतिपत्तिद्योतनार्थस्‌ । तद्रूपताया इति तपोवनादिरूपतायाः। अत्रापि . यदुन्यैरव यवा- 
वयविभावसंवन्धास्सारोपाया रुणायाः सच्वाद्रपकाळंकारमाझ्चङ्कय विविक्तत्वस्य चिन्त्य = 
स्वसुक्त॑ तद्युक्तम्‌ । अवयवावयवि मावसंचन्धाभावाज्ञतणाया एवासरवात्‌ । न हि 
श्रीकण्ठाख्ये जनपदे तपोचनमवयवन्यायेन ङुत्राप्येकदेशेऽस्ति यत्तत्रावयविनि सुनिभिरा- 
रोपितस्‌ । किं तु तत्तद्गुणयोगिनः श्रीकण्ठस्य विविखरवादितपोदनादिगुणसुखेन निज- 
निजवासनानुसारेणाथिस्वादिना सुनिप्रस्धतीनामीरगाभासः । अयापि यथस्त्यवयवावय- 
दिभावविवणा तल्लच्षणमात्रं न रूपकम्‌। तस्य. ल्णापरमार्यत्वेऽपि . चिषयस्य रूपवतः 
करणादुलकारत्वम्‌ । अन्यथा तु छच्षणासात्रमेव । नहि छउणापि रूपकपरमाथां । इह 'च 
तपोवनाद्यारोपेणारो पचिषयस्य नातिशयः कश्चित्‌। वस्तुत. एवं तव्ृपतायाः संभवात्‌ । 
अतश्च स्थित एवात्र रूपकविविकोऽस्य विषयः । न केदळमन्याळंकारविविकोऽयमेवास्य 
विषयो यावद्‌ यत्रापि रूपकालंकारयोगोऽस्ति त्राप्ययं संअवस्येवेति द्यितुमाह-यत्रे- 
स्यादि । इयमपि भङ्किरिति एकस्यानेकघाग्रहणरूपा । पुतावतेति रूपकप्रयोगमात्रेण । 
ततश्चेति रूपळोल्लेखयोः संकरात्‌। ननु यत्र रूपकयोगो नास्ति तद्छंकारान्तरयोगः 
संभवतीत्याह--णवं हीत्यादि । अततद्र्पस्येति । अतपोवनरूपस्यापि तपोवनरूपस्चोपनियम्घ- 
साद अतस्मिस्तदअहो भ्रम इत्येतदेव हि भ्मसतस्वस्‌। अपूवस्येति आन्तिमद्संभ- 
घिनः। तसेतुकत्वादिति अनेकधाम्रहणाख्यातिक्षयनिमित्तकत्वात्‌। यदि चाश्र आन्ति- 
सानप्यस्ति तत्तेन सहास्य सकर एवास्त्वित्याइ--संकरेत्यादि । यचेवमिति । आन्तिमतो- 
ऽस्य विशेषस्तेन सहास्य संकरो वेत्यर्थः । एष इति अतिशयोखिसङ्ायः । तस्येति अहीत्‌- 
सेदाख्यस्य विभागस्य । विस्बिरयन्तरस्वमेव दि सरवपामलकाराणां भेदहेतुः । तदेवं तत्त- 
ज्छु्कानिरासपूवमसुमेद सिद्धान्तीकृत्य प नरप्युदाहरति--णाराअणो चौति । अन्न च नाराः 
यणत्वाधुस्ळेखने वुद्धाम्रखृतीनां यथाक्रम व्युरप्यर्थित्वरुचयः । पुतदेवान्यत्रापि योज- 
यति-एवमित्यादि । विशेष इति पूर्वस्मात्‌ । विषयभेदेनेति वयनाविभिन्नस्वेन । अनेकधात्वो- 
स्लेखे गुर्वादिरूपतया इलेष इति गुर्वादीनासुसयार्थवाचिस्वात्‌ । तस्रतिमोरपप्रिहेतुरिति । 
इेषमन्तरेणात्रोऽछेखानिष्पत्तेः। तदभाव शति, उक्लेखाभआवः। अतश्चेति , श्छषाभावेऽप्ये- 
सहिस्छिसिसंभवात्‌ । एवंविष इति विषयभेद्रूपे । सत्त यथा-- 
'सच्चीडा दयितानने सकरुणा सातङचमाम्बरे 
सत्रासा भुजगे सविस्मयरसा चन्द्रेऽससस्यन्दिनि। 
सेष्या जहसुतावछोकनविधो दीना कपारो द्रे 
पादंस्या नवसंगमप्रणयिनी दृष्टि: शिवायास्तु वः ॥' 


अध्रेकस्या एव इष्टेस्तत्तद्विषयमेदेन नानास्वोल्छेखनस्‌ । 
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त्नाकरकार ने माना है ]। ग्रहण जो है वह तमी संभव दै जब प्रतीति 
ससि ना जि ] भी हदो और [केवल कविद्वारा] उत्पादित मी । प्रतीति केवर स्वा- 
रसिक = छौकिक हो तो वह संभव नहीं दोता। जैसा कि कहा दै-“समी प्रकार का प्रत्यक्ष 
जाति आदि [ गुण, क्रिया, संज्ञा ] कों विषय बनानेवाला माना जाता है, भले ही शब्दानुसंघान 
से रहित हो या मिश्रित कल्पना पौनरुक्त्य आदि रूप है और वह एकमात्र शानात्मक 
ही है । इसलिए स्वारसिक = लौकिक प्रतीति में वह संभव नहीं है । इसलिए [ उल्लेख का ] 
जैसा लक्षण मछ-[ सर्वस्व ] कार ने किया है वैसा ही ठीक है क्योंकि उसमें [ ग्रहण शब्द 
के प्रयोग से स्वारसिक तथा कल्पना ] दोनों प्रकार के ज्ञानका संग्रह हो जाता हे । अतः 
“एकृस्यानेकधा कल्पनमुल्लेखः इस प्रकार रत्नाकरकार द्वारा महण शब्द को वदल कर 'कल्पनः- 
शब्द का प्रयोग करना अनुचित है ]। | 

| यहाँ यह श्ञातव्य है कि रलाकरंकार ने स्वारसिक तथा उत्पादित दोनों को परस्पर 
निरपेक्षमाव से उल्लेख का कारण वतलाया है । उन्होंने “प्रथम का उदाहरण “नारायण 
इति०” यह पद्य माना है और द्वितीय का श्री कृष्ण को मलों ने पर्वतराज, दूसरों ने शिशु, 
सुन्दरिओं ने काम० समझा'-यहद ]। | 

रूपबाहुल्य इसीलिए आरम्भ में अन्य वस्तुओं की प्रतीति रहती ही है। ऐसा न हो तो 
एक का अनेक प्रकार से ग्रहण ही न हो । एसौळिए इस अळंकार का लक्षण आन्तिमान्‌ अळंकार के 
तुरन्त पश्चात्‌ किया गया है। “एक वस्तु का अनेक प्रकार से अण ऐसे ही ( स्वातन्त्र्येण ) नहीं अपि 
तु प्रयोजन के आधार पर होता है--इस तथ्य पर लिखा--न चेदम्‌०' इत्यादि । णुतदू अर्थात्‌ 
अनेक प्रकार से ज्ञान | एक दौ वस्पु में अनेक प्रकार: के धर्म होंगे तो केवळ एक एक धर्म लेकर 
अनेक प्रकार से ज्ञान होना संभव कैसे होगा--'क्योंकि उस वस्तुका ज्ञान तो अखण्डरूप से दोगा-? 
इस शंका पर उत्तर देते हुए लिखते हैं = “तन्न? इत्यादि । तत्र = अर्थात्‌ अनेक प्रकार से ग्रहण 
में । रुचि नाम है स्वतन्त्रतापूवंक विकल्प करने का, अभीष्ट काम की इच्छा का नाम है अयित्व तथा 
'ब्युत्पत्ति नाम है इद्ध व्यवहार का आश्रय होना । उक्तम्‌ = कहा है अर्थात्‌ उत्पलदेव ने औप्रत्यसिश्ष 
में [द्रष्टव्य = ईश्वरप्रत्यभिज्चाविदृत्तिविमशिनी २।३॥३ कारिका, यहाँ रुचि आदि के अर्थ अभि- 
नवशुप्त की विमर्शिनी से ही लिए गए हैं। विमशिनी में इनका अर्थ है--“रुचि स्वातन्त्र्यं वा, 
अर्थक्रियार्यिस्व वा वृद्धव्यवहार वा, अनतिक्रम्य आभासा भिद्यन्त इति सूत्रार्थः ।.] तच्चदुगुण- 
योग विविक्तत्व = एकान्तत्व आदि नाना प्रकार के धर्मों के संवन्ध से । मुनिओ में तपोवन 
` विषयक अर्थित्व है, वेश्याओं को कामायतनविषयक अर्थित्व है ओर नर्टो को संगीतशालाविषयक 
व्युत्पत्ति भी है और अर्थित्व भी । प्रांयद्वः इससे यह सूचित किया कि यहाँ रुचि नहीं हैं । 

[शंका ] यह जो श्रीकण्ठ जनपद के वर्णन का अंश यहाँ उद्धृत कर दिया हे इसमें 
दूसरे अलंकार भी हो सकते हैं, केवल उल्लेख का ही विषय इसे क्यों माना जा रहा है?-इस पर 
[ उत्तर देते हुए ] कहते है--'ननु० इत्यादि । इसी का स्वीकार कर खण्डन करते हुए कहते 
हैं--'सत्यम!-शत्यादि । 'तावतः-शब्द रूपकाभावरूपी अनुपपत्ति का सूचक दै । तद्रूपता का 
का अर्थात्‌ तपोवनादिरूपता का । इस स्थल में भी अन्य विद्वानों ने [ शोभाकर ने नहीं] जो 
अवयवावयविमावसम्बन्ध से सारोपा लक्षणा का अस्तित्व स्वीकार कर रूपकालकार माना है । 
और कहा है कि यहाँ केवल उल्लेख का अस्तित्व मानना ठीक नहीं है-वह अमान्य है। न 
यहाँ अवयवावयिभावसंबन्ध है और न लक्षणा ही श्रीकण्ठजनपद में तपोवन का अस्तित्व किसी 
एक अंश या अवयव में थोड़े ही दै! जिससे मुनिओ ने उसे अवयवी मानकर उस पर तपोवन का 
आरोप किया हो । यहाँ तो उन-उन गुणो से युक्त ओकण्ठजनपद में तपोवन भादि के एकान्तता 
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[विविक्तत्व] आदियुर्णा केद्वारा अपनी-अपनी वासना के गनुसार मुनि आदि को प्रयोजनवशात ऐसा 
आभास हो रहा है । इतने पर भी यदि अवयवावयविमाव की विवक्षा हो मी तब मी यहाँ छक्षुणा- 
मात्र हो सकती है, रूपक नहीं । क्योकि यद्यपि रूपक लक्षणा के बिना नहीं होता; वह वहीं अलंकार 
होता है जहाँ विषयी के. द्वारा विषय को अपने रूप से रूपित किया जाता है । जहाँ 
ऐसा नहीं होता वहाँ लक्षणा मर होकर रद्द जाती है। ऐसा नहों है कि लक्षणा रूपकपरमार्था 
हो अर्थात्‌ उसका स्वारस्य केवळ रूपक में हो । फिर यहाँ तपोवन आदि के आरोप से आरोप 
के विषय ( श्रीकण्ठजनपद्‌ ) में कोई अतिशय नहीं आता। क्योंकि यहां तद्रूपता वस्तुतः दी विद्यमान 
कर कल्पित या आहायं तद्रूपता में होता दै । ) इसढिए यहाँ रूपक से संथा स्वतन्त्र 
नस्ल | | 


इस प्रकार इस ( उल्लेख ) का स्थल केवळ वहीं नहीं होता जहाँ अन्य किसी अळंकार का 
स्पश नहीं रहता यथा यह तपोवनम्‌० इत्यादि, अपि तु उन स्थो में भी यही अळंकार होता 
है जहाँ अन्य अल्कारो का स्पर्श भी रहता दै! ।--इसी तथ्य के छिए छिखते हे-'एवं हि? इत्यादि । 
अतदूरूपस्य = जो तद्रूप अर्थात्‌ तपोवनरूप नहीं है उसे भी तपोवनरूप से बतलाया गया है ।? 
भिन्न ( अतद्‌ ) में भिन्न (तद्‌ ) रूप से बोध भ्रम होता हेर-ओर यही भ्रम का सवंमान्य रूप है । 
अपूर्व = नवीन अर्थात जो आन्तिमान्‌ में नहीं होता । तद्धेतुकत्वाद्‌-- अनेकधा ग्रहण नामक 
जो अतिशय ( विशेषता ) तन्निमित्तक । “यदि यहाँ आन्तिमान्‌ भी है तो उसके साथ हुए उल्लेख 
का संकर हौ माना जाय”-श्स शंका को मन में रखकर स्वीकारात्मक उत्तर देते हुए कहते हैं-- 
'संकर” इत्यादि! यथेवस्‌ = यदि ऐसा है अर्थात्‌ यदि आन्तिमान्‌ से इसका अन्तर है अथवा 
उसके साय इसका संकर दै तो । एष = यइ अर्थात्‌ अतिशयोक्ति का सद्भाव । तस्य = उसका अर्थात्‌ 
मीता के भेद नामक विभाग का । सभी अळंकारों का भेदक विच्छित्तिगत भेद दी होता हे । इस 
प्रकार विभिन्न शंकाओं का निराकरण करके फिर से उल्लेख का ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-- 
“णाराअओ = नारायण” इत्यादि। यहां जो “नारायणत्व? आदि का उल्लेख है उसमें वृद्धा आदि का क्रम 
से व्युत्पत्ति, अर्थित्व ओर रुचि निहित हैं । इसो को दूसरे स्थलों में मी लागू करते हुए कहते हैं-- 
*खम्‌०! । विशेष = अन्तर अथात्‌ पहले से । विषयभेदेन अर्थात वाणी आदि की भिन्नता से । 


‘अनेकषात्वोल्छेख०० इलेषः' गुरु आदि के रूप में अनेक प्रकार से उल्लेख होने पर इलेष होगा = | 


कारण कि गुरु आदि शब्द अर्थद्रय के वाचक हे । तत्प्रतिमोरपत्तिहेतुः क्योकि यहां इलेष के 
विना उल्लेख को निष्पत्ति नहीं होतो। तद्भाव - उल्लेख का अभाव । अतश्च अर्थात्‌ इलेष के 
न होने पर भो इस उल्लेख को विच्छित्ति की निष्पत्ति समव होने से एवंविध = ऐसे = विषयः 
भेदरूप स्थला में । इसका उदाहरण--'पावंती कौ शिवजी का नवीन समागम चाह रही 
( प्रणयः = याच्ञा ) दृष्टि आप के शिव = कल्याण के लिए हो, जो (दृष्टि ) प्रियमुख पर सळञ्न, 
गजचमे पर सकरुण, सपं पर सभय, ' अमृतवर्षो चन्द्र पर सविस्मय, गंगा पर. इष्यांयुक्त, कपाळ 
पर दीन हो जातो है [ अथांत--वद् उन-उन भार्वो को न्यक्त करने वाली मुद्रा से युक्त हो जाती 
हैं ] यहां एक हो दृष्टि का ( प्रियसुख आदि ) विषयों के भेद से अनेकच उछिखित हे । . 
चिमशः-'एनंविषे विषये (इस प्रकार के विषय में? इस मूल का अथे जयरथ और औ विद्याः 
चक्रवती इन दोनों टीकाकारो ने 'विषयमेदरूप विषय” किया है, किन्तु किया जाना चाहिए “एक 
यस्तु के अनेक प्रकार से ज्ञान वाले स्थलों में” । इस पंक्ति के तुरन्त पूव 'विषयभेदरूप? उल्लेख 
भेद का ददी निरूपण है किन्तु इलेष का अभाव '्रहीतुमेद से अनेक प्रकार का शान--” इस भेद 
में मी होता हो दै। खण्डन क्‍्लेष्युक्त विषयभेद वाले अंश का चरू रहा हे. अतः "एवंविध? का 
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मानना चाहिए”-यद तव मान्य होता जव "तत्प्रतिमोत्पत्तिहेतुः-००० 
sass ग्रन्थ को अलग मान कर इसमें साध्यसाथकमाव माना जाता Be 
क्योंकि इलेष उल्लेख की झलक भर रहने देता है, उसका यहाँ अभाव नहीं हो जाता । इस अंश 
हेतु मानकर 'इसलिए उल्लेख भिन्न ही अलंकार दै?-इसे साध्य माना जाता । किन्तु ऐसा दोना 
संभव नहीं है । 'अळंकारान्तरप्रतिभोत्पततिददेतुत्व को अन्य अलंकार के निराकरण का हेतु माना गया 
है न कि सिद्धि का। फिर अतश्च? में “च? = 'और'-यह पदार्थ व्यर्थं हो जाता है । हमने श्स 
ग्रन्थ की जैसी संगति छगाई है उसमें ऐसा कोई दोष नहीं रहता। हम 'तस्मादैवमादी-- श्रेयान: 
को पूरे विवेचन का उपसंहारभूत सिद्धान्त वाक्य मानते हैं। इसके पश्चात जो न 
निदर्शनीयः” कहा गया है वह इसलिए कि ऊपर केवळ कुछ ही अल्कारां का निराकरण किया 


गया है । 


एक यह तथ्य भी यहाँ ध्यान देने योग्य है कि उल्लेख में न केवळ शेयगत अनेकत्व, अपितु 
श्ञातुगत अनेकत्व भी अपेक्षित होता हे । । 


. चिमशिनी 


तद्य ।द्वप्रकारोऽपि रूपकाणाश्रयवदन्यालंकाराश्रयो 5पि संभ्रवतीत्याह--एवमलंकारा- 


_ न्तरेत्यादि । तत्राद्यः प्रकारः संदेहाथयों यथा 


किं आलुः किसु चित्रभानुरिति यं निश्चिन्वते वेरिणः 
किं चिन्तामणिरेष कल्पविटपी कि वेति चाशागताः । 
कि पुष्पाकर एष पुष्पविशिखः छिंवेसि रामाजनः 
कि रामः किसु जामदग्न्य इति वा यं धन्विनो सन्वते ॥? . 
अत्रैकस्येव संदिह्यमानस्वेनानेकघात्वोल्छेखनम्‌। अतिशयोवत्याश्रयश्नायमेव यथा-- 
“वज्र सौराज्यसाली परिकछितसद्दाः शक्तिसादापराधो 
दण्डं खड्गं रिपुखीग्रसभहरणविस्कूपवाप्यादिहश्वा । 
पाहे पाणावपश्यन्ध्वजमपि चळविस्कोषवेदी गदां च 
स्वाच्छुन्यञ्ञिशूरं छिखति करतले देव चित्राकृतेस्ते ॥' 


अन्न स्वमेवेन्द्र इत्याथतिशयोकस्या छोकपाछामेदो राश उपळम्यते इत्येकश्या नेक- 


धास्वोए्छेखनस्र । विषयभेदेन च.खूपकाश्चयो यथा-- > 
नुध्न्यंद्रेर्धातुरागस्तर्घु किसल्यं विव्रुमौधः ससुद्े 
दिछमातङ्गोत्तमाङ्गेष्वभिनवनिहितः सान्द्रसिन्दूररेणुः । 
सीम्नि उयोर्नश्च हेरनः सुरशिखरिसुवो जायते यः अकाञ्चः ` 
झोणिग्नासौ खरांशोरुषसि दिशतु वः शमं रश्सिप्रतानः ॥' 


अन्रैकस्वैव विषयभेदेन रूपकाश्रयं नानात्वम्‌ । 'कारकान्तर’ इस्यपपाठः। प्रकृतेः 


कारकविच्छिरयाश्रयस्येवानुक्तत्वात । अयं स्वरूपहेतुफलोस्टेखनरूपत्वात्त्रिथा । तत्र 
एवरूपोल्छेखः समनन्तरमेवोदाहृतः। हेतूष्छेखस्तु यथा— | 
“सर्गहेतोः सदा घर्मः स्थितिहतोरपि प्रज्ञाः । 
हविषः संहारदेतोश्च विदुस्त्वां जातमात्मनः ॥' 
अप्नैकस्येव जन्मनो हेतूनामनेकघात्यो्टेखनम्‌ । फछोक्टेखस्तु यथा 
'घर्मायेव विदन्ति पार्थिव यथाशाखं प्रजाः पाछिता 
अर्थायेव 'च जानसेऽम्तरवि दः कोषेकदेशस्य ये । 
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कामायेव कृनार्थतासुपगता नायंश्च निश्चिन्वते 
_मोचायेव च वेद जन्म भवतः कश्रिद्विपश्चिशजनः ॥ 
अत्रैकस्येच जन्मनः फलानामनेकघात्वोइलेखनस्‌^ 


“दोनों ही प्रकार का यह उल्लेख जिस प्रकार रूपक आदि उक्त जलंकारां के स्थलों में होता 
है.उसो प्रकार अन्य अळंकारों के स्थलों मे-यही बतछाते हैं--'एवमलंकारान्तर०? इत्यादि द्वारा 
दोनों प्रकारों में प्रथम प्रकार .[ शुद्दीठुगतानेकत्वजनित अनेकविध उल्लेख ] संदेह के स्थल में 
दोता हे, यथा-'जिसके विषय में वैरी लोग सोचते दे-'यदद सूयं है क्या ओर यह अग्नि दै क्या? 
आस बाँध कर आए लोग जिसके वारे में देखते हैं--'क्या यह चिन्तामणि है ओर क्या यहद 
कल्पवृक्ष हैं ? सुन्दरियाँ सोचती है--'क्या यह मधुमास है या कामदेव? और जिसे धनुषधारी 
- लोग समझते हें कि क्या यह रामं है या परशुराम ।' यहाँ एक ही का अनेक प्रकार से संदेह 
विषयरूप से. अहण- किया जा रहा हैं । यही भेंद अतिशयोक्ति पर आश्रित. इस उदाहरण में 
देखिए 

“हे राजन ! जब आपका चित्र लिखा जाता दै तो आपके राज्य में सुख समृद्धि देखने वाळे 
आप के इथं में वज्र की रेखा बना देते हैँ; तेज देखने वाले शक्ति की रेखा; अपराधी दण्ड की 
रेखा; रिपुश्चियों का बलात्‌ हरण देखने: वाले खङ्ग की रेखा; कूप, वापी आदि देखने वाले पाश की 
रेखा; बलको जानने वाले -ध्वज की रेखा; कोष जानने वाले .गदा की रेखा ओर स्वच्छन्दत 
जानने वाले त्रिशुल को रेखा ।' 


_-यहाँ 'तुम्दी इन्द्र हो-इत्यादि क्रम से लोकपालों का अभेद राजा पर प्रतीत होता है। - 
इस प्रकार एक ही व्यक्ति का अनेक प्रकार से उल्लेख है 

विषयभेद से होने वाला रूपकाभ्रित उल्लेख यथा 

“भगवान्‌ सूर्ये की किरणों का समुदाय सबेरै की ऊलोई में आपको अेय प्रदान करे, यह अपनी 
ललोई से पर्वत शिखर पर धातुराग लगता है, वर्षां पर किसळ्य, समुद्र में मूँगे का ढेर - दिग्गजों 
` के माथे पर तुरत कगाईं गइ सिन्दूर की धूळ और क्षितिज में सुवणं पंत [ देवपवेत सुमेरु ] 
की स्यळियाँ ।' 

यहाँ एक ही रश्मिप्रतान रूपी वस्तु पर ( पर्वत “इंग आदि ) विषयभेद से रूपकानित 
उल्लेख हैं। | 

यहाँ [ अळंकारान्तरविच्छित्ति०' में आए अळकारान्तर शब्द के स्थान पर ] 'कारकान्तर? 
पाठ अशुद्ध पाठ दै क्योंकि प्र्त में कारककृत विच्छित्ति का कोई उल्केख नहीं दे । 

यह उल्लेख स्वरूपोल्लेख, देतूस्छेख व se we च्य है।. 

स्वूपोल्डेख तो अभो-अभो बतछा ही ; का क 
टे रह्मन , प्रजाएँ आपकोःसुष्टि तथा धर्मेस्थिति के लिए स्वय से उत्पन्न मानती हैं. ओर शत्रुळोग 
संसार के लिए ।? 

यहाँ जन्म ( उत्पत्ति ) एक हौ है किन्तु उसके हेतु अनेक बतढाए गए है [ सृष्टि, 
तथा संहार ) । | | 

फलोल्लेख का उदाहरण यथा-- 

हे. राजन शझाख्रानुसार पाळित प्रजा आपका जन्म घमं के किर शी मानती 
है, कोश का एक अंश जानने वाळे अथ के ही जिए, कृतायंता को प्राप्त नारियाँ केवळ काम के ही. 
छिए तथा कुछ विद्वान्‌ केवळ मोक्ष के ही लिप !! tt, | 
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--यहां जन्म एक ही है भौर उसके फल अनेक वतळाए गए हूँ । 

विसर्श--इतिहासः--उल्लेख - मामह, वामन, दण्डी, उद्भट, रुद्र} मम्मट?--इन पूर्वेवन्ती 
सभी आळंकारिकों में नह मिळता । प्राप्त अन्यो में अळंकारसवंस्व में ही यह पहली बार मिलता है । 
कदाचित इस अळंकार का इदंप्रथमता के साथ विवेचन अळंकार सवंस्वकार ने दी किया है। 

परवत्ता अप्पय्यदीक्षित्त ने चित्रमीमांसा में ओर पण्डितराज जगन्नाथ ने रसगंगाधर में 
उल्लेख में मह्दीतृगत अनेकत्व पर मी उतना ही बळ दिया है जितना एक ही वस्तु की यहणगत 
अनेकता पर । ऐसा करने का उद्देश्य उन्होंने माळारूपक से उल्लेख का अन्तर माना है। अप्पय्य 
दीक्षित का लक्षण इस प्रकार है-- | 

“निभित्तमेदादेकस्य वस्तुनो यदनेकधा ¦ उल्छेखनमनेकेन तसुल्ळंखं प्रचक्षते ॥? 
यत्र नानाविधधर्मयोगि पकं वस्तु तत्तदुवर्मरूपचिमित्तमेदादनेकेन ग्रष्दीत्रा अनेकधा उल्छिख्यते 


स उल्लेखः । 
'की ततिगंगा- दिमक्माच्दोजमसूयोदयाचछः । शचुसेनाव्थिमन्याद्रियुणरत्नेकरोद्दणः ॥? 

-- इति मालारूपके पकस्य राज्ञो यझास्वित्यादिधमंयोगरूपनिमित्तमेदात्‌ तुषाराद्रित्वायनेक- 
प्रकारेणोर्ळेखनमस्तीति तत्रातिव्यात्तिनिरांसायानेकेत्युक्तम्‌। तत्र अहीतुभेदनिबन्धनं न भवत्यनेकः 
धोल्लेखनमिति नातिव्याप्तिः ।? [ चित्रमीमांसा काझी सं० प० २२५ ] 

पण्डितराज जगन्नाथकृत उश्ळेखलक्षण इस प्रकार है-- | 

“एकस्य वस्तुनो निमित्ततशाद्‌ यद्‌ अनेकेश्रेहीतृमिरनेकप्रकारकं ग्रहण तदुल्लेखः ।! धर्मस्यात्मा 
सागपेयं क्षमाया? इत्यादिमारारूपकेऽतिप्रसङ्गवारणायानेवे गरह्ठीतसिरित्यविवक्षितबहुत्वकं ग्रहण- 
विशेषणम्‌ ।? 

विषयभेदमूलक उल्लेख और माळारूपक में अन्तर भी विचारणीय है। इसी अन्थ में माळा- 
रूपक का उदाहरण दिया गया है “पीयूषग्रसतिनंवा मखसुजां दात्रं तमोदनये०?” इत्यादि ओर 
विषयमेदमूछक उल्लेख का--“गुरुवंचसि, पृथुरुरसि०” इत्यादि । इन दोनों उदाइरणों में कोई ' 
अन्तर नहीं है । कारण कि उस्लेख के इस उदाइरण में क्रिया “दिखाई देता था, प्रतीत होता था? 
ऐसी कुछ न ोकर “वभूव'-“था” यद्द अस्तित्वमात्रवाचक ( क्रिया ) ही है । ऐसी स्थिति में 
यहाँ मी “वचनादि? को साधारणधमे मानकर राजा पर “गुरु” आदि का आरोप ही प्रतीत होता दे 
और चमत्कार भी उसी आरोप में है, अनेक प्रकार से छान में नहीं अर्थ यद्द कि वहाँ अभेद के 

शान में चमत्कार है अनेकत्व के ज्ञान में नहीं । अनेकत्व यहाँ केवल माळात्व का जनक दै । 
यदि केवळ इतना भी कह दिया जाता कि “प्रत्यपद्यत पृथुूंदयेऽसावजुंनो यशसि वाचि गुरुक्ष” 
ध्य राजा वक्षःस्थल में एथ, यश में अजुंन, वाणी में गुरु प्रतीत होता था? तो यहाँ शानगत 
अनेकत्व द्वारा चमत्कार आ जाता ओर रूपक न होकर उल्लेख ही होता । यहाँ ज्ञाता की एकता 
या अनेकता का कोई प्रश्‍न नहीं उठता क्योंकि वह शब्दतः कथित नहीं है । ज्ञानगत अनेकत्व से 
चमत्कार की प्रतीति ही उल्लेख का प्राण दै । माळारूपक में आरोपकुत चमत्कार ही प्रधान 
होता है, अनेकत्व उसका सहायकमात्र रहता है । इस कारण ग्रन्थकार द्वारा 'प्रहीतृगत अनेकत्व' का 
अनुपादान हानिकर नहीं है । पण्डितराज ओर अप्पय्यदीक्षितद्वारा उसका उपादान करना ही 
अनावश्यक है । 

अळंकाररर्नाकरकार ने उल्लेख का लक्षण 'एकस्यानेकधा कर्पनमुस्लेखः'-शस प्रकार किया है । 
“कल्पन? का अर्थ करते हुए उन्होंने लिखा रै--'कल्पनं'"' वैकल्पिकः प्रत्ययः'-अर्थांद विकल्प पूर्ण 
ज्ञान का नाम 'कश्पन? है। इसे उन्होंने स्वारसिक = छोकिक तथा कश्पित दोनों प्रकार का 
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माना है किन्तु स्वारसिक को. स्वतन्त्र मान कर कल्पित र उत्पाय को स्वारसिक मिश्रित 
मान लिया है । | 
विमशिनौकार केवळ मिश्रित को ही उल्लेख-बनक आनते हैं। मूळ के 'अहण'-शब्द का वे न 
यही अर्थ करते हैं। सं।चना यह है कि क्या वे दोनों विकरप उल्लेख के प्रत्येक स्थळ में वस्तुतः 2 
मिश्रित हो रते हे । उदाइरण से यदद तथ्य स्पष्ट हो जाता है । “णाराअणो०? उदाहरण में 
अल्कारसर्वेस्वकार के दो समान अलंकाररत्नाकरकार को मो उल्लेख मान्य है विमशिनोकार को 
भो इस उदाहरण में कोई आपत्ति नहों है । इसमें बड, जवान ओर नवेळो खिर्यो दारा एक हो 
कुष्ण का जिन जिन रूपों का शान किया गय। दै वे सव स्वारसिक हो हैं कल्पित नहों । कृष्ण को 
किसने क्या माना इसे कविने सोचा तो स्वयं हो है, अतः इसर्मे कल्पना तो अवश्य दै किन्तु यद 
कर॒पना तो काव्यमात्र का असाबारण आधार दै । देखना यइ दे कि कल्पित वस्तु छौकिक हैं या 
केवळ कएपनाप्रसूत । केवळ करपनाप्रसूत वस्तु “गुरुवंचसि, पृशुरुरखि०? है। यहाँ अंगभूत 
इलेपद्वारा राजा में बृहस्पति आदि का बोध. केवळ कारपनिक है, जिसका आधार वाणी 
आदि का छाम है। ; । 
अप्यय्यदोक्षित ओर पण्डितराज जगन्नाथ दोनों ने उर्ळेखालंकार' के विषय में अळकार- 
सवेस्व, अलंकाररत्नाकर तथा विमशिनीः तोनों कौ समस्त उपस्थापनाएँ अपना लो हैं । उन्होंने 
शातृगत अनेकत्व को महत्व देकर उसको एकाङ्गिता का मी अनुभव किया दै । इसोलिए विषय- 
भेदमूलक उल्लेख का लक्षण अलग करना पड़ा है-- 
“ग्रही तुमेदासावेऽपि विषयाश्रयमेदतः । 
एकस्यानेकधोल्लेखमप्युल्लेख प्र चक्षते ॥? चित्रमो० पृ० २३० काशो सं १९६५ 
'प्रकारान्तरेणाप्युर्लेखो दृस्यते यत्रासत्यपि ग्रहवीत्रनेकत्वे विषयाश्रयसामानाविकरण्यादीनां 
सम्बन्धिनामन्यतमानेकस्वप्रयुक्तमेकस्य वस्तुनोऽनेकप्रकारत्वम्‌ ।' 
रसगं० प० ३६१ नि० सा० सं० ६, सं० १९४७ 
किन्तु अळंकारकोस्तुमकार विश्वेश्वर पण्डित उल्लेख को अतिशयोक्तिरूप ही मानते हें, 
उसका अळग अस्तित्व नहीं । संजीविनोकार श्रीविद्याचक्रवर्तीं ने अळंकारसर्व्स्व के उल्लेख 
सम्बन्धी संपूर्ण विवेचन का संक्षेप इस प्रकार किया दै-- 
“नानाधर्मवळादेकं यदि नानेव गृहते । 
नानारूपससुल्लेखात्‌ स उल्लेख इति स्मृतः ॥ १ ॥ 
यदेकं तडि नानेति गृह्यते रूपभेदतः । 
रुच्यादिवशतो लोके नानात्वं चेदकृत्रिमम्‌ ॥ २॥ 
अतद्रूपस्य तादरूप्यान्न षसो आन्तिरिष्यते । 
न चाप्यतिशयोक्तिः स्यादमेदे मेदरूपिणी ॥ ३ ॥ 
आये नानेकथात्वं स्याज श्ञातृभेदो न चान्तिमे । 
विषयश्चावृमेदाभ्यां विना नोल्लेखसंभवः ॥ ४॥ ` 
यद्यपि शेषतो बाधो न तथाप्यस्य निहवः । rR 
अनपेक्ष्यापि यच्छलेपं तवैव स्थातुमहंसि ॥ ५ ॥ स 
धर्मंगत अनेकता के कारण एक ही वस्तु जो अनेक प्रकार से भासित होती दै वद उरले 
नामक अळंकार दै । यद्यपि एकत्व और अनेकत्व परस्पर विरोधी हें तयापि रूपगत भेद को a 
लेकर बे एक ही वस्तु में संभव हैं । रूपमेद होता है रुचि आदि के कारण! यही अनेकत्व यदि 
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इसमें भिन्न वत्तु की भिन्न वस्तु के साथ तादात्म्यप्रतीति रहने मात्र से श्से आन्ति नहीं 
कदा जा सकता और न अभेद में भेद प्रतीति की झलक से अतिशयोक्ति ही । क्याकि प्रथम 
( भ्रान्ति ) में चमत्कार अनेकधात्व पर निर्मर नहों रहता और द्वितीय में शातृगत अनेकता पर- 
जब कि उल्लेख में चमत्कार विषय या इयत्ता दोनो में से किसी एक के अनेकत्व के विना सम्भव 
नहीं होता । पपर. उसी १ - 2 
यद्यपि यह अलंकार इलंष से वाधित. हो जाता है । तथापि इसका अभाव नहीं माना जा सकता 
क्योंकि विना इलेष के भी यहद अलंकार तत तव्‌ स्थलों में अनुभतगोचर होता है । 
.. सूचनाः-- इस अलंकार के मूल और टीका दोनों को हो अनेक स्थलों में हमने ठोक किया है। 
मूल में 'विच्छित््वन्तररूपत्वात । सर्वथा?-पंक्ति निर्णयसागरीय संस्करण के ही समान मोतोंढाछ 
बनारसीदास संस्करण में मी 'विच्छित्त्यन्तररूपत्वासवंथा?; इसी प्रकार छपी रद्द गइ है ।. 


उसी प्रकार उक्त दोनों संस्करणों में 'युरुंवेचसि? नहीं है ।- डॉ० रा० च० द्विवेदी ने इस: 


कमी पर ध्यान दिया है ओर 'पथुरुरसि? के स्थान पर इसी पाठ को स्वीकार 'किया हैं तयापि 
छपा 'पथुरुरसि' ही है 'युरुवेचसि” नहं । हमने इन दोनों को स्वीकार कर लिया हे कारण कि 
रत्नाकरकार ने और उनके अनुसंरग पर अप्पय्यदीक्षित ने भी इन दोनों हो को अपनाया दै । 
केवल दो की अपेक्षा तीन का उल्लेख अधिक चमत्कारक मी होता है। | | 
| [ संवेस्व ] 
[ छू० २१ ] विपयस्यापह्नवेडपहुतिः । 
वस्त्वन्तरप्रतीतिरित्येव ` प्रकान्तापह्वववेधरम्यणेदमुच्यते । आरोपप्रस्ता- 
वादारोपविषयापहुतावारोप्यमाणप्रतीतावपहुत्याख्योडलंकारः । तस्य च 
ज्ञयी बन्धच्छाया, अपह्दयपूबक आरोपः, आरोपपू्चको 5पहलः । छलादि- 
शाब्देरस त्यत्वप्रतिपाद्कैर्चापद्ववनिर्देशः । प वाक्तभेददये वाङ्यमेद्‌; । तृतीय- 
भेदे त्वेकवाक्यत्वम्‌। आयो यथा-- क 
“य॒ देतच्चन्द्रान्तजलदलचलीलां प्रकुरुते 
तदाचष्ट लोकः शहाक इति नो मां प्रति तथा । 
अहं त्विन्दुं अन्ये त्वद्रिविरहाक्तान्ततरुणी 
कराक्षोल्कापातनणकिणकळङ्काङ्किततचु म्‌ ॥? 
अनेन्द्यस्य शशस्यापह्ववे उपक्षि शशक्षप्रतिवस्तुकिणदत इन्दोरारोपो 
नान्वय घटनां पुष्यतीति न निरवद्यम्‌ | तत्तु यथा 
'चू्णन्दोः परिपोषकान्तचषुषः स्फारप्रभामास्वर 
नेदं मण्डलमम्युदेति गगनाभोगे जिगीषोजगत्‌ । 
मारस्योच्ठ्रितमातपत्रमछुना पाण्डुग्रदोषश्चिया | 
मानोन्द्घजनाभिमानदळनोद्योगेक देदाकिनः ॥' _ 
द्वितीयो यथा-- | | | | 
'चिलसद्मरनारीनेत्रनीळाष्जषण्डा- 
न्यधिषसति सदा यः संयमाघःछतानि । 
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न तु रुखिरकलापे वतते यो मयूरे 
चितरतु स कुमारो त्रह्मचयंभ्रिय वः ॥? 
तृतीयो यथा-- 


'उद्‌्रान्तोज्तगेइयूर्जरवधूकम्पाकुळोच्चेःकुच- 
_प्रह्गोलामळहारवल्िविगळन्मुक्ताफलच्छना । 
साधे त्वद्रिपुभिस्त्वदीययशसां शून्ये मरो घावतां ` 
शरं राजसुयाङ्क ! कुन्द्भुकुलस्थूलेः अमाम्भःकणेः । 
अत्र शून्य इत्यस्य स्थाने मन्येशब्दप्रयोगे सापहनवोत्प्रेक्षा इत्यपि स्था- 
पयिष्यते, अहं त्विन्दु मन्ये’ इति तु वाक्यमेदे मन्येशब्दप्रयोगेनोस्प्रेक्षेति च 
चक्ष्यते । एंतस्मिन्नपि भेदोऽपहृवारोपयोः पौर्वापयंप्रयोगविपयंये भेदद्वयं 
सदपि न पूर्वेवश्चित्रतावद्मिति न भेदत्वेन गणितम्‌ तत्रापहचपूवंके आरोपे 
निरन्तरमुदाहृतम्‌ । आरोपपूके त्वपद्दवे यथा -- 
'ज्योत्स्रामस्मच्छु्रणघबला विश्रती तारकास्थी-. 
न्यन्त्घानऽयसनरसिका राश्रिकापालिकीयम्‌ । 
द्वीपाद्द्वीपं मति दधती चन्द्रमुद्राकपाले 
न्यस्त सिद्धाञ्जनपरिमलं लाञछनस्य च्छलेन ॥' 
कचित्पुनरसत्यत्व चस्त्वन्तररूपतामियायि-चपुः-राब्दादिनिवन्धन यथा 
'अम्नुष्मिळावण्यासूत सरसि नून खगरराः 
स्मरः शवप्डुएः पृथुजघनभागे निपतितः । 
यदङ्गाङ्गाराणां प्रशामपिशुना नामिकुद्ररे 
शिखा घूमस्येयं परिणमति रोमावलिवपुः ॥! इति । 

[ सून्न २१ ] विषय का अपहृब हो तो [ अळंकार ] अपहृति [ कहलाता दै ]। 

[वृत्ति ] [ सूत्र में- ]-'भिन्न वस्तु की प्रतौति'-इतना [ भ्रान्तिमान्‌ के लक्षण से ददी] चला 
आता है । प्रस्तुत का जो अपद्दव, तद्रूपी वेषम्य के कारण यदद [ अपहुतिळक्षण उल्लेख आन्तिः 
मान्‌ आदि से पृथक्‌ ] बतलाया जा रहा है। प्रकरण आरोप का है, अतः “विषय? का अर्थ है आरोप 
का विषय । उसका अपद्व [ तिरोवान ] बतलाया जाय और आरोप्यमाण अं का शान कराया 
जाय तो अळंकार का नाम अपदुति होता है। उस [ अपकुति ] का वाक्य विन्यास तीन प्रकार 
ते होता दै , । ) जिसमें अपव पूर्वक आरोप दोता दै, ( ॥ ) जिसमें आरोपपूर्वक अपहव होता है 
और (॥। ) जिसमें असत्यत्वप्रतिपादक 'छछः-आदि “शब्दों से अपव का निर्देश रहता है । 
प्रथम दो मेदो में । से प्रत्येक में ] वाक्य बदछ जाते हैं [ एक वाक्य नहीं रइता ] किन्तु तृतीय 
भेद में वाक्य एक दो रहता है । प्रथम का उदाहरण यथा-- 

ध्य॒ह्द जो चन्द्रमा के मध्य मेघखण्ड कौ लीळा विखर रहा है इसे छोग खरगोश कहते हैँ परन्तु 
मुझे वेसा नहीं छगता । मैं तो चन्द्रमा को आपका शव्नुखियो के कटाक्ष की उत्का से दगा अतः 


ु मानता हूँ ।' ट 
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किन्तु यह उदाहरण सवंथा निर्दोष नहीं है, क्योकि इसमें अपक्षष तो हो र्दा दै चन्द्र के 
खरगोश का ओर आक्षेप किया जा रद्द है खरगोश के समान कलंक से युक्त चन्द्रमा का 
[ जव कि किया जाना चाहिए था केवल कलंक का दी ] अतः इस वाक्य में अर्थसंगति बैठती 
नहों है । निर्दोष उदाहरण यह है-- 


'आकाश मण्डल में पर्याप्त मात्रा से विखरतो प्रभा से चमचमाता यहद परिपोष से कान्त 
शरोर के पूर्ण चन्द्र का बिम्ब उदित नहों हो रदा, अपितु मान गर्वित व्यक्तियों का गव चूणे करने 
का यम ही जिसको प्रधान लीला है ऐसे संपूर्ण विश्व को जीतने के इच्छुक कामदेव का 
प्रदोपलक्ष्मी ( संध्याओ ) से पीला पड़ा आतपत्र [ राजचिह = शवेतछत्र ] फेलाया जा 
रहा है ।? [ 

'द्वितीय का उदाहरण यथा | | 

“जो सविलास अप्सराओं के नेत्ररूपी नौळकमर्लो को अपने संयम से नीचा कर सदेव उन्हीं 
पर बैठता है, न कि सुन्दर पिच्छ वाळे मयूर पर वद्द कुमार [ कार्तिकेय ] आपको अ्रह्मचय॑श्र 
प्रदान करे ।? | 

तृतीय का उदाहरण-- | 

हे राजेन्द्र! घर छोड़कर भागे युजेरदेशाधिपति को घबराई हुए बधुओं के काँपते हुए 
तथा तहस नहस उन्नत पयोधरों पर झूळती विमछ हारळताओं से टपकते मोतियों के बहाने 
आपके शब्ुओ के साथ शून्य मरुस्थळ में माग रहे आपके यर्शो से कुन्दकली सी स्थूल, पसीने की 
बुँदे टपक रही थी ।? ३ 


-श्सी पद्य में 'शुन्यः-शब्द के स्थान पर 'मन्ये!-शब्द प्रयोग हो तो 'सापद्दव उत्प्रेक्षाः- 
होती दे ऐसा तय किया जावेगा, किन्तु यह मी बतछाया जावेगा कि भले ही 'मन्येः-शब्द का 
प्रयोग दो किन्तु यदि “भै तो चन्द्र को मानता हूँ?--इत्यादि [पूर्वोक्तं क्रम से] वाक्य बदल 
जावें तो उप्रेक्षा नहों होती । इस [ तृतीय भेद ] में मो दो भेद हो सकते हैं यदि अपकृव और 
आरोप का पूर्वेपश्चादूभाव ( आगे पीछे रखने ) का जो प्रयोग छोता है उले उलट दिया जाए। 
किन्तु इन भेदों में पहले बतलाए भेदों के समान.कोई चमत्कार नहो रहता अतः इन्हें भेदरूप 
से नहीं गिना । उदाइरणाथ इन [ दोनों भेदो ] में से अपह्ववपूर्वक आरोप का उदाहरण अभी 
यहीं er गया [ उदञ्जान्तोश] पथ । आरोपपूषंक अपद्दव का -उदाहरण यइ पद्म हो 
सकता है-- 


[ काळी कुच्च होने पर भी] 'चाँदनीरूपी मतमी पोत सफेद झक्क बनी तारकरूपी 
अस्थियाँ लिए हुए [ तथा ] अन्त्दित धोने की आदत में डूबी, यहद रात्रि रूपी कापाछिकी चन्द्र 


विम्बरूपी मुद्राकपाछ में सिद्धान्जन का आँजन छान्छन के बहाने धारण कर एक द्वीप से दूसरे 
द्वीप फिरा करती है ।? 


कहीं कहीं असत्यत्व 'वपु' शरीर? आदि शब्द के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है, 
जो वस्त्वन्तर के वाचक होते हैं । यथा-- 

‘शिवजी ने कामदेव के शरीर में आग लगाई तो निश्चित ही वह [ सृगाक्षी ] के इस विशाल 
जघन भाग [ तरेंट }-रूपी रावण्याम्ृत सरोवर में आ कूदा है। नाभिकुइर में उसी के अंग 
रूपी अंगारों के बुझाने की सूचना देने वाली यइ धूमशिखा है जो रोमावळी के आकार में 
में परिणत होती जा रही है | 
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विमशिनी 


विषयस्येत्यादि । वस्त्वन्तरेति । ञ्रान्तिमताऽचनुच्॒तत इति शेषः । अत एव केचन मण्डूक- 
प्झुतिन्यायेनाचुवतनस्यानुचितस्वाद्‌ भ्रान्तिमदनन्तरमपहतिग्रन्थङ्ता छखिता उल्‍्ळेखश्रा- 
तिशयोकस्यनन्तरमिति ग्रन्थं विपर्यासितवन्तः । न चेतत्‌। यत उल्छेखस्तावदतिक्षयोक्स्यः 
नन्तरं अन्यक्षता न छच्षितः । यद्दपयति--'एवमध्यवसायाभ्रयेणालकारद्वय मुक्त्वा रम्यः 
सानोपस्या्या अलंफारा इदानीमुच्यन्ते । तत्रापि पदार्थवाक्याथंगतस्वेन तेषां द विष्ये- 
ऽपि पदायंगतमढकारद्वय क्रमेणोच्यते इति । तस्माद्वस्स्वन्तरग्रतीतेर्भावादूञ्रान्तिमद्‌- 
नन्तरमेवास्य अन्थक्कता लक्षण कृतम्‌ । अत एवं चोदलेखेडपि तत्सभवाद्वस््वन्तरप्रतीते- 
निरन्तरमेवाचुवतनाविद्दैवास्या छछणसुचितमिति यथास्थित एव ग्रन्थः साधुः। यथेवं 
धल्लखापहृत्योरिदैच विपर्ययेण किं न लघणं कृतमिस्याशङ्कयाह--प्रकरान्तेत्यादि । इद्‌- 
मिस्यपहुतिकदणम्‌ । तदेव व्याचष्टे-गरोपेत्यादिना । विषयस्यापहवे दिषयिणोऽन्यस्य 
विधिरित्यथः । तेन 


“न विषं विषसिस्याहु्मह्मस्वं विषमुच्यते । 
विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्व तु ससंततिम्‌ ॥' 
इत्यन्न. विषस्य निषेधपूर्व अहास्वविषय आरोप्यमाणस्वाद्‌ एढारोपं रूपक- 
सेव नापहुतिः। अपहुते्हि निषेध्यदिषयभित्तितयेवान्यस्य विषयिणो विधानं णम्‌ । 
अत्र तु निषेध्यस्येच विषस्य अ्रह्मस्वविषये आरोप्यमाणस्वाद्विधानस्‌ । अथ “अत्र झुख्यस्य 
विषस्य निषेधे आरोप्यमाणत्वात्‌ ब्रह्मस्वविषस्य गौणस्य विघानमस्‌'-[ अलंकाररत्नाकरे 
पु० ४२ ] इति चेत्‌ , `तत्र घ्ह्मस्वविषस्य गोणस्य विधानमिति सणिते! कोऽयः । किं अझ- 
स्वविषस्य विधानं; कि दा हृन्हपदार्थवद्त्रह्मत्वस्य च विषस्य च, म्रह्मस्वे वा विषस्येति । 
तत्र नाद्यः पक्षः । विषादिन्यायेन ब्रह्मस्वविषास्मनः कस्यथिहुस्तुनो सहिरसंसवात्‌। तत्रा- 
प्यस्य ब्रह्मस्वं विष चेति न भेदेनोक्तिः स्यात । नापि गौणता स्वार्थ एव प्रवृत्तेः | अन्य- 
दुन्यत्र वतमानं गौणमिरयुच्यते । न चात्र ब्रह्मस्वविषमन्यन्र कुत्रचिद्धतते येनास्य गोणता 
स्यात्‌।एचं ह्वितीयेऽपि पत्ते न गोणस्वं युक्त्म्‌ । नाप्यत्रो भय विधिः । ब्रद्मस्वविषये विषश्येव 
विघीयमानश्वाद। तृतीयेऽपि न गौणस्य सतो विषस्य विधान्‌ । ब्रह्मस्ववुस्यमावान्सुः 
ख्यार्थबाधादूगुणेषु वतंनास्‌ विद्वितस्य तस्य गौणस्वात । पुवं ब्रह्मस्वस्य दाह्यन विषसा- 
स्यप्रतीतिप्रतिपिपादृयिषया तत्र निषेधपूर्व विएमारोपितमिति शढारो पमेव रूपक युक्तस्‌ । न 
ब्रह्मस्वं विषमिदमिति एनसच्यमानेऽपुतिः स्यात्‌। तस्माद्‌ ‘सुख्यस्य वे'त्यपास्य विषयस्याः 
पहवेऽन्यविधिरपहुतिरिस्मेव छक्षणं कायम्‌। 
“वस्त्वन्तर? - इसकी अनुवृत्ति होती दै अर्थात्‌ आन्तिमान्‌ अलंकार से। इस प्रकार यहाँ 


. जो अनुवृत्ति दै वह बीच के उल्लेख को छोड़कर हुई है वैसे ही जेसे मेढक की कूद होती है । 


कुछ टीकाकार ऐसी अनुवृत्ति को अनुचित मान टीका करते हैं कि अपदुति को ग्रन्थकार ने आः 
न्तिमान्‌ के वाद और उल्लेख को अतिशयोक्ति के बाद बतलाया दै । ओर ऐसा मान उन्होंने अन्य 
में उलट फेर कर दिया है । किन्तु यह टीक नहीं है क्‍योंकि उल्लेख को अन्यकार ने अतिशयोक्ति 
के पश्चाद नहीं बतळाया है । यहद तथ्य उनकी अतिशयोक्ति के इस उपसंहार वाक्य से स्पष्ट है- 
_(एवमध्यवसायाश्र येण - क्रमेणोच्यते-' । श्सलिए [ उच्छेख में भी ] वस्त्वन्तरभतीति के रहने 2 
से यही मानना ठीक है कि ग्रन्थकार ने इसका लक्षणा आन्तिमान्‌ के हौ बाद किया दे। इस 
ग्रकार उस्लेख म) वसन्ताअतीजि का सदसाव सिद्ठ हो. जाने पूर अनुवत्तन (सी कोई व्यवधान नहों RS 
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आता, अतः इसका लक्षण यहाँ ठीक हे और इसलिए ग्रन्थ जिस स्थिति में वहाँ हे उसी स्थिति में 
उसका रहा आना ठोक हे । (शंका ) “यदि ऐसा हं तो यहाँ भी अपहुत्ति को द्दी उल्लेख के वाद 
निरूपित क्‍यों किया, क्‍यों नहीं [ इसके विपरीत ] उल्लेख को अपहृत्ति के वाद निरूपित किया 
गया?-इस पर [ उत्तर देते हुए ] कहते हैं--'प्रक्रान्त ०? इत्यादि । इदस = अर्थात्‌ अपहुत्ति का 
लक्षण । उसी की व्याख्या करते हे--आरोप इत्यादि द्वारा । अर्थ यह कि 'विषय का अपहव 
होने पर तद्भिन्न विषयी का विधान? [ यद अपहुत्ति का निष्कृष्ट लक्षण हुआ ]। इसलिए-- 
‘चिप को विष नहीं कहा जाता, विष कहा जाता है आहझणधन को । विष केवळ अकेले एक 
व्यक्ति को मारता है किन्तु ्राह्मणधन व्यक्ति ओर उसकी सन्तान को भी ।? ' 
यहाँ इढारोप रूपक ही हैं क्‍योंकि यहाँ ब्रह्मस्व-[ ब्राह्मणपन ] पर विषका निषेधपूर्वक 
आरोप किया जा रहा है; अपहुति नहीं [ जैसा कि ` अलंकाररत्नाकर ने माना है ]। अपहू ति 
वहाँ होती द जहाँ विधान विषयी का होता है और वह भी उसीः विषय पर जिसका निषेध किया 
गया हो । यहाँ जिस विष का निषेध किया जा रहा हैं उसीका ब्राह्ममथन पर आरोप किया 
गया हैं अतः उसीका विधान है [ अर्थात्‌ विष ही निषेध्य विषय है और विष ही ब्राह्मणघन पर 
आरोपित होने वाला विषयी ]। यदि [ आप = अछंकाररत्नाकरकार शोभाकर ] यह कहें कि 
“यहां निपेध विपशब्द के मुख्य अर्थ का किया जा रहा है ओर विधान उसके गोण अर्थ ब्राह्मणविष 
का क्योकि आरोप उसीका: किया जा रहा हे'--तो [ बतछाइए' कि आपके ] 'विषशब्द के गोण 
अर्थ ब्रह्मस्वविप का विधान किया जा रहा है? । इस कथन का. क्या अर्थ हे--यहॉ. “ब्रह्मस्वविष” 
. इस शब्द का अर्थ (१) 'बह्मस्वरूपी विषका विधान? यह दै या (-) ब्रह्मस्व का और विष का विधान 
जसा कि इन्द्र समास होने पर .होता है अथवा (३) ब्रह्मस्व पर विष का । इन तीनों में प्रथम 
पक्ष अमान्य है क्योंकि विषादि (१) न्याय से ब्रह्मस्वविषरूप किसी वस्तु कौ [ कल्पना से ] पृथक्‌ 
उपलब्धि संभव नहीं । यदि ऐसा धोता भो 'बह्मस्व विष है? इस प्रकार [ ब्रह्मस्व को विष. से ] भिन्न 
करके नहीं कहा जा सकता । यहाँ गोणता भी नह्दों है, क्योंकि ब्रह्मस्वशब्द ओर विप्रशब्द यहाँ 
अपने प्रथम अर्थ के ही वाचक बन रहे हैं । गोण तो अन्य अर्थ में प्रयुक्त अन्यार्थवाचक को 
कहते हैं । 
अ्रह्मस्व-विष शब्द किसी भी अन्य अथे में प्रयुक्त नहीं है जिससे उसे गौण माना, जावे। इस 
प्रकार द्वितीय पक्ष में भी गोणता संभव नहीं है ] यहाँ [ ब्रह्मस्व = ब्राह्मण ओर ] दोनों का ही 
विधान दो ऐसा भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मस्व को विषय बनाकर विष का ही यहाँ विधान किया 
जा रहा हे । तृतीय पक्ष में सौ यदि विष गौण है तो उसका विधान संभव नहीं है [ ब्रह्मस्व 
में विषशब्द की ] वृत्ति [ अमिषा ] नहीं हे, अतः [ वहाँ विषशब्द का ] मुख्य अथे बाधित हो 
जाता हें फलतः वह [ पातकत्व, मारकत्व आदि ] गुणों का प्रतिपादक बन जाता है। ओर 
इसलिए उसका अर्थ विधेय होने पर भो गौण होता हे । इस प्रकार ब्रह्मस्व को दृढतापूर्वक विष के 
समान प्रतिपादित करने की इच्छा से उस.[ विष ] पर निषेधपूवंक विषका हो आरोप किया गया | 
है, इसलिए इसे इढारोप रूपक ही मानना उचित दै। अपहुत्ति तव होती जव यह कहा आता कि 
“यह ब्रह्मस्व नहीं, विष है? । शस कारण “मुख्यस्य वा? = अथवा मुख्य अर्थ का यह अंश हटाकर 
केवल 'विषयस्य = विषय का अपहृव होने पर अर्थ का विधान अपहुति'-केवल इतना हौ लक्षण 
बनाया जाना चाहिए [ न कि अळकाररत्माकर के समान-“विषयस्य मुख्यस्य वा अपहवे अन्य- 
विधिरपछुतिः- इतना ] । | 
` विमश :--(१) पण्डितराज जगन्नाथ ने इस विषय में विमर्शिनोकार का अनुमोदन किया 
है ओर उनके मतको प्रमाणरूप से प्रस्तुत करते हुए यहाँ इढारोपरूपक द्वी स्वीकार किया है । 
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अपहू त्यळङ्कारः १७३. 


(२) मूल में 'प्रक्रान्तापढववेधरम्येण'-के स्थान पर निणेयसागरीयसंस्करण के पाठान्तर में 
“विषयानपहवन ०” यह पाठान्तर दिया है । औविद्याचक्रवती ने इसीको मूल पाठ माना है। 
तदनुसार डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी ने भी यही स्वीकार किया हे । विमशिनी में इसपर कोई विवेचन 
नहीं है । हमें प्रकान्तापहव०' मी ठीक जँचता हे । वेध्य प्रकत अलंकार मे दिखाया जाना 
उचित है । अपइति में अप्व से ही रूपक, उल्लेख और आआन्तिमदलंकार का वैधर्म्य आता है । 
अन्य अळंकारों नें अनपहव रहता है, इसलिए उनमें अपछुति का अथवा अपह्वति में उनका दैभम्यं 
रहता है ऐसा कहना तब संभव है जब अपव का ज्ञान हो जावे; अतः जब अपहृव का आश्रय 
आवश्यक ही है तत्र उसी के आधार पर सौषे-सीधे वेधर्म्यं का प्रतिपादन कही अधिक अच्छा है । 


(३) 'इदमुच्यते'--का तात्पर्य टीकाकारों ने अलग-अलग बतलाया है । संजीविनीकार इद्म्‌? 
को क्रियाविशेषण मानकर “उच्यते? से अन्वित करते ह और विमरिनीकार उसे 'लक्षण? के लिए 
प्रयुक्त मानते हैं । संजीविनीकार इस पंक्ति का अभिप्राय अपहुति का आ्रान्तिमान्‌ से पार्थक्य 
वतलाना मानते हैं और विमझिनीकार उल्लेख तथा अपहुति में अपढुति का प्रतिपादन उल्लेख के 
पहिले न कर बाद में करने का कारण प्रतिपादन करना । वश्तुतः संजीविनीकार का ही पक्ष 
अधिक सारपूर्ण दै । उल्लेख और अपहुति के पोर्वापर्यमात्र की अपेक्षा अन्य अळंकारों से अपढुति का 
स्वतन्त्र अस्तित्व बतलाना अधिक महत्त्व रखता है । 

( ४) अळंकारररनाकरकार ने अपहति का विवेचन इस प्रकार किया है-- 

[ सू० ] “विषयस्य मुख्यस्य वाऽपह्वे अन्यविधिरपहुत्िः ।' 

[३० ] "आरोपविषयस्य निपेथे विषयिणो विधानमेका, मुख्यस्य चन्द्रादेरन्यस्य मुखचन्द्रादैः 
गॉणस्य विधिरपरापहुतिः। ` 

तत सू? ] विषयका अथवा मुख्य का अपव हो और अन्य का विधान हो वहाँ अपइति 
होती है । अर्थात्‌ ` 

[ बृ० ]--आरोप विषय का निषेध हो और विषयी का विधान!ः--यह एक प्रकार कौ 
अपहुति होती दे । इसके अतिरिक्त “मुख्य [ अभिधेयार्थ ] चन्द्र आदि से भिन्न गौण मुख-- 
चन्द्र आदि का विधान' दूसरी अपढुत्ति। इनमें से प्रथम का उदाहरण तो काव्यप्रकाश भादि में 
प्रसिद्ध “अवाप्तः प्रागरम्यं परिणत०? इत्यादि पथ माना हैं किन्तु द्वितीय का “न वषं विषम्‌?० 
इत्यादि पद्य दी । इसी पर उनकी पंक्ति है-'अत्र मुख्यस्य विषस्य निषेधे ब्रह्झस्व-विषस्य 
विधानम्‌? जिसे विमदिनीकार ने उद्धृत किया हे । यहां परिसंख्या सी प्रतीत होती दै । वस्तुतः 
इस पद्य में दृढारोप, अपद्दव, परिसंख्या तथा व्यतिरेक का «(नपात है । 

(५) चि० सा० संस्करण में-अपछुतेदि निषेध्य०' के स्थान पर “नापहुतेहि निपेध्य०' इस 
इस प्रकार उल्टा पाठ छपा है। इसी प्रकार "मुख्यस्य वेत्य०? के स्थान पर “मुख्यस्येवेत्य०? । 


विमनो 
तस्येत्य पहस्यास्यस्याखकारस्य । वाक्यभेद इति एकवाक्यमिति चानेन यथासंभव 
भेदत्रयस्य स्वरूपनिदेशः कृतः । न निरवयमिति । यथोक्क्रमनिर्वाहाभावात्‌। 
अत एवोदाहरणान्तरमाह-पूर्णन्दोरित्यादि ।  मन्येशम्दस्य प्रयोग इति संभावना- 
योतकत्वात । नोस्रेक्षेति । साध्यवसायाद्यश््रडासामग्रथभाचात्‌ . । तचयत इति। 
उरप्रेच्चायाम्‌ । तथा चास्या इवादिशब्दुवन्मन्येशब्दोऽपि प्रतिपादकः । कितूठोषा 


सामम्रयभावे मन्येशब्दप्रयोगो वितकंमेव प्रतिपादयतीति । अतश्रान्न “अवाप्तः प्रायः 
इत्यादावपहरयुदाहुरणरवमभिदघत समानेऽपि न्याये 'नो मां प्रति तथाः 
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इत्यनेन शाशकपछस्य निराष्तस्वादन्यस्यान्यरूपतया संभावनाया अभावान्‌ मन्य'- 
इत्यनेन किणपशस्वैद निश्चितस्वादतिशयोक्तित्वमेवेति अन्यन्ते ( अछकाररत्नाकर- 
कारादयः )। तेषां पूर्वाएरविचारकुशछानां किमभिदध्मः । एदसन्येटत्रान्यन्न चोद्यः 
हरणादौ बहुप्रकारं स्खलितं तत्‌ पुनर्अन्यविस्तरअयाद्‌ , अस्मद्द्शेनद्त्तदूषणोद्धरणस्येव 
प्रतिज्ञातस्वात्‌, अस्माभिः घ्रातिपथेन न दूषितम्‌ । 


तस्य = उसका = अपहुति-अलंकार का चाक्यभेद तथा एकवावय. ऐसा कहकर तीनों भेदों 
का स्वरूप यथासंभव बतलाया गया । “न निरदणस्‌? = निर्दोष नहीं है! इसलिए कि यथोक्त 
क्रम का निर्वाह नहीं हुआ [ निषेधविषय पर आरोपविषयमात्र का आरोप न कर उससे युक्त 
पदार्थ का आरोप करने से ऐसा हुआ ] श्सीरि७ एक अन्य उदाहरण दिया - "पूर्णेन्दोः । 
“मन्ये!-शब्दुस्य प्रयोगे' = 'मभ्येशण्द का प्रयोग होने पर? क्योकि [ “मन्ये’शब्द ] संभावना 
का योतक होता है! नोस्प्रेक्षा = उत्मेक्षा नहीं होती क्योंकि 'साध्यवसायत्व' आदि उप्रेक्षा- 
सामग्री का अभाव रहता है। 'बझ्यते? का जा रदा’ अथात उत्मेक्षा के प्रकरण में । अर्थ 
यहं हुआ कि इव आदि शब्दों के समान उस [ अपहुत्ति ] का वाचक “मन्ये'-शब्द भी--होता 
है। किन्तु यदि उत्मेक्षासामग्री का अभाव हो तो 'मन्ये!-शब्द का ही प्रतिपादक होता है । 
इसलिए “अवाप्तः प्रागल्भ्यम्‌'-इत्यादि पथां को जो [ अलकारत्नाकरकार आदि ] समीक्षक 
अपहृति का उदाहरण बतलाते है वे ही 'यदेतच्चन्द्रा० पथ में स्थिति समान रहने पर भी अति- 
शथोक्ति मानते हैं और कहते हैं कि यहां “नो मां प्रति तथा? = “मुझे ऐसा नहीं लगता!-यद्द कहकर 
“शशक? का निराकरण कर दिया गया है ओर अन्यपदार्थ की अन्यपदार्थे के रूप से संभावना न 
होने के कारण 'मन्ये = मानता हूँ?-- ऐसा कहकर किण-पक्ष को ही निश्चित किया गया है । [ द्र० 
अळंकार सवंस्व ] उत्प्रेक्षा प्रकरण का अन्त ये समीक्षक सचमुच पूर्वापर विचार में बहुत कुशल 
हैं ( व्यंग्योक्ति ) इनसे हम क्या कहें ! 
इसी प्रकार अन्य समीक्षकोने भी यद्दां ओर अन्य अलंकारों में भी अनेक प्रकार की गलतियां 
की हैं किन्तु हम एक-एक करके उन सब में दोष नहीं दिखला रहे हैं क्योंकि एमें ग्रन्थ विस्तार 
का भय है और हमने केवल उन्हीं पद्यां पर विवार करने की प्रतिज्ञा की है जो हमारे दशेन 
[ अलंकारसवंस्व ] में आए हैं । 
विमर्शः--अलकार रत्नाकरकार ने 'यदेतचन्द्रान्तगंत?० इस पद्य में अतिशयोक्ति मानते हुए जो 
विवेचन दिया है उसको विमरिनौकार ने-“नो मां- प्रति तथा. इत्यनेन -निश्चितत्वादतिशयो- 
क्तिस्वमेवः-इन शाब्दो में जेसा का तैसा उतार दिया है। निर्णयसागरीय संस्करण में 'अतिझयो- 
क्तित्वमेवेति-के स्थान पर “अतिशयोक्तिरेव' मूल मे छापा गया है ओर पाठान्तर में 'अतिश- 
योक्तिम्‌? इस द्वितीयान्त पद का निर्देश कर दिया गया है। वस्तुतः वह 'अतिरायोक्तित्वम्‌? का 
ही अशुद्ध ळेख है, क्योंकि द्वितीयान्त पद मानने पर या तो आगे प्रयुक्त 'इति? इरानी पड़ती 
है क्योंकि उसके योग में कमे में प्रथमा विभक्ति ही होती है या 'अतिशयोक्तिम्‌? की द्वितीया को 
प्रथमा बनाना पड़ता है, और निणंयासागरीय संस्करण के संपादक उसे वैसा बना दिया हों-- 
अलंकार रलाकर लिसके सामने न हो वह प्रत्येक विद्वान्‌ ऐसा ही कर सकता है । 
“अवाप्तः प्रागल्भ्यं परिणतरुचः शैलतनये कछक्को नेवायं विल्सति शशांकस्य वपुषि । 
अमुष्येयं मन्ये विगलदमृतस्यन्दशिशिरे रतिश्रान्ता रोते रजनिरमणी गाढसुरसि ॥' 
--हे पार्वति ! परिपक्त कान्तिवाले [इस पूणे ] चन्द्र के शरीर में यह कलंक नहीं है । 
मुझे लगता है कि इसके अभूतस्रावी अतएव शिशिर वस पर इसकी रतिआन्त प्रिया रात्रि गहरी 
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नोंद में सोई हुई है? ।--इस स्थल में रत्नाकरकार ने अपड्डति स्वीकार की दै । विमशिनीकार 
का कथन हे कि इस स्थल में मो अभिब्यक्ति वही है जो '“यदेतच्चन्द्रा०' स्थल में दै । अर्थात दोनों 
स्थलों में कलंक का निषेध किया गया हैं और उस पर तद्भिन्न [ राभि तथा ब्रणकिण ] को भन्ये'- 
शब्द के प्रयोग के साथ प्रतिपादित किया गया है । रत्नाकरकार के अनुसार 'यदेतच्न्द्रान्तर्गत! 
पद्य में संभावना का सर्वथा निराकरण कर दिया गया है 'नो मां प्रति तथाः-कहकर । [ उनके 
अनुसार अपहुति में भी संभावना की पीठिका आवश्यक होती है] उनके इस कथन का अर्थ 
केवल इतना हौ लगाया जा सकता है कि जहाँ संभावना का आत्यन्तिक निरास हो वहाँ उत्प्रेक्षा 
तो होती हो नहीं है अपहृति भी नहीं होती । “यदेतचन्द्रान्तगंत०” पद्य में विमदिनीकार के 
अनुसार यदि “अवाप्तः प्रागल्म्यम? जेसी ही स्थिति हो तो वहां भी अपहुति हो माननी दोगी। 
वस्तुतः. संभावना कौ आवश्यकता अपहृति में रइती नहीं दै । यहां निषेध द्वारा समावना के 
वाध से ही चमत्कार होता है । निषेध भी संभावना का नहीं अपितु संभावना के विषय [ मुख 
आदि ] रहता है । 


विमरिनी 


एतस्मित्रिति छुढादिशब्दप्रतिपाधे । संभवमात्रं पुनर्देशयितुमेतदुदाहृतम्‌ । वस्त्वन्तर- 
रूपताभिषायोति । वपुःशब्दस्य शरीरार्थाभिधायिध्वात्‌ । अन्न पुनदपमानस्योपमेयरूपता- 
परिगतौ परिणाम इति परिणामाळंकारस्वं यदन्येखकत तदयुक्तम्‌ । तत्त्वे हि धूमश्षिलान्यः 
उभावे तत्परिणतिरूपरोमावलीप्राधान्यं स्यात्‌ । इह पुनः दार्चप्छुष्टदननिपतनानु- 
मापकत्वेन रोमावल्यपद्दवे धूमशिख्खाया एवं प्राधान्य विवक्षितमिति न परिणामः नापि 
रूपकम्‌ । व्याजार्थपर्यवसायिवपुःशब्द्वळादारोपविषयापहुतावारोप्यमाणन्य प्रतीतेः । 
आरोपविषयानपहवे हि रूपकमिति पूब मेवोर्तम्‌ । अथात्रापि भिन्नयोः सामानाधिकरण्या- 
योगादेकतरस्य निपेधप्रा्तावारोप्यमाणस्य 'च निषेधानुपपत्तेरारोपविषयस्यव पयंवसाने 
निषेधः प्रतीयत इति चेत्‌, नेतव्‌। अन्न दि सुखादौ चन्द्रादेवृर्यभावाद्‌ बाधितः संश्रन्द्रार्थः 
स्वात्मसहचारिणो गुणांब्वक्षयति न तु मुखादेविषयस्य निषेधः प्रतीयते। सुखशब्दादेः 
स्वार्थ एव प्रवृत्तेः। पर्यवसाने छात्र सुखादि चन्द्रादिगुण विशिष्ट प्रतीयते। न तु सुखादे- 
बाधः। न सुखम्िस्येवमादेः प्रस्यवमर्शाभावात। नापि निद््शना । संबन्धविघटनाद्यभावात्‌। 


एतस्मिन्‌ = इसमें अर्थात्‌ छलादिशब्द से प्रतिपाथ [ अपहृव निर्देश ] में। यह जाँ 
[ यदेतचचन्द्र० ] उदाहरण दिया दै वह केवल संभतरमात्र दिखलाने के लिए। “वस्स्वन्तररूप- 
तामिधायी = 'अन्यवस्तुस्वरूप होने का अमिधायक' = इसलिए कि वपुःशब्द॒ शरीराथ का 
अभिधायक है। [ अपढुति प्रसंग में अलंकाररत्नाकरकार ने “अमुष्मिल्लावण्याम्रत०? पथय में 
अपहव नहीं माना है। उन्होंने यहाँ परिणाम रूपक या निदशना स्वीकार करने का संकेत 
दिया है। इस पर विमशिनीकार आपत्ति देते ६ए रिखत्ते इँ] इस [ अमुष्मिलावण्यामृत० 
पथ ] में उपमान के उपमेयरूप से परिणत होने के कारण अन्य कुछ सज्जनों ने परिणाम माना 
है। वह युक्तियुक्त नहीं है। क्योंकि यदि बैंसा होता [ परिणाम होता ] तो भूमशिखा अप्रधान 
हो जाती और तत्परिणति रूप रोमावळी ही प्रधान रहती । किन्तु यहाँ रोमाबछो शिवद्रध 
कामदेव के डूबने का अनुमापक बतळाई गई है। यह तमी संभव है जव रोमावछी रूप से उसका 
अपढब हो और उसमें धूमशिखात्व स्वीकार किया जाय । इस प्रकार यहाँ धूमशिखा ही प्रधान 


है अतः यहाँ परिणाम नहों दै । 72 
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यहाँ रूपक मी नहीं है। यहाँ वपुःशाब्द व्याज-( वहाना ) रूपी अर्थ का प्रतिपादक है । उसके 
आधार पर आरोप विषय [ रोमावळी ] का अपहृव [ निषेध ] हो जाता है और उसपर आरो. 
प्यमाण [ धूमशिखा ] की प्रतीति होती है । जवकि रूपक 'आरोपविषय का अपव न होने पर 
ही होता है जैसा कि पहिले बतलाया जा चुका है। [ अळंकाररत्नाकरकार ने रूपक के विषय 
में जो यइ कहा दै कि ]--यहाँ [ रूपक में ] भी भिन्न भिन्न दो वस्तुओं का ऐक्य प्रतिपादित 
तो रहता है परन्तु वास्तविकरूप से वह वनता नहीं है अतः यहाँ भी किसी एक का निषेष 
आवश्यक होता दै और क्योंकि आरोप्यमाण पदार्थ [ विधेय होता है अतः उस ] का निषेध संभव 
नहीं होता फलतः वह आरोपविषय-विषयक हो अन्त में ठइरता है-[द्रष्टन्य अ र. अपदुति 
प्रकरण पृ० ४१ ]--यह भी ऐसा नहीं है । यहाँ [ सुख चन्द्र है"--इत्यादि रूपक में ] चन्द्र आदि 
शब्दों की वृत्ति [ अभिधा ] सुख आदि पदार्थो में नहीं रइती अतः चन्द्र: आदि अर्थ बाधित हो 
जाते हैं। वाधित होकर वे अपने साय के अन्य युर्णो को लक्षित [ लक्षण द्वारा प्रतिपादित ] करते 
है। वहाँ सुखादि विषयों का निषेध प्रतीत नदीं होता क्योंकि ब्रो के [ विषय वाचक ] मुख 
आदि शब्द अपने मुख्य अर्थी का हौ बोध कराते हैं ।. अन्त में वाक़्याथ बोध के समय प्रतीति 
होती है कि--'मुख आदि चन्द्रादि के गुर्णों से युक्त हैँ? । इसमें सुखादि [ भौ प्रतीत होते रहते 
है, उन ] का बाघ प्रतीत नहीं होतां । क्योंकि ऐसी कोई प्रतीति उस समय नहीं होती कि--“यह 
सुख नहीं है? । | 
यहाँ निदर्शना औ नहीं है क्योंकि संवन्ध के अभाव आदि यहाँ नहीं है । 
विमर्शः--इस पूरे प्रसंग का आधार अलंकाररत्नाकर का निम्नख्खित विवेचन है - 
'अस्याः सर्गविधौ०१ इत्यादौ०० पुराणस्य प्रजापतेर००० निंषेधपयेवसानादार्थ एवपपएवः । न 
तु 'अमुष्मिन्‌ लावण्याग्रतसरसि०' इत्यादौ वपुःशब्दसुखेन निषेधप्रतीतेः आर्यो5्पद्दव इति वाच्यम्‌, 
वपुरादिशब्दतुल्यार्थ-मयादि ( शब्द ) प्रयोगे “तस्मे सौमित्रिमैत्रीमयमुपह्ठ॒तवानावरं नांविकाय--' 
इत्यादावपहवप्राप्ती परिणामादावप्यपछुतिप्रसङ्गात । तेनात्र रूपक निदशेना वा । रूपकं च मिन्न- 
रूपतया पसिद्धयोः सामानाधिकरण्यायोगे एकतरस्य निषेषप्राप्तो अयाँ्‌ आरोपविषयस्य पार्यव- 
सानिकः प्रतीयमानो निषेधोऽभ्युपगन्तव्यः। आरोप्यमाणस्य निषेधे . आरोपबैयथ्येप्रसद्घात्‌ । तथ 
प्रतीयमाननिषेधन्तिमित्त एवमादावपछवञ्रमः। न च निषेधस्य शाष्दस्वाथेत्वकृत एवापछ्‌ तिरूपकः 
योमेँदः, अपि त्वस्यां निषेधगभेत्वादध्यवसायतुल्यत्वम्‌ । [ अलं० रत्ना० अपछुति ए० ४१ ] 
अर्थात्‌--'अस्याः सर्गविधौ०१ इत्यादि स्थलों में पुराण प्रजापति निषेध में पर्यवसित होता है। 
अतः वषाँ अपद्दव आर्य दै । किन्तु 'अम॒ध्मिन्‌ छा० में अपक्व आये नहीं है क्योंकि यहाँ “वपुग्शष्द” 
के दारा निषेध का शान करा दिया जाता है [ अतः यहाँ निषेध शाष्द हो जाता है )। यदि 
यहाँ भी आर्थ अप्व मान लिया गया तो “तस्मे सौसित्रिमेत्रीमयदुपद्चतवानातरं नाविकाय'= _ 
(उस नाविक क्री लक्ष्मणमैत्नीरूप उतराई दी-? इत्यादि स्थ में मी अपहव माना ७७०४. गेया | 
क्योंकि यहाँ भी वपुःशब्द का समानार्थ 'मय'--शब्द प्रयुक्त दै और तव परिणामाछंकार के | 
सभी स्थलों में अपछ् ति अकारः मानने कौ वात उठ खड़ी होगी । इसलिए यहाँ [ अमुध्मिन्‌ | 
पथ में ] रूपक या निदर्शना माननी चाहिए । रूपक जो दै वह औ आरोप विषय का पार्यवसानिक | 
निषेध ही है क्योंकि उसमें जो; भिन्न भिन्न हो पदाय का सामानाधिकरण्य-[ अभेदात्मक ] निर्देश | 
रहता है रद वस्तुतः बनता नहीं । फळतः [ आरोपविषय और आरोप्यमाण दोनों में से] | 
किसी एक का निषेध होता ही है । यह निषेध यदि आरोप्यमाण का हो तो आरोप हीव्य्थेही | 
जाए । इस प्रकार प्रतीयमान निषेष को ढेकर दो यहाँ [ अमुषष्मिछ्ा० में | अपढ़ब का अम हो 
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गया है । ऐसा नही है किं अपदुति और रूपक में निषेध के शान्दत्व और गार्थस्वमात्र का अन्तर 
दो । यहाँ अपुति में. जिषेष गर्मित रएने से आरोप अध्यवसायतुस्य हों जाता है। | 

विमशिनीकार ने रूपक में आरोप विषय में निषेध प्रतीति स्वीकार नहीं की । उन्होंने वहाँ 
आरोपविषय को सर्वया अविकृत स्वीकार किया दै। साथ ही आरोप्यमाण को ही वदळता. 
दुआ वतलाया । उन्होंने आरोप्यमाण चन्द्र आदि के शब्दों को लाक्षणिक माना और उन्हे सानः 
शरुणपर्यबसायी वतळाया । यहाँ एक अत्यन्त सूक्ष्म तत्त पर ध्यान देना आवश्यक है । विमर्थिनीकार 
ने लिखा हे कि 'चन्द आदि आरोप्यमाण पदार्थ बाभित होकर अपने साथ रहने वाळे गुर्णा को 
लक्षित करते हैँ ।' यहाँ “लक्षित'--शब्द का अर्थ निश्चित दो लक्षणाद्वारा प्रतिपादित करना 
अभिप्रेत है । फछत; यह अर्थ निकलता है कि लक्षणा का आरम्म शब्द से नहीं अर्थ से होता है। 
य तथ्य मम्मटाचार्य को भी मान्य है। उन्होंने भी “लक्षणारोपिता कियाः--कहकर छक्षणा को 
अर्थनिष्ठ ही स्वीकार किया है। कुमारिलमंट्ट, मुकुछ्मट्ट तथा परवत्ती नैयाकरणों का मी वही 
सिद्धान्त हे । किन्तु मुख्यार्थ के साथ रहने वाळे गुणों में लक्षणा मानना क्विंरणीय है। असा- 
धारण धर्म मुखत्व और चन्द्रत्व को छोड्ने पर -.. 
सुख चन्द्र 
चुन्द्र्‌त्व | सुन्दर त्व न 
"रस प्रकार आरोपविषय ओर आरोप्यमाण के पक्षों में जो दो दो घटक हैं उनमें से आरो- 
प्यमाण चन्द्र की लक्षण का विषय नहीं माना जा सकता, उससे तो छक्षणा का आरम्म दोता है । 


शेष तीन में से एक एक में लक्षणा मानने पर तीन ही पश्च प्रस्तुत छोते हैं। मम्मट के अनुसार 
इन्हें इस प्रकार कहा जा सकता है-« 


१० चन्द्र शब्द की लक्षणा अपने चन्द्रत्व के साथ रहने वाले सुन्दर॒त्व में अथवा-- 
२८ मुख' के सुखत्व के सांथ रइने वाले सुन्दरत्व में, अथवा-- ` के 
३ = सुन्दरत्वादि साधारण धर्मी के आधार पर स्वयं सुख में । यइ तथ्य निम्न चित्र से स्पष्ट है- 


इनमें से प्रथम और द्वितीय को अमान्य और तृतीय को सिद्धान्त रूप में स्वीकार त्यो जाता ८ रफ 
निदशना का अर्थ यहाँ पदार्थनिदशना हो सकता है । उसौमे दूसरे का ६ ` 
0 हता क 2 
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१७८ अलल्ारसवेट्वम्‌ 


स्थळ । इसमें गजराज की शोमा गजराज में ही रह सकती है और पर्वत की केवळ पर्वत में। 
'फळतः उक्त कथन का अर्थ निकलता है--'गिरि गज की शोभा जेसी शोभा को धारण करता है! 
यहाँ पर्वतशोभा का गिरि के साथ संवन्ध संभव न होने पर साइश्ययोजचा द्वारा उसे संभव 
बनाया जाता है। इसीलिए निदर्शना का लक्षण है--*अभवन्‌ वस्तुसंवन्ध उपमापरिकल्पकः' । 
प्रस्तुत “रोमावळिवपुः धूमशिखा' में यह संभव नहीं कि धूमशिखा रोमावली का शरार अपना छे। 
वह तत्सदश शरीर ही अपना सकती है । अतः पदार्थनिदर्शना संभव हैँ । विमशिनीकार यहाँ 
निदर्शना का . अधोशमात्र स्वीकार करते हैं। वे साइश्य तो मान लेते हैं किन्छु राप अथोश 
संबन्धीभाव” स्वाकार नहीं करते । उन्हें 'अमुष्मिंछावण्याम्ृत०? में ऐसा अनुभव नहीं होता कि 
यहाँ प्क के शरीर का दूसरे में अस्तित्व बतलाया जा रहा है । उनका पक्ष कुछ दूर तक ठीक 
भी है । 'किस अलंकार में किन किन तस्वाँ की प्रतीति संभव है?--यह न सोचकर अलंकार निर्णय 
के लिए सोचना यह चाहिए कि उन तत्वों में चमत्कार का जनक तत्त्व कोन-सा हे । उसी के 
आधार पर अलंकार को नाम दिया जाना चाहिए। हमारी दृष्टि से 'असाष्मिछावण्याग्रृत० पद्य 
-में अपहृव ही चमत्कारकारी दे । अतः यहाँ अपछुति ही मानी जानी चाहिए । 
विमशिनी 
आदि शब्दाच्च तृतीययापि कचिद्‌ तत्यत्वं प्रतिपाद्यते । यथा -- 
'मह्वाह्नोव्यवहारसुञ्क्षछु छता कण्ठस्थे तावके 
मा कार्षीरतिसाहस ग्रियतसे दासस्तव प्राणिति । 
नीता वृद्धिममी स्वयव कुसुमे बाण्पायमाणा दुमा 
गुढन्ति चुरिकासिवालिपटलव्याजेन पाशच्छिदे ॥' 
अत्र कुसुसेरिति तृतीययापहचनिवन्धनस्‌ । आरोपरर्भस्वाच्चेयं साइश्याद्वा भवति 
-सबन्धान्तराद्वा । साइश्येऽप्यस्याः साधारणधमंश्य त्रयी गतिः । तत्राचुगामिता यथा-- 
'तदु्णतमाळकोमलमलीमखमेतद्यं कल्यति चन्द्रमाः किक कळङ्कमिति 5चते । 
तद्नृतसेव निदेयवि धुंतुद दन्तपदब्णविवरोपदृ्धितमिदं हि विभाति नभः॥' 
अन्न तमाळमलीमसर्वमचुयामिस्वेनोपात्तम्‌ । शुद्धसामान्य रूपत्वं यथा-- 
 'अय सुरेन्द्रोपवनाडरित्री स पारिजातो हरिणोपनीतः । 
न प्रापितोऽयं सुमन प्रवह कश्मीरदेशोद्धव॒तामसिमानस्‌ ॥' 
. अन्नापनयनप्रापणयोः शुद्धसामान्यरूपत्वस्‌ । बिम्त्रप्रतिबिस्बभावो यथा-- 
“न उयोत्स्नाभरणं नभो न सिितच्छायापथो वास्बुदो 
नो ताराप्रकरो न चेद्सम्धतउयो तिष्मतो मण्डलम्‌ । 
क्षीरक्षो भमयो5प्यपांनिधिरसो नेन्नाहिना मन्द्रः 
पूक्तो5यं मणिपूर एष कलशश्रायं सुघानिझरः ॥? 
अन्न ज्योत्स्नाभरणत्वस्य छीरणोभमयरवं प्रतिबिस्बत्वेन निर्दिष्टम्‌ । संबन्धान्तराद्यया- _ 
' हलो दु ञ्चन्मलय पव नाडग्बरेणाकुलासु 
प्रेद्धाकेळ कमपि भजतां चृतशाखाळतासु । 
वाचाळत्वं ननु यदभवत्‌ कानने कोकिछानां 
सौनिस्वं तरपथिकद्दरिणीकोचनानां ववल्ग ॥! | 
अश्न कोकिळवाचाळत्वस्य कारणस्य निषेधे पथिकश्नोसोनित्वस्य कार्यस्य विधिः। _ 
थवमारोपगर्भेयं सप्रपञ्चं दर्शिता । अध्यवसायगर्भा पुनदृंश्‍्यंते यथा-- प 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अपहुत्यलङ्कारः १७९ 


“न ळचमीसो दुर्याज्न च सुरशरण्यीकृतसुरा- 
सुधादिज्येष्ठस्वान्न सुङ्गरमणिस्वाञ्भगवतः । 
यदेव वाळेन्दोर्दिशि विदिशि वन्दस्व मुदितं | 
म्फुटं स्वेतर्कान्तासुखकमळदास्यादुपनतसर ॥? 
अन्न चन्द्यत्वस्य ग्रभाचादिहेतुकस्वे निगीय॑ हेत्वन्तरमध्यवसितम्‌ । यथा वा-- 
'कछासिस्तृप्त्यथ सुरपितुनुणां पञ्चदशभिः 
सुधासूतिद्‌वः ग्रतिदिनसुदेतीत्यसदिदम्‌ । 
परिभ्राम्यस्येष प्रतिफछनमासाद्य मवती- । 
कपोलान्तयुक्यया त्वद्धरसुधासंग्रहपरः ॥' | 
अत्रोदयादौ तत्तद्वाश्युपभोगलक्षणं निमित्तं निगीयै तत्फळभूत निमित्तान्तरमध्य- 
वसितम्‌ । 
[ 'वस्त्वन्तररूपताभिषायिवपुःशव्दादिनिबन्धनम्‌-? पद. में प्रयुक्त] आदि-शब्द से कहीं 
तृतीया के द्वारा भी असत्यता का प्रतिपादन होता है। यथा-[ ळतापाश से फाँसी लगाकर 
ग्राणान्त का प्रयल कर रही नायिका से नायक कह रहा है--] 


है प्रियतमे ! लता तुम्हारे कण्ठस्थळ में वह कायं न करे जो मेरी भुजाएँ करती हैं, अतिसाइस 
न्‌ करो, यह तुम्हारा दास जीवित है । पुष्पां से आँसू वहा रहे ये वृक्ष भो अमरावली के बहाने 
तुम्हारी फांस कारने हेतु छुरी सी लिए हुए हैं । इन्हें तुम्हीं ने जो बढ़ाया है ।? | 

यहां 'कुसुमेः-पुष्पों से इस तृतीया विमक्ति के द्वारा अपहृवर्ण निषेध ] का उपनिवन्धन 
किया गया है। 

यह अलंकार आरोपगर्मित अलंकार है इसलिए या तो यदद साइश्यमूलक होता दै या सादृश्ये- 
तरसम्बन्धमूलक मौ । साइश्य में भी इसमें [ पूर्वेचचित ] तीनों प्रकार की स्थिति रहती है। 
तीनों में से [ साइश्य की ] अनुगामिता का उदाइरण यथा- | 

यह चन्द्रमा जरठ तमालपत्र के समान कोमल तथा कृष्णवर्ण की यह जो वस्तु लिए हुए 
है इसे लोग 'कल्छू' कहते हें । वह सवंथा मिथ्या है। यह तो निदय विधुन्तुद [ राहू ] के दाँत 
के घाव से बने विवर में से दिखाई देता आकाश है ।! 

—यद्दां तमालमलीमसत्व अनुगामी धमं के रूप में उपयुक्त है। शुद्धसामान्य [ वस्तुप्रति- 
वस्तुभावरूप ] साइश्य का उदाहरण यथा 

इन्द्र के नन्दनवन से यह पारिजात श्रीकृष्ण द्वारा पृथ्वी पर नहीं लाया गया है, यह तो पुष्प 
का प्रवहं है जिसे कश्मीरदेश में उत्पन्न होने के अभिमान को प्राप्त करा दिया गया है ।' 

-यहां लाना तथा प्राप्त कराना शुद्ध वस्तुप्रतिवस्तुभाव है। विम्बग्रतिविम्बमाव का 
उदाहरण यथा -- 

“न तो यह चाँदनी से अलंकृत आकाश है, न तो आकाशगंगा से सस्पृष्ट मेघखण्ड है, न 
नक्षत्रों का पुञ्ज हे और न चन्द्रमा का मण्डल । यह तो तरंगित दूध वाला समुद्र है, और यह 
नेती वने सर्पराज ने मन्दर को छपेर रखा है, यह रत्नों का समुदाय है और यह भमृतल्लावी 
सुधाकलश है ।? 


यहां ज्योत्स्नाभरणत्व = चाँदनी से विभूषित होने के लिए क्षीरक्षोभमयत्व = तरंगित 
दूध वाला होना प्रतिविम्बरूप से निर्दिष्ट है । Ps 


दूसरे [ साइश्येतर | संबन्ध के आधार पर होने वाला-यया-- 
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“लीलापूवंक गतिशील मलयपवन के आडम्बर से आकुलित आम्रशाखाल्ताओं में अतिमनोश्ञ | 
प्रेज्ाकेलि [ झूछाझलना ] कर रहे कोकिलों में जो वाचालता आई वह पथिक-[पुरुषो को] | 
वनिताओं के लोचर्नो में मौन का जागना था ।! | 

--यहां कोकिळ्वाचालता कारण दै और पथिकवनिताओ का मौन कार्य । इनमें से कारण. 
का निषेध कर कार्य का विधान किया गया हे । यह आरोपगभा अपहृति दिखलाइ गइ । 

अब अध्यवसायगर्भा अपहुत्ति दिखलाते ह 

प्रत्येक दिशा और प्रत्येक विदिशा में जो यद्द वालेन्दु को प्रणाम किया जाता ह यह इसलिए 
नहीं कि यह रक्ष्मीजी का सगा भाई ( सोदयं) हे, न इसलिए कि देव तथा दानवा द्वारा 
अपनाई सुरा और सुधा आदि का बड़ा भाई है ओर न इसलिए कि यह भगवान्‌ शंकर का 
मुकुटमणि . है । स्पष्टरूप से यह वन्धत्व केवल इसलिए हैं कि यह कान्तामुखकमल की शुलामी 
करता है ।? 

--यहां वन्यता के वास्तविक हेतु प्रभाव [या प्रभा ] आदि का निगरण [ अनुक्ति | कर उस 
पर अन्य हेतु [ ताइश दास्य ] का अध्यवसाय किया गया ह । दूसरा उदाहरण यथा-- 

सुधानिधि देव [ चन्द्र ] प्रतिदिन इसलिए उदित होते हैं कि-उन्हें देवो, पितरों ओर 
मनुष्यों को तृप्त करना होता ह-? यह असत्य हें । ये तो तुम्हारे अधर की सुधा वटोरने के लिए 
घूम रहे हैं और उसके लिए इन्होंने युक्ति सोची दै ६म्हारे कपोळ पर प्रतिविम्वित होना ।? 

“यहाँ उदय आदि में हेतु हे उन-उन [ मेप बृष आदि ] राशियों का जो उपभोग उसे 
निगल कर [ शब्दतः न कहकर ] अन्य निमित्त अध्यवसित किया गया है जो वस्तुतः पूर्वोक्त 
कारण का फल दै । हि 

विसरशः--अपहुति का इतिहास = 

भामह--'अपहुतिरभोष्टा च किंचिदन्तगंतोपमा । 

भूतार्थापहृवाद स्याः क्रियते चाभिधा यथा ॥ 
नेय विरोति भृङ्गाली मदेन मुखरा मुहुः । 
अयमाङ्गष्यमःणस्य कन्दर्पधनुषो धवनिः ॥! ३।३१,२२ ॥ 

उपमा यदि कुछ-कुछ छिपाई जावे तो अपहुति अलंकार मानी जाती है । सका 
अपढुतिनाम इसलिए रखा जाता दै कि इसमें भूतार्थ = वास्तविक अर्थ का अपहुव = छिपाव 
रहता है। उदाहरण = “मद से मुखर यह भृङ्गाली नहों बोळ रही । यह तो काम के खींचे जा 
रहे धनुष की ध्वनि है ।? 

चासन--[ सूत्र ] समेन वस्तुनाऽन्यापरापोऽपह्नुतिः ।४।३।५। 

[ बृत्ति ] समेन तुस्येन वस्तुना वाभ्यार्थेनान्यस्य वाक्यार्थस्यापलापो निह्ववों यस्त- 
त्वाध्यारोपणाय असावपहुतिः। यथा— 
“न केतकीनां विलसन्ति सूचयः प्रवासिनो इन्त हसत्ययं विधिः । 
तडिछतेयं न चकास्ति चञ्चला पुरः स्मरज्योतिरिदं विवर्तते ॥? 
वाक्यारथंयोस्तात्परयात्‌ ताद्रूप्यमिति न रूपकम्‌ ॥? 

“समान वस्तु स अन्य का अपलाप--अपहुति । सम =तुल्य वस्तु = वाक्याथ से अन्य 
वाक्यार्थ का जो अपलाप न निहव = छिपाव, जिसका उद्देश्य तत्त्व का आरोप हो 
अपहुति कहलाता हँ । उदाइरण यथा-- वर्षा में ] ये केबड़े के पुष्प की नोक दिखाई नहीं दे रहीं 
यह तो विधाता अवासिओं पर हँस रहदा है । सामने यह चंचल बिजली नहों चमक रही यह तो 
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काम को ज्योति प्रतिफलित हो रही है। यहाँ रूपक नहीं क्योंकि यहाँ दो वाक्यायौँ में अभेद 
बतलाया गया है [ रूपक पदार्थों के अभेद में होता दै ] । 

उद्धट = अपहुतिरभीष्टा च किंचिद्न्तगंतोपमा । 

भूताथो पहवेनास्या निवन्धः क्रियते बुधैः ॥ 

¬ [ प्रतीददारेन्दुराज कृत लघु विश्वति-- ]-यत्र भूत विद्यमानम्‌ उपमेयलक्षणम्‌ अर्थम्‌ अपकहुत्य 
उपमानरूपारोपेण उपमानोपमेयभावो [ ऽवगम्यते सोपहुति- ] तिरलंकारः । अत्र च००० अस्फुटेन 
रूपेणोपमानोपमेयभावश्चकार्ति .! 

- जहाँ भूत = विद्यमान उपमैयस्वरूप वस्तु को छिपाकर उपप्नानस्वरूप का आरोप करने 
से उपमानोपमेयमाव प्रतिपादित हो उसे अपहुति अलंकार कहते हें। इसमें'"` ` * -उपमानोपमेयः 
भाव अस्फुट रूप से प्रतीत होता है ।१--यहाँ मूलकारिका भामद की है । बृत्ति में प्रतिद्दारेन्दुराज 
ने भूतार्थ-शब्द का अर्थ विद्यमान अथं किया दै यही एक नवीन तथ्य है । 'भूताथंन्याह्वतिः सा तु 
न स्तुतिः परमेष्ठिनः [ र. १० ] कथयामि ते भूतार्थम्‌, इन प्रयोगों में भूतां शब्द का अर्थ 
सत्यार्थ या वास्तविक अर्थ होता है। मीमांसा भें जो तीन अथवाद माने जाते हैं उनमें से एक 
का नाम “भूतार्थवाद”? ही है। 'किंचिदन्तर्गतोपमा'-झ्ब्द का अर्थ प्रतीहारेन्दुराज ने अपेक्षाक्कत, 
अच्छा बतलाया है । 

रुद्रट--“अतिसाम्यादुपमेयं यस्यामसदेव कथ्यते सदपि । 

'उपमानमेव सदिति च विक्षेपापहतिः सेयम्‌ ॥ ८।५७ 

जिसमें अत्यन्त साम्य के कारण उपमेय का सद्भाव होने पर भी उसे असद्भावात्मक 

चित्रित किया जावे और उपमान को सदूमावास्मक उसे अपहुति कहते हैं । उदाहरण-- 
“नवविसफिंसलयकोमल्सकळावयवा विलासिनी चेषा । | 
आनन्दयति जनानां नयनानि सितांशुलेखेव ॥ ८५८ ॥ 

नवीन बिसांकुर के समान सपूर्ण अवयवों में कोमल यह विलासिनी नहीं है जो जनों के 
नेत्रों को आनन्दित कर रही है, यह तो चन्द्रलेखा ही है। निणयसागरीय संस्करण में “नेषा? का 
“सेपा? तथा 'लेखेव' का 'लेखेव”ः छप गया हे! 

मस्मट--'प्रकृतं सन्निषिध्यान्यत्‌ साध्यते सा त्वपद्धुतिः ।' उपमेयमसत्यं कृत्वोपमानं सत्यतया 
'य॒त्‌ स्थाप्यते सा तु अपहुतिः । उदाहरण अवाप्तः प्रागर्भ्यम्‌० ।? 

उपमेय को असत्य बतलाकर उपमान का सत्यरूप से जो स्थापन उसी का नाम है 
अपद्दति० । उदाहृरण--अवाप्तः प्रागर्भ्यम्‌० । 

इससे स्पष्ट है कि सभी आचायौ ने अपढुति को साइश्यमूछक अळंकार माचा है ओर 
उममें उपमेय का छिपाया जाना अनिवाय स्वीकार किया है । वामन ने उसका रूपक से भेद भो 
बतलाना चाहा है। वस्तुतः मेदकतत्त्व चमत्कार है। अपढुति में अपढव का ही चमत्कार 

होता है। 
Lr श्री श्रीविद्याचक्रवत्तों ने अपहुति के संपूण निरूपण को इस प्रकार कारिकाबद्ध 
bi “प्रकृतं यश्चिषिध्यान्यत: साध्यते सा त्वपह्ृतिः । 
नशा छलादिशब्दैश्च सा राब्दान्तरतस्जिधा ॥ 
स्याद्‌ मेदामेदतुल्या विच्छित्तिरुपमादिका । 
रूपकादिस्त्वमेदांशे मुख्ये त्वारोपसंश्रयाव्‌ । 
००-७प्र्रेक्षादिराोेद्रेता०५वध्यतिफ्ाउसायआाक: on lbigitized by eGangotri 
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--प्रकत का निषेध कर अप्रकृत उपमान का विधान अपहुति कहलाता है। यह तीन 
प्रकार की होती है ( १) 'जो नञ्‌-' द्वारा प्रतिपादित हो, ( २) जो छलादि शब्दों से प्रतिपादित 
हो ओर (३) जो अन्य “पु” आदि शब्दों से प्रतिपादित हो । 

'उपमादि वहां होते हें जहां भेद और अभेद दोनों वरावर होते हैं। रूपकादि वहां 
होते हे जहां आरोप के आधार पर अमेदांझ प्रधान हो । उत्प्रेक्षादि वहां होंगे जहाँ अभेद होगा 
किन्तु उसमें अध्यवसाय रहेगा ।? 

श्री श्रीविद्याचक्रवर्तों के इस संग्रह से विदित है कि उन्होंने मम्मट के अपहुतिलक्षण को अधिक 
मइत्त्व दिया है । ' 

पण्डितराज जगाथ ने अपहृति का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
“उपसेयतावच्छेदकनिषेधसामानाधिकरण्येनारोप्यमाणसझुपमानतादात्म्यमपहुतिः । 
[-सुखत्वं आदि ] उपमेय धर्मं का निषेध दिखलाते हुए उपमान के तादात्म्य का आरोप 


अपढुति कहलाता दे । 
विमशिनी 


एतदुपसंहरन्नन्यद्वतारय ति । एवमित्यादि । 
इस [ अमेदप्रधान अलंकारों के ] प्रकरण का उपसंहार करते इए अन्य प्रकरण का आरम्भ 


करते ह 
[ सचस्व ] 
पवमभेद्प्राधान्ये आारोपगभानलंकाराँछ्क्षयित्वा अध्यचसायगर्भा- 
छक्षयति— 
तत्र 


` | ० २२ ] अध्यवसाये व्यापारम्राधान्ये उत्प्रेक्षा । 


विषयनिगरणेनामेद्‌ प्रति पत्तिर्दिषयिणोऽच्यवसायः । 
[ बृत्ति ] इस प्रकार अभेद की प्रधानता होने पर होने वारे आरोपगर्मित अलकारों के 
लक्षण किए, अब अध्यवसायगर्मित अळंकारां के लक्षण करते हैं । उनमें- 
[र अध्यवसाय में यदि व्यापार की प्रधानता हो तो उप्परेचा [ अळंकार 
ता 
[ बृत्ति ] [ विषय के ] निगरण द्वारा विषय के साथ विषयी का अमेदबोध अध्यवास 
होता है । 
विमशिनी 
आरोपगर्भानिति । अत्राध्यवसायगभत्वस्यापि विद्यमानश्वान्मज्लग्नाम हँ 
वदारोपगभस्य प्राधान्यादेवं व्यपदेश; । तत्र तावदुस्प्रेज्ञां छक्तयति--अध्यवसाय इत्यादि । 
“आरोपगभ?--कथन प्रसिद्ध मछ के नाम पर गाँव को मरस्लगाँव कहने के समान आरोप 
की प्रधानता पर निभेर है, वस्तुतः अध्यवसाय भी इनमें रहता हे । 
अध्यवसायगर्मित अलकारों में उत्प्रेक्षा का लक्षण करते हैं अध्यवसाय इति-- न 
विमराः-अलंक्ारसवंस््र के इस उतमक्षालक्षण को अलंकाररत्नाकरकार शोभाकरमित्र नै. 
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सदोष ठहराया है ओर विमशिनीकार जयरथ ने शोभाकर का खण्डन कर उसका समर्थन किया: 
है । शोमाकर का विवेचन इस प्रकार है-- 

[ सूत्र ] विषयित्वेन संभावनमुत्प्रेक्षा । 

[ वृत्ति ] विषयित्वेन अर्थाद्‌ विषयस्य सम्भावनं>'भवितव्यमनेन स्थाणुना’ इत्यादि अनिश्चयात्मक- 
वितकांदि-शब्दाभिषेय-संमावनाप्रत्ययविषयी कृतत्वम्‌ उत्प्रेक्षा । अतश्चानिश्चयात्मकतया संभवानायाः 
संदेहमूलत्वम्‌ , न त्वध्यवसायगर्भता । यत्रापि [धमोत्प्रेक्षायां घमरूपविषयस्य शब्दतोज्नुपादाने (लिम्पतीव 
तमोऽज्ञानि'-इत्यादौ ] अंशेनाध्यवसायस्तत्रापि सन्देद्वानिवृत्तिः । तथाहि संदेदनिश्चयरूपत्वेन प्रत्य- 
यानां द्वविध्यम्‌। निश्चयश्च यथार्थो5््यमिचारी सम्यक्परत्ययः, न्यमिचारी त्वसम्यक्‌। तत्र तावदुत्मेक्षा 
न सम्यक्त्वम्‌ , अथाव्यमिचाराभावात । नाप्यसम्यक्प्र_'यरूपो विपर्यासः, तस्य ` निश्मयरूपस्वात्‌ । 
अस्यां च शाब्देनापि वृत्तेन आन्तिमदतिशयोक्त्यादिवद्‌ विषयिणो निश्चयामावात्‌ । अनिश्चिते च 
संदिग्धमेवेत्यविवादः। अत एव नाध्यवसायमूलत्वमस्याः । तस्य विषयनिगरण विषयिनिश्चयइच 
स्वरूपम्‌ । न चात्रेकमपि संभवति विषयोपादानात्‌ निश्चयाभावाच्च । तेन “अध्यवसाये भ्यापारः 
प्राधान्ये उत्प्रक्षाः-इति छक्षणमपर्याछोचितामिधानमेव । [ उत्प्रेक्षा पू० ४७ पूना संस्करण-१९४२ ] 

[ सूत्र ] विषय विषयीरूप से संभावन उत्प्रेक्षा । 

[वृत्ति ] विषयी&प से विषय का संभावन अर्थात्‌ “इसे स्थाणु ( टँठ ) होना 'चाहिएः--शत्यादि 
अनिश्चयात्मक तथा वितक आदि शब्दों से पुकारा जाने वाळा जो संभावनात्मक ज्ञान उसका विषय 
बनाया जाना उत्प्रेक्षा कइळाता है। ओर इसलिए अनिश्चयात्मक होने के कारण संभावना संदेह- 
मूलक होती है, अध्यवासगर्मित नहीं । जहाँ [ घर्मोत्परेक्षा में विषयभूत थमे का शब्दतः कथन नहीं 
रहता जैसे “अन्धकार अंग-अंग को लौपता-सा जा रहदा है?--यहाँ अन्धकार के फैलने का 
आंशिक अध्यवसाय भी होता है वहाँ ही संदेह इट नहीं जाता । क्योंकि ज्ञान दो प्रकार के होते है 
संदेहात्मक तथा निश्चयात्मक । इनमें से निश्चय सम्यरज्ञान = टीक ज्ञान का नाम है जो ययार्थ 
अर्थात्‌ पदार्थं के वास्तविक रूप के दौ आकार का 'होता है, तदविरुद्ध नहीं। जो वेसा नहीं 
होता उसे असम्यक्‌ ज्ञान = अयथाथं = गळत ज्ञान कदा जाता है । इनमें से उस्रेक्षा सम्यक्‌ शान 
नहीं दो सकती, क्योंकि इसमें ज्ञानःस्वरूप वैसा ही नहीं रहता जैसा पदार्थस्वरूप रहता है। 
न तो यह असम्यरज्ञानस्वरूप विपर्यय = विपरीतज्ञान ही है क्योंकि यदद [ विपरीतज्ञान या 
विपर्यय ] -निश्चयरूप होता है [ रज्जु में सपं का निश्चय ही आन्ति दै वही विपयँय दै ] इस 
[ उत्प्रेक्षा ] में आन्तिमान्‌ अतिशयोक्ति आदि के समान विषयी का निश्चय शब्दतः भी नहीं 
होता [ वाक्र्यार्थबोध में उसके निश्चय की बात तो बहुत दूर दै] ओर यह समान्य है कि. 
अनिश्चित पदार्थ संदिग्ध ही माना जाता है । इसीरिए इस [उत्प्रेक्षा ] को अध्यवसायमूछक. 
नहीं माना जा सकता। क्योंकि उस [ अध्यवसाय ] का स्वरूप है विषय का निगछा जाना 
और विषयी का निश्चय होना । यहाँ [ उलेक्षा में ] इन दोनों में एक भी संभव नहीं है क्योंकि यहां 
विषय का शब्दतः कथन रहता है [ शब्दतः अकथनरूप निगला जाना नहीं ] तथा निश्चय नहीं 
रहता । इस कारण 'अध्यवसाये व्यापारप्राधान्य उत्मेक्षा! = “अध्यवसाय में ब्यापार की प्रधानता 
होने पर 'उत्पेक्षाः यह [ अल्कारसवस्वकार द्वारा निर्मित ] लक्षण निपट परयाळोचनशुन्य | 
उक्ति है । विमशिनीकार इसका खण्डन करते हुए लिखते है 

चिमशिनी 

अध्यवसाय इति न पुनः संदेह इति । इद हि निश्चया निश्चय रूपत्वेन 

प्रत्ययानां हेविध्यम । निश्चयश्चार्थाव्यसिचारी सम्यक्‌, अन्यथा 
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भेदो न ग्राहः । प्रतीतिवृत्तिमान्नस्येचेह विचारयितुसुपक्रान्तत्वात्‌ । तस्य च 
मासाण्यविचारे उपयोगात्‌ । अनिश्चयश्च संशयतकरूपत्वेन द्विविधः । अतश्चानिश्चितं च 
संदिर्धमेवेति न वाच्यस्‌ । तर्कात्मनः संभावनागप्रत्ययस्याप्यनिश्चयात्मकत्वे सदिरधस्वा- 
भावाव । उत्पेक्षा संभाव नादिशव्दासिधेयतकमप्रतीतिसूळेति नास्याः संदेहमूलत्वम्‌ । तस्य 
भिन्नळतञणत्वात्‌। अथानवधारणज्ञानं संशाय इत्य नवधारण ज्ञा नस्वाविरोषार्खंशयान्नार्था- 
न्तराभावस्तकस्येत्यस्याः संशयसूळत्वमिति चेत्‌ , नेतत्‌। अनवधारणज्ञानस्वाचिरोपेऽपि 
संदायतकयोभिञ्नरूपस्वात्‌ । तथाहि --स्थाणुर्वा पुरुषा वेति सामान्येन पक्षद्दयोत्लेखः 
संशयः । पुरुपेणानेन भवितव्यमित्येकतरपक्ताहुकूछकारणदर्शनेन पच्चान्तरबाधनसिव 
तकेः। पुरुष एवायमिति पक्षान्तरासंस्प्षेनेकतरपक्तनिणंयो निश्चय इत्यस्ति सहृदय- 
सादिक प्रत्ययानां त्रेविध्यस्‌ । | 

बाढमस्स्येव प्रस्ययानां त्रदिध्यस्‌ , किं स्वनवधारणज्ञानस्वाविरोषपात्‌ सशयप्रकारस्तक 
इति चेत्‌, नेतत्‌। एवं झ्यसम्यस्ज्ञानस्त्राविरेषाद्‌ मोऽपि संशयप्रकारः स्यात्‌ । अर्थ- 
निश्चयानिश्चयस्वभावस्वादिना अस्त्यनयोर्विरोष इति चेत्‌ , इह पुनर्नास््यत्र किं माणम्‌ । 
संशयो झनियतोभयांशावळर्विस्वेनोदेति, तकः पुनरंशान्तरबाधनेनेतर वाहरेलिद्‌शंनाद्यनु- 
कूरकारणो चित्यादंझान्तरावळम्बनेन चेत्यस्त्यनयोर्विशेषः । देशान्तरे हि यथा स्पर्धमान 
एव स्थाणुपत्त आस्ते न तथा वाहकेलिभूमौ, अपि तु शिथिळीभवति, संभवत्प्रमादर्वाच्च 
सर्वारमना न निवर्तत इति अत एवं निश्चयः साधकप्रमाणासावेऽप्यस्योपपत्तः। नहि 
प्रतिपछचाधादेच निश्चयो भवठि । साधकबाधकप्रमाणसद्चावेन तदुरपादात । तेनानिय तो- 
अयपच्चावलम्बी किंस्विदिति विमशः सदेहः । एकतरपक्षावलम्बी तु तकं इति । 

अथ काडस्य फळस्योपायविशेषः? इत्येकतर पत्ञावळम्बेनापि संदेहः संभवतीति चेत्‌ , 
नेतत्‌ । किमथनानियतपत्तान्तरस्वीकारादेकतरपच्ावळम्बनस्याप्रतिष्ठानात्‌ । बाह्याली- 
दशंनाच्च यथा पुरुपत्रिशेषाः स्मरणपथं समवतरन्ति न तथा स्थाणुविरोषा इत्यु भय दिहोष- 
स्मरणजन्मनः संदेहादेकतरविरेषस्मरणजन्स़ा विशिष्यते तक इत्याद्यवान्तरमतिगहनमन- | 
योरस्ति भेद्साघनं तस्पुनः प्रकृतानुपयोगादिह नोक्त । तेन संदेहनिश्चयान्तराळचती | 
ताद्वळलणः संभावनाप्रत्ययखिशङकुरिव लस्बमानोऽवश्याभ्युपयन्तव्यः । 

-अध्यसाय न कि संदेह । यहां, जो है सो, समस्त शान दो वर्गों में बाटे जाते हैं (१) निश्चय 
तथा (२) अनिश्वय। इनमे निश्चयज्ञान दो प्रकार का होता है (१) सम्यक्‌ और (२) असम्यक्‌ । 
इन दोनों का अन्तर यह है कि सम्यक्‌ निश्चय अर्थाव्यभिचारी अथाव पदार्थ के स्वरूप के विरुद्ध 
नहीं होता और असम्यक्‌ ठीक इसके विपरीत अर्थव्यभिचारी अर्थात पदार्थस्वरूप के विरुद्ध । 
किन्तु यह अन्तर लोकिक अन्तर है। यहां [ काब्यक्षेत्र की अळंकारमीमांसा में ] इसे नहीं 
अपनाया जाना चाहिए । क्‍योंकि यहाँ तो केवल प्रतीतिबृत्ति [ प्रतीति रूप वृत्ति > अन्तःकरण 
वृत्ति, जिसे कइमीरीदशंन संवित्ति कहते हैं ] पर ही विचार किया जा रहा है । उपर्युक्त जो भेद 
बतलाया गया है उसका उपयोग केवल प्रामाण्यविचार में होता है [ जहाँ वास्तविकता अथवा 
अवास्तविकता का न्याय किया जाता है ]। जहाँ तक अनिश्चयश्ञान का संबन्ध है वह दो र 
का होता हैं संशयात्मक ओर तर्कात्मक । इसीसिए 'अनिश्चित जो है वह संदिग्ध हो होता दै? 
ऐसा नहीं कहना चाहिए । तर्कात्मक जो संभावनाज्ञान होता हैं उसे भी अनिश्वयात्मक कहा जा 
_ सुकता है, जव कि वह तंदेद्वात्मक नहीं होता । उत्मेक्षा जो है यह संभावना-आदि' शब्दों से कहो 
जाने वाळी तर्कात्मक प्रतीति पर निर्भर है, अतः इसे संदेहमूलक नहीं कहा जा सकता! उस 
{ संदेह ] का स्वरूप और ही प्रकार का होता है । 
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ओर--अनिश्चयात्मक ज्ञान संशय होता है, तथा यह अनिश्चयात्मकता तर्क में भी रहती दै 
अतः वह संशय से भिन्न नहीं है, फलतः उत्पेक्षा संशयमूलक मानी जा सकती है?--यदि ऐसा कहें 
तो यह भौ ठीक नहों दे, क्योंकि अनिश्चयात्मकता से युक्त होने पर मी तक और संशय में अन्तर है । 
अन्तर इस प्रकार है कि (हू हैं या पुरुष? इस प्रकार दोनों पक्षों का संमानरूप से शान संशय 
कहलाता है जब कि तक कहलाता है--'यह पुरुष होना चाहिए'-यह, जिसमें किसी एक ही 
पक्ष की ओर झुकाव दिखलाकर दूसरे पक्ष का मौन निराकरण-सा रहता है । निश्चयज्ञान वह ज्ञान 
कहलाता है जिसमें 'यह पुरुष ही है?--इस प्रकार दूसरे पक्ष का स्पश भी नहीं रहता और केवल 
एक हो पक्ष का निर्णय कर लिया जाता है । इस प्रकार शानों के तीन वर्ग होते हे । इसमें साक्षी 
हे सहृदय जन | 


यदि यह कहें कि--'श्ञान के ये तीनों प्रकार, हे तो अनुमवसिद्ध” किन्तु इनमें जो तर्क है वह 
संशय का ही एक भेद ह, क्‍योंकि संशय और तक दोनों में ही ज्ञान की अनिश्चयात्मकता समान 
रूप से रहती है ।--तो यह भी ठीक नहीं, तब तो भ्रम को भी संशय का भेद कहा जा सकता 
है क्योंकि शान की असम्यक्ता ( अयथार्थता ) संशय के ही समान अम में भी रहती है। यदि 
कहें कि भ्रम में पदार्थ का निश्चय रइता है और संशय में अनिश्चय, इस प्रकार दोनों में अन्तर है 
तो इसमें क्या प्रमाण हैँ कि ऐसा अन्तर संशय और तर्क में नहों है। संशय जो है उसमें 
विषय बनते हैं ऐसे दो अंश जो दोनों ही अनिश्चित, रहते हैं जब कि तके में एक अंश का बाघ- 
सा रहता है ओर वाहकेलि [ संमवतः घुड़ सवारी का क्षेत्र= ९०९ ४7००॥0 ] आदि के दिखाई देने 
आदिअनुकूळ (साधक) कारणों के औचित्य से दूसरे अंश का साधन । इस प्रकार अन्तर इन दोनों 
में भो हे ही । अन्य स्थानों में जिस प्रकार स्थाणुपक्ष का ज्ञान बरावरी के साथ होता रहता दे 
उस प्रकार वाहकेलि भूमि [ घुड्सवारी के मैदान ] में नहीं, वहाँ वह शिथिल हो जाता है, 
किन्तु जब तक उसमें प्रमाद कौ संभावना रहती हे वह सर्वात्मना इट नहीं जाता । इसीलिए 
यह ज्ञान निश्चयस्वरूप है क्योंकि यह [निश्चय] साधक-प्रमाण के अमाव में भी माना जा सकता है । 
[ वाहकेलि भूमि आदि एकता पक्ष के समर्थक साधन तो हैं किन्तु उसे सवंथा सिद्ध ही कर देने 
वाले नहीं हैं अतः वे साधक-प्रमाण नहीं हें] । ऐसा नहीं कि प्रतिपक्ष ( (0००/९४ए७४६ ) 
का सर्वथा बाथ होने पर ही निश्चय माना जाता हो, वह साधक ओर बाधक दोनों प्रकार के प्रमाणों 
के रहने पर भी माना जा सकता है । इसलिए संदेह दो अनिश्चित पक्षों पर निमंर ज्ञान का नाम 
है जिसमें 'ऐसा है या कि ऐसा?--इस प्रकार के विकल्प का बोध होता है, ओर तके किसी एक 
पक्ष पर निर्भर शान का, जिसे शिथिल निश्चयात्मक कद्दा जा सकता दै । यद्यपि भ्रान्ति में निश्चय 
रहता है किन्तु उसमें निश्चय दृढ रहता है क्योंकि उसमें पक्षान्तर का ज्ञान नहीं रहता । संदेह में 
दृढ़ या शिथिल किसी भी प्रकार का निश्चय नहीं रहता इसलिए उसे संदेह हो माना जाता है 
और इसीलिए तर्क उससे प्रतीतितः भिन्न है । 


यदि यह कहें कि-- संदेह भी एकतरपक्ष पर निर्भर होता है जेते [ अनेक कारणों में से 
किसी एक कारण की विशिष्ट कारणता का निश्चय कर चुका व्यक्ति कहे-- ) आखिर इस कार्य 
का विशिष्ट कारण क्या है? [ इस कथन में विशिष्ट कारणता पर प्रश्न हे अतः है तो वह संदिरध 
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किन्तु वक्ता किसी एक कारणभूत पदार्थ की विशिष्ट कारणता को मन में रख कर प्रश्‍न कर रहा... 


है इसलिए उसका झुकाव उसी की ओर है अतः यह एकतरपक्षावलम्बी संशय है], तो यह भी 
टीक नहीं, क्योंकि इस वाक्य में जो 'कः' इस प्रकार किमर्थक = 'कोन'-अर्थ का वाचक पद हे 
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१८६ अलङ्कारसवेस्वम्‌ 


भेदान अथवा बाइरी राजपथ ] देखने से जैसे पुरुषविशेष याद आते हैं वैसे स्थाणुविशेष नहीं, 
अतः दोनों विशिष्ट वस्तुओं के स्मरण से जो संदेह हुआ उसकी अपेक्षा किसी एक विशिष्ट के स्मरण 
से हुआ तर्क अवश्य ही भिन्न है-इत्यादि और भी बहुत से तत्त्व इन दोनों में अन्तर सिद्ध 
करते हैं जो अत्यन्त गहन है । उन सबकी चर्चा प्रस्तुत प्रकरण में निरर्थक है अतः उन्हें यहां 
नहीं वतलाया जा रहा । निष्कर्ष यह कि उक्त हेतुओ से संदेह और निश्चय के बीच का किन्तु 
इन दोनो से भिन्न [ इन दोनों के बीच ] त्रिशंकु के समान लटका हुआ संभावनात्मक बोध 
अवदय ही स्वीकार करना चाहिए | 


विमशिनी 


एवसप्य निश्चयात्मकसं भावनाप्रस्ययमूळत्वादुसेह्ञायाः कथमध्यवसायस्ूळत्व्ञ्‌ ! 
तस्य हि विषयनिगरणं विपयिनिश्रयश्च स्वरूपम्‌ । न चात्रैकमपि संभवति। विषयो- 
पादानान्निश्रयाभावाच्चेति। अत्रोच्यते-इंह द्विधास्त्यभ्यवसायः-स्वारसिक उत्पादि- 
तश्च। तत्र स्वारसिके विषयानवगम एव निमित्तम्‌ तत्सामर्थ्यात्स्वरसत एव विषयि- 
ग्रतीतेरुज्ञासात्‌ । न ह्यवगतशुक्तिकास्वरूपभ्य प्रमातुः कदाचिदपि रजतमिदमिति 
प्रस्य योत्पादः ' स्यात्‌ । इतरत्र तु विषयमवगम्यापि संदुन्तःकारेण प्रतिपत्तौ स्वात्मपर- 
तन्त्रविक्पबळाद्‌ विषयिम्रतिपत्तिसुत्पादयेत्‌। जानान एव हिं विषयिविविकतं विषय 
तत्र ग्रयोजनपरतया विषयिणमध्यवस्येत्‌ । तत्राद्यो आन्तिमदादिविषयः । तत्र हि 
ग्रमात्रन्तरगता स्वारसिक्येच तथाविधा प्रतिपत्तिवंदत्रानूद्यते न तूर्पाद्यते। यदाहुः— 
अ्रमात्रन्तरधी भ्रान्तिर्पा यस्मिन्ननूथते । स आन्तिसान्‌? इति । स्वारसिकरवं पुनरत्र 
कविप्रतिभानिव॑तिंतमेवेष्टम ॥ अन्यथा हि आन्तिमात्र॑ स्यादिति पूर्वेमेचोक्तम्‌ । इतर- 
स्तूरप्रेशाविषयः। स च द्विविध:-सिद्धः साध्यश्च । सिद्धो यत्र विषयस्याचुपात्ततया 
नियोर्णत्वादृध्यवसितप्राधान्यम्‌। साध्यो यत्रेवाद्यपाद एनात्संभावनाप्रत्ययास्सकत्वाद्विषयस्य 
निगीयमाणस्वाद्ध्यचसायक्रियाया एव प्राधान्यम्‌ । अत एवाइ--“्यापारप्राधान्य’ इति । 
अत एव चांत्र छचिद्विषयाचुपादानस्‌ । वाच्योपयोग्यध्यवसायस्य साध्यमान वेनोप- 
क्रान्तत्वाव । क्कचिञ्च विषयस्याचुपादानेऽपि न सिद्धत्वम्‌ । इवायपादानाच्रिगीयंसाण- 
तायाः प्राधान्यार्संभावनाप्रत्ययस्यैवोद्गेकात्‌। अत एव चात्र विषयस्य नियीर्यंमाणः 
स्वादारोपगर्भत्वं न वाच्यम्‌ । तत्र विषयस्य विषयितया प्रतीतिः । इह पुनविषयस्यः 
नियीर्यमाणत्वेन विषयिण एव प्रतीतिः। ननु दिषयनिगरणमध्यवसायस्य रूषणस्‌ । इह 
पुनविषयस्य निगीयंसाणतेति कथमन्राध्यवसायतेति चेत्‌, नेतव्‌। :विषय्यन्तःकृतेऽन्य 
स्मिन्‌ सा स्यात्साध्यवसानिका' इत्याद्यकस्याध्यचसायस्य विषयिणा विषयस्यान्तःकरण 
लक्षणम्र । तच्च विषयस्य निगरणेन निगीर्यमाणश्वेन चा भवतीति न कश्चिद्विः 


शेपः | निगीय॑माणस्वमपि पूर्वोक्तनीत्या विषयस्योपात्तस्यानुपात्तस्य वा अवतीप्यपि न 
कश्चिद्विरोषः । पुर्व सिद्धेऽध्यवसायेऽध्यवसितप्राधान्यं साध्ये च स्तरूपप्राधान्यमिति _ 
सिद्धम्‌ । एतख ग्रन्थकृदेब विभञ्याग्रे चचयतीति तत एवातघायस्‌। यदेत्र साध्यवः , 
सायस्य साध्यत्वं तदेव संभावनातमकस्वम्‌ । संभावना होकतरपक्षशिथिलीकारेण पछान्तर” | 
दाढ्यन च प्रादुभवतीत्यस्या: साध्याध्यवसायतुढपकच्चत्वम्‌ । तम्यापि विषयशिथिलीकारेण | 
विषयि दाढयंन 'चोत्पत्ते: । अत एव चिपयिगोऽपि झाव्देन वृत्तेन सत्यत्वस्‌ । विषयिदाढथ' 
नेव साध्याध्यपरसाय घ्वरूपप्रादुर्भावात्‌ । यदुक्तं भवद्विरेव 'संभावनायां च संभाव्यमानस्य _ 
दाढथांदुपरस्य च शेथिङ्यात' इति । इह संभाण्यमानस्य विषयिणो दाढ्यांदन्न संदाया* 
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द्वेळच्षण्यम्‌ । तस्य द्ानियतोभयांशावलम्बी किस्विदिति विमर्शों छक्षणम्‌ संभावना- 
विषयस्य च शोथित्यान्निश्चयादपि भेदः। विषये हि बाधकसद्भावादेकस्य झेथिल्येन वा 
साधकसद्भावाच्च पच्चान्तरस्य सिद्धिः स्यात्‌। अतिदायोक्तिश्च निश्चयास्मिकेति ततोऽस्या 
सेदः । यत्त॒ साध्यो यत्र दिषयिणोऽसत्यतया प्रतीतिः’ इत्यादि ग्रन्थकृद्ववयति तद्‌ वस्तु 

बुत्ताभिप्रायेणात्रगन्तच्यम्‌ । तदेवं विषयस्य निगीर्यमाणस्वाद्विषयिणश्च निश्चयास्सिद्धमध्य ~ 
वसायमूलत्वमस्या इति यथोक्तमेव लक्षणं पर्याछोचिताभिधानम्‌ । तस्मात्‌ 


“इवादौ निश्चयामावाद्विषयस्य परिग्रहात । 
कचिदृध्यवसायेन नोप्प्रधापि तु संशयात्‌॥' 

इत्याद्यक्तमयुक्तमेवेत्यलु बहुना । 

[ शंका ] ऐसा होने पर भी [ संभावना को संदेह से मिन्न मान लेने पर मी] उत्प्रेक्षा होती 
तो अनिश्चयात्मक संभावना-प्रतीति पर दी निर्मर, उसे अध्यवसायमूछक [ अध्यवसाय पर निर्मर ] 
क्यों बतलाया जा रहा है?। उस [ अध्यवसाय ] का स्वरूप तो “विषय का निगरण  निगला 
जाना [ शब्दतः अकथन ] तथा [ उसका ] विषयीरूप से निश्चय' होता है । यहाँ [ उत्प्रेक्षा में ] 
इन दोनों में से एक भी नहीं है । यहाँ तो उलटे विषय का उपादान ही है और [ विषयीरूप से 
उसके ] निश्चय का अभाव ॥--[ समाधान ] -इस पर हमारा कहना है--यहाँ अध्यवसाय दो 
प्रकार का होता है ( १ ) स्वारसिक तथा ( २ ) उत्पादित । इनमें से स्वारसिक अध्यवसाय मै 
कारण रहता है विषय का अज्ञान ही क्योंकि उस [अज्ञान] के आधार पर विषयी को प्रती ति स्वाभा- 
विकरूप से ही हो जाती दै । [ यथा शुक्ति में रजत कौ प्रतीति ]। ऐसा नहीं देखा जाता कि जिस 
व्यक्ति को शुक्ति [ सीप, छिपनी ] का शुक्तिरूप से शान दोता रहता हो उसे उसमें कमी भी यह 
प्रतीति होती हो कि “यदद रजत है? । किन्तु द्वितीय [ उत्पादित ] अध्यवसाय में व्यक्ति विषय को 
जानता ही रहता है तव भौ उसे छिपा देना चाहता है [5 अन्तःकार ] और उस पर [ बाह्य कारण 
के विना भी ] केवळ अपनी इच्छा से जनित विकश्प के द्वारा विषयी की प्रतीति पदा करता 
हे । वह विषय को विषयी से भिन्न समझता रहता हे तथापि, प्रयोजनविशेष से उस पर विषयी 
को अध्यवसित कर देता दै । 

इनमें से प्रथम अध्यवसाय आन्तिमान्‌ आदि में होता है । उनमें [ पशु-पक्षी आदि ] अन्य 
प्रमाता व्यक्तियों में स्वभावतः हो रही वैसी [ अमपूर्ण ] अतीति का वक्ता अनुवादमात्र करता 
उसे उत्पन्न नहीं करता । जैसा कि कहा है- “अन्य अमाता का आन्तिरूप कान जती अ 
किया जाता है वह है भ्रान्तिमान [ ]। किन्तु यहाँ जो स्वारसिकत्व है वह प 
प्रतिमासंपादितत्वरूप ही दै क्योंकि ऐसा न मानने पर [ अर्थात्‌ स्वारसिकत्व को न, 
दृष्टान्त के समान केवळ लौकिक मानने पर ] आन्ति केवल आन्ति ही दो सकेगी आल्तिमानू 
अलंकार नहीं । यह तथ्य पहिले ही स्पष्ट किया जा चुका है । 


दूसरा जो [ उत्पादित ] अध्यवसाय है वह उत्मक्षा में दोता हे। वह भी दो कप का 
होता ई (१) सिद्ध तथा ( २) साध्य । सिद्ध वह होता है जिसमें विषय उपात्त नहीं न । 
निगो (ए/067-५६००१) रहता है फछतः जिसमें अध्यवसित अथे (विषयी) ही प्रधान र र 
इसके अतिरिक्त साध्य वहाँ होता दै जहाँ “इव? 'यथा' [अथवा मानों] आदि शब्द रहते ह अतः शान 


संभावनात्मक रहता है अतः विषय [शब्दतः उपात्त रहने पर मो] निगीर्णे ही रहता दै ओर इसलिए | 


¢ ¢ 
जहाँ अध्यवसाय क्रिया की प्रधानता रहती है । इसीलिए रक्षण में अन्यकार ने मी कहा “ब्यापार की 


अधथानता रहते पर! dm (अभिष्ठाय॒ यह कि जहाँ, जय का उ दै इरा प गि [ 


ollection. Digitized by eGangotri 


Fe, 


१८८ | अलङ्कारखचंस्चम्‌ 


शब्दों के प्रयोग के कारण बुद्धिधारा वहाँ अध्यवसायात्मक ज्ञान की ओर बढ़ती तो है किन्तु 
वह अध्यवसायात्मक ज्ञान में परिणत नहीं हो पाती । अध्यवसायप्रयत्नमात्र तक सीमित रह 
जातो है। ] और इसीलिए कहीं-कहीं विषय का उपादान नहीं भी रइता। यह इसलिए कि 
यहाँ उसी अध्यवसाय को साध्यरूप से प्रस्तुत किया जाता है जो वाच्योपयोगी होता है । किन्तु 
जहाँ कहों विषय का उपादान नहीं भी रहता वहाँ अध्यवसाय सिद्ध अध्यवसाय नहीं होता क्योंकि 
न्हा 'इव!-'मानों? आदि शब्दों का उपादान रहता है इसलिए निगीयंमाणता प्रधान हो जाती है 
और संभावनात्मक शान ही उद्रिक्त हो जाता है । और इसीलिए क्योंकि यदाँ विषय निगीर्यमाण 
रहता है उत्प्रक्षा आरोपगर्मित नहीं होती [ अलंकाररत्ना० ने आरोगभाँ ही माना है द्र० १० 
४८ ] । आरोप में विपय की प्रतीति विषयी-रूप से होती है । अध्यपसाय में विषय निगीयमाण 
होता है इसलिए केवल विषयी की ही प्रतीति होती है । 


यहाँ यह शंका की जा सकती है कि 'अध्यवसाय का स्वरूप है विषय का निगरण [ अर्थात्‌ 
इसमें निगरण की ही प्रधानता रहती है] और यहाँ वतलायी जा रही है विषय की निगीये- 
माणता [ जिसमें निगरण अप्रधान है प्रधानता विषय की है ] अतः इसे अध्यवसाय रूप केसे 
माना जाय । किन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि अध्यवसाय का स्वरूप है विषयी के द्वारा विषय 
का अपने भीतर छिपा लेना जैसा कि [ मम्मटभट्ट ने काव्यप्रकाश द्वितीय प्रकाश में.] कहा है 
“साध्यवसाना लक्षणा वह होती है जिसमें विषय विषयी के द्वारा अन्तःङ्गत [= अपने भीतर छिपा 
हुआ ] रहता हे ।' यह अन्तःकृति चाहे विषय के निगरण से हो,य: विषय की निगौयंमाणता से 
उसमें कोई अन्तर नहीं आता । निगीर्यमाणता भी उपान विय की भी होती है ओर 
अनुपात्त विषय की भी । इसलिए उसमें भी कोई फरक नहीं पड्ता। :. 


इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि सिद्ध अध्यवसाय में प्रधानता अध्यवसित ( विषय ) की रहती 
हे ऑर साध्य अध्यवसाय में स्वयं अध्यवसाय की ही । इसे स्वयं ग्रन्थकार हौ अलग-अलग करके 
आगे भलीमाँति बतलाएँगे । अतः इसे वहीं से समझ लेना चाहिए। हाँ! यहाँ जो अध्यवसाय 
की साध्यता है वही संभात्रनात्मकता दती है । संभावना जो हे वह किसी एक पक्ष को शिथिल 
करके ओर अन्य पक्ष को दृढ करके ही होती है अतः यह साध्य अध्यवसाय के बराबर होती हे। 
क्योंकि साध्य अध्यवसाय भी विषय को शिथिल कर विषयी की दृढता से निष्पन्न होता है । इसलिए 
विषयी भी शाब्दबोध में सत्य ही रहता है क्योंकि साध्य अध्यवसाय विषयी की इढ़ता से द्वी 
निष्पन्न होता हे। जेसा कि आपने भी [ अळंकाररत्नाकर के १० ४८ पर उत्रेक्षा प्रकरण में ही ] 
कहा हे-'संभावना में संभाव्यमान [ विषयी ] की दृढ़ता रहती है ओर विषय की शिथिलता ।' 
यहाँ संमान्यमान विषयी की दृढता रहती है अतः यहाँ संशय से भिन्नता रहती है। क्योंकि 
संशय दो अनिश्चित अंश पर निर्भर रहता है जिसका स्वरूप 'क्याः-'अथवा? इस प्रकार का 
विमर्श होता है । इसी प्रकार संभावना-विषय कौ शिथिलता के कारण यह निश्चय से भो भिन्न 
रहता है । 

जहाँ निश्चय होता है वहाँ एक ओर तो एक पक्ष हट जाता या शिथिल हो जाता है क्योंकि 
बाधक उपस्थित रहता है और दूसरी ओर दूसरे पक्ष की सिद्धि हो जाती है क्‍योंकि साधक भी 
उपस्थित रहा करता है । अतिशयोक्ति निश्चयात्मिका होतो हे इसलिए उससे भी यह '[ उठरेक्षा ] | 
भिन्न हे। ग्रन्यकार जो यह कहेंगे कि वह साध्य होता है जिसमें विषयी की प्रतीति असत्य रूप _ 
से होनी है? वह वास्तविक स्थिति को मन में रखकर [ न कि काल्पनिक अथवा प्रातिम स्थिति को ] _ 
ऐसा समझना चाहिए। | ३ 
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इस प्रकार विषय के निगोयंमाण होने तथा विषयी का निश्चय होने से यद्दी सिद्ध होता है 
कि यदद उत्प्रेक्षा आध्यवसायमूलक दै, इसलिए ग्रन्थकारोक्त लक्षण ही सोच-समझकर बनाया 
गया लक्षण ह [ पर्यालोचिताभिधान ] । इस कारण अधिक क्या इतना कहना पर्याप्त है कि-- 
“उत्प्रेक्षा सबंत्र संशय से दी होती दे, अध्यवसाय से कही भी नहों, क्योकि इसमें इव'-आदि 
का प्रयोग रहता हैं, अतः निश्चय नहीं रहता तथा विषय का उपादान शब्दतः रहता हे? 
[ अलकाररत्ना० १० ५१ ] 
-- इत्यादि कथन सक्था युक्तिशून्य है । 
चिमशः--बिमर्शिनी के अनुपदोक्त विवेचन का आधार अल्काररत्नाकर का पूर्वोदध्वूत विवेचन 
से लगातार आगे का यह विवेचन है -- 
भन च 'एपा स्थली०? इत्यादावशब्दत्वादेः मोनित्वादिना अध्यवसितत्वाद्‌ निमित्तविषयोऽध्य- 
वसाय? इति वाच्यम्‌ । सवेत्र निमित्तविषये अध्यवसायस्य सिद्धत्वेन साध्यत्वाभावान्निमित्तापेक्षया 
चाध्यवसायाङ्गोकारे उपमादीनामध्यवशाय एव लक्षणं स्यात्‌, तेन आरोपगर्भवेयम्‌ । कचित्तु विषया- 
नुपादान आरोपगर्मत्वाभावान्निश्चयरूपांशभावे अध्यवसायगर्भोस्रेक्षेति वाचोयुखिरुचितेव तद्गभे- 
सन्देहवत्‌ । विपयनिगरणाख्यस्य मुख्यस्य तदंशस्य सिद्धत्वात्‌ । संभावनायां च संभाव्यमानस्य 
दार्ढ्यांत्‌ अपरस्य च शैयिल्याद इह संभाग्यमानस्य विषयिणः शाब्देन वृत्तेन सत्यत्वं न त्वितरस्य । 
वस्तुतस्तु विषयिणः सत्यतातिशयोक्कौ अपि नास्तीति तत्रापि विषयिणः सत्यतेति न वाच्यं स्यात्‌ । 
अत एव सापहवायां विपयस्यैवासत्यत्वात्‌ अपहृबः अन्यथेतरस्येव स्यात्‌ । इयं च धर्मों वा धम्येन्त- 
रत्वेनोत्मेक्ष्यते धर्मा वा धर्मान्तरत्वेनेति प्रथमं द्विभेदा । आद्या शाब्दत्वार्थत्वमेदाद्‌ आरोपस्य 
द्विवियैन । द्वितीयापि धर्मरूपविषयोपादाने आरोपगर्भा । अत्र च प्रधानभूतधम्युंपसर्जनात्मकविशेष- 
णीबूतानां धर्माणां परस्परं विशेष्यविशेपणमावानुपपत्तो सामानाधिकरण्यामावादार्थं एबारोपः । 
अनुपादाने तु अध्यवसायगर्भा । आरोपगर्भ तु भेद्ये विषयापहृवानपहवाभ्यां दैविध्यम? । 
“नादौ निश्चयाभावाद्‌ बिपयस्य परिग्रहात्‌ । कचिदध्यवसायेन नोठ्रेक्षापि तु संशयात्‌ ॥? 
~ इति संग्रह: । 
ऐसा नहं कह सकते कि 'एपा स्थली? पद्य में अशब्दत्व आदि मौनित्व आदि के द्वारा 
अध्यवसित हैं अतः यहाँ निमित्तविपयक अध्यवसाय है; क्योंकि एक तो जहाँ-जहाँ निमित्त के 
ऊपर अध्यवसाय होता है वहाँ अध्यवसाय सदा सिद्ध दी होता दै, साध्य नहीं; दूसरे यदि निमित्त 
को लेकर अध्ययसाय मान लिया जावे तो उपमा आदि में भी अध्यवसाय को दी लक्षण मानना 
होगा । इस कारण उत्प्रेक्षा को आरोप से ही युक्त मानना चाहिए । हाँ, कहीं-कहीं जब विषय का 
कथन नहीं रहता वहाँ उत्प्रेक्षा को आरोप से युक्त नहीं माना जा सकता, साथ हा वहाँ निश्चयांस 
भी रद्दता है अतः वहाँ उ्प्रेज्षा को अध्यवसाय से युक्त माना जा सकता ह, जैसे कि उसे संदेह 
से युक्त माना जाता है । यह इसलिए कि ऐसे स्थल में (विषयनिगरण -रूप उस [ अध्यवसाय ] 
का मुख्य अंश सिद्धरूप से विद्यमान रहता है। किन्तु संभावना में संभाव्यमान ही इद बनाया 
जाता है और दूसरे को शिथिळ कर दिया जाता है फळतः इसमें सभाव्यमान विषयो ही शब्दत: 
सत्य ग्रता होता हँ, न कि दूसरा [ विषय ]। परमार्थतः तो सच यह ह कि विषयी की सत्यता 
स्वयं अतिशयोक्ति मं दी नहीं रहता [ जिसका प्राण हौ है अध्यवसाय ] इसलिए उठेक्षा में भी 
विपयी की सत्यता रता है ऐसा नहीं कहना चाहिए । श्सीलिए सापढ्या उक्षा में विषय हो 


असत्य माना जाता है और उसा का अपहव स्वीकार किया जाता है। ऐसा न हो तो दूसरे 


[ विपयी ] का ही अपहृव स्वीकार किया जाने लग । 
C 


C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वि 
ES ST हेट दत PT rit 


` साध्यः। अतश्च व्यापारप्राधान्यम्‌। सिद्धो यत्र विषयिणो चस्तुतोऽसत्य- 
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यह [ उत्प्रेक्षा ] प्रधानरूप सै दो प्रकार कौ होती है । एक तो वह जिसमें धर्मों किसी अन्य 
वर्मो के रूप में उत्प्रेक्षित रहता है और दूसरी वह जिसमें धमे किसी अन्य धर्म के रूप में । इनमें 
से प्रथम दो प्रकार की होती है शाब्द ओर आर्थ, क्योंकि आरोप भी दो ही प्रकार का होता है। 
दूसरी जो है वह भो धर्म का उपादान होने पर तो आरोपयुक्त होती है और यह आरोप आर्थ 
हो होता है क्योंकि इसमें प्रधान रहता दै धर्मी ओर धर्मों में से सब उसी धर्मों के विशेषण के रूप 
में प्रयुक्त रहते हैं फलतः उनका परस्पर में ऐक्य नहीं हो पाता । भोर यदि बिषय का उपादान 
'नहों रहता तो यही उत्प्रेक्षा अध्यवसाय से युक्त मान लो जाती है। जो भेद आरोप से युक्त 
होते हैं वे मी दो प्रकार के होते हैं सापहृव तथा निरपहव । इस संपूर्ण विवेचन का सार यहद 
हैकि 
"उत्प्रेक्षा सर्वत्र संशय से हो होती है, अध्यवसाय से कहीं भो नहों, क्योंकि इसमें “इव? “मानों? 
आदि का अयोग रहता है । अतः निश्चय नहीं रदद पाता ओर विषय का उपादान शब्दतः रहा 
करता है ।? [ अलं० रत्ना० १० ४८, ५१ ]। 


[ सचस्व ] 


स च ड्विविधः - साध्य; सिद्धश्च। साध्यो यत्न विषयिणोऽसत्यतया 
प्रतीतिः । असत्यत्वं च विषयिंगतस्य धर्मस्य विषय उपनिबन्ये विषयि- 
संभवित्वेन विषयासंमदित्वेन च प्रतीतेः। थमो, शुणक्रियारूपः तस्य सभ- 
चासंभबप्रतीतौ संमवाश्रयस्य तश्रापरमार्थतया असत्यत्वं प्रतीयते, इतरस्य 
तु परमार्थतया सत्यत्वम्‌ । यस्यासत्यत्वं, तस्य सत्यत्वप्रतीतावध्यवसायः 


स्यापि सत्यताप्रतीतिः। सत्यत्वं च पूवंकस्यासत्यत्वनिमित्तस्याभावात्‌। 
अतश््राध्यचल्तितप्राघान्यम्‌ । तत्र साध्यत्वप्रतीतौ व्यापारप्राधान्येऽध्यव- 
सायः संभावनमभिमानस्तकं ऊह उत्प्रेक्षेत्याद्शिब्देरूचयते । तदेवमप्रकृतगत- 
गुणकियाभिसंचन्धाद्प्रकतत्वेन प्रकतस्य संभावनपुत्पेक्षा। सा च वाच्या 
इवादिभिः प्रद्श्य्ते । प्रतीयमानायां पुनरिवाद्यप्रयोगः। सा च जातिकिया- 
गुणद्रव्याणामप्रङृतानामध्यवसेयत्वेन चतुर्ण । प्रकृतस्येतद्गेदयोगेऽपि न 
वैचञ्यमिति न ते गणिताः। प्रत्येकं च भावामावामिमानरूपतया द्वेविध्येऽ्- 
विवत्वम्‌ । मेदाष्टकस्य च प्रत्येक निमित्तस्य युणक्रियारूपत्वे षोडश भेदाः । 
तेषां च प्रत्येक निमित्तस्योपादानानुपादानाऱ्यां दवाशिशात्प्रमेदाः, तेषु च 
प्रत्येक हेतुस्वरूपफळोत्प्रेकष्षणरूपत्वेन षण्णवतिमेंदाः । एषा गतिवो- 
च्योत्प्रेक्षाया । तत्रापि द्रव्यस्य प्रायः स्वरूपोत्पेक्षणमेवेति हेतुफलो- 
त्परेक्षाभेदास्ततः पातनीयाः | प्रतीयमानायास्तु यद्यप्युद्देशत एतावन्तो 
मेदाः, तथापि निमित्तस्यानुपादान तस्यां न संभवतीति तेभेदे'यूंनोऽय 
प्रकारः । इवाद्यजुणादाने निमित्तस्य चाकीतेने उत्प्रेक्षणस्य निष्प्रमाणः 
त्वात्‌। प्रायश्च स्वरूपोत्प्रेक्षाया यथासंभवं भेदनिर्देशः । 
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` एषा चाथोश्चयापि घमेविषये श्लिष्टशब्ददेतुका कचित्पदार्थान्वयवेला- 
याँ साइश्यामिवानादुपक्रान्ताप्युपमावाक्याथेतात्पर्यंसामर्थ्यामिमन्दुब्या- 
पारोपारोहक्रमेणोत्यक्षाया पर्यवस्यति । क्वचिच्छलादिशब्दप्रयोगे साप- 
हवात्प्रक्षा मवति । अतश्चोक्तवक्ष्यमाणप्रकारवैचखिञ्येणानन्त्यमस्या; । 

[ ३० ] वह [ अध्यवसाय ] दो प्रकार का होता है ( १) सिद्ध और (२) साध्य । साध्य 
वह जिसमें विषयी असत्यरूप से भासित होता हे । असत्यता इसलिए कि विषय में अस्तित्व 
दिखलाने पर विपयिगत धर्म की ऐसी प्रतीति होती है जिसमें वह विषयी में तो संभव प्रतीत 
होता ह किन्तु विषय में असंभव । धर्म होता है गुणरूप और क्रियारूप । इसकी जो संभवात्मक 
ओर असंभवात्मक प्रतीति होती है.। उसमें संभवात्मक में धर्म अपारमाथिक अर्थात्‌ काल्पनिक और 
इसीलिए असत्य प्रतीत होता है। ठोक इसी प्रकार दूसरा पारमाथिक >वास्तविक और सत्य । 
अब जो असत्य होता हैं उसकी सत्यरूप से प्रतीति हो तो अध्यवसाय साध्य होता है। इसीछिए 
उसमें प्रधानता व्यापार की मानी जाती है । सिद्ध अध्यवसाय वह होता है जिसमें विषयी होता 
तो वस्तुतः असत्य दे किन्तु उसमें प्रतीति दोती है सत्यता की । यहाँ सत्यता का अर्थ है पूर्वप्रतीत 
असत्यत्व प्रतिपादक हेतु का अभाव । इसीलिए इसमें प्रधानता अध्यवसित [ विषयी | की र्‌इती 
हे । इनमें जिस अध्यवसाय में साध्यता ओर व्यापारप्रधानता रहती दै उसमें संभावनातत्त्व का 
कथन तकं, ऊह, उत्प्रेक्षा आदि शब्दों से होता है । इस प्रकार अप्रकृतगत गुण और क्रिया के 
संबन्ध से अप्रकृनरूप से प्रक्रत की संभावना उत्पेक्षा कहलाती है । यह जब वाच्य रहती 
है तब इवादि शब्दों का प्रयोग रहता है ऑर जब प्रतीयमान तब इवादि का प्रयोग नहीं रहता । 

यह उत्प्रेक्षा चार प्रकार की होती है क्योकि इसमें जाति, क्रिया, गुण और द्रव्य ये चार 
अप्रकृत अथे अध्यवसेय [ संभाव्य ] होते हे । ये चारों भेद प्रत पदार्थ में भी हो सकते हैं. किन्तु 
उनमें कोइ चमत्कार नहीं होता इसळिए उन्हें छोड़ दिया गया है । | | 

उत्प्रेक्षा के ये चारों भेद भावरूप होते है ओर अभावरूप भी । अतः इनकी संख्या आठ दो 
जाती है । इन आठौं भेदों में. निमित्त युणरूप होता दै या क्रियारूप अतः सोलह हो जाते है । 
इन समो मेदो में निमित्त दो प्रकार का होता है (१) उपात्त और (२) अनुपात्त । अतः ये दी 
१६ भेद ३२ हो जाते हैं। इन वत्तीसों भेदों में उ प्रेक्षणीय पदार्थ के हेतुरूप, स्वरूप रूप तया 
फलरूप होने से भेदों की संख्या छियान्नबे हो जाती है । यह संपूर्ण प्रपंच वाच्य उत्प्रेक्षा का है । 
इन भेदो में भी जो द्रव्योत्मेक्षा है उसमें उत्प्रेक्षा केवळ स्वरूप की दी होती दै, अतः उसमें से शेष 
दो हेतूत्प्रेक्षा तथा फलेत्म्रेक्षा पर आभित भेद घटा दिए जाने चाहिए। प्रतीयमानोठोक्षा में भी 
इतने भेद होते हैं किन्तु केवळ नामतः क्योंकि उसमें निमित्त का उपादान नहीं रहता। अतः 
उत्प्रेक्षा के इस प्रकार में उतने भेदो की कमी आ जाती है क्योकि 'इवः आदि का उपादान न होने 
तथा निमित्त का भी उल्लेख न रहने से उत्प्रेक्षा माननेका कोई आधार शेष नहीं रह जाता । इसके 
अतिरिक्त प्रायः इस उत्पेक्षा में स्वरूपोत्प्रेक्षा संभव नहीं दोती। इस प्रकार प्रतीयमान उत्प्रेक्षा 
के वे ही भेद बतलाए जाने चाहिए जो संभव हों,। [ आगे उपसंहार विमर्श में ये सब भेद स्पष्ट 
कर दिए गए हैं ]। | | es 

यद्द [ उत्मेक्षा ] है तो अर्थालंकार अतः दोना तो चाहिए इसका आधार केवल अर्थ हो तर्था 
इसमें जव कमी धर्म विषय बनता है तब इसका आधार रिष्ट शब्द भी बन जाता है। | 

कहीं कहीं साइइय का झब्दतः कयन रहता है अतः आरम्भ में जहाँ पदार्थो का परस्पर में 


संबन्ध होता है वहाँ उपमा की ही प्रतीति दोती है तथापि पर्यवसान उत््रेक्षा में दी होता दै, 
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कारण कि वाक्यार्थ का तात्पर्य उसी में रहता है और इसका योध होता है वक्ता [ अभिमन्ता ] की 
मानस-प्रवृत्ति [ व्यापार ] की अन्तिम सीढ़ी पर [ बोडा के चित्त द्वारा ] चढ्ने पर [ उपारोह 
करने पर ] । 

कहीं यही उत़ेक्षा अपहव.से.भो ` युक्त होती दै जहाँ छल आदि शब्दों का प्रयोग रहता है। 


इन कारणों से पूर्वोक्त तथा आगे कहे जाने वाले भेदों के आधार पर इस [ उत्प्रेक्षा ] के भेदो की 


संख्या अनन्त हो जाती है । 


विमशिनी 


एतदेव व्याचष्टे--विषयेत्यादिना ।: अभेदप्रतिपत्तिरिति विषयान्तःकरणात्‌ । संभावना- 


प्रत्ययात्मकस्वेडपि साध्याध्यवसायस्य वस्त्वभिप्नायेण तद्वैलक्षण्यं प्रबुशंयितुलाह--साध्य 
इत्यादि । विषयपरिशोधनद्वारेण प्रमाणानुग्माहकत्वात्संभावनाप्रत्ययस्य पुरुषेणानेन 
भवितव्यमित्यत्र वस्तुवृत्तेन पुरुषस्य सस्यस्वम्‌ । इह पुनस्तत्र तस्य प्रयोजनपरतयाध्य- 
वसीयमानरवात्संभाव नाविषये संभाव्यमानस्य वस्तुतो न सत्यत्वमित्याह--असत्यतया 
प्रतीतिरिति । अन्नेव निमित्तमाह--असत्यत्वं चेत्यादि । विषय उपनिबन्ध इति । तद्तधर्सा- 
सेदेनाध्यवसित इत्यर्थः । अनेन सप्रयोजनत्वसेवो पोष्ठछितम्‌ । धर्म इति विषयिगतः। स 
एव चोत्मेक्षणे निसित्तम्‌ । तस्येति घसंस्य । संभावनाश्रयस्येति विषयिणः । तन्नेति संभाव- 
नाश्रये विषये। इतरस्येति असंभवाश्रयस्य विषयस्य । यस्येति चिषयिणः । अतश्चति। 
अध्यवसायस्य साध्यमानत्वात्‌। असत्यस्यापीति । वस्तुतो विषयि०ंस्तन्नासंभवात्‌। सत्यः 
ताप्रतीतिरिति । निश्वयस्वभावत्वाद तिदायो'&: । असत्यत्वनिसित्तस्येति घर्मसंचारादेः । 
अतश्चेति धर्मसंचाराधिगीयमाणतायाः प्राधान्याभावात्‌। अध्यवसितप्राधान्यमित्ति । विषय: 


स्य निगीर्णत्याद्विषयिण एव प्राधान्यमित्यर्थः । साध्यत्वसिद्धत्वयोश्व समनन्तरमेव. 


स्वरूपसुपपादितमितीह न पुनरायस्तम्‌ । तत्रेति दयनिर्धारणे। अध्यवसाय इत्यादि" 
' शब्देरूच्यत इति संबन्धः । एतदेवोपसंहरति--तदेवमित्यादि । यदाहुः--“विषयित्वेन 
संभावनसुर्पेक्षा' इति। प्रतीयमानायामिति । इवाजप्रयोगास्छुब्दाबुकतवाढ्द्यायां न ज्य- 
कथायाम्‌ , अलंकारप्रमेदानां प्रतिपिपादयिषितस्वाद्‌ व्यङ्गयमेदासिधानस्याप्रस्तुतस्वात्‌ । 
एवं वाच्या प्रतीयमाना चोस्प्रेसा भवतीस्यजुवादद्वारेण विधिः। सा चेति। वेचित्र्यमिति । 


तस्य निगीय॑माणस्वेनाप्राधान्यात्‌। प्रत्येकमिति जात्यादीनांस्‌ । निमित्तस्येति धसस्य। ` 


'तद्॒शादेव हि प्रकृतगतत्वेनाप्रकृतोपनिवन्धः । हेतुस्वरूपफछछछणमसेवास्या भेदत्रयं 

'जीवितभूतमिति तदेव. विश्वान्तिधामतया पश्चादुद्दिष्म्‌ । जात्यादिभेद्गणन पुनरवेतिभ्या- 
` चहमपि चिरंतनाजुरोधास्कृतस्‌ । अत एव अन्थछता प्रातिपद्येन नोदाहृतस्‌ । अस्माभिश्च 
नोदाहरिष्यते । एषेति । समनन्तरोक्ता। तत्रापीति । सत्यामपि समनन्तरोदिष्टाया भेद- 
गणनायाम्‌ । प्रायःशब्देन च हेतुझलयोः कुन्नापि संभवोऽस्तीति दशितम्‌ । अत एवाः 
ळ॑कारानुसारिण्यां ग्रन्थकृतानयोरपि संभवो दर्शितः । तदेवं व्रब्यस्य देतुफछयोः संभवे 
प्रायुक्तेव संख्या ज्यायसी। अन्यथा त्वेतद्भेदषोडराकस्याभावादशीतिभंदाः । अस्याश्च 
वचयमाणनीत्या हेतुफल्योनिमित्तांनुपादानासंभवाव्वतुःष्टिरेच भेदाः संमवन्ति। एतावन्त 
. इति षण्णवतिः। अयं प्रकार. इति। प्रतीयमानोश्प्रेछाछक्षणः । प्राय इति। वाच्या यथा 
स्वरूपोत्प्रेडा ळषपेषु प्रचुरा तथेयं 'न भवतीत्यथः । न पुनरत्यन्तमेवास्या अभावो 
ख्याख्येयः । कचिदुपि छचयेऽस्या इष्टेः । यथासंमवमिति रूपये भैदुनिेशः कायः। तस्याः 


तरस्य 
श्वाष्टचत्वारिंशद्भेदाः संभवन्ति । तदुक्तमळकारानुसारिण्यासू--'प्रतीयमानोत्मेखषायेदा . 
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अष्टचस्वारिशात्‌' इति । अर्याअयापीति । अर्थाश्रयस्य यद्यपि शब्दहेतुकस्वं न ाष्युपयुक्तं 


तथापि रिळष्टशन्दहेतुकत्वमस्याः कचिद्वेचिश्यमावहतीत्यर्थः । उपमा उग्मेचार्या पर्यवस्य- 
तीति संबन्धः। आनन्त्यमिति बहु प्रकारस्वस्‌ । 


इसी [ उत्पेक्षासूत्र ] की व्याख्या करते है--विषय--[ निगरणेन ] इत्यादि के द्वारा । 
अभेदप्रतिपत्ति = अभेदप्रतीति क्योंकि विषय [ विषयी के] भीतर छिप जाता है । ( सिद्ध 
अध्यवसाय के ही समान ) साध्य अध्यवसाय भी संभावनाशानात्मक होता दे तयापि वस्तु > 
शान के विषय की दृष्टि से उस [ सिद्ध अध्यवसाय ] से इस [ साध्यअध्य० ] का मेद बतलाने 
के लिए लिखा-'साध्य! इत्यादि । जो संभावनाज्चान प्रमाण = यथार्यश्ञान के कारण को [ यथार्थ- 
शान कराने में सहायता देता है उसमें [संभावना के ] विषय का विवेक निहित रहता है । 
विवेक का स्वरूप रहता हे-[ पुरोवत्ती ] इस पदार्थ को [ स्थाणु नहीं ] पुरुष होना चाहिए यह । 
इसमें पुरुष की : सत्यता वास्तविक होती है । [ जहाँ तक साध्य अध्यवसाय का सम्बन्ध है ] इसमें 
उस [ पुरोवत्ता पदार्थं ] पर इस [ पुरुष ] का अध्यवसाय प्रयोजनवशात प्रतिपादित किया जाता 
है इसलिए संभावना के विषय पर संभाव्यमान वस्तु की वस्तुतः सत्यता नहीं रहती । इसी का 
प्रतिपादन करते हुए लिखा--'असत्यतया' प्रतीतिः = 'असत्यरूप से प्रतौति? इत्यादि । असत्यता 
में कारण बतढाते हुए लिखा --'असत्यस्वे 'च! = 'और असत्यत्वः-- इत्यादि । “(विषय उपः 
निबन्धः = (विषय में उपनिवन्थ? = अस्तित्व दिखलाना = अर्थात्‌ बिषयगत धमं का अभेद कर 
अध्यवसित करना । इससे सप्रयोजनत्व की पुष्टि की गई । धर्म अर्थात्‌ विर्षायगत धर्म । उत्प्रेक्षा 
में निमित्त वही बनता है। 'तस्य=उसका' अर्थात्‌ धर्म का । संमावनाभ्रयस्य = संभावना के 
आश्रय अर्थात्‌ विषयी का । तत्र = उसमें अर्थात्‌ संभावनाश्रय विषय में । इतरस्य = अन्य का 
अर्थात्‌ असंभवाअय विषय का । यस्य = जिसका अर्थात्‌ विषयी का । अतश्च = और इसलिए = 
क्योंकि अध्यवसाय साध्य है इसलिए । असस्यस्यापि चस्तुनः = वस्तु के असत्य: होने पर 
भी--क्यांकि विषयी का अस्तित्व वहाँ वास्तविक नहीं केवळ कादपनिक होता दै। सत्यताः 
अतीति = क्योकि अतिशयोक्ति निश्चय पर निर्भर रहती दै । असत्यत्वनिमिक्तस्य = असत्यत्व 
पर निभेर = इसलिए कि इसमें [ अन्य के ] धमे का [ अन्य में ] संचार रहता है। अतश्च = और 
शसलिए = धमंसंचार के कारण निीर्यमाणता की प्रधानता न रहने के कारण 'अध्यवसित- 
आधान्यस्र = अध्यवसित कौ प्रधानता? = अर्थ यद्द कि विषय के निगीय॑माण रहने से प्राधान्य 
विषयो का ही रहता है। साध्यस्व और 'सिद्धत्व का भेद अभी-अभी बतला आए हैं, इसलिए 
मन्थकार ने उसके लिए पुनः यहाँ आयास नहीं क्रिया । “तत्र = उनमें? यह दोनों के क्षेत्र अळय- 
अलग करने के लिए लिखा । इसका संबन्ध है “अध्यवास०००० इत्यादि शब्दों से कहा जाता है? इस 
अंश से । इसी का उपसंहार करते हुए रिखा-'तदेवमून्तो इस प्रकार?। जैसा कि कहा दै 'विष- 
यित्वरूप से संभावन उत्प्रक्षा-[अळंकाररत्नाकर०] । गतीयसानायास्न = प्रतीयमान उठ्रोक्षा में? 
श्वादि का प्रयोग न रहने से शब्दतः कथन न रहने के कारण ऊद्य = [ उद्दा = तकी = तद्विषय ] 
में, न कि व्यंग्य में, क्योंकि यहां प्रतिपादन अभीष्ट है भढंकारो-के मेदों का, अतः यदि प्रतीयमान 
का अर्थ व्यंग्य किया गया तो वह अप्रस्तुत होगा । इस प्रकार 'उत्प्रेक्षा वाच्य और प्रतीयमान 
होती है-इस प्रकार उत्प्रेक्षा,के वाच्यत्व और प्रतीयमानत्व का विधान इवादि के प्रयोगाप्रयोग 3 
के विधान के द्वारा किया गया । 'सा च = और वह? । “न वेचित्र्यम्‌' 5'कोई वैचित्र्य = चमत्कार कर 
नही होता” क्योंकि वह [विषय ] निगीयमाण होने से अप्रधान रहता है। 'पत्वेकमू न अत्येका | 
को = जाति आदि ठे हे. प्रहमेककछा॥ निम्चिज्षर्य सल निमित कोल पने का म्यो कि खस हे भापार | 
१३ अ० स० ir. की 
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पर प्रकृत पर अप्रकृत का उपनिबन्ध रहता है। देतु, स्वरूप तथा फल' ये द्द तीन म लि 
के प्रधान भेद हैं इसळिए वे ही विश्रान्तिस्थान = वाक्र्याथेपर्यवसान विषय हैं; अतः पुनः जा ` द्‌ थि 
उनमें इन्डी तीन भेदो को दोहराया गया । चमत्कार तो जात्यादि भेदों की गणना में भी बा | 
तथापि प्राचीन आळंकारिकों ने इनकी गणना की है इसलिए इन्हें यहाँ बतलाया गया है । न 
अन्धकार ने उनमें से प्रत्येक का उदाइरण नहीं दिया, और हम भो प्रत्येक का उदाहरण न दे १ 
"एषा यह! = अभी-अभी कथित उत्प्रेक्षा ।. “तत्रापि=उतने पर भी?--अथोत उपराक्त र ना 
रहने पर मी । प्रायः शब्द के प्रयोग से यह बतलाया कि उत्प्रेक्षा के इस प्रकार में देतूत्प्रक्ष य 
फलोत्प्रेक्षा म कहीं संभव होती हैं। इसीलिए 'अळंकारा्ुसारिणी' में अन्थकार ने इन 
सेंदो का भी संभव दिखलाया है । तो इस प्रकार द्रव्योस्रेक्षा में मी हेतु ओर फल के संभव र 
से वही संख्या अधिक उपयुक्त है जो अभी-अभी बृतलाई गई है । नहीं तो इन सोलह ग १ 
की कमी दो जाने से उत्प्रेक्षा की कुछ भेदगणना केवळ अस्सी तक पहुंच सकेगो । इस उत्प्रक्षा 
केवळ चौंसठ भेद होतें है क्योंकि इसमें होने वाली देतूतक्षा और फलोप्पेक्षा में, डेज कि आगे | 
बतलाया जाने वाला दै, निमित्तानुपादान संभव नहीं होता । “एतावन्त एच = इतने द छियान्नबे | 
ही । "अयं प्रकार = यह प्रकार’ = प्रतीयमानोस्प्रेक्षाहूप प्रकार । आयः = अर्थ यह कि जिस | 
प्रकार वाच्य स्वरूपोत्मेक्षा के स्थळ अधिक मिलते हैं उतने इस [ प्रतीयमाना ] के नहीं यह 
` नहीं कि इसके स्थळ विलकुळ ही नहीं मिळते । क्योंकि कहीं-कहीं यह भी दिखाई देती है । “यथा- 
संअवम्‌ = यथासंभव? = अर्थात्‌ लक्ष्य में जितने भेद हो सकें उतने हर: मेदों का निर्देश किया 
जाना चाहिए । ऐसा करने पर इसके केवल ४८ भेद ही होते हें । जैसा कि 'अलंकारानुसारिणी- 
में कहा है--'प्रतीयमान उत्प्रेक्षा के भेद ४८ ही होते हे ।” 'अर्थाश्रयापि = अर्थ पर आश्रित 
होने पर भी? जो अर्थ पर आश्रित या निर्भर रहता है उसमें शब्दद्देतुकता कहीं मी उपयुक्त 
नहीं तथापि स्समें शिलष्टशब्दद्देतुकता भी कहीं-कद्दीं चमत्कारकारिणी होती है। 'उपमा उठेक्षा 
में पर्यवसित हो जाती है?-इस प्रकार की पदार्थ्योजना यहाँ [ कचित्‌ पदार्थान्वय ०० वाक्य में] 
विवक्षित दै । 'आनन्स्यस्र = अनन्तता’ = प्रकारो कौ बहुतायत । | 


ST 


'ख घः प(यादिन्दुनेवबि तळताकोटिकुटिळः 
स्मरारेयों सूर्सिन उ्घळनकपिशो आति निहित! । 
स्वन्मन्दाकिम्याः प्रतिदिवससिक्तेनं पयसा 
कपालेनोन्सुक्तः स्फडिकधचलेनाङ्कर इव ॥' 
अभ्राङ्करराब्दस्य जातिशब्द्त्वाज्ञातिरुत्पेक्ष्य ते । | 

[ बृ० ] अब इस [ उत्प्रेक्षा के दिग्दर्शन के लिए कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हँ । | । 
महिले उक्त भेदों में से जात्युत्परक्षा का उदाहरण, यथा-- 

“आपकी रक्षा वह चन्द्र करे, नवीन कमलककडी [ बिसलता ] को नोंक-सा कुटिल, कामारि 
[शिव ] के माथे पर निहित, अत एवं [ तृतीय-नेत्र की ] अग्नि से पीला होने से जो ऐसा लगता _ 
है जेसे [ शिव के ही ] निरन्तर बहती मन्दाकिनी से प्रतिदिन सिक्त स्फटिकधवळ लळाट _ 

, [कपाछ, न कि खप्पर ] से फूट पड़ा कोई अंकुर हो ।? | 
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[ सवंस्व ] 
साप्रतं त्वियं दिड्यात्रेणोदाहियते | तत्र जात्युत्मेक्षा यथा-- 
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= यहाँ अंकुरशब्द जातिवाचक शब्द है इसलिए उ्प्रेक्षा जाति की ही ह रही है । 
बिमशंः -सजीविनी के अनुसार यहाँ कुरिलतारूपी गुण कारण हे च्य जाति का 
चाचक है । इसंखिश यह उत्प्रेक्षा उपात्तगुण्निमित्ता भावामिमानरूपिणी जात्युत्पेक्षा हुई । यहाँ 
स्वर्पमात्र का उठाक्षा है, न हेतु की और न फल,की, जव कि भेद प्रतिपादन में. पहले हेतु की 
उत्प्रेक्षा वतलाई गई है उसके बाद स्वरूप की । इस प्रकार यहाँ गणनाक्रम का विरोध है। इससे 
यह सिद्ध होता है कि अन्य दो मेदों के उद्दाइरण देना अन्धकार को अभोष्ट नहों है । 
यहाँ ज्वलनकपिशो' के स्थान पर नि० सा० संस्करणं और मोतीळाल बना० संस्करण में 
ज्वलनकपिशे! छपा हे। वामन कौ काव्याल्कारसूत्रवृत्ति तथा चित्रमीमांसा में भी यही पाठ 
मिलता है। इस पाठ में इस विशेषण को भूषा? का विशेषण माना गया है । किन्तु “चन्द्रकला” 
को अंक्ररूप से प्रतिपादित करने के लिए उसी में पौलापन बतलाया जाना उचित है। भाल के 
पीळेपन का यहाँ कोई उपयोग नहीं है । अतः हमने इसे 'ज्वळनकपिशो? बना दिया है। इसी 
प्रकार कपाल” का अर्थ शिव के गळे को युण्डमाळा का कपाल या खप्पर करना भी गलत दद 
क्योंकि गंगा द्वारा अभिषेक शिव के छाट का ही प्रसिदध है, ' अन्य कपाल का .नहों। फिर सिर 
पर स्थित चन्द्रमा पर अंकुर की करपना करने के लिए उसका उत्पत्तिस्थान सिर के पास का 
ललाट ही माना जा सकता है गले में पड़ा मुण्ड अथवा हाथ में रखा खप्पर नहीं । यहाँ अंकुर 
के तीन धर्मे, चन्द्रकला में बतलाए गए हैं--सफेदी, पीलापन तथा देढापन । इसमें के सफेदी और 
टेडेपन के लिए डे कमळिनी की जड़ से मिलाया गया है और पीलेपन के लिए ज्वलनकपिश 
बतलाया गया हृ । अंकुर मी सफेदी, पीळेपन तथा टेढेपन से युक्त रहता है । 
यहाँ निहित का अर्थ गड़ा हुआ करना व्यर्थ है। यद्यपि निहित, निधान, निधि आढि 
शब्द मूलतः गड हुए पदार्थ के ही प्रतिपादक शब्द हैं। यहाँ निहित के स्थान पर विश्रुत भी 
कहा जा सकता है । बिस का अर्थ कमल की नाळ नहीं कमळ की जड़ दोता है। डॉ वासुदेवशरणजी 
ने 'कादम्वरी : एक संस्कृतिक अध्ययन? में कमळककड़ी सबंथा उचित कद्दा है । नाळ तो हरी होती 
है । इसी प्रकार अंकुर शब्द फल और पुष्प कै हो उद्भेद के लिए प्रयुक्त होता है, ने कि नवीन 
पत्ते के लिए । तदर्थ 'किसल्य? शब्द का प्रयोग होता है। फिर चन्द्रमा को सोलइवीं कला कांपछ 
के समान हो मो नहीं सकती । किसलय भी ढलोई के लिए प्रसिद्ध होता है पीळेपन के लिए 
नहीं । इसमें वक्रता भो नहों रहती । अंकुर सामान्यतः पीलेपन के छिए ही प्रसिद्ध होता है। 
'ललोई के लिए बहुत कम । उसमें वक्रता भी अप्रसिद्ध नहीं । | 


| [ सवंस्व ] 
क्रियोत्प्रक्षा यथा-- 
'लिम्पतीव तमोङ्गानि वर्षेतीवाञ्चन नमः !! 
अत्र ठेपनवषणक्रिये तमोनभोगतत्वेनोत्मेक्ष्येते । उत्तराघे तु 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिनिष्फलतां गता ॥' 
इत्यत्रोपमेव नोत्प्रेक्षा । | 
गुणोत्प्रेक्षा यथा -- ये 
“सैषा स्थळी यत्र विचिन्वता त्वां ष्टं मया न्‌ पुरमेकसुब्याम्‌ । 
अदश्यत त्वच्चरणारविन्दविश्ठेषदुःलादिव बद्धमौनम्‌ ॥' 
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१९६्‌ अलरङ्कारसचस्चम्‌ 


दब्योत्प्रेक्षा यथा -- 
पाताळमेतन्नयनोत्सचेन विछोकय शुथ्यं खुगलाञ्छनेन | 
इददाङ्गनामिः स्वसुखच्छळेन छतास्बरे चन्द्रमयीच सृष्टि: ।।' 
अन्न चन्द्रस्यैकत्वाद्‌ द्ृव्यत्वम्‌ | एतानि भावाभिमाने उदाहरणानि। 


[ इत्ति ] क्रियोत्मेक्षा यया-- छै 
“अन्धकार अंग अंगको लीप सा रहा है।. | 
[ आकाश कज्जलवृष्टि सी . कर रहा है !--स्च्छकटिक ] 
--यहाँ तम और नम [ रूपी थर्मी ] में क्रमशः लेपनक्रिया तथा वर्षणक्रिया [ रूपी धर्म ] 
की उत्प्रेक्षा की जा रही है । [ इस पद्य के ]-? 
दृष्टि असत पुरुष की सेवा की नांई विफल हो गई दै ।?-- 
--इसं उत्तराथ में उपमा. दी है; उत्प्रेक्षा नहीं । [ सामान्यतः क्रियापद के साथ प्रयुक्त “इव 
पद उत्प्रेक्षावाचक होता है । उत्तराध में वेसा नहीं है । वस्तुतः 'वर्षतीवाअन नभः'-में भी द्र्न्यो- 
स्रेक्षा हो है क्योंकि वहाँ कञ्जल की ही उत्प्रेक्षा में कविसंरम्भ है ]। 


गुणोत्प्रेक्षा यथा-- 

( हे वैदेहि ! ] यह वह स्थल हे जहाँ तुम्हें खोजते इए मुझे भूमि. पर पड़ा [ तुम्हारा ]. 
एक नूपुर दिखा था जो मानों तुम्हारे चरणारविन्द के वियोग के दुःख से चुप्पी साधे था 7 
[ रंघुवंश-१३ ] 

--यहाँ [ जिसकी उत्प्रेक्षा हो रही है वह ] दुःख गुण है । 

द्व्योत्मेक्षा यथा -- 

“इस पाताल को नेत्रोत्सव मृगांक से शुन्य देख सुन्दर बनिताऔँ ने यहाँ अपने मुखों के 
बद्दाने आकाश में मानों चन्द्र ही चन्द्र की सृष्टि कर डाली है ।? [ श्रीरामचन्द्र द्विवेदी ने इसके 
अनुवाद में एक तो आकाश को छोड़ दिया है दूसरे उनके अनुवाद में संभावना का विषय सृष्टि सिद्ध 
होती दै, चन्द्र नहीं फलतः वह क्रियोत्मेक्षा सिद्ध होती है द्रव्योत्पेक्षा नहीं । ] 

- यहाँ चन्द्रशब्द द्रव्यवाचक है क्योंकि चन्द्रमा केवल एक ही होता दै ।? 

ये सब उदाहरण हैं भावात्मक [ ०5/४४९ पदार्थों की ] उत्प्रेक्षा के । 


विमशिनी 


सांप्रतसिति प्राप्तावसरम्‌ । दिङमात्रेणेति । अनेन जात्यादिसेदानामनवक्लप्तिध्व॑निता । 
तमोगतत्वेनेति । तमोगतब्यापनादिधमेनिगरणेनेत्यर्थः । अत्र हि तमसो घर्सिणो$न्यधर्म- 
धर्मित्व॑ं निगीर्यान्यघमंघमिंत्वमवस्थापितमित्यग्न एव वच्यामः । द्रव्योत्पेक्षेति । द्रव्यस्य 
स्वरूपेणोस्प्रेह़णम्‌ । तस्येव हि हेतूत्पेक्षा यथा-- 
“जयति शिशिरतायाः कारण सा हिमाद्रे. 
खिपुरहरकिरीटादापतन्ती द्यसिन्चुः । 
सततसहनिवासी चीरसिन्धोः प्रसूतो 
हिमकर इव हेतु: श्वेत्यशेश्यस्य यस्याः ॥? 
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उत्प्रेक्षाळझारः १९७ 


अन्रेन्दो दंध्य स्य हे तश्वेनोस्प्रेच्णस । फलोत्पेक्षा यथा -- 
'मध्येसलिळमादित्यसंसुखं पूलिपूसरा: । 
कुसुदिन्यस्तपस्यन्ति चन्द्रायेव दिने-दिने ॥? 


अन्न चन्द्रस्य व्रम्यस्वम्‌ । एषामेव सावाभिमानो दाहरणस्वमतिदिक्षति-एता- 
जीत्यादिना । 


सास्प्रतम्‌ =अव अवसर आ जाने पर। दिङ्मात्रेण > दिग्द्शनमात्र, | इससे यह संकेत 
दे दिया गया कि जाति आदि भेदो के अवान्तर भेदों के उदाहरण नहीं दिए जावेंगे। तमोग* 
तत्वेन = तम में = अर्थ यह. कि तमोगत व्यापन आदिः धम के निगरण के द्वारा। हम यह अभी 
आगे चलकर बतलाबेंगे कि तमरूपी धर्मों में अन्य थर्म से युक्त होना छिपाकर [ निगीण कर ] 
अन्य धमे से युक्त होना ठहराया गया है । द्रब्योत्मेद्षा द्रव्य को अपने रूप से उत्प्रेक्षा [ स्वरूपो- 
स्प्रेक्षा ] । दव्य की ही हेतुरूप से उत्प्रेक्षा का उदाइरणर- 

'हिमाद्रि में जो शिशिरता है उसका कारण है शिव के शिर से गिरती गंगा, जो [ गंगा ] 
मानों चन्द्रमा की सफेदी और शौतछता से सफेद और शीतल है क्योंकि वह चन्द्र सदा गंगा के 
समीप ही [ हरजटाजूट में ] रहता है। वह [ स्वयं सफेद इसकिए है कि वह ] क्षीरसागर से उत्पन्न 
हुआ है, उसकी किरणें शीतळ द्दोती हैं । 

“यहाँ जो द्रत्यरूप चन्द्रमा है उसको हेतुरूप से उत्प्रेक्षा की जा रही है । द्रव्य कौ ही फछ- 
रूप से उत्प्रेक्षा का उदाहरण यथा-- , 

कुमुदिनियाँ जो प्रतिदिन सूर्य की ओर मुँह करके और घूलि [ -पराग- ] धूसर होकर 
पानी के बीच तप करती हैं वह मानों चन्द्रमा के ही लिए ।? 

“--यह चन्द्रमा द्रव्य है [ ओर उतै फलरूप से बतलाया गया है ]। । 

इन्हीं उदाइरणों को भावाभिमान के उदाहरण बतछाते हुए छिखते है-पूतानि । 

[ स्वस्थ ] 
अभावामिमाने यथा-- | 
'कपोछफलकावस्याः कष्टं भूत्वा तथाविधो । 
अपश्यन्ताविवान्योन्यमीएक्षां क्षामतां गतौ ।' 
अश्राएश्यन्ताविति क्रियाया अमावासिमानः। एवं जास्यादावप्यूहाम्‌ । ars 
गुणस्य निमित्तत्वं यथा-'नवबिसलताकोडिकुरिळः इत्यत्रोदाइत 
कुटिळत्वस्य । क्रियाया यथा--ईरक्षां क्षामतां गतौ? इत्यत्र क्षामतागम- 
नस्य । निमित्तोपादानह्येते उदाइरणे । अनुपादाने ‘लिम्पतीव तमो$ हानि? 
इत्याद्यदाद्वरणम्‌। | 
हेतूत्प्रेक्षा यथा-- 
'चिष्ळेषदुःलादिच बद्धमौनम्‌’ इत्यादौ । 
स्वरूपोत्प्रेक्षा यथा-- 3 को खि 
¢ रे न 
कुचेरजुष्टां दिशमुष्णरश्मौ गन्तुं प्रवृत्त समय विल Rh 
दिय०दक्षिणागन्धवर्द सुखेन व्यत्री कवि/वासमिवोत्सलज १ 
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१९८ अळङ्कारसवंस्वम्‌ 
फलोत्प्रेक्षा यथा-- 


“ञ्ञोळ्स्य यञ्गीतिपलायितस्य भाळत्वचं कण्टकिनो वनान्ताः 
अद्यापि कि वाडुभविष्यतीति व्यपाटयन्द्रष्ट्मिचाक्षराणि ॥' 


एवं चाच्योत्प्रेक्षाया उदाहरणदिग्‌ दत्ता । प्रतीयमानोत्पेक्षा यथा 
“द्विलासदस्समरिप तुइ दिण जुआ खा अमाअंती । 
अणुदिणमणण्णअऱ्म्रा अंगं तणुअंणि तणुणइ ॥! 
अच--अमाअंतीत्यवतंमानेवेति ` तनूकरणद्वेतुत्वेनोत्प्रेक्षितम्‌ । 
एवं भेदान्तरेण्वपि शेयम्‌ । 


[ वृत्ति ] अमाव [ ४४९ पदार्थों की ] उत्प्रेक्षा यथा--'वडे खेद की वात है फि इस 


[पार्वती ] के वे, वेसे कपोल इस, ऐसी क्षामता [ दुबळता ] को प्राप्त हो गए । ऐसा कदाचित्‌, 


इस लिए हुआ कि ये एक दूसरे को देख नहीं पा रहे दे [जेसे दो सहोदर माई परस्पर के 
आत्यन्तिक वियोग से प्रेमवश सूख जाते हैं ]। 

यहाँ 'अपइ्यन्तो = न देख पाते’-इस प्रकार [ दर्शन ] क्रिया के अभाव की 
उत्प्रेक्षा दै । 

इसी प्रकार जाति आदि [की उत्मेक्षाओ ] में रू). अभाव के उदाहरण ] समझे जा 
सकते है । 

[ उत्प्रेक्षा का ] निमित्त जहाँ युणरूप होता है ऐसा स्थल यथा-- 'स-वः पाया- 
दिन्दुः०? पद्य के-- ] 'नवविसलताकोटिकुटिलः = नवीन कमलककढी की नॉक सा कुटिल 
इस [ अंश ] में [ अम्मी असी ] निर्दिष्ट कुटिलता । 

निमित्त जहाँ क्रियारूप होता है वया--'इंदरक्षा क्षामतां गतो = देसी कृशता को प्राप्तः-श्स 
अंश में कृशता को प्राप्त धोना । 


उक्त दोनों ऐसे उदाइरण हैं जिनमें निमित्त का उपादान [ शब्दतः कथन ] है । [ निमित्त के] 


भनुपादान के उदाहरण हैं “तम अंग-अंग फो लीपःसा रहा है-इत्यादि । 

तृत्प्रक्षा यया--[ 'सेषा स्थळी यत्र०'-पथ्च में- ] 

“मानो वियोगद्दुख से चुप्पी साषे'-इत्यादि में । 

स्वरूपोस्पेक्षा यथा-[ शिव के तपोवन में सदसा वसन्त ऋतु के आरम्भ होने छगने पर ] 

सुये, जब समय [ दक्षिणायन काल तथा निश्चित मिलनकाल ] का उढ्लघन कर कुबेरसेवित 
[उत्तर ] दिशा की ओर चलने लगा तो दक्षिणदिशा ने अपने मुख [ दिगन्तभाग तथा मुँह ] से 
मल्यमारत छोड़ना शुरू किया, मानां वह उसकी विप्रियजनित उसाँस हो । [ कुमार” 
संभव सगं-३ ] 

फलोत्प्रेक्षा यथा-- 

“जिसके भय से भागे चोळदेशाधिप के माल को त्वचा को काँटेदार जंगल मानो यह देखने 
के किए फाड़ रहे थे कि 'अद इसे ओर क्या भोगना दै? । 

इस प्रकार वाच्य उठाक्षा के उदाहरणा का दिरद्रसंन किया । 
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उत्प्रक्षालकारः १९९, 
प्रतीयमान उत्प्रेक्षा के उदाहरण ये हैं-- 
महिलासहस्तभरिते तव हृदये सुभग सा अमान्ती । 
अनुदिनमनन्यकर्मा अञ्गं तनकमपि -श्नयति ॥? 


-- दे सुभग [ स॒न्दरियों के प्रेमपात्र ] ! वह बेचारी सहसों महिलाओं से 
में जगह नहीं पा सक रही है, अतः वद्द और कुछ नहीं करती, केवळ अपनी उ he 
काया को ओर भी दुवली बनाती जा रही है ।? 

“यहाँ “जगह नहीं पा सक रहो हे? इसे काया को दुबळी बनाने में देतुरूप से उत्रेक्षित 
किया जा रहदा हे अर्थात्‌ “मानों तुम्हारे हृदय में स्थान न पा सकने से वह अपनी स्वतः दुबळी 
काया को ओर भी दुबली करती जा रही है ।? 

इसी प्रकार अन्य भेदों में भी समझ लेना चाहिए ' 


विमशिनी 


अस्यूहामिति अभावाभिमानोदाहरणस्‌ । निमित्तोपादानस्येति। कुटिरल्वस्थ क्षामता- 
गमनस्य च साक्षास्निदृशात्‌। अनुपादान इति । तिरोक्षायकत्वादेंनिमित्तस्थ गम्यमानः 
हि । सेदान्तरेष्विति स्वरूपफळादिकेषु । ज्षेयमिति ग्रतीयमानस्वात्‌। तत्र स्वरूपो- 
! यथा-- | | 
मलअसम्रीरसमागमसंतोसपणिच्चारामिसब्बन्तो । 
विध्याइह चळकिसलजकराहि साहाहि महुलच्छी ॥' 
अन्न अधुलचमीगतरवेन चककिसलयकरत्वादि निगीय॑ ब्याहरणक्रिया 
ता। तदोन्मुख्योस्पादुकत्वादि च निमित्तमनुपात्तम्‌। यरपुनरुद्देशे प्रतीयमानोत्मेक्षा्ां निः 
सित्तानुपादानं न संभवतीस्युक्तं तत्र प्रायस्तस्याः स्वरूपोत्प्रेषणस्यासंसवो निमिरम्‌ । 
अन्थकृतो हि प्रतीयमानोत्मेक्षा हेतुफलरूपेव भवतीस्यभिप्रायः । हेतुफूछोदेषणयो 
चचष्यसाणनीत्या निमित्तानुपादान न संभवतीत्ग्राशयेनेतदुक्तम्‌ । तेन प्रतीयमानापि र्कः 
रूपोरप्रधा निमित्तोपादानानुपादानाभ्यामेव भवति । तत्र निमित्तानुपादाने उदाइता। 
उपादाने तु यथा-- 
'प्रसारि सवंतो विश्वं तिरोदघद्दं तमः । 
सर्वाङ्ग छिग्पति जनं सान्देरयतकृचकेः ॥' 
अत्र प्रसारित्वादि निगीयं तमागतस्वेन ळेपनक्रिया स्वरूपेणोरप्रे्िता तिरोधाय- 
कस्वादि, च निमित्तस्‌ । | 
“तुरीयो शेष मेध्योऽरिनिराम्नायः पञ्चमोऽपि वा । 
अपि वा जङ्गमं तीथ धर्मा वा मूर्तिसंचरः ॥! 
इस्यादौ तु वामनमते विशेषोक्तिः-'भूतरूकातिकेयः इतिवत्‌ । प्रस्थकृन्मते तु इढा- 
रोपं रूपकस्‌ । यद्॒क््यति-या त्वेकहानिकक्पन।यां विशे्षेक्तिरिति 
विञ्ञेषोक्तिळेणिता सास्मइशने रूपकमेद्‌ एवेति । अत पुवान्र तत्सामग्रबभावाः 


घुरप्रेषोदाइरणस्वं न वाच्यम्‌ । एवम्‌ “अपरः पाकश्षासनो राज्य' इत्यत्रापि इढारोपसेव 


रूपकम्‌ । एतस्चाछंकारानुसारिण्यासुखे द्ाविचारे ग्रन्यकृतेव दृर्शितम्‌ । फलोत्मेचा यथा 
“गिउजते मगल्गाहिआहि वरगो त्तदृत्तकण्णाए । 
सोत्तं विणिमाओ उअह होतबडु आहि रोसंचे ॥' 
अन्न श्रोतुमिवेति फ़छमुस्पेछितस । 
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२०० अल्रङ्ारसचस्वम्‌ 


“अभ्यूह्य्र = समझ लेना कल्पना का लेना चाहिएः--अर्थांत्‌ अभावात्मक उत्पेक्षा की। 
“निसित्तोपादानस्य = निमित्त के उपादान के? [ उदाहरण, इसलिए कि > उक्त उदाहरणों में] 
` कुटिलता और क्षामता को प्राप्त होना इन दोनों का साक्षात्‌ शब्दतः निर्देश है, “अचुपादान = 
निमित्त का उपादान न रहने पर” क्योंकि [ लिम्पतीव तमोऽङ्लानि० आदि में ] निमित्तभूत जो 
तिरोधायकत्वादि धरम हैं वे प्रतीयमान हैं । 'भेदान्तरेषु = अन्य मेदों में? = स्वरूपोस्रेक्षा फलोत्मेक्षा 
आदि भेदो में । 'शेयम्‌ = जानना चाहिए”ः--क्योंकि उनमें भी उत्प्रेक्षा प्रतीयमान दी होती है। 
इनमें स्वरूपोत्प्रक्षा यथा 

“मलयसमीर-समागम-संतोष-पाटचरामिः सर्वत्र । 
विव्याहरति चळकिसल्यकरामिः शाखाभिमेथुलक्ष्मीः ॥ 

--'मधुलक्ष्मी मलयपवन के समागम के संतोष को चुरा लेने वालो किसल्यो के चंचल दारो 
वाली शाखाओं से जहाँ तहाँ, सब कहीं बोळ रद्दी है |? 

“-यहाँ मधुलक्ष्मी में चलछकिसलयकरत्व का निगरण कर व्याहरग = बोलना = क्रिया के स्वरूप 
को. उत्प्रेक्षा है। इसमें कारण है उसकी ओर उन्सुखता उत्पन्न करना आदि । वह अनुपात्त है । 
उत्प्रेक्षा गिनाते समय यह जो कहा है कि “प्रतीयमान उत्प्रेक्षा में निमित्त का अंनुपादान संमव 
नहीं होता”? इसका कारण यइ है कि इस प्रतीयमान उपप्रेश्चा में प्रायः स्वरूप की उत्प्रेक्षा संभव 
नहीं होतो । अन्धकार का अभिप्राय यह है कि प्रतीयमान उत्परश्चाः केवर हेतूतप्रेक्षारूप ओर फलो 
स्रेक्षारूप ही होती है। अर्थात्‌ उक्त कथन का अभिप्राय यह दै कि द्वेतृत्मेक्षा ओर फलोत्येक्षा में 
आगे बतलाए क्रम से निमित्त का अनुपादान संभव नहीं होता । इसका निष्फष यह निकला कि 
स्वरूपोत्मेक्षा प्रतीयमान होने पर भी दो प्रकार झी होती है । एक वद जिसमें निमित्त का उपादान 
रहता है ओर दूसरी वह जिसमें नहीं रहता । दोनों में से निमित्त के अलुपादान से होने वाली 
स्वरूपोठ्रेक्षा का उदाहरण दे दिया गया है। उपादान में होने वाळी स्वरूपोस्परेक्षा का उदाइरण 
यह है-- . । 

"यह अन्धकार सव ओर फैल रहा है और विश्व भर को छिपाता. जा रहा है। यह प्रत्येक 
व्यक्ति के अंग अंग को अमृत की घनी कूचियों से छौपता जा रद्द है । 

यहाँ प्रसारित्व = फैलने वाला होना भिगल कर लेपन क्रिया के स्वरूप की अन्धकार के 
ऊपर उत्प्रेक्षा की जा रही है । उसमे निमित्त है तिरोधायकत्वादि [ जो कि शब्दतः कथित = 
उपात्त है ]। 

यह [ आवद्दनीय, दौक्षणीय. तथा गाईपत्य इन तीन यज्ञार्नियों से भिन्न ] चतुर्थ यज्ञाग्नि है 
अथवा पाचवा वेद है, अथवा चलता फिरता तीर्थ है या तो मूत्तिमान्‌ होकर घूमता फिरता धर्म है 

- इत्यादि में [ काव्याळंकार सूत्रकार ] वामन के अनुसार विशेषोक्ति अलंकार है असे 'भूत- 
खकाचिकेय = पृथिवी पर उतरा स्कन्द या कातिकमास अथवा कात्तिक पूर्णिमा का चन्द्र-' इस स्थल में 
माना जाता है । ग्रन्थकार कॅ मत में यहाँ इढारोप रूपक ही है । जेसा कि आगे चलकर कहेंगे 
(विशेषोक्ति का 'एक [ गुण की ] दानि कल्पित कर साम्य की दृढता विशेषोक्ति होती है?-यह जो 
छक्षण [ वामन ने ] किया हैं, यह हमारे अनुसार रूपक का ही एक भेद है । इसीलिए इसे उत्प्रेक्षा 
का उदाहरण नहीं माना जा सकता क्योंकि यहाँ उत्प्रेक्षा की सामग्री नहीं है। इसी प्रकार 
“यह राजा दूसरा इन्द्र है?-यहाँ भी इढारोप रूपक ही मान्य है । यह सब अलकारानुसारिणी में 

उत्प्रेक्षा पर विचार करते समय स्वयं अन्थकार ने ही प्रक्षपादित किया है.। 
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उत्मरेक्षाळझारः २०१ 
फलोत्पेक्षा यथा-- 
गरह्मान्ते मङ्गलग्रादिकाभिकेरगोत्रदत्तकर्णायाः । 
ज तर मव मविष्यद्वध्त्रा हि रोमांचः ॥ 
| 
रोमांच देखो जो मानों [ उसी नाम hs अर नि 
“वहाँ “मानां सुनने के लिए? इस प्रकार फल को उत्प्रेक्षा की गई है । 


[ सचेस्च ] 
्लिष्टराव्द्हेतुयंथा- ` 
'अनन्यसामान्यतया प्रसद्धस्त्यागोति गीतो जगतीवळे यः । 
अभूदहंपूर्विकया गतानामतीव भूमिः स्मरमार्गणानाम्‌ ॥' 
अत्र धरमेविषये मार्गण शब्दः श्लिष्टः । | 
[ वृत्ति ] रिलष्टशब्दद्देतुक [ उत्प्रेक्षा ] यथा-- 
“अन्य [ त्यागियों ] जेसा [ शुद्र ] न होने से 'असिद्ध त्यागी, प्रसिद्ध त्यागी? इस प्रकार गाया 


जाने वाला जो काम के होड़ छुगाकर पहुँचने बाले मार्गणे [ वाण तथा याचकों ] का बहुत दी 
अधिक लक्ष्य वना हुआ था ।? 


“यहाँ [ वर्णनीय व्यक्ति में माग अर्थात्‌ याचकस्वरूप कामवाणों का विषय बनना ] धर्म 


उत्प्रेक्षित किया जा र्दा है तदवाचकशब्द' “मार्गणः यहाँ [ याचक तया अथो 
अतिपादक होने से ] श्लिष्ट है । dryer 
विमशिनी 


श्लिष्ट इत्यथ थिशरवाचकत्वात्‌ । 
दिष्ट इसलिए कि वदद [ मार्गेग शब्द ] याचक तथा बाण दोनों अर्थो का वाचक है । 


वा [ स्स्व ] 
उपमोपक्रमोत्प्रेक्षा यथा-- 
'कस्तूरीतिलकन्ति भालफलके देव्या मुखाम्भोरुहे 
रोलम्बन्ति तमालबालसुकुछोत्तंसन्ति मौळावपि । 
याः कर्ण विकचोत्पलन्ति कुचयोरङ्क च कालागुरु- 
स्थासन्ति प्रथयन्तु तास्तव शिवं औकण्डकण्ठस्किषः ॥! ` 


अन्न यद्यपि 'सवप्रातिपदिकेम्यः क्विप’ इत्युपमानात्किन्विघावासुखे उपः 
साप्रतीतिस्तथाप्युपमानस्य प्रकृते संभवौचित्यात्संमावनोत्याने उत्प्रेक्षायां 
पर्यवसानम्‌ | यथां था विरद्दवणंने 'केयूरायितमङ्गदैः' इत्यादौ । एषापि 
समस्तो पम्राप्रतिपादकविषयेऽपि दचरितवा्तिके साइित्यमीमांसायां च 
तेषु तेथु प्रदेरोषूदाहता, इ तु अन्थविस्तरभयान्न एपञ्चिता । 
[ ३० ] ऐसी उत्प्रेक्षा का उदाइरण जिसके आरम्भ में उपमा प्रतीत हो-“नोळकण्ठ भगवान्‌ 
शिव के कण्ठ कौ वे किरणें आपको कल्याणकृद्धि करें जो भगवती पावती के छलाट पट्ट पर कस्तूरी 
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२०३ अळङ्ारखचस्वस 


तिलक का काम करती हैँ, उनके सुख कमल पर अमर का, सिर पर तमाल को नन्दी नन्ही 
कलियां के उत्तंस का, कान में खिले हुए नीळकमळ का और आँचर के ऊपर काले अगर के 
थापे का ।? 

यहाँ यद्यपि आरम्मिक वाक्यार्थप्रतीति में प्रतीत दोती है उपमा; क्योकि कस्तूरीतिलकन्ति 
आदि नामधातु पदों में प्रकृतिरूप से प्रयुक्त 'कस्तूरीतिळकः आदि नामशब्द तमी क्रियाझाब्द 
बनते हें जब वे उपमानार्थक होते हैं; एतदर्थ पाणिचिन्याकरण के नियम “सभी प्रातिपदिकों से 
क्किप्‌ [ वात्तिक २।२।११ ] के अनुसार उनमें किप्‌ प्रत्यय छगता है ओर वद्द लगता हे केवल 
उपमानार्थक शब्द के साथ ही; तथापि अन्तिम वाक्यार्थ प्रतीति में प्रतीत होती हे उत्प्रेक्षा ही; 
क्योंकि [ इस वाक्यार्थ में आए ] कस्तूरीतिलक आदि उपमानों का इसी प्रसंग में वणित ललाट 
आदि में होना भी संभव है; अतः यहाँ [उत्प्रेक्षा का बीज ] संभावना उठ खड़ी होती है। 
[ अळंकाररत्नाकरकारने यहाँ परिणामगर्मोपमा मानी है ] ओर जेते विरहवर्णन में 'अंगर्दो ने 
केयूर का काम किया” इत्यादि स्थलों में [ देखा जाता है | । 

[ उत्प्रेक्षा के आरम्भ में प्रतीत होने वाळी ] यह उपमोपक्रमोत्पेक्षा वहाँ भी होती दै जहाँ 
उपमा का प्रतिपादक शब्द भी विद्यमान रहता है किन्तु समास में इसके उदाहरण दुर्षचरित 
वात्तिक और साद्दित्यमीमांसा में तो उन उन स्थलों में अनेक बार प्रस्तुत किए हैं, किन्तु यहाँ 
जार विवेचन नहीं किया केवल अन्धविस्तार के भय से [ टीकाकार ने उदाइरण दे 

या है]। 


विमशिनी 


आमुख इति न पुनः पयंवसाने । उपमाप्रतीतिरिति । तदर्थभेव क्षिपः प्रवृत्तः । अत 
एवान्न वाचकाभाचाच्नोसपरेच्षास्वमिति न वाच्यस्‌ । नहि वाचकर्संभवासंभवभान्रमेवालंका- 


राणां भावाभावप्रयोजकम्‌ । एवं हि व्याजस्तुतौ निन्दादेर्वाच्यत्वेऽप्यवाच्यस्य स्तुस्यादेः 


प्रती तिरलंकारत्व प्यंवसायिनी न स्यात्‌ । तस्माद्वाक्या्थ एव प्ररूढो5लंकाराणां स्वरूप- 
अतिष्ठापकं प्रसाणम्‌ । वाक्यार्थस्य च पदार्थान्वयवेळातोऽन्येच प्रतिपत्तिः । संभवौचित्या- 
दितिं । कस्तूरीतिळकादेर्विषयिणो भालफलकादो संभवे यथोचित्य न तथा कण्ठस्विडादे- 
विषयस्येत्यर्थः । अत पुवात्रोपमायाः प्रकृतस्याप्रकृतकस्तूरीतिककादिरूपतया परिणामा- 


* रपरिणासगभंत्व यदुन्येदकते तत्तेषां परिणामस्वरूपानभिञस्वम्‌ । न क्षौचित्यमेव तस्य 


स्वरूपं कि तु यथोक्तं प्रकृतोपयोगिरवस । औचित्य च नोत्मेणायां विरुद्ध । तस्य सबै- 
श्रव भावात । उठ्मक्षायां पर्यवसानमिति । कण्ठत्विषासेव कस्तूरीतिरकस्वादि प्रती तेर्विष- 
यिणो विषयनिगरणेनाभेदप्रतिपत्तः साशश्यावगमाभावात्‌। साइश्यं छामयनिष्ठघ। न 
चात्र प्रकृताप्र7 तयोः संश्पधितया प्रतीतिः । यथा वेत्यनेनास्या रूचये प्राचु् दशितम्‌ । 
समरतोपमाग्रतिपादूकदिषये इर्यमाना । सा तु यथा-- 


स दुण्डपादो अवदण्डपादमुत्खण्डयन्रचतु चण्डिकायाः । 
यस्येन्दुळेखा पुरतः स्फुरन्ती त्र॒ब्यत्तकाकोटितुलामुपैति ॥' 
अन्न सत्यपि तुळाशव्दे चन्द्रलेखाया एव तुळाको टित्वप्रतीतेर्र्मे क्ात्वय । 


आमुख = आरम्भ में अर्थात पर्यवसान = अन्त में नदीं । उपमाग्रतीति क्योंकि किप प्रत्यय 
होता दै उसी अर्थ में है । इसलिए यद कथन कि 'यहाँ वाचक नहीं है अतः उत्प्रेक्षा नहीं हो 


सकती,” ठोक नहीं । वाचक का दोना या न होना मात्र अछंकारों के होने या न धोने में कारण 
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उरप्रक्षालङ्कार; २०३ 
नहीं माना जाता । यदि ऐसा माना जाय 


तो व्याजस्तुति में 
के वाच्य रहने पर भी तद्विरुद्ध स्तुति डि थक यी 


या निन्दा का द्वितीय पक्ष अवाच्य रहता है ओर 
[ द्वितीय पक्ष ] का ज्ञान ही वहाँ अल्काररूप में पर्यवसित होता हुआ माना जाता है, hs 


न होगा । इसलिए निष्पन्न वाक्यार्थ को दी अलकारों के स्वरूप का प्रतिष्ठापक प्रमाण मानना 


उचित है । जहाँ तक वाक्यार्थशान का सम्बन्ध हैं उसका स्वरूप 
वाले शान से भिन्न ही होता दै । mors 


संभवोचित्यात्‌ अर्थ यह कि जितना औचित्य कस्तूरीतिलक आदि विषयी के ललाटपट् 
आदि में संभव होने में है उतना कण्ठकान्ति आदि विषय के संभव होने में नहीं। और इसोलिए 
[ अलकारर त्नाकरकार आदि ] अन्य आलंकारिको ने जो इस पद्य में उपमा मानी है और उसे 
भी जो प्र्त कण्ठकान्ति को अप्रकृत कस्तूरोतिलक आदि रूप से परिणत मान परिणामगर्मित 
उपमा बतलाई है वह उनने अपना परिणाम के स्वरूप का भज्ञान ही जाहिर किया है । केवळ 
औचित्य से ही परिणामालंकार निष्पन्न नहीं होता, उसकी निष्पत्ति प्रकृतोपयोग से होती है । 
ओर केबल औचित्य उत्प्रेक्षा में विरोधी नहीं होता, क्योंकि वह तो सत्र ही रहता है। 

उत्प्रधायां पयवसानम्‌ = उत्प्रेक्षा में पयंवसान अर्थात्‌ यहाँ कण्ठकान्ति कस्तूरीतिलक आदि 
के अभिन्न प्रतीत होती है; इसलिए क्योंकि यहां विषयी विषय से अभिक्षरूप से प्रतीत होता दे 
अर्थात्‌ वद विषय को अपने आप में निगले रहता है फलतः [ उपमा का बीज ] साइश्य यहाँ 
पर्यवसान में प्रतीत नहीं होता । साइश्य जो हे वह सदा दो में रहता है और शस पद्म में प्रकत 
और अप्रकृत अलग अलग बराबरी के साथ प्रतीत नहीं हो रहे हे । [ दोनों में अभेद प्रतीत ही रहा 
है.। दोनों अलग प्रतीत होते तो उनमें साइश्य बनता ] । | 

[ यहां अलंकार र॒त्नाकरकार ने परिणाममुखी उपमा की सिद्धि कर खण्डन “रूपकसुँजी 
उत्प्रेक्षा’ का किया है, उपमासुखी उत्प्रेक्षा का नहीं। कदाचित्‌ अ० रत्नाकरकार को सर्वस्व कौ 
कोई ऐसी प्रति मिली होगी जिसमें उपमा की जगद रूपक पाठ होगा । ] . 

“यथा चा = और जेसे? इस प्रकार एक और उदाहरण देकर यदद बतलाया कि यइ उपमासुखी 
उत्प्रेक्षा कान्यो में पर्याप्त मात्रा में मिलती है । 

एषा = यद अर्थात्‌ समस्तोपमाप्रतिपादक विषय में अर्थात्‌ ऐसे स्थलों में जहां उपमा का 
प्रतिपादक शब्द रहता है भौर समास में रहता है, दिखाई देने वाळी । उदाहरण-- 

उसका उदाइरण- "भगवान्‌ शंकर के दण्डपाद [ नृत्य में पीछे पीठ की ओर से जाकर सिर 
की ओर ऊपर उठाए गए पेर ] से वाजी मार ले जाने वाळा भगवती पार्वती का दण्डपाद 
[ हम सबकी ] रक्षा करे जिसके सामने चमकती [ भगवती पार्वत के जूड़े पर बेंधी ] चन्द्रलेखा 
टूटते चुपुर की तुलना प्राप्त कर लेती है? । इस पद्य में [ उपमा के प्रतिपादक ] "तुला! - शब्द 
का [ समास के भीतर. ] प्रयोग है तब भी चन्द्रलेखा में नूपुरत्व की संभावनामूखक प्रतीति होने. 
के कारण यहाँ उ्प्रेक्षा है । 


[ सव्व ] 
सापद्दवोत्प्रेक्षा यथा-- 
गतासु तीर तिमिघइनेन ससभ्रमं -पौरचिळासिनीषु | 
यञ्रोर्ळसत्फेनततिच्छलेन सुक्ताईदासेव विभाति सिप्रा ।. हद 
अजेवशब्दमादात्म्यात्संभावन छल शब्दप्रयोगाच्चापद्ठवो गम्यते। पर्द 
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२०४ अलङ्कारखचस्वम्‌ 


छादिराब्द्भयोगेऽपि ज्ञेयम्‌ । 'अपर इव पाकशासनः’ इत्यादावपरशाब्दा- 
प्रयोगे उपमैवेयम । तत्प्रयोगे तु प्रकृतस्य राज्ञः पाकशासनत्वप्रतीतावध्य- 
चसायसभवाद्विशब्देन च तस्य  साभ्यत्वप्रतीतेशत्मेक्षैवेयम । इवशाब्दा- 
प्रयोगे सिद्धत्वादध्यवसायस्यातिशयोक्तिः । इवापरशाब्द्योरप्रयोगे तु 
रुपकम्‌ । तदेवं प्रकारवेचित्येणावस्थिताया उत्प्रेक्षाया देतूतपेक्षायां 
यस्य प्रक्ततसबन्धिनों धर्मस्य हेतुरुत्प्रेक्यते ख धमा ५ध्यवसायवशादभिन्न 
उत्पक्षायां निमित्तत्वेनाशीयते । स च वाच्य एवं नियमेन भवति । अन्यथा 
क प्रति हेतुः स्यात्‌ । यथा -“अपद्यन्ताविवान्योन्यम्‌' इत्यादौ । अन्न कपो- 
. छयोः प्रकृतयोः संबन्धित्वेनोणात्तस्य क्षामतागमनस्य हेतुरद्शनमुत्प्रक्षि- 
तम्‌ । हेतुफलं च क्षामतागसनं तत्र निमित्तम्‌ । एवम्‌ 'अडश्यत त्वच्यरणार- 
विन्द्विदकेषढुःखाद्वि बद्धमौनम्‌? इत्यत्र नू पुरगतस्य मोनित्वस्य हेतु- 
ढु'खित्वम्‌ । तडुत्प्रेश्षणे मौनित्वमेव निमित्त शेयम्‌ । एवं सर्वच । 


'अपहृव से युक्त उत्प्रेक्षा यथा-- 

जहां उछलती फेनराजि के वहाने सिप्रा अट्टहास विखेरती-सी प्रतीत 
| होती है जब नगर- 
वनिताएँ [ स्नान के समय ] मछली के टकरा जाने से घबराकर किनारे पर पहुँचती हे ।? . 

यहां “इव = सी’ शब्द का प्रयोग है इसलिए संभावना ओर “छल” 

शब्द का प्रयोग है इसलिए 
भपहुति की अतीति होती है । इसी प्रकार 'छन्मः आदि प्रे 
हु | शब्दों के प्रयोग रहने पर भी [ उत्प 

होती है ऐसा ] जानना चाहिए ! कक ओके 


इतरा सा इन्द्र! इत्यादि स्थलों में यदि 'अपर दूसरा? शब्द का प्रयोग न होता तो यहां 

पमा ही होती, उसका प्रयोग हो जाने से प्रकृत राजा में एन्द्रत्व की प्रतीति होने लगी फलतः 

202 जा होना संभव हो गया और “इव = सा? शब्द दारा उस [ अध्यवसाय ] में साध्यत्व 

RH ५२३०३ 22 os इई। यदि इव शब्द का प्रयोग न होता तो यहाँ 
[ और तब अतिशयोक्ति होती । और यदि, न 

होता ओर न अपर शब्द का तो यहां रूपक होता । Hg He 


छ इस भकार उत्पेक्षा के भेदों में अनेक विचित्रताएँ मिलती हैं, अतः इसका जो हेतूटप्रेक्षाभेद है 
में प्रकत के जिस धर्म का हेतु उत्प्रेक्षित किया जाता है वह धर्म [ अप्रकृत के धर्म से ] अध्य- 
वसाय के आधार पर अभिन्न प्रतीत होता दै और वही उत्प्रेक्षा का निमित्त स्वीकार किया जाता 
है । और वह सदेव केवळ वाच्य हो रहता है । ऐसा [ वाच्य ] न हो तो उत्प्रेक्षित हेतु किसके 
प्रति हेतु सिद्ध होगा ? यथा--“मानों एक दूसरे को न देखते हुए” इत्यादि [ पूर्वोद्घृत ] स्थल में । 
यहां प्रकृत हैं कपोल । उनमें भर्मूप से दुर्वळ्ता बतलाई जा रही है और उस [ दुबेलता ] में हेत 
य जा रहा हैं अदर्शन--न दिखाई देना । इस प्रकार इस [ उत्प्रेक्षा में निमित्त है [न 
इं देने रूप ] हे तु का फळ = दुवेळ होना । इसी प्रकार -[ राम की सौता के प्रति उक्ति- 
र नजर ] “मानां तुम्हारे चरणारविन्द से विछुड्ने से चुप्पी साधे दिखाई दिया था-- 
6० sf नूपरगत मोनित्व = चुप्पी का हेतु है दुःखित्व । उसकी उत्प्रेक्षा में निमित्त माना 

हिए मानित्न ही और इसौ प्रकार [ दतूत्पेक्षा के ] समी स्थळा में जानना चाहिए । 
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उत्प्रेक्षालङ्कारः रूप 


| विमशिनी 
छुझशब्दुप्रयोगेण यथा-- 


स्वेदोद्‌बिन्दुसंदोहच्छुदूमना तव राजते । 
रमरेणावस्यनर्घापि दत्ताघेव कुचस्थली ॥' 

अस्याश्च तत्तच्छुब्दुप्रयोगाप्रयोगाभ्यां प्रतीतिसेदादरंकारे! सह विभाग दर्शयितुमाह-- 

: अपर इत्यादि । तत्मयोग इत्यपर शब्द प्रयोगे । इच शब्द स्य संभावनाद्योतकस्याप्रयोगात्‌ 
सिद्धत्वम्‌ । अत पुव चात्र विषयस्यानुपादानमेव । तदुपादाने हि इढारोपं रूपकमिति 
संमनन्तरमेवोक्तम । अन्यत्र पुनः सर्वत्र विषयो पादानमेव न्याय्यम्‌ । 

 तवित्थं भेदवेचित्येणावस्थिताया उ्पेक्षाया हेतुस्वरूपफळानां यथासंभव स्वरूपं 
द्शयति-तदेवामत्यादिना। स धमं इति यं प्रत्येव हेतुरुत्मेचयते । अध्यक्सायव शादिति 
सेदेऽप्यभेदाश्रयणात्‌ । अभिन्न इस्यप्रकृतसंबन्धिना धर्मेण। स इति निमित्तत्वेनाश्रितो 
धमः । नियमेनेति । अवाच्यः पुनने कदाचिद्भवतीत्यर्थः। अन्यथेति अवाच्यस्वे। कं प्रतिः 
हेतुरिति । तस्यं फलरूपत्वात्‌। नहि य प्रस्येव हेतुरसप्रेचयते तस्येवाचाच्यर्वं युक्तम्‌ । 
साध्यमन्तरेण साधनस्य निर्विषयत्वापत्तेः । यदि चास्य निमित्तमात्रत्वमेव स्यात्त- 
द्वाच्यत्वमवाच्यत्व स्यात्‌ । पुवमेक एव घर्मो हेतोस्त्य्रवयमाणस्य निमित्त फल 
चेति सिद्धम । एतदेव दृर्शयति--अपइयन्तावित्यादिना । तत्रेति हेतूर्रेषणे । निमित्त- 
मिति तद्विनोरप्रेछणस्यानिप्पत्तेः । द्विविधमन्न क्षामतागमन तपोजनितमदर्दानजनितं 
"च । तयोरघ्यवसायवशादभिन्नत्वेनाश्रयणम्‌ । अतश्च हेतोरक एव धमां निमित्त फल 
च। वस्तुतस्तु तपोजनितस्य निमित्तत्वमन्यस्य तु हेतुफळखूपत्वस्‌ । अत एव नेतरेत- 
राश्रयदोषः । द्वयोरपि भिन्‍नत्वात्‌। मौनित्वमेवेति । न पुनरन्यरिकचिदित्यर्थः । अतश्च 
निश्चलस्वादिजनितश्य दुःखखजनितस्य च सौनित्वस्यामेदेनाश्रयणम्‌ । सर्वन्नेत्यनेन समस्त- 
ळचयाविरुद्धत्व हेतूरम्रेच्षास्वरूपकथनस्योक्तम्‌ । 

एवं हेतूरप्रेशाया यथासंभवं स्वरूपं प्रदश्यं स्वरूपोत्मेचाया अपि दुर्शयति-- 
स्वरूपोप्रेक्षायामित्यादिना । 


_ छझ सब्द का प्रयोग होने पर यथा--तुम्हारी कुचस्थली है तो अनघं [ अमूल्य ] तथापि 
में सोचता हूँ कि कामदेव ने पसीने की' पुँजीभूत बूंदों के बहाने इसे अघयुक्त [ अघं = पूजा में 
नलाघं तथा मूल्य से युक्त] सा बना दिया हैं ।? इस उत्प्रेक्षा में उन-उन शब्दों के प्रयोग रहने 
ओर न रहने के कारण अन्य अलंकारों का भ्रम होने लगता है, अतः अन्य अल्कारो से भेद 
दिखलाने के लिये ग्रन्थकार लिखते हे-- 

तत्प्रयोग--उस अपरशब्द का प्रयोग [ अध्यवसाय की ] सिद्धता इसलिए कि संभावनाद्योतक 
इव शब्द का प्रयोग नहीं रहता, और इसीलिए यहाँ सवंदा विषय का अनुपादान ही रहता है । 
उपादान दो जाने पर दृढारोप रूपक हो जाता दै जेसा कि यहीं कुछ आगे कहा गया हैं। अन्य 
सभी स्थलों में विषय का उपादान हदी उचित है । 

इस प्रकार अनेक प्रकार के भेदो से युक्त इस उत्रक्षा के हेतु, स्वरूप तथा फल नामक मुख्य 
वर्गों में संभावित भेदों के स्वरूप बतलाते हुए लिखते हैं--तदेवस्‌ इत्यादि । स घमं: = वह 


धर्म अर्थांद जिसके लिए हेतु की उत्प्रेक्षा की जाती दै। अध्यवसायवशात्‌ = अध्यवसाय के 


कारण अर्थात्‌ भेद रहने पर भी अभेद मानने से । अभिन्न अर्थात अप्रकृत से संबन्धित धमे से । 


स = वह अर्थात्‌ निमित्तरूप से आमित धमे । नियमेन = नियमतः सदा ही = अथांत्‌ वह अवाच्य 
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२०६ अलङ्कारखवस्वम्‌ 


कभी मी नहीं होता। अन्यथा वाच्य न होने पर । कं प्रति हेतुः = हेतु किसका होगा क्योंकि 
वही फलरूप रहता हे । ऐसा ठीक नहीं कि जिसके लिए हेतु को उत्प्रक्षा की जा रही है वही 
अवाच्य हो क्योंकि तव साध्य के अभाव में साधन निरर्थक हो जाएगा । यदि यह केवल निमित्त 
ही होता तो यदद वाच्य और अवाच्य दोनों हो सकता था। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि 
एक हो धम उत्प्रेक्ष्यमाण हेतु का निमित्त भी होगा और फल भी | इसी तथ्य को उदाहरण द्वारा 
समझाते हे--अपद्यन्तो० न देखते हुए । तत्र देतू'परेक्षा में । निमित्त क्योंकि उसके विना उत्प्रेक्षा 
“की निष्पत्ति नहीं होती । यहाँ दुवेळता दो प्रकार से आती हँ तपस्या से अर अदशेन से। इन 
दोर्ना को अध्यवसाय के आधार पर 'अभिन्नरूप से अपनाए गए हैं । इसीलिए एक ही धमं हेतु 
का निमित्त भी है और फल भौ । वस्तुतः तपोजनित दुर्वळता निमित्त हे और दूसरी दुबंछता 
हेतुफलरूप । इसलिए यहाँ अन्योन्याश्रय दोष नहीं है क्योंकि दोनों ही भिन्न हैं । 
मौनिस्वम्‌--अन्य कुछ नहीं । इसोलिए यहाँ निश्चलता आदि से जनित तथा दुःख से जनित 
मौनित्व अभिन्न. मान लिए गए हैं। सवत्र. ऐसा कहकर देतूरप्रेक्षा के कथित स्वरूप का समस्त 
लक्ष्यों में अविरोध वतलाया । 
इस प्रकार देतूप्रेक्षा का स्वरूप यथासंभव दिखलाया । अब स्वरूपोत्परेक्षा का स्वरूप भी 
बतलाते हैँ-- े 
[ स्वस्थ ] | 
स्वरूपोत्प्रेक्षायां यञ्ज धर्मी घम्यन्तरगतत्वेनोत्प्रेष्यते तत्रापि निमित्त- 
“भूतो धर्मः कचिन्निर्दिश्यते। यथा--'स वः पायाद्न्दुP इत्यादौ । अन्न 
कुटिळत्वादि निर्दिष्टमेव । “वेळेव रागसागरस्य’ इत्यादौ संक्षोमकारित्वादि 
गम्यमानम्‌ । यत्र च धर्म एव धर्मिगतत्वेनोत्प्रेश्यते तत्राणि निमित्तस्यो- 
पादानाजुपादानाग्यां द्वैविध्यम्‌ । उपादाने यथा-- 
'प्राप्यामिषेकमेतस्मिन्प्रतितिष्ठाखति द्विषास्‌ । 
चकम्पे लोप्यमानाज्ञा भयविद्वलितेव भूः ॥! 


अत्र भूगतत्वेन भयविहृल्ितत्वाख्यधर्मोंत्प्रे्ञायं. कम्पादिनिमित्त- 
मुपात्तम । अचुपादाने यथा -'ठिम्पतीव तमोऽङ्गानि' इत्यादौ। अत्र तमो- 
गतत्वेन छेपनक्रियाकत॒त्वोपेक्षायां व्यापनादि निमित्तं गम्यमानम्‌। व्याप- 
नादौ तूत्मेक्षाविषये निमित्तमन्यदन्वेष्यं स्यात्‌ । न च विषयस्य गम्यमानत्वं 
युक्तम्‌ । तस्योत्प्रेक्षिताथारत्वेन प्रस्तुतस्यामिधातुमुचितत्वात्‌ । तस्माद्‌ 
यथोक्तमेव साघु । 
स्वरूपोत्प्रक्षा में जहाँ धर्मों दूसरे धर्मों के भीतर उत्प्रेक्षित होता है वहाँ भी निमित्तभूत धर्म 
'कहीं निर्दिष्टे रहता हैं; यथा-न चन्द्र आप की रक्षा करे० इत्यादि में, यहाँ कुरिलत्वादि निर्दिष्ट 
ही है । 'रागसमुद्र की वेला = तटभूमि सी'-में वह गम्यमान अर्थात्‌ अनिदिष्ट है । 
जहाँ कहाँ धंम ही धर्मों के मीतर उत्प्रेक्षित होता है वहाँ भी दो विधाएँ रहती हैं क्योंकि 
वहाँ निमित्त का कहीं उपादान रहता है और कहीं अनुपादान । उपादान यथा-- 
अभिषेक प्राप्त कर जब यह अपनी प्रतिष्ठा चाइने ल्या तो शब्रुओं की भूमि जिस पर 


॥ रुं कौ [आज्ञा छप होने वाळी थी मानों भयविहल होका कॉप उही वा 


उत्प्रेक्षालङ्कारः २०७ 


““यहाँ भूमिरूपी धर्मों के भोतर भयविहलतारूपी धर्म की उत्प्रेक्षा की जा रहो हैं और 
उसमें कम्प आदि का निमित्तरूप से उपादान किया गया है। अनुपादान यथा--'अन्धकार 
अगों को मानों लोप रहा है?-शत्यादि में । वहां जो तम के भीतर लछेपन-क्रिया के कतृत्व की 
उत्पक्षा ह उसका निमित्त है व्यापन और वह गम्यमान = अनुपात्त है। यदि व्यापनादि 
को उत्ट्रक्षा का विषैय माना जाय तो उसमें निमित्त कोई और ही खोजना होगा [यह एक दोष 
दोगा ऑर दूसरा दोष यह होगा कि यहाँ ] विषय [ व्यापन ] गम्यमान है जो अनुचित है 
क्योंकि विषय ही तो प्रस्तुत होकर उत्प्रेक्षा का आधार होता है अतः उसका शब्दतः कथन आवश्यक 
होता है । इसलिए पहले जो.[ तम में लेपन ] की उत्प्रेक्षा कौ जा रही दे वद्दी ठीक है । 


विमर्शिनी 


यथप्युद्देशत एवेतत्स्वरूपोस्प्रे छायां निमित्तोपादानत्वानुपादानत्वमवगम्यते तथापि 
या यथा निमित्तोपादानमेव संभवति तथात्रापि न संभाष्यमिस्याश्येन पुनरिदै- 

यदा चात्र धर्मों धम्यंन्तरगतस्वेनोस्प्रेषयते तदा तत्र निमितस्य कीइग्पत्वं अवतीत्या- 
शङ्कयाह-चत्रेत्यादि । धर्मं एवेति। न पुनर्धमी घर्मिंगतरवेनेति। घर्मिसित्तितयेस्यर्थः । 
अत्र हि घर्मिणोऽन्यघर्मघमित्वं निगीर्यान्यघर्मघमिस्वमवस्थाण्यते । अत एवात्र धर्मी 
भित्तिभूततया विषयः। घर्मिण विना केवछस्येव धर्मस्य ष्यवस्थापयितुमशक्यस्वाद्वथव- 
स्थाप्यमानत्वे चा धमित्वमेव स्यात्‌। वस्तुतस्तु घरं एवोत्परेक्षाविषयः । यन्निगरणे- 
नामेदुप्रतिपत्तिविषयिणोऽवसीयते। स च निगीय॑माणो घमः कचिदुपात्तो भवति छचि- 
च्चानुपात्तः। 

'ग्राप्याभिषेकम्‌? इत्यादावन्ये हेतूरप्रे्ात्व-अन्यन्ते इत्युदाहरणान्तरेणो दाह्वियते- 

नवरोसदुछिअ-घणनिरवलंय-संघडिल- तडिक डप्पथ्व । 
सरहरिणो जअइ कडारकेसरे कंथराबंघो ॥' 

अग्र कन्घरावंधधर्मिणि सकेसरश्वं निगीयं सतढित्कटप्रत्व मुस्प्रे्षितस्‌। कडारत्व च 
निमित्तसुपात्तम्‌ । निगीर्यमाणश्च घमो धर्मिगतत्वेनोपात्तः । ळेपनक्रियाकतृत्वोतपरक्षाया- 
मिति, अर्थादाशङ्कितायाम्‌। एवं हि तमोछेपनमिवेति प्रतीतिः स्यांत्‌। न चात्र तयेस्या- 
दाङ्कयाह-ग्यापनादावित्यादि । निमित्तमन्यदिति तिरीधायकस्वादिं। तेन तमसि धर्मिणि 
व्यापनाद्रिधम निगीर्य छेपनक्रियाकतृस्वरूपों धर्म उत्प्रेत्षित इत्यर्थः । यदाह श्रीमम्मटः-- 
“व्यापनादि लेपनादिरूपतया संभावितम्‌’ इति। यत्र च धर्मान्तरनिगंरणेन धम एव 
धर्मिभित्तितयोरप्रेचयते तत्न भित्तिभूतत्वाद्विषयरूपस्य धर्मिणः समनन्तरोक्तनीश्या गम्य 
सानध्वं न युज्यत इत्याह--न चेत्यादि । विषयस्येति। निगीयमाणोत्रेच्यमाणयोधमयो- 
भित्तिभूतस्य धर्मिण इत्यथः । न तु निगीयमाणस्येति व्यास्येयल्न । तस्थ ह्यपादानाजु- 
पादानाम्यां ट्वेविध्यं भवतीति समनन्तरमेवोक्तम्‌ । तोदाहृतस्‌। यथा वा-- 

यरपुण्डरीक इव पावंण एव वेन्दाविन्दीवरदयसिवोदितिमेकनाळम । ` 
तरपद्मरागनिधिमूछमिवाधिगम्य सम्यस्जितं नयनयोमम आग्य शक्त्या ॥' 

अन्न सुखादीनासुत्मेक्षाविषयाणामुपादानादग्यमानत्वस । तस्येति धर्मिरूपस्य 

विषयस्य । उत्मरेक्षिताधारत्वेनेति । उत्प्रेचितस्य लेपनादेधसंस्य व्यापनादिघमनिगरणे- 


नोर्प्रेच्वाविषयीकृतस्याधारस्वेन भिसतिमूततयेश्यर्थः । धर्मिणमन्तरेण धर्मस्याविआान्तेः । 
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एवं हेतुफलोस्प्रेहयोरपि धरमिगतस्वेनेवान्यघसंहेतुकत्वं निगीर्यान्यधमंहेतुत्वमन्य- 
घर्मफलत्वं चाध्यवसीयते । अतश्च स धर्मी वाच्य एव भवति । यथोक्तोपपत्तेः । निगीय- 
माणः पुनर्धम पुवोपादानाचुपादानाभ्यां द्विधा । तत्त यथा-एषा स्थळीत्यादि । अन्न 
नुपुरस्य धर्मिणो बद्धमोनत्दे निश्चछस्वादि धसहेतुकत्व निगीयमाणश्चाचुपा तो धसः। उपा- 
तस्तु यथा— | 
खुणाळसूत्रं निजवक्कभायाः ससुस्सुकश्चाइडु चक्रवाकः । 
अन्योन्यचिश्छेषणयन्त्रसुत्रञ्रान्स्येच चन्चुस्थितमाचकषं ॥' 
अत्र चक्रवाकरयाकपंणे 'चादुसमुत्सुकहेतत्व॑ निगीयं भ्रान्तिहेतुस्वमध्यवसितब । 
निगीयमाणश्च धर्म उपात्तः। अनुपात्तस्तु यथा-- 
'कुसुदिन्यः ग्रमो दिन्यस्तदा नीसुद॒मीमिळन्‌ । 
नछिन्या मतुंविरहान्मळानिमानमिवे छितुस ॥' 
अत्र कुसुदिनीनासुन्मीळने चन्दोदयहेतुकस्वं निगीय दशनं फलत्वेनोत्येद्षित ब । 
निगीयंमाणश्च घर्मोऽचुपात्तः । | 
"तदेवं हेतुस्वरूपयोयंथासंभवं स्वरूपं दशण्स्वा फलोत्प्रेक्षाया अपि दुर्शायति-- 
फलोत्पेक्षायांमित्यादिना । 
यद्यपि स्वरूपोत्पेक्षा में निमित्त के उपादान ओर अनुपादान दोनों ह्यो स्वतः प्रतिपादित हो 
जाते है क्योकि जहाँ ये भेद गिनाए गए हें वहाँ निमित्त के उपादान अनुपादान की चर्चा को 
जा चुकी दै तथापि यहाँ इस विषय का उल्लेख जो पुनः किया गया उसका तात्पर्यं यह है कि. 
जैसे हेतूत्मेक्षा में सक्त्र निमित्त का उपादान ही रहता हे अनुपादान नहीं वैसे स्वरूपोत्पेक्षा में 
नहीं रहता [ अर्थात्‌ यहाँ निमित्त का अनुपादान भी संभव होता है ] । 
शंका दोती है कि जव कोई धर्म किसी अन्य धर्मी के भीतर उत्प्रेक्षित होता हे तब निमित्त 
कैसा होता है [उपात्त अथवा अनुपात्त ]। इस पर उत्तर देते हैं--यत्न श्त्यादि । धर्म एव = 
धमे ही न कि धमीं मी धमी के सीतर। धर्मिगत अर्थात्‌ धमीं को भित्ति बनाकर । यहाँ धर्मी में 
अन्य धर्मं से आने वाला धर्मित्व छिंपाकर अन्य ही धमं से आने वाला धमित्व स्थापित किया 
जाता है । इसलिए यहाँ धर्मी भित्ति के रूप में उपस्थित रहता है इसलिए, वही विषय होता है, 
क्योंकि धर्मों के विना केवल धभ को स्थापना संभव नहीं होती, और यदि उसकी स्थापना की भी 
जाय तो वहाँ धमित्व दी सिद्ध होता है, जवकि उत्प्रेक्षा का विषय वस्तुतः धर्म ही होता है। 
जिस [थमे] के निगरण [ छिपाने ] से विषयी में अभेद प्रतीति होती है । वह जो निगीर्यमाण 
[ छिपाया जाने वाछा ] धर्म है वह कहीं उपात्त होता है और कहीं अनुपात्त । | 
'प्राप्याभिषेक०? इत्यादि पच में कुछ लोग द्वेतूत्प्रेक्षा मानते हैं इसलिए हम इसके लिए दूसरा 
उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-- 
“नवरोषदलित-घननिरवलम्ब-संघरित-तडित्कर॒प्र: । 
नरहरेजेयति कडारकेसरः कन्धरावन्धः ॥? 
यहाँ कन्धराबन्ध है धर्मों उसमें सकेसरत्व को छिपाकर संघरिततडित्करप्रत्व की उत्प्रेक्षा की 
गई है। इसमें निमित्त है कडारत्व, जो उपात्त है। और निगीर्यमाण ( छिपाया जा रहा ) धमे 
धमा के भीतर प्रतिपादित किया गया है। 
लेपनक्रियाकतृत्वोत्पेक्ायास्‌ = 'लेपनरूप क्रिया के कठंत्व की उत्प्रेक्षा भी यहाँ मानी जा | | 
सकती है । तब “तम का लेपन सा' ऐसी प्रतीति होगी.) किन ब्द ऐसा नहों दे ऐेसी शंका प 
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कर समाधान प्रस्तुत करते हैं--ब्याएनादो । निमित्तमम्यत्‌ = अन्य निमित अर्याद्‌ तिरोषायकत्व 
आदि । इस पक्ष में तम को धमी माना गया ओर उसमें व्यापनादि धर्म को छिपाकर लेपन- 
क्रियाकतृत्वरूप धर्म की उत्प्रेक्षा कौ गई । जैसा कि श्री मम्मट ने कहा है--व्यापन आदि लेपन 
आदि रूप से उत्प्रेक्षित किया गया ।! 


. जहाँ कहीं दूसरे ध्म को छिपाकर किसी दूसरे घम कौ दी धर्मों के ऊपर उत्प्रेक्षा कौ जाती 
हे वहाँ आधारभूत धमीं का गम्यमान होना = झब्दतः न कहा जाना उक्त रीति से ठीक नहीं 


` होता’-इस अभिप्राय से लिखते है--*न च' इत्यादि | विषयस्य = विषय का अर्थात्‌ निगीयंमाण 


[ छिपाया जाता ] तथा उत्मेक्ष्यमाण [ जिसकी उत्मेक्षा को जा रद्दी है ] इन दोनों धर्मा की भित्ति 
वने हुए धमी का। न कि निगीर्यमाण का । क्योंकि निगीयेमाण के विषय में कदा जा चुका है 
कि कहीं उसका उपादान रहता दै ओर कहीं अनुपादान । इस प्रकार वह दो प्रकार का होता 
है । और उसके उदाहरण भी दिए जा चुके हैं । यह भी उसका एक उदाहरण दै--“पुण्डरीक 
[श्वेतपच्च ] अथवा पूर्णिमा के चन्द्रमण्डल चेहरे ) के वीच मानों पद्मरागमणि की निधि ( अधर ) 
से निकल कर जो एक ही नाल ( नासिका ) में दो नीलकमल ( नेत्र) निकले हुए हैं उन्हें पाकर 
मेरे नेत्रों की भाग्यशक्ति सब से बढ़ गई? । यहाँ मुख आदि उत्रेक्षा के विषय दवै किन्तु वे गम्यमान 
अर्थात्‌ शब्दतः अचुपात्त हैं । 

तस्य = उसके अर्थात्‌ धर्मिरूप विषय के। उस्प्रेक्ञाघारस्वेन २ उत्प्रेक्षा के आधार के रूप से 
अर्थात्‌ व्यापनादि धमं को छिपाकर उत्प्रेक्षा की वस्तु वनाए गए लेपनादि थमे के आधार के रूप 
से अर्थात्‌ भित्तिरूप से। ऐसा इसलिए कि धमां के विना धर्म की विश्रान्ति नददीं होती । 
प्रस्तुतस्य = प्रस्तुत अथोत्‌ अवश्य अभिधेय का । 

इस प्रकार हेतूत्मेक्षा और फलोत्मेक्षा में मी अन्यवमंहेतुकता को छिपाकर अन्य- 
धर्महेतुकता का अध्यवसाय धमी के भीतर किया जाता है । श्सी कारण वह धर्मों 
नियमतः वाच्य ही होता है । कारण ऊपर बतलाया जा चुका है । निगीर्येमाण 
अर्थात छिपाया जाने वाला होता है केवल धर्म, और वद भी उपादान तथा अनुपादान के आधार 
पर दो प्रकार का दोता दै । यथा--“एपा स्थली? इत्यादि । इस पथ में नूपुररूपी धमीं में ओ बद्ध- 
मौनत्वरूपी धर्म है उसका वास्तविक कारण है निश्चलत्व किन्तु उसे छिपा दिया गया हे ओर 
उसके स्थान पर कारणरूप से दुःखददेतुकत्व की उत्प्रेक्षा की गई है । इस प्रकार यहाँ जो निगीयंमाण 
हे वह अनुपात्त है और वह धमं दी है [ धमां नहीं ]। उपात्तपम यथा -'चाड में समुत्युक 
चक्रवाक ने अपनी प्रिया की चोंच में रखे सुणालमूत्र को मानों एक दूसरे के वियोग के जनक यन्त्र 
के सूत्र के अम से खींच लिया [ विक्रमांकदेवचरित । ]' यहाँ चक्रवाक द्वारा किए गए मृणालसूत्र 
के खोंचनेरूपी कार्य में, है तो हेतु चाडसमुत्सुकता, किन्तु उसे उस रूप से प्रस्तुत न कर यहाँ 
आन्ति को हेतुरूप से उत्प्रेक्षित किया गया । और जो धमे निगीयंमाण है अर्यात्‌ कारण होने पर 
भी कारणरूप से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा वह [ चाडससुत्सुकता ] यहां उपात्त ही है । अनुपात 
धर्म यथा 

“उस ( चन्द्रोदय के ) समय प्रसन्न कुसुदिनी मानो कमलिनी की प्रिय (सूर्य) के विरह से 
उत्पन्न म्लानि को देखने के छिए खिल उठी" . ह 

यहाँ कुमुदिनी के खिलने में चन्द्रोदय देतु है किन्तु उसे देतुरूप से प्रस्तुत न कर दशन” 
क्रिया को देतुरूप से प्रस्तुत किया गया दै । इस प्रकार कुमुदिनी के विकास में चन्द्रोदयह तुकत्व 
रूपी वास्तविक धमै को छिपा दिया गया है और उसे शब्दतः कहा भी नहीं गया है। 
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इस प्रकार ( उत्मेक्षा के दो भेद ) छतूल्रोद्षा और फलोत्मेक्षा के स्वरूप यथासंभव बतला 
नदिए गए । अत्र फलोश्प्रेक्षा का खलूप 'फलोट्प्रेक्षायाम? इत्यादि अगले ग्रन्थ द्वारा बतलाते हैं-- 
[ सवेस्थ ] 
फछोस्पेक्षायां यदेव तस्य कारणं तदेव निमित्तम्‌ । तस्याचुपादाने कस्य 
तत्फळत्वेनोक स्यात्‌ । तस्मात्तत्र तस्य निसिसस्योपादानमेव न प्रकारा- 
न्तरम्‌ । यथां-- 
एयश्थिवानां परिवर्तनाय एुशतनानामिय वाइनानाम्‌ । 
उत्पसिथूमी तुरगोचमाना दिशि प्रतस्थे रबिरुचरस्याम | 
अन्नाध्व परिवर्तनस्य फळस्योस रदिग्गसनं कारणमेब निमिसमुपाराम्‌। 
फलोटोक्षा में उस (फल ) का जो कारण होता है वही उसका निमित्त होता हैं । यदि 
उस ( निमिस्त ) का उपादान न किया जाय तो वह (फल) किसका फल सिद्ध होगा ? इस कारण 
फळोलोक्षा में फळ के निमित्त का उपादान ही दोता है, अन्य अनुपादान नहों । यथा-- 
पृ वसन्त के समय ] सूर्य, मानों रथ में जुते पुराने घोड़ों को बदलने के लिए उत्तरदिशा कौ 
ओर चला जहाँ उत्तम घोड़े उत्पन्न होते हैं [ 'विक्रमांकदेवचरित? ] । 
--यहाँ घोड़ों का वदळना फर है और उसका कारण है उत्तरदिशा में जाना। यहीं यहाँ 
निमिंत्तरूप से उपात्त है । 
विशिनी 
तस्येति कळस्य । एतञ्च देवूरे षाविसारग्रन्यविशुतेदयगतार्थमिति अन्थविस्तरभयान्न 
युनरायद्यते । सदेवं ्म्थकृास्मनः श्ळाघां कटाञयन्नेतढुणसंहरति-- 
तस्य = उसका अर्थात फळ का । य सव विचारं हमारी टीका. में द्वेतूत्प्रेश्षा पर किए गए 
'विचार से गतार्थ हो जाता है अतः अन्थविस्तार कें भई ते अब पुनः विचार नहीं करते । 
इस प्रकार विवेचन कर अन्धकार अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए उक्षा प्रकरण का उपसंहार 
'आरतं ह ¦ 
| [ सदस्य ] 

- सद्स्ाशत्मेक्षायाः कथ्यायिभागः प्रछुश्वया स्थितोऽपि लक्ष्ये दुरवधा- 
रत्वादिछ न प्रयञ्षितः। तस्यास्भेवाद्शिन्द्चन्मन्येशब्दोऽपणि प्रतिपादकः । 
कि सूत्मे्ासामग्रथभावे अन्येशब्द्प्रयोगो चितकमेच प्रतिपादयति । यथो- 
दात पाळू “अहं त्विन्दु मन्ये त्वद्रिदिरद” इन्यादि । | 

ती इस प्रकार उठोक्षा का वर्गीकरण प्रचुररूप से किया जा सकता है, तथापि ( उदाइरण- 
रूप ) लक्ष्यों में इनका समझा जाना कठिन है फलतः [ हमने वर्गीकरण को ] समग्ररूप से प्रस्तुत 
नएीं क्रिया । + 

दस [ उस्प्रेक्षा ] का प्रतिपादन असे इवादि शब्दों द्वारा होता है उसी प्रकार 'मन्येः-शब्द” 
द्वारा सी, किन्तु यदि उत्पेक्षा ही सामग्री नहीं रहती तो 'मन्येट-शब्द का प्रयोग केवल वितके- 
मात्र का ही प्रतिपादन कर पाता है। जैसा कि पहले ( अपहुत्ति प्रकरण में ) उदाहरण दिया 
जा चुका है-भे तो चन्द्रमा झो आनता हूँ तुम्दारे'शञ्ञुओं के विरद०!-इत्यादि । 
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उस्प्रेतालङ्कह्रः २११ 
विमशिनी 


तदसाविस्यादि । अस्याश्च वाचकव्यवस्थां दृर्शयति--तस्याइचेत्यादि । उस्प्रे्नासामग्रय- 
साव इति संभाव नामत्ययात्मकत्वाभावात.। प्रागिति, सपहुतौ । 
पुवसिवशब्दो$पि छचिद्वितकसेव प्रतिपादयति । यया-- 
'वृत्तानुपूर्वे च न चातिवीघ जउघे शुभे सृष्टवतस्तदीये । 
दोपाङ्गनिर्माणविधो चिघाटर्छावण्य उत्पा इवास यरनः ॥' 
द लय सेदेऽसेद इत्यायतिशयो क्तिमेदमण्यपि दृश्यते। तत्र भेदेऽमेदो यथा--एथ्वी- 
राजविजये-- | | 
युखुद्धिः परया भक्त्या बाणलिक्वपररपराः । 


अनसंदेव यस्सेन्येर्निरमीयत नमदा ॥? ` 
अन्न नसंदाया अभेदेऽपि भेदः । संबन्धेऽसंबन्धो यथा-- 
अद्ेत तद्धवतु भवतां संविद द्वेतपु््ये रमास्तुरएत्रीपरिवृढरमाकान्तदेदष्ठयस्य । 
यन्नाकाण्ण्य निज इव विदम्द्‌क्षिगाेप्राभिदेदेऽन्येषामपि पुररियुः काष्ण्यंमन्तः प्रमाष्टि ॥! 
अत्र काष्ण्यसं बन्धेऽप्यसंबन्धः । असंबन्धे संबन्धो यथा-- | 
सीरचालितघन्द्रेद नीछी घौतास्बरेव च। 
टट्ठोजििखितसूर्येव वसन्तभ्रीरजम्भत ॥' 
अन्न चीरदाछितस्वाथसंबन्धेऽपि संबन्धः । कार्यकार णयोस्तुर्यकाळस्वे यथा-- 
यहासेव सह्दोद्सूतः श्रियेव सह वर्धितः । 
तेजसेव सहोद्‌भूतस्स्यागेनेव सहोस्थितः।।' 
पौर्वापर्यविपयंये यथा-- 
शराः पुरस्तादिव निऽपतम्ति कोद्ण्डमारोपयतीव पश्चाद्‌ । 
अन्वक्प्रहारा इव संघटन्ते प्राणान्द्विषः पूर्वेसिव त्यजन्ति ॥! 
कायकारणयोविपयंयेऽपीयं हर्यते यथा-- | च 
“सेयं संततव्तमानभगवरद्धाणाचेनेकाग्रताब्यप्रोपान्तलताविसु ऋकुसुम। च्त्रप्रसूतिनंदी । 
यस्याः पाण्हुरपुण्डरोकपट छ्ण्याजेन तीरद्वय शश्वष्पावंगचन्द्रमण्डछशतानी व प्रसूते जलम 
अन्न नमंदातश्वन्द्रस्योत्पत्तिप्रतीतेः कार्यकारणविपर्यंयः । क्रमिकविपयंयेणापीयं 
इश्यते यंथा-- | 
अखर्वगर्व स्मितदन्तुरेण विराजमानोऽधर पल्लवेन । | 
समुस्थितः छीरविपाण्डुरागि पीत्वेव स्यो द्विषतां यशांसि ॥' 
अत्र ससुत्थानानन्तरभाविनो यशःपानस्य पूर्वनि ईशात्ऋमिकविपयंयः । अन्नेद 
।पिबन्निदोच्चैः’ इति पाठे त क्रमिकयोः समकाळभाविः्वस्‌। _. म 
इस [ उत्प्रेक्षा ] के वाचक पदों की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं--तस्याश्व! = इसका । 
उत्मेज्ञासामग्रुयभाव = अर्थात्‌ शान का संभावन/त्मक न दोना । प्राकुल्पहले अर्थात भपहुति 


पाचर प्रकार मन्ये शब्द वितर्क॑मात्र का प्रतिपादन करता दै] इसी प्रकार इव शब्द भौ 


वितकेमात्र का प्रतिपादक होकर रद्द जाता है यया 
"उस [ मगवती पार्वती ] की शुम, ऊपर से नीचे तक वतुंछाकार तथा अनधिक छम्बी पिद्‌- 


रियाँ बना छेने पर अन्य अंगों का निर्माण विधाता नें कदाचिद नवीन लावण्य इकड़ा कर किया 
होगा [ कुमार-१ ] ।' रे £: 
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२१२ अछङ्गाट्छवल्यस 


[ यहाँ नवीन लावण्य की कश्पना मात्र की गई है। उसका किसी पर संभावनात्मक आरोप 
नहीं किया जैसे 'मेरी समझ में तो मुख चन्द्र दै? इत्यादि उक्तिं में किया जाता हदै] । ट 

यह उत्प्रेक्षा भेद और अभेद इत्यादि अतिशयोक्ति के जो भेद है उनसे भी युक्त रहती है । 
यथा भेद में अभेद का उदाइरण एथ्वीराजविजय काव्य मेंञ . 

जिसके अत्यन्त भक्ति के साथ बाण- छिल्नों [ भगवान्‌ शंकर के लिज्ञो कदाचित वाणाझुर 
द्वारा स्थापित शिवलिंगो ] का स्प कर रदे सैनिकों ने नमदा को अनुदा सा वना दिया ।? 

यहाँ नमदा एक ही है तथापि उसमें भेद की करपना की गई है! 

संबन्ध में असम्बन्ध का उदाइरण यथा हु 

भगवान्‌ शिव तथा भगवान्‌ विष्णु के दो ( क्रमशः गौर तथा श्याम ) शरीरां का अद्वैत 
हमारी अद्वेत बुद्धि का पोषक दो, जिस ( देद्ददयाद्वैत ) में ( विष्णुरूप ) दाहिने देहा की 
( श्याम ) कान्ति को अपने शरीर में कालोंच समझ भगवान्‌ शंकर (न केवल उसे ही पोते 
है अपितु ) अन्य लोगो ( भक्तों ) कौ मानस कालौंच भी पोंछ देते हैं / 

य्दा कालोंच का शिव से संबन्ध न होने पर भी संबन्ध प्रतिपादित किया गया है 
असंबन्ध में सम्बन्ध का उदाहरण यथा-- 

“बसन्त श्री अंगडाई ले रद्दी थी, उसका चन्द्रमण्डल मानों दूध से थो दिया गया था, 
आकाश मानों नीळ से नहा दिया गया था और सूयंमण्डल मानों टंक ( छेनी ) से सुडोल बना 
दिया गया था ।? 

--यहाँ दूध से धोना आदि चन्द्रमण्डल आदि में नहीं था तथापि उसकी वहाँ कल्पना कर 
ली गई है।? 

कार्यकारण का एक साथ उत्पन्न होना यथा-- 

“मानों यश के साथ उत्पन्न हुआ, मानों श्री के साथ वृद्धिगत हुआ, मार्नो तेज के साथ 
जनमा, मार्नो त्याग के साथ उठा ।! 

--[ यहाँ वक्तव्य यह है कि वण्येमान व्यक्ति के जन्म, वृद्धि, उत्थान यश आदि के कारण 
हुए, किन्तु वे इतने शीघ्र ही गए कि कारण ओर कार्य में कालक्रम प्रतीत नहीं हुआ ] 

कायकारण के पौर्वापय में वैपरीत्य यथा-- 

“बाण पहिले ही निकल पड़ते हैं [ यह वीर ] मानों धनुष बाद में चढाता है, [ ओर बाणा 
के ] प्रहार वाद. में होते हैं शत्रु प्राण पहिले ही छोड़ देते हैं ।: 

कारण का कार्य भोर कायं का कारण बनना यथा-- 

“--यह दै वह चन्द्रमा से उत्पन्न होने वाली नदी [ नर्मदाजी ] जो तीर लताओं से पुष्प 
बरसा बरसा कर सदा हौ भगवान्‌ शिव के लिंग की पूजा में एकाग्रचित्त रहे आने में व्यग्र 
दै ओर जिसका जल दोनो तटों पर निकछे इवेत प्या के बद्दाने मानों सदा हौ पूर्णिमा के 
सैकड़ों चन्द्रमण्डल पैदा किया करता है ।? 

--यहाँ नमंदा से चन्द्रमा की उत्पत्ति प्रतीत दोती है इसलिए कार्य कारण में विपर्यय हुआ 
[ क्योंकि कार्य = नमंदाजी से उनके कारण = चन्द्र की उत्पत्ति बतलाई गई । ] 

क्रमिक वस्तुओं में क्रम का वेपरीत्य होने पर मी यद [ उत्प्रेक्षा ] होती है, 

| विक्रमांकदेवचरिंत, १।५० में विधाता की चुल्ल से एक अदभुत पुरुष उत्पन्न दुभा] जो _ 
अत्यन्त गर्तोंके स्मित से उद्धासित अधर से विराजमान था अतः मानो तत्काळ शआ का . 
दुग्धधवल यश पीकर पेदा हुआ था ।' 
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उत्मेक्षालुज्ञार) २१३ 

“यहाँ यश का पान उत्पन्न होने के बाद संभव है किन्तु उसका वर्णन उत्पन्न होने के पूर्व कर 
दिया गया । इसलिए यहाँ [ क्रमिक वस्तुओं में विद्यमान स्वाभाविक ] क्रम का विपर्यय हुआ । 
यदि इसी पद्य में 'पीत्वेव सथः” के स्थान पर 'पिवन्निवोच्चै?--'पीत्रा हुआ सा? पाठ कर दिया 
जाय तो यही उदाहरण क्रमिक पदार्थो कौ एक साथ उत्पत्ति का उदाहरण बन सकता है । 

विमश--उत्प्रेक्षा का पूर्वतिहास-- 

भामह -“अविवक्षितसामान्या किंचिच्चोपमया सह । 

अतदूगुणक्रियायोगादुत्प्रेक्षातिशयान्विता ॥ २।९१ कान्यालल्‍ू० । 
किंशुकव्यपदेशेन तरुमारुझ्म सवतः । | 
दग्थादग्धमरण्यान्याः पञ्यतीव विभावसुः ॥? २।९२ ॥ . 

77 जिसमें साइश्य बतलाना अभीष्ट न दो तथापि उपमा को आंशिक सामग्री हो साथ ही अतिशय 
द्वारा भिन्न वस्तु के युग ओर क्रिया रूप धर्मा का संवन्ध भिन्न वस्तु में बतलाया वह उत्पेक्षा होती 
है । उ टेसू के बहाने मार्ना अरिन वृश्च पर चढ़ कर जंगल के बले-अनजले स्थान देख 
रहा है ।! 

वामन--[ सूत्र ] “अतद्रूपस्यान्ययाध्यवसानमतिशयारथ॑मुत्मेक्षा ।” 

[ वृत्ति ] अतद्रूपस्य अतत्स्वमावस्य, अन्यथा तत्स्वमावतया अध्यवसानमध्यवसायः, न 
पुनरध्यारोपो लक्षणा वा, अतिशयार्थमिति आन्तिशञाननिदृत्त्यथंम्‌ । साइश्यादियमुत्प्रेक्षेति । 

--जिस वस्तु का [ गुण क्रियादि रूप जो स्वभाव है उतै छिपाकर उसमें] जैसा नहों है 
उसमें वैसे स्वभाव का अध्यवसाय - ज्ञान कराना है उत्प्रेक्षा । इसमें आरोप या लक्षणा नहीं 
होती । इसमें भतिशय रहता है भ्रान्ति नहीं। यह अलंकार सादइश्यमूलक होता दै । उदाइरण- 
“त वः पायादिन्दुनेवबिसलताकोटिकुटिल: ।! 

उद्धट = 'साम्यरूपाविवक्षायां वाच्येवाद्यात्मभिः प दैः । 

अतद्गुणक्रियायोगादुतप्रक्षातिशयान्विता ॥ ३।३ ॥ 
छोकातिकान्तविषया भावाभावाभिमानतः । 


संमावनेयमुत्मेक्षा वाच्येवादि मिरिष्यते ।।३।४। --अलंकारसारतंग्रह । 

-~'यत्रेवांदिपदनिबन्धः साम्यस्य च रूपं न विवक्ष्यते तत्रोत्मेक्षाख्योलक्भारः। ०००० । अत्र 
असः अप्रकृतो योऽ्थस्तस्यं ये युगक्रियाः तद्योगात्‌ साम्यरूपाविवक्षायामपि श्वादिशब्दप्रइत्तिरवि- 
रुद्धा । ०००० । तेन अतद्गुणक्रियायोगाद्स्या इवादिवाच्यत्वम्‌। ०००० । पुराणप्रजापतिविह्वित- 
रूपविपर्यातेन कविवेधसा पदार्थस्य युणातिशयविवक्षया रूपान्तरमप्यासङ्क्तं शक्यते । इयं चोत्मेक्षा 
बदह्दिरसंभवतः पदार्थस्य संमवदूरूप तयो पवरणेनारछोकातिक्रान्तविषया संभावना ।' -=छुबृत्तिः । 

जहाँ शवादि शब्द तो प्रयुक्त रहते हैं । परन्तु उपमा की विवक्षा नहीं रहती अर्थात प्रत 
से भिन्न जो अप्रकृत अर्थ उसके धर्म गुण क्रिया का प्रकृत में अस्तित्व बतळाए जाने से इवादि 
उपमा वाचक पर्दो का प्रयोग तो होता है किन्तु उपमा तात्पर्यविषयौभूत नहीँ रहती। इस 
लिए यह इवादि पदों से वाच्य होती है । भिन्न वस्तु के गुण भिन्न वस्तु में भले ही विधाता 
को सृष्टि में न जा सकें किन्तु कवि को सृष्टि में यह असंभव नहीं है। इसलिए यह उत्मेक्षा 
जिन त्रिपर्यो को लेकर चलती दै वह प्रायः अलोकिक = लोकभूमिका से ऊपर उठे हुए होते 
हें अत एव वे संभावनाश्रित होते है । यह सम्मावना भावात्मक पदार्थो को भी होती है ओर अभावाः | 


त्मक पदार्थों की मौ । इसी प्रकार जव इब? आदि शब्दों का प्रयोग रहता है तो यह वाच्य | 


होती है |” 
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» गड 
२१७ अलङ्काएलवस्यम 
यथा भावात्मक विषय की संमावना-- 
२5 सदावनिम्बस्थदृषटिपीतातपैजँपै 4 
` उयामिकाङ्केन पतितं मुखे चन्द्रेञ्जमादिव ॥ १ ॥ 
“दंती जी ने जो जप किया उसमें वे सदा दी सूर्यविम्ब पर दृष्टि लगाए रदी ओर नेत्रों 
हि रती रही, [ और चन्द्रमण्डल मी ऐसा ही करता दै] इसकिए उनके 
न आया है सो चन्द्रके भ्रम से माना. [ चन्द्रमण्डल गत ] कलंक 
यहाँ झा पहुँचा दै ।? अभावात्मक विषय की संभावना-- 
“कपोलफलकावस्याः कष्टं भूत्वा तथाविधौ । 

अपइयन्ताविवान्योन्यमीइक्षां क्षामतां गतौ ॥ २ ॥ 

इत्रट = ( १) अतिसारूप्यादेक्य विधाय सिद्धोपमानसदमावस्‌ ' 

a आरोप्यते च तस्मिन्नतद्य॒ुणादीति. सोत्प्रक्षा ॥ 

, “यम्पकतरुशिखरमिदं कुसुमसमूहुच्छलेन मदनशिखौ । | 
अयसुच्चैरारूढः पश्यति पथिकान्‌ दिधक्षुरिव ॥ ८।३३ ॥ 

( २) सान्येत्युपमेयगतं यस्यां संभाव्यतेऽन्यदुपमेयस्‌ । 
उपमानप्रतिवद्धापरो पमानस्य त्वेन ॥ ८।३४॥ 
आपाण्डुगण्डपालीविरचितम्गनाभिपत्ररूपेण । 

` शशिशइयेव पतितं लान्छनमस्या मुखे सुतनोः ॥ ८।३५.॥ 

(३) 'यत्र विशिष्टे वस्तुनि सत्यसदारोप्यते सम तस्य । 

.- वस्ववन्तरसुंपपत्त्या . संमाव्यं सापरोत्पेक्षा ॥ ८३६ ॥ ` 
अतिषनकुङ्कुमरागा पुरःपताकेव इश्यते सन्ध्या । 
उदयतदान्तरितस्य प्रथयत्यासन्नतां . भानोः ॥ 4३७ ॥ - 

)जहाँ पहले अमेद बतलाया 

“-(१)जहाँ पहले तो उपमान तथा उपमेय का अत्यन्त साइश्व के आधार पर अ 
जाय फिर उपमान का सद्भाव सिद्ध बतका कर उपमेय में उपमान [ युणक्रिया रूप ] धर्मी का 
आरोप किया जाए--वहाँ उत्रेक्षा होती है ।! यथा-- | 

` 'कामरूपी अरिन फूर्को के बद्दाने चम्पक तरु की चोटी पर चढ़कर पथिकों को देख रद्दा है मानों 
वह उन्हें जलाना चाहता है ।' . 

--( २) दूसरी उत्प्रेश्षा वह दोती है जहाँ प्रसिद्ध उपमेय में एक अन्य उपमेय की करंपना 
की जाय और इस कल्पित उपमेय में प्रसिद्ध उपमान पर आरोपित एक अन्य उपमान के अभेद 
की संभावना को जाय । यथा-- ८ | | 

“पोळे कपोळों पर बनी कस्तूरी की पत्रलेखा के रूप से इस सुतनु के मुखमण्डल के भीतर 
चन्द्रमा की शंका से मानों ळाञ्छन आ पडा है ।! 

[--स्पष्ट ही दोनो लक्षण और दोनों उदाइरण मामह तथा उद्धट के लक्षण और उदाहरण 
के मावानुवादमात्र हैं । ] | | 

-- ३ ) एक उत्प्रेक्षा वह भी होती हे जिसमें शोभनत्व अशोमनत्व आदिगुर्णो से युक्त गी 
विक पदार्थ में उसी जैसे किसी अवास्तविक पदार्थ की युक्ति के आधार पर संभावना ” 
जाती दै । यथा-- 

. मेघों पर घना कुंकुमराग लिए हुए यह प्रातःसन्ध्या दूर से दिखाई दे रही मानों स 
हे, जो बतळा रहो है कि सूर्यं [का रथ] उदयगिरि के पीछे छिपा दे और उसका F 
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जा चुका है। 


_ उत्प्ेक्षाळङ्कारः २१५ 


[यहाँ रागविशिष्ट संध्यारूपी वास्तविक पदार्थ पर पताकारूपी एक अत्यन्त कल्पित 
पदार्थ ललोई की समानता पर संभावित किया गया । पताका की संभावना युक्तियुक्त है क्योंकि. 
रवि यदि yi रहा हे तो उसके साथ रथ का दोना आवुइयक है. और रथ है तो उसके ऊपर 
पताका । न ने भी उत्प्रेक्षा के कुछ भेद प्रस्तुत किए हैं ] 

रट्ट ने अतिशयनामक वर्ग में भी एक उठ्रेक्षा स्वीकार की है। उसका लक्षण उन्होंने इस 
प्रकार किया हे-- क 

यत्रातितथाभूते ` संभाव्येत “क्रियायसंभाव्यम्‌। .. 
सभूतमतद्वति वा बिशेया सेयमुत्रेक्षा ॥ ९।११ ॥ 
अन्यनिमित्तवशाद यद्‌ यथा भवेद्‌ वस्तु तस्य तु तयात्वे । 
हेत्वन्तरमतदीयं यत्रारोप्येत. ` सान्यैयम्‌ ॥ ९।१४॥ 


अर्थात्‌--किसी पदार्थ में असंभाव्य क्रिया आदि की संभावना करना अथवा किसी पता में. 


अभूत क्रियादि को संभूत बतलाना ' यथा चाँदनी अंग अंग को लीप सी रही है और राज- 
प्रासाद नौलमणि के फर पर पड़ती चाँदनी से पवित और प्रतिविम्बित तारों से पुष्पित था । 
“-अर्थात्‌ वस्तु की निष्पत्ति में प्रसिद्ध कारण को छोड़ अन्य ही कोई कारण बतलाया जाना | 
यथा--बरसा में जब तालाब पानी से खूब भर गया तव मानां नील हंस के विछोद से दुःखी 
होकर कमलिनी पानी में डूब गई । 
सस्मर = *संमावनमथीत्प्रक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌’ । | = 
--उपमेय का उपमानरूप से संमावन उत्प्रेक्षा है। .यहाँ मम्मट ने संभावन-शब्द आलंकारिक- 


परम्परा से अपनाया है किन्छु टीकाकारों ने उसे अपने मन से इस प्रकार स्पष्ट किया दै-- 
' उत्करो पमानेककोटिकः संशयः संभावनम्‌? अर्थात्‌ उस संशय को संभावन काइते हैं जिसमें उपमान 


की ओर बुद्धि का झुकाव अधिक दो । “दिष्टया घूमाकुलितदृष्टेरपि यजमानस्याहुतिरग्नाबेव पतिता ॥? 

शोआकर = अळंकाररत्नाकरकार .शोमाकर मिअ का उग्रेक्षा लक्षण पहले दी उद्धृत किया 

परवत्तों अप्पय्यढी चित = 'यत्रान्यथमेसम्बन्वादन्यस्वेनोपतर्कितम्‌ । 

प्रकृतं हि भवेत्‌ प्राशास्तामुस्रेत्तां प्रचक्षते ॥ 

जहाँ प्रकत ( उपमेय ) अपने से भिन्न पदार्थ ( उपमान ) के धर्मा के संबन्ध से तद्रूप 
से तकित किया जाय वहाँ उत््रेक्षा होती दै । [ यहाँ संभावन के स्थान पर उपतर्कित शब्द महत्त्व: 
पूर्ण है ] इसी प्रकार-- | | | 

रसगंगाधरकार पण्डितराज जगननाथरतद्धिन्नत्वेन तद्भाववत्त्वेन वा प्रमितस्य प्रदार्थस्य रम- 
णीयतदबृक्ति-तत्समानाधिकरणान्यतरतद्भधमंसम्बन्धनिमित्तक तश्वेन तदवत्त्वेन वा संमावनमुत्मेक्षा? । 

इस लक्षण में धमां तया धमं इन दोनों की उत्प्रेक्षा के लक्षण मिला दिए गए हैं । उनके पृथक्‌ 
रूप ये हैं-- | 

धर्मी = 'सुन्दर साधारण धर्म के आधार पर भिन्न पदार्थ की अभेदसंभावना उक्षा होती दै । 

धर्म = अपने साथ रहने वाले सुन्दर साधारण धर्म के आधार किसी ऐसे धर्म कौ किसी पदार्थ 
में संभावना उत्रेक्षा होती है जो थमं उस पदार्थ में वस्तुतः न रहता दो ।? डा 

इस प्रकार उत्प्रेक्षा प्रत्येक आलंकारिक को अलंकाररूप से तो मान्य है किन्तु उसके स्वरूप 


में उनकी मान्यताएं भिन्न हैं। भामइ और वामन इसे अतिशय और अध्यवसाय पर निमेरे 
मानते हैं । उद्धूद इसमें पिली वार अतिशय के साथ संभावना को भो स्थान देते हें । रुट्रट 
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२१६ अळङ्काएसस्वम्‌ 


अतिशय को छोड़ संभावना के साथ आरोप को अपनाए हैं । यथपि उनका आरोप अतिशय ते 
भिन्न प्रतीत नहीं होता किन्तु वे ऐतिहासिक अतिशय शब्द को छोड़ देते हें । मम्मट अतिशय 
और आरोप दोनों को छोड़ एकमात्र संभावना को उत्प्रेक्षा मानते हैं। अलकारसव स्वकार 
अपने पूर्ववत्तीं आचार्यों में से भामद और वामन को मान्यता प्रदान करते और अध्यवसाय 
को उत्प्रेक्षाबीज मानते हव । शोभाकर मित्र इसके विरुद्ध उद्धट द्वारा प्रवत्तित, रुद्रट द्वारा अनुमोदित 


तथा मम्मट द्वारा सिद्धान्तित एकमात्र संभावना को उत्प्रेक्षाबींज मानते हैं। विशेषता यह है 


कि सत्रंस्वकार संभावना-पक्ष का खण्डन नहों करते जव कि रत्नाकरकार शोभाकर अतिशय 
अथवा अध्यवसायपक्ष का स्पष्टतः खण्डन करते हैं। विमर्शिनौकार जयरथ रत्नाकरकार को उत्तर 
देते और सर्वस्व का समर्थन करते है । अप्पय्यदीक्षित लक्षण में तो संभावना या अध्यवसाय 
शब्द को छोड़ उपतक शब्द को स्थान देते हैं किन्तु वे बृत्ति में “तर्कः संभावनामात्रम्‌, न त्वव- 
धारणम्‌ , तदीयषर्मो हि तत्तादात्म्यसंभावनामात्रहैतु न व्यासिपक्षुधर्मतावलिङ्गवद्‌ अवधार णहदेतुः'-- 
अर्थाव--'त का अर्थ यहाँ केवल संभावनामात्र है, निश्चय नहीं। एक में दूसरे के धरम का 
अस्तित्व दोनों की अभिन्नता की संभावनामात्र कराता है, व्याप्ति और पक्षधर्मतासयुक्त हेतु के 
समान निइचय नहीं !'--इस प्रकार तर्क को संभावनारूप मान संभावनापक्ष के अनुयायी हैं । 
रुद्रट के आरोपपक्ष का समर्थन कोई नहीं करता, अतः प्रथम और अन्तिमरूप से यह पक्ष रुद्रट 
तक हो सीमित है । इस प्रकार उत्प्रेक्षालक्षण में दो ही प्रधान पक्ष ठहरते हैं एक अध्यवसाय या 
अतिशय का भौर दूसरा संभावना का। पण्डितराज जगजन्नाथ के उत्रेक्षाविवेचन से इन दोनों 
पक्षों का ठीक से समन्वय हो जाता है । उन्होंने ठीक उसी प्रकार उत्प्रेक्षा में विषयभूत धर्म का 
अध्यवसाय माना है जिस प्रकार विमशिनीकार तथा मूल सवंस्वकार ने। 'लिम्पतीव तमोऽङ्गानि? 
इसका उत्तम उदाहरण है। यहाँ 'व्यापन'-अनुक्त हे अतः निगौण है । यही दूसरे शब्दों में व्यापन 
का अध्यवसाय दै । विमशिनीकार ने उक्त धर्म को भी अध्यवसित माना हे और अध्यवसाय 
का अर्थ केवल इतना ही किया दै कि उस थम पर अन्य धम कौ संभावना न कर उस भम से 
युक्त धर्मों पर उस धर्म की संभावना करना । उदाहरण के रूप में उन्होंने 'सृणालसूत्रं निजवल्ल- 
भायाः'-इत्यादि पद्य प्रस्तुत किया है । यह अध्यवसाय संभावना का अंग बन जाता ह, अतः 
दोनों में कोई विरोध नहीं होता । पण्डितराज जगन्नाथ ने भी रसगंगाधर मे- “ननयभैनाक- 
गवेषण-लम्बीकृत-जलधिजठर-प्रंविष्ट-हिमगिरिभुजायमानाया मगवत्या भागीरथ्याः सखो''- पुत्र 
मैनाक की खोज के लिए फैलाई अत एव समुद्र में प्रविष्ट हिमाचल की सुजा सी जो भगवती 
भागीरथी उसकी सखी यमुना'-इस उदाहरण में विषयी भुजा की लम्वाई ओर ससुद्रप्रवेश के दारा 
गंगारूपी विषय की स्वाभाविक लम्बाई और समुद्र प्रवेश को 'अभेदाध्यवसानातिशयोक्ति' द्वारा 
अभिन्न मानकर उभय साधारण वतलाया है । -'एवं च विषयि-गततादइृशगवेषणफलक ¬ लम्बत्वजल- 
भिजठरप्रविष्टत्वाभ्यां विषयगतयोः साह्जिकछम्बत्व-जलविजठरप्रविष्टत्वयोः अभेदाध्यवसानातिशः 
योक्त्या साधारण्यसंपत्तौ निमित्तता १० ३७७ निण॑यसागरीय संस्करण-६ ]। उनके उत्पक्षा 
प्रकरण से ऐसे अनेक उद्धरण चुने जा सकते हैं । 
इन यह है कि उत्परेक्षाबोध में वस्तुतः प्रधानता किस तत्त्व की है अतिशयतत्त्व की अथवा 
संभावनतत्त की । अतिशयतत्त्व बुद्धिधारा को अभेद को ओर ले जाता ह॑ और संभावनतत्त संशय 
की नर । मैं तो मुख को चन्द्र मानता हूँ'--यह बोध वक्ता के“-- मुख ओर चन्द्र 
दोनों भिन्न है अथत्रा अभिन्न”--इस भेदाभेदविपयक संशय पर भी निर्भर माना 
जा सकता है और “यह मुख हैं अथवा चन्द्र? इस संशय पर भी । इसी प्रकार “चन्द्रमा कौन 


सा दै यू ( अथवा चन्द्र स ३ लो संदायां ० 
ह, मख ) भवा, यह | बन्द हसति Sh Cen म मूड अइ ४४ | 
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ही है अभेद का । किन्तु चमत्कार अमेद प्रतीति में नहीं है । चमत्कार अभेद के संशय में मुख 
पक्ष को प्रबळ बताने में है । इसलिए प्रश्‍न अभेद से उठता और संशय में पर्यवसित हो संशय 
को ही प्रधान बना देता है। यदि अभेद ही प्रधान हो चमत्कार का कारण बन जाता तो यहाँ 
अळंकार रूपक होता हैं। संशय चमत्कारकारी दै इसलिए यहाँ ससन्देहालंकार की भी शंका की 
जा सकती है, किन्तु वह भी यहाँ नहों हो सकता क्‍योंकि ससंदेहाल्कार के सदेह बोध में दोनों 
पक्ष वरावर रहते हँ अर्थात वहाँ चमत्कार संदेह या संदेहविषयीभूत पदार्थो के बोध की वराबरी 
पर निर्भर रहता है, जब कि उत्प्रेक्षा में उपमानपक्ष की प्रबलता पर | अध्यवसाय, अतिशय या 
निगरण का अर्थ है : साध्यवसाना गौणी. लक्षणा द्वारा ओर रत्नाकरकार. के अशुसार केवळ 
साध्यवसाना लक्षणा द्वारा किसी पदाथ का अन्य पदार्थ के रूप में प्रतिपादन । अर्थ यह कि उस 
पदाई में अपना असाधारण धर्मे भासित न कराकर अन्य पदार्थ का असाधारण धर्म मासित 
कराना । ऐसा करने के लिए उस पदार्थ को उसके अपने वाचक शब्द से न कहकर जिस पदार्थ 
का असाधारण घर्म उसमें भासित कराना होता दै उसके वाचक शब्द से कह देना । यथा चन्द्र” । 
बताया जा रा है मुख, किन्तु शब्द बोला जा रहा है चन्द्र परिणाम यदद कि व्यक्तिरूप से 
भासित दो रदा दै मुख, किन्तु उसमें धर्म प्रतिपादित हो रदा दै “चन्द्रत्व', सुखत्व नहीं। सुखत्व 
तत्र भासित होता जब मुख के लिए मुख शब्द का ही प्रयोग होता । इस प्रकार मुख का चन्द्रत्व- 
धर्म के साथ ज्ञान दी अध्यवसाय या. अतिशय है । क्योंकि यहाँ सुखत्व को चन्द्रत्व ने दबा दिया 
इ इसळिंए उसे चन्द्रत्व के द्वारा निगला हुआ = निगीणे कद दिया जाता है । यही दै निगरण । 
उत्प्रेक्षाबोध में 'मुख” आदि का सुखत्व आदि मी भासित होता रहता है क्‍योंकि यहाँ मुख आदि का 
'मुख? आदि शब्दां से मो बोध होता रहता है। उनमें चन्द्रत्व के विधान से मुखत्व छोड़ा जाता 
सा प्रतीत होता है । इतने भर से उसे पूरी तरह अध्यवसित नहीं का जा सकता । ऐसा 
आंशिक अध्यवसाय तो अपहुति आदि में भी रहता है । किंन्तु उनका अर्थबोध अतिशयोक्ति सा 
नहीं रहता । ज्ञ 

9 ग्रन्थकार ने अध्यवसाय को साध्य और सिद्ध इन दो भागों में विभक्त कर उत्प्रक्षा को साध्य 
अध्यवसाय पर निर्भर बतला उसे अतिशयोक्ति से. भिन्न सिद्ध करने का प्रयत्न किया हैं । किन्तु 
यदि उनके अनुसार उलेक्षा में मी चमत्कार अतिशय पर ही आश्रित है तो साध्यत्व या सिद्धत्व 
केवळ अवान्तरतामात्र के साधक दोगे अळकारान्तरता के न्दी । अळंकार में भिन्नता चमत्कारकः 
तस्व के मेद से आती दै । वदद तो साध्य तथा सिद्ध दोनों ही स्थितियों में एक ही है अतिशय । 

त उपतर्क या वितर्क की ओर ले जाकर अप्पय्यदीक्षित ने अधिक स्पष्टता से काम 
लिया दै । ह; 
` उत्पेक्षा के जो भेद सर्वस्वकार ने प्रस्तुत किए हैं उन्हें चित्रमीमांसा में अप्पय्यदीक्षित ने अधिक 
स्पष्ट किया है । उनके अनुसार वाच्य उत्मेक्षा के संभावित भेद ये दै 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ | 
जाति जात्यम्राव गुण SE क्रिया क्रियाभाव द हि “इन आठकी 
| । | 
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इनके नाम 'उपात्तंगुणनिमित्तकजातिस्वरूपोतमेक्षा, उपात्तमुणनिमित्तकजात्यभावस्वरूपोत्प्रेक्षाः- 
इत्यादि बनाए जा सकते हैं । इन ९६ संभावित भेदों का एक सूत्र संस्कृत में इस प्रकार वनाया 
जा सकता है--'उपात्तानुपात्तान्यतर-गुणक्रियान्तर-च्षिमित्तक-जातियुणक्रियाद्रन्य-तद्मावान्यतर- 
स्वरूपहेतुफलान्यतमोत्प्रेक्षा ! इन संभावित मेदां में से शक्यता के आधार पर कुछ भेद कम हो 
जाते हैं। यथा द्रव्योत्मेक्षा और द्वव्याभावोस्प्रेक्षा स्वरूपात्मक ही दोती हैं, ठेतुफलात्मक नहीं । 
'इस प्रकार उसके २४ भेदों में से १६ भेद कम हो जाते हैं, केवल आठ ही भेद शेष रहते हैं। 
जात्यादि ६ तत्तवों की उत्प्रेक्षा में निमित्त का अनुपादान संभव नहीं होता । फलतः उनके केवळ 
२४ हो भेद शेष रहेंगे । इस प्रकार स्वरूपोस्प्रेक्षा में तो ३२ के ३२ ही उकार. रहेंगे किन्तु हेतु 
और फळ की उत्प्रेक्षा में केवल १२, ?२ मेद दोगे । फलतः उन दोनों के प्रकार, मिलकर २४ 
होंगे । और इस प्रकार स्वरूप, हेतु तथा फल तीनों की उत्प्रेक्षाओों के कुळ मिलाकर ५६ प्रकार 
होंगे। किन्तु ये प्रकार केवल वाच्य उत्रेक्षा में ही होंगे। प्रतीयमान उत्प्रेक्षा में निमित्त का 
अनुपादान स्वरूपोत्प्रक्षा में भी नहीं होगा । फलतः स्वरूपोत्प्रेक्षा ३२ भेदों में से केवल १६ भेद दी 
बचेंगे। इस प्रकार १६ स्वरूपोत्प्रेक्षा, १२ हेतूत्प्रेक्षा ओर १२ फलोत्प्रेक्षा मिलकर प्रतीयमानोत्पेक्षा 
के कुल ४० ही मेद होंगे। वाच्य उत्प्रेक्षा के ५६ भेदों में प्रतीयमान उत्प्रेक्षा के ४० भेद मिला 
देने पर पुनः उत्प्रेक्षासामान्य के भेद ९६ ही हो जाते हें । | 
पण्डितराज जगन्नाथ ने एक ऐसा उदाहरण भी वता दिया जिसमें द्रव्य को भी हेतुरूप से 
उत्प्रेक्षा निकल आती है । वह उदाएरण है-- । 
वराका यं राकारमण इति वल्गन्ति सहसा सरः स्वच्छं मन्ये मिलदम्रृतमेतन्मखभुजास्‌ । 
अमुष्मिन्‌ या कापि चुतिरतिघना भाति मिषतामियं नीळच्छायादुपरि निरपायादू गगनतः ॥? 
- जिसे नासमझ लोग चन्द्र कहते हैं में इसे देवताओं का अस्रृतपूर्ण सरोवर मानता हूँ, 
ओर इसके बोच में जो अत्यन्त घनी नीली छाया दिखाई दे रही है इसे ऊपर के आकाश 
को छाया ।? हि | 
--यहाँ अमृत सरोवर रूप से उत्रेक्षित चन्द्रमा में विद्यमान किन्तु यहाँ शब्दतः अकथित 
जो कलंक है उसका कारण आकाश बतलाया जा रद्दा है। आकाश एक द्रव्य ही है, जाति, गुण, 
क्रिया नहीं अतः उसकी हेतुरूप से उश्ेक्षा द्रव्यद्देतूत्प्रेक्षा का अस्तित्व सिद्ध कर देती है। किन्तु 
यह पण्डितराज जगन्नाथ ने अपना सामथ्यं मात्र दिखलाया है । वे स्वयं मानते हैं कि ऐसे उदा- 
दरण सामान्यतः मिलते नहीं हैं । इसीलिए उन्होंने स्वयं फलोत्प्रेक्षा के प्रसंग में द्वव्याफलोस्प्रेक्षा 


नहीं दिखळाई। ओर यह कह दिया कि जात्यादि भेद में कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार - 


केवल स्वरूप, हेतु तथा फल भेद में ही दै । मम्मट ने तो इन भेदों को भी छोड़ दिया । स्वरूपादि 
भेदों की कल्पना पहिली बार अलंकारसर्वश्व में ही मिलती है । 
वामन ने एक उप्प्रेक्षावयव नामक अलंकार भी माना है और उसका लरक्षण-(उत्प्रेक्षादेतुरुत्मेक्षा- 
वयवः'-ऐसा किया है, किन्तु इसका हेतूत्प्रेक्षा से कोई सम्बन्ध नहों है । संजीविनीकार 
आविधाचक्वत्ती ने उत्प्रेक्षा के संपूर्ण विवेचन का संग्रह इस प्रकार किया है-- 
'युणक्रियाभिसम्वन्थात प्रकृतेष्प्रकृतात्मना । संभावनं स्यादुत्प्रेक्षा वाच्येवाचेः परान्यथा ॥ 
ज]तिक्रियायुणद्रव्योत्प्रेक्षणात सा चतुर्विधा । भावाभावाभिमानत्वे जात्यादेः साष्टधा पुनः ॥ 
गुणक्रियानिमित्तत्वे शेया षोडशधा तथा । द्वात्रिशच्च निमित्तस्योपादानादन्यथा स्थितेः ॥ 
हेत! स्वरूपे चोत्प्रेश्ये फले षण्णवतिः पुनः । द्रव्ये हेतुफलात्मत्वासम्मवाव तद्सिदां च्युतिः ॥ 
तथा अतीयम।/नाया निमित्तस्यानुपम्रइः । नापि स्वरूपं तैभेदैस्तस्मान्न्यूना भवेदियम्‌ ॥ 
कचिच्छुढेषेण धर्मोशिगतेनेषा न बाध्यते । उपमोपक्रमाप्येषा षा मेत सापद्वापि च ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 
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““गुण या क्रिया के सम्बन्ध से प्रकृत में अप्रकृत कौ संभावना उत्प्रेक्षा होती है। य तव 
वाच्य होती है जब इव आदि का प्रयोग रहता है जव नहीं रइता तब प्रतीयमान । : उत्प्रेक्षा 
जाति, गुण, क्रिया और द्रब्य की होती हे अतः उसके चार भेद हो जाते हँ । ये चारों मावा- 
त्मक तथा अभावात्मक होते हैं, अतः उक्त चार भेद आठ हो जाते हैँ । ये आठों भेद गुण को निमित्त 
बनाकर होते हैं अथवा क्रिया को अतः सोलइ हो जाते हें। ये सोलह भेद निमित्त के 
उपादानं और अनुपादान के आधार पर वत्तीस दो आते हे । ये वत्तीसाँ भेद स्वरूप, देतु ओर 
फल रूप होते हैं अतः ९६ हो जाते हे । किन्तु द्रव्योत्मक्षा हेतु तथा फळ रूप नहीं होती 
अतः उनके भेदां की कमी हो जाती है । इसी .प्रकार प्रतीयमाना उत्प्रेक्षा में निमित्त का 
अनुपादान नहीं रइता न स्वरूपोप्रेक्षा ही, अतः उतने भेद और कम हो जाते हैं । उत्प्रक्षा में 
कहीं कहीं धर्माश में इलेष रहता दै किन्तु उससे यह बाधित नहीं होती । यह उपमोपक्रमा तथा 
अपहृवोपक्रमा भी होती दै ।? 


इस प्रकार स्पष्ट है कि संजीविनीकार ने उत्प्रेक्षा को संभावनस्वरूप माना अध्यवसाय- 
स्वरूप नहीँ, जो मम्मटादि के अनुरूप होने पर भी मूलग्रन्थ सवेस्व के विरुद्ध है । 

' स्वरूप हेतु और फळ तीनों में टीक मेसा अन्तर है जेसा गौणी लक्षणा ओर शुद्ध लक्षणा में होता है । 
संस्कृत के आलंकारिक आचार्यो की विशेषता है कि वे भेद करते समय किसी विशिष्ट भेद को एक 
नाम दे देते है । और शेष बचे सामान्य भेदों को शुद्ध भेद कहद देते हैं। उत्प्रेक्षा में भी देतु ओर फल 
की उत्प्रेक्षाओं को हेतुत्व और फळत्व के आधार पर विशिष्ट नाम दे दिया और जिस मेद में 
कोई असाधारण विशेषता नहीँ देखी उसे अलग गिना दिया। किन्तु यहाँ उसे गुदोत्मक्षा 
न कहकर स्वरूपोत्रेक्षा कद दिया । कुछ आचाय ने इसी को वस्तृत्मेक्षा कदा दै। A जो “वस्तु, 
अळंकार और रस? इस प्रकार प्रसिद्ध मेदप्रकिया के अनुसार ठीक है। प्रेक्षा जहाँ 
द्रव्यगत होती दै वहाँ वद शम्युं्मेक्षा कहलाती है क्योंकि. द्रब्य घम से युक्त दोता दै, इसीळिए 
रसगंगाधरकार ने उसका लक्षण स्वतन्त्र रूप से दरसाया दै । किन्तु वह सदेव धर्मिगत दौ नहों 
होती धर्मगत मो होती है और रसगंगाथरकार ने “मेस्वरूपोत्मेक्षा' शोषक से उसका 
उदाहरण स्वतन्त्र रूप से अळग दिया है-। इस प्रकार कुछ ढोग स्वरूपोत्मेक्षा को केवळ ध्यु _ 
त्मेक्षा मान बैठते हैं वह अम दे । 

उत्प्रेक्षा के विकास में जो जो अंग जिस क्रम से छुड़े हैं वद क्रम ऊपर उद्वत सभी आचायों 
के उत्प्रेष्षा लक्षणों से स्पष्ट दे । रि 
| [ सवस्व ] 
go पवमध्यबसायस्य साध्यतायामुलेक्षां निर्णीय सिद्धत्वेऽतिशयोक्ति 
लक्ष्यात 


[ छू० २३ | अध्यवसितप्राधान्ये त्वतिशयोक्ति! । 

अध्यवसाने अयं संभचति--स्वरूपं विषयो विषयी च। विषयस्य हि. 
विषयिणान्तनिंगीणेत्वेऽध्यचलायस्य स्वरूपोत्यानम्‌ । तज्ञ साध्यत्वे स्व- 
रूपग्राधान्यम्‌। सिद्धत्वे त्वध्यवितप्राधान्यम्‌। बिषयप्राधान्यमध्यचः 
साये नैव संभवति। अध्यवसितपाधान्ये चातिशयोक्तिः । अस्याश्च पञ्च 
प्रकाराः । मेदेऽमेदः । अभेदे भेदः । संवन्धेऽसंषन्धः। असंबन्धे संदन्धः। _ 


कार्यकारणपौवो पयेविश्वृसम्ध । 
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२२० अलङ्कारशर्वेस्यम्‌ 


[ वृत्ति ] इस प्रकार [उपयुक्त क्रम से] अध्यचसाय के साध्य होने पर संभव उत्प्रेक्षा का निर्णय 
किया अबः[ उस अध्यवसाय के ] साध्य होने पर संभव अतिशयोक्ति का लक्षण करते है— 
[ सूत्र ] किन्तु [ अध्यवसाय में ] अध्यवसित की प्रधानता छो तो अतिशयोक्ति 
[ नाम अलंकार होता है ] ॥ २३ ॥ कला 
[ वृत्ति ] अध्यवसान में तीन पदार्थ रहते है, स्वरूप, विषय ओर विषयी । अध्यवसाय के 
स्वरूप की निष्पत्ति होती है तब जब विषय विषयी के द्वारा उसके अपने भीतर निगल लिया 
जाता है । इस [ निगलने ] में यदि साध्यता रहती दै तो प्रधान रहता है स्वरूप [ निगछना = 
अध्यवसाय ही ] और यदि सिद्धता तो प्रधान होता है अध्यवसित [ विषयी ] । विषय की प्रधानता 
अध्यवसाय में हो ही नहीं सकती । वची अध्यवसित [ विषयी ] की प्रधानता तो वह अतिश- 
योक्ति रूप से मान्य ही है । इस [ अतिशयोक्ति ] के पांच भेद होते हैं। (१) मेद में अभेद 
(२ ) अभेद में भेद ( ३ ) सम्बन्ध में असम्बन्ध ( ४) असम्बन्ध में सम्बन्ध तथा (५) कारण 
तथा काये के पूर्वापरत्व रूप क्रम का उलूटना । | 


विमशिनी 


पुतदु पसंहरन्नन्य दृवतारय ति-- 
एवमित्यादि । तामेव ल इचयितमाहृ--अध्यवसितेत्यादि । एतदेव ष्याख्यातुमध्यवसा- 
यस्य तावद्यथासंभवं स्वरूप दशंयति--अध्यवसान इति । परस्परनिष्ठत्वानुपपत्तरध्यव- 
सायश्य कि विषयविषयिम्यामित्याशङ्कयाह -विषयस्य हीत्यादि । विषयविषयिश्या- 
मन्तरेणाध्यवसाय एव न भवतीत्यर्थः । एषामेव विषयविभागं दर्शयति--तत्रेत्यादिना । 
तत्रेति त्रयनिर्धारणे । स्वरूपप्राधान्यमिति अध्यवसायप्राधान्यस्‌ । अध्यव सितप्राधान्य- 
मिति विषयिप्राधान्यस्‌ । साध्यत्वं सिंद्धश्वं चोत्प्रेणायामेद निर्णीतम्‌ । नेव संभवतीति — 
अध्यवसायस्वरूपाचुद्यात्‌। तदेवं विषयिणः प्राधान्यचिवक्षायामळंकारो अवतीत्याइ--- 
अध्यवसितेत्यादि । उक्त चान्यत्र— 
'अध्यवसायसाध्यत्वप्रतीतावियसिष्यते । 
तत्सिद्धताप्रतीती तु भवेद्तिशयोक्तिधीः ॥' इति । 
पञ्चेति. न्यूनाधिकसंख्यानिरासाथंख्‌ । अत पुव  कार्यकारणपोर्वापर्यवि- 
ध्वंसत्य 'चतुथभेदान्तर्भावो न वाच्यः । एवं हि मेदान्तराणामपि तदन्तर्भाव एव 
स्यात्‌ । अभेदाद्यसंबन्धे$पि संबन्धोपनिबन्धनात्‌। अथ भवत्वेतदिति चेत्‌। न। भग्न 
च यद्यपि सर्वत्र भेदेऽमेदादौ बस्तुतोऽसबन्धे संवन्ध एव वर्णयितुं शक्यते तथाप्य- 
वान्तरभेदविव झयान्येळंक्षितत्वाद्विविक्तस्यासंबन्ये संवन्धस्य दर्शितत्वाच विभागेन 
निर्देशः कृतः इति भवद्विरेवोक्तत्वात । तस्समानन्यायस्वास्कथमस्यापि चतुर्थमेदा- 
न्तर्भावो न्याय्यः । अथ 'यदि कार्यकारणयोः पोर्वापर्यविध्वंसात्समान काळताद्यभा. 
वेऽपि तथोपनिबन्धे पञ्चमोऽन्र प्रकार इष्यते तदेंशकालयो: पदार्थसंब्न्धे विद्षेपाभावाद्विन्न- 
देशस्वाभावेऽपि तथोपनिबन्धे पष्ठोऽपि भेदः परिगणनीय इति निर्विष यस्वादसंयातेर भावः 
सम्यत इति चेत्‌ । नैतत्‌ । यस्माद्‌तिशयो क्तात तिशयाख्यप्रयोज नप्रतिपिपादयिषया 
pn RUT प overeat 
शरः तावच्निर्विवादो लक्षणशेदः | कार्यकारणपोर्वा पर्य विध्वं ते 
च वह्मभकतृकस्य हृदयाधिडानस्य कारणस्य स्मरकर्तृकश्य च कार्य्य पूर्वापरीभावं निः 
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भकत पर भि 055 न्याय्यं न त्वसंगतिमेदृत्वस्‌ ।. 
तत्र हि-- 
वचन्ध धम्मिहलमधीरदृ्टेः चमानाय कश्चर्पकमाढिकामिः । 
चित्तेषु मन्युः स्थिरतां जगाम विपचसारङ्गविलोचनानाम्न ॥' 
इत्यादी धम्मिल्ले बन्धश्चत्तेषु च मन्युस्थेयमिति कायंकारणयो सिंन्नदेशस्वम्‌ । यत्रेव 
वन्धस्तत्रेव तत्कायस्य स्थयस्योंपपत्तविरुद्धस्वप्रस्यायकम्‌ । विरोधस्य चात्राभासमान- 
त्वम्‌ । धम्मिज्ञवन्धमन्युस्थे यंयो वस्तुतोऽपि कायकारणभावसङ्रावाभावाख्यस्य बाघकः 
प्रस्ययस्योज्ञासात्‌। न च चाधोद्येऽपि चिरोधाप्रतीतिः। द्विचन्द्रप्रतोतिवद्नुपपद्यसानत- 
या स्खळटूतिस्वेन तस्प्रतीतेरचस्थानात्‌ । न चातिशयोक्तो स्खलद्रतिस्वम्‌। निश्चय 
स्वभावस्वादस्या अनुपपद्ममानस्वशङ्काया अप्यभावात्‌। नहि कायकारणयोः पोर्वापयं 
विध्वंस उपपद्यत इस्यत्र विवक्षित किंस्वेव फलमेतदिति। अत एवासंगतेरतिशया क्च 
स्वरूपमेदोऽपीति कार्यकारणयोः पौर्वापयंविध्वंसे नासंगतिभिन्नदेशत्वेन चातिश्षयोक्तिरिति 
यथोक्तमेव युक्तम्‌ । अत एव च 
पौर्वापय विपर्याससमकालससुद्भवौ । 
कार्यकारणयोयों तौ विरोघामासपल्वो ॥' 
इत्याद्यपि यदुन्यरुक्त तद्युक्तमेवेति न न्यूनप्रकारत्वम्‌ । 
केचिष्य सर्वाळंकाराणामप्यतिशयोक्तेरेव प्रभेद्र्वाद्स्या बहुप्रकारतामाचक्षते। तथा 
द्यपमायामण्यस्स्येतद्गेदत्वस्र । न्यूनगुणस्य सुखादेरधिकयुणेन चन्द्रादिना सास्येऽति 
शयानतिपातात्‌ , अतिषय विना च गौरिव गवय इत्यादावनळंकारर्वात्‌ । अतश्चाः 
तिशयस्येव सर्वाळंकारबीजभूतस्वात्‌ 'पके वातिशयोक्तिश्च काव्यस्याळंङ्ृतिर्मता’ इस्युक्तम्‌ । 
नेतत्‌। इह द्वातिशयस्य द्वयी गतिः यद्यं कविप्रतिभानिवर्तितः सामान्यास्मा भवति 
भेदेऽप्यभेद्‌ इत्येचमादिरूपो विशेषास्मा वा। तव्राथः सर्व रेवाळंकारबीजतयाम्युपगतः । 
अन्यथा हि गौरिव गवय इस्यादावळकारतवं स्यात्‌। तावता पुनरेतस्प्रभेद्र्वं सर्वा छंका- 
राणां न युक्तस । तत्वे हि विशेषोकःयुह्लेखावीनामपि तस्प्रसङ्गः । सर्वाळंकाराणामपि विशे 
घोकत्युल्लेखरूपरवात्‌। अथ द्वितीयपश्षाश्रयेणेतदुच्यते तदप्ययुक्तम्‌ । अस्या क्षध्यवसित 
प्राधान्यं छक्षणस्‌ । तष्याळंकाराणां न संभवति । तथारवानवगमात्‌। अतश्चेषामसंभवत्त 
स्सामान्यस्वारकथं तद्विरोषस्वमिति बहुम्रकारत्व मस्या निरस्तम्‌ । 
( २) इस [ उत्प्रेक्षा-प्रकरण ] का उपसंहार करते और अब दूसरे [ प्रकरण ] का आरम्म- 
ते है--“पुवख?-आदि 
(२) उसी [ अतिशयोक्ति ] का लक्षण करते हुए लिखते ह--'अध्यवसित' आदि । 
(३) इस [ लक्षण ] की व्याख्या करने के लिए पहले अध्यवसाय का संभावित स्वरूप 
बतलाते हुए लिखते ह--“अध्यचसान' आदि । 
( ५) 'अध्यवसाय [ एकमात्र विषयी के ही रहने पर होता दै अतः उस] में “परस्पर 
[ विषय और विषयी दोनों ] के बीच संभव ही नहीं होता, तब, विषयविषयी की चर्चा निरयंक 
है?--ऐसी शंका की कश्पना कर उत्तर में लिखते हे--'विषयस्य हि' ! अर्थ यह कि विषय 
विषयिमाव के विना अध्यवसाय ही निष्पन्न नहों होता । 
(६ ) इन [ स्वरूप, विषय तथा विषयौ ] का क्षेत्रविराग दिखलाते इर किला तञ्ऋ' 
'तश्र' = इनमें-यह तीनों का रूप अलग अलग बताने के उद्देश्य ले शिला १ स्दरूरआधाल्म्द = 
अध्यवसाय फी प्रधानता । अधष्यवसितप्राधान्य = दिइयो को अधपडटा ४ सूध्णशसा रे साध्य 
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ओर सिद्धत्व क्या है । एसका निणेय ग्रन्थकार ने उत्प्रेक्षा के आरम्म में दी कर दिया हे । नव 
संभवति हो ही नहों सकती इसलिए कि वैसा होने पर अध्यवसाय का स्वरूप ही निष्पन्न 
नहीं दो सकेगा । - 
इस प्रकार जब विषयो की प्रधानता रहती है तभी यह [ अतिशयोक्ति ] अलंकार होता है; 
इस निष्कर्ष को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं-अध्यवसखितः आदि । दूसरे अन्ध म॑ कइ भी 
गया हैं--यद [ उल्लेक्षा ] वहाँ मानी जाती है जहाँ अध्यवसाय में साध्यता कौ प्रतीति र्‌इती 
है । उसमें यदि प्रतीति सिद्धता की हो तो अतिशयोक्ति का बोध होता दै ।' 
पाँच पाँच ही कहकर संख्या में कमी या वृद्धि को असंभावित ठहराया । इसीलिए 
'कार्यकारणपूर्वा परत्वविप्यंयः--इस॒पाँचवे भेद का चतुर्थ भेद में अन्तर्भाव नहीं लाया 
चादिए-[ जैसा कि अलंकाररत्नाकरकार ने बतलाया है ए० ५८,५९ क्योंकि वैसे तो अन्य 
भेद भी उसी भेद के भीतर अन्तर्भूत वतलाए जा सकते हैं, क्‍योंकि उन भेदो में भी 
अभेद आदि का कोई संवन्ध न रहने पर भो सम्बन्ध जोड़ा जाता है। यदि कहें कि “उन भेदों 
का भी अन्तर्भाव चतुर्थ भेद में ही हो जाय--'तो यह ठीक नहीं, क्योंकि आपने दी कहा है 
८ "मेद में अभेद आदि अन्य मेदो में भी यद्यपि “असम्बन्ध? में सम्वन्ध वतळाया जा सकता है 
तथापि [ इस असम्बन्ध’ में संबन्ध'-नामक मेद में “मेद्‌ में अभेद सम्बन्ध’ आदि ] अवान्तर भेद 
मानने ही पड़ेंगे इसलिए अन्य आचार्यों [ अळंकारसर्वस्वकारादि ] ने ये [ मेद में अभेद आदि ] 
भेद [ उस्सर्गापवादन्याय से ] अळग गिना दिए हैँ ओर अन्त में [ जब अन्य अवान्तर भेद संभव 
न हुआ तव ] असंबन्ध में सम्बन्ध नामक भेद [ स्वतन्त्ररूप से ] गिना दिया है, ओर हम 
[ अळंकाररत्नाकरकार ] ने भी उन्हीं के अनुकरण पर यहाँ अन्य मेदों को 'असम्बन्ध में 
सम्बन्ध नामक चतुर्थ भेद से अलग करके गिना दिया हे-” [ अळं० रत्ना० अतिशयोक्ति 
की अन्तिम पंक्ति-7० ६१ ] इस प्रकार उक्त हेतु से यदि आप प्रथम तीन भेदों का चतुर्थ. भेद 
में अन्तर्भाव न्दी मानते तो उसी हेतु के रहते छुए केवल पंचम भेद का अन्तर्भाव केसे मान 
सकते हैँ, ओर यदि मान भो लें तो उसे उचित सिद्ध कैसे कर सकते है । 
और यदि [ आप अळंकाररत्नाकार ] यहाँ यह आपत्ति प्रस्तुत करे कि-'कारण ओर कार्य 
में [ उत्पत्तिगत ] समानकाळता [ एकसाथ उत्पन्न होना ] आदि [ धमं ] वस्तुतः नहीं रहते 
तथापि यदि [ कालगत ] पौवाँपयं क्रम को तोड़ उन्हें समानकारिक आदि रूपमें चित्रित कर 
अतिशयोक्ति का यइ पोचवा भेद माना जाता है तो [काय कारण के] देशगत अभेद 
[ जहाँ कायं रहता है वहीं कारण के रहने ] का नियम तोड़कर अतिशयोक्ति का एक छठा 
भेद भी माना जाना आवश्यक दोगा, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ के साथ जिस प्रकार काळ का संबन्ध 
रहता दै उसी प्रकार देश का भी । दोनों में कोई अन्तर नहीं है । और वह छठा भेद मान लेने पर 
असंगति अलंकार का एक भी स्थळ शेष नहीं रद्द पाएगा, वह उच्छिन्न हो जाएगी [ अळं० रत्ना० - 
१०५९] तो यह भी ठीक नहीं, क्योकि अतिशयोक्ति और असंगति दोनों के लक्षण अत्यन्त 
भिन्न हूँ । अतिशयोक्ति में विषय को छिपाकर विषयी की प्रधानता प्रतिपादित की जाती है और 
उसका प्रयोजन रहता है अतिशय का प्रतिपादन, क्योंकि अतिशयोक्ति में प्रयोजनीभूत अतिशय 
ही रहता है, जव कि असंगति में प्रतिपादित किया जाता हैं काय और कारण में देश मेद 
[ दोनों का एक स्थान में न रहकर अळ्ग अछग रहना] और इसका प्रयोजन रहता दै. 
[ प्रातिमासिक ] विरोध कौ प्रतीति। कार्यकारण के काळगत पौर्वापर्य क्रम के तोड़ने से 
जो पाँचबीं अतिशयोक्ति निष्पन्न होती है उस [ --'हृदयमधिष्ठितम्‌? इत्यादि जो उदाहरण 
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आगे दिया गया है उस ] में कारण है मालती के हृदय में 'वल्‍्छम का अधिष्ठित होना और 
कार्य है 'काम का अधिष्ठित होना? । उनका जो स्वाभाविक फालगत पौर्वांपर्य क्रम है उसे छिपा 
दिया गया है ओर उस पर उससे उल्टा पौर्वापयंक्रम अध्यवसित किया गया है और इसका 
प्रयोजन है [ नायक के समक्ष दूती द्वारा ] इस अतिशय का प्रतिपादन कि 'तुम्हारे देखनेमात्र 
से मालती ने अन्य सब बातें छोड़ एकमात्र तुम्हें ही चाहते रहना शुरू कर रखा है? । इस 
कारण इस स्थल को अतिशयोक्ति का ही भेद मानना उचित है, न कि असंगति का । असंगति 
का जो उदाहरण आप [ अलं० रत्ना० कार ] ने दिया है उसका तात्पर्य है विरोध की दी प्रतीति 
में । उदाहरण है --'विक्रमदेव ने चम्पक मालाओं से बाँधा तो चन्ददेवी के जूड़े को किन्तु 
निश्चलता को प्राप्त हुआ सोतों के चित्तों में कोप? [ विक्रमांकदेव चरित-१०।५६ ]। इसमें “बन्ध 
जुड़े में और कोप की स्थिरता चित्तों में'-इस प्रकार कार्य और कारण को अलग अलग स्थान 
पर चित्रित किया गया । इसे विरोध कौ प्रतीति हुई, क्योंकि सामान्यतः यहाँ स्थिरतारूपी 
काये को वहीं बतलाया जाना चाहिए था जहाँ उसका कारण बन्ध बतलाया गया था । विरोध 
का भी यहाँ आभास-मात्र होता है; [ वह प्ररूढ नहीं हो पाता ] क्योंकि यहां विरोध का बाधक 
ज्ञान भी उदित होता है। यह शान है 'जूडे के बन्धन भौर कोपको स्थिरता के बीच वास्तविक 
कायकारणभाव के अभाव का श्वान-। किन्तु ऐसा नहीं होता कि वाधकज्ञान के होने पर विरोध 
शान न होता हो, क्योकि उसकी प्रतीति उसी प्रकार बाधित रूप में अन्त तक बनी रहती है 
जिस प्रकार एक चन्द्र में दो चन्द्रों की प्रतीति । ज्ञान के बाधित होने की यह बात अतिशयोक्ति 
में नहीं रहती । क्‍योंकि यह होती है निइचयरूप ज्ञान पर निर्भर । फलतः इसमें ज्ञानके बाधित 
होने का सन्देद होना भी संभव है। अतिशयोक्ति में यह बतलाना थोड़े ही अभीष्ट रहता है 
कि 'कारण और काये का काल-गत पौर्वापयं का ध्वंस संभव होता है?। यहां तो केवल इतना 
बतलाना अभीष्ट रइता है कि “शस पौवापय ध्वंस का फल यहद है!। और इसी कारण [ न केवल 
प्रयोजनों में अपितु ] भतिशयोक्ति तथा असंगति के स्वरूपो में भी भिन्नता है। इसलिए यही 
मानना उचित है कि; अतिशयोक्ति वहां होती हैं जहाँ कायकारण के काळगत पौर्वापये क्रम का 
अभाव वतलाया जाता है और असंगति वहाँ जहाँ कार्यकारण के देशगत एकत्व का अभाव " 
और सी कारण किन्ही अन्य आचाय का यह कथन भी अमान्य है कि-- 

“कायं तथा कारण के ( १ ) पौर्वांपर्य का विपर्यास? तथा ( २) “उनकी एकसाथ उप्पत्ति- 
ये जो दो तथ्य हैं ये ही हैं विरोधामास तथा पछव (१)? । 

इस प्रतिपादन से सिद्ध हुआ कि अतिशयोक्ति के [ पाँच ] भेदो में कमी नहीं की जा 


|| , 
| उ आचाय [ भामह, आनन्दवर्धन, मम्मर ] समी अलंकारों को अतिशयोक्ति का ही भेद 
मानते हैं और कहते हैं कि अत्तिशयोक्ति के भेद [ केवळ पाँच नहीं ] बहुत अधिक संभव हैं । 
जेते उपमा मी अतिशयोक्ति का मेद है, क्योंकि उसमें भी कम युणवाले मुख आदि का अधिक 
गुण वाळे चन्द्र आदि से जो साम्य बतलाया जाता है उसमें अतिशय टूरता नहीं है 
इसी अतिशय के अमाव में “गवय गो के समान'-इत्यादि उपमिति नामक प्रमाण के वाक्य में 
[ साम्य रहने परं भी उपमान ] अल्कारत्व नहीं रहता । इसीलिए यही देखकर कि अतिशय 
ही सभी अळंकारों का वीज है कहा गया है--'एक . अकेलो अतिशयोक्ति दी कान्य का अलंकार 
मान्य है? । किन्तु यद ठीक नहों है । अतिशय जो हैं वह दो प्रकार का दोता है (२) सामान्य . 
(२ ) विशेष । विशेष यथा भेद में अभेद । ये दोनों ही मेद कविप्रतिमा प्रसूत होते हैं । इनमें से 


प्रथम ही भेद सभी आचायौँ दारा अळंकारों का बीज स्वीकार किया गया दै। इसे नहीं मानेतो क 
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धावय गौ सा'-आदि वाक्य में मी अळंकारत्व माना जाने क । pers सेः 
अलंकारों को इसी अतिशयोक्ति का प्रभेद मानना ठोक नह क्योंकि स Ma i 
यह वात विशेषोक्ति, उल्लेख आदि में भी लागू होगी, क्योंकि समी अलंकार । so 
उल्लेख रूप होने हैं । दूसरा जो विशेषरूप दै उसके आधार पर सभी म ग्य: 
मानने का द्वितीय पक्ष मी अमान्य है, क्योंकि अतिशयोक्ति में inner ts 
दी प्रधानता । वह अन्य अळंकारों में नहीं मिळती न मिल हो सकती । ने पा 
के प्राधान्य का ज्ञान नहीं होता; इसछिए इन अलंकारों में | जब तिक aes 
लागू नदं होना तो इन्दे अतिशयोक्ति के भेद मानना संभव ही केसे हे । इस 
शयोक्ति के मेदों की संख्या बहुत अधिक मानने की बात टिक नहीं पाती । अर 
विमर्श--विमर्शिनोौकार ने यहाँ अलंकाररत्नाकर के जिन अंशा का खण्डन किया be हैं -- 
१=[ सू० ] अध्यवसानमतिशयोक्तिः | ३० }=इयं च भेदेऽभेदः, क स्म ae 
असम्बन्ये सम्बन्ध इति चतुर्धां । कार्थकारणयोः पौवापर्यविष्वंसस्य चतुर्थभेद 222 
वाच्यम्‌ , तत्रापि समानकाछतायसम्बन्धेषपि (१) nana तत्स म 
बन्धात्‌, अन्यथा देशान्तरेणासम्बन्येऽपि तथोपनिबन्ये षष्ठस्यापि भदस्य प ळा ग मड 
तनिबिषयत्वप्रसङ्घात + न दि देशकालयोः पदार्थ॑सम्बन्ये कश्चिद्‌ विशेषः; येनेकत्र भदत 
मन्यत्र तदभाव इति स्यात्‌ । [ अळकाररत्नाकर १० ५८-५९ ] । Rs 
= __निर्देशः ङतः यद्द अंश विमरिनीकार ने अक्षरशः उद्धत 4 
है । न शनो pe अर्थ विसरिनी से हो स्पष्ट हैं। विमशिनी में प्रथम समानकाल- 
ताद्यमाव! के स्थान पर निर्णयसागरीय प्रति में 'सुमानन्यायतायभावः' छापा ह । 


[ सवश्व ] 


तन्र भेदे5 भेदो यथा-- | 
'कमलमनम्मसि कमले च कुवळये वानि कनकळतिकायास। 
सा च सुकुमारखुभगेत्युत्पातपरस्परा फेयस ॥/ 
अन्न सुखादीनां कमलाचयैमेंदेऽमेदः ॥ | 

इन [ मैदा ] में [से प्रथम ] भेद में अभेद? [ नामक भेद का उदाहरण ] यथा सुन्दरी 
को लक्ष्य कर ]-- 

“अरे कमळ [ चेइरा ], सो मी पानी के विना और कमल के बीच दो नील कमल [ आँखें ] 
और ये तीनों सोने की छड़ी में, [ सुन्दरी की गोरी अंगलतिका में ] और वह [ छड़ी ] भी 
सुकुमार तथा सुन्दर । अरे ये उत्पात पर उत्पात केसा ।' 

--यहाँ मुख आदि का कमल आदि से है तो भेद, किन्तु बतलाया जा रहा है अभेद । 


विमशिनी 


मुखादीनामिति । न तु वास्तवस्य सौन्दयंश्य कमछाथेरिति। न तु कविसमर्पितेन 
सौन्द्यंग। अत पुव च, 'अन्नातिशयाख्यमित्यादि/तद्भिप्रायेणंद।ध्यवसितप्राधान्यम्र - 
इत्यन्तश्वोत्तरकाछिको ग्रन्थः स्वमतिजाड्यालेलवेरन्यथा लिखित इति निश्चिनुमः । अयं हि 
ग्रन्थकृतः पश्चास्केश्चिद्िपश्चिद्धि: पश्रिकामिलिखित द्रश्यवगीता प्रसिद्धि; । ततश्च तरनवधा- 
नेन अन्यान्तरप्रसङ्गस्वादचुपयुकत्वाद्वा पत्रिकान्तराबपमसमअसपायो ग्रन्थखण्डो छिखित 
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इति। न पुनरेकन्नेव तदेव सुखादीनां कमला चेमेदेऽप्यसेद इत्युक्स्वापि “न वीनां 
कसखादिमिरमेदाध्यवसायो योजनीय’ इर ग य 
eb स्य य इत्यादि वचनं पूर्वा परपराइतमश्य वेदुष्यक्षाळिनो 
[ यहाँ अभेद ] सुखादीनास्‌ = मुख आदि का [ प्रतिपाध है ] न कि वास्तविक सौन्दयं का, 
कसकाधः < कमळ आदि से, न कि कविकल्पित सौन्दर्य से । [ इन दोनों प्रतीको को मिलाकर 
यह अर्थ निकाला जाना अभीष्ट है--'अभेद मुख और कमळरूपी दो धर्मिओं का अभीष्ट है नकि 
उनके भीतर रइने वाले सौन्दर्यरूपी धर्मों का, मुख में सौन्दर्य वास्तविक है ओर कमल में कवि- 
करिपत ] । अन्धकार के ऐसा कहने से हमारा निश्चय दै कि ग्रन्थ की प्रतिलिपि करने वार्लो ने आगे 
का अत्र अतिशयाख्यम्‌? यहाँ से आरम्म होने वाला और 'तदमिप्रायेणेवाध्यवश्तितप्राधान्यम?-यहाँ 
समाप्त होने वाला अन्यांश यहाँ नासमझी से ढिख दिया है। यह प्रसिद्धि भी है कि यह अंश 
अन्यकार के वाद कुछ विद्वानों ने पत्रिकाओं” में लिखा था। इसलिए निश्चित ही यहाँ असंगत 
यह अन्यखण्ड [ मूलकार कौ प्रति से नहीं, अपितु ] अन्य की पत्रावळी से यहाँ लिख लिया है। 
ऐसा इसलिए कि इस अन्थांश का प्रसङ्ग यहाँ नहों, अन्यत्र है, यहाँ यह अनुपयुक्त है। इस ग्रन्थ का 
विद्वान्‌ रचयिता एक ही स्थान पर उसी समय तो यह कदे कि 'मुखादि का कमलादि से भेद 
रहने पर भो अभेद है” और उसी समय इसके विरुद्ध यद्द भी कहे कि 'मुखादि.के साथ कमढादि 
का अभेदाध्यवसाय नहीं जोड़ना चाहिए?-ऐसा संभव नहीं । 
`[ सवेस्व ] 
अभेदे भेदो यथा-- 
'अण्णं लडहत्तणअं अण्णादिअ कावि चत्तणचछाआ । 
सामा सामण्णपआवइणो रेइश्धिअ ण द्ोइ॥ 
अत्र लड़ इत्वादीनामभेदेऽप्यन्यत्वेन भेद: । यथा वा— 
'मग्गिअळद्वस्मि बलामोडिअचुंबिणं अप्पणा अ उचणमिप । 
एक्कम्मि पिआइरप्‌ अण्णोण्णा होति रसभेआ ।' 
अन्नाभिन्नस्यापि प्रियाधररसस्य विषयविभागेन मेदेनोपनिबन्धः । 
संबन्धेऽसंबन्धो यथा-- 
“ळावण्यद्राचणब्ययो न गणितः क्ळेशो मद्दान्स्वीकृतः 
स्वच्छन्द चरतो जनस्य हृदये चिन्ताज्वरो निर्मित: । 
पषापि स्वणुणाजुरूपरमणाभावाद वराकी इता 
कोऽर्थश्चेतसि वेधसा चिनिद्दितस्तस्ब्यास्तजुं तन्वता |! 
अत्र लावण्यद्रविणस्य व्ययसंबन्धेऽप्यसंबन्धस्तन्वीलावण्यप्रकर्षप्रति- 
पादनार्थं निघद्धः । यथा वा-- 
'अस्याः सगाविधो प्रजापतिरमूञ्चन्द्रो चु कान्तिप्रदः 


करखः स्वयं जु मदनो मासो जु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कथं चु विषयव्यावृत्तकोत्‌इलो 
च जा 
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.. जज पुराजप्रजञाएतिनिर्माणसंवन्धेदपवर्संखण्ध उचः । 
अस्खेंखज्ये सँबन्धो यथा-- ! 
'पुचपं प्रवालोपद्वितं यदि स्यान्सुक्ताफळं वा स्फुङचिठुमस्थस्‌ । 
ततो5चुकुर्याद्‌ विशद्श्य तस्यास्ताज्रोछ्ठपयेस्तरूचः स्मितस्य ॥' 
अच ससावनया संबन्धः | यथा चा 
“दाहोम्मःप्रखतिपचाः प्रचयवान्‌ वाष्पः प्रणछोचितः 
श्यासाः प्रेङ्खिवदीप्रदीपकलिकाः पाण्डिग्नि मग्न वपु: । 
कि जझ्यत्कथयामि राजियलित्तां त्वन्सागेवातायने 
लिखे सते 
इस्तयक्कश्बनिणद्धयण्द्रम्सस्तल्यरः स्थितिवतते ॥' 
अज वाद्दादीमामण्भःप्रखुत्यायेरसंबन्सेऽपि संचन्थः खिद्धत्वेन्त्रेक्तः । 
“अन्यत्‌ सौन्दयेमन्यापि च कोपि वत्त॑नच्छाया । 
शयामा सामान्यम्जापते रेखैव न संभवति ॥? | 
~ शस सुन्दरी का ) सौन्दर्यं कुछ और ही है और चेहरे की शोभा भी कुछ ओर ही। यह 
चोडशी सामान्य प्रजापति की रेखा मी नहीं हो सकती ।? 
--यहाँ छटभस्व अर्थाद सौन्दर्य आदि में कोई मेद नहीं ऐ तयापि 'कुछ और दो? कहकर 
उसमें भेद वतलाया गया है । इसी भेद का दूसरा उदाहरण यथा-- 
'मार्गितलष्धे बलात्कारचुस्बिते आत्मना चोपनीते । 
एकस्मिन्नपि प्रियाधरेऽन्येऽन्ये भवन्ति रसमेदाः ॥? 
--खोजने या मैंगने से प्राप्त, बलाद चुस्वित अथवा स्वयं उपहत एक ही प्रियाधर में भौर 
ओर छी रस आता है ” 
“यहाँ प्रिया के अधर का एक छी रस विषयभेद से भिन्नरूप में चित्रित किया गया । संवन्ध 


में असम्बन्ध थया- २. 

लावण्य की संपत्ति का व्यच औ नद्दी गिना, महान्‌ क्लेश भी उठाया, और स्थेच्छाचारी 
प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में चिन्ता दो आय सुरूगा दी । इयर इस वैचाशी को थी अपनी सुन्दरता 
के अनुरूप वर न देकर नष्ट कर दिया । अन्ततः विधाता का ध्येय क्या था इस शुम्दरी ही सुन्दर 
काथा गढ्ने में ।? 

“-यहाँ लावण्य की सर्पसि के व्यय [ की गणना ] के साथ सयन्ध के रशने पर भी उसका 
असाव तन्वी के छाबण्य फे भ्रक् प्रतिपादन के लिए यतखाया गया । इसो का दूसरा उदाइरण 
समा. | 

इस [ उर्वशी ] के निमाण में प्र्यपण्रि तो फान्तिगरद चम रझा होगा, या एकमात्र शगार 
दी जिसका रस दे थेशा स्वयं कारू दी अथवा शुंब्यो का आकर पाख यैत्र अर्थात्‌ वसन्त ऋतु। 
वैद को ररते ररते जिसकी मति जड़ दो गई जिसका कुतूएल विषयों से इट चुका ऐ पेसा बूढा 
[ नारायण ] मुनि [ न कि ब्रक्षा ] इसका निर्माण कैसे कर सकता है ! 

¬ यो निर्माण के साथ पुराण प्रजापति [ नारायण ऋषि न कि ब्रह्मा] का संबन्ध है 
तब भी उसका अभाव बंतलाया गया । ; 

डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी ने यहाँ पुराण भुनि का अर्थ रह्मा किया है जव कि स्वयं संजीविनीकार 
ने उसका अर्थ “पुराणो मुनिनंरसखः' 'ऐसा किया है । दिवेक्षै ले पाठ भी “पुराणो. बिधि? ऐसा 
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सान छिया है जो निणंयसागर की प्रति में मी पाठान्तर में दिया हुआ है । “पुराण ग्रजाप्रति? 
इस बृत्ति का अर्थ भी उन्होंने बुड़ढा ब्रह्मा किया है ।? 

असबन्ध में संवन्ध का उदाहरण यया-- 

[कोई सफेद ] पुष्प यदि कोपर्ल के वीच खिले या मोती निखरे मूँगो के बीच रखा जाय 
ता कदाचित वह उस [ पारवती ] के छाल ओठों पर विखरी उज्ज्वर स्मिति का अनुकरण कर 
सकता है । [ कुमारसंभव-१ ] । 

यहाँ [ यदि शष्द पाद का ] संभावना द्वारा [ पुष्प और प्रवाळ आदि का ] संबन्ध प्रति 
पादित किया गया है। [क्योकि वृक्ष में जब फूछू आते हैं तब उसके पत्ते कपल नहीं रह 
जाते । वे हरे होकर जरठ पदलव वन जाते हैं (संजीविनी ) शोभाकर ने यहाँ क्रियातिपचि नामक 
अलंकार माना है ]। 

एसी भेद का दूसरा उदाहरण यया-- 

“दाह इतना है कि पसो [ प्रसृति, अंजरि,] भर पानी तक सुखा देता दै । आँसू इतने उमड़ रहे 
हैं कि यदि कोडे मारी नाली 5 ( प्रणाळ ) दो तो उसमें ठीक से वह सकते हैं । साँस इतनी लम्बी 
हैं कि उनपे जरते दीपक की लो हिल उठती है। सारा शारीर पीलेपन में डूब गया है । और 
क्या कहूँ, आजकल उस [ मालती ] कौ बे ठक तुम्हारे मार्ग की ओर का झरोखा हो वना हुआ है। 
वहाँ वह पूरी पूरी राते हाय के छत्ते से चाँदनो का प्रकाश रोकती ओर वेडी रद्द जाती दै । 

--यहाँ पानो की पसो आदि से दाह आदि का सम्बन्ध नहीं हैं असंबन्ध ही है, तयापि संवन्ध 
सिद्ध रूप से बतलाया गया है । 

विमशिनी 


ळडहस्वादी नासिति, आदिशब्दाद्‌ वतेनस्छायाया पुव. अहणस्‌। तथ्नेदामेदेडपि सेद- 
'विवचाणात । उत्तरार्धे हि संसन्धेञ्प्यसंवन्धः । 'छादण्यद्रविणव्ययो च गणित? इस्यस्य 
यायद्रयी तन्‍्वीछावण्यप्रकर्षप्रतिषादबाथमिस्येतस्प्रयोजनदु्शंय सर्वापाहरणोपळत्त परस्‌ । 
-संमावनयेति । नलु दस्तुतः॥ अत पुव सवन्धस्यावास्वदस्यादुढाइरणास्वरमाइ---दाएोप्म्य 
इत्यादि ।' खाशब्दः खक्रुक्ययार्थः 4 

रूडहस्वादीनास्‌ रया आदि झम्द के द्वारा वत्तनच्छाया = मुखकान्ति का ही ग्रहण 
करना अभीष्ट है । क्योकि अभेद धोने एर भी भेद की विवक्षा उसी यें है। इस पथ के उचराषे में 
तो सम्बन्ध में असम्बन्ध' हँ । 

“छावण्यद्रविणव्ययो न गणितः'-इस प के तीनों चरण का “नायिका के झावण्य का उत्कर्ष 
बताने के लिए है?-यह जो प्रयोजन दिखाया गया दै । यद समी उदाइरणों पर लागू होता 
हे । इसछिए यहाँ अन्य पर्यो मे प्रयोजन की करपना स्वयं हौ कर लेनी चाहिए । संभावनया = 
संभावना द्वारा अयात्‌ वस्तुतः नहीं। संवन्ध के अवास्तविक होने से दी एक दूसरा भी उदाहरण 
दिया--'दादोऽम्मः इत्यादि । यहाँ [ यथा वा-का ] 'धाः-शब्द समुधयाथक है । 


[ सवस्व ] 
कार्यकारणपो दा पर्यविध्वंसः पोरा पर्येविपयंयात्तल्यकाळत्वाद्वा। बिपयंयो 


यथा-- 
हृद्यमधिष्ठितमादो माळत्याः कुसुमचापबाणेन । 
रमणीवछभ ! छोचनबिप्रय त्वया भजता ॥' 
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तुल्यकालत्वं यथा-- 

'अचिरलचिलोलजलदः कुटजाज्ञुंननीपछ्ुरमिवनवातः । 
अयमायातः कालो इन्त इताः पथिकगेहिन्यः ॥' 

कार्य और कारण के [ कालगत ] पौर्वापर्य का मिटना दो प्रकार से संभव है (१) पौर्वांपर्य में 
विपरीतता आने [ कार्य के कारण से पहले होने ] से और (२) [ कार्य ओर कारण की उत्पत्तिगत ] 
पमानकालिकता से । दोनों में से विपरीतता का उदाहरण यथा-- 

“तुम जब नेत्रों के विषय बने तो हे रमणीवछभ ! मालती के हृदय में पुष्प के ही धनुष ओर 
पुष्प के ही बाण वाळे [ कामदेव ] ने पहिले ही पर कर छिया, तुमने बाद में ? समानकालिकता 
का उदाहरण यथा-- है म 

इन्त ! यह काल [ समय = वर्षा ऋतु ओर मृत्यु ] जिसमें घने मेष उमड़ते आ रहे हे आर 
कुरैया [ कुटज ] कोददा [ = अजुन ) तथा कदम्ब [ = नीप ] से वनवात सुरमित ह, इधर आया है 
और [ उसी के साथ ] इधर पथिकों की घरवाली प्राण छोड़ रही हैं ।' 


विमशिनी 


अन्न च कार्यकारणपौर्वापय विध्यंस इत्यनेन प्रसिद्धयोः कार्यकारणयोर्विध्वंसो 
विपर्ययस्तथा पौचापर्यस्यादिपश्चार्काळभाविस्वेन प्रसिद्धस्य करमध्य विध्वंसो व्यत्यय: 
सहभावो चेत्यपि भेदुत्रयं तन्त्रेणोक्तस्‌। एवं च कार्यंकारणविध्वंसस्यापि पञ्च प्रकाराः । 
अवान्तरप्रकारस्वात्पुनरेषां पञ्चप्रकारस्वं नियसगर्भीकारेए पूर्व व्याख्यातम्‌ । तत्र 
कार्यकारणयोर्विपयंयो यथा-- 
एअत्त अवअत्त सकोअअर सिअंककांतीइ । 
सहस्सपं अरइंद्रस कारणं भणइ सरस्स ॥ 
अन्रेन्दुकान्तेः संकोचे विपयंयेण झतपत्रस्य कारणस्वसध्यवसितम्‌ । अत्र भेदेञ्मेद्‌ 
इत्येवंरूपातिदायोक्िहतुत्वेन स्थिता । उत्तरे स्वधे सेव श्किष्दाव्दनिवन्धना हेतुः। 
तथाभआावोपनिवन्धश्चात्न नक्न्रस्य लावण्यप्रकषप्रतिपादनार्थस्‌ । क्रमविपर्ययो यथा--'कुपि- 
तस्य अ्रथमसन्धकारी भवति विद्या ततो अङुटिः, आदाविन्द्रियाणि रागः समास्कन्दति, 
वरम चच्चुः, आरम्भे तपो गलति पश्चारस्वेदसलिळख , पूघंमयशः स्फुरत्यनन्तरमधर' 
इति। अत्र कोपकाय विद्याइकुट्यादीनामन्धकारीभवनादौ क्रम निगीय तद्विपर्ययो5- 
ध्यवसितः । तस्येव सहभावों यथा-- 
'रइभवणाहि परिअणो ससणं सणिमेहला णिअबाहिँ । 
लज्जा हिअआहि समोसरंति समं ससिसुद्दीणम्‌ ॥? 
अन्न परिजनादीनामपसरणे क्रमिकत्वेपि समकालरवसध्यवसितम्‌ । एवमेषां सर्वे- 
घासेव भेदानां लोकासभवद्विषयस्वे दर्शयितुमाह -- 
यहाँ कार्यकारण-पौर्वाप यं-विध्वंस-इसी एक ही शब्द से-- 
(१ ) काये ओर कारणरूप से प्रसिद्ध पदार्थों में [ कार्यकारणभाव का ] विध्वंस अर्थात्‌ 
उलटाव = कार्ये का कारण वनना और कारण का कार्य, [ = अर्थात्‌ कार्यकारणविध्वंस ] । 
(२ ) काये ओर कारण क्रमशः बाद में और पहले होने का जो प्रसिद्ध पौर्वापयं [ कारण की 
उत्पत्ति पहले होने और कार्य की बाद में का] क्रम है उसका विध्वुंस = उल्टा दिया जाना अथवा-- 
चा by इडा angotr 
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( ३) दोनों की सहोत्पत्ति-- 
- ये तीनों भेद बतला दिए गए है । 
इसके अतिरिक्त यह जो कार्यकारण के पौर्वापर्य के विप्रर्यय का भेद है इसमें [ अतिशयोक्ति के 
में अभेद आदि ] पाचों भेद भी आ जाते हैं किन्तु ये भेद अवान्तर भेद हैं [ अर्थात प्रभेद हैं ] 
इसलिए [ अतिशयोक्ति के] इन सब [ भेंदों ] के पाँच पाँच भेद अतिशबोक्ति के नियम को 
चित्त में रखकर [ उत्प्रेक्षाप्रकरण के अन्त में ] पहिले ही [ इमनें ] स्पष्ट कर दिए हैं। इन 
[ तीना ] भेदो में से [ प्रथम भेद ] कार्यकारण के विपयंय = उरूटाव का उदाहरण, यथा-- 
'एतावदवदातं संकोचकर सृगाक्ुकान्तीनाम्‌ । 
सहदस्रपत्रकमरविन्दस्य कारण भवति सरसः ॥ १॥ 
“तालाब से निकले अरविन्द की इतनी उज्ज्वल हजार पँखुडिए चन्द्रमा की कान्ति में 
संकोच का कारण कही जा रहो हैं ।: 
—यदोँ-चन्द्रम्‌ को कान्ति के प्रति उलटे कमल को संकोच का कारण बतला दिया गया हे 
[ जब कि चन्द्रकान्ति ही कमलसंकोच का कारण मानी जाती है]। उसमें कारण है अति- 
शयोक्ति का प्रथम मेद “भेद में अभेद? । उत्तरार्थं में भी वही शब्द इलेष-द्वारा निष्पन्न होकर 
कारण बना है । इस प्रकार के वर्णन का उद्देश्य दै नायिका के चेहरे की छनाई में प्रकर्ष जतळाना । 
क्रम के उलटने का उदाहरण यथा-- 
“जो क्रुद्ध होता दे उसकी विद्या पहिले मलिन होती है श्रुकुटी बाद में, राग उसकी इन्द्रियों 
को पहिले दबोचता है नेत्रो को बाद में, उसका तप पहिले गिरता है पसीना बाद में, अपयश 
हले फरफराता दै अधर बाद में ।? 
यहाँ विद्याश्रकुटि आदि का मलिन दोना कोपज कारये हैं तथापि उनके [ उत्पत्ति- ] क्रम में 
विपरीतता अध्यवसित की गई है । 
काय-कारण-पोर्वापयं-ध्वंस में सहभाव यथा 
रतिभवनेभ्यः परिजनों मसणं मणिमेखला नितम्बेभ्यः । 
लज्जा हृदयेभ्यः सममपसरन्ति समं शशिमुखीनान्‌ ॥? 
“चन्द्रमुखो सुन्दरियाँ के रतिभवनो से परिजन, नितम्बो से मणिमेखला और द्वदयों से 
लज्जा एकसाथ चुपके से खिसक रही हैं ।? 
--यहाँ परिजन आदि का निःसरण = खिसकना होता तो एक के बाद एक करके दै किन्तु 
उसमें अध्यवसित किया गया है समकाळत्व । 
अब इन सब मेंदों के विषय में बतलाते हैं कि ये छोकभूमिका पर संभव नहीं हैं, [ केवळ 
काव्य या कविकर्म की भूमिका पर ही संभव हैं ]-- 


[ स्वस्थ ] 
एषु पञ्चसु भेदेषु भेदेऽमेदादिवचनं लोकातिक्रान्तगरोचरम्‌। अतश्चा- 
ब्रातिशयाख्यं. यत्फलं ्रयोजकत्वान्निमित्तं तत्रामेदाध्यवसायः। तथा हि 
कमलमनम्भसि’ इत्यादौ वदनादीनां कमळायैमेदेऽपि वास्तवं सौन्दर्य 
कविसमपिंतेन सौनद्येणामेदेनाध्यचसितं भेदेऽभेद्वचनस्य निमित्तम्‌ । तत्र 
च सिद्धो ऽध्यवसाय इत्यध्यवसितप्राधान्यम्‌। न तु वदनादीनां कमलादि 
भिरमेदाध्यवसायो योजनीयः, अभेदे भेद इत्यादिडु प्रकारेष्यष्याप्तेः । तत्र 
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हि “अण्णं ळडद्वत्तणअं' इत्यादौ सातिशयं ळडहत्वं निश्चिसभु तमभे देनाध्य- 
बखितम्‌ । एव्सन्यथापि क्षेयम्‌ । तदमिप्रायेणेषाध्यचसितप्राधान्यम्‌ । प्रका- 


रपञ्ञुकमध्यात्कायंकारणआवेन यः प्रकारः स कार्यकारणताश्रयालंकार- 


प्रस्तावे पञ्चाथ छक्षयिष्यते । | 

इन पाँचो भेदो में भेद में अभेद? आदि कथन लोकोत्तर [ कविप्रतिभा की ] भूमिका पर 
निर्भर रएता है । और इसी कारण इनमें जो-- अतिशय' नामक फल है जो [ अतिशयोक्ति का 
निष्पादक होने से निमित्त मी है उसमें अभेदाध्यवसाय की प्रतिष्ठा मानी गई। उदाहरणार्थ-- 
“कमल विना पानी के'--आदि स्थलों में [ नायिका |--सुख आदि का कमळ आदि से भेद र्‌इने 
पर भी वास्तविक सौन्दर्य को जो कविसमर्पित सौन्दर्यं से अभिन्न प्रतिपादित किया गया वह 
निमित्त बना [ इस विधा को ] भेद में अभेद? [--विधा ] नाम देने का। ओर यहाँ जो 
गध्यवसाय हुआ वह सिद्ध अध्यवसाय है । इसलिए प्रधानता हुई अध्यवसित [ विषयी, कमला दि] 
की । यहाँ 'मुख आदि से कमल आदि का अमेदाध्यवसाय है? ऐसी योजना नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि वैसा करने पर अभेद में भेद--आदि प्रकारों में लक्षण नहीं जाएगा । क्योंकि उनमें कुछ 


और हो है सौन्दर्य” इत्यादि में अतिशययुक्त सौन्दय ही निमित्त होकर अध्यवसित हुआ है ओर 


इसी प्रकार अन्य भेदो में मी । उसोके अभिप्राय से कहा कि “प्रधानता अध्यवसित की रहती हे! । 
पाँचो भेदों में जो भेद कार्यकारणभावमूळक है कार्यकारणभावमूलक अलंकारो के प्रकरण में 
उसका लक्षण एक बार ओर बतलाया जाएगा किन्तु वद्द केवल विस्तार या स्पष्ठीकरण कौ. 


वृष्टि से । 
दिल्रदिनी 

' एच्चित्यादि । एव्विति विषयसप्तसी । एष घावयवनिदेधाः। लोकातिक्रान्तेति । कवि- 
ग्रतिसानिर्मितसेव सातिशयं वस्त्वेषां विषय इस्यथः। अन्नेति भेद्पञ्चके। चशब्दः प्रमे- 
यान्तरससुस्चयार्थः। फलमिति । तस्येव प्रतिपिपादृचिषितर्चाव्‌। तत्रेति । वाम्तवस्थ 
सौन्दर्यस्य कबिसमर्पितेन सोन्दुर्येणाभेदुच चने । नलु चान्न वदनादीनां कमलायध्यव- 
सायः ग्रतीयत इति कथमेतदुक्तमिस्याङ्याइ--न त्वित्यादि । कुतश्र तेष्वव्या्तिरित्याः 
दाहुयाह-- तत्र हीत्यादि । कमलमनग्ञल्ीत्यत्र हि यदि वदवादीनां धर्िणाममेदाध्यव- 
साययोजनं क्रियते तत्तस्य धमिरातस्वेनेवेधेरिह धर्माणा न स्याद्व्यातिः) अतश्च पूत्र 
घर्साणामेवाध्यवसायो योजनीयो येन सर्चन्नेक पुव पच्चः स्यादिति तारपर्यार्थः । उपछषयं 

त्‌ । यावता हाध्यवसितम्राधान्यमस्या छच्षणम्‌। तञ्च धर्मिणामस्तु धर्माणां गति को 
विशेषो येनाव्याप्ति:' स्यात्‌ । प्रत्युत धमंयोरभेदाष्यवसायाश्युपयमे उपमादीनामप्यतिः 
शयो क्तिप्रसप्षः स्यात्‌ । तत्रापि धर्साणासेद सेदेऽमेद्विवक्तणात्‌। एवं च विज्ञातीयत्वेन 
भेदे घसयोरप्यब्यासिः प्रसज्यत इस्यलससङ्गतम्रन्थार्थोदीरणेन । प्रपञचार्थमितिं। न तु 
निणयार्थम्‌ । इहैव तस्य निश्चितत्वात्‌ । ्रपञ्चश्च तत्रेव दर्शयिष्यते । 

_ झुबु = इनमें यहाँ सप्तमी विषय अथेमें हे। और [ इनमें के ] 'इन? का अर्थ है अवयव । 
छो कातिक्रान्त = कविप्रतिभानिर्मित एतएव अतिशय से युक्त वस्तु ही इन भेदों का विषय है। 
अन्न > इनमें अर्थात्‌ पांचों भेदों में । च = और प्रयोजन है--अन्य प्रमेय [ अर्थ ] का संग्रह । 
फळम्‌ --क्योंकि फल ही का प्रतिपादन अभीष्ट रहता है । “ततन्न--यहाँ? अर्थात्‌ वास्तविक सोन्दर्थ 
के कविसुतो के अ, अमिक केन जका हो दी। है, कि बिल्ला प्रतीति होती है 


No Se चड ह प 


अतिदायोस्ल्यत्त्रजारः 


सुख आदि पर कमल आदि के अध्यवसाय की और कहा जा रदा है कि प्रतीत झेता दे अध्यक- 
सित”, यह केसे”--इसके उत्तर में लिखते हैं--तत्न छि। तात्पर्यं यह कि 'कमळ बिना पानी केन 
यहाँ यदि मुखादि धर्मी का अभेदाध्ययसाय किया नाय तो-- वह केवळ धर्मियों में ही रहेया, 

में नहीं होगा इसलिए अव्याप्ति दोगी ? इस कारण पहिले अभेदाध्यवसाय धर्मा में ही मान लिया 
जाना उचित है जिससे सभी मैदा में एक ही' योजना रहे | २ 


[ कुछ लोगों का कहना है कि ] यह तो उपलक्ष्यमात्र है क्‍योंकि इस अतिशयोक्ति का लक्षण 
है 'अध्यवसित की प्रधानता, वह अध्यवसान धर्मी का हो अथवा धमे का, कोश अन्तर नहीं पड़ता 
इसलिए अव्याप्ति की बात नहीं बनती । वल्कि धर्मी में अभेदाध्यवसाय मानने- पर उपमा में 
अतिशयोक्तित्व जाने का भय रहेगा,- क्योंकि वहां भी वर्मा में भेद के रहते हुए भी अभेद को 
विवक्षा रहती है / [ किन्तु ] ऐसे तो धर्मा में लक्षण लागू न होगा क्योकि उनमें मी भेद रहता 
है क्योंकि वे परस्पर भें विजातीय होते हे । इसलिए उक्त क्रम से [ उपलक्ष्य? कहकर ] जो मूल 
ग्रन्थ की व्याख्या की गई हे. वह असङ्गत है, उसकी चर्चा से बिराम लेना हो अच्छा । [ यदद 
कदाचित्‌ अलंकार र॒त्नाकरकार. के 'अध्यवसाने च सवंत्र?-से लेकर 'निर्विषयत्वप्रसंगादित्यल बहुना? 
यहाँ तक पृष्ठ ५९ [ 0. 8. ^. ९०००७ १९४२ ] पर विद्यमान. विवेचन का सांकेतिक खण्डन हें । 

प्रपश्चार्थ न कि निर्णयार्थं । क्योंकि निर्णय तो यहीं किया जा चुका दै । प्रपंच [ विस्तार मात्र 
शेष है सो वह आगे [ विशेषोक्ति ओर असंगति के बीच ] बतळा दिया जायेगा । 

विमर:--अतिशयोक्ति का पूर्वेतिहास = र 

सासाह = ‘निमित्ततो वचो यत्तु खोकात्तिकान्तगोच्रस्‌ । 

मन्यन्तेऽतिशयोक्ति तामरूङ्कारतया य॒था ॥ 

स्वपुष्पच्छविष्ठारिण्या चुद्धमाखा तिरोहिता । 

अन्वमीयन्त सुद्वाळिवाचा समच्छदद्रुमाः 0 . 

अपां यदि त्वक्‌ शिथिका च्युता स्यात्‌ फणिनामिव। 

तदा शुक्लांझ्ुकानि स्युरङ्ग ष्वम्मसि योषिताम्‌ ॥ 
इत्येवमादिरुदिता युणातिश्ञययोगतः । 

सर्वेवातिशयो क्तिस्तु तेद तां यथागमम्‌ ॥ 

सेषा सर्वेव वक्रोक्तिरनयार्थो विभान्यते । 

यत्नोऽस्यां कविना कायः कोऽलङ्कारोऽनया विना ॥! [ २।८३-०८५ ] 

किसी निमित्त से कथित जो खेकोच्तर [ २८१०८५ ] उक्ति वही अतिशयोक्ति ओर 
उसी को अलंकार मानते हैं [ ८२] उदाहरण [ १ ]० अपने पुष्पों की कान्ति चुराने वाली 
चाँदनी में छिपे सप्तपणं [ छितवन ] वृक्ष मोरों की गूज से अनुमानित किए गए [ ८२] और 
[ २] यदि पानी से कोई झीनी त्वचा निकले जैसे सापों से निकलती है [ केंचुल ] तो उससे 
जलक्रीडा निरत सुन्दरिया के ऑग पर [ पारदर्शी ] आवरण वस्न बनाया जा सकता [ ८३] 
[ जिससे अंग छिपे नहीं, स्मरणीय काल्दास का “संदष्टवखेष्वबलाचितम्बेषु०' १६ सर्ग ] | 

--इन और ऐसे ही अन्य स्थलों में अतिशयोक्ति मानी जाती हे । यहाँ गुणों में अतिशय 
खो ला दिया जाता दै ८४]! यह जो अतिशयोक्ति है यही पूरी की पूरी वक्रोक्ति है । सामान्य 
अर्थ में इसी के द्वारा विभावन--[ रसनौयता, चमत्कार ]- शक्ति आती है। प्रत्येक कवि को _ 
इस दिशा में सचेष्ट रहना चाहिए | इसके बिना कोई मी अळंकार निष्पन्न नहीं होता [ ८५ ]॥ | 


अलंकारसवंस्वकारने 'छोकातिकान्तगोचर-शब्द और निमित्त शब्द भमइ से ही किए हें। _ आ 5 
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सामइ का प्रथम उदाहरण मीलित या सामान्य का उदाहरण हो सकता और द्वितीय उत्तरालकार 
का । किन्तु द्वितीय में 'यदि”-से निष्पन्न होनेवाली अतिशयोक्ति भी हो सकती है । 

वासन ८ उत्पेक्षेवातिशयोक्तिरिति केचित्‌ , तन्निरासाथेमाइ-- 

[ सू० ] “संभाव्य-धर्म-तदुत्कर्षकर्पनातिरायोक्तिः । 

[ वृ० ] संमान्यस्य धर्मस्य तदुत्कषेस्य च करपनातिशयोक्तिः,। यथा--- 

८उमौ यदि व्योम्नि पृथक प्रवादावाकाशगङ्गापयसः पतेताम्‌ । 
तेनो पमी येत .तमाळनीलमासुक्तमुक्तालतमस्य वक्षः ॥ माघ० ॥ 
यथा वा -- | 
_ "मळ्यजरसविठप्ततनवो०? । 

--कुछ आंचार्यों का कहना है कि “उत्रेक्षा ही अतिशयोक्ति है इसका निराकरण करने के 
लिए [ उत्प्रेक्षानिरूपण के तुरन्त पश्चाद अतिशयोक्ति का लक्षण दिया--.] 

[ सूत्र ] संभाव्य धर्मं और उसके उत्कर्ष की कल्पना अतिशयोक्ति! 

[ वृत्ति ] यथा = “मौक्तिक की माला की दो लंड़ियो से विभूषित भगवान्‌ कृष्ण के तमाल नील 
वक्ष की तुलना आकाश से की जा सकती है, यदि उसमें आकाशगंगा के जल के दो पृथक्‌ प्रवाह 
ऊपर से नीचे की ओर बहने लगें । ओर 

वेत प्रसाधनों से युक्त इवेताभिसारिकाएँ चाँदनी में अलग समझ नहीं पड़ती अतः निर्भेय 
होकर वे अपने प्रिय के स्थान तक पहुँच जाती हैं । 

निश्चित हो दोनों उदाहरण भामह के उदाइरणों के समानार्थक उदाहरण हैं । 

"निमित्ततो वचो यत्त लोकात्तिकान्तगॉचरम्‌ । 

मन्यन्तेऽतिशयोक्ति तामलकारतया बुधाः ॥ २।११॥। 

भेदेऽनन्यत्वमन्यत्र नानात्वं यत्र वध्यते । 

तथा संमान्यमानार्थैचिबन्धेऽतिरायोक्तिगीः ॥ २।१२॥ ` 

कार्यकारणयोयंत्र पौवापयंविपयंयात्‌ । 

आशुभावं समालम्म्य वध्यते सोऽपि पूर्ववत्‌ ॥ २।१३ ॥ 
उदाहरणानि 

तपस्तेजःस्फुरितया निजलावण्यसंपदा । 

कृशामप्यङ्कशामेव दृश्यमानामसंशयम्‌ ॥ 

अचिन्तयच्च भगवानद्दो नु रमणीयता । 

तपसास्याः क्ृतान्यत्व कोमाराद्‌ येन लक्ष्यते ॥ 

पतेद्‌ यदि शशिद्योतच्छटा पद्मे विकासिनि । 

मुक्तफलाक्षमालाया: करेऽस्याः स्यात्‌ तदोपमा ॥ 

मन्ये च निपतन्त्यस्याः कराक्षा दिक्च पृष्ठतः । 

प्रायेणाग्रे तु गच्छन्ति स्मरवाणपरम्पराः ॥ 

“-[ भगवती पावती ] तप से उत्पन्न तेज से चमचमाती अपनो लावण्यसंपत्ति से कृश 
होने पर मी निश्चित अक्कश लगती थीं । 

--[ पार्वतीजी को देखकर ] भगवान्‌ ने सोचा ओहो कितनी अद्भत है इसका सोन्दर्य । 
तप ने इसे कुमारी से भिन्न [ युवती ] बना दिया है । 

ग पावंतीजी के ] हाथ में रखी मुक्तानिर्मित जपमाला की उपमा तब दो सकती है अव 
चन्द्रमा कौ कान्ति 
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--[ कदाचित पारवती जी का ही वर्णन ] और मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इसके कटाक्ष 
चाद में गिरते हैं काम के बार्णो का ताँता प्रायः पहिले हौ लग जाता दै । 
इनमें प्रथम उदाहरण भेद में अभेद का, द्वितीय अभेद में भेद का, तीसरा असम्बन्ध में संबन्ध 
का तथा चोया कायकारण के पौवांपय के उलटने का उदाहरण है । 
इससे स्पष्ट है उद्भट ने “संबन्ध में असम्बन्ध' नामक भेद नहीं माना दै। किन्तु कार्यकारण- 
पौर्वापय-विपयेय को अवश्य स्वतन्त्रभेद बतलाया दै । यह भी स्पष्ट हो है उद्धट का आधार भामह 
का ही अतिशयोक्ति विवेचन है । हु 
रुद्रट = रुद्र ने अतिशयोक्ति नाम से एक कोई स्वतन्त्र अलंकार नहीं बतलाया । अलकारों 
के एक वर्ग को अतिशय नाम दिया दै ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक वरे को वास्तव ओर 
एक वर्ग को औपम्य । अतिशयवर्ग में उन्होंने ( १ ) पूर्व ( २) विशेष (३ ) उत्प्रेक्षा ( ४ ) विभावना 
( ५ ) तद्युण ( ६ ) अधिक ( ७ ) विरोध ( ८ ) विषम ( ९ ) असंगति (१० ) पिहित ( ११) 
व्याघात तथा (१२) जद्देतु ये १२ अलंकार माने हैं । इनमें प्रथम “पूर्व अलंकार कारण-कार्य- 
विपयंय नामक भेद का हो दूसरा नाम है । 
उसका लक्षण-- Se | 
'य॒त्रातिप्रवळतया विवक्ष्यते पूर्वमेव जन्यस्य । 
प्रादुर्भावः पश्चा्जनकस्य तु तद्‌, भवेत्‌ पूवम्‌ ॥' 
--जहाँ अतिप्रबलता अर्थात्‌ कारण के द्वारा विना व्यापार के ही कार्योत्पत्ति बताने की 
इच्छा से कार्य की उत्पत्ति कारण की उत्पत्ति से पहिले ही बतला दी जाती है वह है पूवम्‌। यथा- 
'जनमसुलसमभिलपतामादौ दन्दह्यते मनो यूनाम्‌ । 
रुरुरनिवारप्रसरः पश्चान्मदनानलो ज्वलति ॥? 
__असुलम व्यक्ति को चाहने वाले युवकों का मन पहले ही जळता है भयंकर ओर अप्रश- 


०. 4 


मनीय मदनानल बाद में सुलगता है । अतिशयसामान्य का लक्षण रुद्रट ने इस प्रकार 


दिया ५युत्रार्थघमेनियमः प्रसिद्धिबाधाद्‌ विपर्ययं याति । 
कञ्चित्‌ कचिदतिलोक॑ स॒ स्यादित्यतिशयस्तस्य ॥ ९१ ॥१? 


भाव यह कि जहाँ पदार्थ और उसके धमे की प्राइतिक व्यवस्था प्रसिद्धि के विरुद्ध उलटी _ 


प्रतिपादित की जाती है बहाँ उसकी यही अतिलोकता अर्थात्‌ छोकातीतता अतिशय कदलाने 
रूगती ऐ । 

टीक ऐसा ही एक अन्य 'पूर्व' नामक अलंकार रुद्रट ने ओपम्यवगे में भी गिनाया है- 

“यत्रेकविधावर्था जायेते यौ तयोरपूवंस्य । 
अभिधानं प्राग्भवतः सतोऽभिषीयेत तत्‌ पूवेम्‌ ॥ ८।९७ ॥ 

__अर्थौत्‌ उपमानोपमेय किसी एक कायं से युक्त हो रहे हैं उनमें से उपमेयभूत पदार्थ मले 
ही उपमानसद्श वर्णित कार्य से युक्त साथ साथ या वाद में हो रहा हो परन्तु यदि | उसै 
उपमान की अपेक्षा पहिले ही वैसे कार्य से युक्त वतला दिया जाए तो वहाँ पूवे नामक अलंकार 
होता है। यथा— 

“काले जलदकुलाकुलदशदिशि पूर्व वियोंगिनीवदनम । 
गलदविरलसलिलभर्‌ पश्चादुपजायते गगनम्‌ ॥ ८९७ कह 

--मेघकुलो से दर्शो दिशाओं को आकुल करने वाला समय अर्थात्‌ वर्षाऋतु जब आतो है तो 

वियोगिनीवदन अविररूजलल्तावी पहले हो जाता ईँ, आकाश वाद में ॥? 
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--उपर्थुक्त उदाहरण तथा इस लक्षण से यहद तो स्पष्ट होता ऐ कि रुद्रट के मन में अति- 
शयोक्ति का पूर्वाचार्य प्रतिपादित रूप है किन्तु वे भामद या उद्धट के अनुसार इसको स्वतन्त्र 
अलंकार नहीं मानते । | म 

यहाँ एक यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि चामनाचायं ने उत्प्रेक्षा को अतिशयोक्ति से 
अभिन्न मानने वालों का स्पष्ट खण्डन किया है और उनके परवती रुद्रट स्पष्ट रूप से वेसा 
मानते हैं । निश्चित ही वामन के पूर्व अल्कार-संप्रदाय की कोई और भी कड़ी रही होगी जो 
अब अनुपलण्ध है किन्तु रुद्रर को उपलब्ध थी । | | 

सस्सट = 'निगीर्यांध्यवसानं ठु ॒प्रकृतस्य परेण यत्‌ । 

` प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्थोक्ती च करपनम्‌ ॥ 
_ कार्यकारणयोयेश्च पपर्वापर्यविपयंयः । 
, विश्ञेयातिशयोक्तिः सा ।? 

-7( १) उपमान द्वारा उपमेय का निगरण, ( २ ) प्रस्तुत की अन्यरूपता, ( ३ ) यदि शब्द 
के अर्थ की उक्ति द्वारा असंभावितार्थ की कल्पना तथा ( ४) कार्यं और कारण के पौर्वापर्यं का 
विपयंय यह सव अतिशयोक्रित अळंकार है । इसमें से मम्मट ने प्रथम का उदाहरण 'कमल- 
मनम्भसि’, द्वितीय का अण्ण लडहत्तणअम्‌' तथा चतुर्थ का 'हृदयमधिष्ठितम्‌? ही दिया है। 
तृतीय का अवश्य--- | 
“र।कायाममृतांशोइचेदकलङ्कै भवेद्‌ . वपुः । 
तस्या मुख तदा . साम्यपराभवमवाप्नुयात्‌ ॥? 

“-पूर्णिमा में चन्द्रबिम्ब यदि कलंकरहिंत हो तो. उसका सुख साम्य का तिरस्कार उठा 
सकता है, यह नया उदाइरण-दिया है। : . 

इस प्रकार मम्मट ने भी अतिशयोक्ति के चार ही भेद माने हे. । संबन्ध में असंबन्ध नामक 
भेद उद्धट के ही समान उनके विवेचन में नहों मिलता । 
` शोभाकर = ने अतिशयोक्ति के यथथे अर्थात्‌ असंबन्ध में संबन्ध भेद के लिए ययथोक्ताव- 
संभाव्यमग्नस्य क्रियातिपत्तिः = यदि? आदि शब्दों के अर्थं के द्वारा जहाँ असंभाग्यमान पदार्थ 


की कल्पना की जाय वह क्रियातिपक्ति, - इस प्रकार क्रियातिपत्ति नामक एक स्वतन्त्र अलंकार | 


माना है और उसका उदाहरण “पुष्प प्रवालोपहितम्‌? पद्म ही दिया है। उनका अतिशयोरि 
सम्बन्धी शेष विवेचन पहले आ ही चुका दै । इन्होंने एक अतिशयनामक अलंकार और माना है, 
किन्तु उसका अतिशयोक्ति से कोई संबन्ध नहीं है । 

अप्पय्यदीणित = परवत्तीं अप्पय्यदीक्षित कुवलयानन्द में तो ( १) रूपकातिशयोक्ति (२) 
सापहवातिशयोक्ति ( ३ ) भेदकातिशयोक्ति ( ४ ) सम्बन्धातिशयोक्ति ( ५) असम्बन्धातिशयोक्ति 
(६ ) अक्रमातिशयोक्ति ( ७) चपलातिशयोकिति तथा अत्यन्तातिशयोक्ति नामक सात भेद मानते 
ओर अन्तिम तीन भेदों में कार्यकारणपीबापयंबिपयंयमूलक अतिशयोक्ति भी स्वीकार करते 
हें, साथ ही अपनी ओर से स्वतन्त्र उत्तम उदाहरण मी देते है, किन्तु चित्रमीमांसा में वे केवल 
चार भेंद ह प्रतिपादित करते हृ भेदेऽभेदः, अभेदेऽभेदः, सम्बन्धेष्सम्बन्धः और असम्बन्धे सम्बन्धः । 
वि UN को वे छोड़ देते हे । चित्रमामांसा में उनने अतिशयोक्ति का लक्षण 

“विषयस्यानुपादानाद विषय्युपनिबध्यते । 
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अंतिशयोकत्यलकारः २३८; 


पण्डितराज जगन्नाथ! -- 
लक्षण--'विषयिणा विषयस्य निगरणमत्तिशयः, तस्योक्तिः । अर्थात्‌--बिषयी द्वारा बिषयका 
निगरण होता दै अतिशय और उसकी उक्ति = अतिशयोक्ति । 
पण्डितराज ने जो उदाहरण दिए हैं उन में उन्होंने सवंस्वकार द्वारा प्रतिपादित पाँचों भेद 
नामोलेखपूवंक घटाए हैं। और अन्त में उन्दोने -इन सभी मेदों के उक्त लक्षण के समन्वय का 
प्रयत्न किया है ।. एतदर्थ उन्दोंनें प्राचीनों के अनुसार “एतदसेदपञ्चकान्यतमत्वम्‌? = “इन पाँचों 
भेदों में से कोई'--यह सामान्य लक्षण किया है । किन्तु उन्होंने नब्यों के अनुसार केवळ प्रथम = 
चिगरण मूलक भेद को दी अतिशयोक्ति बतलाया है ओर अन्य भेदों को अन्य कोई अलंकार, 
किन्तु उन अलंकारो का नाम नहीं बतलाया । “भेद :में अभेद का, अभेद में भेदका; सम्बन्ध में 
असम्बन्धका, असम्बन्ध मे सम्बन्ध का और कार्यकारण के क्रमविपर्यय में वास्तविक क्रम का 
निगरण’ माना जा सकता है, किन्तु यद निगरण वैसा निगरण नहीं होगा जेसा कमलमनम्भसि! 
आदि में विषयी द्वारा विषय के निगरण में होता ढे जहाँ विषय का शान उसके अपने ध्म के 
साथ नहों होता । [ उसमें विषयी के धमे का हो शान होता हैं] क्योकि प्रथम भेद के अतिरिक्त 
अन्य सव भेदों में विषय का ज्ञान भी होता ही रहता हैं । इसी अभिप्राय से पण्डितराज ने यह 
पंक्ति रिखो हे--'ननु प्रस्तुतान्यत्वभेदे मेदेनाभेदरय, असम्बन्धे सम्बन्ध इति भेदे संवन्धेना- 
सम्बन्धस्य, सम्बन्धेऽसम्बन्ध इति भेदे असँबन्धेन सम्बन्धस्य कार्यकारणपोर्वापर्येविपर्यये च तेने- 
वानुपूव्येस्य च निगरणं रत्नाकर-विमर्शिनौकाराथुक्तक्रमेण संमवतीति चेत्‌ न, अन्यत्वादिभिः 
[ साधम्‌] अनन्यवस्तुःप्रतीतेरेव चमत्कारित्वम्‌, न त्वनन्यस्वादिभिः [ केवलेः ], तेपाम- 
नुभवासङ्गतेः । पड 
पूर्वोक्त 'अन्यतमत्व' द्वारा संभव निर्वाह पर भी वे कटाक्ष करते हुए नव्यां की ओर से 
लिखते हैं--“न चान्यतमत्वमनुगतमिति शक्यते वक्तुम्‌, विच्छित्तिवैक्षण्ये सनि अन्यतमत्वस्या- 
प्रयोजकत्वाद ।!--'अन्यतमत्व पाँचों भेदो में लागू गो दो जाता है किन्तु वह पाँचों भेदो को एक 
अलंकार सिद्ध नहीं करा पाता, क्योंकि पाँचों में जो चमत्कार है उस में अन्तर है! 
पण्डितराज के इस विवेचन की जड़ में जो दुबंछता है वह वहीं पकड़ में आ जाती है जहाँ 
वे द्वितीय से लेकर पाँचवे भेद तक के चार भेदों को अलंकारान्तर तो करार देते है किन्तु उनका टर 
नाम नहों छे पाते। सच यह है कि इन सब भेदो में सामान्य धर्म है 'लोकातिक्रान्तगोंचरता? । | 
और इते पूर्वेवती समी आचायोँ ने स्वीकार किया है । यहाँ श्सो से चमत्कार होता है. इसलिए 
अन्य अलंकारो में इसके रहने पर भी उन्हें अतिशयोक्ति नहीं कहद जाता, क्योकि वहाँ चमत्कार 
के दूसरे दूसरे कारण रहते हैं । £ 
पण्डितराज ने “सम्बन्ध में असंबन्ध और 'असम्बन्ध में सबन्ध' दोनों भेदा को कुछ आचाया 
दारा अनभिमत वतलाया है । ये आचाये कौन हैं यहद एक गवेषणीय तथ्य ह । संजोविनीकार ने 
अत्तिशयोक्ति विवेचन का सारसंग्रद इस प्रकार किया ह 
“अमेदाध्यवसायो हि फलेऽतिशयनामन्नि । न पुनः फलिनोस्तत्रामेंदे भेदो न सिद्ध्यति ॥' 
“अभेदाष्यवसाय अतिशयनामक फल मे होता ई, फलवानों में नहं। क्योंकि इस पक्ष में अभेद 
में भेद? की सिद्धि नहीं हो पाती ४ 


विमशिनी 
एतदुपसंहरन्नन्यदवतार यति-- 
अब शक प्रकरण) का अमर काते हर सन | पकरण) का भार करवे र छः 


२३६ अलङ्कारसवेस्वम्‌ 


[ स्वस्थ ] | 
एव मध्यचखायाअयमलंकारद्र्‍यसुक्त्वा गम्यमानोपम्या्या अलंकारा 
इदानीसुच्यन्ते । तत्रापि पदार्थवाक्यार्थगतत्वेन तेषां द्वेविध्ये पदार्थगतम- 
लेकारद्दय॑ क्रमेणोच्यते-- 
[ छ० २४ ] औपम्यस्य गम्यत्वे पदाथगतस्वेन प्रस्तुता- 


नामग्रस्तुतानां वा समानधमों भिसंबन्धे तुल्ययोगिता । | 
इवाद्यप्रयोगे ह्यौपस्यस्य गम्यत्वम्‌ । तश्र प्राकरणिकानामप्राकरणिकानां 
चार्थानां समानगुणक्रियासंबन्धे अन्वितार्था तुल्ययोगिता। यथा | 
'सज़्ातपत्रप्रकाराश्वितानि समुद्वहन्ति स्फुटपाउळत्वम्‌ । 
विकस्वराण्यककरप्रभावादिनानि पद्मानि च दृद्धिमीयुः ७४? 
अत्र ऋतुवणनस्य प्रक्रान्तत्वादिनानां पदानां च प्रकृतत्वादू वृद्धिगमनं 
क्रिया | एवं शुणेऽपि। यथा-- | 
'योगपट्टो जटाजालं तारवी त्वहस्त॒गाजिनम्‌ | 
उचितानि तवाङ्गेषु यद्यसूनि तदुच्यताम्‌॥ 
` उचितत्व युणः । अप्राकरणिकाना यथा -- 
'घावरवद्श्वपृतनापतित सुखेऽस्य 
निनिद्रनीलनलिनच्छद्कोमलाङ् था । 
भग्नस्य गूजरनुपस्य रजः कयाणि 
_ तन्व्या तवासिलतया च यशः प्रसरुष्ट म्‌ ॥' 
अत्र गूजर प्रति नायिकासिळतयोरपाकरणिकत्वे माजेन क्रिया । गुणो 
यथा-- 
'त्ववृञ्ञमादंवं द्रष्टः कस्य चित्ते न आसते । 
मालतीशशास्रूस्लेखाकद्ळीनां कठोरता ॥ 
कठोरत्वं गुण: । पचमेषा चतुर्विधा व्याख्याता । 
[ ₹० ] इस प्रकार अध्यवसाय पर निभेर दो अळंकारों का निर्वचन किया । अब ऐसे अंकारों 
का निवंचन किया जाता है जिनमें सादृइय गम्यमान रहता है। उनमें भी दो विधाएँ रहती है 


( १) पदार्थगत ओर ( २ ) वाक्याथंगत । इनमें से क्रम ते पदार्थगत दो अलंकारों का निर्वचन | 
[ पहले ] करते है-[ विमशिनोकार ने अपहुति के आरम्भ में यहाँ के 'एवमध्य० क्रमेणोच्यते?- 
इस अन्यांश को उद्‌धृत किया है । वहाँ '्रमेणोच्यते? पाठ है, अतः यहाँ भी हमने वैसा ही पाठ 


बना दिया है ]— 
विमशिनी 


[ सू० | 'साहश्य यदि गम्य [ शब्दतः अकथित ] हो और [ केवळ ] प्रस्तुतों अथवा 
[ केवळ ] अप्रस्तुतों का पदार्थस्तर पर समानधर्म-सम्बन्ध हो तो तुश्ययोगिता 


[ होती है ] ॥ २७ ॥ 
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तुल्ययोगितालङ्कारः २३७ 


[ ३० ] सादृशय गम्य होता हे जब शवादि [ साइस्यवाचक पर्दो ] का प्रयोग नहीं रहता । 
इस स्थिति में केवळ प्राकरणिक अथवा केवल अप्राकरणिक अर्था का ही गुण क्रिया आदि रूप समान 
धर्मो से संबन्ध हो तो उसे अर्थानुरूप तुल्ययोगिताशब्द से पुकारा जाता है । यथा-- 


[ ग्रीष्म में ].दिन और पद्म दोनों बृद्धि को प्राप्त हुए । दोनों सज्जातिपत्रप्रकरांचित थे, दोनों 
पारलता [ ललाँई ] धारण किए हुए थे और दोनों ही विकस्वर [ विकासशील ] थे । [ दिन पक्ष 
में = सज्ज = सन्नद्ध जो आतपत्र = छाते उनके प्रकर = समुदाय से अचित » युक्त, पद्म पक्ष में = 
सत्‌ = अच्छे जात = उत्पन्न हुए जो पत्र = पत्ते उनके प्रकर = समुदाय से अंचित = सुशोभित ] । 

"याँ प्रस्तुत है ऋ तुवर्णन, अतः उसमें दिन ओर पद्म दोनों दी प्रस्तुत हैं और दोनों में 
वृद्धि को प्राप्त होना? = क्रिया अन्वित होती दै । इसी प्रकार गुण के भी उभयान्वयी होने पर 
सी यथा-- 
कै कप जटाएँ, वृक्ष की छाल, मृगचमे, ये सब तुम्ही वतलाओ यदि तुम्हारे शरीर के लिए 

त द्दो।? 

--यहाँ उचितत्व गुण दै । [ अलंकाररत्नाकरकार के अनुसार उचित शब्द नपुसकलिंग बहु- 
वचनान्त होने से योगपट्ट आदि प्रत्येक में अन्वित नहीं होता, यहद एक दोष हैं] अप्राकरणिकों 
का [ एक धर्म में अन्वय ] यथा-- 

- नष्ट शुजरेश के चेहरे पर आपकी दौड़ती हुई अश्रसेना की पड़ी हुईं धूल को उसकी खिले 
हुए नीलकमल के समान कोमल अंग वाली प्रिया ने पोंछा ओर उसकी कीर्ति को आपकी 
[ वैसी ही ] असिलता ने !? 

--यहाँ वर्णन है यु्जरेश का अतः उसकी खी ओर असिलता दोनों ही अप्रस्तुत हैं । और 
उनमें मार्जन = पोंछना-रूपी क्रिया का अन्वय हो रहा दै । 

[ अप्रकरणिकों में ] गुण का अन्वय यथा-- 

“तुम्हारे शरीर की मृदुता को देखने वाले किस व्यक्ति के चित्त में मालती, शशिकला ऑर 
कदली की कठोरता का भास नहीं हो जाता ।? 

-यहाँ कठोरता गुण है । इस प्रकार यदद चार प्रकार की होती हे और उसको व्याख्या 
की गई । 

विमशिनी 

एवमित्यादिना । गस्यमानोपम्याश्रया इति इवाद्यप्रयोगात्‌। पदार्थमिति । वाक्यार्या- 
पेक्षया पदाथंप्रतीतेरन्तरङ्गत्वात्‌ । तत्र प्रथमं तुल्ययोगितामाह --भोपम्येत्यादि । एतदेव 
व्याचष्टे--इवेत्यादिना । तत्रेश्यौपग्यस्य गम्यत्वे सति । ग्राकरणिकानामिति द्वयोः समानः 
धमंसंबन्धस्य संभवादेव ग्रहणसिद्धे बंहुवचननिदेशो बहूनां ग्रहणाथम्‌ । अत एवं च 
बहूनामौपम्यम्रहणायेति न वाच्यम्‌ । वचयमाणोदाइरणेपु दयोरो पम्यस्योद्वासमानर्वात । 
एवं दीपके$पि ज्ञेयम्‌ । अन्वितार्थेति । समानधमंसंबन्धिनामन्न भावात । अनेनेव चास्याः 
प्रकतानासप्रकृतानां च गुणक्रियाप्मकधमंयोगाद्‌ द्वेविध्येन पतुष्प्रकारत्वमप्युक्तघ्‌ । न 
चास्यातिशयो क्तिरनुप्राणकतया वाच्या । तां विनापि वच्यमाणो दाहरणेष्वस्याः संभवात्‌ । 
औपम्याभावेऽपि गुणसाम्योदाहरणद्वयं प्राय्योदाहतस्वाद्अन्थकृतोदाइतस्‌ । यत्र पुनरो- 
पम्यं प्रतीयते तदुदाहियते यथा-- 

ईष्याविकारावसरे तबोचितमिद्‌ं प्रिये । 
स्खळदरतिरवं वचलां छीकाचढक्रसणस्य च ॥ 
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अत्रोखितस्वं शुगः । अप्रकृतयोस्तु यथा-- 
मूआारोष्टुह मश्यग्रे सुचिर स्ययि तिष्ठति । 
देवाथ फणिनासग्रथः कूर्मश्च सुखिनौ परम ॥' 
अग्र सखित्व गणः । 
उदिच्च नाविकामिङितयोः ग्राकरणिकत्व॑ अन्थन्त इस्युदाहरणान्तरेणो दाहियते 
'यथा--“शंभोर्य न्‍नखर श्सिलि। प्रणमत्तरचूडामगिस्वे स्थिता 
गङ्गा चन्द्रकला च सर्वजगत चन्यत्वसापाद्ता । 
युक्तायाः परतापदावविपदः कन्यापितृणालसौ 
_ दूरीकायंदिमाळ्या कथसुमापादष्दयी आप्यते ॥ 
अत्र अगवतीपादुद्टयस्येव वर्णनीयत्वाद्‌ गङ्गाचन्द्रकर्योरप्रृतस्वम्‌ । आपादव 
ख क्रिया । े | 
विञ्बप्रतिधिस्यसावेनापीयं अवति । यथा— 
*क्चिपन्स्यचिन्त्यानि पदानि ऐछ्या स्वराजएंसानधिएख च स्थिता । 
ऊयीन्व॒ृवस्मेषु व यज्ञ शारदा सदखपश्ेशु रमा ज रज्यति ॥! 
अत्र वक्त्रपद्ययोर्विस्बप्रतिबिस्बभावः । अनेनेव 'बाशयेतात्रालंकारवातिके प्रन्थक्ृता 
-देशिष्टवमल्य! दर्फित्स । शुद्धसामान्यरूपस्वेन यथा-- ' 
आस्त्तां वाळस्य सं नडे हे धात्यो तस्य शुद्धये । 
एका पयःप्रजविणी सवसंपत््रसुः परा ॥' 
अत्र ग्रजवणस्य शुद्धसासान्यरूपरवस्‌ । | 
एवम इत्यादिना । गम्यमानौपम्या थया = गम्यमान साइश्य पर आश्रित अर्थात्‌ श्वादि का 
प्रयोग न होने से । पदार्थ क्योंकि पदार्थ की प्रतीति वाक्यार्थ की प्रतौति को अपेक्षा अन्तरग 
[ पृवेवत्ती ] होतो है । पदार्थगत इस वर्ग के अलंकार में पहले तुल्ययोगिता का लक्षण करते हैं-- 
“औपमस्य०'। इसी की व्याख्या करते है- इव । सन्न > आ्राकरणिकाचाख्‌ = प्राकरणिको का । 
यहाँ वहुवचन का प्रयोग दो से अधिक अग्राकरणिकों के संग्रह के लिए किया गया दै, वैसे तुल्य- 
योगिता केवल दो अप्राकरणिकों में हुए समानथर्म सम्बन्ध से भो संभव है । इसीलिए यइ कहा 
जाना ठीक नहीं कि 'वहुतों का औपम्य अपनाने के लिए--? [ यह अलंकाररत्नाकरने नहीं कहा 
है ]। क्योंकि आगे कहे जाने वाळे उदाहरणों में केवळ दो दो के भी सादृश्य उपनिवद्ध है। यही 
स्थिति दीपक में भी मान्य है । 
अन्धिताथ = क्योंकि इस [ तुल्ययोगिता ] में समानधर्म से सम्बन्धित पदार्थों का अंस्तित्व 
है। श्सौसे यह चार प्रकार की होती है क्‍योंकि इसमें प्राकरणिक और अप्राकरणिक का गुण और 
क्रिया रूप दो धर्मों से अन्वय होता है। अतिशयोक्ति को इसका साधक नहीं मानना चाहिए" 
क्योकि यह अतिशयोक्ति के विना भी आगे प्रदर्शित उदाहरणों में पाईं जाती है। ग्रन्थकारने यहाँ 
जो गुणसाम्य के दो ऐसे उदाहरण दिए हैं जिनमें ओपम्य = साइश्य नहीं है कह केवळ इसकिए 
कि उन्हें प्राचीन आछंकारिकों के उदाहरण रूप से प्रस्तुत किया था । ओपम्ययुक्त स्थछ ये है -- 
` (प्रिये! शेष्यांविकार के समय तुम्हारे किए यहद उचित है कि तुम्दारी वाणी और लौछापूण 
गतिमें स्खलन आए ।-यहदौं उचितस्व गुण है। [ यहाँ दोनों प्रकृत है ]। दोनों के अप्रकृत 
होने पर“ 
“ह देव [ राजन्‌ ] आप पृथिवी का भार ढोने में निरत हैं इसलिए आजकल शेषनाग ओर 
आदि कूर्म दोनों बड़े सुखी हैं ।”--यहाँ सुखित्व गण हैं [और वणेन राजा कार है अतः शेष औ 
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कूमं दोनों अप्रकृत हैं ]। कुछ लोग दो नायिकायुक्त पदार्थों में प्राकरणिकता मानते हैं अतः इम 
दूसरा उदाहरण देते है 
भगवती पावंती की ऐसी चरणारविन्ददयी केसे आप की जा सकती है जिसने प्रणाम कर 


- रहे भगवान्‌ शिव के सिर पर विद्यमान गंगा और चन्द्रकला दोनों को अपनी नखरदिमओं से 


संसार भर के लिए वन्य बना दिया है तथा जिसने [ अपने पिता ] हिमालय को कन्या के पिताओं 
के हृदय में लगी अत्यन्त ताप रूपी दवारिनि की विपत्ति से दूर:कर दिया है ।? 

~ यहाँ भगवती पावती के चरण दी वर्णनीय है अतः 'गंगाः और “चन्द्रकला? ये दोनों 
अप्राकरणिक हैं । उनमें एक [ जगदूवन्थता विषयक ] “आपादन = प्राप्ति? क्रिया का अन्वय है । 

यह तुल्ययोगिता विम्बप्रतिविम्यमाव से भी निष्पन्न होती है। यथा-- 

“जहाँ कवीन्द्रवकत्ों में शारदा ओर कमला में लक्ष्मी प्रेमपूढक रइती हैं, जो दोनों कमी तो 
अचिन्त्य पदों [सरस्वती पक्ष में = काव्यघरनाचुरूप पदावली, लक्ष्मीपक्षमें = पदचाप] को लीलापूर्वक 
विखेरती और धरती रइती हे ओर कभी अपने राजहंसों [ सरस्वतीपक्षा में इंसविशेष तथा लक्ष्मी- 
पक्ष में राजारूपी हंस या हंसतुल्य विवेकी राजा ] पर सवारो किए हुए रहती है ।? 

यहाँ वक्त्र ओर कमळ इन दोनों में बिम्बप्रतिबिम्वमाव है । इसी आशय से ग्रन्थकार ने 
अपने अलंकारवात्तिक नामक ग्रन्थ में [ तुल्ययोगिता के ] इस भेदको एक विशिष्ट भेद बतलाया है । 

शुद्ध सामान्यरूप से निष्पन्न तुल्ययोयिता, यथा - | 

“उस वाळक की वृद्धि के लिए दो यात्री [ थाई ओर एथिवी ] सदा तत्पर थीं एक धात्री जो 
दुग्घदानो [ थाई ] थी ओर दूसरी धात्री सवेसम्पत्ति उत्पन्न करनेवाळी [ प्रथिवी ]।? 

यशो [ पयः ]--प्रज्नवण [ दूष ] देना शुद्ध सामान्यरूप क्रिया है । 

विम्नर्शः--तुस्ययोगिता का पूर्वेतिदास-- 

खामहे = “न्यूनस्यापि पिशिष्टे न गुणसाम्यविवक्षया- 

तुल्यकार्यक्रियायोगादित्युक्ता तुल्ययोगिता ॥' यथा-- 
शेषो शिमगिरि'स्त्व च महान्तो गुरवः स्थिताः । 
यदखक्चितमयाँदा चढन्सीं विश्य क्षितिस्‌ ॥? [ ३।२७--२८ ] 
फम युणवाछे पदार्थ का विशिष्टयुण वाळे पदाथ से गुणगत साम्य बतलाने के लिए समान 
कार करना प्रतिप्रादित किया जाय तो छुश्ययोगिता शोती है। यथा--शेषनाग, दिमाचल, और 
है म आप अस्पन्त गरिमामय हें जो मर्यादा की रक्षा कर डोलती शयिमी को भारण करते 
रखते हें । 

चामन = 'विंश्षिष्टेन साम्यारथमैककालक्रियायोगस्तुल्ययोगिता । 

विशिष्ट सै न्यून की समता बतछाने के लिए ट्ककालिक क्रिया में दोनों हा अभ्वय तुल्ययोगिता 
कहलाता है [ अतः यध व्याक्ति से दिया है ] 

यथा-- जर्लिचिरिशनामिभां धरित्री बह॒ति भुजंगविसुर्मवद्सुलत्य (? 

उस समुद्रमेखला पृथिवी को शेषनाग या आपका सुजदण्ड धारभ करता हैं। “वदन = धारण! 
क्रिया में शेष और सुमदण्ड का अम्वय दे । 

उस्धट = “उपसानोपमेयोक्तिशुन्यैरप्रस्त तैबंधः । 

साम्यासिधायि प्रस्तावभागिमवाँ तुल्ययोगिता ॥ ५।७ ॥ 

जिनमें उपमानोफ्मेयमाव कवित न हो ऐसे केवल अप्रस्तुतों अथवा केवल प्रस्तर्ता का साम्य- 
अत्यायक कथन तुल्ययोगिता । 

यथा = त्वदङ्गमाद॑वम्‌० इत्यादि तया 'थोगपट्टो जटाधाश्म्‌? शत्यादि । 
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२४० अळङ्कारसचेस्वम्‌ 
दुरच + + + + + 
मम्भट= 'नियतानां सकृद्‌ धर्म: सा पुनस्तुल्ययोगिता ॥ 
नियतानां प्राकरणिकानामेवाप्राकरणिकानामेब वा । 
यथा = पाण्डुक्षामम्‌,-केव प्राकरणिको या केवल अप्राकरणिको में किसी एक धमका 
अस्तित्व तुल्ययोगिता । यथा = `इत्यादि, 
“पाण्डु क्षामं वदनं हृदयं सरसं तवालसं च वपुः । 
आवेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सखि हृदन्तः ॥ १ 
` __हे सखि, तुम्हारा पीछा और दुर्बळ चेहरा, आद्रे हृदय तथा आलस्यअुक्त शरीर किसी 
हृदयस्थ प्रधान रोग की सूचना देते हैं । यहाँ समी प्राकरणिक है । 
'बुसुद्कमलनी लनीरजालिलँखितविलासज्जुषोइंशोः पुरः का । 
असृतममृतरर्मिरम्बुजन्म प्रतिइतमेकपदे तवाननस्य । P 
--कुमुद, कमल, नीलोत्पल तुम्हारी ललितविछास युक्त आँखों के सामने हैं दी क्या, और 
अमृत, चन्द्र, कमल तुम्हारे सुखविम्व के समक्ष एक साथ ध्वस्त है ।? यहाँ केवल नायिका वर्ण्यमान 


= 
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अतः प्रस्तुत हैं । शेष सव अप्रस्तुत हैं और उन में हैं ही क्या' और “ध्वस्त” पर्दो द्वारा व्यक्त | 


तुच्छत्व रूपी एकमे का अन्वय हो रहा है। 
इस संदर्भ से स्पष्ट है कि रुद्रट तुल्ययोगिता को दीपक से भिन्न नहीं मानते । भाम ने 
दीपक को आदि, मध्य तथा अन्त में स्थित किसी एक धर्म के साथ अनेक पदार्थों के अन्वय के 
आधार पर तीन भागों में बाँ है आदि दीपक, मध्यदीपक तथा अन्त दीपक । उन्हीं के अनुकरण 
पर रुद्रट ने भी दीपक के ये तीनों भेद किए हैं । किन्तु उन्होंने दीपकगत अनेक पदार्थी के प्रस्तुतत्व 
या अग्रस्तुतस्व पर ध्यान नहीं दिया है, अतः उनके यहाँ तुल्ययोगिता के दीपक से भिन्न होने का 
प्रश्‍न हो नहीं उठता । भामह और उनके अनुकरण पर वामन ने तुल्ययोगिता को दीपक से 
अलग अवश्य प्रस्तुत किया है किन्तु उस में प्रस्तुत या अप्रस्तुत की ऐकान्तिकता अथवा समष्टि का 
उन्होंने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया । उनके उदाइरण से स्पष्ट है कि वे तुल्ययोगिता में प्रस्तुत 
ओर अप्रस्तुत दोनों का दी अन्वय मानते है क्योंकि उनके उदाहरण में स्तूयमान राजा की भुजा 
प्रस्तुत है और शेषनाग अप्रस्तुत । इन दोनों का एक वहन = धारण” क्रिया मै अन्वय बतलाया 
गया है । भामह और वामन ने यहाँ उपमानोपमेय में हौनाधिकगुणत्व पर ध्यान दिया जिससेः 
तुल्ययोगिता उपमा से भिन्न सिद्ध नहीं होती । आगे दीपक के प्रकाश में उद्धत उनके लक्षण तथा 
उदाहरणों से इस दिशा में और अधिक प्रकाश पड़ेगा कदाचित्‌ इसी छिए रुद्रट ने तुल्ययोगिता 

को स्वतन्त्र अलंकार की मान्यता नहीं दी ! 


निश्चित हो सवंस्वकार ने मम्मट के ही समान तुल्ययोगिता के लिए उद्भट को प्रमाण माना | 


है। उन्होंने तो उदाहरण भी उद्धट के दी प्रस्तुत किए हैं । परवर्ती आलंकारिको मे 


अलंकारत्नाकरकारने तुल्ययोगिता का लक्षण--'सकृद्‌ धमंस्य निर्देशेउप्रस्तुतानां प्रस्तुतानां वा 


तुस्ययोगिता'--अर्थात अप्रस्तुत या प्रस्तुतों के धर्म का एक ही बार निर्देश तुल्ययोगिता 
कहलाता है--इस प्रकार का 'स्वदंगमादंवं' , प्यको उदाइरण-स्वरूप प्रस्तुत किया है। उन्होंने 


यहाँ एक धर्मान्वयी पदार्थों में से किसी एक में उपमानता या उपमेयता मानना असंभव बतछा _ 


कर परस्पर में उपमानोपमेयभाव बतलाया है । 


अप्पय्यदीक्षित को-चित्रमीमांसा में दीपक और तुल्ययोगिता दोनों ही अळंकार छट | 


गए हैं किन्तु उनके कुवलयानन्द में उन्होंने चन्द्रालोक से भिन्न-- | 
CC-0. ००५ िसाडामिवरेषा. वा पर्मेक्‍्य तुसित ८०० by eGangotri | 
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7 अर्यात्‌ वर्णनीय = प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत का षमैक्य ठुस्ययोगिता'--यइ लक्षण कर 
उदाहरण रूप से स्वेस्वकार द्वारा प्रदत्त 'त्वदज्ञमादेवस्‌' तया 'संजातपत्रप्रकरान्वितानि?० 
पथ प्रस्तुत किए हैं । 

पण्डितराज जगन्नाथ = 'अकतानामेवाप्रकतानामेव वा गुणक्रियादिरूपैकषर्मान्वयरदुस्ययोगिता ।” 
“-अर्थांद केवल प्रकृती अथवा केवळ भप्रकृतों का गुण क्रिया आदि रूप किसी एक धर्म में 
अन्वय तुल्योगिता--शस प्रकार तुल्ययोगिता के लक्षणं में गुण और क्रिया के अतिरिक्त अन्य अमाव 
आदि तत्त्वों को भी अनेकान्वयी वस्तु के रूप में स्वीकार कंर सर्वस्वकार और कुवल्यानन्दकार 
के 'युणक्रियसात्र तक सीमित पक्ष को उपल्क्षणमात्र बतलाया है। उन्होंने तुल्ययोगिता के 
उदाहरण पूवांचायों से प्रायः मिलते-जुल्ते ही गदे हैं । 

कारकतुक्ययोगिताः पण्डितराज जगन्नाथ ने एक कारकतुल्ययोगिता भी स्वीकार की है। 
उसका कक्षण-- 

'यत्र च प्रकृतानामेवाप्रकृतानामैव वा क्रियाणामेककारकान्वयः सा कारकतुल्ययोगिता!-- 
अरथांद--जहाँ केवल प्रकृतं अथवा केवेल अप्रकृत ही क्रियाओं का किसी एक कारक में अन्वय हो 
तो वह कारकतुल्ययोगिता कळात है?--इस प्रकार किया है और उदाइरण के रूप में - 

'वसु दातुं यशो धातुं विधातुमरिमदंनम । 
त्रातु च सकलां पृथ्वीमतीव निपुणो भवान्‌ ॥? 

- धन देने, यश लेने, श्चुओं को मुसलने भोर सारी प्रथिवी को रक्षा करने म॑ आप बहुत 
ही निपुण है।यह पद्य प्रस्तुत किया है। इसमें दान, धान, विधान और त्राण ये सभी 


क्रियाएँ अस्तुत हैं भौर उन सब का एक स्तूयमान राजा रूपी कारक के साथ अन्वय दै। पण्डितः ' 


राज ने इसे अर्थान्तरन्यास से भी अन्वित बतलाया है । 


संजीविनीकार ने तुस्ययोगितासंग्रह इस प्रकार किया है-- 
“प्रकृतेष्वयवान्येषु ज्ञातव्या तुल्ययोगिता । 
युणकियाभिसम्बन्धात्‌ समानादन्वितार्यिका ॥? 


- प्रकत अथवा अप्रङृतों में गुण अथवा किया के समान सम्बन्ध से तुल्ययोगिता यह अन्वथ- 


नामक अलंकार होता दै । 

उद्भट, वामन और मम्मट ने तुक्‍्ययोगिता को दीपक के बाद रखा है जब कि, अढकारसवं- 
स्वकार, अळकाररल्षाकरकार, कुवल्यानन्दकार तया रसगंगाषरकार ने दीपक के पिले । परवत्तीं 
आचायों ने यह क्रम प्रकृत ओर अप्रकृत के शुद्ध स्थळ और दोनों के मिश्रित स्थल को दृष्टि में 
रखकर स्वीकार किया किन्तु तुल्ययोगिता और दीपक दोनों में एक वस्तु के अनेक वस्तु के साथ 
अन्वय कौ ही कळा चमत्कारमूमि है, साय दी आदि सुनि भरत से ढेकर पण्डितराज जगन्नाथ 
तक सभी आचायोँ ने दीपक को अळंकार माना है इसलिए वस्तुतः दीपक को ही प्रथम स्थान 
दिया जाना चाहिए । दीपक का ही सूक्ष्मरूप तुल्ययोगिता है । इसके विरुद्ध पण्डितराज ने दौपक- 
प्रकरण में तुल्ययोगिता से दीपक के पृथक्करण पर आपत्ति उठाई दे ओर कहा हे--“अन्रेदं बोध्यम्‌- 
तुस्ययोगितातो दीपकं न पृथग्भादरहतिं 'धर्मसकृदवृत्तिमूळाया विञ्छित्तरविशेषात्‌ विच्छित्तिवेळ- 
क्षण्यस्य चालंकार विमागददेतुत्वाद्‌ । ०००० । तस्मात्‌ तुस्ययोगिताया एव त्रैविध्ययुचितम्‌, प्रकृता- 
नामेव धर्मस्य सक्ृत वृत्तिः, अप्रकृतानामेव; प्रङ्ताम्रकृतानां चेति। एवं च प्राचीनानां तुश्ययो- 
यितातो दीपकस्य पयथगलङ्कारतामाचक्षाणानां दुराग्रइसात्रमिति -नन्याः। “यहाँ यह समझ लेना 
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आवश्य है कि दीपक को तुल्ययोगिता से अळग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एक धमे के 
अनेक से संबन्ध पर निर्भर चमत्कार दोनों में बरावर या एसा ऐ है, और अलंकारों में भेद 
केवळ चमत्कार में भेद के आधार पर ही किया जाता है । ०००० । इसलिए तुल्ययोगिता के ही 
तीन भेद मान लेना उचित है (१) प्रतो का दी किसी एक धर्मे से संवन्ध, (३ ) अग्रज्ञतों 
का हौ और ( ३) प्रकृत तथा अग्न्त दोनों का । इस प्रकार नण्यों के अनुसार प्राचीनों ने जो 
दीपक को तुल्ययोगिता से एथक्‌ एक स्वतन्द्र अलंकार बतलाया है वह उनका दुराग्रइमात्र हट 
आगे दीपकं के प्रकरण में विमशिनीकार भी यही वात कहते दिखाई देते दै [ द्रव्य लान चैताव- 
जैवानयोः पृथक रक्षणं युक्तस-- चिरन्तनानुरांधात इतस्‌! दौपक पर आरस्मिक विमशिनी ] । किन्तु 
सच यद्द है कि दुराअइ नवीर्नो का ही दै । सामान्य भाषा में नवीनों का जो एकथमांन्यय है वदी 
प्राचीनों को आलंकारिक भाषा में दीपक है। नवीर्लो ने स्वयं कदा दै कि जैसे दीपक उद्देश्यभूत 
वस्तु को तो दिखळाता हो दै अन्य वस्तु को सी दिखला. दिया करता है, उसी प्रकार कोई 
एक धर्म किसी एक प्राकरणिक में तो अन्वित होता हो है अप्राकरणिक में भौ अन्वित हो ज्ञाता दे 
और इस प्रकार वह घर्म पूरे पाक्याथ की शोभा बढ़ा देता है। फल्तः दीपक के समान होने से 
उसे दीपक कदा जाता दै । | 
रष्टच्य--( १ ) 'एकस्थस्थैव समस्तवाक्यदीपनाद्‌ दोपकम/-मम्भट । (९) प्रस्तुतिकनिष्ठः 
समानो घर्मः प्रसङ्घादन्यत्रोपकरोति प्रासादार्थभारोपितों दीप इव रथ्यायास्‌ इति दोपसाम्याद्‌ 
दीपकम्‌, 'संश्चायां च? [ वा० २४५८ ] इतीवार्थे कन्प्रत्ययः ।-<अप्पय्यदीक्षित, इवळ्यानन्द । 
(१) दीपयति प्रकाशयति सुन्दरीकरोति दीपकम्‌ , यद्‌ वा द्वीप इव-दौपकस्‌, संश्षायां कन्‌ 
यीपसाढदयं च प्रकृताप्रकृतप्रकाशकत्वेन वोध्यम्‌-~पं० जगन्नाथ, दीपकालकार । 


(४) दीप इव दीपकस्‌, संशायां कन्‌ , दोपस्येकस्यैव सकलप्रकाशकत्ववदेकत्वस्यैव सर्वेः समन्वयः 
वोधजनकत्वेन तत्साधर्म्यांद । दीपयतीति दीपकमिस्यन्ये ।--अळंकारकोस्तुभ दीपकप्रकरण । 

इस प्रकार यदि नव्य तुल्ययोगिता में दीपक को अन्तर्भूत करना चाहते हैं तो प्राचीन दीपक 
में तुल्ययोगिता का अन्तर्भाव बतळा सकते हैं। भरतमुनि ने भी दीपक का जो उदाहरण दिया 


है [ आगे दीपक के प्रकरण में उद्धृत ] उसमें सभी पदार्थ प्राकरणिक है. । दीपक को संप्रदीपक 


कह उन्होंने दीपक शब्द के प्रयोग के मूळ में दीप के साइश्य को मूल माना है । प्राकरणिकत्वा- 
प्राकरणिकत्व को नहीं । अतः इृदयसाइय, प्रत्युत, दीपक के ही पक्ष में अधिक है, क्योंकि चमत्कार 
की मतिभूमि प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुतविधान में ही अनुभव में आती है, केवळ प्रस्तुर्तो अथवा 
केवल अप्रस्तुतों के उपनिवन्ध में नहीं । उसमें प्रतिभा का कोई चमत्कार नहीं रहता । केवळ एक 


धर्मान्वय की कलामात्र का अभिव्यक्तिग॒त क्षीण प्रकाश वहाँ रहता है । फलतः हृदयसाइय अप्रस्तुतं | 


विषान की प्रतिमा और ऐतिहासिक मान्यता के आधार पर तुस्ययोगिता का ही दीपक में अन्तर्माव 
अधिक समुचित है । अळंकारकोस्तुभकार विश्वेश्वर पण्डित ने मी पण्डितराज के उक्त आक्षेप को 
उद्धत कर उस पर यही उत्तर दिया है कि क्योंकि दीपक भरतसुनि से माना जाता आ रदा दै 
अतः उसी में तुस्ययोगिता का अन्तमांव अधिक उचित है। [ द्रवं दोपकप्रकरणान्त ] और यदि 
दोनों को दो स्वतन्त्र अळंकार भी मानना ददो तो प्रथमतः दीपक का निर्वचन छी उचित दै! 


विमशिनी 
रयति 


पुतबुपसंहरशन्यदवतारयति-- | 
जल क पक जाए, करते शोर हजर माहे के छिए कहते है. 
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[ सस्व ] 
धातना तुल्ययोगितां प्रतिपाद्य समस्वत्वे दोपक- 


[ श्रू० २५ ] प्रस्तुताम्रस्तुतानां तु दीपकम्‌ । 


क ओपम्यस्थ गञ्यत्ब इत्यायचुवतते । प्राकरणिकाप्राकरणिकयोमंच्या- 
पेक निर्दिषः समानो धमः मसङ्घनान्यञ्रो पकारादीपनादीपसाइश्येन दोप- 
ऋश्यालंकारोत्थापक्क! । तघेवायभयोगाडुपमानोपमेयभावो गम्यमानः! स 
च बास्तव एव । पूर्व शुद्धप्राकरणिकत्वे शुद्धापाकरणिकत्वे या वैचक्षिकः, 
माकरणिकत्यभिनर्तितस्वाुपमानोपमेयमाचस्य । अनेकस्यैकक्रियाभिलंचन्धा- 
दौजिस्यात्पदार्थेत्वोक्तिः । वस्तुतस्तु वाक्याथत्ये आब्विसध्यान्तघाङयगतत्वेन 
घर्मस्य युखायादिमध्यास्तदी रकाण्यासयो5ल्य भेदाः । 

[ १० ] प्रस्तुत और अप्रस्तुत के अछय अळग रहने पर संभव तुस्ययोगिता का प्रतिपादन 
क्रिया । अब दोनों फी मिछित स्थिति में संभव दीपक फा प्रतिपादन करते ऐ-- 

[ सू० २५ ] | साइश्य यदि गण्य = शब्दुतः अकथित छो और समान धर्म में ] प्रस्तुत 

सया अभरुतुत दोनों का [ एक साथ पदार्थान्तर पर संबन्ध ] हो तो दीपक [ नामक 

अळंकार होता दे ] ॥ २५ ॥ 

[ ३० | यहाँ 'साइश्य यदि गम्य हो' इत्यादि शेपांश की अनुवृत्ति [ तुश्ययोगिता से ] होती 
है। प्राकरणिक और अप्राकरणिक दोनों में से किसी एक के साथ निर्दिष्ट समान धर्म प्रसंग के 
आधार पर दूसरे का मी उपकार करता है [ तथा उसमें ] दीप्ति हाता दै [ अतः ] दीप का साइइय 
होने से वह दीपक नामक अलंकार का जन्मदाता वनता है । उसमें "इव? आदि का प्रयोग नहीं 
रएता श्सलिए वहाँ उपमानोपमेयभाव गम्यमान रदा है। किन्तु वह रइता वास्तविक ही है 
जब कि पूर्वोक्त अलंकार में केवळ प्राकरणिक अथवा केवल अप्राकरणिक के रहने पर बह [ उपमा: 
मानोपमेयमाव ] विवक्षाधीन = ऐच्छिक होता दै, [ क्योकि वहाँ जहाँ केवळ प्राकरणिकत्व रहता है 
यहाँ: उपमानत्व अवास्तविक होता है । अतः उसे विवक्षा द्वारा निष्पन्न करना पड़ता है और जहाँ 
केवल अभ्राकरणिकत्व रइता है वहाँ उपमेयत्व अवास्तविक रहता है क्‍योंकि .उसे भी वर्दी विवक्षा 
द्वारा निष्पन्न करना होता है । इस प्रकार उपमानोपमेयभाव आंशिकरूप से ही रहता दै ] क्योकि 
उसकी निष्पत्ति प्राकरणिकत्व और अप्राकरणिकत्व पर निर्भर रहती है [ प्राकरणिकत्न पर 

-उपमेयत्व की और अप्राकरणिकत्व पर उपमानत्व की ]। अनेक का एक क्रिया से संबन्ध रहता है 
इसलिए औचित्यवः [ दीपक में ] पदार्थगतत्व बतछाया गया है [ तुल्ययोगिता कौ अवतरणिका में ] 
वस्तुतः तो यह वाक्याथंगत दी रहता है, तमी इसके आदि-दीपक, मध्यदीपक और अन्तदीपक 
नामक मेद होते है, क्योंकि इसका धमं जिसके आदि; मध्य तया में अन्त में रहता है वह 


वाक्य ही है। 
विमर्शिनी 
प्रस्तुताप्रस्तुतानामिति । एकत्रेति प्राकरणिकेऽप्राकरणिके वा। अन्यत्रेति प्राकरणिकादी 
दीपडेति 'संज्ञायाम! इत्यनेन कन्‌। सारश्वेन समुदायगस्थायाः सज्ञाया अभावात्‌। 
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तन्नेति दीपके । वास्तव इति । प्रकृताम्रतयोशपमानोपमेयरूपर्वाद्‌ । पूवेत्रेति सुल्य- 


योगितायास उययोगिसयोदिंशेषोऽस्तीत्यप्यनेन दर्शितस्‌ । न चैता- 
वतेवानयोः कळ स्या औपन्यगर्सत्वाख्यस्य सामान्यस्य हयोरप्यजुुगमाव्‌। 
शव च  सखुजितोपसादेरपि एथस्क्णं स्याद्‌। अन्यकता पुनश्विरन्तनानुरोधात्छृतस्‌ । 
दैवथ्षिक इत्ति। गन्नेव वक्तुउपसानस्वसुपसेयत्व वा चक्तुसिष्टं तत्रेव भरकरणादिवलादा- 


अयणीयमिस्यथः। अतश्च स्तुतस्य तु नान्येन ज्यभिचारस्य दशनाद? इति नीत्या. 


स्वसात्रनिबन्धन एवोपमानोपमेथआावो न अवतीति भावः । एवं 'अखिद्धेना- 
तुरा सत? . इत्यादिएशा ग्रसिद्धाप्रसिद्धव्वमात्रनवग्धनोऽप्युपमानो- 
पमेयभावो. म वाच्यः । 'खसिव जलं जळमिव खस' दस्यादौ द्वयोरपि तुल्यस्वाद असिद्ध- 
शुणर्वाधसावेऽप्युपमानो पमेयभावस्सेष्ठेष्यंसिचारस्य दुर्शनाव। नलु चान्न साधम्यं वाः 


क्यार्थगतस्वेनेच प्रतीयत इति कथं तस्य पदार्थगतस्वसुकमिस्याशङ्थाह--अनेऊस्येत्यादि । . 
एवं पू्ज्ञापि झेयस्‌ । 


प्रस्तुताप्स्तुतयोः इति । इसी का लक्षण बतलाते दै अस्तुताप्रस्तुतानास्‌ इति । पुकध चन 
एक्‌ में, प्राकरणिक अथवा अप्राकरणिक में । अन्यन्न = प्राकरणिक आदि में । दीपक = 'संशायां 


[ चः वार्तिक ] द्वारा [सोइश्याय में] कन्‌ प्रत्यय, क्योंकि साइश्य के आधार पर संशा समुदायगम्या 
नहीं हो सकती । तत्र = वहां दीपक में । वास्तव = वास्तविक, क्योकि प्रकृत और अप्रकृत कमशः 
उपमेयरूप तथा उपमानरूप होते है । पूर्वत्र = पूर्वोक्त तुल्ययोगिता .में। इससे यदद-भी वतरा दिया 
कि दीपक और तल्ययोगिता में इतना ही भेद है । इसरिए केवळ इतने से अन्तर के आधार पर 
इन दोनों का लक्षण अळग-अळग वतळाना ठीक नहीं है । क्योंकि साइश्यघटित होना दोनों का 
साधारण धर्म है और वह दोनों में ही अनुगत है । इसी प्रकार समुश्चितोपमा आदि का लक्षण भी 
अलग नहीं किया जाना चाहिए । ग्रन्थकार ने जो इन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ वतलाया है वह केवळ प्राचीनः 
भास नी में प्रसंग के आधार परः केवल वहीं उपमानोपमेयभाव ' स्वीकार 
किया जा सकता है जहाँ वह वक्ता को अभीष्ट हो । इससे तात्पयं यह चिका कि “उपमानोपमेय- 
भाव केवळ प्रस्तुतत्वाप्रस्तुतत्वमात्र पर निर्भर ची रइता है? जेसा कि [ अछंकाररत्माकर में ) 
कहा गया दै--१ साइइय ] प्रस्तुत का अप्रस्तुत से नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि अनेक स्थो 
में उसको उल्टा भी देखा जाता दै? और इसलिए उपसानोपमेयसाव को केवळ प्रसिद्धत्व और 
अप्रसिद्धत्व मात्र पर आमित नहीं माजाजा सकता जेस कि [ 'अलंकाररत्वाकरकार ने] कदा है - 
“प्रसिद्ध से अप्रसिद्ध का साइश्यः उपमा मानी जाती है ।? [ जलंकाररत्याकर में ये दोनों अर्घाखियाँ 
एक दी इछेक की हैं । इस प्रकार-- | हे | 

गसिद्द्ाप्रसियस्स  साइईयझुपसासता । 

प्रस्तुतस्व तु नान्येन, ज्यसिचारस्य दशात्‌ ।? 


अयात्‌ प्रसिद्ध का अप्रसिङ से साइइय उपमा सानो जाती दै स कि प्रकुत का अप्रङत से 


क््यॉकि अनेक स्थानों पर पेसा नहीं देखा जाता यथा | “आकाश के समान जरू ओर जळ के समान 
याकाश'-इत्यादि स्थलों में दोनों ही एक से हैं अतः व्यभिचार दिखळाई देता है इसलिए फि प्रसिद्ध 
शुणक्व ओर अप्टसिद्धणणत्व के अभाव में मी उपमानोएमेयभाव देखा जाता है। 

शंका होती है कि “दीपक में साधम्यं वाक्यार्थगतरूप से ही प्रतीत होता है तो इसे पदाथंगत 
वयाँ वतळाया जा रहा है-'इस पर उत्तर देते है-खनेकस्थ । इसी प्रकार पूर्वन [ तुल्ययोगिता ] 
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पीपकालक्ारः २३५ | 
कमेणोब [ खवंस्व | | 
हरणम्‌-- ँ | 
रे मिहिरेण णहं रसेण कव्वं सरेण जोव्वणअ॑ । 
अमएण घुणीघवओ तुमए णरणाइ अुवणमिणं ।" 
पळ कअ दिगन्तराणि कत्वा दिनान्ते निळ्याय गन्तुम्‌ । 
प्रचक्र रागताम्रा प्रभा पतङ्गस्य घेचुः ॥? ` 
'किवणाण घणं णाआर्ण फणमणी केखराएँ अ अंक । 
छुठवालिआण थणआ कुत्तो छेष्पंति असुआणं ॥! 222 5 
एवमेकक्रियं दोपकत्नय निर्णीतम्‌ । अत्र च यथानेककारकगतत्वेनेळ- | 
क्रिया दीपकं तथानैकक्रियागतस्वेनेककारकमपि दीपकम्‌ । र 


चथा-- 


'साधूनामुपकतुं क्षमी धतु विहायसा गन्तुम्‌ । 
न कुतूइलि कस्य मनश्चारित च महात्मनां ओतुम्‌ ॥' ज 
अन्चोपकरणाद्यनेकक्रियाकतृत्वेन कु तूहळविदिष्टं मनो निर्दिष्टम्‌ । छाव 
न्सरेण तु मालादीपक प्रस्ताबान्वरे छक्षयिष्यते । अ, 
कम से उदाइरण-[ आदिदीपक ] 
“राजते मिहिरेण नभो रसेन काब्य सरेण [ स्मरेण ] यौपनम्‌ । 
अमृतेन धुनीधवस्स्वया नरनाथं ! सुवनमिदम्‌ ॥? 

--शोमित होता है सूयं से आकाश, रस से काव्य, सरन्दार से अथवा स्मर-काम से यौवन 
स्तन, अमृत से समुद्र ओर हे नंरनाथ तुमसे यहद भुवन ।! [ यहां 'शोमित होना” यह क्रियापद 
वाक्यारम्म में प्रयुक्त है ओर प्रकृत भूतळ तथा जप्रकृत्त आकाश आदि से अन्वित शोता है ]। 

[ मध्यदीपक ]-- 

'दियन्तराछों को अपने संचारं से पवित्र कर दिनान्त 'होने पर निलय फो आना आरम्म 
किया, पछवराग सी तामिया, सूर्य कौ प्रमा मे ओर मुनि की पेनु [ नन्दिनी ] ने ॥? [ यहाँ 
“आरम्मं करना? क्रिया वाभ्य के मध्य में प्रयुक्त दै और: उसका अन्वय प्रकृत प्रमा तया अप्रकव 
'षेनु से है]. 

[ मन्तदीपक ]¬ 

कृपणानां थनं नागानां फणमणिः केसराः सिंदाज्ञाम्‌। 

| कुलवालिकानां स्तनाः कुतः स्पृश्यन्तेष्मृतानाम्‌ ॥? 

—'कृपणों का षन, सपो की फणामणि, सिंह के शिरम्केश ( अयाल) और कुलबाकिकाओं 
के स्तन केसे छुए जा सकते हैं यदि ये मृत न हों ।? [ यहाँ “स्पशे' क्रिया अन्त में प्रयुक्त है ओर 
उसका अन्वय यदि कृपण पदार्थ प्रकृत हो तो उससे और कुखबाला प्रकृत हो तो उससे होने के 
साय ही शेष समी अप्रकृतों.से भी हो रहदा है ]। २६७ 

- इस प्रकार एक क्रिया के [ प्रकृताप्रकतों में अन्वय से निष्पन्न] तौनों दीपक निश्चित दुदी. [|| 
जैसे [ उपयुक्त ] इन दौपकों में अनेक कारक में अन्वित होने वाळी एक किया का दोएक हो | 

है वैसे दी अनेक क्रियाओं से अन्वित होने वाळे एक कारक का सी दौपक दोता है। यवा. उद 
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२४६ | हर 
“साधु पुरुषों का उपकार करने, दौलत समेटने, आकाश सै उड़ने और मद्दात्माओं के चरिक्र 


सुनने में किस का मन कुतृहल्युक्त नहीं दोता ।' | 
_- यहाँ 'उपकार' आदि अनेक क्रियाओं के कर्ता के रूप में एक अकेले कुतूहइलयुक्त मन का 


निर्देश किया गया है । 
इसी प्रकार एक माळादीपक भी होता है । उसका सौन्दय निराळा दी दोता दे अतः उसे 


दूसरे प्रसंग में वतछाया जाएगा । 
वि्माद्रानी. 


पेज्ुसंध्ययोः प्रकृतस्वादत्नान्ये तुश्ययोगितां सन्यन्त छस्युदाइरणान्तरेणोदाहियते-" 
"बस्मज्जणेण काण वि काणचि अत्यञ्चणेण बोलेई । 
कामञ्जणेण काण विं काण दि एसेअ संसारो ॥' 
एकक्रियमिस्यनेनैकगुणसपि दीपकं स्वयसेवोदादार्यमिति सूचितस्‌। तशु यथा-- 
'फणासहर्रसुदघो दिवि नेश्नस॒दस्तग्त॒व । 
अह्ठितीयः एथिव्यां च अवाध्ामसस्रम्टृद्‌ ४' 

अहितीयस्व शुणः। एसमेकां क्रिया गुण वानेककारकगतत्वेयासिक्षाय तदेव थ इष्टान्ती- 

_ कत्येककारकमप्यनेककियागतस्वेन दीपक अवतीत्याइ--अन्ेत्यादि । अञ्च घोच्छू घासवर्ण- 

वीयं भैरवाचायादिसकद्षपकारकरणायिविशेषरूपं प्रस्तुत श्रोतूनवबोधयिसुं कविकर्तक- 
मिदं साधूपकारकरणादीनां सामान्याचामम्रस्तुतानां अशंसनस । तेषां च सामान्याला 
चरस्परमौ पम्य्रतीतेरेककारकगतस्वेनेयं कारकतुक्थयोगिता ) अत सेदं कारकदीपक- 
स्योदाइरणम्‌ । तत्त यथा-- 

आछिङ्ितुं शधिसुखीं च सुधां च पाए कीतिं च साधबितुसजयिलु च ऊष्मीस्‌ । 

स्वञ्चक्तिमसुतरसां हदये र कलं अन्दाबरं जनम पशुसेव जावे ४? 

अस्नाछिङृनायनेकक्रियाकदुत्वेनेक णुद जमो निर्दिष्टः । प्रस्तुताप्रस्तुतं स्फुदमेब । 

[ संयारपूतानि’-पय में ] कुछ लोगों [ अउंकाररत्नाकरकार ] के अनुसार घेनु ओर. संध्या 
दोनों हौ प्रकत दै अतः तुल्ययोगिता है इसखिए इम इसका एक दूसरा उदाइरण दिप देते दै 

“वर्म्माजनेन केषामपि केषामप्यर्थाजनेन व्यत्येति । 
कामार्जनेन केषामपि केषामप््येवमेव संसारः ॥! 

किन्ही का संसार धर्माजत्र में वीतता है, किसी का अर्थार्जन में, किसी का कामाजँन में और 
किसी का ऐसे छी ।? 

“एुकक्रिय = एक क्रिया का”, अर्थ यह कि एक गुण का मी दीपक दो सकता है, उसे स्वयं खोज 
छेना चाहिए । उसका स्थल, यथा“ 

“नीचे [ पाताल में ] इजार फन धारण करने वाळा [ शेषनाग ] अद्वितीय है, स्वगे में हजार 
श्र षारण करने वाळा [ इन्द्र ] भोर प्रथिवी पर सहस्त नाम धारण करने वाळे आप ।' 

--यहाँ अद्वितीयत्व गुण दै । इस प्रकार एक क्रिया या एक गुण को अनेक कारकों में अन्वितः 
होता बतलाया, अब उसी के दृष्टान्त पर एक कारक में अनेक कियाओं के अन्वय से निष्पन्न होने 
वाळा दीपक भी सम्भव बतळाते हुए छिखते दैँ--'आन्न' । [दृषेचरित के] इस ('साधूनामुपकत्तु म! 
पथ ] में आगे पूरे उच्छवास द्वारा वर्णनीय भैरवाचायै-का एक विशिष्ट उपकार करना आदि प्रस्तुत 


है । उसे ओताओं [ अथवा पाठको ] को .सूचित करने के छिए कवि ने सामान्यरूप से साधुओं का _ 
अपकार करभो सादि जिक. पत्ती, को अच्तुत किया / दे. धेपसब" भप्रतुस पद इस सामान्यरूर 
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[ जप्ररतुत ] पदार्थों में परस्पर में सादृश्य की प्रतीति होती है तया इन सबका एक [मन-रूपी ] 
कारक में अन्वय दै, अतः यहाँ कारकतुश्ययोगिता है । इस कारण यह [ प॒थ ] कारकदीपक 
का उदाहरण नहीं दो सकता । कारक दीपक का उदाहरण यह होगा-- 
“चन्द्रमुखी का आलिङ्गन करने सुधा का पान करने कौत्ति की प्राप्ति करने, लक्ष्मी का अजन 
करने और आपकी अद्भुत आनम्द देने वाळी भक्ति को दृदय में छाने में जो जन मंदादर [ उत्सुक 
नहीं ] होता है उसे मैं पशु ही समझता हूं ।? | 
“यहां आलिब्नन आदि अनेक क्रियाओं के रूप में 'जन? शब्द से एक हौ निर्दिष्ट दै साथ दी 
यहां जो प्रस्तुत दै [ भगवद्भक्ति ] और जो-जो अप्ररतुत [ चंद्रमुखी आदि ] वह स्पष्ट दी दै । 
विमशं--( १ ) 'सापूनामुपकटुंमः--पद्य इपंचरित के तृतीय उच्छवास के आरम्म में आता 
है। तृतीय उच्छ्वास में इर्पवर्धन के पूदपुरुष पुष्यभूति का वर्णन दै । वह मैरवाचाय नामक 
योगी की सहायता करता दै जिससे वह योगी यक्षदेद धारण कर आकाश में उड जाता दै! संस्कृत 
' साहित्य में महात्मा शब्द महासत्त्व ण्यक्ति के लिए चळता है अतः पुष्यभूति और भैरवाचार्य दोनों 
ही महात्मा हैं । उनका चरित्र तृतीय उच्छवास की कथावस्तु दै । इस पथ द्वारा उसकी पूर्वसूचना 
दी जा री दै । यहाँ अन्यकार ने कारकदीपक माना है और टीकाकार ने कारकतुल्ययोगिता । 
कदाचिद अन्यकार की दृष्टि अन्थ के प्रसंग पर हे ओर टीकाकार की तृतीय उच्छवास की भावी 
` कथावस्तु पर। दषं स्वयं महासत्व ओर मदात्मा है उसका चरित ग्रंथविषय दोने से प्राकरणिक 
है, इसलिए उक्त पद्य कौ “चरितं च महात्मनां श्रोतुम? यद चतुर्थचरणगत 'श्रवण!-किया प्रस्तुत है, 
झेष-“उपकार, धारण, गमन? क्रियार्ये आगामी कथावस्तु के अंत में ही प्रस्तुत दो सकती हैं आारम्म 
में वे अप्रस्तुत हो हैं। फलतः प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत क्रियाओं का एक 'मन? के साथ अन्वय 
होने से ग्रन्थकार के अनुसार यहाँ कारकदीपक है । टीकाकार के अनुसार आगामी 
भैरवाचार्थेरूपी मद्दात्मा के चरित का श्रवण, आरम्भ में अप्रस्तुत दो दै अतः समौ 
क्रियायें एक-सी हो जाने से कारकतुस्ययोगिता है । वस्तुतः, प्रथम दो उच्छवासों में दषे का 
चरित न कइकर वाण ने अपने पूर्वपुर्षो का वर्णेन किया है । अतः तृतीय उच्छवास के आरम्भ में 
थे ओताओं अथवा पाठकों का ध्यान काव्य के प्रधान वर्ण्यं (हषे के चरित? की ओर आकृष्ट रखने 
हेतु “चरितं च महात्मानां ओतुम्‌? कक्ष रदे हैं । यदद अलग वात दै कि उनके इस कथन का कश्य 
परवत्ता कयापुरुषों का चरित भी बना रहा दै। उनमें केवळ भेरवाचायं ही नहीं, प्रमाकरवर्षन, 
यशोवती, राज्यवर्धन, दिवाकरमित्र, राज्ययी और स्वयं दषंवधंच भी भाते हैं। अतः “चरितः 
अवण? को प्रस्तत माननः दी अधिक उचित है । XK 
टीकाकार के अनुसार यदि सभी क्रियायां को अप्रस्तुत मान लें तो उनका यद कन 
खसंगत होगा कि मैरवाचायं का वर्णन प्रस्तुत दै, क्योंकि वह तो आगामी है । यदि कवि के चित्त में 
उपस्थित होने से उसे प्रस्तुत माना जाए तो सारी क्रियाएं प्रस्तुत ही कदो जानी चाहिए । फिर 
विचार तो सहृदय की अनुभूति को लेकर किया जाता है। तृतीय उच्छवास को कथावस्तु से 
अपरिचित सढ्दय के छिए सारो क्रियायें अप्रस्तुत हो हैं । यदि सारो क्रियायें भप्रस्तुत है तो 
टीकाकार के अनुसार यहाँ प्रस्तुत मैरवाचाय आदि विशेष व्यक्तियों के किए भप्रस्तुत सामान्य 
का कथन होने से अप्रस्तुतप्रशंसा होनी चाहिये और यदि एक-सी भनेक क्रिया के एक कारक में 
अन्वय दोने का शिएप भी यहां है तो उन्हें यहां अप्ररतृतप्रशंसा के साथ तुल्ययोगिता का संकर 
मानना चाहिए । मास ब 
(२) टीकाकार ने अन्यकार के उक उदाहरण को अमान्य उदरा कारकदोपरू का जो 
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२४८ अलङट्कारसवंस्वम्‌ 
उदाहरण [ 'आरिंगितुम्‌?० ] अपनी ओर से प्रस्तुत किया & उस पर पण्डितराज जगन्नाथ ने 
हि बत नागवा सय; को पशु कदने की अपेक्षा एकाधिक व्यक्तियों को पशु 
कहना अधिक चमत्कारी है अतः “जन”शब्द को यहाँ जात्यर्थक एकवचन में प्रयुक्त मान अनेक 
व्यक्तिपरक मानना चाहिए। तब विमशिनीकार 'का यह थन असंगत होगा कि “आलिंगन 
आदि अनेक क्रियाओं का कर्ता केवल एक “जन? हो दै ।? क | 

( २ ) यहाँ चमत्कार का कारण शशिमुखी, सुधा, कीत्ति, रूद्मी तथा भगवद्अक्ति का यिम्बर 
प्रतिबिम्बमाव दै अतः विमशिनीकार का यह कथन अमान्य है कि यहाँ अनेक क्रिया का, एक- 
कारकान्वयित्वरूपी साधारण धर्म के आधार पर निष्पन्न साइश्य चमत्कारी है । 

(३) उक्त पथ में कारकदोपकत्व केवळ 'मन्दादरत्व' को ळेकर माना जा सकता है, क्योंकि 
उसका अन्वय प्रत्येक तुमुन्नन्त क्रिया के साथ अन्वित कर्ता के धमे के इप में होता दे । किन्तु 
पण्डितराज यदि मन्दादर के मन्दादरत्व को लेकर कारकदीपक सिद्ध करना चाहते हैं तो 
“बनः-के जनत्व को लेकर वैसा क्यों नहीं करते । तव उनकी कारकबडुत्व कौ काल्पनिक आपत्ति 
कट जाएगी । | | 

अलकाररत्नाकरकार ने प्रस्तुत पथ देकर कारकदीपक में यह एक दोष वतछाया है कि 
कारक क्रिया का धर्म नहीं होता जब कि समान धर्मसंवन्‍्ध को दीपक का जनक माना गया र-- 
इसका परिदार भी करते हुए उन्होंने कहा है कि कम से कम एस पथ में मन्दादरत्वविशिष्ट 
कारक कौ योजना है जो अपने आप में चमत्कारकारी दै, अतः चमत्कार होने से यहाँ दीपक 
अलंकार मान लिया जाएगा । उक्त दोषभिवारण के लिए ऊश्वग की पदावली में थोड़ा अन्तर किया 


जा सकता है । 
| शिमादिनी | 
- स्वियति कूणति वेच्चति विवळति निमिषति विछोकयति तिर्यक । 
` चुम्बितुमिच्छति नवपरिणीता वघूः शयने’ ॥ 
इत्यत्र तु स्वेद्नादिक्रियाणां प्रस्तुतानासेकाधारगतस्वेय ससुध्वीयमानस्वाल्ल ससुष्चया- 
छंकारो न तु कारकदीपकस्‌ । तद्धि प्रसतुताप्रस्नुतानां क्रियाणासी पश्यसञ्चावे अवति । पुवं 
` संचेक्रिसाणां प्रस्तुतस्वेऽपि सघुद्ययस्योपम्याभावादेच तुष्यण।शितातोऽपि भेद्‌ः । औँ पस्य- 
सद्भावेऽपि तुश्ययो गितेच । यथा— ग i 
चकार दुर्वछानां यः उमामागरियचासपि १ 
जहे निरपराधानामपि थश्च सळीयसास ४! | 
. अन्न करणद्दरणणोः प्रकृतश्वम्‌। हयोरणि राजगतत्वेन वर्णनीयत्वात। ` | 
` “नवोढा वधू [ अयम रात्रि में पति के साथ ] शय्या पर पसीना-पसीना होती, सिकुडती, 
करवट लेती, चितपुट होती, आँख मींचती, कनखी से देखती, मन दी मन इरसाती और चुमना 
चाहती है ९ यहाँ [ काव्यप्रकाशकार ने कारकदीपक माना है किन्तु ] स्वेदन आदि सभी क्रियाएँ 
एक तो प्रस्तुत हैं ओर दूसरे इन्हें एक हो आधार में शकट्टा स्थित वतलाया गया है, अतः यहाँ 
ससुच्चयालङ्कार है, न कि कारकदीपक । बह [ कारकदोपक ] तो तब होता है जब क्रियाएं 
अनेक हों, उनमें कोई प्रस्तुत ओर कोई अप्रस्तुत हों, साथ हो उनमें सादरय' प्रतीत हो । श्सी 
प्रकार सभी क्रियाओं के अस्तुत होने पर भी यहाँ तुस्ययोगिता नहीं है, क्योकि यहाँ उन क्रियाओं 


में परस्पर. सादृश्य नहीं है । फल्तः यहाँ समुच्चयालंकार दो दै। यदि सादृद्यं होता तो यहाँ 


तुल्ययोगिता दी होती । जैसे 
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जिसने अपराधी होने पर मी जो दुबल थे उन्हें क्षमा किया और जो अपराधी नहीं ये किन्तु 
सबल थे उनकी क्षमा [ पृथिवी ] को हर लिया? 
--यहाँ करना ओर हरना दोनों क्रियाएं प्रकृत हैं क्योकि दोनों हो प्रस्तुत राजा के भोतर 
प्रतिपादित की जा रही हँ.। क 
विमशेः-रीकाकारमदोदय यहाँ क्रियाओं का साइश्य बतळाते समय चुप्पी साथ गए हैं। 
क्य या या साइइय कौ बात तुल्ययोगिता या दीपक के क्रियागत भेद में परम अवै २ 
ञ्चा 


अलकारर त्नाकरकार ने भी तुल्ययोगिता तथा समुच्चय को औपम्य के आधार पर ही एयकू 


किया है-- 
प्रकृतानां क्रियाणामेककारकसंबन्धे यद्यौपम्य- a 
्रतीतिस्तत्तुस्ययोगिता, तदभावे तु सधुच्चयाछंकारः।? --[ दौपकप्रकरणान्त ]। ` 
रसगगाधरफार ने भी यह तथ्य स्वीकार किया ह हैट 
( १ ) ओपम्यम्‌०० अश्र गम्यम्‌ = [ तुल्ययोगिताल्क्षणवृत्तिः ] 
(२ ) अत्रोपम्यस्य गम्यत्वम्‌ = [ दीपकलक्षणवृत्तिः ] क 
(३ ) दोपकठुश्ययोगितादौ गम्यमानमोपम्यं जीवातुरिति सर्वेषां संमतम्‌--[ दौपकप्रकरण-- 
 पू७ ४३४ नि० सा० स० ६] jh 
रसगंगाधरकार ने भो काव्यप्रकाशकार के उपर्युक्त 'स्विधति०' आदि उदाइरण पर विमर्थिनी, 
कार के ही समान आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा है-- “प्या 
इस पद्य में समी क्रिया प्राकरणिक हैं । ००० । ओर उनके भी परस्पर सादृश्य में कवि का 
कोई संरम्भ नहीं है। इसलिए इसमें समुच्चयालंकार की दी छाया मानना ठीक है। यदि... 
स्वेदन आदि क्रियाओं के बीच परस्पर में साइश्य की प्रतीति मानी जा सके तो यहाँ कारकतुश्य 
योगिता मानी जा सकती है, कारकदीपक नहीं, क्योंकि सभी क्रियाएं प्रस्तुत हैं । [ रसगंगापर 
दोपकप्रकरण १० ४३४-५, नि० सा० ६ ] 
वस्तुतः काव्यप्रकाशकार ने कारकदोपक का जो लक्षण किया ४ उसमें क्रियागत. साम्य की 
अतीति को कोई बात नहीं दै । उनका लक्षण है -- 
“सकदवृत्तिस्तु घमंस्य प्रकुताप्रकृतात्मनाम्‌ । | 
सैव क्रियासु वहीयु कारकस्येति दौपकम्‌ ॥? क 
--अर्थात्‌ एक दीपक वह होता है जिसमें अनेक प्रत और अप्रकृत पदार्थों में किसी एक पे 
थर्म का अस्तित्व रहता है ओर दूसरा वद्द जिसमें किसी एक कारक का अनेक क्रियाओं में 


{ अस्तित्व रद्दता है ] । उन्दोने-- 
'माछादीपकमाचं चेद्‌ यथोत्तरयुणावहस्‌ । 


“शत प्रकार एक मालादीपक भी माना है जिसका उदाहरण 'संग्रामाइणमागतेन०? इत्यादि हू 
पदार्थ दै, जिसमें कहा गया है 'राजन्‌ ! आपके संग्राम में आते दी जिस जिसने जो-जो वस्तु पप: 
. नाई उसे सुनिए--धनुष ने बाण अपनाए, बार्णो ने शत्रुओं के सिर, उनने भूमण्डल, मूमण्डछ 
ने आपको, आपने कीतिं को और कीति ने तीनों छोकों को । यहाँ प्रस्तुत है सजा का वर्णन । 
उसके प्रसंग में तत्सम्बद्ध सभी पदार्थ प्रकत हौ हैं । अतः यहां भी तुल्ययोगिता मानी जानी | 
चाहिए । किन्तु काव्यप्रकाशकार के अनुसार यहां केवल माझात्व और भासादनरूपी पर्मगत एकता 
के आधार पर यहां मालादीपक है। इतने पर भी धनुष, बाण, शजुसिर, भूमण्डल, राजा; ८ 5 द 
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२५० अत्त्रळारसवस्यस 


्रेलोक्य में परस्पर किसी हृदयद्वारी साइश्य को प्रतीति. नही दोती । आसादन- 
कारन धर्म मानकर यदि धनुष आदि में साम्य सिद्ध भी किया जाय तो यइ सिद्ध 
नहीं होता कि कवि को किसी साम्य के आधार पर शन सवका स्मरण आया है, जैसा कि 'संचार- 
पूतानि’ = आदि स्थलों में देखा जाता है। यषां तो केवळ सम्बदल मान के आधार पर पनुष 
आदि को प्रस्तुत किया गया दै । उतने में दी चमत्कार है और इसीलिए यहां दीपकत है । 
इस प्रकार कारकदीपक और मालादीपक में कवि को साम्य को विवक्षा रहती है ऐसा काव्य- 
प्रकाशकार का आम्र नदीं दै । पण्डितराज भी इस तथ्य को समझते हैं। उन्होंने स्वकल्पित 
कारकतुल्ययोगिता के समर्थन में इस तथ्य को पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है और लिखा है 
“न च क्रियाणां प्रकृताप्रकृतात्मताविरद्देषपि शुद्धप्रकृतत्वे शुदाप्रङतत्वेि वा कारकस्य सङ्कदवृत्ते- 
दींपकत्वम्‌ , क्रियाभिन्नानां तु प्रकृताप्रक्तात्मतायामैव क्रियादेध॑मस्येति वेलक्षण्यात्‌-+- 
| [ 'सङ्दबृत्तिस्तु धर्मस्य प्रइताप्रकृतात्मनाग्‌ । सैव क्रियासु वहीषु कारकस्येति दीपकम्‌ इति ] 
रक्षणद्दयसुक्तम्‌--इति वाच्यस्‌ कारकतुस्ययोगितोच्छेदांपत्तेः ।! | 
अर्थात 'दीपक के दो लक्षण हुए अन्तर के आधार पर किए हैं कि प्रथम में कारकों के 
बीच प्रकृताप्रकृतत्व अपेक्षित दै, किन्तु द्वितीयं में क्रियाओं के बीच नहीं, किन्तु ऐसा मानने पर 
कारकतुल्ययोगिता का उच्छेद दोने लगता है ।' पण्डितराज कौ इस आपत्ति का उत्तर हम 
तुल्ययोगिता के प्रकरण में यद्द कद कर दे चुके हैं कि--“तुन्ययोगिता का दीपक में अन्तभांव 
दोना दोष नहीं है । नव्यों के अनुसार उन्होंने तुल्ययोगिता में दीपक का अन्तर्भाव माना है| 
प्राचीनों के अनुसार तुस्ययोगिता का दीपक में अन्तर्भाव माना जा सकता दै। और वहीं 
अधिक, वैज्ञानिक है ! 
निष्कर्ष यह कि कारकदोपक में न तो प्रकृताप्रकृतत्व में कोई चमत्कार रहता और न 
साम्य में। उसमें चमत्कार रएता है केवल एक कारक में अनेक क्रियाओं के अन्वय का। 
समुच्चयार्छकारः में एक कारक में भनेक क्रियाओं के अन्वय का चमत्कार नहीं रएता । वहाँ 
चमत्कार रइता है किसी भी प्रकार के ऐसे अनेक पदार्थों की आकस्मिक एकत्र उपस्थिति में 
जिनमें किसी एक कार्य की सिद्धि के प्रति साधकता हो । अतः 'स्विद्यति० आदि पद्य में रत्नाकर- 
कार, विमशिनीकार तथा रसगंगाधरकार का समुच्चय मानना अनुमूतिविरुड दै । 
-विमदिनी 
इद विम्दप्रतिविस्व्ावेनापि अवति । यथा-- .. 
मणिः शाणोह्वीढः समरविजयी हेतिनिह्तः कलाशेजश्वन्द्रः सुरतखदिता बाकछलना। 
सबुचीणो नागः शरदि सरिदाश्यानपुकिना तनिज्ञा शोभन्ते गलितविभवाश्रार्थिषु जना: ॥ 
अन्न शाणोल्लीढस्वादीनां विस्बग्रतिथिस्वमावः । शुद्धखामान्यरूपरवं यथा-- 
फणरअणराइअंगो आुअगणादहो घरं ससुष्वहइ ! 
णएद्प्पणोवसोहिअसिद्दो अ तुह णाह सुअदंडो ॥ 


अन्न राजितत्वशोसितत्वयोः शुद्धसामान्यरूपस्वस्‌ । नन्वेतद्नन्तरसेव साळादीपकः | 


सन्येछेछिते तदिष्ठापि किं न छचयत इस्याशङ्कयाह-छायेत्यादि। छायान्तरेणेति श्छ 
रूपेण । प्रस्तावान्तर इति । शङ्कलाबन्धोपचितरूपश्वात्‌ । 


यह [ दीपक ] विम्बग्रतिविम्वमावमूक भी होता हे । यथा - | 


. “शाणचदी मणि, शञ्जक्षत समरविजेता) कळाशेष चन्द्र, सुरतखदित वालवधू, मदक्षीण हाम्री) | 
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शरत्कालीन सूखीवाली-वाली, नदी तथा याचकों को बाँट-बाँट कर घनहीन बने दाता तनुता 
[ दुबलेपन ] से शोमित होते हैं ।? 
““यहाँ शाणोल्लीढत्व = शान पर चढ़ना आदि में विम्बप्रतिबिम्बभाव है । 


शुद्ध सामान्यरूप [ दीपक ] का उदाहरण यया-- 
“फणरत्नराजिताङ्गो मुजङ्गनाथो धरां समुद्वहति ! 
नखदपंणोपशोमितशिखश्च तव नाथ भुजदण्डः ॥? 


“स्वामिन्‌ ! पृथिवी को धारण करता है फणरत्न से विराजित अंग वाळा नागराज शेष, 
ओर नखरूपी दर्पण से शोमित शिखा वाला आप का मुजदण्ड ।? 

“यहाँ राजितत ओर शोभितत्व शुद्ध सामान्यरूप है। [ उनमें वस्लुप्रतिवस्तुभाव दै, 
यद्यपि, फण तथा उँगली, मणि तथा नख में यहाँ भो विम्बप्रतिबिम्बमाव है । ] 

प्ररन--'दीपक के ही तुरन्त पश्चात [ मम्मट आदि ] अन्य आचायों ने एक मालादीपक मी 
बतलाया दै, उसे यहाँ क्‍यों नहीं वतळाया जा रद्दा दै?! उत्तर देते दैं--छाया' आदि । छायान्तर = 
आ्लछास्वरूप सिश्च शिवप के द्वारा । प्रस्ताबान्तर दूसरे प्रसंग में [ अथांत शङ्खलामूलक, 
अलंकारों के प्रसंग में ] क्योंकि वह [ मालादीपक ] भी शङ्गला द्वारा निष्पन्न होता दै । 


दीपक का पूर्वतिहास- 


अरतसुनिः--'नानाभिकरणस्थानां शब्दानां संप्रदीपकम्‌ । 
एकवाक्यैन संयोगं तद्‌ दौपकमिद्दोच्यते ॥? १६।५३ नाव्यशा० 


यथा-- 6 
“सरांसि एंसेः कुसुमैश्च वृक्षा मचतेद्विरेफैश्च सरोरुदाणि । 
गोष्ठीमिर्यानवनानि चेव तस्मिन्नशुन्यानि उदा क्रियन्ते ॥ 
ताळाब हंसों से, वृक्ष पुष्पा से, कमल मत्त मरो से तथा वन-उपवन गोष्ठिओ से वदाँ सदा हौ 
भरे रहते हैं । 


यहाँ कारिका का अर्थ उदाहरण के आधार पर मनचाइा छगाया जा सकता है । उदाहरण में 
अनेक कारकों क्रा एक 'अञ्चन्यीकरण? क्रिया में अन्वय है। किन्तु यहाँ दीपक का प्राणभूत तत्त्क 
प्राकरणिकाप्राकरणिकत्वमिश्रण नहीं दै, तालाव आदि सभी पद्रार्थ प्राकरणिक हैँ । 
आमह--आदिमध्यान्तविषयं जिवा दीपकमिष्यते । 
पकस्यैव त्र्यवस्थत्वादिति तद्‌ मिद्यते त्रिथा ॥ 
अमूनि कुवंतेड्न्व्थांमस्याख्यामभदीपनाठ । 
( १) मदो अनयति प्रीतिं साऽनछ्गं मानमङ्गरम्‌ । 
स प्रियासञ्गमोत्कण्डां साऽसक्षां मनसः शुचम्‌ ॥ 
( २) माछिनीरंशुसुतः खियोऽलङ्कुर्ते मधुः । 
हारीतशुकवाचश्च भूधराणासुपत्यकाः ॥ 
( ३ ) चीरीमतीररण्यानीः सरितः शुष्यदम्मसः । 
प्रवासिनां च चेतांसि शुचिरन्तं निनीषति ॥ 
दीपक तीन प्रकार का मानां आता है आदिदीपक, मध्यदीपक तथा अन्तदीपक, क्योंकि 
इसमें एक ही वस्तु तीन [ आदि मध्य अन्त ] स्थानों में रहती दे। एक ही के [ आदि मध्य 


अन्त में ] अवस्थित दोकर खाते के कारण इसकी संक्षा सार्थक हो जाता दै। |... 
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[ मामइ के इस लक्षण में 'एक'-शब्द का अथ अस्पष्ट ह । परवत्ती आचायों ने उसका क्रमशः 
स्पष्टीकरण किया दै ] एक-एक का क्रमशः उदाहरण-- | 

(१) मद [ चशा ] प्रीति को उत्पन्न करता है, प्रीति मानभज्ञपड काम को, काम प्रिया के 
. संगम की उत्कण्डा को और वह [ उत्कण्डा ] असह्य मानस वेदना को ! [ यहाँ वाक्य के 
आरम्म में प्रयुक्त उत्पन्न करना? मद, प्रोति, काम उत्कण्ठा के साथ अन्वित दोता है। इसलिए 
यहाँ आदिदीपक है। साय दी यहाँ श्रङ्वकाक्रम भी है जिससे परवत्तों आचायों ने माढा- 


दीपक माना है ]। 

(२) मालिनौ, और झीनाअंशुकपदिनी खिर्यो को वसन्त अल्कृत करता है ओर हारौत 
तथा शुक कौ वाणी एवं पर्वता कौ उपत्यकाओं को भी ? [ यहाँ 'अज्कृत करना वाक्य के 
मध्य में प्रयुक्त है. और मालिनी आदि अनेक कर्मों से अन्वित दो रदा है, अतः यह्‌ मध्यः 
दोपक हुआ ]। ॒ 

' (२) झींगुर झांकार वारे घोर जंगछ, सूख रहे पानी वाली नदियों और प्रवासियों के 
चित्ती को ग्रीष्म समाप्त करना चाहता है। [ यहाँ ग्रीष्म वाक्य के अन्त में प्रथुक्त है. ओर उसका 
जंगल आदि अनेक कमो से अन्वय है अतः यह अन्तदीपक हुआ ]। 

बामन = [ सू० ] 'उपमानोपमेयवाक्येष्वेका क्रिया दीपकम्‌ ।! 

तत्त्रिविधम्‌ , आदिमध्यान्तवाक्युत्तिम्रेदात्‌ ॥? 

--उपमानवाक्य और उपमेयवाक्यों में प्रसङ्वशात या सामर्थ्यंवशात लागू होने वाली 
थुक क्रिया दीपक कहलाती है। दीपक तीन प्रकार का होता है, उस क्रियापद के वाक्य के आदि, 
सध्य और अन्त में रहने के कारण । उदाइरण -- ४ 

“भूष्यन्ते प्रसदवनानि बाळपुष्पेः कामिन्यो मधुमदमांसळेविछासैः । 
म्र्माणः थुतिगदितैः क्रियाकळापै राजानो विरलितवैरिभिः प्रतापेः ॥! 

--प्रमदवन बाळपुष्पां ( कलिओं ) से भूषित होते हैं, कामिनियाँ आसवजनित नशे से मांस 
विळार्सो से, राह्मण तिओं द्वारा प्रोक्त क्रियाकळाओं से और राज खग शञ्चुओं को नष्ट कर चुके 
अपने प्रतापा से ।? 

यहाँ एक ही “भूष्यन्ते = भूषित होते हैं? क्रिया का प्रमदवनादि कारकों से अन्वय धो रडा है 
ओर वह वाक्य के आरम्म में. प्रयुक्त है अतः यह आदिदीपक हुआ । इसी प्रकार अन्य दो 


उदाहरणों में वामन ने केवळ क्रिया को अनेक कारकगत बतळाया है और उसे वाक्य के मध्य 


"तथा अन्त से प्रयुक्त दिखळाकर वहाँ मध्यदीपक तथा अन्तदीपक की स्थापना की है । किन्तु वामन 
“कारको की प्राकरणिकता या अग्राकरणिकता का उल्लेख नहीं करते । यहाँ यहद ध्यान देने 
'योग्य तथ्य है कि दीपक में उपमानोपमेयभाव का निवेश वामन ही पढिले-पइल कर रहे हैं। 
“इन्होंने भामह के अस्पष्टार्थ 'एक'-शब्द का अर्थ क्रिया कर दिया है । 

उद्धट-“आदिमध्यान्तविषयाः प्राधान्येतरयोगिनः । 

अन्तगंतोपमा धर्मा यत्र त॒द्‌ दीपकं विदुः ॥? । 

“जहाँ घमं प्राधान्य तथा अप्राधान्य से युक्त वा वैसे पदार्थो से संबद्ध, वाक्य के आदि, मध्य 
ततथा अन्त में स्थित तथा उपमागरमित हों वह दीपक माना गया है यंदाँ प्राधान्याप्राधान्य का 
"अर्थ प्रती दारेन्दुराज ने उपमेयत्व और उपमानत्व क्रिया है । उदाइरण- | 

'संजहार शरत्काछः कदम्बकुसुमश्रियः । 
' CC-0. ००० ेतीतिपोजिनीना च. सिषक्त by eGangotri 
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दीपकालङारः २५३ 
-- शरत्काछ ने कदम्बों की कुसुम-शोभा तथा भ्रियवियुक्त वनिताओं की समस्त सुखसम्पक्ति 


समाप्त कर दी ?--यहाँ मूळ इछोक में "समाप्त करना? निया वाक्यारम्भ में प्रयुक्त है अतः आादि- 
दीपक हुआ । इसी प्रकार मध्यदीपक तथा अन्तदीपक के भी उदाहरण उद्धट ने दिए है । उद्भटः 


भामदद के ही समान केवळ क्रिया को अनेकान्वयी नहीं बतलाते। भामह के अस्पष्ट 'एक*-शब्द 


के स्थान पर वे स्पष्टतः धर्मे का उल्लेख करते हैं। साथ दी वे. उपमानोपमेयमावमात्र पर जोर 
देते हैं आकरणिकाप्राकरणिकत्व पर नहीं । यहाँ यद ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इन तौनों 
आचायोँ का मालादीपक पर कोई ध्यान नहीं है । 
झद्ठट--यत्रेकमनेकेषां वाक्यार्थानां क्रियापदं भवति । 
तद्वत्‌ कारकपदमपि तदेतदिति दीपकं द्वेषा ।७।६४॥ 
आदो मध्येऽन्ते वा वाक्ये तत्संस्थितं च दीपयति । 
बाक्यार्थानिति भूयस्िषैतदैवं अवेत्‌ षोढा ॥७।६५॥ 
= जहाँ अनेक वाक्याथौ में एक क्रियापद होता है और इसी प्रकार अनेक क्रियात्मक. 
वाक्यार्थी में एक ही कारकपद वह दो प्रकार का दीपक माना जाता है। 
यह [ क्रियापद अथवा कारकपद ]-वाक्य के आदि, मध्य ओर भन्त में स्थित होकर वाक्यां 
को दीप्त करता है अतः छ प्रकार का होता है । उदाइरण- 
'कान्ता ददाति मदनं मदनः संतापमसममनुपशमस्‌ । 
संतापो मरणमहो तथापि शरणं नृणां सेव॥? 


कान्ता काम प्रदान करती है, काम अतुल्य और अनुपशमनीय संताप और संताप मरण, | 


किन्तु आश्चर्यं यदद है कि इतना होने पर भी मनुष्यों के लिए शरण = रक्षा करने वाली वह" 
कान्ता दौ है । यहाँ (दान क्रिया? वाक्य के आंरम्म में प्रयुक्त दै अतः आदि क्रिया दीपक है । 
'निद्राऽपद्दरति जागरमुपशमयत्ि मदनदहनसंतापम्‌ । 
नयति कान्तासंगमसुखं च कोऽन्यस्ततो बन्धुः ॥ 


"निद्रा से बड़ा बन्धु कोन दै, वह जागर [ उन्निद्रता के रोग ] को दूर कर देती है, मदनाझि 


के संताप को शान्त कर देती है ओर भ्रियामिळन का सुख मी दे देती है।-यहाँ एक निद्रा 
से अनेक क्रियाओं का अन्वय वतलाया गया । निद्रा वाक्य के आरम्भ में प्रयुक्त है अतः यहद आदि- 
फारकदीपक हुआ । रुद्रर ने किया और कारक के शेष चार अन्य दीपको के भी उदाइरण 
दिए हैं । किन्तु उन्होंने भामद दारा प्रस्तुत उदाहरण में विथमान उस विशेषता पर मौ ध्यान 
दिया दै जिससे माळादीपफ को विकास मिला दै । यथपि उन्होंने मालादीपक नाम से किसी 
नवीच दीपक को प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त छारकपीपक को करपना भी पहिली 


बार रद्र में छी दिखाई देती है। दिल्तु रुद्रट ने वाभन के समान केवळ क्रिया को दी अनेक. 


कारकान्दयी धर्म गतळाया । वस्तुतः बढ धारणा भामद से दी वळ पड़ी थी क्योंकि सामह के सभी 
उदाहरणा में एक ही एक किया का प्रयोग है । 
सभ्मर-~*सङ्कद्सृभिस्ठु भर्मस्य मङ्ताभ्रछृतात्मनाम्‌ । 
सेव क्रियास वहीषु कारकस्येति दीपकम्‌ ॥ | 
भालादीपकमाय्रं चेद्‌ ययोत्तरयुणावहम्‌ ॥ क 
इनका अथे अमौ-अमो स्पष्ट किया जा चुका है । इनके लक्षण में दीपक कौ आदि, मध्य तथा 


अन्त में धर्मांदि के प्रयोग को लेकर दोने वाली विशेषताएं छोड़ दी गई हैं । पण्डितराज जगन्नाथ. 
ने इसका कारण चमत्कार का अमाव बतळाया है ज्यांत वादय के आरम्म आदि में किसी पप. २ 
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य नहीं आता । “मंस्यादिमध्यान्तगतत्वेऽपि चमत्कारः 
ची से बमत्कार में कर ल अन्वित होते वाळा पदार्थं भी यहाँ धमरूप बतलाया 


गया है केवळ क्रियारूप नहीं।, अनेक क्रियाओं में एक कारक के अन्वय का भी स्वतन्त्र स्थान है | 
और माळादीपक का भी । प्राकरणिकत्व और अप्राकरणिकत्व का भी स्पष्ट उल्लेख है। सादृद्य | 
का महत्त्व स्पष्ट शब्दों में स्वीकार नहीं किया गया है। इस प्रकार मम्मट का दीपकलक्षण प्राचीन 
लक्षणों के आधार पर निर्मित एक सुविचारित लक्षण है । | | | 
परवर्ती आचाय में-- ः ता 
शोभाकर ने अल्काररत्नाकर में दीपक का रक्षण इस भकार किया है सू धमेत्य 
सिर्देशेउप्रस्तुतानां प्रस्तुतानां वा आर्थमोपर्म्यं तुल्ययोगिता-- ]' 'सिक्षा्णा दीपक ॥ अर्थात्‌ 
| धर्म का एक वार निर्देश दोने पर केवळ अप्रकृत अथवा केवळ प्रकृत प्रदार्थी का आथ ऑपन्य | 
तुल्ययोगिता होती है और ] 'मिश्रित पदार्थों का दोपक ४ यथ[-- 
'दूरे परिच्छेदकथा दि सत्यमैतदणुणानासुद्घेरपाँ च ।! 
झूल [ साइसांक ] के युणों और समुद्र के जछों की इयत्ता पाना बहुत दूर की बात है ।' 
शोमाकर ने 'संचारपूतानि०? पथ में प्रमा भर घेनु दोनों को प्रस्तुत मान तुल्ययोगिता स्वीकार 
को है, दौपक नहीं, जव कि व्यक्तिविवेककार आदि ने दीपक स्वीकार किया है । 


अप्पथदीछित ने कुवळ्यानन्द में दीपक का निरूपण इस भकार किया दै" 
'वदन्ति वर्ण्यांवर्ण्यांनां धर्मेक्यं दीपकं बुधाः । ॥ 
मदेन भाति कलभः ग्रतापेन मद्दीपतिश ॥५।४८॥ 

....वर्ण्य = प्रस्तुत = प्राकरणिक और अवण्य = अप्रस्तुत = अप्राकरणिक का धर्मेक्य दीपक, यथा 
हाथी मद से सुशोभित होता है और राजा प्रताप से । तथा--“मणिः शागोएछीढ:०१-पच । 

पण्डितराज जगन्नाथ ने इसी का निरूपण इस प्रकार किया है-- 

'प्रकृतानामप्रकृतानां चेकसाधारणधमान्वयो दीपकस्‌।' 

प्रकृत तंथा अप्रकृतों का एक साधारण धर्म में अन्वय दीपक होता है । 

पण्डितराज जगन्नाथ दीपक के मालादीपक मेद को दीपक का भेद न मान -इंखलामूलक | 
अलंकार एकावली का भेद मानना उचित मानते हैं । उनका कहना है कि मालादीपक में सादृश्य | 
का अभाव रहता है। वस्तुतः कारकदीपक में भी कविप्रतिभा-साइश्य से प्रवृत्त नहीं दोती, _ 
अतः साइस्‍्य दीपक का अनिवार्य हेतु नहीं है । एकावळी में एकान्वयित्व का अभाव रहता दै जो. 
दीपक का प्राण है । अळंकारसर्वस्वकार ने दीपक के इस मेद को गिनाया तो “ंखछामूछक मेदो में 
है किन्तु नाम मालादीपक हा रखा है । 

विश्वेश्वर पण्डित ने दीपक का निरूपण इस प्रकार किया है-- 

१. ( सूत्र | प्रकृताप्रकृतानां यचेकान्वयितास्ति दीपकं तत स्यात्‌ ।! 

[ वृ० ] यत्रोपमानोपमेयभूतानां प्राकरणिकाप्राकरणिकानामेकपदो पात्तेन गुणक्रियादिना 

धर्मेणान्वयस्तष्दी पकम्‌? । 

जहां उपमानोपमेयरूप प्राकरणिकों तथा अप्राकरणिकों का एक शब्द से कथित गुणक्रिया 

आदि धर्म के साय अन्वय हो वह दीपक । 
 २-[ सू० ] यत्रेकमेव कारकमन्वयमेति क्रियासु वहीषु । 
[ ३० ] यत्रेकमेव कारकमनेकक्रियास्वन्वितं तदपि दीपकम्‌ । 
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“जहां एक हो कारक अनेक क्रियाओं में अन्वित हो वह भो एक दीपक होता है । विश्वेश्वर 
कसर ने कर्ता से लेकर अधिकरण तक के सभी कारकों के अनेक क्रिया में अन्वय के उदाहरण 
! हैं। 
३. [ सू० ] माछा तु पूर्वपूर्व विध्यन्तरेणोत्तरान्वयिनि ॥ 
[ १० ] तस्यां क्रियाणां रूपान्तरेणान्वितस्य पुनस्तस्यामैव रूपान्तरेणान्वये माढाद्दीपकम्‌ । 
एक ही कारक एक ही क्रिया में मिन्न-सिन्न रूप से अन्वित हो ती मालादीपक । 
उदाहरण पूर्वाचाय्प्रदत्त उदाहरण जेते पी दिए हैं । किन्तु उन्होंने मालादीपक को एकावली 
मानने के सुझाव पर पण्डितराज का खण्डन नहों किया, न तो उसमें स्वयं सादृइय की सिद्धि की । 
संजीविनीकार विद्यायक्नवत्तीं ने दोपकविवेचन का सार“संग्रह इस प्रकार किया दै 
“दपक वास्तवोपम्य॑ प्रकृताप्रकृताअयस्‌ । 
आदिमध्यान्तवाक्येषु क्रियाकारकभेदतः ॥? | 
प्रस्तुत और अप्रस्तुत का परस्पर वास्तविक किन्तु [ यस्तुरूप वाच्य से ] गम्य [ = वास्तव ] 
साइश्य दोपक होता है। क्रियादीपफ ओर कारकदीपक दो प्रक्कारों का वह [ भनेकान्वयी 
धर्म के ] वाक्य के आरम्म, मध्य ओर अन्त में प्रयुक्त होने से पुनः तीन प्रकार काहो छ प्रकार का 
माना जाता है । वस्तुतः संजीविनीकार की यह संग्रहकारिका अलंकारसरवेस्वकार के दौपकनिरूपण का 
आकलन समग्ररूप से नहीं करती । 


[० २६] वाक्याथेगतस्वेन साथान्यस्य वाक्यद्वये पृथङ्निर्देशे 
 झतिवस्तूपमा । 
पदाथोरब्यो वाक्यार्थं इति पदार्थयतालंकारानस्तर वाक्याथेंगतालकार- 
अस्तावः | तत्र खामान्यघर्मस्येवाद्य॒पादाने सरृन्निदँशे उपमा । वस्तुप्रति- 
चस्तुमाचेनासङक्ति्देशेऽपि सेव । इवाद्युपादाने सछन्निदृदे उपमा । वस्तु- 
प्रतिवस्तुमावेनासरुन्निदशे तु शुदसामान्यरूपत्वं बिम्बग्रतिबिम्बमाबो वा । 
आद्यः प्रकारः प्रतिवस्तूपमा । चस्तु-शब्दस्य वाक्यारथेवाचित्वे प्रतिवा- 
वाक्यार्थेसुपमा साम्यमित्यन्वर्था्यणात्‌ । केवलं काव्यसमयात्पर्यायान्तः 
रेण पुथळूनिर्देशः । द्वितीयप्रकाराश्रयेण इष्टान्तो वक्ष्यते । तदेवमो पम्याञ्चये- 
णैव प्रतिवस्तूपमा । यथा -- 
'चकोयं एव चतुराश्चन्द्रिकाचामकमंणि । 
आवन्त्य एव निपुणाः छुदशो रतनमंणि ॥! 
अत्र बतुरत्वं साधारणो धमं उपमानवाक्ये, उपमेयवाक्ये तु निपुणः 
पदेन निर्दिए, । न केवलमियं साधर्म्येण यावद्‌ वेधर्म्येणापि । यथात्रैवोत्तर- 
स्थाने 'विनाबन्तीनं निपुणाः सुडशो रतनमेणि' इति पाठे। 
[ सू० ] [ यदि उपमा ] वाक्या्ाँ में [ हो और तदर्थ ] साधारण घमं का दो वाक्या 


में भिन्न-भिन्न शब्दों से निर्देश किया गया हो तो [ वह उपसा ] प्रतिवस्तूपमा | 


८3 Fe >- 
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सधे अलङ्कारल्ंस्यम्‌ | 
० $ पदार्थ से निष्पन्न होता दै, एस कारण वाक्यार्थगत अळंकारों का प्रकरण 
अक न के बाद प्रस्तुत किया जा रहा दै । यहां जो यह सामान्य या साधारण भसे है 
इसका निर्देश यदि केवळ एक बार. किया जाय तो वहां तो उपमालंकार होता ही है, वहां भी उपमाः 
छकार हो दोता दै, जहां साधारण धर्म का निर्देश एकाधिक बार वस्तुप्रतिवस्तुभाव जार किया जाता 
है, किन्तु यदि “इव'-आदि शब्दों का उपादान नहीं रहता वहां. यदि साधारणधमे का निर्देश 
केवळ एकवार दो तो दीपक या तुल्ययोगिता होते हैं, औंर यदि उसका निर्देश एकाधिक बार हो 
तो वहां या तो वह [ साधारणघमे ] झुंड सामान्यरूप ही रता है या वहां विम्बप्रतिबिम्बमाव 
रइता है। इन्दर दो स्थितिओं में से जो प्रथम स्थिति है उसमें उपमा को [ उपमा न कहकर ] प्रति 
बस्तूपमा कहा जाता है, इसलिए कि ऐसा कहने से उसका अर्थ अपने समग्ररूप में स्पष्ट दो जाता 
है, क्योंकि 'वस्तु-' शब्द का अथं है “वाक्यार्थः, अतः 'प्रतिवस्तुः-शब्द का अर्थ हुआ “वाक्यां 
वाक्याथ मे? और “उपमा! शब्द का अथं तो साम्य है दौ । [ इस प्रकार प्रतिवस्तूपमा का अथं हुआ 
वाक्यार्थं का वाक्यार्थ से साम्य ] यहां साधारण धर्म को भिन्न-भिन्न शब्दों से कहे जाने को जो 
प्रतिज्ञा है वह केवळ इसलिए कि काव्यकला में सोन्दये की रक्षा वैसा ही करने से होती दे [शब्द 
न बदलने से अभिव्यक्ति में हृदयस्परिता कम दो जाती है । इसौलिए काव्यशास्त्र = कान्य समय 
में एक हो शब्द के पुनः प्रयोग में “कथितपदत्व' दोष माना गया है ]। ; 
उक्त दो स्थितियों में बिम्बप्रतिबिम्बमाव की जो द्वितीय स्थिति है उससे जो अलंकार निष्पन्न 
होता है उसे दृष्टांत कहा जाता दै, उसका निरूपण इस अळंकार के बाद किया जाएगा । 
इस प्रकार प्रतिवस्तुपमा साइश्य पर दी निर्भर रहने वाळा अळंकार है। यथा-- 
चन्द्रिका के आचमन की कला में चकोरियां ही चतुर होती हैं [ और ] सुरतकेछि में निपुण 
अवन्तीजनपद की सुन्दरियां = माळविकाये ही हुआ करती हैं ।' 
. --यहां साधारण धर्म दै चतुरता, उसे उपमानवाक्य में चतुरशब्द औरं उपभेयवाक्य में 
निपुण शब्द से निर्दिष्ट किया गया है । 
यह प्रतिवस्तूपमा केवर साभ्ये के आधार पर नहीं, वैधर्म्ये के आधार पर भी होती है। यथा 
इसी पद्य के उत्तराध॑ में 'अवन्तीजनपद की झुन्दरियों को छोड़ अन्य झुन्दरियां सुरतकेलि में 
निपुण नहीं दोती ? ऐसा पाठ मान लेने पर । 


विश्रशिनी 


वाक्यार्थत्यादि । एतदेच ब्या्यातुसळकाराल्तरे : सहात्या विभाग बुशयति -तत्रै- 
त्यादिना । “तया स पूलछ विभूषित’ इत्यश्ोपमाचां सक्कशिवेशः । 'पाण्ठ्योऽयमंसार्पित- 
खरदार इस्थादाददि आासझूलिरशः । सदेननिबायवादाने साथारणधर्स्य यथासंभवं 
स्वरूप निरूप्येवाचशफादानेऽणि निङपरति--इवादीत्वादिना । यथपि एीएकतुक्ययोगिः 
तोः सामान्यर्यासफ़निदेसोऽपि संसऽसि, तथापि संङञ्षिदषं विना तयोरज्ञुत्थानासदेः 
वेइ प्राधाम्येनोकछ । अखछुशिदसळ द्विषा अवत्तीस्थाइ--असक्गदित्यादि । आद्यः प्रकार 
इति शदधसाप्राम्मर्पस्वद् । यदि 'दान्र सायान्यस्येकरूपस्यमेचार्ति तरिक पर्यायाम्तरेण 


एुथक्निदंशः क्रियत इस्याशछुघाह--केवजमित्यादि । यढुकस्‌- निके पदं हि प्रयोज्य मायेण' | 


हृति ¦ विस्बातिविम्यभावो द्वितीयः भारः । | 
' एुकमेतदु'तसंदरन्‌ भतमव सिडास्तयति--“तदेवमित्यादिना । आऔपम्याअयेगेति। एत- 


St भतिवस्तृपभाया हषान्ताद्धेदो दृशितः । यतोऽस्थाः अङ्तार्थस्य 
भि CC-0. नि खाडश्‍्याथमधळतसथोन्तरयुपाडीयते, आत, हि noah प्रकृताग्रहतयो” | | 
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| ग्रतिचस्तूपमाळङ्कार २५७ 
इपमानो पमेय॒आवः । इष्टान्ते पुनरेताइशो वृत्तान्तो5न्यत्रापि स्थित इति प्रकृतस्याथं 
आ स भूदिति म्रतीतिविशदीकरणार्थमर्थान्तरसुपादीयते । अत 

त्रार्थान्तरोपादान प्र : नर विस्पष्ट 
। अतस प्लस जपधकसार तु प्रतिपत्तः प्रकृताथंप्रतीतेरविस्पष्ट- 


न्यासादस्य पृथगलकारता न स्यात । समथ्यसमर्थ : सामान्यस्यो = 
गमाव्‌। अन्ये पुनरुभयत्राप्यार्थमौ पम्यमाभ्रिस्य de दबाबमा अनिल 
वाभ्यां व्यवस्थितेरनयोभेंदमाहुः। तदप्यसत्‌ । पुतावतैवौपस्याख्यस्य सामा- 
"पब स्यानुगतस्वादु पमामेद्वदुनयो: एथगलंकारत्वानुपपत्तेः। तदेवं वाक्यनेरचेच्येऽपि 
चक्तृप्रतिपस्त्रोरेव विशेषादनयोभेंदः सिद्धः । वैधम्येंणापीति । भवतीति शेषः। 
वाक्याथ इत्यादि, इसी कौ व्याख्या करने के लिए अन्य अलंकारो से श्सका विषयविभाग 
करते हुए लिखते है--तत्र । 'प्रभामहत्या--तया स पूतश्च विभूषितश्च? [ कुमारसं० १]--पद्य मे. 


भाई उपमा में सापारणधमं का निर्देश केवळ एक बार किया गया है और 'पाण्व्योथ्यमंसापित० | 


[ रघु० ६ ] पद्य में साधारण धर्म [ विम्बप्रतिविम्बमाव से हार आदि] का निर्देश ए 


बार किया गया है। इस प्रकार 'इनः आदि का उपादान रहने पर साधारणधर्म का जैसा रे 


के १, ~ 
= 
प्र्‌ > 


रूप संभव था उसका निरूपण किया ।ःअब इवादि का उपादान न रहने पर संभव स्वरूप 


विचार करते हे--'हवादि! इत्यादि अन्य द्वारा । यद्यपि दीपक और तुल्ययोगिता में साधारण र 


धर्म का एकाधिक बार भी निर्देश रद्द सकता दै तथापि ये दोनों, विना केवळ एक बार निर्देश के. 
निष्पन्न नहीं हो सकते इस कारण एक बार निर्देश ही प्रधान है अतः उसीका उल्लेख किया गया । 
“एकाधिक वार निर्देश दो प्रकार से संभव है?-यह बतळाते हुए लिखते है--असळूव इत्यादि । 
आयः प्रकारः--प्रथम पकार जिसमें साधारणम शुद्ध सामान्यरूप रहता है। [ साधारणषर्म के: 
मिन्न-मिन्न शब्दों से निर्देश पर ] प्रश्‍न उठ सकता दै कि “यदि प्रतिवस्तूपमा में मिन्न-भिन्न वाच्यों 
में केवल एक दी साषारणधमे बतलाना होता है तो उसका भिन्न-भिन्न पर्यायो से ही बतळाया 
जाना क्यों आवश्यक है? । इस पर उत्तर देते हैं 'केवळं काब्यसमयः इत्यादि । 
मत्‌ कि [ वामनाचायं ने 'काव्यतमय? नामक प्रकरण में ] कहा है -'नेक पद द्विः प्रयोज्यं प्रायेण? 
° सू० ५१११]--प्रायः एक ही पद एक ही उक में दो बार प्रयुक्त नहों किया जाना चाहिए? । 
द्वितीयः प्रकारः र द्वितीय प्रकार अयाँत विम्बप्रतिबिम्बमावात्मक कह द | 
इस प्रकार इस विस्तार का उपसंहार करते हुए प्रकृत प्रतिवस्तूपमा पर निष्कृष्ट सिद्धान्त 
प्रस्तुत करते इँ--'तदेवम” इत्यादि द्वारा । औपम्याश्रयेण = साइइ्य पर आभित कहकर 
अन्थकार ने प्रतिवस्तूपमा का दृष्टान्त से मेद दिखला दिया । इस [ प्रतिवस्तूपमा ] में अप्रकृत अर्थ 
इसलिए अपनाया जाता दै कि उसके साथ साइस्य सिद्ध हों जाने से प्रकृत अर्थ और अधिक 
सुन्दर हो सके इस कारण इसमें प्रकृत और अप्रकृत अथो के बीच उपमानोपमेयभाव रहता है। 


दृष्टान्त में अप्रकृत अथं का उफादान दूसरे उद्देश्य से किया जाता है। वह है प्रकृत अर्थ की 


विशदतया प्रतीति क्योंकि दृष्टान्तःवाक्यार्थ में प्रकृतरूप से उपात्त अर्थ के बिषय में दृष्टांत देने के 
पूत्रे ऐसा भाव नहों होता है. कि उस जैसी स्थिति अन्यत्र सम्भव नहीं है, अतः उसके 
विषय में कही गई बात चित्तमें ठीक जम नहीं पाती । ईष्टांतरूप से अन्य वाक्यार्थ प्रस्तुत कर देन 


24: पर वह जम जाती है ८ इसलिए दृष्टांत में दूसरे. अर्थ का उपादान प्रकृत अर्थ के छिए उपयोगी न | 5 
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अल्क्ारसबस्वम्‌ 2 
२५८ | 
शोकर प्रतिपत्ता = वोडा = सहृदय पाठक के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि वह प्रत अर्थ के 
विषय में वनी भूमिळ, अप्रूढ तीति को उसके चित्त में विस्पष्ट और प्ररूढ वना देता है। 
[ इस पर पण्डितराज जगन्नाथ का कएना है कि जब प्रक्कत और अप्रगत अर्थ प्रतिंवस्तू- 
पमा के ही समान दृष्टान्त में भी रहते हैं तो यह कहना थुक्तिदीन हैं कि प्रतिवस्तूपमा में साइश्ये 
की प्रतीति होती दै और दृष्टान्त में नहीं । किसी एक में साइश्य मानने पर उल्टे, दृष्टान्त में 
ही साइईय मान कर प्रतिवस्तुपमा में उसका. अभाव बतळाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अप्र- 
कता दारा प्रकृतां का विशदीकरण साइश्य से भिन्न कुछ नहीं हो सकता। द्रव्य रसर्गगाषर 
ृष्टान्तप्रकरण। ] ` | | डो | । 
कुछ विद्वान्‌ इन दोनों को [ दृष्टान्त में ] समथ्यंसमर्थकमाव [ मान उस ] के आधार पर मि 
चतलाते दै, किन्तु वह ठीक नहीं, क्योंकि समथ्यंसमर्थकमाव एक से ही एक से दो विशेषों में नहीं 
-दोता । क्योंकि भिन्न वस्तु से भिन्नवस्तु का समर्थन संभव नहीं होता [ विशेष-विशेष परस्पर भिन्न 
ही रहते हैं ]। वह केवल सामान्य और विशेष के दी बीच होता है, क्योकि सामान्य नियमतः 
विशेष से अभिन्न रहता है भौर विशेष भो नियमतः सामान्य से। यदि दृष्टान्त में समर्थ्यंसमर्थकणाव 
होता तो इसे अयान्तरन्यास से अळगे अलंकार मानना संभव न होता । क्योंकि समर्थ्यंसमर्थकमाव- 
रूपी विशेषता दोनों में ही समानरूप से रहती है। | | 
__ कुछ विद्वान्‌ इन दोनों में विद्यमान आथे साइश्य के धरातळ पर श्नका भेद करते हैं क्योंकि 
प्रतिवस्तूपमा में साधारणधमे वस्तुप्रतिवस्तुमावापश्न शुद्ध सामान्यरूप साधारणधर्म रइता है ओर 
दृष्टान्त में बिम्वञ्नतिबिम्वमावापन्न । किन्तु वह भी ठोक नहीं, क्योंकि इस आधार पर ये दोनों दो 
विशेष प्रकार कौ उपमा ही सिद्ध होंगे क्योंकि साइइयतत्त्वे दोनों में उपमा जैसा ही रहेगा । [ यष्‌ 
स्वयं सवंस्वकार का ही खण्डन है ] । | 
इस प्रकार इनका भेद वाक्य से संभव नहीं होता । वक्ता और वोदा कौ मानस संवित्ति को 
डी लेकर इनका भेद ठीक ठइरता है। RRR 
घेघस्येंणापि = वेभम्यं से मी इसमें होता ऐ--शतना जोड़ना शेष है । 
- -बिमझेः--प्रतिवस्तुपमा का पूव तिदास-- | 
आमद्द और वामन ने प्रतिवस्तूपमा को उपमा का ही भेद माना है । यथा-- 
आमह ` -: | TR 
“समानवस्तुन्यासेन प्रतिवस्तूपमोच्यते । यथेवानसिधानेऽपि गुणसाम्यप्रतीतितः॥ 
कियन्तः सन्ति गुणिनः साधुसाषारणश्रियः । स्वादुपाकफलानत्राः कियन्तो वाध्वशाखिनः ॥ 
साधुसाधारणत्वादियुणोऽत्र व्यतिरिच्यते । स साम्यमापादयति विरोषेऽपि तयोयतः ॥ 
--२।३४-२६ ॥ 


--यथां शव आदि का शब्दतः कथन न रहने पर भी समान वस्तुओं [ वाक्याथों ] को 


उपस्थित करने से [ उपमा ही ] प्रतिवरदूपमा कही जाती है क्योंकि वहाँ गुणसाम्य की प्रतीति 
होती है। यथा--'ऐसे गुणी कितने इते हैं जिनकी संपत्ति साधुजनों के रिए सुळम रद्दती है, 
या परिपक्व फर्छो से झुके ऐसे कितने वृक्ष होते हैं जो रास्ते पर लगे रहते हैं |? 
यहाँ पवाद ओर उत्तरा को वस्तुएं भिन्न मिन्न हैं तथापि साधुसाधारणत्व आदि गुण 
यहाँ दोनों अध के वाक्याथों में साम्य की प्रतीति करा देता है यद्यपि वह पूवां में साधुसाधारण 
शब्द से कवित है और उत्तरार्थं में उससे मित्र मार्गेस्थित-शब्द से [ क्योंकि 'मार्गस्थित? शब्द तै 
“ठीक रास्ते चुल्ने वाळ भग सी, निलफता.हे खिला विसोवाओ छाल - <स है | । 
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प्रतियद्तुप्रमालक्वार: २५९ 


. इस विवेचन ते स्पष्ट दै कि भामह प्रतिवस्तूपमा की प्रायः संपूर्ण सामग्री प्रस्तुत कर देते दै । 
चासनः--संप्रत्यु पमाप्रपश्नो. विचायते । 
[सू०] प्रतिवस्तुभ्रसृतिः उपमाप्रपञ्चः ॥ ४।३।१॥ 
वाक्यार्योपमायाः प्रतिवस्तुनो भेदं दर्शयितुमाह-- 
[सू०] उपमेयस्योक्तो समानवम्तुन्यासः प्रतिवस्तु ॥ 
[०] समानं वस्तु वाक्यार्थः, तस्य न्यासः समानवस्तुन्यासः- 
उपभेयस्यार्थाद्‌ वाक्यार्थस्योक्तो सत्यामिति । 
अत्र द्वो वाक्यायों, एको वाक्यायोपमायामिति भेदः । तद्यथा 
> देवीमावं गमिता परिवारपदं कथं भजत्वेषा । 
न खड परिमोगयोग्यं देवतरूपांकितं रत्नम्‌ ॥? 
अब उपमा के प्रपंच पर विचार करते ऐं--- 
[ सू० ] प्रतिवस्तूपमा आदि उपमा का प्रपंच दै । वाच्यार्योपमा ['पाण्डथोऽयमंसार्पित्‌०' आदि 
पर्यो के पूरे वाक्याथ में रहने वाळी उपमा] से प्रतिवस्तु. को उपमा का भेद बतळाने के लिए छिखा- 
[ सृ० ] उपमेय को कइकर समान वस्तु प्रस्तुत करना [ है ] प्रतिवस्तूपमा । 
[ ३०] समान जो वस्तु झथांद वाक्याथ, उसको न्यास = अर्थात्‌ प्रस्तुतीकरण हुआ संमान- 
चस्तुन्यास, किन्तु तव, जब उपमेय अर्थात वाक्यार्यरूप दी उपमेय पहिले प्रस्तुत किया जा चुका 
है। इस प्रकार इस [ प्रतिवस्तूपमा ] में दो वाक्याथ राइते हैं जब कि [ 'पाण्डयोऽयम्‌०'-इत्यादि 


पद्य के पूरे वाक्यार्थं में रहने से] याक्यायांपमा [ कही जाने वाली उपमा ] में केवळ एक ही 


चाक्यार्थ रहता दै । यया | 
'“य॒द्द रत्नावली अब जब महारानी हो गई तो यह परिवार [ नोकर चाकर जो आसपास 
विरे रहते दे ] पद पर कैसे रह सकती दै । जिस रत्न पर देवप्रतिमा उकेर दौ जाय वह परिमोग 
के योग्य हौ ऐसा नहीं होता ॥? । 
वामन के इस विवेचन से स्पष्ट है कि वे प्रतिवस्तूपमा को उपमा ही माचते हें । यह भौ 
स्पष्ट है कि प्रतिवस्तूपमालक्षण की समग्रता यहीं निष्पन्न हों जाती दै। ' | 
` उद्धट उद्धट से भी प्रतिवस्तूपमा को उपमा के ही प्रसङ्ग में प्रस्तुत किया दे 
“उपृमानसक्िषाने च साम्यवाच्युच्यते बुधैयेत्र । उपमेयस्य च कविभिः सा प्रतिवस्तूपमा गदिता ॥ 
प्राकरणिकत्वस्थित्यैकश्चोपमेयतां लभते । उपमानत्वं चापर इत्युपंभावाचिञुन्यत्वम्‌ ॥ 
कविजन, जहाँ साम्य [ साधारणधमे ] वाची शब्द का प्रयोग उपमान के साय भौ करते हैं 


और उपमेय के साथ मौ उसे प्रतिवस्तूपमा कद्दा गया है। | 
--यद्दा एक अर्थ प्राकरणिकत्व के आधार पर उपमेय सिद्ध दो जाता है और दूसरा उपमान 


इसलिए उपमावाचक शब्द का प्रयोग नहीं रहता । यथा | 

उस [ पार्वती ] जैसी सौन्दर्य और शीळ दोनों से समद युवतियाँ कम दी होती हैं। ऐसी 
राते कितनी होती हैं जिनमें वर्षा मी हो ओर पूर्ण चन्द्रविम्ब मी । 

स्पष्ट ही यहाँ उद्धट ने आमइ तथा वामन से आगे बढ़कर उपमावाचक शब्द के अभाव 
तथा साधारण धर्म के उपमान और उपमेय के साथ अलग-अलग प्रयोग पर बळ' दिया। किन्तु 
उनका 'साम्यवाची? शब्द आमक है । 

इद्रटः-रदरर ने प्रतिवस्तूपमा को उमयन्यास नामक भोपम्यमूलक अलंकार माना हे-- 

“लामान्यावप्यशौं स्फुटमुपमायाः स्वरूपतोध्पेतो । 


निर्दिस्येते यरिमन्युमयन्यासः स विधेयः ॥ 
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२९० अठङ्कारसवेस्वमा 
जहां दो सामान्य प्रतीत होने वाले अर्थ कहे तो स्पष्ट रूप से जायें किन्तु वे उपमा के 
स्वरूप से रहित हों उसे उभयन्यास समझना चाहिये । स्पष्ट ही रुद्रट की यह कारिका 
अर्थ की समग्रता का वहन नहीं कर पाती । उपमा के स्वरूप से रहित कहने का अर्थ उपमावाचक 
इवादि के प्रयोग का अभाव ही हो सकता है। भामह ओर वामन ने 'समानवस्तुन्यास” शब्द 
का प्रयोग किया था और एक अर्थान्तरन्यास नाम का अलंकार भी माना था । रुद्रट ने उसी 
“अर्थान्तरन्यास? शब्द का अनुकरण कर प्रतिवस्तूपमा के लिए 'उभयन्यास? शब्द वना लिया । 
अधिक अच्छा होता यदि वे समानन्यास शब्द चलाते क्‍योंकि उभय शब्द वस्तु! या 'प्रतिंवस्तु! 
शब्द के ही समान असमानद्दय तक व्यापी है । सवंथा रुद्रट ने प्रतिवस्तूपमा को उपमा से 
अभिन्न या उपमा का ही.एक भेद न मानकर उसे कुछ दूर खींचना चाहां है जिसका अनुकरण 
सम्मट में देखा जाता है और कदाचित प्रथमतः सर्वस्वकार ने ही इनका क्रम ठीक किया दे। 
रुद्रट ने उमयन्यास नाम से प्रतिवस्तृपमा का लक्षण कर जो उदाहरण दिया है वह ठीक 
मामइ के उदाइरण का भावार्थ है-- | 
'सकलजगत्साधारणविम॒वा भुवि साधवोऽधुना विरलाः । 
सन्ति कियन्तस्तरवः सुस्वादुगन्धिचारुफलाः ॥? 


-'इस समय ऐसे साधुपुरुष विरल ही हे जिनका वैभव सारे ससार के लिए उपयोगी हो । ' 


ऐसे वृक्ष कितने होते हैं जो उत्तम स्वाद से युक्त, सुगन्यी तथा सुन्दर होते है । यहां भामद के 
उदाइरण में उपल्ब्ध 'मार्गस्थता? को छोड़ रुद्रट उपमानवाक्यार्थ में साधारणधर्म की स्थापना नहीं 
कर सके । कदाचित्‌ वे साधारण धमं के दो बार भिन्नशब्द के निर्देश को अनावश्यक मानते हों 
ओर कदाचित उनके मनमें वस्तुप्रतिवस्तुभाव का अभिप्राय वद्दी जमा हो ओ परवत्तीं टीकाकारों 
में मिळता है । वे “एकस्यैव घमंस्य पृथक्छन्दाभ्यासुपादानं वश्षुप्रतिवस्तुमावःः--'एक दी धर्म का 
भिन्नभिन्न शब्दों से उपादान वस्तुप्रतिवस्तुभाव है”--[ नागेश-रसगंगाधर प्रतिवस्तूपमा .] इस 
मकार वस्तुप्रतिमाव को वाक्याथंप्रक न बनाकर साधारणधर्मपरक बनाते हैं । . रसगेगाधरकार 
कि Te न से यह तथ्य स्पष्ट है। इसीलिए रुद्रट ने कदाचित प्रति- 
शब्द इरा दिया है। यहां तक कि मिसाध. | 
कल किया ह्‌ टीकाकार नमिसाधु. ने भी यहां इस शब्द 
सम्मट : सू० ] प्रविवस्तूपमा तु सा, सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्र वाक्यद्वये स्थितिः । 
क | दृ० ] साधारणो धर्मः उपमेयवाक्य उपमानवाक्ये च कथितपदस्य दुष्टतयामिद्दितत्वात शब्द- 
न यदुपादीयते सा वस्तुनो वाक्या॑स्योपमानत्वाद प्रतिवस्तूपमा ।--यथा 'देवीमावं०? । 
[ सू० ] प्रतिवस्तूपमा वह जहाँ पस सामान्य दो वार्क्यो में दो बार स्थित हो । 
ति र न बन है उपमेयवाक्य ओर उपमानवाक्य में, कथितपदत्वदोष के 
“भन्न शब्द] से कहा जाता मकै उ 

होने से प्रतिवस्तूपमा कहा जाता है। ती कया शा क 
छ क की पदावली बृत्ति में स्पष्ट रूप से साधारण धर्म के भिन्न शब्द से असकुत कथन की 
डा उन्मुख है, कदाचित वे प्रतिवस्तूपमा में चमत्कार का बीज इसी को मानते हां । 
न ठ का अथ वाक्याथ तो किया है किन्तु उसमें जुड़े 'प्रतिः-शब्द की ओर ध्यान नहीं 
बि € चे उसे ठोक से पकड़ा है । संभव है मम्मट ने साधारण ध्न की द्विरुक्ति पर इस 
क or हो, र रुद्र ने उसकी संथा उपेक्षा कर दी थी । किन्तु उनके इस 
७? तुळा में साधारणपर्म दविरुक्ति 

का पल्डा वाक्याधुंगत, साम्यप्रतिपत्ति के. 
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प्रतिवस्तूपमाळङ्कारः २६ 


पछड़े से भारी पड़ गया । वस्तुतः प्रतिवस्तूपमा का प्राण उपमा दै और उसमें यहाँ प्राण है उसकी 


वाक्यार्थवृत्तिता तथा गम्यता । साधारणपर्म की मिन्नशब्दा 
की अनुक्ति तो इनमें साधन है । क अज ek 


भामह, वामन, उद्धट ओर रुद्रट ने माळाप्रतिवस्तूपमा का उल्लेख नहीं किया वेधम्य- 
पकी र रुद्र “न तो वेधम्य- 

मूलक प्रतिवस्तूपमा का ही'। अलंकारसव॑स्वकार ने यद्यपि वेधम्यंमूळक प्रतिवस्तूपमा को जोडा 
किन्तु मालाप्रतिवस्तूपमा उनसे भी छूट गई । परन्तु वस्तुतः प्रतिवस्तूपमा में मालात्व से उतना 
अतिशय नहीं आता जितना वैधर्म्य से आता है। फिर मालात्व उपमा आदि में प्रतिपादित भी 


किया जा चुका है । उसे यहाँ स्वयं भी जाना जा सकता है। वेषर्म्यमैः 
उल्लेखनीय विशेषता थी । क 


शोआकरः- सूत्र] वाक्यद्येञ्सछद, [ घर्मत्य निर्देशे$प्रस्तुतानां प्रस्तुतानां चार्थमोपम्यं ] 
प्रतिवस्तूपमा ॥ १६ ॥ । 


[इत्त ] वाक्याथयोरुपमानोपमेय्भावस्पार्थले साधारणषमंस्यासङ्घदुपादाने प्रतिवस्तूपमा । 
कथितपदस्य दुष्टस्वाद्‌ वाक्यद्वये शब्दभेदेन एथङ, निर्देशः । 
¬ सूत्र ] दो वाक्यों में साधारण भर्म का यदि एकाधिक बार निर्देश हो और भस्तुवाप्रस्तुर्तो 
स्तुताप्रस्तुर्तो 
में आथे ओपम्य हो ता प्रतिवस्तूपमा !? [ बृ० ]-'दो वाक्यायों का सादृष्य आर्थ हो औरः साषारण- 
षे का उपादान एकाधिक बार किया गया हो तो प्रतिवस्तुपमा होती दै । कथितपदत्व = अर्यात्‌ 
एक ही वाक्य या पद्य में एक वार जाए शब्द को दूसरी बार प्रयुक्त करना दोष है अतः दोनों 
वाक्यों में साधारण धर्म का वाचक शब्द भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चादिए ।? 
रत्नाकरकार शोभाकर ने वाक्याथो के ( १) शुद्ध प्रकृत, ( २ ) शुद्ध अप्रकृत और (३) 
भि ये तीन वर्ग वनाकर प्रतिवस्तूपमा को तीन प्रकार का वतछाया है । यह उनका गलंकार- 


सवस्वकार से आगे यढ़कर प्रतिवस्तूपमा में किया गया योगदान है । 

रत्नाकरकार ने इसे बेषस्यमूलक भी माना है और उदाहरण के रूप में अलंकारसवस्वकार 
दारा प्रस्तुत 'चकोयं०० विनावन्तीने०! पथ दी दिया है। किन्तु उन्होंने. यहाँ एक मार्गिक विचार 
भी प्रस्तुत किया है ।-- 

भन्न ययपि चातु्यस्य न निपुणा श्त्यनेनामावप्रतिपादनाद एकस्य धर्स॑स्यासइन्निर्देशाभाव- 
स्तथापि वेषम्यंस्य साधम्याक्षेपकत्वाद'अबन्तीनां रते निपुणत्वेन प्रतीतेरयांचातु्॑स्यासकृतिदेशः !! 

“वकोर्य एव०? पद्य में उपमानवाक्ष्य में 'चातुर्य'-शब्द से जित साधारण धर्म का निर्देश किया 
गया है उपमेयवाक्य में 'न निपुणाः > 'निपुण नहीं है-इस प्रकार उसी साधारण धर्म का 
अभाव वत्तळाया गया है, फलतः साधारण धर्म का असकृत निर्देश यहाँ नहीं हुआ. तथापि यह 
दोष. नहीं है क्योंकि 'अवन्ती की खियों को छोड़कर अन्य कोई निपुण नहीं है? ऐसा कहने से 
केवळ अवन्यी को दी खियाँ निपुण हैं?-यह तथ्य निकल आता है और शसमें साधारणषम का 


दूसरी वार वैसे ही निर्देश दो जाता है जैसे सीघे साधम्यं वाक्य के प्रयोग से साधम्येमूलकप्रति- | रे 


वस्तूपमा में ढोता है । रत्नाकरकार ने वेषम्य॑ शब्द के विषय में छिखा है-“अभिद्वितविपरीतो 
शर्था विधमों, तस्य भावो वेधरम्यम्‌। यया--“चकोये? इत्यत्र चक्रोरीणां प्रतिपादितस्य चातुयंस्य 
विंपरीतो$्थः तद्भाव उपमानवाक्ये चकोरीतुस्यावन्तीव्यतिरिका भन्या युवतयो न चिपुणाः इत्य- 


भिहितः। न चात्र नगादिप्रयोगमात्राद्‌ वेषम्येमिति वक्तव्यम्‌, 'स्थितो देवदत्तो न गतः? इत्यत्र ` 
[| - हे ॥् = rps 

पयाँयप्रयोगेऽपि वेषम्यप्रसङ्गात्‌ ।' bo क 
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=~ अथं कथित णथ के विपरीत दो वह अये कहळाण्या. विधर्सा और उसका आव होगा 
वैधम्यं। यथा 'चकोर्य०' पद्य में पूर्वा में जो चकोरियों की चतुरता वतळाई गई है उत्तराँ के. 
उपमान में उससे उळटा 'चकोरीतुल्य अवन्ती युवतियों से भिन्न थुवतियाँ निपुण नहीं होतीं?- 
यह अर्थ कहा गया है.। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि प्रतिवस्तूपमा में केवळ “न? के प्रयोग 
मा से वेध्यं की प्रतीति दो जाती है, क्योंकि 'देवदत्त भमी बैठा है, गया नहीं है? इस वाक्य में 
भी, जहां केवळ पर्याय मात्र का प्रयोग होता दै, वैषम्ये मानने की विवशता उठ पड़ेगी । 
षम्य पर सूक्ष्म विवेचन करने पर भी अलंकाररत्नाकरकार मालाप्रतिवस्तूपमा पर 
सवेस्वंकार के दी समान चुप हैं । 
सअप्पयदीजित की चित्रमीमांसा में प्रतिवस्तूपमा का विवेचन रदद गया है किन्तु कुवल्यानन्द 
में वद इस प्रकार दै-- 
'वाक्ययोरेकसामान्ये प्रतिवस्तूपमा मता । 
तापेन आजते सूरः शूरश्चापेन राजते ॥! 
थो वाक्यो में सदि एक ऐ साधारण धर्म हो तो प्रतिवस्तूपमा :होती दै यथा--'सूये ताप 
हे सुशोभित होता है, घर चाप से विराजता है |? [इसि ] = “य्॒चोपमानो पमैय प रवाक्ययो रेकः 
मानो षसँ: एयछ, निर्दिश्यते सा प्रतिवस्पूपमा । मतिवस्तु मतिवाक्यार्थय उपमा समाज घर्सोच्स्या- 
सिति व्युत्पत्तेः । | | है 
“जहां उपमान और उपम्रैय के वाक्यों में एक ही समात्न धम एथक्‌, निदिद, हों बह ऐरी 
प्रतिवस्तूपमा क्योंकि प्रतिवस्तृपमा शब्द की व्युत्पत्ति है प्रतिव॒स्तु प्रतिवाक्यार्थं उपसा = समान 
घर्म दो जिसमें ।? | 
अप्पयदीक्षित ने भ्रस्तुताप्रस्तुतत्व का मिथण और वैधम्यंमूळकता इन दोनों पर ध्यान दिया 
sa माळाप्रतिंबस्तूपमा के विषय में वे भी सोन है. । 
जगन्नाथ ने प्रतिवस्त्पमा पर पर्यांप्न सूझ्मता से बिचार किया है ओर शस 
गढ स प्रशिवस्तपमा ।' 
“जिसमे सा पस्तुभ्रतिवस्तुजाव | ' दो वाक्याथों 
उ [आव से युक्त छो ऐसे दो का अर्थ सादृश्य 
पण्डितराज ने वसतुप्रतिषत्तुआव की धमे से" जोड़कर 'प्रसिषस्तपमा?' झब्द के परम्परागत 
'को बंदर दिया है। आाजापरतिवस्तूपमा पण्डितराज ने भी-छोर दौ है । विश्वेषर पण्डित ने 
इहे भी बएना छिदा है ॥ ः 
- धमात व्य र भेद किक ने जिस .किदु पर किया है उसमें स्व 
: का मत कड गया है। सस्वर से यस्तुमतिपरतुएमा को. विम्बःतिदिम्बमावमूछक 
'बृष्ठान्त से भिन्न किया है। चिसरशियौफार इन दोज्नों नों को श्रतिदस्तपमा और दृष्टान्त छो 
परस्पर में भेदक तो सान जेते है छिन्त दे एते हैं कि इनके आधार. पर इन दोनों का उपमा 
ते मेद सिद्ध नहीं होता अतः उनका तके दी मानना उचित है। किन्तु आश्चयं इस वातं का है 
क नला ओर हा को उपमा से सिन्‍न मानते ही नदीं, तय इसे विमर्शिना- 
कार उनके मत षृ में आपत्तिरूप से प्रस्तुत के 3 विषय 
वह नि के ही मात स्तुत केसे कर रहे हे ।..अथापि इस रे 
सँजीबिनौ-कार थी विद्याचक्रवत्ती ने प्रतिवस्तूपमा का सार संक्षेप:इस प्रकार किया दै-- 
'असछद पमतिदे ता ।हकादेरजुप्रग्रददे।६ प्रविवस्ताप्रसार शेवा Prasad ॥ 


इछान्दाळङ्कारः ३६३ 
यदि साधारण घम का निर्देश भनेक बार हो और इवादि-उपमावाचद्रो का दपादान 
रहे तो वाक्याथे के साथ होने.वाली वाक्यार्थ कौ उपमा प्रतिवस्तृपमा होती दै | हुक ` 
[ सवंस्व ] es 
[ छ० २७ ] तस्यापि विम्बप्रतिबिम्बभावतया निर्देश दृष्टान्त! । 


तस्यापीति न केषलमुपमानोपमेययोः। तच्छब्देन सामान्यधर्मः प्रत्यव- 
शुष्टः । अयमपि साधम्यंवैधर्म्याम्यां द्विविधः । आद्यो यथा-- 


'अन्धिळङ्कित एव वानरभडेः किं त्वस्य गम्मीरता- 
सापातालनिमग्नपीयरतनुञजानाति सन्थाखलीः । 
देवी घालमुपालते हि बद्दवः सार तु सारस्वतं 
जानीते नितरामसौ शुदकुलक्लिष्टो मुरारिः कविः ॥' 
शत्र यद्यणि शानाख्य एको घर्मो निदि्एस्तथापि न तल्निदस्थनमौ पम्दे 
यिथक्षितम । यम्निबन्धनं च विवक्षितं वत्राब्धिलङ्गनादावस्त्येव द्व्य- 
वाशुपालनादिना प्रतिबिग्वनम्‌ । द्वितीयो यथा-- 
'कृतं च गर्वाभिपुखं मनस्त्वया किमन्यदेवं निद्दवाश्च नोऽरयः । 
तमांसि तिष्ठन्ति दि ताघदंशुमात्र यावदायात्युद्याद्रिमोलिताम्‌ ॥' 
अन्न नि्तत्वादेः स्थानादिना वैधर्म्येण प्रतिबिम्बनम्‌ । | 

[ सुत्न | बढि उस [ साधारण धसं ] का भी निर्देश थिम्बप्रतियिम्बमाव से हो 
खो [ वढी उपमा ] इष्टान्त [ कहलाती दै ] ॥ २७ ॥ 

[ वृत्ति० ] उसका मी -क अर्थ यह दुआ कि केवळ उपमान. और उपमेय का दौ नहीं। 
यहाँ 'उस'-शब्द का प्रयोग सामान्य भे के छिए ऐै। यद [ इडान्त ] भी खाका भोर वैषम्य 
खेद से दो प्रकार फा होता है। श्तमें से प्रथम यया-- 

वानरवीरा ने समुद्र छाँष तो लिया किन्तु इसकी जो यम्मीरता है उसे ढेक्छ मन्याचछ 
ही जानता दै जिसका विशाळ शरीर उसमें पाताल-परयन्त निमम्न है ऐसे इहत्र रोग हे 
जो वाग्देवी की उपासना करते है किन्तु श्संमें जो सारभूत तार है उले मेर्‌ युरारि कवि ही 
स्ना ऐ--जिसरे शुरुकुछ में कठोर तप किया है ।? | 

[ श्स पथ में 'देवीं वाचम्‌? के स्थान पर “देवी वाचस्‌ पाठ छपा दुआ मिळता दै उसके 
आधार पर इस शब्द का अर्थ 'सुरमारती = संस्कृत भाषा क्र छिया जाता है किन्तु "खरं ठु 
सारस्वतं? के 'सारस्वतः-पदार्थ से असिण सिद्ध करने के लिए वहाँ “वारदेवी'-का अर्थ देखे वाळा 
द्रवी वाचं? पाठ छी माना जाना चाहिए । “संस्कृत भाषा? को तो बहुत छोय पढ़ते किन्तु 
सरस्वती का सार मुरारि ही जानता है यह कथन उंसी प्रकार असंगत दे जिस प्रकार 'काम्य 
प्रकाश तो बहुत लोग पढ़ते हैं पर साहित्य का सार में दी जानता हूँ--? यह कहना । क्योंकि 
वक्ता को काव्यप्रकाश के ज्ञान में अन्यो से' निज का अतिरेक दिखळाना हे. भतः “किन्तु उसका 
सार में ही जानता हूँ? च कना दै । ] 


यहाँ यद्यपि [ पूर्वा के उपमान वाक्य तथा उत्तराध के उपमेण वाक्य में झानार्भेक एफ | 
ही. “हा? घाठु के, जादावि = जानता है और 'जालौते! = बानवा है- इन दो रूपों द्वारा | साबारए 
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२६४ अलङ्कारखचंद्वम्‌ 


घर्म तो एक ही [ अर्थात्‌ एक ही शब्द द्वारा ] दिखलाया गया है और वह दै शान, तथापि [ यहाँ 
प्रतिवस्तूपमा नहों है क्योंकि ] साइइंय को उस पर निर्भर नहीं रखा गया है, ओर सादृश्य को 
जिस पर निर्भर रखा गया है वह है समुद्रळंघन आदि, ओर उसमें [ बिम्बभूत ] वाग्देवी की 
उपासना आ प्रतिविम्बन. हे ही ।? 

[ इस पद्य में विम्वभूत सुरारि कवि का प्रतिविम्व है-मन्थाचळ ओर वहुत शब्द से कथित - 
विद्वानों का प्रतिबिम्ब है वानरवीरों का समुदाय । ये दोनों धमीं-धमीं के. विम्वप्रतिविम्वभाव 
हैं । इनके अतिरिक्त यहाँ विम्बभूत संस्कृत की उपासना का समुद्वढंघन और वैसे ही युरुकुलक्लेश 
का पाताळपर्येन्त डूबना प्रतिविम्ब हैं। ये दोनों हैं धर्मगत । विभ्बप्रतिविम्वआव का अर्थ है भिन्न 
पदार्थों का साइश्यमूलक ऐक्य । उक्त पदाथों में व ोचित्यसिड है, अतः यहाँ दृष्टान्त की ही 
अळंकारता मान्य है ]। दूसरा [ वेधम्यंमूलक ] यथा-- 

“आपने ज्यों ही आपका चित्त गवे की ओर घुमाया कि, और क्या, हमारे सारे शञ्जु नष्ट हो 
“गए । अंधकार तमी तक ठद्दरता है जव तक भगवान्‌ सूर्यं उदयाचछ से श्वङ्ग पर नहीं पहुँचते.। 

यहाँ “नष्ट शोना’ इसका प्रतिविम्व है 'पहुँचना” किन्तु वेध्य से। [ अर्थात्‌ “पहुँचना? 
आक्षेप द्वारा “भागने? को खींच खाता है और तब उसके साय नष्ट होने का विम्यप्रतिविम्बमाव वन 


जाता है ].। 2 
विमडिनी ( 

तस्यापीति [ सामान्यधमंश्यापीत्यर्थः ] उपमानोपमेययोरित्ति। अङ्ृताप्रकृतयोधर्मिणो- 
रित्यर्थः । अतश्च धर्माणां घ्मिणां च विउ्वप्रतिविरबभावेन ` नि्देश्ञोऽयमळछारः । यदुष्क- 
सन्यन्रापि-'इष्टांतः पुनरेतेषां सवेषां प्रतिविर्षनय” इति उपसानोपसेययोरिति तु 
स्वार्थं पुण न व्याख्येय , अर्थान्तरस्य प्र्षतदाळ्यायो पादानास्खाहश्याविचछणात्‌ । 
आच इति साध्षस्यंण । यथा वा-- 2: 

'स्थानेषु शिष्यनिवहैः प्रतिपाथमाना विद्या गुरु दि गुणव तरमातनोति । 

` आधा शुक्तिषु बछाहकविश्रकीणें रत्नाकरो सवति वारिभिरस्जुराशिः ॥ 

अत्र स्थानादीनां शुक्स्यादिसिः प्रतिविञ्चनख्‌। यत्निवन्धनं चेति । अर्थाळंकारस्वंन 
घुनरौपस्यम् । तस्य॒ चच सम्नन्तरो'ल्युक््स्यासंसन्ात्‌ । 

तत्याप्रि उसका ( अर्थात्‌ साधारण धर्मे का ) भी । उपसानोपसेययोः = उपमान और 
और उपेय॑ का? अयाँत के प्रकत और अप्रकृत धमाका । इस प्रकार यहं सिद्ध डुआ कि धर्म और 
वर्मी दोनों के विम्बप्रतिबिम्बभाव से निर्देश हों यह अलंकार है। जैसा कि अन्यत्र (काव्यप्रकाश में] 
कहा गया है--'इन सभी का प्रतिबिम्दन दृष्टान्त 'होता है? । उपसानोपसेक्योः = उपसान- 
उपमेय का', इसमें जो उपमान ओर उपमय शब्द हैं इन्हें इन्हीं के अर्थ तक सीमित नहीं 
भमाना चाहिए क्योंकि यहाँ जो दूसरा अर्थ अपनाया जाता है उसका उद्देश्य 
केवळ प्रकृत अथे की पुष्टि करना रहता है, साइझ्य की सिद्धि करना नहीं आण = प्रयम 
साधम्यंमूलक । [ रत्नाकरकार ने इस पच्च में मतिवस्तृपमा का संकर बतलाया है अतः- इसका 
दूसरा उदाहरण यह का ह 

‘शिष्यगण जब स्थानों पर [ ठोक शिष्या में ] विधा प्रदान करने. लगते हैं तो उससे गुरु और 
अधिक युणी सिद्ध होते है । [ समुद्र से ] जळ लेकर मेघ जब उसे सोर्पो में बरसात हैं तो उससे 
“जजछराशि समुद्र रत्नाकर केइळाने लगता है ?--यहाँ “स्थान? आदि का 'सीप/आदि से प्रतिबिम्बन 
: किया शाः है। [ भादि णं से, शिष्य के अतिकिस्यु से झे तिरसि, उसु) विद्या खा 
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प्रतिबिम्ब जळ, गुणवत्तरता का प्रतिबिम्ब रत्नाकर ] 'यश्चिंबन्धनं च = जिसके आधार पर, 
यह ओपम्य के लिए नहीं, अथांलक्कारत्व के जिंए कहा गया है। क्योंकि औपम्य तो अमी अमी 
प्रत्तिपादित युक्ति ते यहाँ संमव ही नहीं होता। [ युक्ति है--'प्रकृत अर्थ की पुष्टिमात्र के” लिए 
अप्रक्कत अथ का प्रस्तुतीकरण, न कि साइश्य या औपम्य को तात्पर्य रूप से प्रतिपादित करने के 
लिए, इसी तथ्य को प्रतिवस्तृपमा प्रकरण में अग्रकृताथ द्वारा प्रकृतार्थ का विशदीकरण कद्दा है ]। 
विसशः-( १ ) टोकाकार का कथन है कि यहाँ प्रकृत-अप्रकृत -केवळ प्रकृत-अप्रकृत ही 
रहते हैं उपमेय ओर उपमान नहों पन पाते क्योंकि दृष्टान्त में अप्रकृत अर्थ केवळ प्रकृत अर्थ की 
पुष्टि के लिए आता है, साइश्य-सिद्धि के लिए नहीं, अतः सव॑स्वकार ने जो “उपमानोपमेय”--झब्द 
दिया है उसका अर्थ केवल प्रकृताप्रकृत ६. किया जाना चाहिए । किन्तु यहाँ प्रकृताप्रकृत उपमानो- 
पमेय नहीं यन पाते यह कथन अनुभंव विरुद्ध है। बिम्बप्रतिविम्बमाव एक साधन दै साधारण धमे 
की निष्पत्ति का, और साधारण थमं की निष्पत्तिं का एक फळ य॒दि प्रक्ञताथं की पुष्टि दै तो दूसरा 
उपमानोपमेयमाव की निष्पत्ति भी हे। यह अलग वात हे कि उपमानोपमेयभाव यहाँ प्रकृताथे 
पुष्टि के पीछे रहता है, स्वयं प्रधान नहीं वनता । सच तो यहद है कि उपमाळंकार में मी प्रकत 


अर्थ को पुष्टि के अतिरिक्त ओर कुछ प्रयोजन नहीं रहता अप्रकृत अर्थ को उपस्थिति का । 
जैसा कि प्रतिवस्तपमाप्रकरण में वतछाया जा चुका है विमशिनीकार की इस मान्यता का 


खण्डन दृष्टान्त के ऐ प्रकरण में. पण्डितराज जगन्नाथ ने मी प्रायः इन्हीं तका दारा बहुत ही संरम्म 
के साथ किया दै ओर विश्वेश्वर पण्डित ने उनके खण्डन का समथन किया है। [ द० ठग्रान्ता- 


सकारान्त, अळ० कोस्तुम ] | 
(२ ) टीकाकार ने “यप्निवन्धनं? का अर्थ “अ्याळकारत्वनिबन्धनं? करना चाहा दे किन्तु यह 


सी मूल के विरुद्ध है। मूल में 'ओपम्यं, विवक्षितस्‌ , यज्निवन्धन च विवक्षितम्‌” इस आनुपूरवी से 
8एस्थित वाक्य के यत! शब्द का अर्थ ओपम्य को छोड़ ओर कुछ किया ही क्या जा सकता दे । 
फिर प्रतिवस्तूपमा की भूमिका से दी अन्धकार दृष्टान्त को उपमा बतछाता आ रहा हे । यहाँ 
आकर वह उसमें उपमा का अभाव सिद्ध करना चाहता है यह केसे मान्य । टीकाकार यदि दृष्टान्त 
ओर प्रतिवस्तपमा में अन्तर सिद्ध करने के छिए दृष्टान्त में प्रकताथपुष्टि वतलाना चाइते हैं तो 
उसमें उपमानोपमेयभाव बाधक नहीं है, अतः उसका निराकरण भी. आवश्यक नहीं हे । यदि 
निराकरण भी करना हो तो उन्हें अपनी ओर से करना चाहिए । उसे अन्धकार या उसके ग्रन्थ 
पर नहीं थोपना चाहिए। विमर्शिनीकार की सवनाम के अर्थ पर इस मनमानी का उत्तर 
पण्डितराज ने और भी समर्थ झात्र्दों में दिया दै । उन्होंने कहा ऐ-- 

“न चैत्राभम्‌ ओदनः पकः, यदर्थं च पकः स मैत्रः इत्यादी द्वितीयपक्वादिशब्दानाम्‌ अध्याइत- 
वा अ नहीं पकाया गया दै, जिसके लिए. पकाया गया है वह है मेत्र-इस 
उक्ति में जो द्वितीय वाक्य का “पकाया गया? ब्द है. वह पूर्वोक्त मात को छोड़े ऊपर से छाए गए 

जा सकता । दृष्टान्तप्रकरण, 
ज दिनी “उपमानोपमेययोरिति तु स्वाथे एव न न्याख्येम्‌? यह पंक्ति कदाचित्‌ 
५उप००० रिति त्वार्थयोरेवेति व्याख्येयम्‌? ऐसी होगी । “न? निर्णयसागरीय संस्करण में ( न) 
इस प्रकार जोड़ा गया है । 
दृष्टान्त का पूर्वेतिद्दास :-- 
आमह और वामन में दृष्टाम्त नहीं मिळता । 
डट” 'इष्टस्याथस्य विस्पष्ट अतिविम्बनिदशनम्‌ । 
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२६६ अल्तारखचेस्शुम्‌ 
यथा--*कि चात्र बहुनोक्तेन ब्रज भर्त्तारमाप्नुि । 
उद्न्वन्तमनासाध मद्दानयः किमासते ॥ ६।९ ॥ बु 

“-अ्तिपाथ अर्थ का बिलकुल “स्पष्ट प्रतिविम्व अर्थात सदृश अर्थ साइश्यवाचक इवं आदि शब्दों, 
के प्रयोग के. विना उदाहरण के. रूप में प्रस्तुत करना इष्टान्त-नामक विद्वन्मान्य अलंकार 
है। यथा-- | 

-[ पाव॑तीजी के प्रति उसके पिता दिमाचछ की उक्ति ] अधिक काने से क्या ! जथो ओर 
अपना पति प्राप्त कर ठो । महानदियाँ क्या पिना समुद्र को, पाए रकती हैं £ 

एद्रटः~“अर्थविशेषः पूर्वे बाइछ न्यस्तो विवक्षितेतरयोः । 

ताइशमन्यं न्यस्येद्‌. यत्र पुनः सोच्न इष्टान्तः-॥ ८।९४ ॥- 
यया--'त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मंनोभवज्वर्ितस्‌। 
याखोके हि सिर्ताशोविकसति कुमुद कुमुद्वत्याः ॥ ८।९५॥ 

--विवक्षित-भर्थांद प्रस्तुत और उससे भिन्न अर्थी मेँ से पहिले जैसा अर्षाद. जिस प्रकार के 
गुणधर्म से युक्त अर्थ पुळे प्रस्तुत किया गया छो वाद में उसी जेसा अन्य अशे यदि प्रस्तुत किया 
चाय तो: वह काव्यकछा का ठृष्टान्त माना जाता है। यथा-“लुम्दारे दिखाई: देते: ही उसका. काम-- 
द्रव चित्त शान्त दो जाता है। ठीक ही हे, कुमुद्शनी का पुष्प कुसुदजज्ज्वऊ क्षिरणों वाले अळुसा 
के प्रकाश से दी न खिलता है £? | 

[ यहाँ नायिकाचित्तरूपी ज्ञो पदाथे पूर्वाद्ध में प्रतिपादित किया गया उसमें प्रिथदर्शनजन्यंः 
निदृति = शान्ति 7९८६ रूपी धर्म बतलाया गया । उत्तरां में ठोक वैसां ही दूसरा अथ प्रतिपादित 
किया' गया = चन्द्र के दर्शन से इसुद का विकसित होना ] इन दोनों वाक्यायों मै नायिका -यौर 
कुसुद्वंती, मन ओर कुमुद, दर्शन और प्रकाश तथा निर्वाण और विकास के वीच परस्पर विन्व- 
प्रतिबिम्बंभाव है अर्थात्‌ दोनों निहित साम्य द्वारा अभिन्न से प्रतीत होते है ] । 

सस्मर-इष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतियिम्बनस्‌ ।? 

यया--त्वियि इष्ट ००००० सुधांशो ००० कुंझुम॑ कुसुदूवत्याः ।? 

कारिका का अथ विभंशिनी मे अभी अभी स्पष्ट हो चुका ऐ और उदाहरण क) «पर प्रदत्तः 
रुद्रट के उढाइरण में । 

परवत्ती आचार्यों में- 

झोमाकर-{ सु० ]-प्रतिबिम्बेन इष्टान्तः ॥ १७.॥? 

£ ३० }-'वाक्यदये धस्य प्रतिषिग्धने ० विम्पप्रतिविम्वभावेनावस्थाने आार्यमौपम्यं दृष्ठान्ठः ।- 
दण धर्म के विम्बप्रतिंविम्बभाव से स्थित होने पर जो आर्थ. ओपस्य होता है उसे इष्टान्ता 

ता है। 

शोभाकर ने अळ॑कारसबंस्वकार द्वारा उदाढत 'अज्थिलंश्वितत एवः-इस पद्य में आपत्ति उठाते 
डुर त है कि इसमे वस्तुप्रतिवस्तुमाव भी है क्योकि शस पद में ज्ञानरूपी धर्म “जानाति! और 
इस प्रकार दो अभिन्नधातुक क्रियापदों से ही कथित है, दोनों क्रियापदों की प्रकृति 
एक ही है शानायंक 'शाः धातु । कदाचिद इसीलिए विमसिंनीकार ने इसका दूसरा भी उदाहरण 

मस्तुत कर दिया है। परन्तु वह भी कोई अच्छा उदाहरण नहीं है । | 

अप्पयदीशितः --स्याद विम्बप्रतिबिम्ब॑त्व दृष्टान्तस्तदर्ुकृति: । 
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- यदि विम्वप्रतिविम्वत्व हो तो दृष्ठान्ताढकार होता है। यथा हे राजन्‌ | कीत्तिमान्‌ केवळ 
तुम ही हो । कान्तिमान्‌ केवल चन्द्र धोता है । 
द्वितीय उदाइरण--िवीं वाचमुपासते० । | 
इस पद्य में शोभाकर द्वारा दर्शित प्रतिवस्तूपमा के संस्पश का अप्पयदीक्षित प्रतिवाद करते 
और अळंकारसवंस्वकार के दृष्टान्तपक्ष का समर्थन करते हुए लिखते हैं-- 
नन्वत्र उपसानोपमेयवाक्ययोशांनमेक एवं धर्मे इति प्रतिवस्तृपमा युक्ता, मेवम्‌ , अचेतने 
मन्याचले शानस्य बाधितत्वेन तत्र जानातीत्यनेन सागराधस्तरावधिसंस्पशंमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ ।' 
“याँ उपमानवाक्य और उपमेय वाक्य दोनों में 'शान?-रूपी एक ही धर्मे [ एक ही 
शब्द से कथित ] दै अतः यहाँ प्रतिवस्तूपमा माना नाना उचित है [ यरद जो.अलंकाररत्नाकर-कार 
का पक्ष है वदद आपततः तो ठीक छाता. है] किन्तु तथ्य वैसा नहीं दै। मन्याचछ अचेतन दै, 
अतः उसमें शान अपने वास्तविक अर्थ में वाधित है, अतः उसके साथ शान का विवक्षित अयं अहाँ 
समुद्र का तलस्पर्शंमात्र दै ।? 
वस्तुतः अलंकार रत्नाकर द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अपरिहायं दै अतः इसका कोई प्रतिवाद चीं 
किया जाना चाहिये । स्थिति यह है कि दृष्टान्तळंकार का ऐसा उदाहरण जिसमें चस्तुप्रतिवस्तुभाव 
का संस्पश सवथा न हो, मिळना कठिन दै.। शोमाकर ने भी आपत्ति प्रतिवस्तूपमा.के संस्पशे 
पर नहीं की है । उन्होंने आपत्ति की दे प्रतिवस्तूपमा के ्रचुरतर” संस्पशं पर । उनकी पंक्ति दै 
वेवी वाचस्‌० इत्यादौ प्रतिवस्तपमया सहास्य प्रचुरतरः सङ्करः । प्रतिवस्तूपमा के सामान्य्‌ स्परञ्च 
से. तो. न शोमाकर के ही दृष्टान्तोदाहरण मुक्त हैं और न स्वयं अप्पयदीक्षित के । स्वयं विसर्शिनी- 
कार ने ज्ञो नवीन उदाहरण 'स्थानेषु शिष्य० आदि दिया है उसमें भी 'प्रतिपाद्यमानत्व' ओर 
विप्रकीणन अर्थतः एक दी धर्मे हैं। अप्पयदीक्षित भी 'जानाति'-को छाक्षणिक सले दी वतला दे 
किन्तु लक्षणा द्वारा 'तलस्पर्धे' अथं छाकर भी वे 'शानरूपी? अर्थ को सवंथा दूर नहीं रख सकते? 
तट को गंगाशब्द से कहने पर तट में गंगात्व प्रतीत होता ही दै । 
. षण्डितराज खराखाथ-[ सूच ] 'प्रकृत्ताक्याथंघदकानामुपसानादीनां साधारणभरमेस्य च विम्य- 
प्रतिदिम्बआवे दृष्टान्त? । 

[ वृत्ति ] 'अस्म चाछंकारस्य प्रतिवस्तपमया ग्रेदकमेतदेव यद तस्यां 
धर्मों न. प्रतिविग्वितः, किं तु शुदसांमान्यात्मनेव स्थितः) 
इह्‌ जु प्रतिबिम्बितः ।? 

[ सू? ] प्रकृत वास्या के [उपमेय आदि.] ससी अङ्ग उपमान आदि साधारण षम 
इन सबका विम्बप्रतिविम्वमाव छो तो दृष्टान्त शोता दै । 
[त्ति] इस अळंकार का प्रतिवस्तृपसा से भेद केवळ यदी दै कि उसमें धमे प्रतिबिम्ब नदी 
बनता, वह शुद्ध सामान्यरूप ही रहता दै जब कि शस [ दृष्टान्त ] में वह [ धमे] मी प्रतिबिम्बित 
होता है। 

विरवेश्वरपण्डित-[ का० ] साधारणस्य साम्यप्रतियोग्यनुयोगिनोयेत्र । 

निर्देशः स्याद्‌ विम्बभ्रतिबिम्बतया स दृष्टान्तः ॥ 

[वृत्ति ] विम्बप्रतिविम्वमावेनेव यत्र साधारण्थर्मस्योपमानोपमेयदिशि उपादानम्‌) न 
त्वेकत्वम्‌ , स दृष्टान्तः । प्रतिवस्तृपमायां तु एकस्यैव वारद्वयं प्रयोगान्नातिब्यातिः । पर 

[ का० ]--साधारण धमे और सादृश्य के प्रतियोगी [ उपमान ] तथा अनुयोगी [ उपमेय ] 
इन सबका विम्बप्रतिविम्बभाद से निर्देश दो बह इष्टान्त । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७ 


२६८ _ अळङ्कारसवस्वम्‌ 


[ वतिः] जहाँ साधारणधर्म का उपादान भीः उपमानं और उपमेय के समान विमबप्रतिः 
विस्बभाव से हो, न कि वह एक ही दो, वह दृष्टान्त । अंतिवस्तृपमा में एक ही साधारण धर्म 
का दो बार प्रयोग होता है अतः दृष्टान्त का लक्षण उसमें छागू होने से वच जाता है । 

विइवेश्वरपण्डित ने दृष्टान्त शब्द की व्युत्पत्ति भी इस प्रकार दे दी है-- 

—'इष्टो ज्ञातप्रामाण्यकः अन्तो दाष्टान्तिकवाक्यार्थनिश्चयो यत्रेति व्युत्पत्त्या प्रकृतवाक्याओ- 
प्रतिपाद्यकायेकारंणभावे आह्ये तदाहकीभूतान्वयन्यतिरेकयोयत्रोत्तर वाक्यार्थो दृष्टान्तत्वेन पर्यंव- 
स्यंति सः इत्यर्थः ॥ | 

--जहाँ दृष्ट हो अर्थांत जिसका प्राम'ण्य जाना जा चुका हो ऐसा अन्त = अन्तिम दार्श- 
न्तिक = प्रस्तुत = उपमेयभूत वाक्यां हो जिसमें वह दृष्टान्त । इस व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ यह्‌ 
निकला कि दृष्टान्त में प्रक्ृत वातार में विवक्षित कार्य-कारणभाव साध्य 'रहता है और उसके 
साषक जो अन्वय-व्यतिरेक होते हैं उनकी पुष्टि दृष्टान्तरूप उत्तरवोक्यार्थ से दोती है । 

roids महामहोपाध्याय गोविन्द ठक्कुर ने दृष्टान्त शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार 


'दृष्टोडन्तो निश्चय उपमानिवाइकोब्माज्छार एति । 

“-देखा गया अन्त अयाँद निश्चय अर्यात्‌ उपभानिवाहद छी यहाँ अळंकार है । 

रर के टीफाकार नागेश ने-अपने उद्योत मे. प्रदीप की उऊ पंक्ति का जो स्पष्टीकरण 
22 व्यवस्थित रूप वामन झल्कीकर न इस प्रकार दिया है--- 

उहा हट त राइन्तिकवाक्यावशिश्यस्य भामाण्वयंही भवति स इृटान्तनामाङद्वारः ४ 

डकर की एक अन्य टीका विवरण के रचयिता ने यी“ दृष्टान्त शब्दपर यह निरक्ति 

निश्चयः प्रस्तुतस्याय॑स्य निःसंदेहां प्रतीतिः. सोदाइरणवाक्रेन; द्यः 
काक्षानिवृतत्या असंशयमेव प्रतीयते । तंदियं संज्ञा योगरूरिः । कार जान 
ह द रकार ने शाल की भच नियो व्र स इडान्त/--यह जो नहु 
वात यह है कि जो ष कायय है'प्रसतुत अथी सन्दे रहित अर्थात प्रामाण्यपूर्ण प्रतीति । 
में कोई संशय नहीं डेल Fe ति तिपीदित पिया जाता है उसकी प्रतीति. 
जाती है। १ उदाहरण देने से हेतु[ क्यों] कौ जिशासा- शान्त हो 
कद अन्त शब्द पर मे रण योगस है) एने कुछ रेला. छता है कि इन्त. 
अनुभूत वस्तु । किसी सोन्दर्ये का वाचक है जैसे वनान्त में ओर दृष्ट शब्द का अर्थ हैं 
का सीधा अभ प्रस्तुत त स्ट मै साम्य के कारण सौद आ जाता है । इस प्रकार दृष्टान्त 
बिलकुल उसी जैसी किसी अन्य होने से इन्र कोई अन्य बस्तु । इस प्रकार .पक्र .स्थापना जहाँ 
तो वहाँ अलंकार को "पूत घटना के विशिष्ट प्रस्तुतीकरण द्वारा पुष्ट की जाती है 

भ्रीविचाचकवत्ती कत्य हारा अभिहित करना उचित ही है! न 

ने इसका सारसंक्षेप इस प्रकार किया है-- 
विम्वानुबिस्वन्यायेन 
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—धमं और धमां दोनों का निर्देश यदि विम्बप्रतिनिम्बन्याय 
जाता है । यह दो भिन्न भिन्न वाक्यार्थो पर निर्भर र्‌इता है । rec धात चा 

विम्ब और प्रतिविम्ब दोनों भिन्न होते हैं क्योंकि उनके अधिकरण भिन्न होते हे जैसे झरीर- 
गत सुख और उसका दपंणगत प्रतिबिम्ब । एक का अधिकरण है शरीर और दूसरे का दर्पण । 
अभिन्न वस्तु एक साथ दो भिन्न भिन्न अधिकरणों में नहीं रह सकती । किन्तु भिन्न होने पर भी 
बिस्व का अतिविम्ब में इतना साइश्य रहता है कि उन्हें आपाततः अभिन्न ही कहा जाता है। 
सुख के प्रटिविम्ब को प्रत्येक व्यक्ति 'मेरा मुख” ही कहता है । वस्तुतः विम्वप्रतिविम्बभाव समानः 
घर्मसंबन्ध,: या सादृश्य का ही एक विशिष्ट रूप हे जिसमें एक साइश्य दूसरे साइस्य' का 
निष्पादक होता है, ओर निष्पादक साइश्य निष्पाय सादृश्य की निष्पत्ति साक्षात्‌ न कर अपने 
से विशिष्ट पदार्थौ में प्रातीतिक अभेद निष्पन्न करा परम्परया कराता है । इस प्रकार निष्पाद्च 
साइश्य में साधारण धर्म बने पदार्थ भी निष्पादक साइट्यरूपी धर्म ते युक्त होकर तो धर्मों बन दी 
जाते हैं, उनमें स्वगत अन्य असाधारण विशेषताओं का मी अस्तित्व प्रतीत होता रहता दै अतः 
उनकी दृष्टि से भी वे धमां ही होते हैं । यदि यह कहा जाय तो कदाचित दृष्टान्त का र्‌इस्यमूत 
तत्त्व अधिक निकट से परखा जा सकेगा कि दृष्टान्त में साधारण धर्म भी धर्मोरूप ही रहता दै । 
इसमें उपमावाचक पद का प्रयोग नहीं रहता साथ हौ उपमानोपमेयमाव के अनुयोगी-प्रतियोगी 
वाक्यार्थं ही रद्दते हे । 

[[सवस्व ] 
[खर २८] संभवताउसंभवता वा वस्तुसबन्धेन गम्यमानं प्रति- 
बिम्बकरण निदशना । 

प्रतिबिस्बकरणप्रस्तावेनास्या लक्षणम्‌। तत्र कचित्संभवन्नेव वस्तु- 
संबन्धः स्वसामथ्योद्विस्बप्रतिबिम्बमाघं कल्पयति। क्रचित्पुनरन्वयबाधाद्‌- 
संभवता वस्तुसंबन्धेन प्रतिबिम्बनमाक्षिप्यते । तत्र संभवदस्तुसंबन्या 


यथा-- | 
“सूडामणिपदे धत्ते यो देवं रविमागतम्‌ । . 
सतां कार्यातिथेयीति बोधयन्‌ ग्रद्ममेघिनः ॥? 
अश्र बोधयन्निति णिचम्तत्समर्थाचरणे प्रयोगात्लमधति वस्तुसंबन्धः | 
असंभवडस्तुसबन्धा यथा-- | 
'अब्यात्स वो यम्य निसर्गवक्रः स्पृशत्यधिज्यस्मरदापळीलाम्‌ । 
जरापिनद्धोरगराजरत्नमरीचिलीढोमयकोटिरिन्डुः i 
अत्र स्मरचापसंबन्धिन्या ळीळाया चस्त्वन्तरभूतेनेन्डुना स्पशनमसंभ- 
वल्लीलासरशी ळीळामवगमयतीत्यदूरविप्रकर्षात्प्रतिबिम्बकरपनमुक्तम्‌ । 

[ सूत्र | वस्तुओं [ पदार्थों अथवा चाक्यार्थी ] के [ बीच उनके | संभव अथवा 
अस्तंमद संचन्ध से प्रतीयसान ग्रतिविस्बन निद्शंना [ नामक अळंकार 
कहलाता है ] ॥ २८.॥ 25: 

[ वृत्ति ] शसका लक्षण यहाँ इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ प्रतिबिम्ब का प्रकरण चला 

हुआ है। यहाँ कहीं तो पदार्थों का संबन्ध संमव रहता दै ओर वह अपनी शक्ति से विम्ब-प्रतिबिम् | 
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६७० अळडळारस्वथल्वर 


साव को निष्पन्न करता है । किन्तु कहीं कहीं अंन्वय वाधित हो जाने | से. वह वस्तुसंबन्ध असंभव 
होता हुआ प्रतिबिम्बन का आक्षेप करता है। दोनों में से प्रथम का उदाहरण जिसमें वस्तुसंवन्थ संभव 
होता ऐ--जो [ पेत ] अतिथि के समान आए हुए भगवान्‌ सूय को चूडामणि के स्थान पर धारण 
करता है, गृहस्थों को यद्द वतलाते हुए कि सत्पुरुषो का आतिथ्य करना ही चाहिए? फि 
--यहाँ बोधयन्‌ ॐ बतलाता हुआ? यह जो णिच्‌ न हेत्वथेक प्रत्यय है इसका. प्रयोग वेसा 
करने में सहायक होने अथे में हुआं है, अतः वस्तुसम्वन्थ संभव दद ४ [ डुबख्यानन्दचन्द्रिकाकार के 
अनुसार समथा चरण = सामर्थ्योत्पादन, परवत गृद्वर्स्थो में आतिथ्य धर्म के वोध के सामर्थ्यं की उत्पत्ति 
में सहायक हो हो सकता है, अतः 'बोधयन्‌? दारा शापित बोध सामर्थ्योत्पादन में सहायकता पवत 
टके क उदाहरण जिसमें वस्तुसम्वन्य असंभव रहता दै--'वे भगवान्‌ शंकर आप की रक्षा 
करें जिनका निसर्गवक [ स्वमावतः टेढा ] तथा जटाजूट में बंधे नागराज की फणामणि कौ किरणों 
से स्पृष्ट दोनों नोंक वाला चन्द्र कामदेव के प्रत्यंचा चढ़े धनुष की शोभा को किंचित धारण करता 
है? [ कल्पना कीजिए कि टेढ़ी चन्द्रकला और नागराज का फण दोनों जटाजूट के बीच बराबरी 
बराबरी पर स्थित हैं और नागराज की फगामणि से निकलती और टेढ़ी होकर सीधी फैलती 
किरणे चन्द्रकका की दोनों नोंके छूती हैं । इस प्रकार चन्द्रकका का वाँस के समान गोलाकार 
नँवा बिम्बवृत्त धनुष बन जाता दै । बड़ा हो विम्बग्रादी चित्रण है।] 
इस पद्मार्थ में उक्त कामचाप की शोमा का कामचाप से भिन्न [ वस्त्वन्तर ] चन्द्रमा द्वारा 
किंचिष. भी धारण किया जाना संभव नहीं दै। [जिसका धमे उसी के ही पास रहेगा, उसे उससे भिन्न 
व्यक्ति नहीं अपना सकता ] अतः यढाँ यह नर्थ निकलता है कि चन्द्रमा कामचाप. को शोभा i 
तमान शोभा को धारण करता है । इन दोनों की शोभाओं में अधिक दूरी नहीं दे अतः [ निदशन 
ख्दुर्ण में ] प्रतिविम्व-कश्पना को बात कही गई हे । 
संमवतेत्यादि । विम्बप्रतिविस्बमाव मिति उपमानोपमेगत्व मित्यर्थः । घर्मघर्मिणोरसैदो- 
पारात्‌ । एवं चात्र निद्शनाया साइश्याचिनासावः । तेन-- 
प्रमाते पृस्छुन्तीरनुरहसवृत्तं सहचरीर्नवोढा न घीडासुझुछितश्षुलीयं कथयति । 
लिखन्तीतां परत्राहुरमनिशसस्यास्तु कुचयोश्मस्कारो गूढं करजपदमासां प्रथयति ४! 
इस्पायौ संभवस्यपि वस्तुसंबन्धे अ्रथनस्पोपस्यामावाश्च निद्शंनाछंकारस्वस्‌ । अने- 
नेब बस्तसंबन्धस्य संभवासंभवाम्यामस्या भेदृष्ठयसप्युक्तम्‌ । तदेवो दाहरति--चूडामणी- 
त्यादिना । तत्समर्थाचरणे प्रयोगादिति 'कारीषोऽध्यापयति'ः इत्यादिवत्‌। अभ्यागतस्य 
रवेर्गिरिणा शिरसा घारणं तस्समर्थाचरणम्‌ । अत पुवात्र वोधयन्निति णिचस्तस्समर्था- 
चरणे प्रयोगान्मयेव अवदिभरप्यतिथिसपर्या कार्येति संभवत्संबन्धमूलमन्रा्थमौ पम्पस्‌ । 
पुगे च पवतस्य बोधनक्रियाक्स्वासंभवादेवाभिमन्तृष्यापारो पारोहाभावान्नात्र प्रतीय” 
सानोस्प्रेया । नापि स्सुस्यळंकारः । शृहमेधिनां पवतक्तृंकस्य सद्विषयातिब्यबोघकस्वर्य 
चाक्षयार्थत्वात्‌। तत्र हि सदशदुशनाइस्त्वन्तरस्य स्खतिभंवति। नचात्र गृहमेधिनां रविः 
दुर्शनाद तिधिश्खृतौ कतृत्वम्‌ । तेषां सदातिथ्यकर्तव्यताया बोभ्यस्वात्‌। नाप्यत्र रविणा- 
तिधैरतिथिना वा रवेः साम्यं विवछितम्र। अपि तु मयेव गृदमेघिभिरपि सतामातिथ्य 
कार्थेमिति । अत पुय नात्र चस्स्वम्तरकरणास्मापि विषोषाळंछारः । तपनावगमेऽतिथ्या' 
देरसंभाण्यस्यावगमो जात त्येवमास्मिकायाः प्रतिपसेरभावात्‌। अतश्च सत्यक्षति था 
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निदेरोनालङ्कारः २७१ 
“संखन्डे निद्शनेति वाच्यस्‌। तेन यथोक्तमेव भेदृद्वय स्याव । असंमवदिति । 'धर्म्यन्तरसं- 
'चन्धिनो धर्मस्य घम्यन्तरेञ्न्क्यायोगाद,। अदूरविप्रकर्षादिति । घमंमुखेन साहश्यस्थ किंचि- 
स्मरत्यासद्वस्वात । यथा वा- 
अङ्के पुळञं अहरं सवेपिञं ज॑पिञं सिवकारं । 
सष्वं सिसिरेण कअं जं काअब्वं पिअअमेण ॥ 
अन्न वढछभकायंस्य पुछकादेर्धर्मश्य वस्सबन्तरमूतेन शिक्षिरेण करणमसंअदचस्य 
साऱ्यमवगमयतीति शिशिरस्य चढ्छमतुश्यताप्रतीतेरौपम्यस्‌। अतश्चात्र घर्माणामसंचन्घात्‌ 
निदुशनेत्युक्रवा प्रतिमाळंकारस्वं न वाच्यस्र । प्रतिमायाश्चान्योदाहरणेष्वळंकारान्तरा- 
वियोगः स्फुट एवेति न एथगळंकारस्वं वाच्यस्‌ । पुवमन्येषामपि समग्राणामसितवा- 
छकाराणां चान्यरन्याळंकारयोगो योजयितुं शक्य एवेति अन्थविस्तरभयावस्मदुर्षाने तदूदू- 
घणोद्धारस्येच च प्रतिज्ञातस्वाद्स्माभिः प्रातिपथ्येन न दूषितम्‌ । न पुनरेतावतेव परमतः 
सप्रतिदिख्‌मचुमतमेवेति इशा पुषामपि एथगळकारस्वं युक्त मन्तब्यस्र । 
संसचता-इस्यादि । बिस्थप्रतिचिस्वभावस्र = बिम्बप्रतिबिम्बमाव को अर्यात्‌ उपमानोपमेय 
आव को ऐसा इसलिए कि धम और धर्मों में औपचारिक अभेद माना जाता दै। भौर इस प्रकार 


सिद्ध हुआ कि निदशेन में सादृश्य रता ही है। इसलिए [ अळकाररत्नाकरकार का यह कथन 
मान्य. कि-- ] 


— [ प्रथम मधुयाभिनी बीतने पर ] सबेरै जब सहचरियों = सख्ियाँ एकान्त [ शयनागार ] 
की बातें पूछती हैं तो नवोढा का चेहरा = मुखमण्डळ लाज से मुकुलित दो जाता दै और वद्द कुछ 
भी कद नहीं पाती किन्तु प्रतिदिन पत्रावळी बनाने के कारण इसके उरोजों से परिचित बे 
सखियाँ आज इसके उन्हीं उरोजों में चमत्कार [ फूलापन ] देखती हें तो उससे उन्हें विदित हो 
जाता है भाज प्रिय ने उन पर नखक्षत किए हैं जो चोळी में दबे हैं ।? 

यहाँ और ऐसे अन्य स्थलों में मळे ही 'परथन? > विदित कराना? = [ चमत्कार आदि ] 
संभव हो तयापि, जैसा कि अळंकाररत्नाकरकार ने भी कहा है यहाँ सादृश्य नहीं है अतः निदर्श- 
नालंकार नहीं है । इसी वक्तव्य से शस अळंकार के बे दो मेद मौ ग्रन्थकार ने बतछा दिए जिनमें 

से एक में वस्तुसम्बन्थ संभव होता दै और दूसरे में नहीं। इन्हीं को उदाहरण दारा स्पष्ट करते 
हैं--चूढामणि० इत्यादि । 'तत्समर्थाचरणे प्रयोगात्‌ = वेसा कर सकने अथवा वैसा करने में 
समर्थ आचरण अर्थ में प्रयोग? । यह ठीक वैसे दोगा जैसे 'कण्डे की आग पढ्वा रही हैं?-प्रयोग 
में होता है [ अर्थांत दोनों स्थलों में पत तथा अग्नि इन दोनो अचेतन कर््ताओं में बोधन तथा 
अध्यापन का कार्य लक्षणया उपपन्न होता है ] । पर्वत में समर्थ आचरण हे अभ्यागत रचि का 
सिर पर धारण करना । [ समर्थाचरण? की व्याख्या आगे दिए उद्भट के निदशना: निरूपण में 
देखिए ] इसीलिए अर्थात्‌ "बोधयन्‌ = बतलाता हुआ'- इसमें आए णिच्‌ = प्रयाजकार्थक प्रत्यय 
का प्रयोग दोने से यहाँ यह एक आर्थ साइश्य निकलता दे कि 'मेरे ही समान आप सवकी भी 
भतियि-सत्कार करना चाहिए, इममें वस्तुसम्वन्ध संभव है अर्थात्‌ बन सकता दै, असंभव या 
बाधित नहीं दे! और इसीलिए यहाँ प्रतीयमान उत्प्रेक्षा नहीं दै क्योंकि वह तब दोती जब पवत 
स्वयं बोधन क्रिया का कर्ता बन न सकता ओर तदथ उस पर उसकी अधिष्ठात्री देवता का 
आरोप किया जाता [ जैसे वेद में 'नंदियाँ बोलीं” कहे जाने पर जड़ नदियों की देवियों का 
आरोप कर छिया जाता है जिन्हें नथभिष्ठात्री देवता कहा जाता है ]। क्योंकि पर्वत बोधन-क्रिया 
का कतां बन सकता है अतः उस पर उसकी अधिष्ठात्री देवता का आरोप नहीं हो पाता यहाँ 
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-३७२ अळङ्ारसवंस्चम्‌ 
[ अळंकाररत्नाकरकार ने प्रतीयमान स्मरणाळंकार का स्पशे बतळाया दै भर कहा .है क्योंकि 
यह इलोक सुनते दी जीवन में कभी अतिथि-सत्कार कर चुके व्यक्ति को अपने किये हुए अतिथि- 
सत्कार का स्मरण आ जाता है किन्तु वह ] स्मरणाळंकार भी नहीं है क्योंकि यहाँ .पद्यवाक्य का 
मुख्य प्रतिपाद्य हे 'पव॑त द्वारा गूहमेधियो? को गृद्दागत सत्पुरुष के आतिथ्य का बोध कराना, 
जब कि स्मरणालंकार में जो स्मृति होती है वह समान वस्तु के दिखाई पड़ने से याद आईं किसी 
अन्य की वस्तु की होती है । [ आप बतला रहे हैं कि गृहस्थो को उनके द्वारा किए गए आतिथ्य का 
स्मरण आ रहा है किन्तु ] यहाँ गृहस्थों को. सूयंदशन से संभव अतिथिःसत्कार का कत्ता नहीं 
बतलाया जा रहा, यहाँ तो उन्हें सत्पुरुष के आतिथ्य का संत्रोध्य बतलाया जा रहा हे। न तो 
यहाँ सूर्यं के साथ अतिथि का या अतिथि के साथ सूर्य का कोई साम्य ही विवक्षित है। जो विवक्षित 
है वह केवल इतना ही कि 'मेरे समान गृहस्थो को मी सत्पुरुषों का आतिथ्य करना चाहिए ।! 
इसीलिए यहाँ [ एक वस्तु का निर्माण करते-करते ] 'दूसरी वस्तु का भी निर्माण-' एतद्रुप जो 
विशेषालझ्भार है वह भी सम्भव नहीं है क्योंकि यहाँ यह वोध नहीं होता कि सूर्य का ज्ञान होते ही 
अतिथि आदि असंभाव्य व्यक्ति का भी ज्ञान हो गया? । इस लिए यहीं कहना उचित है कि 
सम्बन्ध के संभव या असंभव होने से निदशना ही हैं। इसलिए निदशंना के केवळ दो ही भेद 
होंगे जेसा कि कहा गया है । | ग | 
'असंभवद्‌ = वस्तु के साथ सम्बन्ध के न वनने से’! इसलिए कि दूसरे धमीं के धर्म का 
संबन्ध दूसरे धर्मों से बन ही नहों सकता । 
अदूरविप्रकर्षात्‌ दूरी कम होने से-'मं के द्वारा संभव साइश्य के कुछ पास रहने से । 
अथवा दूसरा उदाहरण :-- | ८ 
'भङ्गे पुलकम्‌ अधरः संवापतो जड्पित ससीत्कारम्‌ । 
सबै शिशिरेण कृतं यत्‌ कत्तेव्यं प्रियजनेन ॥' 
--शरौर में रोमांच है, अधर में कम्पन है, ओर बोलने में सीत्कार है । इस प्रकार शिशिर 
- ने वह सब कार्य कर दिया है जो प्रिय के द्वारा किया जाना चाहिए ।! 

. “वहाँ पुलक आदि धमं प्रिय के काय हैं उन्हें निष्पन्न होता हुआ बतलाया जा रहा है 
प्रिय से भिन्न शिशिर के द्वारा वह. असंभव है अतः वह प्रियकार्ये जैसे कार्ये का शान कराता है 
ओर तब प्रतीति; होती दै कि 'शिशिर प्रिय के समान है?। इसलिए यहाँ वाक्याथ साइश्य में 
पर्येवसित होता है । [ शस गाथा = अंगे पुरकम्‌? में अलंकाररत्नाकरकार ने प्रतिमानामक एक 
नवीन अळंकार माना है। उसका लक्षण है 'अन्यधर्मयोगाद्‌ आर्थम्‌ औपम्यं प्रतिमा? = एक वस्तु 
का दूसरी वस्तु से आर्थ-साम्य हो उस वस्तु के भमै के इस वस्तु में संबन्ध होने से, तो वह साम्य 
प्रतिमा होता है? । इस गाथा के वाक्यार्थ की स्थिति ऐसी ही है अतः यहाँ प्रतिमालंकार संभव है । 
विमशिनीकार इसका प्रतिवाद करते और कहते हैं ] क्योंकि उक्त क्रम से इस गाथा में निदर्शना 
है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि “यहाँ प्रति मालङ्कार है निदर्शना नहीं ओर निदशना 
का अमाव बतलाने के लिये.यह देतु नहीं दिया जा सकता कि “निदर्शना में एक केन्द्र धर्म का 
[ दूसरे में ] संबन्ध नहीं रहता जब कि यहाँ [ प्रिय के धर्म का शिशिर में संबन्ध ] है-? [ “धर्माणा- 
मसम्बन्धामावान्न निदशना- ° अलकाररत्नाकर, प्रतिमालंकार की आरम्मिक वृत्ति ] कारण कि 
प्रतिमा कोई स्वतन्त्र अलंकार नहों है । उसके [ आपने ] जो और दूसरे उदाहरण दिए हैं उनमें मी 
स्पष्ट ही अन्यान्य अलंकारों का अभाव नहीं दै । अब हमारे द्वारा प्रस्तुत इस क्रम से दूसरे 

समीक्षक [ अल्काररत्नाकरकार द्वारा स्थापित ] अन्य सभी नवीन अलंकारो में भी दूसरे प्राचीन 
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निव्शेनालङ्वारः २७३ 
अलंक़ारों का अस्तित्व वतला सकते हैं इसलिए इम एक-एक कर, उन सब पर अपनी ओर से 
दोष नहीं दिखला रहे है । ऐसा करने में ग्रन्थ के विस्तार का मय है और इमने प्रतिशा भी केवळ 


.यही को है कि हम उनके हमारी सीमा में आए दोषों का ही निराकरण करेंगे। किन्तु इम दोष 


नहीं दे रहे हैं इसलिए 'दूसरे का दूसरे को मत मान्य है यदि उसने उसका खण्डन नहीं किया है? 
इस सामान्य धारण। के आधार पर [ अलंकाररत्नाकरकार द्वारा प्रतिपादित ] प्रतिमातिरिक्त 
अन्य नवीन अलंकार हमें स्वतंत्र अलंकार के रूप में मान्य है ऐसा मान बैठना ठोक नहीं दोगा । 
क... 
एषापि पदाथवाक्याथंबृत्तिमेदाद्‌ द्विविधा पदा्थवृत्तिः समनन्तरमुदा- 
हता | वाक्यार्थतुत्तियंथा- हि ! 
'त्वत्पादनखरत्नानां' यद्ठक्तकमाजेनम्‌ । 
इदं श्रीखण्डळेपेन -पाण्डुरीकरणं विधोः॥! 
केचित्त इष्टान्तालंकारोऽयमित्याइस्तद्सत्‌। निरपेक्षयोवाक्याथयोर्दि 
बिम्बप्रतिबिञ्बमाधो दष्टान्तः'। यत्र च प्रकृते वाक्याथ वाक्याथोम्तर- 
मारोप्यते सामानाधिकरण्येन तत्र संबन्धानुपपत्तिमूळा निदशेनेव युक्ता, 
न;दष्टान्तः,।; पव, च... ४२३०: 7८३८ > त af जा 0 
'शुद्धान्तदुलेभमिद वपषुरा्रमवासनो यादि जनस्य । 
` दूरीकृताः खलु युणेरुद्यानलळता बनळताभिः ॥? » 
'" इत्यत्र डषान्तवुद्धिने कार्या । उक्तन्यायेन निदशनाप्राततेः । 
“यह [असंभवदवस्तुसंबन्धा निदर्शना] भी दो प्रकार की होती दै पदायंगता तथा वाक्यायंगता । 
दोनों में से पदांथंगता का उदाहरण अभी दिया । [ अव्यात्‌ स वः० ] वाक्याथंगता का उदाहरण 
यद्ददै- २५१ | + | fs: 


` शहारे पैर के [.पश्मराग या पुष्पराग ] मणियो के समान [ छाल छाल ] नाखूनों ,का अलते 


से जो रँगा जाना दै यह सफेद चन्दन का लेप कर चन्द्रमा का सफेद किया जाना दै? . . 
` कुछ विद्वानों ने कदा दै:कि यहाँ दृष्टान्तांलंकार है । किन्तु वह ठोक नहीं दै । दृष्टान्त वहाँ 


होता है जहाँ. दो निरपेक्ष वाक्यायौँ में विम्बप्रतिविम्बभाव रहता है । जहाँ प्रत वाक्याय पर 


अन्य वाक्याथ [ सोऽहम्‌ आदि के समान ] सामानाधिकरण्य [ नखमाजंन विधुळेपन है-श्स 


प्रकार अभिन्नरूपता ] द्वारा आरोपित किया जाता है. वहाँ संबन्ध संभव नहीं होता । अतः तन्मूलक 


[ सादृश्य में पर्यवसित दोने वाली ] निदशैना दी यहाँ मान्य दै दृष्टान्त नहीं । इसी प्रकार 


[ शकुन्तला को देख दुष्यन्त की स्वगत उक्ति ] “हमारे अन्तःपुर में दुलंभ यह शरीर यदि 


आाअसवासी जन का प्राप्त है तव तो उद्यानछताओं को वनछ्ताओं ने अपने युर्णो से ओझळ कर 
दिया ।? [ शाकुन्तळ ] 


_.. यहाँ दृष्टान्त नहीं समझ बैठना चाहिए क्योंकि उक्त हेतु से यहाँ भी निदर्शना हौ Fs, 


ग्राप्त है । 

विमशिनी 
` प्रपेत्यसंसवद्दस्तुसंबन्धनिवन्धना। न केवलं निदुर्णना यावत्तद्भेदो5प्ययं द्विविध 
इत्यपिशव्दाथः। उदाहृतेति 'अब्यारस बः’ इत्यादिना । केचिदिति भीमम्मराद्यः । 
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तदिति इष्टान्ताळंकारवचनम्‌। एतदन्यत्रापि योजयति-एवमित्यादिना । उत्तन्यायेनेति, 
प्रकृतवाक्याथ वाक्यार्थान्तरस्य सामानाघिकरण्येनाध्यारोप्यमाणत्वात्‌ । अतश्चान्यर्वाक्या- 
थयोः सामानाधिकरण्यनिद्शाच्छौतारो पसद्भावेन वाक्याथरूपक यदुक्क तत्तावदास्तास्‌, 
यत्पुनः प्रतिवस्तूपमोदाहरणत्वसुक्त॑ तदयुक्तमेव । निरपे दयोर्वाक्याथंयो धेमंस्य शख 
सामान्यरूपस्वे प्रतिवस्तूपमा । न चान्रेकमपि संभवति । चाक्यार्थयोः सापेउरवाच्छुद्ध> 
सामान्यरूपत्वाभावाच्च अर्थापर्‍युदाहरणत्वमप्यत्रायुक्तम्‌ । 

“जाग्रतः कमळाइळचमीं यञ्जग्राइ तद्द्‌ सुतस्‌ । 

पादद्वन्द्वस्य मत्तेभयतिस्तेये तु का स्नुतिः ४! 

इत्यन्न तु प्रतिवस्तूपमोदाहरणस्वं पापारपापीयः । अन्न हि वाक्यार्थयोः परस्पर साइश्यः 
मात्रमपि नास्तीति का कथा प्रतिवस्तूपमायाः। एवंविधमेव चान्यत्र सर्वालंकारो दाह- 
रणेष्वासमञ्जस्यं संभवद्‌पि समनन्तरोऊहेतुद्वयाच्च दर्शितस्‌ । तथा च-- 

'आज्ञाघरः पञ्चशरः पुरस्तास्सुधा पुनः कर्मकरी सुखस्य । 
स चापि सौन्द्यविशेषबन्दी यतनेन्दुरिन्वीवरलो चनानास्‌ ४! 

इत्यन्न विषय दिषयिणोद्व योरप्युपादानास्स्फुरेऽपि रूपकसवेऽतिशयोक्र्‍्युदाद्वरणस्व मुक्त 
तत्र चातिशयोक्तित्वमेव नास्तीति किं कार्यकारणभावपूचंकस्वनिदहानेनेस्यछं बहुना । 
असंअवद्वस्तुसंबन्धनिबन्धनायाश्च यद्यपि वस्तुसंबन्धस्याविरोषेण संभव उक्तश्तथापि सम- 
नन्तरोखोदाहरणेषु यथोपमानसंवन्धी धर्म उपमेयगतस्वेनेच संभवति तथेवोपमेयसंवन्धी 
धर्मः छचिदुपमानेऽपीत्याह--इयभित्यादि । 

“एषा = यह! = असंभवदूवस्तुसंयन्धमूा निदरना । “मी? का अर्थं यह है कि केवळ निदशना- 
सामान्य ही दो प्रकार कौ नहीं होती, उसका यह एक भेद भी दो प्रकार का होता है । 'उदा- 
हृता = जिसका उदाहरण दिया जा चुका है? = 'अव्यात्‌ स वः इत्यादि । 'केचित--कुछ' औमम्मट 
आदि [ मम्मट के काव्यप्रकाश- में 'शुद्धान्तदुलेभ” पद्य कहीं भी उदाहत नहीं दे ]। “तत्‌ = वह? 
अर्थात यह कथन कि यहाँ दृष्टान्तालकार है [ अमान्य है ]। इसी तथ्य को दूसरे पद्म में भी 
प्रतिपादित करते हैं ओर कहते है-“एवं च! । उक्कन्यायेन उक्त हेतु से = प्रकृत वावयाय में 
अप्रकृत वाक्यार्थ के सामानाधिकरण्य द्वारा अध्यारोपित किए जाने से । इसलिए दो वाक्यायों के 
सामानाधिकरण्य का निर्देश देख एक अन्य सज्जन ने ओत = शब्दतः कथित आरोप के आधार 
पर निष्पन्न जो वाक्यार्थरूपक माना है वह तो बहुत दूर है, कुछ लोगों [ अळंकाररत्नाकरकार ] 
ने जो इसे प्रतिवस्तूपमा का उदाहरण मान रखा दै वह भी वेतुका है। क्योंकि प्रतिवस्तूपमा वहाँ 
होती है जहाँ दो निरपेक्ष वाक्याथ में कोई एक शुद्ध सामान्यरूप साधारण धर्म रहता दै। यहाँ 

' इनमें से एक भी नहीं दै । यहाँ दोनों वाक्याथै सापेक्ष हैं और धर्म भी शुद्धसामान्यरूप नंहो है। 

[ अळंकाररत्नाकरकार ने--“दण्डापूपिकयायस्यापतनमर्ापत्तिः = अर्थात जेसे यदि चुदे दण्ड को 
कुतर दे तो उससे उस पर टंगे माळपूओओं का चूहों द्वारा खाया जाना भी सिद्ध हो जाता है तो 
उसे अर्थापत्ति कहते हैं वैसे ही किसी एक अर्थ के सिद्ध हो जाने पर जब कोई दूसरा अर्थ सिद्ध 

` हो जाए तो उसे भी अर्थापत्ति अलंकार कहेंगे?-इस प्रकार अर्थापत्ति का लक्षण कर उसके ४८ 
भेद किए थे ओर उदाहरण के रूप में “शुद्धान्तदुर्खम०' पद्य प्रस्तुतकर लिखा था कि यहाँ शरीर 
के वृत्तान्त से उसी जैसी लता का वृत्तान्त लाया गया है अतः शरीर में छोकोत्तरता सिद्ध 
करने पर छताओं में मी वह अपने आप सिद्ध हो जाती है अतः यहाँ अर्थापत्ति है। विमर्शिनी- . 

. कार इसका खण्डन करते हुए कहते हे-- ] इस पद्य को अथोपत्ति का उदाहरण भी नहीं माना 
-. जा सकता.। [ क्योंकि यहाँ वाक्याथ-द्रयगत सापेक्षता होने ओर शुद्ध सामान्य धर्म का प्रयोग. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


निद्शनाळङ्कारः २७५ 


न होने से निदशना दै, अथवा अर्थापत्ति एक नवीन और कल्पित अलंकार दै जो अमान्य दै अथवा 
आप जब इसमें प्रतिवस्तूपमा मानते हैं तो अर्थापत्ति केसे मान सकते हैं । ] फिर-- 

[ उसके ] दोनों पैरों ने जागते हुए [ अतएव सावधान ] कमळ से [उसकी ] भी छीन ली 
इसमें है आश्चर्य, मदमत्त [ अतएव असावधान | हाथी को गति चुरा लेने में उसकी कोई 
बढ़ाई नहीं । | 

इस पद्य में [ अलंकाररत्नाकरकार ने ] जो प्रतिवस्तूपमा मानी है [और कहा दै कि 
यहाँ 'प्रहण करना? 'छीन लेना? साधारण धमं है, उसे उत्तर वाक्य में “स्तेय = चुराना' शब्द से 
कहा गया है, इधर केवल कान्ता प्रकृत है, प्न और मत्तगज दोनों अग्रस्तुत'-द्रष्टब्य प्रतिवस्तूपमा- 
प्रकरण ] वह तो बद से बदतर दै । यहाँ जो वाक्याथ हैं उनमें साइश्य तक तो दै नहीं, [ अलंकारः 
रलाकरकारके ] प्रतिवस्तूपमा की कथा ही क्या ! अन्य सभी अळंकारां के उदाइरणों में मी ऐसा ही 
असामश्चस्य है किन्तु [ ग्रन्थविस्तारभय तथा केवळ अपने ऊपर दिए गए दोषों के निवारण की 
भ्रतिशा इन अभी अमी ] कथित दो कारणों से उसे इम नहीं दिखला रहे हैं। जैसे एक स्थळ 
ओर लीजिए-- 

-.-'जहाँ कामदेव उत्पराक्षियों = नीळकमळसी आँखोंवाडी बाढाओ के मुखमण्डक का 
आज्ञाकारी है जो अपने पाँचों बाणों के साथ सदा सामने खड़ा रहता दै, सुधा कमकरनी = चेटी 
है और चन्द्रमा उस [ सुख-मण्डळ ] के अनोखे सौन्दयं का वैतालिक दै ।' 

यहाँ विषय और विषयी दोनों का उपादान है अतः स्पष्ट ही यहाँ रूपकालंकार हे तयापि 
{ अळंकाररत्नाकरकार ने] इस पथ को अतिशयोक्ति का उदाहरण माना है [ ओर कदा दे कि 
“यहो अतिशयोक्ति कार्यकारणमावमूछा दै । यहाँ “पककायेकारित्वरूपी संबन्ध के आधार पर 
पहले कामदेव से सर्बंथा असंबद्ध आशाकारित्व का कामदेव से संबन्ध हो जाता दद अर्थात्‌ असंवन्ष 
पुर संवन्ध का अध्यवसायबोध दो जाता है, फिर कारणरूप आधाषरत्व का उसको कायभूत काम 
विकारोत्पत्ति से अभेद बोध हो जाता है] किन्तु यहाँ अतिशयोक्तित्व ही नहीं, उसके काय- 
कारणमूळकस्व कौ और तदर्थ इस पथ को उदाइरणरूप से प्रस्तुत करने कौ तो बात दी क्या । इस 
प्रकार यदद उदाहरण असंगत है । अब इम और अधिक उदाहरण देते बैठ यह ठीक नहीं । है 

'असंभवद्वस्तुसम्बन्धमूलक निदर्शना के जिस वस्तु-संबन्ध का अमी [ 'अग्यात्‌ सः-पथ 
संभव प्रतिपादित किया गया दै उसमें कोई विशेषता प्रतिपादित नई की गई थी, [ वहाँ प्रतिपादित 
वस्तुसम्बन्ध सामान्यरूप से प्रतिपादित किया गया था ] तथापि [ उसमें विशेषताएँ भी ढँढी जा 
सकती हैं--जैसे ] अभी दिए उदाहरणों में जिस प्रकार एकमात्र उपमानगत बस का उपमेय 
में पहुँचना संभव प्रतिपादित किया उसी प्रकार उपमेयगत रमं का उपमान में पहुँचना मी समव 
प्रतिपादित किया जा सकता दै--इस तथ्य का प्रतिपादन करने देतु लिखते हैं-- 


[ सवेस्व ] 


इयं चोपेमेय उपमानवुत्तस्यासंभवात्प्रतिपादिता पूर्व: ब्स्तुतस्तूपमेय- ` 


दुत्तस्योपमानेऽसंभवाद्‌पि भवति | उमयत्रापि संबन्धविघउनस्य विद्यमानः 
त्वात्‌। तद्यथा ॒ 

'च्चियोगे गौडनारीणां यो गण्डतठपाण्डिमा । ॒ 

अळइयत स स्जूरीमञ्जरीगर्मरेणुषु ॥ 
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अन्न गण्डतळं प्रकृतम्‌ । तद्धसंस्य पाण्डिज्नः खजूरीरेणुष्वसंभवावौपम्य- 
प्रतीतिः । पुष च प्रकारः ऽएङ्कलरान्यायेनापि भवति । यथा-- 


'ुण्डसिरे बोरफल बोरोवरि बोरअं थिरं धरसि । 
विग्गुच्छाअइ अप्पा णालिमछेआ छलिज्जन्ति ।.? 


[ यह जो असंभवद्वस्तुसम्बन्धमूछा निदशीना है ] इसका प्रतिपादन [.मम्मट आदि ] प्राचीन 
थाचार्यो ने केवल ऐसा किया:था जिसमें केवळ उपमेय में उपमान के धर्म का असंभव प्रतिपादित 
दोता था, किन्तु सत्य यह है कि [ निदशंना की ] यह [ विधा ] ऐसी . ग्री होती है -जिसमें 
उपमेय के थमे उपमान में असंभव प्रतिपादित रहता है, क्योंकि संबन्ध. का अभाव इन दोनों में 
ही समान रूप से विद्यमान रहता है । इस [ द्वितीय विधा ] का उदाहरण--[ जिसमें उपमेय घमै 
उपमान में असंभव प्रतिपादित रहता दे, यह है— ] | । 

गोड देश की विद्युक्त वनिताओं के कपोलतलो की, पीतिमा [वसन्त ऋतु में ] खर्जूरमंजरी: 
के पराग में दिखाई पड़ी ।? 

“यहाँ कपोळतळ प्रकृत [वर्णनीय] है [ अतः उपमेय है और ] उसका धर्म पीतिमा [ पीलेपन 
में कपोळतल के उपमानमूत.] खजूंरपराग में असंभव है अतः [ वाक्यार्थ का पर्यवसान उपमानो- 
पमेयभाव में होता है और अन्त में ] औपम्य की अतीति होती है--[ कि कपोलपीतिमा सइश- 
Pr कः जागात. न कि पीतिमा के समान पीतिमा से युक्त कपोलतल ] । 

यह [ उपमेय धम्‌ का उपमान में असंभवरूप अथवा असंभवद्वस्तुसम्बन्ध 
है यह शंखला क्रम से भी होता है । यथा - FT 

८ सुण्डशिरसि बदरफलं वदरोपरि .वदरं स्थिरं धारयसि । 
विजियुप्सयस्यात्मानं ` नागरिकच्छेकाइछल्यन्ते ॥? 
तुम जो चतुर नागरिकों को छळना चाद रहे हो, यह एक प्रकार से मुंडे सिर पर बैर 
( बदरीफळ ) और उस बैर पर एक शौर बैर [ थिराना ] चाह रहे हो, अपने आपको घृणास्पद 


यना रहे हो । 
+  . चिमद्िनी . (अं 
उभयत्रेत्युपमेये उपमाने वा । बसन्तवर्णनस्य प्रक्रान्तस्वाद: घर यो वेडपि 
तलस्यो पमेयस्वस्‌ । ` तद्वतस्वेनेव.. पाण्डिञ्नः सिंसाधयिषितर जा सब या 
चोपमानो पमेयस्वस्‌। यथा वा-... - नीत | hes | 
स्वद्वकत्रकावण्य मिदं खयात संखचयते-पत्युरपि क्षपायाः । डा 
कथं स्वनेनाहतमेतद्य कळावतां वा किससाध्यसस्ति ॥!. ris 
अन्न चाइघु नायिकायाः अस्तुतरवाद्वक्त्रसुपमेयम्‌ । तद्धर्मस्य च छावण्यस्योपमाने 
शश्चिन्यसंभवः। पुष इति असभवद्वस्तुसंचन्धनिबन्धनो चा वाच्यः | 
उभयत्र = दोनों में = उपमेय में और उपमान में । [ वियोगेपु पद्य में ] वसन्त का वर्णन किया 
जा रहा है अतः उसमें दोनों ही प्रकृत हे [ वियोगिनीकपोळ् भी ओर खजूरमंजरी मी ] तथापि 
उपमेय है कपोळतर ही, क्योंकि पीतिमा उसी के भोतर सिद्ध करना अभीष्ट है, क्‍योंकि सिद्ध 
प्मवाछा ही पदार्थ उपमान बनता है और साध्य धर्मेवाळा उपमेय । अथवा दूसरा उदाहरण लीजिए 
| दे सुगाक्षि | तुम्हारे चेहरे की ठुनाई चन्द्र में भी दिखाई दे रही है। इसनै इसे केसे हड़पा 
:. होगा? अथवा जो कलावान्‌ होते हैं उनके छिए असाध्य ही क्या रहता है ।? ; 
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“-यहां नायक नायिका का चाङ कर रहा है अतः यहां नायिका का चेहरा प्रस्तुत है ओर 
इसीलिए उपमेय भी । उसका जो लावण्यरूपी धर्म है उसका चन्द्रमा में असंभव दै । 

'एष = यह? प्रकार [ संभव है ], इसका दूसरा अर्थ असंभवद्वस्तु संबन्धमूलक निदर्शना मी 
किया जा सकता है । 

[ सच॑स्व ] 
इयमपि कचिन्माळयापि भवन्ती इश्यते! यथा-- 
'अरण्यरुद्ति कृतं शवशारीरमुद्वतित 
स्थलेडब्जमवरोपितं सुचिरमूषरे वर्षितम्‌ । 
श्वपुच्छमवनामितं बधिरकर्णजापः छतः 
श्वतोऽन्धमुखद्पंणो यदबुधो जनः सेवितः ॥? 
कचिरपुननिषेधसामर्थ्यादाक्षित्तायाः प्राप्तेः संबन्धानुपपत्यापि भवति । 
'उत्कोपे त्वयि किंचिदेव चळति द्वाग्गूजेरक्ष्माद्धता 
मुक्ता भून परं भयान्मरुज्जुषां यावत्तदेणीदशाम्‌ । 
पद्भ्यां हंसगतिसुखेन शारिनः कान्तिः कुचाम्यामपि 
क्षामाभ्यां सदसेव बन्यकरिणां गण्डस्थळीवि्रमः॥? . 
अत्र सुक्तति निषेधपदं तद्न्यथानुपपर्या पादयोहलगतिप्रातिरा- 
क्षिप्यते । खा च तयोरजुपपन्ना साददयं गमयतीति अलंभवद्वस्तुसंब- 
न्धनिवन्धना निद्शेना | 

यह [ निदर्शना सामान्य ] कहीं मालारूप में भी मिलती है । यथा-- 

भूखे व्यक्ति की चाकरी जो कि वह निजेन जंगल में रोया गया, मृत शरीर में उबटन 
खगाया गया, मिट्टी पत्थर पर कमल रोपा गया, काफी देर तक ऊपर में बरसा गया, कुत्ते 
की पूंछ सीधी की गई, बहिरे के कान में जप किया गया ओर [ दोनों आँखों के] अन्ये के 
सामने दपण रखा गया । 

[ निषेध प्राप्तिपूवंक होता दै इस कारण ] कहीं-फहीं निषेध से आक्षिप्त प्राप्ति का संबन्ध न 
बनने से भी [ यह निदरांना ] होती है। यथा-- | 

आपके क्रुद्ध होकर [ युद्धा ] थोड़े से चलते हो भय से गुजर के राजा ने पथिबी ही नहों 
छोड़ी, अपितु मरुस्थळ में भटकती उसको सुन्दारेयों के पैरो ने इंसगति, भुखों ने चन्द्रकान्ति, 
दुर्बल स्तनों ने जंगली हाथियों के गण्डस्थली का विभ्रम भी एकाएक छोड़ दिया । 

-यहाँ “युक्त. = जोड़ दिया? यू निषेषवाचक पद पहिले पेरा द्वारा इंसगति की प्राप्ति 
करने का आक्षेप करता है, क्‍योंकि बिना उस [ प्राप्ति ] के वह निषेध बनता ही नहीं दे । ओर वह 
[इस गति की ] उन [ पेरो ] में संभव नहीं है अतः “उस जेसी गति? का शान कराती दे । 
इसलिए यहाँ असंभवदवस्तुसम्बन्धमूला निदशेना हुई । | 

विमर्शिती 


आशिप्ताया इति । ग्रातिपूर्घकस्वाश्िषेधत्य । सेति प्राध्िः । साइश्यमिति | 
शुइयाया गतेः प्रतीतेः । = | 
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इयं च सामान्यस्यानुगासितया । यथा--अव्यात्स च इस्यादि। अन्न निसगवक्रता- 
छ्य्षसंस्याचुगामिरचस्‌ । शुद्धसामान्यख्पत्वेन यथा-- 
दवारेणामलकस्थूलमुरेनासुक्तकुन्तकः । 
फणीन्व्रबद्जूटस्य भियमाप स धूजटेः॥ ` 
अन्नामुक्तबद्ध योः छुडसामान्यरूपत्वस््‌ । बिर्बप्रतिबिरबभावेन यथा-- 
"उह सरसदंतमंडळकपोळपडिमागओ सअच्छीइ । 
अंते सिंदूरिअसंखवत्तकराणं . वहद् चंदो ॥' 
अन्न दन्तमण्डळसिन्दूरितर्वयोर्बिस्बग्रतिबिस्बआवः । 
'आजिप्तायाः = आक्षिप्तः इसलिए कि निषेध प्राप्तिपूर्वक होता है। 'सा = वह? = प्राप्ति । 
'साइश्यस्‌' = क्योकि पेरों में इंसगति तुल्य गति की प्रतीति होती है । 
यह [ निदशंना ] साधारण धम के अनुगामी होले पर भी दोती है यथा--“अव्यात्‌ स वः? 
इत्यादि में । यहाँ निसगवक्रता'--नामक धर्म अनुगामी है । इसमें धमे कहीं झुद्धसामान्यस्वरूप 
भी होता है। यथा— 
—'ओंवळे जेसे स्थूल मोतियों के हार से उसके केश कते हुए थे । अतः वह भगवान्‌ शिव की 
शोमा प्राप्त कर रहा था जिनका जटाजूट शेषनाग [ जो अपने धवल वर्ण के लिए प्रसिद्ध हैं ] से 
बँधा रहता है। | 
यहाँ 'आमुक्तत्व' ओर 'आवद्धत्व? दोनों शुद्ध सामान्यरूप हैं । 


- विम्वप्रतिविम्वभावमूळक, यथा - 
| “परय सरसदन्तमण्डलकपोरूप्रतिमागतो मृगाक्ष्याः । 


अन्ते सिन्दूरितशाङ्गाव्तंकरणीं [ क्रियां ] बदति चन्द्रः ॥? 

देखो, [ ताम्बूलरस से ] सरस दतमंडळ [ ऊपर नीचे की दोनों पंक्ति ] वाले कपोलों पर 
प्रतिबिम्बित यद चन्द्रमा नीचे [[ मुखमाग में ] सिन्दूर से रेगे इए शंख के आवतं [ अंजलि, 
कटोरी धोते समय जिसमें पानी भरा जाता है, या जिसमें ऊंगरियों के अग्रपवं फॅसाकर शंख 
को पकड़ा जाता है और यदि यह शंख के दाहिनी ओर होता है तो शंख को दक्षिणावर्त्त कदा 
जाता है, सामान्यतः यइ शंख के बाँडे ओर ही होता । वस्तुतः केले कुण्डलित पत्ते जैसी एक परत 
होती है जो भीतर ही भीतर कुण्डलित होती जाती है इसलिए इसे आवत्त = भोर कहा जाता है।] 
कौ करनी [ क्रिया ] धारण कर रहा दै । 

यहाँ “दन्तमण्डw ओर 'सिन्दूरितत्व? इन दोनों में विम्बप्रतिबिम्वमाव है ।? 

विमशेः-निदशंना का पूर्व शतिहास-- | 

सामः = 'क्रिययेव विशिष्टस्य तदथैस्यो पद्शनात्‌ । 

शेया निदशना नाम यथेववतिमिविना ॥ ३।३३ ॥ 
यथा = अयं मन्दद्यतिमांस्वानस्त प्रति यियासति । 
उदयः पतनायेति श्रीमतो बोधयन्‌ नरान्‌ ॥ २।३४॥ 

"7 निदशना इसछिए कइळाती है कि इसमें क्रिया के द्वारा ही विशिष्ट अथे प्रदर्शित किया 
जाता है और यथा, शव, वति आदि उपमावाचकं का प्रयोग नहीं रहता ।? 

यया = यह प्रकाशराशि सूर्यं तेजोद्दीन होकर अस्त की ओर जाना चाइ रहा है, औमाम 
लोगों को दः णशा डया सा कि “उदय का अन्त पतन होता है ।! 

स्पष्ट ६।क भामह म॑ समवदूवस्तुसबन्धा निदशेना का हो निरूपण हुआ है। इन्हीं के अनुकरण 

टे पर वामनू भी केवळ लिदशेना का निरूपण करते, कहा”, Digitized by yo ॒ 
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वामन =[ सृ० ] क्रिययेव स्वतदर्थान्वयख्यापनं निदानम्‌ ।? 
[३० ] क्रिययेव शुद्धया स्वस्यात्मनः तदर्थस्य चान्वयस्य संबन्धस्य ख्यापनम्‌) संतुलित-- 
हेतुदृष्टान्तविमागदशनात निदर्शनम्‌। 
[ सू० ] स्वयं ओर उसके प्रयोजन के अन्वय का कथन ही निद्शन । 
[१० ] 'शुद्ध [ अन्य निरपेक्ष ] क्रिया के द्वारा अपना ओर अपने प्रयोजन के संबन्ध का 
प्रतिपादन निदर्शना कहलाता दै, क्योंकि इसमें हेतु और दृष्टान्त का अन्तर तिरोहित रद्दता दै 7 
उदाहरण - 'अत्युच्चपदाध्यासः पतनायेत्यथंशालिनां शंसत्‌ । 
आपाण्डु पतति पत्र तरोरिद वन्षनग्रन्येः ॥? 
-“वृक्ष का यह पीला पत्ता औमन्त लोगों से यहद कंहता हुआ बन्धनग्रन्थि से गिर र्दा है 
कि अत्यन्त ऊ चे पद पर पहुँच जाना पतनकारी ही होता है ॥ 
यहाँ 'गिर रहा दै?-- यह क्रिया है, उसका प्रयोजन दे “अति उच्च पद पर पहुँचना 
पत्तनकारी दोता दै? यह, और इसका कथन हुआ है श्रीमन्त लोगों से कहता हुआ” इस प्रकार । 
उद्‌भरः-उद्भाचायंने निदर्शना को विदशना कह नाम में भी परिवर्तन कर दिया दै 
और लक्षण में भी इस प्रकार परिष्कार किया है -- 
“अभवन्‌ वस्तुसम्बन्धो भवन्‌ वा यत्र कल्पयेत्‌ । 
उपमानोपमेयत्वं कथ्यते शा विदर्शना ॥ ५१० ॥ 
उदाहरण--विनोचितेन पत्या च रूपवत्यपि कामिनी | 
विधुवन्ध्यविभावर्याः *प्रविभत्ति विशोमताम्‌ ॥ 
असंभव या संभव वस्तुसंवन्ध जहाँ उपमानोपमेय भाव की कल्पना कराए उसे विदर्शना 
कृद्दा जाता दै । 
विदशंना शब्द की व्युत्पत्ति स्पष्ट करते हुए प्रतीहारेन्दुराज ने लिखा दै-'वि विशिष्ट 
अर्थ = उपमानोपमेयभाव, उसका दशन = प्रतिपादन = उससे युक्त 'विदशंना? । निदशन शब्द 
उपमा से कुछ दूर शो दृष्टान्तपरक हो जाता दै । 
उदाइरण 'उचित पति के बिना कोई मी सुन्दरी चन्द्रहीन रात्रि कौ शोमाशुन्यता धारण | 
करती है।? 
इस उदाहरण में रात्रि की शोभाशून्यता का सुन्दरी से संबन्ध संभव नहीं होता अतः उसका 
अर्थ तत्तुस्य अन्य शोभाश्चऱ्यता में परिणत हो जाता है । इस प्रकार यदद उदाहरण असंमवद्वस्तु 
संबन्धमूला निदशंना का दै । | 
द्वितीय का उदाहरण उद्भट ने नहीं दिया । अतः उद्भट के काव्याळंकारसारसंग्रह कॉ टीका 
ढघुविवृति के रचयिता प्रतीहारेन्दुराज ने अपनी ओर से आमद का “अयं मन्दथुतिः पथ्य उद्धुत ` 
कर उसका विश्‍लेषण इस प्रकार किया है-- 


जन । सूय उन्हें यह बोध करा रदा है कि “उदय का अन्त'पतन होता है? इसठिए इस 'बोषन”क्रिया 
में वह हेतु है । किन्तु सूये जड़ दै अत; उसमें प्रयोजकःहेतुत्व केवळ “बोध में समथे आचरण करते 
तक सीमित है जैसे [ठंड में आग जलाकर पढ़ते छात्र कौ--] 'कारीष =कंडों की भशन अध्ययन 
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परिणत हो रवा है उसी-प्रकार थाप का भी उदय पतन में परिणत दोगा-ऐसा आप लोग समझ 
ड इस प्रकार के उपसानोपमेयभाव में होता है । 
यहाँ 'समर्थांचरण! शब्द का प्रयोग स्वयं अळकारसर्स्वकार, प्रतीहारेन्दुराज, विम्झिनीकार 
रत्माकरकार, अप्पयदीक्षित तथा पण्डितराज-इन सवने किया है. किन्तु इसका अर्थ कुवलयानन्द के 
ठीकाकार वैद्यनाथ तत्सत तो बढ़ी ही सफाई के साथ संक्षेप में इस प्रकार किया है--'समर्थाचरणे 
समर्थेकरणे तामर्थ्योत्पादन इति यावत्‌ भावप्राधान्याद।? समर्थाचरण अर्थात्‌ समर्थ वनाना अर्थात साम 
उत्पन्न करना ।? इस प्रकार प्रयोजककर्ता भले हो जड़ हो वह चेतन के भीतर होने वाली शानोतपत्ति में 
आलम्बन तो बन वी सकता है। जड़ की यह आल्म्बनता न्यायशाज्ञ की भाषा में विषय का शान 
के प्रति कारण होना माना जा सकता ऐ । व्याकरण की भाषा में इसे ही शानोत्पत्त्यनुकूलता कहा 
जा सकता है। और यह तो जड़ में संभव ही है । प्रस्तुत पदार्थ में सूर्यं मळे ही जड़ है, वह भीमान्‌ व्यक्ति 
अर्थात्‌ चेतन व्यक्तियों में उत्पन्न होने वाळे “उदय पतन में बदलता है?-इस ज्ञान के प्रति सहा- 
यक त्री हो ही सकता है । यही सहायकता उसकी प्रयोजकतूंता है और यह सूर्य में संभव हौ हे। 
चूडामणिपदे०? इस अन्धकार के उदाहरण में एसी प्रकार यह प्रयोजकता पर्वत में सम्भव है । वस्तुतः 
यूइ भी एक ओपचारिक ह डया ही है वास्तविक नही । इसोलिए रसगंगाधरकार ने यहाँ 
Re के शिवा हि स्वीकार की ऐ। सत्य यह है कि इस निदर्शना का टीक 
पण वामन 7 ६। वस्तुसम्बन्ध के संमव होने की वात डालकर उद्धर ने उस 
ला ए वात र्‌ उद्धट ने उसमें एक 
एद्रटः:रुद्रट के काव्यालंकार में निद्शना नहीं मिलती । 
सम्मटः  “अमवन्‌ वस्तुसम्बन्ध उपमापरिकरपकः । 
स्वस्वहेत्वन्वयस्योक्तिः क्रिययैव च सापरा ॥ 
तस्तु सम्बन्ध न संभव होकर यदि उपमा की कल्पना कराए तो निदर्शना, अथवा कोई कार्य 
स्वय का स्वय के कारण के साथ सम्बन्ध बतछाता हुआ प्रतिपादित हो सो निदाना । 
वी ने प्रथम कै दो उदाहरण दिए हैं--उनमें से प्रथम की अभिव्यक्ति सर्वस्वकार के 'त्यत्पाद- 
नर र 'शुद्धान्तदुळभ०? की अभिव्यक्ति से भौर दूसरे की अभिव्यक्ति अव्यात्‌ सवो? की अभिन्दक्ति 
सना र ला का उदाहरण उन्होंने ठीक वेसा ही दिया है जैसा -- सदेस्व- 
पृद०'। [ यह है कि काव्यप्रकाशकार ने एस भेद वन्ध 
स को वात जहा 8 शकार ने एस भेद में नस्त के . 
भाकर = अलंकाररलाकरकार ने भो निदझनाङक्षण सम्वन्ध । 
वन कह. निदशनालक्षण में वस्तु के संभव होने की 
[ सूत्र ] 'असति सम्बन्धे निद्शना ॥ ८ ॥ 
गोळ [ वृ० त भसंभवत्ति सम्बन्धे आथंमौपम्यं निदशैना । 
“पम्वन्ध सभव न हो तो निदशना होतो है यदि उपमानोपमेय अर्थतः 
RR अधिक आह करते रोम तिर साव को प्रतीति अर्थतः हो । 
'सबन्षबाघे सति लक्षणातो यत्रोपमाया: प्रतिपत्तिरस्ति । 
निदशेना तत्र यदा तु किञ्चिद्‌ वस्त्वेव लक्ष्येत तदा परे स्खुः | ` 
अर “जहाँ समन्ध का वाध हो जाने पर लक्षणा के हारा उपमा का छान शे वहाँ मिदशना, 
र जहाँ हना वस्तु र ढी सुरी दारा शान हो वहाँ दूसरे अलकार होते है। | 
त ह रूप में उन्दोंनि' अअशिव शिव की भक्षिया धारण करता ऐ यह वाक्याथं प्रस्तुत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


निद्शेनालङ्कारः २८१ 


संभवदवस्तुसम्मन्धमूछा भिदशना तो अलंकाररत्नाकरकार ने मानी नहीं उन 
उसके उदाहरण देने को अस्पष्ट और असफल चेष्टा की है । booms 
'त्वत्पादनखरत्नाचाम्‌? पद्य में रत्नाकरकार ने वाक्यार्थरूपक मानते हुए कहा है कि 'नखों 
को अलते से छाल करना चन्द्रभा को सफेद चन्दन से सफेद करना है? यहां प्रथम वाक्यार्थ 
पर द्वितीय वाक्यार्थ का आरोप उसी प्रकार है जिस प्रकार “मुख चन्द्र ईः--यहाँ प्रथम 
पदार्थ पर द्वितीय पदार्थ का । रूपक से निदशंना का विषयभेद बतळाते हुए उन्होंने लिखा 
है कि अहाँ आरोप, औत = शब्दतः कथित नहीं हो और अर्थ संबन्ध न बनता हो वहाँ 
निदशंना होती है ओर जहाँ ऐसा न दो. वहाँ रूपक होता है। अल्काररलाकर के इस प्रति- 
पादन का पण्डितराज ने अनुकरण किया दै । ओर अलंकाररत्नाकर की दी. पदावली का प्रयोग 
करते हुए उन्होंने इस उदाहरण में रूपक ही माना है। निदशंना मानने के लिए शस पद्य में 
उन्होंने इस प्रकार परिवर्तन आवश्यक बतलाया है-- { 
“त्वत्पादनखरत्नाचि यो रञ्जयति यावकः । 
इन्दुं चन्दनलेपेन..पाण्डुरीकुरुते हि सः ॥? 


--जो तुम्हारे पेर के नखों को अळते से रंगता है वई चन्द्रमा को चन्दन के लेप द्वारा 
सफेद करता है। यहां 'यव्‌ इदम्‌? इस प्रकार उद्देश्यविषेय वाक्याथ को अभिन्न बतळाने बाले 
सदेनामपर्दो का प्रयोग नहीं है । पण्डितराज ने रूपक और चिदशना में अग्तर अभेद के उददेइय- 
विथेयभाव पर निर्भर माना .है। रूपक में वह उददेश्यविषेयभाव से युक्त रहता है ओर निदशना 
में नहीं | दोनों के उदाइरणो से यद्व तथ्य स्पष्ट मी है । 


अप्पयढी शित = अप्पयदीक्षित की चित्रमौमांसा में निदशना नहों दै किन्तु इसका निरूपण 

उन्होंने कुवलयानन्द में बड़ी ही सफाई से इस प्रकार किया दै-- 
'वाक्यार्थयोः सदृशयो रेक्यारोपो निदर्शना.। 
या दातुः सौम्यता सेयं पूर्णेन्दोरकळंकत्ता ॥ 

—दो सद्ृशवाक्यार्थों में ऐक्य का आरोप निद्शंना होती है । यथा 'दांता की जो सोम्यता 
है वह पूर्णन्दु की अकलंकता है 'जो”वह”--इन दो सर्वेनामों से यहाँ दो वाक्यार्थी में ऐक्य 
बता जा रहा हे [ रत्याकरकार के अनुसार यइ रूपक दै, अतः दोक्षितनी ने उदाहरण के रूप 
में सवेस्वकारदारा उद४त “अरण्यरुदितं कुतम्‌? पद्य भी प्रस्तुत किया है ]। ` 

पदार्थनिदशना के सर्वस्वकारदवारा प्रतिपादित दोनों भेद भी उन्होंने बतळाए हैँ । उपमान- 
धर्मे के उपमेय मै सवन्ध के लिए 'त्वन्नेत्रयुगल पत्ते लीळा नींाम्दुअन्मनोः? = तुम्हारे नेत्र नील- 
कभ की शोमा धारण करते एँ--वइ उदाइरण और “उपमेयधर्म' के उपमान में संब्रन्य के लिट 
सर्वस्वकार्‌ दारा प्रदत्त 'वियोंगें योड०' पद्य ही प्रस्तुत किया हे । इस द्वितीय उदाइरण में 
उन्होंने पदार्थनिदर्शना दा मानी है, सदेस्वकार के अनुसार वाज्याथ निदशना नहीं, ओर 
बाक्याथं निदईना से पदार्थ निदशना का भेद यदद कहते हुए किया दै कि जहाँ उपमानोपमेय में 

से एक के धर्म झा दूसरे में आरोप हो वहाँ पदार्थनिदशना तथा जहाँ दोनों के धर्मो में से एक 
' धमं का दूसरे पर आरोप हो वहाँ वाक्यार्थनिदशना माननी चाहिए । | र | 
तोसरी 'संगवदबस्तुसम्वन्था? -नाम ,से.. सबस्वकारदवारा प्रतिपादित निदर्शना को कुवल्या 
नन्दकार ने भोधननिदर्शना' नाम दिया है। | 
“ब्षपरां गोधनं प्राटुः क्रियया सदसदर्थयोः ।? 
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क्रिया के द्वारा अच्छे या बुरे अर्थ का बोधन तीसरी निदशना । उदाहरण के रूप में अन्य 
उदाहरणा के अतिरिक्त 'चुडामणिपदे०' पय भी दिया दै। इसके स्पष्टीकरण में उन्होंने 
लिखा हे-- | $ 

'बोधयन्‌ गृइमेधिनः' इत्यादौ हि 'कारीषोऽस्निरध्यापयती'तिवत्‌ . समरथांचरणे णिचः प्रयोगः । 
ततश्च यथा कारीपोऽरिनः शीतापनयनेन बटून्‌ अध्ययनसमर्थान्‌ करोति एवं वर्ण्यमानः पवतः स्दय- 
सुपंमानभावेन शृद्दमेधिन उक्तवोधनसमर्थान्‌. कत्त, क्षमते ।' 

--“बोधयन्‌? = वतलाता हुआ इत्यादि स्थलों में "णिच्‌? = प्रयोजक प्रत्यय ' कां प्रयोग ठीक उसी 
प्रकार समर्थाचरण अर्थे में है जिस प्रकार 'कण्डो की आग पढ्वा रही है? इत्यादि प्रयोगों में । 
जैसे कंडे की आग ठंड दूर कर बड़ओं को अध्ययनसमर्थ बनाती है वेसे हौ पवत स्वयं उपमान 
बनकर गृहस्थों को आतिथ्य के उक्त वोध में समर्थ करने में सक्षमहै। ' 

चन्द्रिकाकार ने समर्थांचरण का अध “समर्थ करना? किया है जेसा कि पीछे बतलाया जा 
चुका हे । 

अप्पय्यदीक्षित ने 'संमवद्वस्तुसंबन्ध’ और “असंभवद्वस्तुसंवन्ध' नामों से निदर्शना का वगी- 
करण नहीं किया । केवल अन्त में अन्यों के नाम से इनका निर्देशमात्र कर दिया है । 


पण्डितराज जगज्ञाथ-- | । 
सामान्य = 'विम्बप्रतिविम्यमावानापन्नयोरुपात्तयोररथयोरार्थामेद ओपम्यपर्यवसायौ निदर्शना ।' 


बिशिष्ट ( १ ) व्यवद्दारद्यवद्धम्य॑भेदप्रतिपादनाक्षिप्तों व्यवहारद्वयाभेदो वाक्ष्यार्थनिदशंना । 
[ छरिताङंकारप्रकरणे ] । 
' ( ३ ) उपमानोपमेयधर्मंयोर मेदाष्यवसायमूल उपमेय उपमानधमंसम्बन्धः पदाथंनिदशना । 
[ छळिताळंकारप्रकरणे ] 

तट विम्बप्रतिबिम्बमाव से रहित ओर शब्दतः कथित अर्था का सादृश्य में पर्यवसित दोने वाला 
अभेद निदशंना कहलाता है ।' अत्रापि 

-- दो व्यवद्दारो से युक्त दो व्यवद्दारियों का अभेद वतलाने से ज्यवहारों का जो अभेद फलित 
दोता दै वह वाक्यायंनिदझँना कहलाता है? और-- | 

"उपमान तथा उपमेय के धर्मो के अभेदाध्यवसाय के आधार पर उपमेय में उपमान के 
धर्म का सम्बन्ध पदार्थ भिदशेना ।? 

इससे स्पष्ट है कि पण्डितराज ने उपमान में उपमेय के धमं का संबन्ध स्वीकार नहीं किया 
है फलतः उनके मत में "वियोगे गौड०? पथ में सव॑स्वकारद्वारा दर्शित यहद प्रकार अमान्य है । 

पण्डितराज ने अलंकारसवंस्वकार के निदशंनाळक्षण को अपर्याप्त ठद्दराते हुए कहा है कि 
वह रूपक तथा अतिशयोक्ति में मी लागू हो जाता है । “मुख चन्द्र है? इत्यादि रूपक में ओपम्य 
गम्यमान है ही और मुख को केवल “चन्द्र” कहने से निष्पन्न अतिशयोक्ति में भी दोनों का उपमा- 
नोपमेयभाव गम्य रहता है। स्वयं पण्डितराज ने “उपाक्तत्व” तथा आय॑त्व का निवेशकर अतिः 
शयोक्ति तथा रूपक से इसे पृथक्‌ करने का प्रयत्न किया दै । अतिशयोक्ति में विषय उपात्त नहीं 
रहता जबकि निदशंना में रइता है। पदार्थनिदर्शना में भी वे एक “शोमा? आदि शब्द का 
उपमान तथा उपमेय दोनों की शोमा का वाचक मानते हैं क्योंकि 'शोमात्व” धर्म उन दोनों में 
एक ही रहता है। रूपक में दोनों दी अर्थ उपात्त रहते हैं और अभेद भी रहता है किन्तु वह 
अभेद वाक्याथ को प्राथमिक प्रतौति में ही भासित हो जाता है जब कि निदशैना में पहलें दोनों 
बाक्याँ हल्ला पदों से अपने स्तन. भय जिकछते हैं एर हाम्ले के लिए उन में अमेद 
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छाया जाता है अतः वह वाद में प्रतीत होता दै । रूपक और अतिशयोक्ति से निदर्शना का 

दूसरा भेदक अभेदगत अन्य वैशिष्ट्य भी है । रूपक तथा अतिशयोक्ति में उपमान का अभेद उपमेय 

ड अबोल होता है जब कि निदाना में किसी एक का किसी दसरे में अर्थात्‌ दोनों का परस्पर 
अभेद । 


--कि चास्याः शरीरं ताइशपदार्थयोः परस्पराभेदमात्रम्‌ उमयत्र विधरान्तम्‌, रूपकस्य तु 
उपभेयगत उपमानामेदः अतिशयोक्तेश्च ।' [ नि० सं० पृ० ४६० ] 
विश्वेश्वर पण्डित ने निदर्शना का विवेचन अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट किया हैं 
[ का० ] उपमापयंवसन्नो यत्रार्थो$न्योन्यमन्वयानद्दः । 
यच्च क्रियया कारणकार्यान्वयधीनिदशंना सोक्ता ॥ 
[वृ० ] ( १) यत्र पदार्थयोर्वाक्यार्थयोवां अन्योन्यमेकवाक्यतयान्वरयबोधाजनकयोरुपमानो- 
पमेयभावं कल्पयिसवैवान्वयबोधपर्यवसानं सा निदशना । 
(२) यत्र च कार्यकारणयोः क्रियया देतुद्देतुमद्मावे प्रतिपादिते उत्तरवाक्यार्थः पूवंवाक्यार्थ 
प्रतिपाद्य सामान्यकार्यकारणमावे दृष्टान्ततया पर्यवस्यति सा द्वितीया निदशंना । 
--जहाँ परस्पर में अर्थ परस्पर में अन्वययोग्य न होने से उपमानोपमेय रूप ठहरते हैं 
वह, और जहाँ क्रिया द्वारा कारण तथा उसके कार्य का सम्बन्ध ज्ञात हो वह निदशना। 
प्रथम निदरंना का स्पष्ट रूप होगा+- 
--जहाँ विभिन्न पदार्थ या विभिन्न वाक्यार्थ अपने आप अपना बोध परस्पर में मिदित 
रूप से न करा रहे दों फलतः जहाँ उनका पैसा शान उनमें उपमानोपमेयभाव की करपना करने से 
बन पाता हो वदद एक प्रकार की निदशंना होगी । 


द्वितीय निदशंना वह होगी जिसमें पूर्ववाक्यार्थ में क्रिया द्वारा प्रतिपादित सामान्य 
कार्यकारणभाव के लिए उत्तरवाक्याथ [ में प्रतिपादित कोई विशिष्ट कार्यकारणमाव ] दृष्टान्त बने । 


द्वितीय निदशैना के उदाइरण के रूप में इन्होंने मम्मटभट्ट दारा प्रदत्त ओर 
'उन्नतं पदमवाप्य यो लघुहँलयेव स पतेदिति भ्रुवम्‌ । 
शैरूशेखरगतो इृषत्कणश्चारुमारुतधुतः पतत्यथः॥।? 
जो क्षुद्र हो और उन्नत पद पा जाए तो यदद निश्चित दै कि वह गिरता दी है । 
पर्वत की चोरी पर रखी ककरी दवा के हलके झोके से भी नीचे आ पड़ती है । 
वेश्वर ने इसका स्पष्टीकरण एस प्रकार किया दै-- - 
क अन्न लाघवे सत्युन्नतपदप्राप्तित्व॑ कारणतावच्छेदकम्‌ । पतनं कायतावच्छेदकस्‌? इति कार्य- 
कारणभावः पूर्वाधप्रतिपाथः । तत्र इष्टान्ततयोततरारद्बोपादानम्‌। तेन 'छाघवे सत्युक्षतपदग्राप्तिः 
पातहेतुः, यथा दषत्कणस्येति दृष्टान्तपरयंवसानान्निदशेनात्वम्‌ ।? 
इस पद्या्थ में 'जो जो क्षुद्र होते हुए उन्नत पद पाता दै वह प्रत्येक गिरता है? इस प्रकार 
पूर्वाडे के द्वारा श्चद्रता के साथ उन्नत पद की प्राप्ति कारण रूप से प्रस्तुत की गई है ओर 
“तन? कार्यरूप से । इस कार्यकारणभाव में उत्तराध का वाक्यार्थे इष्टान्तरूप से प्रस्तुत किया 


शया है । इसलिए पूर्णवाक्याथे-्चुद्रता के साथ उन्नत पद को प्राप्ति पतन का कारण होती है जैसे 


दृषस्कण = बंकरी दी” क्षुद्रता के साथ उन्नत पर की प्राप्ति ) इस प्रकार इष्टान्त में परिणत 

ता है अतः यहाँ निदशेना दै । र टर 
५ मम्मट ने इस पद्य में भ्रुवम्‌! के स्थान पर 'प्रुवन! पाठ माना था, जो पूर्व आचायौं की 
परम्परा की रक्षा के लिए आवश्यक था। वामनाचार्य ने क्रिया के दारा कायकारणभाव के 


८ख्यापन' को आवश्यक बतळाया- या । मम्मट ने सौ उस “ख्यापन? के छिए अपने छक्षण मे. नि 
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'उक्ति! शब्द दिया है । इसी प्रकार प्राचीन आचार्यों के “अन्वय'-शब्द को भी उन्होंने अपनाया है । 
“जुवन्‌? पाठ होने पर पतन क्रिया का कत्ता इषत्कण श्षद्रता के साथ उन्नतपदप्राप्ति पतनकारक 
होती है? यह तथ्य कइता हुआ चित्रित होता दै अतः वहाँ ख्यापन की अभिसन्थि पूर्ण होती है। 
पण्डितराज यहाँ 'भ्रवम्‌? पाठ है ऐसा अमवश समझ बैठे हैं । ब्रुवन्‌? पाठ होने पर जड़ 
दृषत्कण में पूर्वोक्त 'समर्थाचरण' की कठिनाई उपस्थित होती । धारणामात्र पर हुए इस गंमीर 
पाठभेद पर विश्वेश्वर पण्डित और. रसगंगाधर के नागेश, मंजुनाथ तथा पुरुषोत्तमशर्मा-इन 
टोकाकारो का भी ध्यान नहीं गया है । आश्वयं को बात यहद दै कुवलयानन्द में "ब्रुवन्‌? पाठ ही है 
और उसका अर्थ 'वोधयन्‌? भी किया गया है। पण्डितराज का उसपर भी ध्यान नहीं हे। 
अथवा उन्होंने यह पाठ अपनी ओर से स्वयं गढ़ लिया होगा । निदशना का अंथॉन्‍्तरन्यास से 
भेद समरथ्यंसमर्थक वाक्याथौ के धर्म में रहने वाले अभेद और भेद को ढेकर होता है । निदशेन 
में अभेद रहता हे और अर्थान्तरन्यास में भेद । इसी तथ्य को विश्वेश्वर ने इस प्रकार स्पष्ट 
किया है--'समथनीयवाक्यार्थप्रतिपाचका यकार णमावान्तर्गतकायंतावच्छेइक-झारणतावच्छेदकधर्मयोः 
समर्थकवाक्यमन्तरगेतका यकारण आवघटककार्यतावच्छेदककारणतावच्छेदकधर्माभिच्रश्ये निदशना, भेदे 
त्व्यान्तरन्यासः ।? 
निदर्शना का इशन्त से भेद है इनके वाक्याथों में स्वसिद्धि के लिए अन्योन्यनिरपेक्षता 
तथा सापेक्षता को लेकर । दृष्टान्त में : पूववाक्याथ उत्तर वाक्याधे के विना सी सिद्ध रएता है 
जबकि निदशना में पूर्ववाक्यार्थ अपनी सिद्धि के लिए उत्तर वाक्यार्थ की अपेक्षा रखता है । 
विश्वेश्वर पण्डित ने इसे भी इस प्रकार स्पष्ट किया है 'पूव॑वाक््याथः्प्रेतिपाणकायकारणभावे 
उत्तरवाक्याथंप्रतिपाद्यकायंकारणभांवस्व यत्र ग्राहकत्वं तत्र निदाना ।. 'त्वयि इष्ट’ इत्यादो 
[ दृष्टन्तस्थले ] तु उत्तराधीयक्रायंकारणमावो न पूर्वाषीयकायंकारणभावस्य आइत्य झाहकः ।? 
[ निदशना प्रकरण ] । इसी प्रकार-- | 
(२ ) यत्र पूरवंकायंकारणमावे साक्षादेवोत्तरकार्यका रणभावोध्नुकूलस्तत्र निदशैना, यत्र तु पूर्वे” 
कार्यकारणभावग्राहक ए्वोत्तरकायकारणमावोऽनुकूलस्तत्र दृष्टान्तः ।! [ निदशनाप्रकरण ] । 
संजीविनीकार विधाचक्रवत्तों ने इस अळंकार पर हुए अलंकारसवंस्वकार के विवेचन को शस 
प्रकार इलोकबद्ध किया ऐ-- | 
“संसवन्‌ वस्तुसम्बन्धोऽसम्भवन्‌ वाऽववोधयेत्‌ । 
प्रतिबिम्बं यदि तदा निश्चांतन्या . निदशेना ॥ 
विम्दरानुभिम्मार्थतया वाक्ययोः प्रकृतान्ययोः । 
्यान्नेरपेक्ष्ये दृष्टान्तः सापेक्षत्वे सिदशना ॥? 
संभव अथवा असंभव वस्तुसम्बन्ध यदि प्रतिविस्ध का वोषन कराए तो निदशंना होता है । 
“भक्त ओर अप्रङ्कत वाक्य में बिम्बप्रतिबिम्बता हो और दोनों निरपेक्ष हों तो दृष्टान्त, किन्तु 
यदि सापेक्ष हो तो निदर्शना । 
वस्तुतः निदझना और दृष्टान्त दोनों का भेदक तत्त्व साधारण धमं का बिग्बप्रतिविम्बभाव है! 
दशान्त में चमत्कार का अस्तित्व उसी पर निर्भर रहता है जब कि निदर्शना में असम्बद्ध वाक्यां 
के आध उपमानोपमेयमाव में । अर्थ यह कि निदशंना में चमत्कृति फलाश्रित है और इशान्त में 
कलाश्रित । 
छछितालछ्कार | [ 
अप्पय्यदी क्षित ने कुवलयानन्द में ऊलित।लंकार नामक एक नवोन अळंकार की उद्भावना कौ 
है। इमम झह नि क्त मा ० दिचतत्यो सवसव ०जण्यंद्त्तान्तप्र तिविभ्यस्य॒ वर्णनम्‌ 
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छलितस्‌ ।?- भर्थात्‌ वर्णनीय = प्रस्तुत पदार्थं के वृत्तान्त = धमं का वर्णन न कर उस वृत्तान्त के 
अतिदिम्बभूत किसी वृत्तान्त का वर्णन करना ललित कहलाता है। अळंकारकोस्तुम में यही 
लक्षण इस प्रकार उद्षृत है--भ्रस्तुते वण्यंवृत्तान्ते प्रतिबिम्बस्य वणनम्‌।? अधिक उपयुक्त यही 
पाठ दै । उदाइरण दिया-है--“निर्गते नीरे सेतुमेषा चिकीष॑तिः--'पानी निकल जाने पर यह बाँध 
'घनाना चाइ रद्दी है ।? यह किसी एक ऐसी सखी .के प्रति किसी सखी की उक्ति दै जिसका 
प्रिय आकर छोट गया दो ओर उसके बाद बह उसे. पाने का यत्न कर रद्दी हो। इस उक्ति में 
नायिका के व्यापार का नहीं अपितु उस जेसे गत-जळ-सेतु-बन्धरूपी व्यापार का वर्णन है। 
यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा नहीं दै क्योंकि इसमें प्रस्तुत पदाथं = नायिका का ही वर्णन दै । समासोक्ति 
भी नहीं क्योंकि उसमें प्रस्तुत ब्यवहार दी कथित होता दै । निदशना भी नहीं मानी जा सकतीः 
क्योंकि उसमें प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत दोनों के धमं शब्दतः कथित रइते द ओर उनमें ऐक्य फलित 
दोता दै । इस प्रकार मम्मट का “क सूर्यप्रमवो०? यदद निद्शना का उदाहरण ललित का उदाहरण 
सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें “में तुच्छ मति से सूयेवंश का वणेन करना चाहता हूँ । इस 
्रस्तुतवृत्तान्त का उल्लेख नहीं दै । उल्लेख केवल उस जैसे 'डोंगे से समुद्र को पार कराने' का है। 

अप्पयदीक्षित के अनुकरण पर पण्डितराज जगन्नाथ ने भी ललिताउंकार का क्षण; इस 
प्रकार किया है--'प्रकृतथर्मिणि  प्रकृतव्यवहदाराचुर्लेखेन. निरूप्यमाणोऽप्रकृतभ्यवद्वार संबन्धो 

छलितालकारः। 

प्रकृत थमा में प्रकृत व्यवहार का उच्छेख न कर उसमें भप्रकृत व्यवद्दार के संबन्ध का 
निरुपण रकित अलकार? 

यह सत्य है कि ललित के स्थलों में निदशना के स्थलों के समान प्रकृत व्यवद्दार का उल्लेख 
नहीं रहता तथापि उपमा में जेसे लप्तोपमा वर्ग के अन्तर्गत किसी किसौ धर्म का. अभाव रहता 
_ है तब भी उसे उपमा से भिन्न नहीं कहा जाता क्योंकि वहाँ सब मेदां में चमत्कार का एक ददी 

कारण रहता है साइश्य, वैसे ही प्र्त धमं के रहने और न रहने दोनों स्थल में चमत्कार यदि 

असंबद्ध अर्थी के साइश्य पयंवसान में है तो अळंकार भी एक दी मानना होगा निदशना या 
ललित । निदशंना पूर्वांचायों को मान्य दै अतः ललित का दी उसमें अन्तर्भाव करना 
उचित है । इसी अभिप्राय से विश्वेश्वर पण्डित ने लळित का निदशंनाप्रकरण में खण्डन किया है । 
स्वयं पण्डितराज ने भी ललित के प्रकरण में ललित को न मानने वार्ला क्री ओर से भी तक प्रस्तुत 
कर उसका निदशेना में अन्तर्भाव दिखलाया दै । 


[ सवस्व | 
[ ० २९ ] भेदप्राथान्ये उपमानादुपमेयस्याधिक्ये बिपयये वा 
„ ` व्यतिरेकः 
अधुना ` मेदप्राधान्येनाळंकारकथनम्‌ । मेदो वैलक्षण्यम्‌ । स च 
द्विला अवति, उपमानादपमेयस्याधिकयुणत्वे विपयये चा भावात. । 
विपर्ययो न्यूनशुणत्वम्‌ । 
[ सूत्र २९ ] [ साहश्य में ] प्रधानता भेद की हो और यदि उपमान की अपेक्षा 


उपमेय में [ गुणों की ] अधिकता अथवा न्यूनता प्रतिपादित हो तो [ अळंकार | 
क [ कहलाता है ]। 
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[.वृ० ] अब भेद की प्रधानता वाळे अळंकारों का निर्वचन दो रदा है। भेद का अर्थ है 
विलक्षणता = भिन्नता । और यइ दो प्रकार का होता है उपमान की अपेक्षा उपमेय में गुणों 
की अधिकता होने से अथवा इसके विपरीत । विपरीतता यानी गुर्णो की कमी । 

विमशिनी 


सेद्प्राधान्य इत्यादि । अघुनेति ग्रातावसरम्‌ । भेदस्य चात्र प्राधान्यादभेद्स्य. वस्तुतः. 
सद्भावः । साइश्य एव पर्यवसानात्‌ । अत एवं साइश्यव्यतिरेकेण संभवन्नपि भेदो नास्य 
विषयः । यथा-- 
“दिव्योप्तरीयब्वुति को स्तुभरलभाजि देवे परे दधतु छुब्घधियोञ्नुवन्धस्‌ । 
रूपं दिगम्वरमखण्डनुसुण्डचूडं भावत्कमेव तु बतेश मम स्पृहायं॥ | 
अन्न येष्णवेभ्यः स्वात्मनि विष्णोर्वा परमेश्वरे भेद्मात्र विवडितं न तु केनापि कस्यः | 
चिदौपम्यम्‌ । स इति भेद ।: तस्याधिक्यविपयंयाभ्यां चविध्याह्वयतिरेकोऽपि द्विविधः । 
तदाश्रयस्वादृस्य । 
भेद्प्राघान्य इत्यादि । अधुना = अव अर्यात्‌ अमेदप्रंथान अलंकारो का निरूपण हो जाने 
पर भेदप्रधान अकारो का अवसर आने पर । भेद की प्रधानता का अर्थ यहद कि यहाँ [ अप्रधान 
रूप से ] अभेद भी रहता ही है क्योंकि इस अलंकार का पर्यवसान साइइ्य में हो जाता है। 
इसीलिए जहाँ भेद साइश्यमूलक नहीं होता वहाँ यह अळंकार नहीं माना जाता । जैसे इस 
प॒द्यार्थ में-- 
“हे भगवन्‌ [ शिव ] जिन्हें कुछ चाहिए वे उस देवता के पीछे पड़े जो दिव्य उत्तरीय | 
[ पीताम्बर ] धारण किए हुए है ओर कीस्तुभमणि से अलंक्कत है, क्योंकि वह भी उत्कृष्ट है। सुझे 
तो केवळ आप के ही इस दिगम्बर [ विवर, नग्न] ओर सिर पर अखण्डित नरकपाळ से | 
सुशोभित रूप को स्पृहा है ।? | 
. --यहाँ शिव मक्त में विष्णु भक्त से अथवा भगवान्‌ शिव में. विष्णु भगवान्‌ से भेद मात्र. 
बतळाया जाना अभीष्ट है। किसी का किसी से साइइय नहीं । | 
स = वह = भेद्‌। | 
[ सचस्व ] | 
क्रमेणोदाइरणम्‌-- | 
'दिदक्षवः पक्ष्मळताविळासमक्ष्णां सदस्तस्य मनोहर ते । | 
_ वापीषु नीळोत्पळिनी-विकासरम्यासुं नन्दन्ति न षट्‌पदौघाः ॥' | 
` “क्षीणः क्षीणोऽपि शशी भूयो भूयो विवर्धते सत्यम्‌ । 
चिरम प्रसीद सुन्दर यौवनमनिवतिं यातं तु॥' ः 
अत्र विकस्व॒रनीलोत्पलिन्यपेक्षया अक्षिलहस्जस्य पक्षमळतया अ 
घिकशुणत्वम्‌ । चन्द्रापेक्षया च यौवनस्य न्यूनगुणत्वम्‌ । शशिवेलक्ष र 
तस्यापुनरागमात्‌ । 
क्रम से एक एक का उदाइरण--[ उपमान से उपमेय में युणाधिक्य का--] भोरे आप के 
सहस्त नेत्रो की पक्मलता को छबि देखना चाहते है, अतः वे नीले कमळों के विकास से रम्य 
बावडियों में नहीं रमते ।? [ उपमान से उपमेय में न्यूनयुणता का-- ] 
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“चन्द्रमा, सचमुच, घट घट कर फिर मो वढ़ जाता है, परन्तु सुन्दरि, मान जा, अधिक न 
रूठ, यह योवन है, बीत गया तो फिर नहीं लोटने का ।' : 

इन [ दोनों उदाहरणों में से प्रथम ] में खिळे नील कमळ की अपेक्षा नेत्रों में 'पक्ष्मलता? 
रूपी गुण को लेकर अधिकता है [ द्वितीय में ] चन्द्र की अपेक्षा योवन में न्यूनगुणता हैं क्योंकि 
उसमें पुनः न लोटना बतलाया गया है, जो चन्द्रमा में नह रद्दता । 

| विमशिनी 

चन्द्रापेक्षयेति । शशियौवनयोहिं समानेऽपि गस्वरत्वे शशिनः पुनरागमनमपि संभवति 
न तु यौवनस्येति ततोऽस्य न्यूनगुणवरवम्‌ । 

नन्वत्र विपयंयमेवेति: सूत्रितं भेदान्तरमयुक्तम्‌ । उपमानादुपमेयस्य न्यूनगुणस्वे 
वास्तवस्वात्‌ तत्त्वे चाछंकारस्वाचुपपत्तेः। यौवनस्य 'चान्नास्थिरत्वे प्रतिपाधे चन्द्रापेद्या- 
घिकगुणत्वमेव विवदितस्‌। यदेतष्वन्द्रवद्यातं स्न पुनरायातीति । असदेतव । यतोअश्र 
-चन्द्रवद्‌ गतं सद्‌ यौवनं यदि पुनरप्याराच्छेत्‌ तत्‌ प्रियं प्रति चिरमीर्ष्यानुयन्थो युज्येत । 
काछान्तरेऽपि दास्य तदवळोकनादिना सफलीकारः स्यात्‌ । इदं पुनहंतयौचनं यातं सरपु- 
नर्नागच्छ॒तीतीरष्या्न्तरायपरिहारेण निरन्तर तयव प्रियेण सह सफळयितस्यमिंति घिगी- 
व्यासू, त्यज्ञ प्रियं प्रति मन्युस्‌, कुरु प्रसादमित्यस्मिन्‌ ग्रियवयस्योपदेरे प्रियं प्रति 
कोपोपशमाय चन्द्रापेषया यौवनस्यापुनरागमनं न्यूनयुणस्वेनेव विवद्धितमिति चाक्याथं- 
विद एव प्रमाणम्‌ ।. न चेतद्‌ वास्तवसुपमेयस्य न्यूनगुणत्वम्‌ । तस्येव सातिशयत्वेन 
्रतिपाद्यत्वात्‌ । प्रकृतार्थोपर्षकत्वे हि सवथा कवेः संरम्भः। तब्घाधिकगुणमुखेन भवतु, 
इतरथा वा को विशेषः। तरमाद्यंक्तमेव विपर्यये वेति सूत्रितस्‌। अध्युत प्रतिकूलत्वं वेति 
सूत्रितमयुकम्‌ । उपमानादुपमेयस्याधिक्ये इत्येतावतव छक्षणेनासथ ब्यासत्वात्‌। यतः | 
“स्वरेण तस्या अस्ृतल्लुतेव' इस्यादावन्यपुष्टाछापस्य प्रतिकूछस्वोक्तः कर्णकटुकरवादिना 
न्यूनस्वावगतेदपमेयभूताया भगवत्याः संबन्धिनः स्वरस्यास॒तलतेवेत्यभिधा नादानन्दा- 
'तिशयदायित्वादेश्राधिक्यमेवावगम्यत इत्यलं बहुना। अस्यापि साहश्याश्नयर्वारसासा- 
न्यस्य त्रयी गतिः। तत्रानुगामिता यथा 

नागेन्त्रहस्तास्त्वचि ककशत्वादेकान्तशेध्यात्कद्छी विशेषाः । 
लब्ध्वापि रोके परिणाहि रूपं जाताश्तदूर्वोरुपमानबाह्माः ॥ 

अन्न परिणाहिरूपत्वस्याचुगामिस्वस्‌ । चस्तुप्रतिवस्तुभावेः पुनर्म्रन्यक्षतेवोदाइतस-- 
'दिइक्षव इत्यादि । अन्न . मनोहरत्वरम्यत्वयोः शुद्धसामान्यरूपत्वस्‌ । पषमछताविछासविक- ` 
स्वरयोश्च विस्बप्रतिबिम्बभावः । ग | 

चन्द्रापे्चया = चन्द्रमा की अपेक्षा । अथं यदद कि क्षीण होना या जाना चन्द्रमा और यौवन 
दोनों का ही स्वभाव है, किन्तु चन्द्रमा का पुनः पुष्ट होना या छोट आना भी संभव रहता दै, 
यौवन में नहीं । इसलिए यौवन में चन्द्रमा की अपेक्षा गुण की कमी है । 


[ अलंकार र॒त्नाकरकार ने उपमान की अपेक्षा उपमेय के न्यूनयुणत्व के आधार पर व्यतिरेक 
आनना असंमव बताते हुए कहा दै-- | i 
'उपमानस्यान्यस्मादाधिक्यं दि स्वभावतः सिद्धम्‌। 
तत्त्वे तेन न युक्तो व्यतिरेक्चारुताविरद्दात्‌ ॥? _ ह ny 
अथात्‌ “उपमान उपमेय की अपेक्षा अपने आप अधिक गुणशाली होता दै अतः उसकी 
अपेक्षा उपमेय में न्यूनगुणता ,दिखलाने में कोई चमत्कार नहीं र्‌इता । फलतः वहाँ व्यतिरेक तो 
दो सकता है, परन्तु व्यतिरेकनामक अळंकार नहीं हो सकता । वहाँ अधिक से अधिक उपमा- 
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लंकार ही माना जा सकता है ।' इसीलिए अलंकारसर्वस्वकार के “विपर्यय? को छोड़ अलंकार 
रत्नाकरकार ने उसके स्थान पर 'प्रतिकूलता? को सूत्र में. स्थान दिया है--'उपमेयादन्यस्य 
न्यूनत्वं प्रतिकूलत्वं वा .व्यतिरेकः । 'क्षीणः क्षीणो5पि०” पद्य में उन्होंने उपमान से उपमेय कौ 


अधिकंगुणता ही मानी है न्यूनयुणता नहीं । उनका कहना हे कि इस पद्य में न्यूनाधिकभाव की. 


विवक्षा चन्द्र और यौवन में नहीं अपितु उनकी अस्थिरता में है । उपमेय: यौवन कौ. अस्थिरता 
उपमान = चन्द्र की अस्थिरता से बडी है अतः यहाँ उपमेय ही अधिकगुणशाली है । फलतः 
यहद पथ प्रथम व्यतिरेक का दी उदाहरण है । इस प्रकार रत्नाकरकार ने :सवंस्वकार के 'विपयंय?- 
पक्ष को अमान्य ठइराया है । विमशिनीकार इसका खण्डन ओर सवस्वकार के मतका : समर्थन 
करते हुए कहते हे ] शंका = 'विपयंय' कहकर सूत्र में जो द्वितीय [ उपमान से उपमेय को “न्यून- 


गुणता का ] भेद प्रस्तुत किया गया है. वह ठीक नहीं दै, क्योंकि उपमान'की अपेक्षा उपमेय में. 


न्यूनगुणता [ स्वभाव सिद्ध अर्थांत ] वास्तविक ही : होती है [ कविकश्पित नहीं] अतः उपमेय के 
न्यून]ुण होने से कोई अलंकार सिद्ध नहीं हो सकता । :[ क्षीणः क्षीणोऽपि पद्य में तो ] “यह योवन 
चन्द्र के समान चला तो जाता है. परन्तु जेसे चन्द्र पुनः लोट आता है :बैसे लोटता नहीं ।? 


उपमेय «यौवन: में .ही उपमान «चन्द्र को अपेक्षा अधिकगुणत्व हे क्योंकि! इस. पद्य में 


प्रतिपाद्य है योवनंगत अस्थिरता एी।. १ | 
समाधान = यह कथन अमान्य है । क्योंकि यइ [प्रिय से रूठी नायिका केः प्रति उसकी ] 

प्रिंयसखी का उपदेश है। : इसका उद्देश्य है. रूठी सखो के रोष की शान्ति । वह तभी संभव है 

जब चन्द्र की अपेक्षा यौवन में 'पुनः-न.छौटना' कमी के रूप में ही प्रतिपाथ माना जाय ।«,सखी 


इसी कमी को इस .प्रकार प्रतिपादित करः रही हे--'चन्द्रमा जेसे जाकर पुनः लोट आता है. 


वैसे ही यदि योवच भी 'छोटने. वाळा होता तो प्रिय के प्रति देर तक रूठे रहना; ठीक होता; 
क्योंकि तब प्रिय को ओर: कभी भी: देख . लियाः'जाता ओर इस यौवन को सफळ. दना:खिया 


जाता । किन्तु यह इत [ सुआ] यौवन; ऐसा है कि एक वार निकल जाने: पर: छोटता: ही नहीं; 
इसलिए प्रिय से एक मी क्षण अलगःन दोना चाहिए जोर इसे सफल वनाः लेना' :चाहिए, : ईर्ष्या: 
आदि सब इसमें विन्न ऐं, इन्हें ताक में रख देना चाहिए! :अतः मार -इस : इंष्याँ: को छोड़ इस 


प्रियके प्रति अपनाए! कोप - को और अपना अपने प्रिय को खुशी: से: माराः यह कथन | 


कहाँ तक संगत है इसे. वाक्यार्थवेत्ता ही -बतला सकते हें. : इसके > अतिरिक्त: अस्थिरता 


को लेकर यं जो उपमेयभूत यौवन में. कमी बतलांयीः गई है वह वास्तविक = 'छोकिक 
कमी जेसी भी नहीं है, क्योंकि. उसमें अंतिश॒यं प्रत्तिपा् है ।:कवि जो है व्ष सदाः ही. 


प्रकृत पदार्थ को शोभाशाली बनाने में प्रयत्नशील रहता है। वह चाहे किसी प्रकारः हो, युणाधिक्य' 


के प्रतिपादन से या युणगतन्यूनता के': प्रतिपादन से । उसंमें कोडे अन्तर नहीं: पड़ता । इसलिए 
अन्थकार ने सूत्र में जो “विपर्यये वा? कहकर ` उपमांन. से उपमेय की -युणन्यूनता का जो पक्ष 


“स्वरेण तस्यामश्ृतस्रतेव प्रजदिपतायामभिजातवाचि । 
अप्यन्यपुष्टा प्रतिकूछंशब्दा ओतुवितन्त्रीरिव ताडयमाना ॥ 
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व्यतिरेकालकुारः २८९, 


"भगवती पावती की वाणी अत्यन्त अभिजात थी भौर स्वर अमृत-सा बरसाताया। वे 
जव कभी बोलती थीं तो कोयछ की कूक ओता को वीणा के विरुद्ध तार कौ झनकार प्रतीत 
होती थी ।? [ कु. १४५ ] 

वद उदाहरण दिया है [ और कहा है कि “यहाँ केवळ यहद प्रतीति होती है कि कोयळ 
का स्वर पावती जी के स्वर के प्रतिकूल है । फलतः यहाँ उपमेय. उपमान के केवल विरुद्ध है, उससे 
न्यूनगुण नही, किन्तु ] इसमें कोयल की बोली को प्रतिकूल कहने से उसमें कर्णकडत्व की प्रतीति 
होती है ओर इस प्रकार उसमें उपमेय पार्वतीस्वर की अपेक्षा न्यूनगुणता की प्रतीति होती है, इसी 
प्रकार उपमेयभूत जो: भगवती पार्वती जी हैं उनके स्वर को अमृतस्रावी-सा कहने से उसमें अत्यन्त 
आनन्ददायित्व आदि अधिक गुणों की प्रतीति होती है। फलतः यहाँ मी उपमेय में उपमान 
कौ अपेक्षा गुणाधिक्य ही प्रतीत होता है। इस विषय में और अधिक क्या कहें इतना ही 


` पर्याप्त है । 


29 


यह [ व्यतिरेक ] भी साइश्य पर आश्रित अळंकार दै। अतः इसमें भी धर्म = साबारणषम तीन 
प्रकार का रहता है। तीनों में से अनुगामी साधारणधर्म का उदाहरण होगा-[ अलकार रत्ना- 
करकार द्वारा उद्‌धरत कुमारसंभव का “नागेन्द्रइस्ता०? इत्यादि पद्य का यह अथ ] 

¬ हाथी की सूँढ़ को चमड़ी कठोर होती है ओर कदलीस्तम्भ एकदम शीतल होते हैं। 


इस कारण ये दोनों संसार्‌ में पर्याप्त प्रसिद्ध और सुन्दर आकार पाकर मी पार्वती के ऊरयके | | 


उपमान नहीं हो सके |? [ कु० १॥३६ ] 


` ¬ यक्षे आकार की सुन्दरता या प्रसिद्धि) [ उपमान तथा उपमेय दोनों में समानरूप ते | कि 


अन्वित होने वाळा षम दै अतः ] अनुगामो धमं है । वस्तुप्रतिवस्तुमाव से युक्त साधारण भर्म का 
उदाहरण स्वयं अन्धकार का हो 'दिद्दक्षव? यह उदाहरण है । यहाँ मनोइरत्व और रम्यत्व शुद्ध 
सामान्यंरूप हैं अर्थात्‌ वस्तुतः ये दोर्ना एक हैं, केवळ शब्दों में अेद.दै । इसी पद्म में जो पक्ष्मलता 
विलास और विकस्वरता विकास हैं. ९नमें . विम्बप्रतिबिम्बभाव [ भिन्न होने पर मौ सादृश्य जु 
मूलक अभेद है। . हिल | | 
विसर्श--म्यतिरेक का पूव इतिहास-- 
' भामह>-उपमानवतो&र्थस्य यदू विशेषनिदशंनम्‌ । 

व्यतिरेक तमिच्छन्ति विशेषापादनाद यथा ॥ २।७५॥ 

सितासिते पक्ष्मवती नेत्रे ते ताम्नराजिनी । 

एकान्तशुअश्यामे तु पुण्डरीकासितोत्पले ॥ २७६ ॥ 


“-उपमान के साथ उपमेय का उल्लेख हो और उसमें उपमान कौ अपेक्षा वैशिष्टय दिखलाया 


जाए उसे ज्यतिरेक कहते हैं क्योंकि इसमें वैशिष्टय का संपादन किया जाता है। यथा-- 


"तुम्हारे नेत्र श्वेत भी हें और श्याम भी, श्नमें पद्ष्म मी हैं और ताम्रवणे की रेखाएँ भी [ इस 
प्रकार ये श्वेत, श्याम और रक्त इन तीनों रंगों से शवलित हैं जबकि ] पुण्डरीक [ सफेद कमल ] 
केवल स्वेत ही होता है और नीळोत्पल केवळ नीरू। स्पष्ट ही यहां उपमानभूत श्वेत कमळ 
और नीलोत्पल की अपेक्षा, उपमेयभूत नेत्र में अधिक रंगों भर उनसे जनित अधिक वैचित्र्य का 


प्रतिपादन हे । इस प्रकार भामह केवल एक ही प्रकार का व्यतिरेक मानते हैं जिसमें उपमानसे | 


उपमेय का आधिक्य रददता है । | र 
वामन ८[ सृ० ] उपमेयस्य युणातिरेकित्वं व्यतिरेकः । ४३॥२२ | 
[ वृ० ] उपमेयस्व युणातिरेकित्वं गुणाधिक्यं यद्‌, भाद्‌ उपमानात्‌ स ब्यतिरेकः। ` 
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२९०. अलड्गरसघस्वस्‌ 


--'उपमेय? के गुणों का अतिरेक व्यतिरेक ? उपमेय के शुणों का जो अतिरेक अर्थात्‌ आधिक्य 
अर्थात्‌ उपमान की अपेक्षा वही व्यतिरेक /? [ स्पष्ट ही भामह ने व्यतिरेक शाब्द के “वि! उपसगे 
पर ध्यान दिया था और उसकी सार्थकता वतलाई थी जब कि वामन उसके “अतिरेक'-शब्द पर 
ध्यान दे रहे हैं । ] उदाइरण :-- 

“सत्यं इरिणशावाक्ष्याः प्रसन्नसुभगें सुखम्‌ । 
समानं शशिनः किन्तु स कलक्कूविडस्वितः ॥ 

--यह सच दै कि मृगछोने की आँखों-सी आँखों वाली इस सुन्दरी का सुख प्रसन्न भी है ओर 
सुन्दर भी इसलिए यह चन्द्रमा के समान है किन्तु चन्द्रमा कलंक से दूषित है ! 

वामन ने व्यतिरेक में उत्कर्षापकर्षदेतु गुणों को प्रतीयमान भी माना है। तुम्हारी चतुर 
और ललित चितवन ने नीलोत्पल का कोई स्थान नहीं रहने दिया? = “चतुरललितिस्तवाध॑ 
विलोकितैः कुवल्यवनं प्रत्याख्यातम?--यहां उ पमेयभूत चितवन में तो उत्कषंहेतु गुण चतुरता 
ललितता हैं, किन्तु उपमान में उनका अस्तित्व शब्दतः कथित नहीं है अतः वहाँ वे गम्य या 

प्रतीयमान हैं। ' | 

वामन ने उपमेय के न्यूनयुणत्व को व्यतिरेकजनक नहीं बतलाया है । 

उद्धट ने भी केवल उपमान से उपमेय के गुणाधिक्य में ही व्यतिरेक माना न्यूनयुणता में 

नहीं । किन्तु उन्होने व्यतिरेक में वामन के गम्यमान गुण नामक अभिनव भेद को भी अपनाया है 
और उपमानोपमेयभाव के गम्यत्व तथा वाच्यत्व के आधार पर व्यतिरेक के दो वर्ग बना उनमें 
दिलष्ट तथा शुद्ध शब्दों पर आश्रित [ उत्कर्षांपकषं के ] निमित्तों .के उपादान तथा अनुपादान के 
अनुच्छेदों द्वारा कुळ मिलाकर आठ मेद प्रतिपादित किए हैं। यथा गस्य उपसानोपमेय- 
भाव में: - 

( १ ) अचुपात्तनिमित्तक शुद्ध शब्दमूलक व्यतिरेक -- 

“तप से कृश पावती ने राइ से निपीत प्रभा वाले चन्द्र को जीत रखा था? । 

यहाँ उपमेय पावंती है, उपमान चन्द्र है, साधारण धर्म है “सुन्दर होने पर भी कारणवश 
आया फीकापन' जो शब्दतः कथित नहों है ओर न. उपमावाचक “इव? आदि ही यहां उपलब्ध 
है। 'जीत?-शब्द से उपमानभूत चन्द्र की अपेक्षा उपमेयभूत पार्वती में उत्कपं प्रतिपादित हुआ । इस 
उत्कर्ष का कारण है पावती जी का अधिक कृश दोना और इसका कारण है तप में राहु की अपेक्षा 
अधिक तीक्ष्णता । ये दोनों ही कारण यहां शब्दतः कथित नहीं हैं । इस प्रकार यहां उपमेय के 
वैशिष्टय के निमित्त अनुपात्त होने से यह व्यतिरेक अनुपात्तनिमित्तक हुआ । इलेष भी किसी भी 
शब्द में नहीं है अतः यह व्यतिरेक शुद्धशब्दमूलक हुआ । 

( २ ) उपात्तनिमित्तक शुद्धशब्द मूलक व्यतिरेक 

पावती का मुखमण्डल रात्रिदिव कान्तिमान रहता था अतः वह रात में औविह्दीन हो जाने 


वाले प्च को नीचा दिखला रहा था और दिन में वेते ही हो जाने वाले चन्द्र को मी !! 


यह उपमान हैं चन्द्र ओर पद्म, उपमेय है पार्वतीमुख । साधारण धर्म है कान्तिमत्त्व, 
कथित नहीं दे भौर “वः आदि उपमावाचकों का भी यहां उपादान नहीं है । 'सुख ने चन्द्र और 
पद्म को नीचा दिखलाया' इस कथन से सुख का उत्कर्ष और चन्द्र तथा प् का अपकष व्यक्त 
हुआ। उत्कर्ष तथा अपकपं के निमित्त मी यहाँ उपात्त हैं! वे है मुख में रात्रिदिव कान्तिमान्‌ जु 
ओर चन्द्र तथा पद्म का 'केवळ रात्रि या केवल दिन में ।? शब्द सभी इलेषरहित-हैं। इसलिए यश | 
उपात्त निमित्तक, शुद्धशब्दमूलक व्यतिरेक हुआ । ह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
१ 
य 
| 
| 
| 
१ 


व्यतिरेकालङ्कार; २९१ 


इन दोनों ही उदादरणों में उपमा के वाचक इव? आदि शब्दों का अमाव दै अतः ये दोनों 
भेद गम्योपम्य वग के हुए । यदि इन्हीं में इवादि का प्रयोग कर दिया जाय तो ये ही बाच्यौपम्य 
वग में आ सकते हैं । यथपि उद्भट ने उनके उदाहरण पृथक्‌ दिए हैं। इस प्रकार चार भेद शुद्ध- 
शब्दमूळक गम्य-ओपम्य वर्ग के हुए। इन्हीं में यदि इलेष का उपयोग कर दिया जाए तो ये ही चार 
इळेषमूलक हो सकते हैं । इळेपमूलक व्यतिरेक आगे मम्मट ने मी माना है, किन्तु उद्धट के समान 
नहीं। उद्धट ने व्यतिरेक में एक दी दथर्थंक शब्द का उपमान तथा उपमेय दोनों के साय दो बार पृथक्‌ 
पृथक्‌ प्रयोग करना आवश्यक माना है । उदाहरण दिया दै संस्कृत के तपस्‌? शब्द को ळेकर । तपस्‌ 
का एक तो तपश्चर्या अर्थ प्रसिद्ध है दूसरा अर्थ माघमास भी है । माष शिक्षिर ऋतु का महीना 
होता दै । उद्भट ने अपने स्वनिर्मित कुमारसंभव में इस शब्द का प्रयोग करते हुए लिखा-- 


“या शैशिरी भीस्तपसा माते नैकेन विद्युता । 
तपसा ताँ सुदीर्घेण दूराद्‌ विदषतीमधः ॥ 
` शिशिर की जो थी केवल एक महिने के तप से प्रसिदध थी उसे जगदम्बा पार्वती 
अपने सुदीघे अनेक वर्षन्यापी तप से बहुत ही निम्न सिद्ध कर रही थीं ।-इस पद्म में 'तपः- 
शब्द को योजना द्वारा व्यतिरेक साधा गया है अतः वह दिलष्टशब्दमूखक दै । 
इन आठौं भेदों का वृक्ष इस प्रकार बनाया जा सकता है । 


गग 


| ज्र 

न्द श े गम्यौपम्यक २ 
७204 ह | 

| 8070 ४2: शुद्शब्दमूछक-४ 


या या) ` व डकवा च्ल एना स 


| | 
उपात्तनिमित्तक अनुपात्तनिमित्तक-८ 
यहां ध्यान देने की बात यद्द है कि वामन ने निमित्त के अनुपादान में मम्मट के समान तीन 
भेद न मानकर केवल एक मेद माना दै । मम्मट ने ( १ ) उपमानापकर्षनिमित्तानुपादान, ( २ ) उप- 
मैयोत्कपनिभित्तानुपादान तथा (३ ) 'उभयाचुपादान? इस प्रकार निमित्तानुपादान के तीन भेद 
किए है । निमित्त के उपादान का अथ दोनों में एक ही दे अर्थात उपमानापकर्ष तथा उपमेयोत्कर् 
इन दोनों के दोनों निमित्ता का उपादान । | 


उद्भट का मूलविवेचन इस प्रकार दै दु 
(विशेषापादन यव स्यादुपमानोपमेययो: । म टी 
निमित्तादृष्टिइृष्टिरन्या व्यतिरेको द्विषा तु सः ॥ क 
यो वैधर्म्येण दृष्टान्तों यथेवादिसमन्तितः। ` हर, 
व्यतिरेकोऽत्र सोष्भीष्टो विशेषापादनान्वयात्‌ ॥ ज्य नयी 
शिलष्टोक्तियोग्यशब्दस्य पृथक प्रथयुदा तो । डा 


विशेषापादनं यत्‌ स्यादू व्यतिरेकः स च स्मृतः ॥२।७, <॥ 
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रुद्धट--सवंस्वकार के व्यतिरेक का आधार वस्तुतः रुट का व्यतिरेक-निरूपण है। रुद्रट ने 
व्यत्तिरेक के-- 
[ के ]-न १] उपमेय में युणोक्ति तथा उपमान में दोषोक्ति । 
[ २ ] केवल उपमेय में युणोक्ति तथा 
[ ३ ] केवल उपमान में दोषोक्ति । 
[ ख ]-- १] उपमेय में दोषोक्ति तथा उपमान में युणोक्ति। 
इस प्रकार केवळ चार मेद माने है । दोष युर्णो की उक्ति और अनुक्ति रुद्र की भाषा में . 
निमित्त उपादान और अनुपादान है । रुत्रट ने उद्धट से आगे बढ़कर निमित्ताचुपादान के दो 
भेद तो किए किन्तु परवत्ती मम्मट द्वारा लक्षित उमयानुपादान पर उनकी दृष्टि नहीं गई । वाच्यता 
और गम्यता, शुद्धता या र्छिष्टता पर भी वे ध्यान नहीं देते। उनका मूल विवेचन इस प्रकार है-- 


( १) यो गुण उपगेये स्याच्‌ तत्प्रत्तिपन्थी च दोष उपमाने । 
व्यस्तसमस्तन्यस्तो तो व्यतिरेकं त्रिधा कुरुतः ॥ 
( २) यो गुण उपमाने स्याव तत्प्रतिपक्षी च दोष उपमेये । 
भवतो यत्र समस्तौ स व्यतिरेकोऽयमन्यस्तु॥ 9 

--उपमेय में गुण बतलाया जाय ओर उपमान में उसके विरुद्ध दोष तो अलंकार व्यत्तिरेक 
होता दै । कहीं गुण ओर दोष दोनों कथित रहते हैं और कहीं दोनों में से कोई एक । इस प्रकार 
तन्मूलक व्यतिरेक तीन प्रकार का हो जाता है । | 

इसके विरुद्ध जब उपमान में गुण बतलाया जाता हे और उपमेय में दोष तो वह भी एक. 
व्यतिरेक होता है । [ जिसे भामदद, वामन ओर उद्धट ने छोड़ दिया है ]। इसमें विशेषता यह है 
कि उसमें गुण और दोष दोनों में से केवल किसी एक का उल्लेख नहीं होता । नियमतः 
दोनों का ही उल्लेख रहता है, अतः इसका एक ही भेद होता है । क्रम से उदाहरण-- 

( १ ) तुम्हारी उपमा हर ( नाशक शिव ) से केसे हो सकती है तुम अमुजँग [ “भुजंगो विट- 
सयोः? के अनुसार भुजंग = बिट अभुजंग = अविट या विटरदित, संयमी ] हो [ जब कि शिव 
भुजंग = सप॑ से युक्त समुजंग हैं ] और समनयन [ सबको बरावर मानने वाळे] जो दो [ जब कि 
शिव विषमनयन = त्रिनयन हैं ] --/अभुजंगः समनयनः कथमुपमेयो इरेणासि ।? 

(२) दोपाकर [दोषा=रात्रि का कर=निर्माता और दोषों का जाकर ] 
= चन्द्र तुम्हारा उपमान कैसे बन सकता है। वह तो कलंकी [काले भब्ये-पथ्वी की 
छाया से युक्त] और जड [ =जळ, जळरूप] जो है [जब कि तुम निष्कलंक 
और चेतन हो ]। 

¬ सकलक्गेन जड़ेन च साम्यं दोषाकरेण कौइक ते ।? 

(३) तुम्हारे नेत्र तरल हैं और नोळकमळ निश्चळ । अळा इनकी उपमा कैसे हो सकती है । 
इसी प्रकार तुम्दारा चेहरा विमल है और चंद्रमा कलंक-मलिन । तह तुम्हारे चेहरे का उपमान 
कैसे बन सकता है । 

की का कुवलळ्यमचलं किमेतयोः साम्यम्‌ । 
मळ न सुखं शशिना कथमैतदुपमैयम्‌ ॥? 

( ४ ) 'क्षीणः क्षीणोऽपि०?। - 

सस्मट ने व्यतिरेक के भेदों कौ संख्वा चौदीस तक पहुँचा दो दै । उन्हें व्यतिरेक का एक ही | 
पक्ष मान्य है जिसमें नेयः, अत्के. बता, जाता है. सिएसेय के ठार के व्यतिरेक की R हा 


ब्यातिरेकाड तारा २९३ 
संभावना का उन्होंने खण्डन किया है । उनका म्यतिरेकलक्षण इस प्रकार है-- 
'उपमानाद्‌ यदन्यस्य ग्यतिरेकः स एव सः ।? 
अन्यस्योपमेयस्य व्यतिरेक आधिक्यम्‌ । 

--'उपमान की अपेक्षा उपमेय का 
आभिक्यरूप व्यतिरेक ही व्यतिरेकाळंकार कहलाता है इस लक्षण में मम्मट ने व्यतिरेक 
शब्द के अंश अतिरेकमात्र पर ध्यान दिया । 'बि? उपसगे की पूर्वांचाये-प्रतिपादित साथंकता को 
उन्होंने स्थान नहीं दिया । रुद्रट के उपमेयगत अपकर्ष से संभावित व्यतिरेक पक्ष का खण्डन 
करते हुए उन्होंने कदा "क्षीणः क्षीणोऽपि? “इत्यादि में एक किसी नें उपमेय से उपमान की 
अधिकता वतळाई है किन्तु वह गलत है, क्योकि यहाँ यौवन में अस्यैये की अधिकता 
छी बतलाना कवि को अभीष्ट दै ।” .यहाँ मम्मट ने रुद्रट का नाम नहीं लिया इसलिए काब्यप्रकाझ 
के कुछ-टीकाकारो ने इस मत को उद्भट और अलंकारसबंस्वकार का मत वतला दिया दै । वामन 
aa ते इसे अलंकारसवंस्वकार का ही बतलाया है जब कि अळंकारसवेस्वकार मम्मट से 
याद के हें । 

भेदों की गणना में मम्मट ने उद्धट की सभी विषाएँ अपना ली दें केबल प्रतौयमाच 

साइश्यमूलक मेद के साथ ऐ उन्होंने आक्षिप्त-साइश्यमूलक मेद कौ भी करपना कर छी दे। 
इसके अतिरिक्त उन्होंने निमित्त के अनुपाद्रान को केवळ एक भेद न मानकर वीन मेदो मे 
' विभक्त क्रिया है । उनका मेदक्रम इस प्रकार दै-- 

“हेत्वोरुक्तावनुक्तीनां «त्रये साम्ये निवेदिते.। 

शब्दार्याभ्यामथाक्षिसे दिछ्टे तद्वत्‌ भिरष्ट तत्‌ ॥? अर्यात्‌ 

: व्यतिरेकः 
' | 
२ 

तू [उपमानापकषहदेतु तया उपमेयोत्कषंहेतु दोनों की उक्ति] हेत्वनुक्ति 


उपमेयोत्कर्षांनुक्ति उपमानापकर्षांनुक्ति 


| | 
| | |: 
| ७00600 | | 
| 


ओतसाम्य-४ आर्थसाम्य-४ (4-४ = <) शाला (१०८२ १२) 
| ] 


क कण मरा शब्पदणत-९९ (+१२=२४) 
| I कार 
|| 
२४ 
आश्षिप्तसाम्य का उदाहरण मम्मट ने यद दिया है 


ये सुनयना 
आननेबाकछ कैब जनती रु छल डिगस्‌ 


॥ ९ कप > Re 
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२९७ अळङ्कारशर्वस्थस्‌ 


यह सुन्दराक्षी कमलथी को दासी वना छेने वाले अपने अकरंक मुख से कलंकी चन्द्र को 
जीत रही है। यहाँ 'जयति = जीत रही दै? इस कथन से साम्य का आक्षेप होता है। ऐसे उदा- 
इरण उद्धट ने भी दिए हैं किन्तु उन्हें गम्यौपम्य में गिना दिया है । मम्मट ने उसके भी आर्थ तथा 
आत्षिप्त ये दो भेद कर दिए हैं । 

परवती. आचाय में-- 

शोभाफर--के व्यतिरेक का निरूपण सामान्यतः पूर्वपक्ष के रूप में विमशिनी के अनुवाद में 
दिया जा चुका है। 

अप्पयदीसित---ने कुवळ्यानन्द में व्यतिरेक का विवेचन अति संक्षेप में किया है। उन्होंने 
उपमेयापकर्षं को भी व्यतिरेक का एक भेद मानकर सव॑स्वकार के ही समान रुद्रट की परम्परा का 
शन्ुमोदन किया है। उनका विवेचन इस प्रकार है--“व्यतिरेको विशेषश्चेदुपमानोपमेपयोः । 

“यदि उपमान तथा उपमेय में से किसी एक की अपेक्षां दूसरे में विशेषता दिखळाइई जाए 
तो व्यतिरेक । स्पष्ट ही यहाँ व्यतिरेक शब्द की व्युत्पत्ति पर विशेष ध्यान नहीं दिया यया है । 

उदाहरण-- 

[ १ ] उपमान से उत्कर्ष का उदाहरण यथा- “दौला इवोन्रताः सन्तः किन्तु प्रक्कतिकोमलाः । 
सन्त लोग पवंतों के समान उन्नत तो होते हैं परन्तु स्वभाव से कोमळ रहते है । 

वहाँ उपमेयभूत सन्त प्रकृतिकोमछता में उपमानभूत कठोर पवंतो से उत्कृष्ट प्रतिपादित है। 

[ २ ] उपमेय के अपकर्षे का उदाइरण--“सर्वं तुल्यमशोक केवलमहं धात्रा सशोकः कृतः । 

“हे अशोक, तुम्हारी और मेरी और सब बातें तो समान हैं, केवल एतना ही अन्तर है कि 
दैववश तुम अशोक दो और मैं सशोक । 

दीक्षित जी के अनुसार यहाँ वक्ता ने अर्थात उपमानभूत अशोक ने स्वयं को शोकाभाव 
में छोटा प्रतिपादित किया है। ध्वनिकार' तथा पण्डितराज जगन्नाथ ने यहाँ उपसादूरीकरण को 
तारपय॑विषयीभूत माना है । जो जँचता है। 


(२ ) अचुभयपर्यंवसायी [ न तो किसी के अपक में पर्यवसित धोने वाळा ओर न किसी 
के उत्कषे में ] यया-- 


'दृढतरनिषडमुष्टः कोशनिषण्णस्य सद्दजमछिनस्य । 
छृपणस्य कृपाणस्य च केवलमाकारतो भेदः ॥ 


-“ऊँपण और इपाण में भेद केवळ 'आकार? [ आ? अक्षर तथा आकृति ] को ळेकर है । वैसे 
दोनों दी बदडसुष्टि होते हे [ कृपाण में मुष्ठि = मूठ = त्सरु, कृपण में खचे न करना ] दोनों दी 
कोश स्थित [ कोश म्यान, खजाना ] रहते है और दोनों ही स्वभावतः मलिन [ मळिनता = 
गंदगी, इयामता ] होते है ।' यहाँ कुपण और कुपाण में भेदमात्र प्रतिपादित किया गया है किसी 

' का किसी से उत्कर्ष या अपकपं नहीं । व्यक्तिवियेककार ने इस पद्य के वाक्याथै पर आपत्ति दी है 
है । उनका तक है कि 'आकार? का अर्थ है भा? अक्षर । उसे लेकर दोनों अर्थी का अन्तर प्रति- | 
पादित नहीं किया चा सकता किन्तु उन्होने माना यहाँ व्यतिरेक हो है। यथपि इस संदभ में _ 
'पेकान्तिक रूप से यह नहीं कद्दा जा सकता कि उनका व्यतिरेक शब्द अळंकार के किए ही प्रयुक्त न * 
है। पण्डितराज जगन्नाथ ने भी इसे दूषित ठहराया है और इसमें केवल इळेषमूलळक उपमा ही 
स्वीकार की है। उनका कथन हे कि यहाँ केवल दौषांक्षर मात्र में अन्तर प्रतिपादित करने का _ 
तात्य दै सवंथा साम्य । क्योंकि अक्षरमात्र के अन्तर से अर्थगत कोई वास्तविक अन्तर सिद्ध नही _ 
ढ्षोता - च्या निना, ठोक, भी ती? A कूवळवीत्द की हीका: लनब्द्िक्ताते। राचयिता वैद्नाय ने | 


व्यतिरेकालङ्कारः २९४ 


पण्डितराज की इस मीमांसा को अत्यन्त तुच्छ बतलाया दै और यहाँ तक कहा है कि “वदद इतनी 
तुच्छ है कि इसे उद्धृत मौ करना अनुचित है ।' यदद उनकी मूलभक्ति हो है। 


पण्डितराज जगज्चाथ- “उपमानाद, उपमेयस्य गुणविशेषवत्तवेनोत्कर्षो व्यतिरेकः ।? 

¬ उपमान से उपमेय का गुणविशेष के आधार पर उत्कर्ष व्यतिरेक । इस लक्षण के अनुसार 
पण्डितराज उपमेयापकपं से व्यतिरेक की निष्पत्ति स्वीकार नहीं करते । वे उसका खण्डन भी 
करते हे । उद्धट की व्यतिरेककारिका में वैथर्म्ये शब्द भाया है । उससे भ्रम होता दै कि कदाचित 
व्यतिरेक साधम्यं के साथ ही वेधम्य से भी निष्पन्न होता है । पण्डितराज जगन्नाथ उसका स्पष्टी- 
करण कर देते हैं। वे वैधर्म्य को व्यतिरेकानुभूति में विघ्न प्रतिपादित करते हें। सच भी दे! 
व्यतिरेकत्रोध के लिए अपेक्षित साधर्म्य यदि दृष्टान्त आदि जेसे वैषम्य दवारा प्रस्तुत हो तो काञ्य 
पहेली वन जाएगा । आक्षिप्त अथवा आर्थ साद्गइय में मानस बोध सीधे साइरैय से टकराता है, 
जब कि वेध्यं में सादृश्य के अमाव से। इस प्रकार यहाँ व्यतिरेक बोध की भूमिका तिमँजली 
यन बैठती है । उड्र के वेषम्य शुध्द का अथं विपरीत धर्म नहीं, भिन्न थम! है, और इस अर्थ में 
स्वयं पण्डितराज ने मी वेधम्यं शब्द का प्रयोग इस प्रकरण में किया दै । पण्डितराज ने व्यतिरेक 
शब्द के दोनों अवयवा पर भी ध्यान दिया दे--'वि-उपसरगं पर भी ओर “अतिरेक? शब्द पर 
भी | 'वि’ उपसर्ग को उन्होंने विशेषार्थथ मानकर उसका अर्थ गुणविशेष किया तथा अतिरेक 
का उत्कपं । यह केवल इसलिए कि यह शब्द चळ चुका है, परम्परागत दै । अन्यथा “अतिरेक 
शब्दमात्र पर्याप्त था । अतिरेक विना विशेषता के संभव नहीं, अतः विशेषता का अपने आप 
आक्षेप संभव था । 

पण्डितराज ने व्यतिरेक के चौबीस मेद मभ्मट के ही अनुसार स्वीकार कर लिए हैं किन्तु 
इलेषमूलक व्यतिरेक में कहीं उभयानुपादान को असंभव प्रतिपादित किया है । यथा-- 


'भवान्‌ सहलेः समुपास्यमानः कथं समानख्तिदशाधिपेन? । 

आपकी तुलना इन्द्र से केसे की जा सकती है । आप की सेवा सहस्तों करते हैं अतः आप 
सहस्ाधिप हैं जब कि इन्द्र केवळ त्रिदशाधिप ।' यहाँ 'त्रिदशाधिप? शब्द के दो अर्थ हैं (१) 
त्रिदश = देवता तथा (२) तौन गुणा दश तीस अथवा तीन ओर दश = तेरद्द । इस प्रकार व्यतिरेकी 
अर्थ यह निकला कि जो त्रिदशाधिप अर्थात्‌ केवल तोस अथवा तेरह का स्वामी दै वह सहलो 
के स्वामी का उपमान केंते वन सकता है । यहाँ यदि त्रिदशाधिपत्व तथा सहस्ताधिपत्व ये विभिन्न 
घर्म इया दिए जाएं तो वाक्यार्थ दी निष्पन्न नहीं होगा, क्योंकि व्यतिरेकसिद्धि तो दूर को वस्तु 
है इन्द्र से राजा की तुलना अनुचित है? यदद स्थापना निमूंळ रही आएगी । पण्डितराज के 
इस तर्क को नागेश ने मी प्रदीपोद्योत में स्वीकार किया है । किन्तु यह तके वहीं तक सीमित है 
जहाँ इलेष व्यतिरेकसाधक विशेषर्णो में ही हो। रेष जहाँ केवळ साम्यसाधक विशेषर्णो में 
रहता दै और व्यतिरेक की सिद्धि अन्य विशेषणों से होती हैं वहाँ तीनों अनुपादान संभव हैं ओर 
अळंकारवौस्तुभकार विश्वेश्वर पण्डित ने भी मम्मट के दी समान इलेष में भी इस प्रकार के 
तीनां अनुपादानों के यथावत उदाहरण दिए हैं । आगे, अळंकारकोस्तुभकार के प्रकरण में इन्हे 


देखा जा सकता है। संख्यानियम पर दूसरी बात पण्डितराज ने यहे भी कही है कि व्यतिरेके . 
साइश्यमूछक होता है अतः सादृश्य के जो २५ भेद उपमा में हुए है वे सब यहाँ भी संमवहेंजिसते 
व्यतिरेक की भेदसंख्या बढ़ भी सकती है । RRS: 


पण्डितराज जगन्नाथ ने सर्वस्वकार द्वारा 'क्षीणः क्षीणोऽपि०' पथ में प्रतिपादित उपमेयापकप 


मूलक व्यतिरेक का ममार तथा शोभाकर के ही ती मे खण्डन दिया ै। विशेषता यह रेकी 
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२९६ अळङ्कारखर्स्यस्‌ 


उन्होंने विमशिनौकार द्वारा किए गए इसके मण्डन का अक्षरक्षः अनुवाद किया और उसपर 
भी निम्नलिखित आपत्तियाँ. दी है-मळे ही यह उक्ति नायिका की हितेच्छु किसी ग्रियसखी 
की दो तब भो इसमें उपमेयभूत यौवन में उपमानभूत चन्द्र की अपेक्षा गुणाधिक्य हो विवक्षित 
है, गुणत्व नहीं। इससे विवक्षिता् की पुष्टि अभिक होती है क्योंकि इस उक्ति से सिद्ध होता है 
कि चन्द्र पुनः पुनः लौट आता है भतः सुळ्भ है अतः उसका उतना माहात्म्य नहीं हे। यौवन 
कदापि नहीं लोटता इसलिए दुळंम है और इसीलिए वह अधिक: उत्कृष्ट है । उसे मान आदि विष्न- 
भूत कार्यों से असफल नहीं होने देना चाहिए। जहाँ कहीं उपमेयगत अपकर्ष मौ प्रतिपादित 
रहता है वहाँ भी वह अपकर्ष वस्तुतः उत्कर्ष में ही परिणत दोने:वाला होता है। जैसे “चन्द्र ही 
अला है जो .क्षीण होकर पुनः पुष्ट दो जाता.है, इस यौवन को धिक्कार है जो क्षीण-होकर पुनः 
नहीं लोटता ।' यहाँ भिक्कार हारा मान के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है और वह आक्रोश 
योवन के लाम के प्रति क्षणभर भो उदासीन न रहने का संकेत देता है । 


विश्वेश्वर पण्डित ने अळकार कौस्तुम में केवल उपमेयोत्कर्ष में ही व्यतिरेक स्वीकार किया हे, 
उपभेया पक्ष में नही--'उभयोः साम्यप्रोक्तो विशेष उपमेयगे व्यतिरेकः ।? 
` “दोनों के साम्य प्रतिपादित दाँ तव यदि उपमेय में वैशिष्टय बतलाया जाय तो व्यतिरेक 
होता है । न्यतिरेक शब्द की व्युत्पत्ति में विश्वेश्वर ने परम्परा को तोड़ दिया है । उन्होंने व्यतिरेक 
का थे व्यावतन = अळगाव किया है-"ब्यतिरिच्यते उपमानावू व्यावत्यतिञ्नेन उपमेयमिति 
च्युत्पत्तेः [ व्यतिरेकः ]' = उपमान से उपमेय जिसके द्वारा हटा लिया जाय ।? 
व्यतिरेक में क्षीण: क्षीणः?--पद्य द्वारा प्रथमतः रुद्रट द्वारा प्रतिपादित और प्रथम सर्वस्वकार 
0 क्था का जेसा खण्डन प्रथमतः मम्मट ने किया है और उस 
का पण्डितराज अनुमोदन किया है वि 
न गज आज इवेशवर ने भी उसे उसी रूप में स्वीकार _ 
न चन्द्रयोवनयोरुपमानोपमेयभावो विवक्षितः, किन्तु चन्द्रयौवनक्षययोरेव, तत्र चन्द्रक्षयस्य 
०१ न १ न्द्रक्षयस्य 
आ रारी न्यूनत्वस्‌, योवनक्षयस्य चाग्रे तञच्छरीरावच्छेद्ेन यौवनाभावात्‌ ` 
वनप्रागमावसमानकालीनत्वं 
क तवं नास्तीत्याधिक्यस्‌ । धुर्ब च विवक्षितस्य मानत्याग- 
र उपमानोपमेयभाव चन्द्र और यौवन का नहीं अपितु उनके क्षर्यो का प्रतिपाद्य है। 
में चन्द्र का क्षय तव तक ही रहता है जब तक चन्द्र की वृद्धि शुरू नहीं होतो अतः 
Rt है .भतएव न्यून है, यौवन का क्षय किसी अन्य यौवन के पहले तक रहने वाळा 
एक शरीर में दूसरा यौवन नहीं आता, इसलिए वह स्थायी है ओर इसीलिए 
अधिक है। इस प्रकार मानत्याग की आवश्यकता सिद्ध होती दै ।? | 
व्यतिरेक के भेद भौ विश्वेश्वर ने 'मम्मट के दी अनुसार चौबीस माने है-- र 
'इानिप्रकर्षहेत्वोरक्तो त्रेथा च तदनुक्तौ । 
साम्ये इळेषे च दिरयुगमितः सः ॥ 
7 उत्कष ओर अपकर्ष' शन दोनों की उक्ति, एक-एक ओर एक ` साथ दोनों की तीन “नि 
जहाँ शब्द, आर्थ और शभ्राक्षेपलम्य साम्य होने पर अथवा इलेष होने पर हों तो fe 
झुग=दो तथा उस पर दिक-चार अर्याद २४ भेद होते है। पण्डितराज ने इळेष में त्रिविष 
अनुपादान को जो अशक्यता ध्वनित की थी, उसका मौन उत्तर देते हुए विश्वेश्वर ने इलेपमूलक | 
तीनों अलुपादानों के तीन उदाहरण दे दिए हैं। बे ये हे... ल अ ड 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


व्यतिरेकालङ्कार २०७ 


दोनों हेतुओं की जनुक्ति-- 

“अतिनिबिडस्य ढृताखिलदशनशक्तेस्तमोत्रजस्यैव । 
धम्मिल्लस्य न त्तेऽसिस्यामलता तेसा नाइया ॥? 

--तुम्दारा केशपाश ध्वान्तसंघात के ही समान अत्यन्त घना और प्रत्येक की समग्र 
दर्शनशक्ति नष्ट करने वाला है। किन्छ इसकी असितुल्य श्यामता प्रकाशनाश्य नहीं दै। 
यहाँ व्यतिरेक है 'इयामता? के प्रकाशनाश्यत्व में ओर इलेप है अतिषनत्व आदि विशेषण- 
चाचक शब्दों में । 

उत्कषहेत्व नुक्ति-- , 
(सकलकोचनमानसह्दारिणोषतिशयितां दधतः सुकुमारताम्‌ । 
तव सुखस्य रुचिने परिच्छिदां मजति भास्वदथीनसरोजवत्‌ ॥ 
तुम्हारा चेहरा प्रत्येक व्यक्ति के. नेत्र और चित्त दोनों को आकृष्ट कर छेता है ओर 
अत्यन्त सुकुमारता लिए है । इसकी छवि सूयं के अधीन कमळ की छवि-सौ परिच्छिन्न नहीं है |! 
यहाँ कमळ की छवि की परिच्छिन्नता में देतु दै सूयांचीनता, वह कथित है। मुख की छवि को 
अपरिच्छिन्नता का हेतु कथित नहीं दै। इस प्रकार अ"रिच्छन्नतारूपो उत्कर्ष के हेतु को यहाँ 
'अनुक्ति है । इलेष है 'सकळ०? इत्यादि विशेषणार्थों में । दद 
अपकषहेस्वनुखि- 
“बेश मावयतो निखिळजनोल्छासनाहेतोः । 
अपचयर हितस्य तवाननस्य नेन्दोरिव थुतेदांनिः ॥ 
तुम्हारा चेहरा और चन्द्र दोनों ही उज्ज्वल वणे के हैं और दोनों ही प्रस्येक व्यक्तिको. 
उल्लसित कर देते हैं, किन्तु तुम्हारा चेहरा चन्द्र की नाई घटता-बढ्ता नहीं दे अतः इसकी . 
छवि में चन्द्र की छविःसी दानि नहीं दै? यहाँ चन्द्र कौ छवि में अपकष का देतु दानियुक्तत्व 
कथित नहीं दै। | | 
विश्वेश्वर के उदाइरणों की अपेक्षा मम्मट के उदाहरण अधिक अच्छे हे । मम्मट का 
उदाइरण है-- 
१जितेन्द्रियतया सम्यग्‌ विद्यावृद्धनिषेविणः । 
अतिगाढथुणस्यास्य नाव्जवद्‌ भङ्गुरा युणाः॥? . 

यह जितेन्दिय है, विधावृद्धो को सेवा करता रहता है और श्सके गुण अत्यन्त गाढ़ हैं 
इसलिए इसके गुण कमळ के समान भजुर नहीं हें ।? यहाँ गुण शब्द में उसी प्रकार इळेष दै 
जिस प्रकार उद्धट के उदाहरण में “तपस्‌? शब्द में । कमळ के गुण मजुर है ओर वर्णनीय 
युरुष के गाढ । इस प्रकार उपमानभूत कमळ के गुर्णो में अपकर्ष का हेतु भजुरत्व शब्दतः 
कथित है और उपमेयभूत पुरुष के गुर्णो में उत्कषे का देतु गाढत्व । यदि इनमे से एक बार एक. 
एक का उपादान किया जाय ओर सर बार दोनों को छोड़ दिया जाय तब मौ गुण शब्द में 
-इलेष रहेगा ओर तीनों अनुपादान बन जाएंगे । 

वस्तुतः साम्य की वाच्यता और अवाच्यता से चमत्कार में कोई अधिक अन्तर नही जाता 
फलतः प्राचीन आलंकारिको दवारा प्रतिपादित मेदक्रम हो अधिक उपयुक्त है। 


इस प्रकार प्राय: सभी आचार्यों में केवळ रुद्रट, सवेस्वकार तया अध्य्यदोक्चित दी पेत 2 
आचारे हैं. जो उपमेयगत अपकर्षे में भी व्यतिरेक मानते हैं । भाम, वामन, उकक अन्दर | 
जमाकर, पण्डितराज तथा विइवेश्‍्वर केवक उपमेयगत उस्कष में दी ज्यतिरेक प्रतिपादित करते हें ।. ड डे 
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२९८ अलझारसर्वस्वस्‌ 


संजीविनीकार श्रीविद्याचक्रवतीं ने व्यतिरेक के सर्वस्वकारकृत संपूर्ण प्रतिपादन का संक्षेप 
इस प्रकार किया हे-- | 
“भेदप्रधाने साध्ये व्यतिरेको विधीयते । 
आधिक्यादुपमेयस्य न्यूनत्वादू वोपमानतः ॥? 
साधम्यं में यदि भेद की प्रधानता दो तो उपमान की अपेक्षा उपमेय के उत्कपं अथवा 
अपकप से व्यतिरेक होता है । | 
| [ स्वस्थ ] 
il सू० ३० ] उपमानोपमेययोरेकस्य प्राधान्यनिदेशेऽपरस्य 
सहार्थसंबन्धे सहोक्तिः। 
भेदमाधान्य इत्येव । शुणप्रधानभावनिमित्तकमत्र भेद्प्राधान्यम्‌ । 
खद्दाथमयुक्तश्च शुणप्रधानमावः । उपमानोपमेयत्वं चात्र वैवक्षिकम्‌ , 
इयोरपि प्राकरणिकत्वादमाकरणिकत्वा्गा । सद्दाथसामर्थ्याद्धि तयोः 
ठुस्यकक्षत्वम्‌ । तत्र तृतीयान्तस्य नियमेन शुणत्वादुपमानत्वम्‌। अर्थाच्च 
परिशिष्टस्य मथानत्वाडुपमेयत्वम्‌ । शाब्द्श्चा्ञ शुणप्रचानभावः । 
बस्तुतस्तु विपययो५पि स्यात्‌ । तत्र नियमेनातिशयोक्तिसूळत्वसस्याः। 
सा च कायकारणप्रतिनियमबिपर्यंयरूपा अभेदाध्यवसायरूपा च । 


स वल म्छेषभित्तिकोऽन्यथा या । साहित्यं चात कञ्राद्नानासेदं 
म्‌।तन्रच 


कायेकारणप्रतिनियमविपयंय रूपा यथा--- 
a मेक साथ संतापो वर्धोतेतरामस्थाः ।' 
अन्रापराथाना संतापं प्रति हेतुत्वेऽपि तुल्यकालत्वेनोपनिबन्ध: । 
श्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसायरूपा यथा-- 
अस्त आस्वान्प्रयातः सह रिपुमिरयं खंह्वियन्तां बळानि ।' 
का गमन श्लिष्टम्‌। अस्तमित्यस्योमयार्थत्वात्‌ ॥ 
सू० ३० ][ भेद की प्रधानता रहने पर ] यदि उपमान और उपमेय में से 


क की अधानता बतळाई गई हो और दूसरे में 'साथ'-वाचक किसी झब्द से | 


| « हि 
[ वित ही का [ अप्रधानताद्योतक ] संबन्ध हो तो [ अळंकार ] सहोक्ति 
ne cael भेद की प्रधानता? इतना पहले से ही प्राप्त है । [किन्तु ] यहाँ मेद की 
श ह अप्रधानता तथा प्रधानता पर और अप्रधानता तथा प्रधानता निष्पन्न 
रहते हैं। यह त अथे के कारण । यहाँ जो उपमानत्व और उपभेयत्व हूँ वे विवक्षाधीन 
पा शा या तो दोनों अथे प्राकरणिक ही रहते हैं या अप्राकरणिक हद्दी! 
यी निक लिए अपेक्षित ] साम्य उनमें 'सहृ = साथ? शब्द के अर्थ से आता है 
जिसको तृतीयाविमक्ति [ संस्कृत व्याकरण के अनुसार “सह? शब्द के प्रयोग होने पर 
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अग्रधान अर्थ के वाचक शब्द के साथ मुक्त होने नाली विक्रि] जिसके सक्न छगती है उस |. ० 
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सहोक्स्यलङ्कारः २५२ 


शब्द का अथ नियमतः अप्रधान रहता है अतः वही उपमान माना जाता है, शेष बचा प्रथमा” 
विभक्ति से युक्त शब्द का अथ तो वह प्रधान होता है अतः वह अपने ही उपमेय सिद्ध दो: 
जाता है । इस प्रकार यहाँ प्रधानता अप्रधानता का निर्धारण केवल शब्दस्थिति [ ओर तञ्जनित 
बोध ] पर निर्भर रहता है, अर्थस्थिति तो विपरीत भी दो सकती है । 

इसका आधार सदा ही अतिशयोक्ति वनती दै । अतिशयोक्ति भी दो प्रकार की ( १ ) कायं- 
कारणमाव के पौर्वापर्यं के विपर्यय से होने वाली और (२) ममेदाध्यवसानमूलक । इनमें से 


अभेदाध्यवसाय यहाँ दोनों ही प्रकार का दो सकता है ( १ ) श्लेषमूलक भी और ( २) शुद 
[ इलेपरहित ] भी । 


यहाँ जो साहित्य = सहार्थक शब्दों से प्रतिपादित सम्बन्ध रहता दै वद्द कर्ता, कमे आदि 
कारकों में होता हैं, अतः वह अनेक प्रकार का द्दोता दै । इनमें से-- 

कार्रकारणभाव के विपर्र॑य से निष्पन्न अतिशयोक्ति पर निर्भर सहोक्ति यथा--भापके 
अपराधों के साथ इसका संताप बढ्ता दी चला जा रहा है ? 

--यहाँ [ नायक के द्वारा किए गए ] अपराध संताप के प्रति कारण हें तयापि उनको एक 


साथ उत्पन्न होता बतलाया गया है । इलेषमूलक अभेदाध्यवसाय रूप अतिशयोक्ति से निष्पन्नः 
सद्दोक्ति यया 


यह सूये शत्रुओं के हो साथ अस्त को प्राप्त ह गया है । अब सेनाएँ बोर ली जो! 
--यहाँ 'अस्त को प्राप्त दोना? दिष्ट है क्‍योंकि 'अस्त-शब्द उभयार्थेक [ डूबना, नष्ट होना 


इन दो अर्था में प्रयुक्त ] है । 
विमशिनी 


उपमानेत्यादि। किंहेतुक॑ चात्न मेद्मराधान्यमित्याशइूथाह--शुणेत्यादि । गुणप्रधान- 
भावो5पि किंहेतुक इृत्याह- सद्दार्थत्यादि । एकस्य प्रघा नसूतवि अक्तिनिदृशादन्यस्य ष 
विधिविअक्तिनिर्देशाद । यैवक्तिकमिति न पुनर्वास्तवम्‌ । उपमाचोपभेयस्वं हि दवयोस्तुः 
ल्यक्त्वे भवति तथ्यात्र किनिमित्तकमित्याशङ्कयाह- सहार्थेत्यादि । परिशिष्स्थेति प्थ- 
सान्तस्य । शाब्द इति न पुनरार्थः, वस्तुतो विपर्ययश्यापि संअवात्‌। पुव गुणप्रधानः 
भावनिमित्तकं भेदप्राघान्यमपि शान्दमेवात्र शेयम्‌ । वस्तुतो हि साइश्यस्येव पयवसा- 
नाळेदासेद्योस्तुक्यत्वेनेच प्रतीतिः । तस्माच्छाब्दुमेव सेदग्राघान्यमाभिस्येह्ास्या वचनञ्च । 


स्यतिशयोक्तिः । कायंकारणयोः प्रतिनियमस्य क्रमस्य विपयंग्रस्तुक्यकाळस्वादिनोक्तेः । 
चि अश्लेषरूपः । तदेवमस्या अतिशयो क्तिमेद्चतुष्टयमनुप्राणकम्‌ । कन्नादीति आदिः 
छाब्दात्‌ कर्मादयः। तन्नेति निर्धारणे। [ कार्यकारणप्रतिन्ियमविपर्ययरूपेति ]। अस्याः 
सञ्जुप्राणकत्वेन स्थितेति शेषः । अन्नापराधानां शाब्दो गुणआवः। वस्ट्तस्तु रक 
देषामेच, प्रतिपाद्यत्वात.। पुवमन्यन्न शेयम्‌। 'चयमेति सा वराकी स्नेहेन समं कळ 
इत्यस्यार्ध॑स्‌ । 'कुव॑न्स्वाप्ता हतानां रणशिरसि जना वहिसाद देहभारानशन्मिश्र कथं | 
दतु जलममी बान्धवा बान्धवेभ्यः । मार्गन्तां ज्ञातिदेहान्‌ हतनरगहने खण्डितान्गुम्न 


कट्टे? इस्यस्या पाद्‌त्रयस्‌ । 


प्र ? इस शंका पर उत्तर देते है= 
इत्यादि । 'यहाँ भेद की अधानता का आधार क्या है? इस! का 
उपमान इत्यादि । अद और प्रधानता किस पर निर्भर दे? इस _ 


इंका पर उत्तर दै---सद्दाध० ? ऐसां इसलिए कि एक में रइती ९ मानमा ततच ० 
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दूसरे में विधि [ अप्रधानभूत ] विभक्ति का निर्देश रहता है। बेवसिफ = भिवक्षाषीन अयाँत्‌ 
वास्तविक नहीं । “उपमानोपमेयभाव होता है तब जब दो पदार्थों में समानता रहती दै। यह 
समानता यहाँ कैसे निष्पन्न होती है?--श्स शंका पर उत्तर देते हैं--'सहार्थला०' । परिशिष्ट = 
शेष अर्थात्‌ प्रथमा विभक्ति से युक्त पद का अर्थ । झाढ्द = शब्दजनित बोध पर निर, न 
कि अर्थ पर निर्भर । क्योंकि वास्तविक स्थिति विपरीत भी हो सकती हे । इस कथन से निष्कं 
यह निकला कि प्राधान्याप्राथान्य से जनित भेद की प्रधानता भो सद्दोक्ति में शब्दजनित 
वोध पर निभेर रहेगी | और, सत्य तो यह है कि यहाँ अन्त में प्रतीत होता है साइर्य हौ, 
अतः यहाँ भेद और अभेद? इन दोनों की प्रतीति समात्न रूप से ही होती है । इसलिए शब्द- 
जनित बोध पर निर्भर भेदप्रधानता को ही लेकर यहाँ इस भेदप्रधान अलंकारों के प्रकरण में 
सद्दोक्ति को रखा गया दै । 'विपयंय = विपरीतस्थिति? = प्रधान विभक्ति [ प्रथमा ] से निर्दिष्ट 
. आ अप्रधान हो सकता है और अप्रधान विभक्ति [ तृतीया ] से निर्दिष्ट भी प्रधान : नियमेन = 
नियमतः सदा ही । ऐसा कहकर यह संकेत किया कि सद्दोक्ति अतिशयोक्ति की सहायता के विना 
अळंकार ही नहीं बनती | सा = वह = अतिशयोक्ति । काय और कारण का प्रतिनियम = क्रम = 
नियभतः वाद में और पहले उत्पन्न होना, इसका उलट जाना अर्थात दोनों का एक साथ उतन्न 
होता हुआ वतळाया जाना या कायं को पहले तथा कारण को वाद में । अन्यथा = दूसरे प्रकार 
`का = इळेषरद्वित । तो इस प्रकार चार प्रकार की अतिशयोक्ति से यहाँ सद्दोक्ति को सहायता 
मिळती दै । कर्सा आदि, आदि पद से कमे आदि मी । तन्न = उनमें यह परस्पर में अन्तर बतलाने 
के छिए कहा जा रदा है । [ क्रायंकारणप्रतिनियमवि पर्यंथर्ूणा = ] अर्यात्‌ यह अतिशयोक्ति 
जदो अनुप्राणक = सहायक रूप से स्थित रहती है वह भेद । यहाँ [ 'भवदपराषैः० में ] अपराधों. 
की अप्रधानता केवळ इसळिए है कि यहाँ उसके वाचक पद = अपराध में तृतीया विभक्ति जोड़ी 
गई है, वस्तुतः प्रधात्त वे. ही हैं क्‍योंकि यहाँ प्रतिपाय वे ही हैं । इसी प्रकार अन्य उदाहरणो में 
भी जानते रहना चाहिए । इस [ 'भवदपरावैः! पद्य० ] का उत्तरा यह ह--क्षयमेति सा वराकै 
स्नेहेन समं त्वदीयेन’ = वह बेचारी तुम्हारी प्रीति के हो साथ क्षय को प्राप्त होती जा रद्दी हैं। 
इस [ “अस्त आस्वान्‌०? पद्य ] के प्रथम तीन चरण ये हैं-- 

'कुबन्लाप्ा इतानां रणशिरसि जना वहिसाद देइसागा- 

नभ्ून्मिअ कथश्चिद्‌ ददतु जळममी बान्धवा वान्धवेभ्यः । 

मागन्ता ज्ञातिदेहान्‌ इतनरगइने खण्डितान्‌ गृश्रकङ्कैः' 

“जैव जो आप हें वे लोग युद्धस्थल में सृत लोगों कौ अन्त्येष्टि करें, ये ठगे हैं उनकी छां 
को ढेर, ये[ चारों ओर रोते विळ्खते ] माई वन्य अपने आई वर्न्यो को अभून्मिभ [ आँसुओं से 
मिश्रित ] पानी जैसे तैसे दे लें; [ जिन्हें अभी तक अपने भाई बन्धुओ की लाशों नहीं मिली हैं वे ] 
अपने भाई बन्चुओ की छाशें फिर से खोजें, वहाँ खोजे जहाँ आदमियों को छाशों के पुराने ढेर छो 
दै, उन्हें काळे और सफेद गिड़ों ने विकृत कर दिया दोगा--[ उनके नाक कान आँख नोंच खाई 
होगी ] ।--वेणीसंदार ५।३॥। | 

[ सव्य ] 

तदन्यथारूपा यथा-- 

'कुसुद्वनेः सहद संप्रति विघटन्ते चक्रवाकृमिथु नानि | 
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श्यशेकस्यलकारः ३७१ 
पतद्विरोषपरिद्दारेण सहोक्तिमा* नालंकारः । यथा-- 
“अनेन सार्धे विदराम्बुराशेस्तीरेषु ताळीवनममरेषु' इत्यादी । पवान्येष 
कत साहित्ये उदाहरणानि । 
कमसाहित्से यथा -- 
द्युजनो सत्युना साधं यस्याजौ तारकामये । 
चक्रे चक्रामिधानैन प्रष्येणातमनोरथः।' 
अज करोतिकियापेश्षया दयजनस्य सुत्योश्च कमंत्वम्‌ । 
पषा च मालयापि भवन्ती दश्यते । यथा-- 
'उतिक्ष्तं सद्द कौशिकस्य पुळकेः साथ मुखेनीमितं 
भूपानां जनकस्य संशयधिया साक समास्फालितम्‌ । 
वेदेह्या मनला समं च सद्दसाकृष्ट ततो भागंव- 
_ औढाइंछतिकन्दळेन च समं तदू भग्नमैश घलुः ॥! 
शुद्ध अतिशयोक्ति पर निर्भर सद्दोक्ति यथा-- 


--'कुसुदवर्नो के साथ इस समय चक्रवाको के जोड़े भी अळग-अळग दो रहे हें ।? 
--यहाँ 'अळ्गाव? में इढेष नहीं दै [ क्योकि वह मूळतः अनेकार्थक नहीं है] वद सम्बन्धी 


[ कुमुद, चक्रवाक ] के मेद से भिन्नरूप बन जाता है [ कुमुद के साथ खिलने = पंखुडियों के अलग- | 


अलग होने रूप में, चक्रवाक के साथ बिछुड़ने रूप में ] । 


विशेषता [अतिशयोक्ति की सहायता ] के विना केवळ सहन साथ” शब्द या श्सके 
समानार्थक शब्द का प्रयोग, करने पर [ सद्दोक्ति वस्तुमात्र होती है उसमें] अलंकारत्व नहीं 
आता । यथा-- | "ययन 

सके साथ समुद्र के तटो पर विहार करो, जाँ तालीवन लगा होगा और उसमें ममेर- 
ध्वनि हो रद्दी होगी ।? [ इन्दुमती स्वयंवर-रघुवंश ] ।- इत्यादि में । [ अतिशयोक्ति से निष्पन्न 
सहोक्ति की सहायता के लिए दिए गए ] ये जो उदाइरण हैं, [ इनमें जिन-जिन अर्था का 'साथ' 
प्रतिपादित है बेन-अपराध और संताप, सूयं और सेनाएँ, कुमुदबन और चक्रवाक-सभी कर्ता के 
रुप प्रस्तुत हैं अतः ] ये समो [ उदाहरण ] कएंसाहित्य के उद्दाइरण है 

कर्म--[ के साथ कर्म के ]-साहित्य का उदाहरण । यथा-- 

पजैसके चक्र नामक प्रेष्य = [ भेजने योग्य सेवक ] ने युद्ध के बीच, मृत्यु के ही साथ देवताओं 
को भी तारकासुररूपी बीमारी के विषय में पूर्णच्छ कर दिया । न 

[ यहा 'तारकक्षये? पाठ अधिक अच्छा रहता ] ।--यहाँ 'करना?-क्रिया में देवता ओर मृत्यु 
दोनों कर्म ऐ । heen 

यह [ सहोक्ति } माजा रूप में ई देतं = bs 

--सगवान्‌ जद ने भगवान्‌ शिव फा धनुष विश्वामित्र के रोमांच के साथ खड़ा किया, 
राजाओं के मुखों के साथ नँवाया, जनक जी की स्ंदेहयुद्धि के साथ आस्फालित किया [ प्रत्यचा 


चढ़ाकर दो-चार वार उसे अंगूठा और 'त्जनी से कुछ कुछ खींचकर छोड़ा, बुद्धिपक्ष में आस्फालन . 


उसाडना, उछाछना ८ द्व० 'आस्फालितं यत प्रमदाकराभे०? रघुवेश- १६ > जानकौजी के हृदय के 
साथ खींचा और परशुराम के प्रौढ भइंकार के साय हक टूर कर डाठा | 
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३०२  अलङ्कारखवंस्वम्‌ 


विसर्शः---यहाँ 'अस्त'-शब्द में शचुपक्ष में लक्षणा थी ओर सूय पक्ष में अभिधा । 'अलगावः 
में दोनों पक्षों में अभिधा ही है”--यह भी एक मेदक तथ्य दिखाई देता है । किन्तु 
यहाँ अर्थश्लेष, जिसे उपमा आदि में साधारण धर्मों के बीच माना जाता है, अस्वी- 
कार नहीं किया जा सकता । इस प्रश्‍न पर संजीविनीकार के ही साथ विमरिनीकार 
और विश्वेश्वर पण्डित भी चुप हैं । किन्तु पण्डितराज जगन्नाथ ने इस अन्थि को 
खोलने और सुलझाने का असफल प्रयत्न किया है । उन्होंने कदा दै--इलेष वहाँ 
होता है जहाँ प्रतिपाद्य अर्थी को भिन्न-भिन्न धर्मं भासित होते दों। जेसे शच्ुवधुओ के 
नेत्र दिनों के ही साथ वर्षित हो रहे है? । यहाँ दिवसपक्ष में वर्ष का अर्थ है संवत्सर 
और नेत्रपक्ष में है बरसना, आँसू बहाना । पद्मपत्नों के साथ उन्मीखित होती. सूयः 
रश्मियाँ? = इस स्थल में उन्मीलनरूपी अर्थ दोनों पक्षों में एक ही है अतः वहाँ इलेष नहीं है। 
वस्तुतः यद्द पक्ष पण्डितराज कौ ही मान्यता के विरुद्ध है पण्डितराज ने भी रूपक में “विद्वन्मान- 
सहंस इस स्थल में प्रयुक्त “मानस? शब्द में इलेष माना है जव कि उससे प्रतीत सरोवर तया 
चित्तः इन दो भिन्न अथौ में एक ही “मानसत्व' धर्म भासित होता दै। संस्कृत में खण्डित करने 
और देने अर्थ में कमंवाच्य में एक ही शब्द निष्पन्न होता = “दीयते? । पण्डितराज ने "विपद्भिः सह 
दीयन्ते संपदः इस प्रयोग द्वारा उस पद में इलेष स्वीकार किया है । वहाँ प्रतिपादित अथो में 
एक ही धर्म मासित दोता है 'दान? अथवा “दानाश्रयत्व? । सत्य यह है फि यदि यहाँ इलेष नहीं 
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माना जाता तो अर्थलेष उच्छिन्न हो जायगा । कद्दा केवल इतना जा सकता था कि अत्तिशायोक्ति '_ 


में कहीं भंगरलेष होता है और कहीं अभंगरलेष । इलेष के ये सब उदाहरण इन्हीं दो कोरिओं में 
आते हैं । इन दोनों उदाइरणो में एक के अस्त पर दूसरे के अस्त और एक के अल्याव पर दूसरे के 
अलगाव का अमेदाध्यवसान है क्योंकि दोनों अर्थो के वाचक के रूप में एक-एक शब्द का ही 


प्रयोग किया गया है । = 
विमशिनी | र 


सह कमलेलेलनानां मानः संकोचमायाति' इस्यस्याघसू । एतहिशिषपरिद्दारेणेति 
अतिशयोक्स्यचुप्राणनमन्तरेण । 'द्वीपान्तरानीतलवङ्गपुष्पेर पाङृतस्वेद्ळवा मरुद्भिः इति 
द्वितीयमधघस्‌। एतानीति समनन्तरो्तानि । यमापेच््या यजनस्यानन्तरमाप्तमनोर- 
थरबमिति आदिएश्चाद्धावेन क्रमिकयोस्तुर्यकाळव्वेनोक्तिः। यथा वा-- 
'आय्येः समं ससुत्पन्न प्रजाभिः सह ळाछितम्‌ । 
वर्धितं सुकृतेः साधमणोराजससूत सा ॥! 
अन्न सञचुत्पत््य नन्तरं तद्भाग्यानासुरपत्तिरिति क्रमिकयोः समकाळरवस्‌ । अस्याश्च शुद्द" 
सामान्यरूपत्वं यथा-- 
सलभाणिखेण सह सोरहवांसिएण दइआणं। 
वड्ढन्ति वहळसोमाळपरिमला सासणिउरंबा ॥ 
अत्र सोरभपरिमळयोः शुद्धसामान्यरूपस्व ६ । विम्तरप्रतिबिस्बभाचो यथा-- 
दिनअरअरणिउरंचा कगआअलकडअरेणविपफुरिआ । 
विअसंति परिसलभरोडभडेहिं कमळकिरहि समं ॥ 


नदि कनकाचळकटकरेणुचिच्छुरितत्वस्य परिमळभरोद्भरर्वं चिस्बप्रतिबिस्बत्वेन 
न 


छस्‌ । 

'कुमुदवने०' का उत्तराथे है 'सह कमलेलेलनानां मानः संकोचमायाति? = “कमळवर्नो के साथ 
[ दिन भर की रूठी ] ललनाओं का मान संकुचित हो रहा हैः | एतवू विशेषपरिहारेण = इस | 
विशेषता के विना अथात्‌ अतिशयोक्ति की सहायता के विना । 'अनेन०” का उत्तराध दैत 
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'द्वीपान्तराचीतलवङ्गपुष्पेरपाङृतस्वेदळवा मरुद्भिः' = “वहाँ तुम्दारे [ अमजनित ] स्वेदकण हवा के 
झोके दूर करते रहेंगे, जो पार के द्वीप से लवंग पुष्प उड़ा-उड़ाकर आ रहे होंगे ।” [ रघुवंश-६ ]। 
'पुतानि = ये = अभी-अभी कयित । [ कमे साहित्य के उदाहरण “युजनो०' में] यम की अपेक्षा 
देवताओं की मनोरथसिद्धि वाद में होती ह [ क्योंकि उनमें कार्यकारणभाव है ] इस प्रकार में 
पूर्वेवत्तित्व और परवत्तित्व [ आदिपश्चादभाव ] होने के कारण क्रम है, क्‍योंकि यहाँ क्रमिक होने 
पर दोनों मनोरथ सिद्धियो की निष्पत्ति एक साथ वतला दी गई इसलिए यहाँ कायकारण-पौरवांपयं 
विपर्ययात्मिका अतिशयोक्ति है । दूसरा उदाहरण यथा-- 
“उसने भाग्यों के साथ उत्पन्न, प्रजाओं के साथ लालित, पुण्यां के साथ वर्धित अर्णोराज को जन्म 
दिया !? 
“माग्यो की उत्पत्ति व्यक्ति की उत्पत्ति के वाद होती है किन्तु दोनों को उत्पत्ति एक साथ 
बतला दी गई दै इसलिए यहाँ क्रमिक वस्तुओं में समकाछिकता [ से निष्पन्न अतिशयोक्ति ] दुई । 
यदद शुद्धसामान्यरूप भी होती है । यथा-- 
"मलयानिलेन सह सौरभवासितेन दयितानाम्‌। 
वधेन्ते बहलसुकुमारपरिमला श्वासनिकुरम्बाः॥? 


—सौरभ से वासित मळ्यानिल के साथ प्रियाजनों के पर्याप्त सुकुमार सुगन्ध से युक्त श्रासपुंज _ 


बढते जा रहे हैं ।? 
--यहाँ सौरभ और परिमल = सुगन्ध शुद्धसामान्यस्वरूप हैं । विम्बप्रतिबिम्बभाव का उदा- 
हरण यह दै-- > 
(देनकर-कर-निकुरम्वाः कनकाचल-कटक-रेणु-विस्फुरिताः । 
विकसन्ति परिमलभरोद्‌मटैः कमळाकरेः सार्धम्‌ ॥? 
--सुवणे.गिरि सुमेरु के “ङ्गां कौ धूळ में सनी सूर्य की सहस्त-सइस्त किरणे परागपुंज से 
उद्भट कमळों के साथ विकसित हो रही हैं ।' 
यहाँ सुवणेगिरि के “रंगों की धूळ में सनना [ .कनकाचछकरबरेणुविच्छुरितत्व ] 
और परागपुंज से उद्भट होना [ परिमलभरोद्अटत्व ] इनका निर्देश बिम्वप्रतिबिम्बभाव के 
साथ है [ क्योंकि इन में वर्णगत साइइ्य दै ] । 
विमशः-सद्दोक्ति का पूर्वं इतिहास :-- 
आमह = 'तुल्यकाले क्रिये यत्र वस्तुद्वयसमाश्रये । 
पदेचेकेन कथ्येते सा सद्दोक्तिमंता सताम्‌ ॥ 
--जहाँ एक पद के दारा ऐसी दो क्रियाएँ कही जॉय जो दो भिन्न वस्तुओं में रहती हों और 
समानकाछिक हों वहाँ सहोक्ति होतो हे । 
उदाहरण = वृद्धिमायान्ति यामिन्यः कामिनां प्रीतिमिः सद ॥ 


--[ ठंड में ] रात्रियां कामिजनों की प्रीति के साथ बढ़ती जा रद्दी दैं।' यहां रात्रि ओर प्रीति 


दोनों की बृद्धि एक साथ दती है ओर उसे एक ही क्रियापद से कहा जा रहा दै। 
चामन- सूत्र ] बस्तुद्वयक्रिययो स्तुख्यकालयो रेकपदाभिषान सहक्ति: । | 
[वृत्ति ] वस्तुद्वयस्य क्रिययोस्तुल्यकाल्योरेकेन पदेंनामिथानं सद्दाथसामरथ्यांद सद्दोक्तिः । _ 
दो पदाथी की समानकालिक क्रियाओं का यदि एक दी शब्द के द्वारा 'सह' शब्द के 
अर्थ के बल पर हो तो सद्दोक्ति । 2 | 
उदाहरण--'अस्तं भास्वान्‌ प्रयातः सद्‌ रिपुभिरयम्‌० " 
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इस प्रकार वामन ने भामह की ही सद्दोक्तिंकारिका को सूत्र रूप दे दिया हे इतना अवश्य 
है कि वृत्ति में उन्दने सद्दोक्तिशब्द की सार्थकता वतलाने के लिए 'सहोक्तिसामथ्यं' का सी उद्लेख 
कर दिया है । अलकारसवंस्वकार ने इलेषमूलक अभेदाध्यवसाय से निष्पन्न सहोक्ति के लिए वामन 
के ही एस उदाहरण को प्रस्तुत किया दे । 
उद्धट--उद्धट ने भी वामन के दी समान भामह को दी सहोक्तिकारिका को-- 
धतुल्यकाळे क्रिये यत्र वस्तुद्रयसमाभ्रिते । 
पदेनैकेन कथ्येते, सा सहोक्तिमंता सतास्‌॥ 
इस प्रकार प्रायः ज्यों का त्यो. अपना लिया है। उदाहरण के रूप में उम्होंने अलंकार- 
सबँस्वकार द्वारा कमै साहित्य के उदाहरण के रूप में अपनाया गया पद्य 'चुजनो० ही 
दिया दे । .. कह > 
इद्रः-भामह से उद्धट तक सहोक्ति उपमानोपमेयमाव को चर्चा नहीं थी । न तो 
उसमें मेद हौ किए गए थे । रुद्रट ने उसमें अधिक संरम्भ दिखलाया, और सद्दोक्ति को निम्नलिखित 
रूपों में प्रस्तुत किया-- [ | 
वास्तववर्गीय-- . 
[ १ ]--“भवति यथारूपोऽथः कुवेन्नेवापर तथाभूतम्‌ । 
उक्तिस्तस्य समाना तेन समं या सहोक्तिः सा ॥ ७१३ . 
--एक अर्थ अपने जैसे किसी दूसरे अर्थ का वस्तुतः हो तो निर्माता [ कारण ] किन्तु उन दोनों 
दी उत्पत्ति समान रूप से एक साथ बतला दी जाय तो सहोक्तिः यथा 
कष्ट सखे ! क्व यामः सकलजगन्मन्मथेन सद्द तस्याः । 
प्रतिदिनमुपैति वृद्धि कुचकलशनितम्बमित्तिमरः ॥? 
भित्र ! बढ़ा कष्ट है । आखिर कहाँ जाय ? उसके कुचकुम्भ और नितम्बमित्ति रोज-रोज 
बढ्ते जा रदे हैं और अकेले नहीं सारे संसार को मथ डालने वाळे मन्मथ के साथ ।' 


` यहाँ नायिका के अंगों को वृद्धि कामदृद्धि का कारण है किन्तु उनकी उत्पत्ति साथ होती हुई 


वृतळाई गई है । | 
[२] “यो वा येन क्रियते तयैव अवता च तेन तस्यापि । 
असिधानं यत्‌ क्रियते समानमन्या सहोक्तिः सा ॥ ७१५ । 


--साधारणधमंयुक्त कार्यकारण की सद्दोत्पत्ति बतळाना भो एक अन्य सहोक्ति होती है। 


यथा--“मवद पराषैः साधंम्‌?-- पूर्णपद्य-- े 

[३ ] 'अन्योन्यं निरपेक्षी याव्थावेककालमेकविषो । ` 

भवतस्तत्कयनं यद्‌ सापि सहोक्तिः किलेत्यपरे ॥? 

अन्य आचार्य [ आमह, वामन, उद्धट ] उसे भी सद्दोक्ति मानते हैं जिसमें दो ऐसे अथै 
'चो [ पूवं उदाहरणों में आए गर्थी के समान परस्पर कार्यकारणभाव आदि से संबड न होकर 
सवंथा ] निरपेक्ष होते और एक ही समय .में किंसी एक क्रिया में अन्वित होते हैं । उदाहरण" 
'कुमुदद ले:०२ पूणेपद्य । | 

इन्हीं तीन मेदो में से प्रथम दो भेदों में सवस्वकार ने कायंकारणपौवांपर्णविपर्ययात्मिका 
अतिदायोक्ति पर निर्भर सद्ोक्ति मानी है और तृतीय में शुद्धामेदाध्यवसानात्मिका अतिशयो 
पर निर्मर सदोक्ति। प्रथम और द्वितीय पथ में उन्हें कोई विशेष अन्तर नहीँ दिखाई दिया 


कदाचित इलीडिए उन्होंति, उूसे छोड़ जोष दोनों डा, के उदाहरण, भी ञे से अपना as 
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24 तराया है। 


सद्दोक्त्यळङ्कारः ३०५ 


>> हो है कि रुद्रट ने जो लक्षणकारिकाए बनाई हैं वे पहले जैसी अव्यक्तार्थ और दुरूइ दो 
मशे हें । 

[ २ ] ओपम्यवगीय - 

[१] 'सा हि सददोक्तियस्यां प्रसिद्धदूराधिकक्रियो यो5५: । 
' तस्य समानक्रिय इति कथ्येतान्यः समं तेन ॥? ८९९ 

“जहाँ अधिक सामथ्यवान्‌ वस्तु को उससे कम सामथ्यं वाली वस्तु के साथ-साथ समान 

बतलाया जाय वह सद्दोक्ति ! यथा— 
“सपदि मधौ निजसदनं मनसा सह यान्त्यमी पथिकाः ॥' 

वसन्त में ये पथिक मनके साथ अपने घर की ओर चछ पड़े हैं। यहां गमनक्रिया में 
मन और पथिको का साथ-साथ सम्बन्ध बतलाया जा रहा है. जव कि मन तीव्रगति के लिए 
अनुपम होता हे । 

[ २ ] 'यत्रैककत्त का स्यादनेककमांभिता क्रिया तत्र । 
कथ्येतापरसद्वितं कमेक सेयमन्या स्यात ॥ ८१०१ | 

जहाँ किसी क्रिया का कर्ता एक दो किन्तु कर्म अनेक, और अनेक कर्मों में भौ अन्य कमो 
को किसी एक प्रधान कमे के साथ बतलाया जाय वह भी एक सद्दोक्ति होती है ।! यया-- 

“स॒ त्वां विमत्ति हृदये युरुभिरसंख्यैमंनोरयैः साधंस्‌ ॥? 

“सखि ! वह तुझे अनेक बड़े-बड़े मनोरथों के साथ हृदय में धारण किये हुए है ।! यहाँ 
“वारण करना” क्रिया में कतां तो एक ही दै किन्तु कमै नायिका और मनोरथ दै । उनमें भी मनो” 
रथों को नायिका के साथ लगाकर प्रस्तुत किया दै । 

नमिसाधु ने वास्तववगीय सह्दोक्ति का औपम्यवर्गीय सद्दोक्ति से भेद करते हुए कहा है कि 
वास्तववर्गीय में साइश्य नहीं रहता और औपम्यवगौय में कार्यकारणभाव । सबंस्वकार ने सब 
के सब भेदों को औपम्यमूळक मान छिया है । स्पष्ट है कि सर्वस्वकार का सद्दोक्तिविवेचन शतशः 
रुद्रट के अतिशयोक्तिविवेचन पर निर्भर है। मम्मट रुद्र का यहद विइछेषण ठीक से नहीं 
अपना सके । | 

सस्मर :- “सा सदोक्तिः सददार्थ॑स्य बलादेक द्विवाचकम्‌ ।' 

_-'सङ्दोक्ति वदद जहाँ सहाय = सदृ शब्द के अर्थ के बळ पर एक पद दो पदार्थों का प्रतिपादक 
हो 'सह दिवसनिशीथैदीँघाँः खासदण्डाः ।? 

___इवासदण्ड दिन और रात के साथ लम्बे बनते जा रहे दै । मम्मट के सद्दोक्ति लक्षण में रुद्रट 
की विविधता तो नहीं दै किन्तु उसमें पूर्ववत्तों समी आचायौं कौ-सी कमी भी नहीं है। प्राचीन 
आचार्यों ने लक्षण में 'सह?-'साथ? शब्द नहीं दिए थें । उसके विना वे सद्दोक्ति को दीपक आदि से 
भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते । “सह? = “साथ? शब्द के अर्थ के द्वारा जो अथो मे प्रधानता भोर अप्र- 
धानता आतो है वही वस्तुतः सदोक्ति का अन्य तत्सइश अलंकारों से भेदक है। यद एक 
ध्यान देने की बात है कि मम्मट ने सहोक्ति को साइश्यमूलक नहीं बतलाया है। | 

एरवती आचार्यों में-- | कप 

शोभाकर ने--'सद्दार्थथछादेकस्यानेकसंबन्धे सहोक्तिः यद लक्षण के सम | 
का ठीक अनुसरण किया है। इन्दोंने सहोक्ति को न केवळ अतिशयोक्तिपर दी भपित ` ` | 


योगिता पर भी निर्भर बतलाया है। मम्मट के सहोक्ति उदाइरण में उन्होंने विनोक्तिका संसं , 
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३०६ अलछारसवल्व॒मस्‌ 


अप्ययदीकित--ने चित्रमीमांसा में तो सहोक्ति पर विचार नहीं ही किया, कुवल्या- 
नन्द में मी उस पर अत्यन्त ही थोड़ा विचार किया है-- 
“सहोक्तिः सइभावश्चेद्‌ मासते जनर ज्ञनः । 
दिगन्तमगमत तस्य कीत्तिः प्रत्यथिसिः सद्द ॥ 

--सहोक्ति वह जिसमें सुन्दर सहभाव भासित हो । यथा--आपको कीति आपके शच्ुओं के 
साथ दिगन्त चली गई दे । | 

पण्डितराज ने अवश्य रुद्रट और सर्वस्वकार के पश्चात्‌ पिली बार सद्दोक्ति पर संरम्भ 
दिखलाया है । उनका विवेचन इस प्रकार दै-- 

गुणप्रथानमावावच्छिन्नसदार्थसम्बन्धः सहोक्तिः । 

_-प्रधानता तथा अप्रधानता से युक्त सह शब्द के अथ से सम्बन्ध का नाम सद्दोक्ति । 

यह एक प्रकार से सवसव के ही लक्षण का परिष्कार है । पण्डितराज ने सहोक्ति को सवेस्वकार' 
के ही समान अतिशयोक्तिमूलक माना दै । उसमें कतेसाहित्य ओर कर्मसाहिस्य का मी 
प्रतिपादन किया है । सहोक्ति को शाब्द भी माना है किन्तु आथे यी वतलाया है । किन्तु आथे 
कहकर उन्हें वैयाकरणों से झगड़ना पड़ा है जिसमें उन्होंने अपनी सहज स्वच्छन्दता दिखलाई 
है और इसीलिए उन्हें अपने वेयाकरण टीकाकार नागेश के दंश सहने पड़े हैं । 

पण्डितराज ने एक नवीन प्रश्‍न उठाया है ओर कहा है कि सहोक्ति अतिशयोक्ति में ही 
अन्तभूंत कर दी जानी चाहिए । उन्होंने कारणकायेविपयंयमूलक अतिशयोक्ति से युक्त गुणप्रधान- 
भाव में चमत्कार का कारण अतिशयोक्ति को ही माना दै । इसका प्रामाण्य सहृदय की अनुभूति पर 
निर्भर है। कदाचित श्सीलिए विश्वेश्वर ने ऐसा कोई प्रश्‍न नहों उठाया है । 

सवेस्वकार ने सद्दोक्तिलक्षण में उपमानोपमेयभाव को स्थान देकर उसमे साइश्य को 
अनावश्यक रूप से खोंचना चाहा है । वह वस्तुतः अमान्य है । 

संजीविनीकार ने सद्दोक्ति का संक्षेप इस प्रकार किया ह 

“गुणप्रधानमावा यः शाब्दस्तेन मिदोत्कटा । 
संश्रितातिशयोक्ति च सद्दोक्तिः समयोगम॑ता ॥? 

“-यदि प्रधानता और अप्रधानता का द्योतन शब्द द्वारा दो फळतः उससे जिसमें भेद की 
प्रधानता सिद्ध हो, ऐसी अतिशयोक्ति पर आश्रित वह दो समान पदार्थों की सइ-शब्दाथे दारा की 
गई उक्ति सद्दोक्ति कहलाती है । 

[ सवेस्व ] 


सहोक्तिप्रतिभट॒भूतां विनोक्ति लक्षयति-- 


[ स. २८ ] विना किंचिदन्यस्य सद्सस्वाभावो विनोक्तिः । 
सर्वस्य शोमनत्वस्याभावोऽशोभनत्वम्‌। पवमसर्वह्याशोभनत्वस्याः 
मावः शोभनत्वम्‌ । ते द्वे सच्चासरवे यत्र कस्यचिद्‌ संनिधानान्नियध्येते सा 
द्विथा चिनोक्तिः । अन्न च शोभनत्वाशोभनत्वसत्तायामेव वक्तव्यायामसत्ता- 


सुखेनामिधानमन्यनिबुत्तिभयुक्ता तज्षिवृत्तिरिति ख्यापनार्थम्‌। एवं चान्याः 


लिनु विधिरेव प्रकारतो भत्ति । आद्या यथा-- 
'बिनयेन विना का शीः का निशा शशिता चिना । 
CC-0. अहित u भत्कानित्ेन .. कोनी. 9 गावित ५ 


RR RO स्कूक २ 


सत्र विनयायर्ला: ननः कराई न “ee ७०८ ७३४५६ द ७०० एकर 5 
[ वृत्ति ] अब सद्दात्रित ब्र ट ee SOE >> 
[ सतळाया जाना चग्रगरी ई 3 एन 


[ वृत्ति ] सत्त्व ८ शोमनटा, इसका आम अक्कल अया कका जमाल 


उसका अभाव = शोमनता । [ दिनि ॐ] 2 त्त दकल चणा अक्रा कका का 
असन्निषान से उत्पन्न वतला८ जाते हैं अतः यह एकान ठ कका ए का 


तो रहता दै शोभनत्व और अशोमनन् छा स्कल डी का जका शणेणापाक्षासि जक 
से किया जाता है, यह इसलिए कि द्द रतीति हे सा के जका मट जसका जच 


हे स्वत नहीं | और इस प्रकार यदि किला डन्ड सा खळ ग FO SE 


टः 

सी प्रतिपादित हो जाता ई। इनमें से त्रयम दिनो या 

“नन्ता के विना ओ केलौ ? के शिना पडि खासा ज म 
विदग्वता केसी ? !! 

-यहाँ विनय आदि के अमाव छे छारण डॉ आरी झा ब्मसएएा जाला गाए > 
प्रकार [ श्री आदि में ] अशोभनता का अदिरादत जिचा पजय 

चना 
प्रत्तिमटमूतासिति प्रतिपद्मूताम्‌ । अन ङुदेऊदकम्तरमग््ाशणळका कष... 


किंचिदित्यादि । एतदेव व्याचष्टे-सत्त्वत्देव्यादेना ` 
कस्यचिदिति यन्न याइशो विदड्ितस्तस्येति । स्न चा रश्कासक ल 
सुखेनेव वाच्यस्वे किमिति ग्रतीतिवेषम्यदायिदा निरेडद्खेक नितखः उक्त अ 
छुयाइ---अत्र चेत्यादि । 
तच्छुब्देन सरवासत्वयोः प्रस्यवमशेः । अन्यनिवृत्तिप्रयुक्तेव तद सख्या पन. 
कि भवतीस्याशङ्याइ - एवं चेत्यादिना । 
अन्यस्य कस्यचिद्निवृत्तौ सरवमसरवमेव वा भवतीत्यर्थः । आयेति अक्वादमिक्ः 
न्घनोक्तिः । का श्रीनं काचिच्छीरिति थियो विर हदोऽसद्भावः । विनयासङ्गारेऽवि १३४४ 
वोऽस्तीस्येतद्मिधानं भ्रियोडपरवे पर्यवस्यतीति विनयनिदृत्तिप्रयुक्तं त्रियोऽदल्कः 
सुक्त । एवं विनयस्यानिवृत्तौ श्रियः सपव एव विधिः प्रकाशितो अइतीति दिद २5 
अरबन्धः कार्यः | एवमन्यत्रापि ज्ञेय । अन्ये चात्र वाश्तवस्व मन्यसाचाः-= 
“तस्थाः शेत्य विना ज्योत्स्ना पुष्पद्धिः सौरभं विना | 
विनोष्णस्वं च इुतसुक्स्वां विना प्रतिभासते ४! 
इत्यत्र विनोक्स्यळंकाररवमाहुः। अन्न हि श्योत्खादीनां शेस्याद्ना निस्यप्तविना भावे5पि 
विनाभाव उपनिबद्धः । यदाहाळंकारमाष्यकारः=“निश्यसबद्धानामतबन्धवचन 
विनोक्ति’ इति विनोक्तिदपसंख्यास्यते” इति। ग्रन्थकृता पुनरिय चिरतनळदितत्या- 
ज्ञस्षिता । 


प्रतिभटमूता = उलटी «बिरुद्ध । इसो कारण इस [ सह्दोफि] के लक्ष! के गाइ इस 


[विनोक्ति] का लक्षण रखा जा रहा है । यद्द लक्षण बतलाते हैं--'विना किंचित्‌० । इतो को व्याख्या 


करते हैं सरवस्य इत्यादि के द्वारा। कस्यचित्‌ किसी के=जो अर्थ जहाँ जिस प्रकार का > कि 


विवक्षित हो उत्तके । यहां प्रन उठता दै=यदि यदा सत्व ओर भत्र का प्रतिपादन सद्वा” ध्य >> व 


३०६ अलङ्कारसचल्यम्‌ 


अप्ययदीक्षित--ने चित्रमीमांसा में तो सहोक्ति पर विचार नहीं ही किया, कुवल्या- 
नन्द में भी उस पर अत्यन्त ही थोड़ा विचार किया है-- 
“सहोक्तिः सहभावश्चेद्‌ मासते जनरज्ञनः । 
दिगन्तमगमत्‌ तस्य कीत्तिः प्रत्यर्थिसिः सद्द ॥ 
--सहोक्ति वह जिसमें सुन्दर सहभाव भासित छो । यथा--आपको कीत्ति आपके शवुओ के 
साथ दिगन्त चली गई दै । | 
पण्डितराज ने अवश्य रुद्रट और सवंस्वकार के पश्चात पहिली बार सद्दोक्ति पर संरम्म 
दिखलाया दै । उनका विवेचन इत प्रकार दै-- 
गुणप्रथानमावावच्छिन्नसदार्थसम्बन्धः सहोक्तिः । 
_प्रघानता. तथा अप्रधानता से युक्त सद॒ शब्द के अथे से सम्वन्ध का नाम सद्दोक्ति । 
यह एक प्रकार से सर्वस्व के ही लक्षण का परिष्कार है। पण्डितराज ने सहदोक्ति को सर्वस्वकार 
के ही समान अतिशयोक्तिमूलक माना दै । उसमें कठेसादित्य ओर कर्मसाहित्य का भी 
प्रतिपादन किया है । सहोक्ति को शाब्द भी माना है किन्तु आर्थ भी बतलाया है। किन्तु आथे 
कहकर उन्हें वेयाकरणों से झगड़ना पड़ा दै जिसमें उन्होंने अपनी सहज स्वच्छन्दता दिखलाई 
है और इसीलिए उन्हें अपने वेयाकरण टीकाकार नागेश के दंश सइने पड़े हें। | 
पण्डितराज ने एक नवीन प्रश्‍न उठाया दै ओर कहा है कि सहोक्ति अत्तिशयोक्ति में ही 
अन्तमूंत कर दी जानी चाहिए। उन्होंने कारणकार्यविपरयंयमुलक अतिशयोक्ति से युक्त शुणप्रधान- 
भाव में चमत्कार का कारण अतिशयोक्ति को ही माना है । इसका प्रामाण्य सहृदय की अनुभूति पर 
निम॑र दै । कदाचित इसीलिए विइवेश्वर ने ऐसा कोई प्रश्‍न नहों उठाया है। | 
सर्वस्वकार ने सदोखिलक्षण में उपमानोपमेयभाव को स्थान देकर उसमें साइश्य को 
अनावश्यक रूप से खोंचना चाहा है । वह वस्तुतः अमान्य है । 
संजीविनीकार ने सद्दोक्ति का संक्षेप इस प्रकार किया है 
“गुणप्रधानमावा यः शाब्दस्तेन सिदोत्कटा । 
संश्रितातिशयोक्ति च सद्दोक्तिः समयोमैता ॥? 
“-यदि प्रधानता और अग्रथानता का थोतन शब्द द्वारा हो फलतः उससे जिसमें भेद की 
प्रधानता सिद्ध हो, ऐसी अतिशयोक्ति पर आश्रित वह दो समान पदाथों की सह-शब्दार्थ द्वारा की 
गई उक्ति सद्दोक्ति कहलाती है । 


[ खचंस्व ] 
सहोक्तिप्रतिभउभूतां चिनोक्ति लक्षयति-- 
| स. २८ | विना किंचिद्न्यस्य सदसत्त्वा्ावो विनोक्तिः । 
सत्वस्य शोमनत्वस्याभावोऽशोभनत्वम्‌ । पवमसस्वस्याशोमनत्वस्याः 
भावः शोभनत्वम्‌ । ते द्वे सस्वासरवे यत्र कस्यचिदलंनिधानान्निबध्येते सा 
द्विया विनोक्तिः । अन्न च शोभनत्वाशोभनत्वसत्तायामेद वक्तव्यायामखत्ताः | 
सुखेनाभिधानमन्यनिदरत्ति प्रयुक्ता तन्नितृत्तिरिति ख्यापनार्थस्‌। एवं चान्याः 
निदै विधिरेव प्रकाशितो भचति । आद्या यथा-- | | 
'बिनयेन चिना का शरीः का निशा शशिना थिन्ना । 
००.०. NAR अत्कृवित्वेल, कोडक्ी '्राश्िदा धचा०७ 
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अज विनयायसंनिधिप्रयुक्तभीविरद्याय मिवानमुखेना शो भनत्वमुक्त तू । 

[ इत्ति ] अब सह्ोक्ति से उलटी विनोक्ति का लक्षण करते है - 

[ सू० ३१ | 'किसी [ अन्य ] के विना [ किसी ] अन्य में सरव या असर्व का अभाव 

[ बतळाया जाना चमस्कारी हो तो ] विनोक्ति। 

[ वृत्ति ] सत्त्व = शोभनता, उसका अभाव = अज्योभनता । इसी प्रकार असत्त्व = अशोभनता 
उसका अभाव = शोभनता । [ विनोक्ति में ] ये दोनों सत्त और असत्त किसी [भन्य ] के 
असन्निधान से उत्पन्न वतलाए जाते हैं अतः यह विनोक्ति दो प्रकार की होती दै। यहां प्रतिपाद 
तो रहता है शोभनत्व और भशोभनत्व का सद्भाव ही तथापि उसका प्रतिपादन अमाव के माध्यम 
से किया जाता है, यह इसलिए कि यह प्रतीति हो सके कि उसका अभाव किसी अन्य के कारण 
है, स्वतः नहीं । और इस प्रकार यदि किसी अन्य का अभाव प्रतीत न दो तो अन्य का सद्माव 
भी प्रतिपादित हो जाता है। इनमें से प्रथम विनोक्ति यथा-- 

'नन्नता के विना श्री केसी ! चन्द्रमा के विना रात्रि केसो ! सत्कवित्व के विना वाणी की 
विदग्धता केसी ? ।? 

“यहाँ विनय आदि के अभाव के कारण श्री आदि का भमाव बतलाया गया ओर इस 
प्रकार [ श्री आदि में ] अशोमनता का प्रतिपादन किया गया । 

_ विमर्शिनी 

प्रतिमटमूतामिति प्रतिपक्षभूतास्‌ । अत एवेतद्नन्तरमेतल्ञक्षणस्‌ । तदेवाह--विना- 
किंचिदित्यादि । पुतदेव व्याचष्टे--सत्त्वस्येत्यादिना । 

कस्यचिदिति यत्र याइशो विवहितस्तस्येति । ननु चाब्र सरवासरवयोविंधि* 
सुखेनेव वाच्यत्वे किमिति प्रतीतिवेषम्यदायिना निपेधघुखेन निर्देशः कृत इृत्याश- 
छुयाइ---अत्र चेत्यादि । 

तच्छुब्देन सत्वासत्त्वयोः प्रत्यवमशेः । अन्यनिवृत्तिप्रयुक्तेन तब्विब्ुत्तिशयापनेनाणि 
कि भवतीत्याशइयाहद - एवं चेत्यादिना । 

अन्यस्य कस्यचिद्निवृत्ती सत्वमसरवमेव वा भवतीत्यर्थः । आधेति असरवनिब- 
न्धनोक्तिः । का श्रीने काचिच्छी रिति श्रियो विरहोऽसद्वावः । विनयासद्भादेऽपि भ्रियोऽ 
सद्चावोऽस्तीत्येतदमिधानं श्रियोऽसस्वे पर्यवस्यतीति विनयनिदृत्तिप्रयुक्त श्रियोञ्धरव- 
मुक्तत्र । एवं विनयस्यानिवृत्ती श्रियः सत्व एव विधिः प्रकाशितो भवतीति विनय एव 
अरवन्धः कायः । एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । अन्ये चात्र वाश्तवस्वं मन्यमानाः = 

“तस्याः शोत्यं विना ज्योत्स्ना पुष्पधः सौरभं विना । 
विनोष्णस्वं च हुतमुक्स्वा विना प्रतिभासते ॥' 

इत्यन्न विनोक्स्यळंकारत्वमाहुः। अन्न हि ज्योत्जादीनां शोत्यादिना निस्यमविनाभावेऽपि 
विनाभाव उपनिबद्धः । यदाहालंकारमाष्यकारः="निश्यसंबद्धानामसंबन्धवचन 
विनोक्तिः इति विनोक्तिरपसंख्यास्यते” इति। ग्रन्थकृता पुनरिय चिरतनङद्वितरदा- 
ज्ञक्षिता । 

प्रतिभटभूता = उलटी «विरुद्ध । इसो कारण इस [ सहोफि] के छशग के बाद इस 
[विनोक्ति] का लक्षण रखा जा रहा दै । यह लक्षण वतलाते है-'निना किचित्‌० । इसौ को व्याख्या 
करते दै सरबस्य इत्यादि के द्वारा। कस्यचित्‌ 5 किसी के=जो अर्थ जहाँ जिस प्रकार का 


विवक्षित हो उत्तके । यहां प्रश्‍न उठता दै-यदि यहां स और भसख का प्रतिपादन सद्दी. २ 
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वास्मक रूप से ही विवक्षित है तो फिर प्रतीति में विपरीतता लाने वाले निषेध के द्वारा इसकी 
प्रतीति क्यों कराई जाती है, इसके उत्तर में कहते हैं---'अन्न च'-इत्यादि । “तत्‌ = तन्निदृत्ति-” 
में आया तत शब्द सत्त्वासत्त के लिए है। शंका होती दै कि भले हो किसी बस्तु का अभाव अन्य 
किसी वस्तु के अभाव के माध्यम से प्रतिपादित किया जाय, उससे लाभ कया हे । इस पर उत्तर 
देते है--'एवं च = इस प्रकार !? अन्य की निवृत्ति न होने पर शोभनता या अशोभनता जो जेसी 
रहती है उसकी उसी रूप में प्रतीति होती है । आद्या = प्रथम = ऐसी विनोक्ति जिससे अशोभनता 
प्रतीत होतो दहो। [ विनयेन विना'-पध में] का थीः = श्र केसी'-का अर्थ निकलता है (किसी 
भी प्रकार की श्री नही? । इस प्रकार भी का अभाव प्रतीत हुआ जो अशोभन है। 'विनय न 
होने पर भी श्री का अभाव ही रहता है? ऐसा कहने से श्री की अशोमनता निकलती 
है । इस प्रकार भी की भशोमनता विनय के अभाव में प्रतिपादित की गई । यदि विनय का अभाव 
न हो तो श्री में निषेधात्मक अशोभनता से उलटी विध्यात्मक शोभनता ही प्रतीत द्ोती दै । 
इस प्रकार थी की .शोमनता अशोभनता का सारा भार विनय के अस्तित्व अनस्तित्व पर निर्भर 
है । अन्य स्थलों में भी ऐसी ही योजना करनी चाहिए । 

[ अलंकाररत्नाकरकार णादि ] कुछ आचाये विनोक्ति को वास्तविकता पर भी निर्भर मानते 


है ओर वे-- 


“तुम्हारे विना | उस [ बेचारी ] को चाँदनी विना शीतलता को प्रतीति होती हे, पुष्पससुदाय . 


[ अयवा वसन्त ] विना सुगन्ध का, और अग्नि विना ऊष्मा की ।? 

पेते स्थलों में विनोक्ति को अलंकार मानते हैं। चाँदनी आदि शीतलता आदि से कभी 
भी अलग नहीं रहती तथापि यहाँ उन्हें उनसे अलग वतलाया गया है । जैसा कि अळंकार- 
भाष्यकार ने [ भी ] कहा है--"नित्यसम्बद्धानामसम्वन्धवचनं विनोक्ति? = 'नित्य सम्बद्ध पदार्थ में 
सम्बन्ध का अभाव बतळाना विनोक्ति कहलाता है? । यह विनोक्ति भी आगे वतलावेंगे । ग्न्थकार 
ने जो यह [ 'विनयेन०' आदि पद्य में ऊपर निर्दिष्ट ] विनोक्ति भर यहाँ बतलाई है यह इसलिए 
कि प्राचीन आचाये [ मम्मट ] ने इसी भेद को विनोक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है । 

[ स्वस्थ ] 
अभ विनाशब्दसन्तरेणापि विनार्थविवक्षा यथाकर्थचिन्निमित्तीमवर्ति 
यथा सद्दोक्तो सद्दाथेविवक्षा । एवं च-- 
“निरथक जम्म गत नलिन्या यया न दष्टं तुद्दिनांशुबिस्बम्‌ । 
उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फलैव न येन अष्ट नलिनी प्रबुद्धा ॥" 
इत्यादौ विनोक्तिरेव । तुहदिनांशुद्शेन नलिनीजन्मनो ऽशोमनर्वप्रतीतेः । 
इयं च परस्परघिनोक्तिभक्तथा चमत्कारातिशयक्ृत्‌ । यथोदाहते विषये । 

यहाँ विना शब्द के अभाव में भी विना शब्द के अर्थ की विवक्षा मी ठीक उसी प्रकार जिस 
किसी प्रकार कारण बन जाती है जिस प्रकार सद्दोक्ति में [ सह शब्द के अभाव में मो] 
सहुदाव्द के भर्थ की विवक्षा । और इस प्रकार--- 

“उस कमिनी का जन्म निऽफल ही बीत गया जिसने चन्द्रमा का बिम्ब नहीं देखा। और 
चन्द्रमा का जन्म भी निष्फल ही रहा जिसने प्रबुद्ध कमलिनी को नहीं देखा ।? 

“इत्यादि स्थलों में विनोक्ति ही अलंकार माना जाएया । 

विनो तत अधिव वैसे लीरिक होती हे खे उसमें दी पद्य म एक सरै कै अभाव से पर- 
स्पर में शोभनत्व भोर अशोभनत्व बतलाया जात हे । जैसे उदाइत ['निरधैक०१] पंच के स्थल में.) 
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चिमशिनी 


यथाकर्थचिदित्ि । यथपि यथा सहरब्दं विनापि सहार्थे तृतीयास्ति तथा वि नादाव्द 
चिनापि द्वितीयादीनां विनार्थे सद्भावोऽस्ति, तथापि वाक्यार्धपर्याछोचनसाम 
पयवस्यतीत्यस्य भावः । सहदाव्दं विनापि सहार्थविवक्ञा यथा— 
'विवृण्वता सौरभरोरदोषं चन्दिवतं वणंगुणेः दपुशन्स्या । 
विकस्वरे कस्य न कर्णिकारे घ्राणेन इष्टेववुधे विवादः ॥' 
अत्र घ्राणेन सहेति तस्प्रयोगं विना तध्प्रतीतावेच विश्रान्ते । एवं चेति। यस्माद्‌ विनाशद्द्‌ 
विनापि तद्थविवक्षा भवतीर्यर्थः। यथोदाहृत इति निरथंकमिस्यांद्ौ । यथा वा-- 
हंसाण सरेहि विणा सराण सोहाविणा ण हसेहिं । 
अण्णोण्णं चिअ एए अप्पाण णवर गरएंति ॥' 
यथाकथंचित्‌ = जिस किसी प्रकार अर्थात्‌ यद्यपि जेते सदशब्द के विना भी सद अर्थ में 
तृतीया हो जाती है वैसे हो विना शब्द के विना मो विना के अथे में द्वितोया आदि. होतो हँ तथापि 
उनका अर्थं वाक्यार्थे के पर्यालोचन के बळ पर निकलता है। 
सहशब्द के विना भी सदृशब्द के अथ की विवेक्षा का उदाहरण यथा -- 
कर्णिकार [ अमलताश ] के फूल उठने पर ऐसा कोन व्यक्ति था जिसकी दृष्टि का 
उसकी नासिका से विवाद न हो रहा दो । दृष्टि उसके सुवर्थापम वणे की बन्दी 
यनी हुई थी ओर नासिका उसमें गन्ध का दारिद्रय वतला रही थी |” [ मंखकृत औकण्ठ- 
चरित, इसी पद्य पर मङ्घ को 'कर्णिकार मख' नाम दिया गया था] | 
--यहाँ यद्यपि सह’ शब्द का प्रयोग नहीं है तयापि घ्राणपद में प्रयुक्त तृतीया विमक्ति उसी 
अर्थ में पर्येवसित होती है । 
एवंच = ओर इस प्रकार अर्थात्‌ जब कि विना शब्द के अर्थ की विवक्षा विना शब्द के विना 
भी संभव होती है तब । यथा उदाहृत = निरर्थक? पद्याथ में। दूसरा उदाहरण यइ दो 
सकता हे-- 
“हंसानां सरोभिर्विना सरसां शोभा विना च हंसे: । 
अन्योन्यं चेवेते आत्मानं केवलं गरयन्ति ॥? 
--हंसों की शोभा सरोवरों के विना नहीं होती ओर न तो सरोबरों की दी शोभा इंसों के 
विना । ये दोनों केवळ आपस में एक दूसरे को समृद्ध बनाते हँ । 
| [ सचस्व ] 
द्वितीया यथा-- 
सुगळोचनया चिना विचित्रब्यवहारप्रतिभाप्रभाप्रगदम्रः । 
असृतद्यतिसुन्द्राशयोऽयं सुहृदा तेन चिना नरेन्द्रस्‌ नु; ॥' ब 
अत्राशोमनस्वाभावः शोमनपदार्थ प्रक्षेपमज्ञयोक्त: । सैषा द्विधा विनोक्तिः | 
द्वितीय [ विनोक्ति ] यथा-- ` Se 
“यदद राजङमार उस सुन्दरी के विना भाँति भाँति के व्यवहार को प्रतिमा को प्रमा से प्रेरक है 
रहता दै । इसी प्रकार उस मित्र के विना यइ हृदय से चन्द्रमा के समान उज्ज्वह रदा ||| 
` आता है ।-यहाँ अशोभनत्व का अभाव शोमन पदार्थं कौ उक्ति के दारा बतळाया गया है । po 
इस प्रकार वदि विनीकि दो प्रकीरें की दुई A209! Collection. Digitized by eGangofri FF A र 


३१० खळङ्कारसचंल्वम्‌ 
, विमर्शिनी 
द्वितीयेति शोभनत्वनिषन्धनोक्तिः । 
द्वितीय विनोक्ति  शोभनता में पर्यवसित होने बाली विनोक्ति । 
विमशः-विनोक्ति का पूर्व इतिह्दासः--विनोक्ति का प्रतिपादन प्रथम वार मम्मट ने ही 
किया है । भामह, वामन, उद्धट, रुद्रट तथा भोज के.अन्थो में यहद नहीं मिलती । मम्मट ने इसका 
निरूपण इस प्रकार किया है-- 
“विनोक्तिः सा विनान्येन यत्रान्यः सन्न नेतरः । 
--जहाँ अन्य के विना अन्य शोभन न हो अथवा अशोभन न हो वह विनोक्ति। अशोभनत्व 
का उदाइरण-- RPP | 
' 'अर्चिनिशया दिना शशी शशिना सापि विना मद्दत्तमः । 
उमयेन विना मनोभवस्फुरितं नेव चकास्ति कामिनोः ॥? 
रात्रि के विना चन्द्रमा में कोई सौन्दय नहीं रहता ओर रात्रि मौ चन्द्रमा के विना धोर 
सम सिद्ध होती है। इन दोनों के विना कामिजनों में काम का स्फुरण नहीं रुचता । मम्मट का 
रद्द उदाहरण अन्योन्य-विनोक्ति का स्थल माना जा सकता है । 
दूसरा शोभनत्व का उदाइरण--“मगलोचनया०? पद्य । परवती आचायों में अळंकाररल्ा- 
छरकार ने विनोक्ति को सह्ोक्ति के पहिले रखा है और उसका लक्षण यह किया है-- 
[ सूत्र ] “विना कंचित्‌ सद्सत्त्वे विनोक्तिः ॥ ४१ ॥ 
[ वृत्ति ] केनचिद्‌ विना कस्यचिद्‌ अंसन्निधानेऽथान्तरस्य सत्त्वं शोभनत्वम्‌ असस्वमशोमनत्वं 
वा विनोक्तिः । | | 
-“किसी के विना अर्थात्‌ किसी के असप्निधान में अन्य किसी अथे का सत्त्व = शोमनत्व या 
असत्त्व = अशोभनत्व विनोक्ति। ` | 
रत्नाकरकार ने विनोक्ति को शाब्द और आर्थ दो भागों बाँटा है । प्रथम के उदाहरण के रूप 
में शोभनत्व के लिए तो रत्नाकरकार ने भी 'मृगलोचनया०? पद्य ही प्रस्तुत किया दै किन्तु 
द्वितीय के छिए-- 
“स्वामी पिशुनविमुक्तो मात्सयरहितः कविस्तथा छोके । 
विषधरशून्योऽपि निधिः प्राप्यते पूर्णपुण्यैः ॥: 
¬ चुगलखोरो से रहित स्वामी, मात्सय से रहित कवि और सपं से रद्दित निधि पूरे पण्यां 


से ग्राप्त होते हें यह उदाहरण दिया है जिसमें विनोक्ति का आधार टीक उसी प्रकार 
वास्तविकता है जिस प्रकार 'तस्याः शैत्यं: विना ज्योत्स्ना? इस स्थल में । 


विक्रमांकदेवचरित का ४।१२०-्रत्यक्तं मधुनेव०' पद्य रत्नाकरकार ने विना शब्द के अभाव . 


के उदाहरण के रूप में दिया है। यद्द पथ सर्वस्व की भी कुछ पाण्डुप्रतियों में मिळता है किन्तु 


खयरथ और विधया चक्रवती इसका कोई उस्लेख नहीं करते। कदाचित्‌ रत्नाकर के तुलनात्मक. रे 


अध्ययन में छगे किसी विद्वान्‌ ने अपनी हस्तलिखित प्रति में उसे जोड़ लिया होगा। 
रत्नाकरकार ने विनोक्ति को सम, विषम और : प्रतिवस्तूपमा अलंकारो पर निभंर माना 


है। विनोक्ति को अप्पदादीक्षित ने केवल कुळवयानन्द में ही बतलाया है किन्तु खाश नहीं | । | 
पण्डितराज ते िनोलित का:छक्षण, विनाअंसखन!/सपर। अ विद्या रथात तकलने विन[कुत वस्तु ' 
की रमणीयता या भरमणीयता का निवेश नहीं किया और दीपक, प्रतिवस्तूपमा तथा इलेपमूलक | 


विनोषत्यलद्ारः ३११ 


उपमा को सहायक वतलाते हुए, 'निरथंकं जन्म? पद्य में विनोक्ति कौ ध्वनि मानी है। इस पद्य का 
चतुर्थ चरण श्नके रसगंगाधर में ऐसा दै-'कृता विनिद्रा नलिनौन येन? । 

कोस्तुभकार विशेश्वर ने विनोक्ति का लक्षण पूव॑वत्ती आचायों के हौ अनुसार इस प्रकार 
किया है-- | 


'यत्रान्येन विनान्योऽसाधुः सन्‌ वा विनोक्तिः सा ।? 


जां अन्य के विना अन्य शोभन या भशोमन हो वहाँ विनोक्ति । 

अढकारभाष्य का जो वचन विमशिनौकार ने उद्धृत किया दै उसको पण्डितराज तथा .. 
विश्वेश्वर पण्डित ने भी उद्धृत किया है और वही अरुचि व्यक्त की है जौ स्वयं विमर्शिनीकार ने. 
कौ है। इन तीनों ने वास्तविकता पर निभेर विनोवित को अलंकार मानना अदेशाभिक सिक 
बतलाया है । Es 

' प्राचीन आछंकारिकों द्वारा विनोक्ति को अलंकाररूप से न गिनने में हेतु सोचते हुए रत्नाकर" 
कार ने कहा था कि-“इसमें चमत्कार स्वतः का नहीं अन्य अल्कारो का रहता है'-पेसा मानकर 
ही कदाचित्‌ अन्य आचाय इसे स्वतन्त्रं अलंकार नहीं मानते । वस्तुतः इसमें चमस्कार 'दिनाअः 
से निष्पन्न होता दै इसलिए इसे अन्य अळंकारों में अन्तभूंत मानना अनुभवविरुद्ध है। पण्डिहरः 
जगन्नाथ ने भौ कदाचित इन्हीं तरको पर विनोकिति की स्वतन्त्रता का मौन समर्थन किया : 
उन्होंने लिखा है-- 

“अढङ्वारान्तरसमालिङ्गनाविभूतमेबास्या हृधत्वम्‌ू, न स्वतः, तेनालङ्कारान्तरत्वमपि पु 


मेवेत्यपि वदन्ति ।? - अथाँत्‌-- । 
“इसमें चमत्कार दूसरे भलकारो के योग से ही आता है, स्वतः नहीं, इस कारण इते घ 
अलंकार मानना भी शिथिल ही है--'ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं ।? स्पष्ट ही उन्हाचे“ 
कइकर अपनी असंमति व्यक्त कर दी दै | विनोक्ति पर हुए इस आक्षेप के प्रति उनको | 
इससे भी स्पष्ट है कि यदद पक्ष उन्होंने विनोक्ति के उपसंहार में सूचित किया दै वह भी अ- ॥ गै 
भाष्य के उपयुक्त मत के पश्चात्‌ । अलंकारकौस्तुमकार ने भी इस पक्ष को अमान्य बतलाय। 
है। स्पष्ट दी विनोक्ति में 'विनाभाव'-का एक स्वतन्त्र चमत्कार रहता है इसछिए इसे सम, 
विषम, दीपक, प्रतिवस्तुपमा, उपमा या पर्यायोक्त आदि में अन्तभूंत करना उचित नहीं है ए 
इस प्रकार सर्वस्वकार ने भेद कौ प्रधानता पर निर्भर व्यतिरेक, सहोक्ति और विनोक्ति इन | > 
तीन अल्कारो का निरूपण किया । वस्तुतः इनमें प्रथम दो ही मेद प्रधान माने हैं । विनोक्ति तो 
केवल इसलिए बतला दी गई है कि वह सहोक्ति से ठीक उल्टी किन्तु चमत्कारक अभिव्यक्ति 
है । संजीविनीकार ने विनोक्ति के सवस्वकारक्कत इस संपूर्ण विवेचन का सारसंक्षेप इस प्रकार 
किया है— 


“सदसत्त्वनिवृत्तिश्चेश्चिवृत्त्यान्यस्य वण्यते । 
तदा द्विषा विनोक्तिः स्याद्‌. विधिरञ्र फलं भवेत्‌ ॥? 


अन्य कौ निवृत्ति से यदि अन्य के शाभनत्व ओर अशोभनत्व की निवृत्ति बतलाई जाए तो 

चह पो प्रकार की विनोक्ति होती है । इसमें फल रहता हे विधि ।? | 
[ सर्वस्व ] नि 

अघुना विशेषणविच्छित्याथयेणालकारद्वयमुच्यते । तत्रादौ विशेषण- 
साम्यावएम्मेन समासहेरिबाइ'श” ८०995 Collection. Digitized by eGangotri | 


३१२ अलङ्कारसवेस्वस्‌ 


[छू० ३२] विशेषणानां साम्यादप्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिः | 
इह प्रस्तुताप्रस्तुतानां कचिद्‌ वाच्यत्वं कचिद्‌ गम्यत्वासिति ट्रेविध्यम्‌ । 
वाच्यत्वे च श्लेषनिदेशभज्ञया पथणुपादानेन वेत्यपि डेविध्यम्‌ । एतद्‌ 
द्विभेदमपि श्छेषाळंकारस्य विषयः । गम्यत्वं तु अस्तुतनिष्ठमप्रस्तुतप्रशसा- 
विषयः अप्रस्तुतनिष्ठं तु समांसोक्तिविषयः। तत्र च निमित्त विशेषण- 
साड्यम्‌ । विशेष्यस्यापि साम्ये शळेषप्राप्तेः । विशेषणसास्याद्धि प्रतीय- 
मानप्रस्तुत॑ प्रस्तुतावच्छेद्कत्वेन प्रतीयते। अचच्छेद्कत्वं 'च व्यवहारसमा- 
रोपः । रूपसमारोपे त्ववच्छादितत्वेन प्रकृतस्य तद्रूपरूपित्वादू रूपकमेव । 

[ भेदप्रधान अलंकारों का निरूपण करने के पश्चात्‌ ] अब [ “समासोक्ति और परिकर? इन ] 
दो अल्कारों का विवेचन करते हैं जिनमें चमत्कार [ समास ओर सामिप्राय ] विशेषणों पर 
निर्भर रहता हे । इन दोनों में विशेषणगत समानता [ दोनों पक्षों में अन्वित होने को क्षमता अतः 
डिलिष्टता ] को लेकर निष्पन्न होने वाळे [ और इसीलिए परिकर की अपेक्षा अधिक चमत्कारक ] 
संभासोक्ति का निरूपण पहले करते हैं-- 

[ सूत्र ३२ ] [ केवळ ] विशेषणों के साम्य [ 5श्लेष ] से यदि अप्रस्तुत गस्य हो 

तो समासोक्ति ॥ 

[ वृत्ति ] यहाँ [ अलंकारा में ] प्रस्तुत और अप्रस्तुत का निर्देश दो प्रकार से किया जाता है 
(१) वाच्यरूप से और (२ ) गम्यरूप से । जो निर्देश वाच्यरूप से किया जाता है वह भी दो 
प्रकार का दोता है ( १) इलेष द्वारा थोर ( २) अलग अलग शब्दों द्वारा । ये दोनों ही प्रकार 
के वाच्य निर्देशों में अलंकार इलेष हो माना जाता है । किन्तु जहाँ निर्देश गम्यरूप से रहता है 
वहाँ यदि वह प्रस्तुत विषयक हो [ अर्थात्‌ प्रस्तुत अथे गम्यरूप से प्रतीत हो ] तो अलंकार होता 
दे--अप्रस्तुतप्रशंसा । और यदि अप्रस्तुतविषयक हो [ अर्थात्‌ अप्रस्तुत अर्थ गम्यरूप से प्रतीत 
दो ] तो अलंकार को समासोक्ति कहा जाता है । इसका निमिः? होती है केवल विशेषणों की 
समानता क्योंकि यदि विशेष्य भी [ प्रकृताप्रकृतोमय-- ] समान हो तो वहाँ इलेष हो जाता है । 
अप्रस्तुत अथे जब विशेषण की समानता से गम्यरूप में प्रतीत होता है तब वह प्रस्तुत का अवच्छेदक 
होकर प्रतीत होता हे । अवच्छेदक होने का अर्थ है व्यवद्दार का आरोप, रूप का आरोप नहीं। 
रूप का आरोप मानने पर तो प्र्त अर्थ अप्रकृत अर्थ से अवच्छादित दो जाएगा और 
तब वहाँ रूपक होगा । क्योंकि [ अप्रकृतरूप से अवच्छादित ] प्रकृत वहाँ वस्तुतः 
अप्रकृत के रूप से रूपित ही होगा । 

विमशिनी 


तन्रेत्यलारद्वयमध्यात्‌ । सादाविति प्रधानतया । अस्या हि विशेषणमातन्नावष्टस्भा- 
स्परिकराद्विशेषणसाग्या वष्टम्भस्वेन चिशिष्टस्दस्‌ । विशेषणेत्यादि । भश्याश्वालकारान्त- 
रेभ्यो विभाग दशंयितुम्मुपक्रमते--इट्देत्यादिना । वाच्यस्वं चात्र दयोः प्रस्मुतयोरप्रस्तुतयोः 
प्रस्तुताप्रस्तुतयोरच भव ति. । गस्यर्वं पुनः फच्िरप्ररतुतस्य क्रचिच्चाप्रस्तुतस्य । प्रश्तुताप्रस्तु- 
तयोस्तु न अचति । ताद्रूप्येण दस्तुसज्ञाचाभावात्‌ । इलेपनिर्देशभज्ञयेति । प्रस्तुतयो रग्रस्तुत” 
योरच । पथयपादानेनेति । प्रस्तृतयोरप्रस्तुतयो: प्रस्तुताप्रस्तुतयोश्चतदिति चाच्यम्‌ । अत्र 
चाप्रस्तुतस्य किंहेतुकं गम्यःव मिष्य छ्याइ--तत्र चेत्यादि । तन्नेति अप्रस्तुतस्य गरय स्वै। 


भ र श्र ॥ तन्नेति eGangotri 
विरोषणानी-यी प्र चरस विवेशितमिति न धव । 


b १. ति | | 
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“्सनविषमा रात्रि्योध्खा तरङ्गितविश्रमा शशिमणिसुवो वाष्पायन्ते निमीळति पद्चिनी । 
उपविततमोमोहा भूमिव्य॑नक्ति विवर्णतां तदिति गहने दृशं दृश कथं सखि जीव्यते ॥' 
इध्यत्र विशेषणबहुरवा मावेऽपि समासोक्तेः सद्भावात्‌। अतश्च विरोषणानां साम्या- 
दीति न सूत्रणीयम । अबहुत्वे तस्याव्यासेः। विशेषणसाम्यमपि कस्माद्त्र हेतुस्व अजत 
इत्याश छुयाह-- विशेपेणेत्यादि । अप्रस्तुतमिति न पुनरप्रस्तुतघर्मा एव। नह्यन्यघर्मिसंव- 
न्धिनो धर्माः स्वधर्मिणमन्तरेणान्यत्राव तिष्ठन्ते । नद्मनायके नायकधर्माणामन्वयो युञ्यते । 
अन्यघर्साणामन्यन्नान्वयासंभवात्‌। अत एवान्य रोप्यमाणोऽन्यवहारोऽन्यत्र न संमवतीति 
तदुविना मावास्स्वष्यवहारिणमाक्तिपतीत्यादिप्यमाणेनाप्रस्तुतेन. धर्मिणेव ग्रश्तुतो घम्य- 
वच्छिद्यते न पुनराच्छाद्यते । तयास्वे द्याप्रस्तुतेन अस्तुतस्य रूपरूपितस्वाद्रूपलमा- 
रोपः स्याल ग्यवद्दारसमारोपः। अत एवाह--प्रस्तुतावच्छेदकत्वेनेति। अत एवाप्रस्तुतस्य 
गाम्यस्वे इति सूत्रितम्‌ । एवं समासोक्तो ष्यवद्दारसमारोपादप्स्तुतेन प्रस्तुतस्य वेशिष्टयः 
छ्छणमचच्डेदकरवं विधीयते। रूपके तु रूपसमारोपाद्रूपरूपितत्वाख्यमाच्छादुकत्वमित्य- 
नयोभेंदः । तेन 'विरोपणानां सास्याद्प्रस्तुतघर्मावच्छेद' इत्य पास्यास्मल्लच णाचुयुण्येनेव 
विशेषणसाभ्या&प्रश्तुतावच्छेदः समासोक्तिरिध्येव सूत्रणीयस्‌ । अतिशयोक्स्याशक्का पुनरत्र 
निष्प्रमाणिकेच । विपयस्योपादानाह्विषयिणश्चाचुपादानाव्‌ । 
तत्र = उन दोनों अलंकारो में से । आदौ = पहले, पहले इशछिए कि दोनों में यही प्रधान 
है। समासोक्ति जो दै, वह परिकर से अधिक महत्त्व की है क्योंकि परिकर में विशेषण केवळ 
साभिप्राय रहते हैं जब कि समासोक्ति में प्रस्तुत के समान अप्रस्तुत अर्थ में भी अन्वित होने 
योग्य । 'विशेषणः-इत्यादि [ सूत्र दै ]। भव इसका अन्य अल्कारा से अन्तर दिखळाने के लिये 
कहते हैं--'इह = यहाँ = अलंकारों में? इत्यादि । यहाँ वाच्यता तो ऐसे भी दो पदार्थों की होती 
है जो केवल प्रस्तुत दे, ऐसे भो दो की होती हे जो दो केवल अप्रस्तुत दों ओर ऐसों को भी 
जिनमें एक प्रस्तुत हो और दूसरा अप्रस्तुत । किन्तु गम्यता कहो केवळ प्रस्तुत की दोती दे ओर्‌ 
कहीं केवळ अप्रस्तुत की । प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों एक साथ गम्य नहीं होते । शसलिए ऐसा 
होना कहीं संभव ही नहीं । 
रळेषनिर्देशभङ्गधा = इलेष द्वारा निर्देश अथांत केवळ प्रस्तुतों का द्दी या केवळ अप्रस्तुतों का 
ही। पएथकउपादान = अलग अळग कथन अर्थात्‌ केवल प्रस्तुतो का, केवळ अप्रस्तुता का या 
प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का। इस समासोक्ति में जो अप्रस्तुत गम्य रता है इसका कारण 
क्या होता है?--इस पर उत्तर देते हैं--तत्र च? । तत्र = उसमें = अप्रस्तुत के गम्य होने में । यहाँ 
यह कोई बाध्यता नहीं है कि विशेषण बहुत ही हों क्योंकि-- 
“रात समीर से विषम है, चाँदनी तरंग के विभ्रम से युक्त दै। चन्द्रकान्तमणि को भूमियाँ 
आसू बहा रद्दी है, कमरिनी सुँद रदी दै, तम की अँधियारी बढ़ जाने से भूमि भी अब विवणे 
होती जा रही दै- यह सब जंगल में देख देखकर, दे सखि जिस किसी प्रकार जिया जा रहदा हट? 
* यहाँ आदि में एक एक दी विशेषण दे तथापि उनमें [ नायिकात्व आदि 
प्रतीत दोने से ] समासोक्ति है । इसलिए [ सवंस्वकार और रल्राकरकार दोनॉको ] 'विशेषणों की | 
की समानता” इस प्रकार सूत्र में विशेषण शब्द के साथ बहुवचन नहीं जोड़ना चाहिए। उसे 
जोड़ने से उस समासोक्ति में लक्षण लागू नहीं होगा जिसमें विशेषण भनेक नहीं होते । Es 
विशेषणसाम्य मो यहाँ हेतु किस कारण बन जाता है--'इस शंका पर उत्तर देतेइँ | 
'विदोषण-' इत्यादि । अभ्रस्तुत = अप्रस्तुत भी, न कि अप्रस्तुत के धमे हो। क्योकिजो भम ` 
किसी अन्य ० बैमी। मै हाते? "बे ५आएने० यी ।को।०छोडका?कमन्त्, क्रिती प्रमॉ में नहीं के हर र Rs 
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३१७ अलङ्कारखचंस्वम्‌ 
ब विमर्शिनी 
द्वितीयेति शोसनस्वनिषन्धनोकतिः। 
द्वितीय विनोक्ति = शोमनता में परयंवसित होने वाली विनोक्ति । 
विमशः-विनोकति का पूर्व इतिहासः विनोक्ति का प्रतिपादन प्रथम बार मम्मट ने ही 
किया है । भामह, वामन, उद्धट, रुद्रट तथा भोज के अर्न्यो में यह नहीं मिळती । मम्मट ने इसका 
निरूपण इस प्रकार किया दै--- 
. "विनोक्तिः सा विनाग्येन यत्रान्यः सन्न नेतरः । 
जहाँ अन्य के विना अन्य शोभन न हो अथवा अशोभन न हो वह विनोक्ति। अशोभनत्क 
का उदाइरण-- | RR | 
'अरुचिनिशया विना शशी शशिना सापि विना महृत्तमः । 
. छमयेन विना मनोभवस्फुरितं नेव चकास्ति कामिनोः ॥? 

: “रात्रि के विना चन्द्रमा में कोई सौन्दर्य नहीं रहंता और रात्रि भी चन्द्रमा के विना घोर 
दम सिद्ध होती है। इन दोनों के बिना काभिजनों में काम का स्फुरण नहीं रुचता । मम्मट का 
रह उदाहरण अन्योन्य-विनोक्ति का स्थल माना जा सकता है । 

दूसरा शोभनत्व का उदाइरण--'भुगलोचनया०? पद्य । परवत्ती आचाय में अढंकाररला- 
छरकार ने विनोक्ति को सोक्ति के पिले रखा है और उसका लक्षण यह किया है-- 
[ सूत्र ] `विना कंचित्‌ सदसत्त्वे विनोक्तिः ॥ ४२ ॥ 

आ ] केनचिद्‌ विना कस्यचिद्‌ अंसन्निधानेऽ्थान्तरस्य सत्त्व शोभनत्वम्‌ असत्तमशोभनत्वं 

वा १] 
“किसी के विना अर्थात्‌ किसी के असन्निधान में अन्य किसी अर्थ का सत्त = शोभनस्व या 
असत्त्व = अशोभनत्व विनोक्ति । 
रत्नाकरकार ने दिनोक्ति को शाब्द और आथे दो भागों बाँटा है । प्रथम के उदाहरण के रूप 
में शोभनत्व के लिए तो रत्नाकरकार ने भी 'संगलोचनया०” पद्य ही प्रस्तुत किया है किन्तु 
द्वितीय के किए [ 
“स्वामी पिशुनविसुक्तो मात्सुयरद्वितः कविस्तथा लोके । 
विषधरश्ूत्योऽपि निधिः प्राप्यते पूर्णपुण्यैः ॥? 
चुगडखोरां से रहित स्वामी, मास्सयं से रहित कवि और सपं से रहित निधि पूरे पण्यो 


से प्राप्त होते हे ।:--यद्द उदाहरण दिया है जिसमें विनोक्ति का आधार ठीक उसी प्रकार 
वास्तविकता दे जिस प्रकार “तस्याः सैत्यं. विना ज्योत्स्ना? इस स्थळ में । 


विक्रमांकदेवचरित का ४।१२०-प्रत्यक्तं मधुनेव०? पद्य रत्नाकरकार ने विना शब्द के अभाव . 


के उदाहरण के रूप में दिया दै। यदद पद्य सर्वस्व की मी कुछ पाण्डुप्रतियों में मिळता है किन्तु 
जयरथ भोर विद्या चक्रवर्ती इसका कोई उल्लेख नहीं करते। कदाचित रत्नाकर के तुलनात्मक 
अध्ययन में छगे किसी विद्वान्‌ ने अपनी इस्तलिखित प्रति में उसे जोड़ लिया होगा। 

रत्नाकरकार ने विनोक्ति को सम, विषम और प्रतिवस्तूपमा अलंकारों पर निर्भर माना 


है || विनोक्ति को अप्पदादीक्षित ने केवल कुछवयानन्द में दौ बतलाया डे किन्ठु खाश नहीं | | 
ण्डितराज ने विनोकित का मिक्षण, वित्रासः 5 साज़ किया! है; खतः उसमें विन|कृत वस्तु 2 
रमर्णीयता या अरमणीयता का निवेश नहीं किया और दीपक, प्रतिवस्तूपमा तथा इलेपमूछक 


पृ 
की 
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उपमा को सहायक बतळाते हुए, 'निरथंक जन्म? पद्य में विनोक्ति की ध्वनि मानी है । इस पच का 

चतुथ चरण इनके रसगंगाधर में ऐसा है-'कृता विनिद्रा नलिनौन येन? । 

कोस्तुभकार विशेश्वर ने विनोक्ति का लक्षण पूववत्ती आचायों के ही अनुसार इस प्रकार 

किया है— 
यत्रान्येन विनान्योऽसाधुः सन्‌ वा विनोक्तिः सा ।? 

जहाँ अन्य के विना अन्य शोभन या भशोमन हो वहाँ विनोक्ति। 

अडकारभाष्य का जो वचन विमझिनीकार ने उदधृत किया है उसको पण्डितराज तथा 
विशेश्वर पण्डित ने भी उदधृत किया है और वही अरुचि व्यक्त की है जौ स्वयं विमर्शिनीकार ने 
की है। इन तीनों ने वास्तविकता पर निभेर विनोषित को अळंकार मानना अवैज्ञाभिक 
बतलाया है । 

'आचीन आलंकारिकों द्वारा विनोक्ति को अलंकाररूप से न गिनने में हेतु सोचते हुए रत्नाकरः 
कार ने कहा था कि-“शसमें चमत्कार स्वतः का नहीँ अन्य अलंकारो का रहता है'-ऐसा मानकर 
ही कदाचित्‌ अन्य आचाय शसे स्वतन्त्रं अलंकार नहीं मानते । वस्तुतः इसमें चमत्कार 'विनामाव? 
से निष्पन्न होता दै इसलिए इसे अन्य अळंकारों में अन्तभूंत मानना अनुभवविरुद्ध दै । पण्डितराज 
जगन्नाथ ने भौ कदाचित्‌ इन्हीं तरको पर विनोकिति की स्वतन्त्रता का मौन समर्थन किया दै । 
उन्होंने लिखा दै-- 

'अळङ्कारान्तरसमाछिङ्गनाविभूंतमेवास्या हथत्वम्‌ू, न स्वतः, तेनालङ्कारान्तरत्वमपि शिधिल- 
मेवेत्यपि वदन्ति ।! - अर्थात्‌ -- 

“इसमें चमत्कार दूसरे अलंकारो के योग से ही आता है, स्वतः नहीं, इस कारण इसे स्वतन्त्र - 
अलंकार मानना भी शिथिल ही है--'ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं । स्पष्ट ही उन्होंने--'कुछ लोग? 
कहकर अपनी असंमति व्यक्त कर दी है । विनोक्ति पर इए इस आक्षेप के प्रति उनकी असंमतिं 
इससे भी स्पष्ट है कि यहद पक्ष उन्होंने विनोक्ति के उपसंहार में सूचित किया है वह भी भळंकार- 
भाष्य के उपयुक्त मत के पश्चात्‌। अळंकारकौस्तुभकार ने भी इस पक्ष को अमान्य बतलाया 
है । स्पष्ट ही विनोक्ति में 'विनाभाव'-का एक स्वतन्त्र चमत्कार रहता है श्सलिए इसे सम, 
विषम, दीपक, प्रतिवस्तुपमा, उपमा या पर्यायोक्त आदि में अन्तभूंत करना उचित नहीं दै । 

इस प्रकार सवंस्वकार ने मेद की प्रधानता पर निर्भर व्यतिरेक, सहोक्ति और विनोक्ति इन 
तीन अलंकारो का निरूपण किया । वस्तुतः इनमें प्रथम दो दी मेद प्रधान माने है । विनोक्ति तो 
केवळ इसलिए बतला दी गई हे कि वह सदोक्ति से ठीक उल्टी किन्तु चमत्कारक अभिव्यक्ति 

है । संजीविनीकार ने विनोक्ति के सवस्वकारकृत इस संपूर्ण विवेचन का सारसंक्षेप इस प्रकार 
किया है-- | 


“सदसत्त्वन्िवृत्तिश्चेन्निवृत््यान्यस्य वण्यते । 
तदा द्विथा विनोक्तिः स्याद्‌ विधिरत्र फलं मवेत्‌ ॥? 


“अन्य कौ निवृत्ति से यदि अन्य के शोमनत्व और अशोभनत्व की निवृत्ति बढाई जातो ड क | 
वह दो प्रकार कौ विनोक्ति होती है । इसमें फल रहता है विधि ।' TTC 
[ स्स्व ] 


ची है 
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[स.० ३२] विशेषणानां साथ्यादप्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिः | 
इह प्रस्तुताभ्रस्तुतानां कचिद्‌ वाच्यत्वं कचिद्‌ गम्यत्वासिति ट्वेविध्यम्‌ । 
वाच्यत्वे च श्केषनिदेशभङ्गया एथणुपादानेन वेत्यपि द्वेविध्यम्‌ । एतद्‌ 
द्विभेदमपि श्ळेषाळंकारस्य विषयः । गम्यत्वं तु भ्रस्तुतनिष्ठमप्रस्तुतप्रशंसा- 
बिषयः अप्रस्तुतनिष्ठं तु समांसोक्तिविषयः। तत्र च निमित्तं विरोषण- 
साम्यम्‌ । विरोष्यस्यापि साम्ये श्छेषप्राप्तः। विशेषणसाम्याद्धि प्रतीय- 
मानप्स्तुतं प्रस्तुतावच्छेद्कत्येन प्रतीयते । अचच्छेद्कत्वं 'च ब्यवद्दारसमा- 
रोपः । रूपसमारोपे त्ववच्छादितत्वेन प्रझतस्य तद्रुपरूपित्वाद्‌ रूपकमेव। 

[ भेदप्रधान अळंकारों का निरूपण करने के पश्चात्‌ ] अब [ 'समासोक्ति और परिकर? इन ] 
दो अलंकारो का विवेचन करते हैं जिनमें चमत्कार [ समास ओर साभिप्राय ] विशेषणो पर 
निर्भर रहता है । इन दोनों में विशेषणगत समानता [ दोनों पक्षों में अन्वित होने की क्षमता अतः 
दिुष्टता ] को लेकर निष्पन्न होने वाळे [ ओर श्सीलिए परिकर की अपेक्षा अधिक चमत्कारक ] 
संभासोक्ति का निरूपण पहले करते हैं-- 

[ सूत्र ३२ ] [ केवळ ] विशेषणों के साम्य [ = श्ळेष ] से यदि अप्रस्तुत गस्य हो 

तो समासोक्ति ॥ 

[उत्ति ] यहां [ अळंकारां में ] प्रस्तुत और अप्रस्तुत का निर्देश दो प्रकार से किया जाता है 
(१) वाच्यरूप से ओर (२) यम्यरूप से। जो निदेश वाच्यरूप से किया जाता है वह भी दो 
अकार का होता है ( १) इळेष द्वारा ओर ( २) अलग अलग शब्दों द्वारा । ये दोनों ही प्रकार 
के वाच्य निर्देशों में अलंकार इलेष ही माना जाता है । किन्तु जहाँ निर्देश गम्यरूप से रहता है 
वहाँ यदि वह प्रस्तुत विषयक हो [ अर्थात्‌ प्रस्तुत अर्थ गम्यरूप से प्रतीत हो ] तो अळंकार होता 
हे--अप्रस्तुतप्रशंसा । और यदि अप्रस्तुतविषयक हो [ अर्थात्‌ अप्रस्तुत अर्थ गम्यरूप से प्रतीत 
दो ] तो अळंकार को समासोक्ति कहा जाता है । इसका निमित्त होती है केवल विशेषणों की 
समानता क्योंकि यदि बिशेष्य भी [ प्रकृताप्रकृतोभय-- ] समान हो तो वहाँ इलेष हो जाता है । 
अप्रस्तुत अर्थ जब विशेषण की समानता से गम्यरूप में प्रतीत होता है तब वह प्रस्तुत का अवच्छेदक 
होकर प्रतीत होता है । अवच्छेदक होने का अर्थ है व्यवहार का आरोप, रूप का आरोप नहीं। 
रूप का आरोप मानने पर तो प्रकृत अर्थ अप्रकृत अर्थ से अवच्छादित दो जाएगा और 
तब वहाँ रूपक होगा । क्योंकि [ अप्रकृतरूप से अवच्छादित ] प्रकृत वहाँ वस्तुतः 
अप्रकृत के रूप से रूपित ही होगा । 

विभशिनी 


तत्रेस्यलारढवयमध्यात्‌ । आदाविति अधानतया। अस्या हि विशेषणमात्रावष्टर्भा- 
र्परिकराद्विशेषणसाम्या वष्टम्भस्वेन चिशिष्टस्दम्म । विशेषणेत्यादि । अभ्याश्चाळंकारान्तः 
रेभ्यो विभागं दद्दांयितुसुपक्रमते--इदेत्यादिना । वाच्यत्वं चात्र हयोः प्रस्तुतयोरप्रस्तृतयोः 
पस्तुताप्रस्तुतयोश्च भव ति । गर्यत्वं पुनः कविव्पस्तुतस्य क्रचिच्चाप्रस्तुतस्य । प्रश्तुताप्रस्तु- 
तयोस्तु न भवति । ताब्रप्येण वस्तुसञ्चावाआवास्‌ । उलेपनिर्देशमङ्गयेति । प्रह्तुतयो रप्रश्तुत- 
योश्च । एययुपादानेनेति । अस्तुतयोरप्रस्तुतयोः पस्तुताप्रस्तुतयोश्चैतदिति वाच्यम्‌ । अत्र 
चाप्रस्तुतस्य किंहेतुकं गम्यःव सिध्य छ्याइ--तत्र चेत्यादि । तत्रेति अप्रस्तुतस्य गग्य त्वे । 
विशेषण न व्रबहुस्वभेध विषसितर्मिति ने 4६६ Digitized by eGangotri 
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“श्रसनविषमा रात्रिउर्योत्खा तरङ्गितदिभ्रमा शशिसणिमुवो वाष्पायन्ते निमीळति पद्मिनी । 
उपचिततमोमोहा भूमिव्यनक्ति विवर्णंतां तदिति गहने दृशे दृश कथं सखि जीव्यते ॥' 
इत्यत्र विशेषणवहुस्वा म्रावेऽपि समासोक्तः सञ्भावात्‌। अतश्च विशेषणानां साम्या- 
दीति न सूत्रणीयम्र । अबहुत्वे तस्याश्यासेः। विशेषणसाम्यमपि कस्माद्त्र हेतुस्वं भजत 
एत्याशक्व्याह= विशेषेणेत्यादि । अप्रस्तुतमिति न पुनरप्रस्तुतघर्मा पुव। नह्यन्यघर्मिसंब- 
न्धिनो धर्माः र्वधर्मिणमन्तरेणान्यत्रावतिष्ठन्ते । नद्मनायके नायकधघर्माणामन्वयो युञ्यते । 
अन्यघर्साणामन्यन्नान्वयासंभवात्‌। अत एवान्य रोप्यमाणोऽन्यवहारोऽन्यत्र न संमवतीति 
तदविना मावाष्स्वष्यवदारिगमाक्िपतीस्यादिप्यमाणेनाप्रस्तुतेन. धर्मिणेव प्रश्तुतो धस्य- 
वच्छिद्यते न पुनराच्छायते । तयास्वे द्याप्रस्तुतेन अस्तुतस्य रूपरूपितस्वाद्रूपसमा- 
रोपः स्यात ण्यवहारसमारोपः। भत एवाइ-प्रस्तुतावच्छेदकल्बेनेति । अत पवाप्रस्तुतस्य 
गस्यस्वे इति सूत्रितम्‌ । एवं समासोक्तो व्यवहारसमारोपादप्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य वेशिष्टथः 
रक्षणमवच्छेदकत्वं विधीयते । रूपके तु रूपसमारोपावू परूपितत्वारयमाच्छादृकस्वमित्य- 
नयोमेंदः। तेन 'विरोपणानां साम्य।दप्रस्तुतधर्मावच्छेद्‌? इत्य पास्यास्मल्छच णाचुगुण्येनेव 
विरोषणसास्याइग्रस्तुतावच्छेदः समासोक्तिरिस्येव सूत्रणीयम्‌ । अतिशयोकस्याञ्चक्का पुनरत्र 
निष्प्रमाणिकेच । चिपयस्योपादानाद्विषयिणश्चाचुपादानास्‌। 
तत्र = उन दोनों अलंकारों में से । आड = पहले, पहले इसलिए कि दोनों में यही प्रधान 
है। समासोक्ति जो दे, वह परिकर से अभिक मदरत्व की है क्योंकि परिकर में विशेषण केवळ 
साभिप्राय रहते हैं जब कि समासोक्ति में प्रस्तुत के समान अप्रस्तुत अर्थ में भी अन्वित होने 
योग्य । 'विशेषण'-इत्यादि [ सूत्र दै ]। भव इसका अन्य अळंकारों से अन्तर दिखळाने के लिये 
कहते है-'इद = यहाँ = अलंकारो में? इत्यादि । यहाँ वाच्यता तो ऐसे भी दो पदार्थों की होती 
है जो केवल प्रस्तुत है, ऐसे मी दो की होती दै जो दो केवळ अप्रस्तुत दां और ऐसा की भी 
जिनमें एक प्रस्तुत हो और दूसरा अप्रस्तुत । किन्तु गम्यता कहों केवळ प्रस्तुत को होती दै ओर 
कहीं केवळ अप्रस्तुत की । प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत दोनों एक साथ गम्य नहीं होते । इसलिए ऐसा 


की समानता? इस प्रकार सूत्र मै विशेषण शब्द के साथ बहुवचन नहीं जोड़ना चादिए। उसे _ र 
जोड्ने से उस समासोक्ति में लक्षण लागू नहीं दोगा जिसमें विशेषण भनेक नहीं होते । ण पर 
विशेषणसाम्य मी यहाँ हेतु किस कारण बन जाता है-'इस शंका पर उत्तर देते ईं- | 


'विदोषण-! इत्यादि । अप्रस्तुत > अप्रस्तुत मी, न कि अप्रस्तुत के धर्मे हो। क्योकिजो थमे 
किसी अर्न्व“पमी/'में /₹६ते 36") \अफ्मे०अमी0 को ० छोड़कर टमा) कश्लीपममौं में नद £ न. 2 
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पहुँचते । अनायक में नायक के धर्मों का सम्बन्ध ठीक दोता भी नहीं। फिर वस्तुस्थिति यह है 
कि अन्य के धर्मों का अन्य में संबन्ध संभव भी नहीं है । इस कारण सिद्धान्त यह मानना होता है कि 
अब अन्य का व्यवहार अन्य में संभव नहीं होता तव यदि वह अन्य पर आरोपित किया जाता 
दे तो वह अपने व्यवहारी > धर्मी अर्थात जिससे वह कभी भी अलग नहीं होता, का आक्षेप 
कर लेता है और तब आक्षेप द्वारा प्राप्त यह अप्रस्तुत व्यवहारी = धमीं प्रस्तुत व्यवहारी = धर्मी 
में निविष्ट होता है; ऐसा नहीं कि प्रस्तुत धर्मी अप्रस्तुत धर्मी से अवच्छादित किया जाता है। 
क्योंकि अवच्छादित किए जाने पर तो प्रस्तुत अप्रस्तुत के स्वरूप से रूपित हो जाएगा फलतः 
वह रूपका आरोप मानना होगा व्यवहार का नहीं। इसी विषय को मनमें रखकर कहते हे 
अस्तुतावच्छेदकत्वेन?० । इसीलिए सूत्र में 'अप्रस्तुत गम्य हो तो? ऐसा कहा गया है। इस प्रकार 
समासोक्ति में व्यवद्दार का समारोप हो जाने पर प्रस्तुत धमीं अप्रस्तुत धर्मी से विशिष्ट वन 
जाता हे, इसे ही भप्रस्तुत के प्रति अवच्छेदक बनना कहा जाता है । 
रूपक में समारोप होता है रूपका, अतः वहाँ प्रकृत को अप्रकृत से अवच्छादित माना जाता है 
क्योकि अवच्छादितत्व रूपरूपितत्व का ही दूसरा नाम है। यह है अवच्छेदकत्व और अवच्छादितत्व का 
परस्पर में अन्तर [इसलिए अप्रस्तुत षमीं के प्रस्तुत धर्मी में अवच्छेदक वनने में अळंकार रत्नाकरकारने 
जो रूपक की शंका प्रस्तुत की है वह निर्मूल हो जाती है ] और इसीलिए [अळंकाररत्नाकरकार 
को भी ] समासोक्ति लक्षण के छिए--'विशेषणों की समानता के कारण अप्रस्तुत के धर्म से 
` [ अस्तुत का ] अवच्छेद ऐसा सूत्र न बनाकर हमारे लक्षण के अनुरूप केवळ "विशेषणों की समा- 
नता रहने से अप्रस्तुत का अवच्छेद? ऐसा ही सूत्र बनाना चाहिए। और [ अलकाररत्नाकर- 
कार ने प्रस्तुत धर्मी पर अप्रस्तुत धमी के अवच्छेद का खण्डन करते हुए] जो अतिशयोक्ति 
होने की शंका प्रस्तुत की है वह भी बिलकुल निमूंछ है क्योकि यहां उपादान विषय का ही 
रइता है और अनुपादान विषयौ का ही [ जव कि अतिशयोक्ति होती है विषय के अनुपादान 
तथा विषयी के उपादानं होने पर ]। 
विमर्श :—अलकाररत्नाकरकार ने समासोत्तिका लक्षण अलंकारसवंस्वकार से भिन्न किया 
था ओर उसका कारण सवंस्वकार के लक्षण में रूपक या अतिशयोक्ति की संभावना बतलाया 
था । विमशिनौकार ने उसी का खण्डन ऊपर के विवेचन द्वारा किया है। अळकाररत्नाकर का 
सम्बन्धित विवेचन इस प्रकार है 
[ सूत्र ] ‘विशेषणानां साम्यादपस्तुतषर्माचच्छेदः समासोक्तिः? । 
[ बृत्ति] (क) समानविशेषणमह्दिम्ना यत्र प्रस्तुतस्यार्थस्याप्रस्तुतगतगुणक्रियादिरूप- 
धर्मविच्छेदः प्रतीयते सा समासोक्तिः । ततश्धाभ्रस्तुतव्यवदारसमारोपः, न रूपसमारोपः । पू. ७१ 
( ख) अत्र विरेषणमात्रसाम्याद प्रस्तुतवस्तुसम्बन्धिनो धमां एव प्रतीयन्ते, न तु धर्म्य॑पि; 
धर्मिणोऽपि प्रतीतौ रूपसमारोपाद रूपकम्‌ अतिशयोक्तिवां स्यात्‌ , न तु समासोक्तिः; अत एव ना- 
भस्तुतस्य गम्यत्वम्‌ , अपितु तद्धर्माणामेव । तेन 'अप्रस्तुतस्य गम्यत्व? इत्यायलक्षणमेव । 
[ सू० ] विशेषणों की समानता के कारण अप्रस्तुत के धमे का [प्रस्तुत में ] अवच्छेद 
समासोक्ति । 
[ इत्ति ] ( क) समान विशेषणों के बळ पर जहाँ प्रस्तुत अथे में अप्रस्तुत अर्थ के गुण क्रिया 


आदि रूप धर्मों का अवच्छेद प्रतीत हो वह समासोक्ति! इस प्रकार यहाँ अप्रस्तुत के व्यवहार का 
ही आरोप होता है रूपका नहीं । 


(ख) यहाँ १ विशेषणमात्र का साम्य कता है भतः, यहाँ अप्रहत झर, ओेमामौ को ही 
प्रतीति होती है; वमा की नदी वमः श प्रतीति हो तो आरोप रूप का होगा। तब या तो 
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रूपक होगा या अतिशयोक्ति; समासोक्ति नदी । इसीलिए गम्यता अप्रस्तुत की मानना ठीक नहीं 
है, अप्रस्तुत के धर्मों की ददी गम्यता मानना ठीक दै । इस कारण [ सवंस्वकार का ] 'अप्रस्तुत 
गम्य हो तो-इत्यादि समासोक्ति लक्षण ठीक लक्षण नहीं दै । 

पण्डितराज जगन्नाथ ने मी सवस्वकार के 'विशेषणसाम्याडि-प्रकृतरूपरूपित्वाद्‌ रूपकमेव 
स्यात्‌-इस अंश को उद्धृत किया है ओर 'तदेतदुक्तिमात्ररमणीयम्‌!-कइकर इसका खण्डन किया 
है और तदर्थ प्रायः रत्नाकरकार द्वारा प्रस्तुत तके झी उपस्थित किए हैं। किन्तु विमर्शिनीकार 
द्वारा प्रस्तुत समाधान से वे सहमत हें। पण्डितराज ने प्रस्तुत धमी पर अप्रस्तुत धमी का 
आरोप तो स्वीकार नहों किया, किन्तु वे उन दोनों थर्मिया के अभेद को अस्वीकार नहीं कर सके । 
उनकी पंक्ति है-- 

( क ) विशेषणसाम्यमहिम्ना प्रतीतोऽप्रकृतवाक्यार्थः स्वानुरुणं नायिकादिमथंमाक्षिप्य तेन परि- 
पूर्णविशिष्टशारीरः सन्‌ प्रङ्तवाक्यार्थे स्वावयवतादात्म्यापन्नतदवयवोऽमेदेनावितिष्ते । स च 
परिणाम इव प्रकतात्मनेव कार्योपयोगी, स्वात्मना च रसाद्युपयोगी । 

( ख ) अप्रकृताभिन्नतया व्यवसितः प्रक्षतव्यवद्दारः स्वविशेष्ग्रे तद्िशेष्याभिन्नतयाऽ्वस्थिते 
` आसते । | 

न क ] विशेषणसाम्य के बढ पर प्रतीत दुआ वाक्यार्थं अपने अनुरूप नायिका आदि धर्मी 
का आक्षेप कर लेता है, और उसके द्वारा उस अप्रस्तुत वाक्याथं का शरीर पूर्ण दो जाता है । 
तब वह प्रकृतवाक्यार्थं में अभेद सम्बन्ध से सम्बन्धितप्रतीत होता है, इस अभेद में कारण होता दे 
दोनों वाक्याथों के अवयवो का परस्पर में अभेद । अप्रकृत अर्थ कार्योपयोगी होता दै प्रकृतरूप से 
हो! अपने आप के रूप में वह रसोपयोगी बनता दै । 

[ख ] प्रकृत न्यवद्दार अपने अप्रकृत धर्मी से अभिन्नरूप से प्रतीत दो रद्दे--धर्मी में अप्रकृत 
व्यवद्दार से अभिन्नरूप से भासित दोता दै । पण्डितराज ने कुवळ्यानन्दकार अप्पयदीक्षित को 
सवँस्वकार की आज्ञा का अनुवतीं कहा दै भौर उनका विभिन्न सात तको दारा खण्डन किया है । 


[ सववस्व ] 
तच्च विशेषणसाम्यं श्लिएतया साधारण्येनौपम्यगभंत्वेन च भवत्‌ 
त्रिथा भवति तत्र श्लिएतया यथा-- 
“उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीत शशिना निशासुखम्‌ । 
यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरोऽपि रागाहुलित न लक्षितम्‌ ॥ 
अत्र निशाशशिनोः दिलष्टविशेषणमहिम्ना नायकव्यवद्दारप्रतिपत्तिः । 
अपरित्यक्तस्वरूपयोनिंशादारिनोनायकताख्यधमंचिशिष्योः प्रतीतेः । साघा- 


ण्येन यथा-- | 
“तन्वी मनोरमा बाला छोळाक्षी पुष्पद्दासिनी । 
विकासमेति खुमग भवददशंनमात्रतः ॥ ड ५ 


अन्न तन्वीत्यादिविशषणसाम्याहोलाईया लताव्यवद्दारप्रतीतिः। तत्र | 
च लतैकगामिविकासाख्यधर्मसमारोपः कारणम्‌ । अन्यथा विशेषणसाम्य 


मात्रेण नियतळताब्यवहारस्याप्रतीतेः। विकासश्च प्रते उपचरितो श्ेयः॥ 
पर्व चःकायससमासेपेऽपिकेपरअअमं चछमाहोल्तिः-यनोपेकमाऽपष। 
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यह जो विशेषणसाम्य है यह ( १) शिलष्ट रूप से (२ ) साधारणरूप से और (३ ) उपमा- 
गनितरूप से होता है, अतः तीन प्रकार का होता है । इन तीनों में से प्रथम शिलिष्ट विशेषणसाम्य 
का उदाहरण हे । ु 

“राग लिए चन्द्र ने निशा का चंचल ताराओं वाला मुख इस प्रकार पकड़ा कि उसने राग 
के कारण,सामने से हो सारे के सारे खिसके अंधकाररूपी अंशुक को भी नहीं जाना 7? 

“यहाँ जो निशा और शशी के विशोषण हैं वे श्लिष्ट हैं । उनके आधार पर यहाँ नायक तथा 
नायिका के व्यवहार की प्रतीति होती है; क्योंकि यहाँ निशा और शशी अपना स्वरूप विना छोड़े. 
नायकता [ नायिकात्व तथा नायकत्व ] नामक धर्म से युक्त प्रतीत होते हैं । 

साधारणधमंरूप से ( विशेषणसाम्य ), यथा--'हे सुभग ! तुम्हें देखने भर. से वह तन्वी, 
मनोरमा, वाळा और पुष्पहासिनी चंचलाक्षी खिळ उठती है । 

-- यहाँ 'तन्वी' आदि विशेषणों के साम्य से चंचलाक्षी शब्द से कथित नायिका में छता के 
व्यवहार को प्रतीति होती है। इसमें कारण है विकास नामक धर्म का समारोप जो एकमात्र लता 
का ही धर्म हे । उसके विना अन्य विशेषणों के समान होने पर भी उतने भर से छता के व्यवहार 
को प्रतीति निश्चितरूप से न होती । प्रस्तुत अर्थ [ नायिका ] में विकास को लाक्षणिक समझना . 
चाहिए। | इस उदाहरण से] यह भी जान लेना चाहिए कि [ न केवल व्यवद्दार या धमे के ही 

समारोप से अपितु ] कायं के समारोप से मी समासोक्ति होती है [ क्योंकि इस पद्य में (विकसित 
होना? = 'खिळना? एक क्रिया है ]। यह जो [ क्रिया के समारोप से संभव ] समासोक्ति है पृववत्तीं 
समासोफि की अपेक्षा कुछ कम स्पष्ट है । 


विमशिनी 


तदिति अप्रस्तुत्रस्य गम्यत्वे निमित्तम्‌ । तत्रेति निर्धारणे। । नायकेति सरूपयोरेकरोषः । 
अपरित्यक्तस्वरूपयोरिति । रूपरूपितस्वे द्वि परित्यक्तं स्वस्वरूपं स्यात्‌। तत्रेति । लता. 
व्यवहारप्रतीतौ । ननु यदि कतैकगाम्पेव विकासाछ्यो घर्म स्तरकथं प्रते संगच्छत 
इत्याशक्कयाह--विकास इत्यादि । एतदेवान्य त्रापि यो जयति--एवमित्यादिना । तदेवं साधा- 
रण्येन समासोछेविशेषणसास्ये सत्यप्यप्रकृतसंबन्धि घर्मकार्य॑ंसमारो पमन्तरेण तद्वघव हार- 
प्रतीतिन भवतीति सिद्धम्‌ । क 
तत्‌ न वह विशेषणसाम्य अर्थात्‌ वह विशेषणसाम्य जो अप्रस्तुत की गम्यता में कारण बनता 
है। तत्र = इनमें, यह निर्धारणाथंक है । नायक = शब्द में ए शेष समास दै क्योंकि नायक ओर 
नायिका ये दोनों शब्द समान रूप वाले हे । 'अपरित्य क्तस्वरूपयोः? = अपना स्वरूप विना 
छोड़े? = जब रूप का आरोप होता है तब [ आरोप के विषय निशा शशी आदि का ] अपना स्वरूप 
छुट जाता है। तन्न = इसमें अर्थात्‌ लतान्यवंददारप्रतीति में । यदि विकास धर्म केवल लतामात्र 
में अन्वित होने वाला है तो फिर वह प्रकृत नायिका में अन्वित केले होगा? ऐसी शंका कर उत्तर 
देते है--'विकास०' इत्यादि । इसी विषय में से एक नवीन तथ्य का निर्देश करते हुए कहते 
हे--'एवम्‌? । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि साधारण्य से निष्पन्न समासोक्ति में विशेषणो का 
साम्य रहता हे तथापि अप्रकृत से संबन्धित धर्म अथवा काद के समारोप के विना उस [ भग्रकझृत ] 
के व्यवहार की प्रतीति नहीं होती । [ नोचे दिए विवेचन में पण्डितराज ने मूळ का खण्डन 
करते हुए विमशिनी के इस अंश को निरस्त कर दिया है। पण्डितराज जगन्नाथ ने "तन्वी 
मनोहरा?--इस पद्य में व्यंग्यलूपक मानना उचित बतलाया है, ओर अलकारसबैखकार का 


खण्डन करते हुएःसमासोक्तिकोप्जभान्०देशवा' हैं की अधि 4 ६६ हैं ६९९५. पच्च में 


>. 6 ~ 
खाने 
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अन्य अथ को प्रतीति एक मात्र साधारण धर्म के आधार पर न दोकर 'विकास-रूपी असाधारण 
धर्मे के आधार पर हो रही है। समासोक्ति केवल वहीं मानी जा सकती है जहाँ सभी विशेषण 
साधारण हों। उन्होंने सर्वेस्वकार पर यह भी दोष लगाया है कि उनकी यह मान्यता उन्हीं के 
सूत्र के विरुद्ध है। सूत्र में विशेषणों की साधारणता को अन्यार्थे की प्रतीति में कारण बतलाया 
गया हैं जव कि यहाँ असाधारणता को । पण्डितराज का कथन अधिक संगत प्रतीत होता है । 
[० रसगंगाधर १० ५०९-१०, नि. सा. सं. ६ ] 
[ सर्वस्व ] 
आपम्यगर्भेत्वेन यथा--- 
'दून्तप्रभापुष्पचिता पाणिपर्ळवशोमिनी । 
केशपारालिवरन्देन सुवेषा हरिणेक्षणा ।! 

अन्न दन्तप्रभा पुष्पाणीवेति सुवेषत्वचशाढपमागर्भत्वेन छते समासे 
पश्चादूद्न्तपरभासरशेः पुष्पैश्चितेति समासान्तरा्रयणेन समानविशेषणमा- 
हात्म्याहताव्यवहारप्रतीतिः। अत्रैव "परीता हरिणेक्षणा? इति पाठे उपमाः 
रुपसाधकवाधकाभावात्‌ संकरसमाश्चयेण कते योजने पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ 
समासान्तरमहिम्ना लताप्रतीतिज्ञंया । रूपकगर्भत्वेन तु समासान्तराकश्चय- 
णात्‌ समानचिरेषणत्वं भवदपि न समासोक्तेः प्रयोजकम्‌ । पकदेशविवरतिः 
रूपकमुखेनेवार्थोन्तरप्रतीतेस्तस्या वैयथ्यीत्‌। न च पूर्वेदशितोपमासंकर- 
विषये पष न्यायः। उपमासंकरयोरेकदेशविवतिनोरभाचात्‌ । तच्चेकदेश- 
घिवतिरुपकमश्लेषेण श्लेषेण च भवतोति द्विविधम्‌ । अश्लिएं यथा-- 

“निरीक्ष्य विद्यन्नयनेः पयोदो सुखं निशायामभिसारिकायाः । 

धारानिपातैः सद्द किं न वान्तश्चन्द्रोऽयमित्यातंतरं ररास ॥! 


अन्न निरीक्षणालुयुण्याद्विदयञ्नयनेरिति रूपके पयोदस्य दष्ट्पुरुष- 

निरूपणमातंतर ररासेत्यत्ञ प्रतीयमानोत्प्रक्षाया निमित्तत्वं भजते । 
प्ले यथा-- 

'सदनगणनास्थाने छेख्यप्रपञ्चमुदञ्चयन नु 

चिचकिल- वृहत्पत्तन्यस्तदिरेफमरषीळवैः । 

कुटिललिपिधशिः कं कायस्थं न नाम चिसूञयनः I 

व्यधित विरद्विमाणेष्वायव्ययावधिक अछु; ॥ क 

[ भी: च० ६७०] 

अन्न हवि पत्यलिपिकायस्थशब्देषु श्टरेपगर्भ रूपक ठिरेफमपीळवेरि 

स्येतदूषकनिमित्तम्‌ । अस्य च प्रचुर: प्रयोगविषय इति न समासोक्ति सि 

बुद्धिः कायो । । कक. बन..." 
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३१६ अलडुगरसबंस्वम्‌ 


यह जो विशेषणसाम्य है यह ( १) दिष्ट रूप से (२) साधारणरूप से ओर (३ ) उपमा- 
गमितरूप से होता है, अतः तीन प्रकार का होता है । इन तीनों में से प्रथम इिलिष्ट विशेषणसाम्य 
का उदाहरण है । 

“राय लिट चन्द्र ने निशा का चंचल ताराओं वाला मुख इस प्रकार पकड़ा कि उसने राग 
के कारण. सामने से ही सारे के सारे खिसके अंधकाररूपी अंशुक को भी चहदी जाना 7 

यहाँ जो निशा और शशी के विशेषण हैं वे डिलिष्ट हें । उनके आधार पर यहाँ नायक तथा 
नायिका के व्यवहार की प्रतीति होती है; क्योंकि यहाँ निशा ओर शशी अपना स्वरूप विना छोड़े. 
नायकता [ नायिकात्व तथा नायकत्व ] नामक धमे से युक्त प्रतीत होते हैं । 

साधारणधमरूप से ( विशेषणसाम्य ), यथा-- हे सुमग ! तुम्हें देखने भर से वह तन्वी, 
मनोरमा, वाळा ओर पुष्पद्दासिनी चंचलाक्षी खिल उठती दै ।? 

-- यहाँ 'तन्वी? आदि विशेषणों के साम्य से चंचलाक्षी शब्द से कथित नायिका में लता के 
व्यवहार को प्रतीति होती है। इसमें कारण है विकास नामक धर्म का समारोप जो एकमात्र लता 
का ही धर्म हे । उसके विना अन्य विशेषणों के समान होने पर भी उतने भर से लता के व्यवहार 


को प्रतीति निश्चितरूप से न होती । प्रस्तुत अर्थ [ नायिका ] में विकास को लाक्षणिक समझना . 


चाहिए । [ इस उदाहरण से] यह भी जान लेना चाहिए कि [ न केवल व्यवहार या धमे के हौ 
समारोप से अपितु ] कार्य के समारोप से भो समासोक्ति होती है [ क्योंकि इस पद्य में (विकसित 
दोना? = 'खिलना? एक क्रिया है ]। यह जो [ क्रिया के समारोप से संभव ] समासोक्ति है पृव॑वत्तीं 
समासोक्ति की अपेक्षा कुछ कम स्पष्ट है । 


विमशिनी 


तदिति अप्रस्तुत्तस्य गम्यरवे निमित्तम्‌ । तत्रेति निर्धारणे। नायकेति सङूपयोरेकरोषः । 
अपरित्यक्तस्वरूपयोरित्ति। रूपरूपितस्वे द्वि परित्यक्तं स्वस्वरूपं स्यात्‌। तत्रेति । लता- 
व्यवहारप्रतीतौ । ननु यदि कतेकयाम्पेव विकासाश्यो घर्मत्तस्कथं प्रृते संगच्छत 
इत्याशङ्कयाह_विकास इत्यादि । पुतदेवान्यनत्रापि यो ज्यति--एवमित्यादिना । तदेवं साधा- 
रण्येन समासो छेविरोषणसाम्ये सत्यप्यप्रकृतसंबन्धि धर्मकायंसमारो पसन्तरेण तद्दयवहार- 
प्रती तिने भवतीति सिद्धस्‌ । कट 

तव्‌ = वह विशेषणसान्य अथात वह विशेषणसाम्य जो अप्रस्तुत की गम्यता में कारण वनता 
है। तन्न = इनमें, यह निर्षारणार्थक है। नायक = शब्द में ए+शेष समास है क्योंकि नायक और 
नायिका ये दोनों शब्द समान रूप वाले है। 'अपरित्यक्तस्वरूपयो:” = “अपना स्वरूप विना 
छोड़े! = जब रूप का आरोप होता है तव [ आरोप के विषय निशा शशी आदि का ] अपना स्वरूप 
छूट जाता है। तन्न = इसमें अर्थात्‌ लताव्यवंद्दारप्रतीति में। 'यदि विकास धर्म केवल छतामात्र 
में भन्वित होने वाळा है तो फिर वह प्रकृत नायिका में अन्वित कैसे होगा? ऐसी शंका कर उत्तर 
देते हैं--'विकास०” इत्यादि । इसी विषय में से एक नवीन तथ्य का निर्देश करते हुए कहते 
हँ एवम्‌ । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि साधारण्य से निष्पन्न समासोक्ति में विंशेषणों का 
साम्य रहता हे तथापि अप्रकृत से संबन्धित धर्म अथवा कार्यं के समारोप के विना उस [ अग्रझृत ] 
के व्यवहार की प्रतीति नहीं होती। [ नीचे दिए विवेचन में पण्डितराज ने मूळ का खण्डन 
स हुए चिमशिनी इस अंश को निरस्त कर दिया है। पण्डितराज जगन्नाथ ने "तन्वी 
मनोहरा?—इस पच में व्यंग्यरूपफ मानना उचित वतलाया है, ओ अलळूंकारसुवॅस्वकार का 
खण्डन करते ई समयी किँ की अन्य ठि हे । उनका प्रथाच पड यद्‌ क पद्य में 


७" [02४५ 


र ei कत 


समासोकत्यळङ्कारः ३१७ 


अन्य अथे की प्रतीति एक मात्र साधारण धर्म के आधार पर न होकर "विकास'-रूपी असाधारण 
थमे के आधार पर हो रही है समासोक्ति केवल वहीं मानी जा सकती हे जहाँ समी विशेषण 
साधारण हों। उन्होंने सर्वस्वकार पर यह भी दोष गाया है कि उनकी यह मान्यता उन्हीं के 
सूत्र के विरुद्ध है। सूत्र में विशेषणों की साधारणता को अन्यार्थ की प्रतीति में कारण बतलाया 
गया हैं जव कि यहाँ असाधारणता को । पण्डितराज का कथन अधिक संगत प्रतीत होता है । 
[० रसगंगाधर १० ५०९-१०, नि. सा. सं. ६ ] 
[ सववस्व ] 
औपम्यगर्भत्वेन यथा-- 
'दन्तप्रभापुष्पचिता पाणिपरलबशोसिनी । 
केशपाशालिवृन्देन सुवेषा हरिणेक्षणा ॥' 


अन्न दन्तप्रभा पुष्पाणीवेति सुवेषत्ववशादुपमागर्भत्वेन छते समासे 
पश्चादद्न्तमभासरशेः पुष्पैश्चितेति समासान्तरा्रयणेन समानविशेषणमा- 
हात्म्याछताव्यवहारप्रतीतिः। अत्रैव 'परीता हरिणेक्षणा’ इति पाठे उपमाः 
रुपसाधकवाधकाभावात्‌ संकरसमाश्चयेण कते योजने पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ 
समासान्तरमद्दिम्ना ळताप्रतीतिशंया । रूपकगर्भेत्वेन तु समासान्तराश्रय- 
णात्‌ समानविशेषणत्वं भवदपि न समासोक्तेः प्रयोजकम्‌। एकदेशबिवर्ति- 
रूपकसुखेनेवार्थान्तरप्रतीतेस्तस्या वैयर्थ्यात्‌ । न च पूर्वेदशितोपमासंकर- 
वे पष न्यायः। उपमासंकरयोरेकदेशविचतिनोरभावात्‌। तच्चैकदेश- 
चिचतिरूपकमश्लैषेण श्लेषेण च भवतीति द्विविधम्‌ । अश्लिएं यथा-- 

"निरीक्ष्य बिद्यक्नयनेः पयोदो सुखं निशायामभिसारिकायाः | 

धारानिपातैः सह कि नु वान्तश्नन्द्रोऽयमित्यार्ततरं ररास ॥' 


अत्र निरीक्षणाचुशुण्याद्विदयन्नयनैरिति रूपके पयोदस्य द्ष्ट्पुरुष- 
निरूपणमातंतर ररासेत्यत्र प्रतीयमानोत्प्रे्षाया निमित्तत्वं भज्ञते । 
दलए यथा-- 
'सदनगणनास्थाने लेख्यप्रपञ्चसुदञ्चयन 
चिचकिल- बृदत्पत्तन्यस्तद्विरेफमपीळवैः । 
कुटिललिपिभिः के कायस्थं न नाम दिंसूचयन 
व्यथित विरदिप्राणेष्वायव्ययावधिक भु: ॥! 
[ श्री? च० ६७० ] 
अन्न हि पत्वलिपिकायस्थशब्देषु शळेपगभे रूपक दिरेफमपोळवेरि- 


त्येतद्रपकनिमित्तम्‌ । अस्य च प्रचुर; प्रयोगविषय इति न समासोक्तिः ` 


“5. 
बुद्धिः कायो । 


सुशोमित और ककि वह की) ०००५७५ ९९०१७०॥ 


वेध विज्ञषणसाम्य का उदाइरण यथा--दन्तप्रभाषुष्ष से खनित; पाणिपल्छब से. द 2. ८; 


३१८ अकङ्कारसबेल्यम्‌ 

--यहाँ [ नायिका में छताब्यवहार की प्रतीति होती है किन्तु ] खुवेषत्व [ केवळ नायिका 
का धर्म 244 उस ] के कारण [ समी विशेषणों को नायिकापक्ष में अन्वित करने हेतु ] पदिछे 
दन्तप्रमा पुष्प के समान? ऐसा उपमागमित [ उपमित- ] समास करना होता दै, तत्पश्चात्‌ 

[ उन्हीं विशेषणों को लतापक्ष में अन्वित करने हेतु ] दन्तप्रभासइश पुष्प इस प्रकार एक दूसरा 
[ मध्यमपदलोपी या विशेषण ] समास अपनाना पड़ता है तव कहीं विशेषणो की समानता 
बनती और छताब्यवहार की प्रतीति होती है । यहों यदि “परीता = घिरी हुई है म्रुगक्षी' ऐसा 
पाठ होता [ अर्थात्‌ केवल नायिका में ही अन्वित होने वाला सुवेषत्व जेसा कोई विशेषण न रहता ] 
तो न तो यहाँ उपमां का साधक प्रमाण रहता और न रूपक का वाधक। तब [ बिभइवाक्य में ] 
दोनों का संकर मानकर पदार्थ योजना की जाती [ किन्तु तव भो नायिका पक्ष प्रथम पक्ष है अतृः 
उसके अनुरूप विशेषणयोजना में सहायक उपमितिसमासमूलक विग्रह पहले किया जाता ओर ] 
तत्पश्चात पूर्ववत्‌ अन्य समास [ मध्यमपदळोपी या विशेषण समास ] के आधार पर लता प्रतीति 
होती हुई मानी जाती । यदि [ यहाँ विशेषण में सीधे सीधे ] रूपक ही माना जाय ओर तदर्थ अन्य 
समास [ मध्यमपदलोपी या विशेषण ] ही यहाँ [ प्रथमतः] अपनाया जाय तो यहाँ विशेषणों 
में समानता [ उभयपक्ष में अन्वय की योग्यता ] तो आ जाएगी, किन्तु उससे समासोक्ति की सिद्धि 
'नहीं होगी, क्योंकि तब दूसरे अर्थ [ लता ] का बोध एकदेशविवत्तीं रूपक से हो हो जायगा फलतः 
उस [ इस समासोक्ति का कोई प्रयोजन नहों रहेगा ] वह व्यर्थ पड़ जाएगी । यह स्थिति पूव 
दर्शित उपमा तथा संकर के विषय में रागू न होगी क्योंकि उपमा ओर संर एक देशविवत्तीं 
नहीं होते । । 

[ स्वस्व के “ओोपम्यगर्भत्वेन! इस अंश से लेकर पमा संकरयोरेकदेशविवत्तिनोरभावात?-< 
इस अंश तक स्पष्टीकरण पण्डितराज जगन्नाथ ने अपनी भाषा में इस प्रकार किया है--“ओ पम्यगर्म॑- 
त्वेनापि विशेषणसाम्ये संभवति । यथा - 'दन्त-क्षणाः अत्र हरिणेक्षणामात्रवृत्तेः सुवेषत्वस्य महिम्ना 
दन्तप्रभासइशानि पुष्पाणीत्यादि योजनां विहाय दन्तप्रभाः पुष्पाणीवेत्याद्ुपमितसमासाश्रयेण 
कृते योजने प्रकताथंसिद्धो सत्यां वृत्त्यन्तरेण त्यक्ताया अपि योजनाया पुनरुञ्जीवने पुष्पपछवालिइन्दे- 
रूपमेये राक्षिप्तायाः लतायाः प्रत्ययादत्र तद्व्यवद्दारारोपः। एवं सुवेषेत्यपहाय परीतेति कृत उपमा- 
रूपकसाधकबाधकप्रमाणाभावात्‌ तदुभयसंशयरूपसंकराश्रयेण कृते योजने पश्चात्‌ पूर्वोक्तरीत्या लता- 
प्रतीतेः समासोक्तिरेव। समासभेदनार्थ भेदेऽपि शब्देक्यमादाय दिलष्टमूलायामिव विशेषणसाम्यं 
वोध्यम्‌ । आदावन्ते वा रूपकाश्रयेण दन्तप्रभा एव पुष्पाणीति योजने कृते तु हरिणेक्षणांशे आश्षिप्त- 
लतातादात्म्य केनेकदेशविवत्तिरूपके गेवाम्रङगतार्थप्रत्ययोत्पत्तेनार्थः समासोक्तेरत्र । 

-— विशेषणसाम्य ओपम्यगर्भित भौ होता है । यथा--दन्त प्रभा०? पद्यार्थ में । इरिणेक्षणामात्र 
के विशेषण के सुवेषत्व के बल पर 'दन्तप्रभासदृद पुष्प? इत्यादि योजना को छोड़कर दन्तप्रभा 
पुष्पों के समान इत्यादि उपमित समास की योजना करनी पड़ती है । तब प्रत (इरिणेक्षणापक्षीय) 
अथे की सिद्धि होती है । इसके पश्चात व्यंजना द्वारा छोड़ी हुई समासयोजना को पुनः 
जिलाया जाता हे । तव पुष्प, पल्लव और अळिवृन्द रूपी उपमेयों से लतारूपी उपमेय की प्रतीति 
आक्षेप से होती है फलतः उसके व्यवहार का आरोप नहीं हो पाता [ जिससे यहां रूपक दो सके ] 
किन्तु “सुवेषः? इस पद को छोड़कर 'परीता' यद्द पद अपना लिया जाए तो नतो यहां उपमा 
का साधक कोई प्रमाण रहेगा और न रूपक का वाधक। इसलिए इन दोनों का संदेह संकर 
होगा । इस संकर की प्रतोति पहले होगो, तर पूर्वोक्तोति से लता को प्रतोति होने पर यहाँ 
समासोक्ति होशी, तकल सवीब्छाह. तञाङाधनत्त्रकिम्हछक्गा नहों बदलेंगे 
इसलिए जसे इेपमूला समासोक्ति में विशेषगसाम्य होगा वैसे हो यहाँ मो दो जायगा । किस 
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यदि आरम्म या अन्त में रूपक के अनुरूप 'दन्तप्रभा की पुष्प” ऐसी योजना कौ गई 
रि तो इरिणेक्षण 
च अर्थ कप लता रूपी अर्थ का तादात्म्य भासित होगा फलतः यहाँ एक व 
जाएगा । भार तब अग्रत अर्थ की प्रतीति उसीसे ही जाएगी, यहाँ समासो 
कोई प्रयोजन ही न रहेगा। ] "नान 


यह एकदेशविवत्ती रूपक कहीं इलेषरदित होता दै और कहीं इलेषसहित । दोनों में ते [प्रथम] 
इल्ेपरहित का उदाहरण यथा-- | 

मेष विधुन्नयनों से रात में अभिसारिका का मुख देखकर कदाचित्‌ यह सोचकर अधिक 
आतता के साथ नाद करता है कि क्या गिरती धाराओं के साथ यह चन्द्र गिर पदा है १? 

“यहाँ निरीक्षण [-रूपीकार्यं नयनां में संभव है और उसका अन्वय नयनों के साथ तब संमव है 
जब समास में उन्हीं की प्रधानता हो और ऐसा समास वढी समास होगा जिससे रूपक की निष्पत्ति 
होती है, इस प्रकार निरीक्षण रूपक का ] साधक है फलतः 'विद्युन्यन'शब्द में [ 'विद्युदूरूपी नयन? 
इस प्रकार ] रूपक सिद्ध हो जाता दै। उससे मेष मैं द्रष्टा पुरुष का निरूपण होता है । 
वह “अधिक आतेता के साथ नाद करता दै-इस प्रकार की प्रतीयमान उलेक्षा में कारण 
बनता है । 

इलेपस हित का उदाहरण यथा-- 

“मदन [ रूपी राजा ] के गणनास्थान में विचकिल्वृक्षों के विशाल पत्तों [ रूपी पन्नों ] 
पर न्यस्त अमररूपी मसीबिन्दुओ से लेखा जोखा का प्रपंच फैलाते हुए मधु ने विरदियोंके प्रार्णो 
का आयन्यय अधिक बढ़ा दिया । इस प्रकार उसने कुटिल [ और कूट ] लिपि के लिए प्रसिद्ध 
[ उपलक्षण में तृतीया ] किस कायस्थ [ काय = शरीर में स्थ «स्थित = आत्मा तथा काय = 
राज्याधिकरण में स्थ = स्थित = छेख़पाल आदि अधिकारी ] को व्यथित नहीं किया । 


यहाँ जो है सो, पत्र, लिपि ओर कायस्थ शब्दों में इलेषमूलक रूपक दै। यह रूपक द्विरेफ 
मषीळव शब्द से प्रतिपादित [ भोरों पर स्याही की दूंदों के ] रूपक का निष्पादक है । 


इस एकदेशविवतीं रूपक का प्रयोग बहुत अधिक होता है । यह समझे रहना चाहिए 
ओर वहाँ समासोक्ति नहों समझ बैठना चाहिए । 


विमशिनी 


सुवेषस्व प्रकृतार्थ एवाचुगुणमित्युपमायाः साधकम्‌ अतश्च तत्समासाश्रयः । समासान्तः 
राश्रयणेनेति । यथ्वप्यत्रोपमासमास एव श्थितस्तथाप्युपमानोपमेययोब्यत्ययादेव 
समासान्तरस्वसुक्तम्‌ । पूर्वापे्ञयास्यान्यथास्वात्‌। अत्रेवेति दन्तप्रभेत्यादौ । उपमारूपक- 
साधकवाधकाभावादिति । परींतत्वस्य हि प्रकृताप्रकतयोस्तथा नानुगुण्यमिति साधक" 
स्वाभावः। तथा च न विगुणस्वमिति याधकस्वाभावः। अतश्वैक पत्ताश्षयाभावादुपमारूः 
पकयोः संदेहसंकरः । तस्य समाभ्य उभयसमासप्रहणख्र । तस्चेकस्मिन्नेव वाक्ये न 
संभवतीति कामथारेण तयोग्रंहणस्‌ । 

संकरसमाभ्रयेणाप्युपमासमासयोणने कृते यद्वद्यसेवालकारस्तद्ठन्‌पकसमासयोजनेऽः 
पि किमयमेव किसुताळंकारान्तरमिस्याशक्कयाह-रूपफेत्यादि। पुतच्च साक्षादपि 
रूपकगर्भे समासे योज्यम्‌, समानन्यायस्वात्‌ । यद्येवं तक्षेपम्रासमाश्रयेउप्येकदेश- 
विवत्युंपमासुखेनेवार्थान्तरप्रतीतेः किं नेतद्भवतीस्याजङ्कयाइ-न चेत्यादि । पुष इति 


रूपछोरः। अभावादिति उञ्चटसतेन । यदाहुः-'न च सब्ररयेदोद्भरस्येकदेदिवतिः | 
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३२० अळङ्कारखचस्वम्‌ 
अतश्चेतत्तन्मताभिम्रायेणो्तम्‌ । ग्रन्थक्षन्मते हि 
वचयमाणनीस्या तयोः संभवः । नजु यदि तयोर्मन्थ न्मते संभवस्तदौ पम्यगभेविशेपणो- 
स्थापितः समासोक्तिप्रकारस्तर्हि न संभवति । तस्ये कदेश विचर्तिरूपकवदेकदेशविवतिम्या- 
सुपमासंकराम्यामेवार्थान्तरप्रती तिसिद्धेवेयर्थ्यात । वैतव । यतो$स्त्येव तावदीपस्यगर्भ- 
. विद्येषणहेतुकत्वं ससासोक्तेः । किस्वेतदन्यमेदसहचरितमेवास्या निमित्ततां भजते न पुनः 
केवलम्‌ । तथात्वे हि विशेषणानामोपम्यगर्भ॑स्वे एकदेशविवतिंन्या उपमायाः प्रातिः । 
तन्न रिळष्टस्वसह चरितमेतद्यया— 
“परिपिश्नरितासितारबरेर्निबिडेः क न हरन्ति हारिसिः । 
अयि सायमिमाः पयोधरेः स्फुटरायाश्चळतारका दिशः ॥' 


रूपकवदुपमासंकरावेकदेशिनौ एतः।' 


अन्न 'स्फुटसंघ्यातपकुङ्कुमे इति पाठे संध्यातपकुछुमेरित्योपस्यगर्भ विशेषणस्र। | 


साधारण्यसहचरितं यथा -- 
(तन्वी मनोरमा बाला लोळाची स्तबकस्तनी । 


विकासमेति सुभग भवद्दर्शनमात्रतः ॥? 

अन्न स्तवकस्तनीत्यौ पर्यगभे विशेषणस्‌। छुद्धकायंसमारो पसहचरित यथा-- 
'समारुरोहोपरिपादपानां छुछोठ पु्पोत्कररेणुपुन्जे । 
छताप्रसूनांशकमाचकर्ष क्रीडन्चने किं न चकार चेन्नः ॥? 

अन्न प्रसूनांशकमित्यौपस्यगर्भविशेषणस्‌ । केवलत्वे पुनरेतेषामेकदेशविवर्तिन्युपमेव 


यथा-- | 
“बस ळोलाधरदछ्स्फुरइशनकेसर स्र । 


श्रूविळासाछिवळ्यं छछितं छलनासुखम्‌ ॥' 
अन्न ललितस्वसुपमासाधकस्‌ । समासान्तराश्रयात्‌ समानविशेषणत्वं अवदपि नात्र 
समासोष्तेः प्रयोजकम्‌ । एकदेशविवर््युपमासुखेनेवार्थान्तरप्रतीतेस्तस्या वैयथ्यात्‌ । एवं 
दन्तप्रभेत्यादावपि ज्ञेय । दन्तप्रभाः पुष्पाणीवेत्येव समासे कृते उपमानभूताया लतायाः 
ग्रतीतिस्तिद्धः समासान्तराअयेणागतायास्तत्तीतेण्यर्थवात्‌ । अप्रक्ृतागूरणे हि कवेः 
संररभ; तच्चानयंच सिमिति किं समासोक्स्या। चिरंतनाज्ु रोधात्‌ पुनरन्न ग्रन्थकृता 
समासो क्तिरुक्ता । यत्त॒ यत्र समासोकायासुपमायां समासान्तरेण विशेषणसाम्यं योजयितुं 
शक्यं तन्नो पस्यगर्भेविशेषणम्रभाविता समासोक्तिरक्ता' इति वच्यति तदपि चिरंतनाजुः 
रोधपरभेव । अन्यथा हि समानन्यायत्वादेकदेशविवतिनि रूपकेऽपि यत्न ससानदिशेषणस्वं 
योजयितुं शक्यं तन्नापि समासोक्तिरिति कि नोऊस्र्‌ । यत्तु नोक्तं तद्यक्तम्‌ । रूपक? 
माहात्म्यात्‌ प्रथममेव तस्प्रतीतिसिद्धेरनन्तरं समासो क्तिश्रुखेनाप्र्ृतप्रतीतेवय्यात्‌ । 
शाह्वादिचन्द्रवदना स्फुरत्तारकमोक्तिका। 
घनान्धकारघम्सिल्ञा राजते गगनस्थळी ॥' 
इत्यादौ पुनरुपमायाः साधकाभावादेकदेशविवति रूपकमेवेति न समासो क्तिभ्रमः 


८. ५ देहसं न क 
कार्यः। न चेवमादाडुपमारूपकयोः संदेहसंकरो न्याय्यः । तस्याठंकारसारकारादिसिनिः 


राकृतस्वात्‌। समासोकिलच्षणावसरे किं रूपक निरूपणेनेस्याशङ्याह-अस्या इत्यादि । 


“ुवेपत्व? के प्रकृत अर्थ [ नायिका पक्ष ] में ही अन्वित होता है इसलिए वह उपमा का हौ ] र | 
साक है, वः ङ ण बे रिड क अमत नाया जाता 
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समासान्तराश्रयणेन = अन्य समास का आश्रय लेकर = अथे यद कि यहाँ वस्तुतः तो उपमा- 
समास ही है इसलिए उपमानोपमेयमाव को छोड़ देने [ और आरोप्यआरोपकमाव को स्वीकार 
करने ] पर ही यहाँ अन्य समास अपनाया जा सकता है । इसे अन्य इसडिए कहा गया क्योंकि 
यद पूर्व [समास] की अपेक्षा भिन्न है । 'अश्नैव = यही? = 'दन्तप्रमाः इत्यादि पद्य में। 
बेक्रबा घकाभावाव? = “उपमा के साधक प्रमाण और रूपक के बाधक प्रमाण के 
अभाव से? = यह इसलिए कि 'परीतत्व = घिरा रहना” न तो केवळ प्रकृत में उस प्रकार अनुकूल है 
[ चिस प्रकार सुवेषत्व विशेषण ] और न केवळ अप्रकृत में ही [ उस प्रकार अनुकूल है जिस 
प्रकार “तन्वी -इत्यादि पद्य में विकास ] इसखिए वह किसी का भी साषक नहीं है । इसी प्रकार 
वह दोनों में से किसी का बाधक भी नहीं है, क्योंकि वह किसी के प्रतिकूल नई दै । इसीलिए 
यहाँ उपमा और रूपक का संकर है क्योंकि दोनों में मै से किसी एक पक्ष को नहीं अपनाया जा 
सकता । उस (संकर) का आश्रय अर्थांत प्रारंभ में दोनों प्रकार के समासो का भपनाया नाना । यह 
केवळ एक वाक्य में संभव नहीं है अतः दोनों समासं में से किम्री को भी अपनाया जा सकता है। 
प्रश्‍न +--संकरसमास मानने पर भी जिस प्रकार उपमासमास कौ योजना करने पर यही 
समासोक्ति अलंकार निष्पन्न दोता दै उसी प्रकार रूपक समास की योजना करने पर भी क्या 
यष्टी अलंकार होगा या अन्य कोई अलंकार । इसके उत्तर में छिखते हे-रूपक इत्यादि । 
इस [ पंक्ति ] को साक्षात [ संकर निरपेक्ष शुद्ध ] रूपक गर्मित समास में गाया जा सकता है। 
क्योंकि स्थिति दोनों में एक सी रहती है । 
भररनः यदि ऐसी [ संकर समास की ] स्थिति है तो फिर उपमासमास भी किया सकता है 
आर तव [ एकदेशविवती रूपक के समान ] एकदेशविवती' उपमा से दूसरे अर्थ कौ प्रतीति हो 
सकती है । ऐसा मानने यहाँ समासोक्ति अनावश्यक सिद्ध क्यों नहीं होती । उत्तर देते है- 
न च। एष = यइ अर्थात्‌ रूपक में कथित न्याय । अभावाद्‌ 5 एकदेशविवती उपमा का अभाव 
अर्थात उद्भट के मत के अनुसार । जैसा कहा है [ किसने कहा दै पता नहीं शोमाकरने नहीं कदा ] 
'उद्भट के मत मै एकदेशविवती रूपक के समान एकदेशविवर्ती उपमा और संकर नहीं होते ये 
रुद्रट के दी मत में होते हैं ।! इसी मत के अनुसार प्रन्थकार ने यहाँ यह कहा । स्वयं ग्रन्धकार के 


मत में तो ये दोनों एकदेशविवत्ती उपमा और एकदेशुदिवत्ती रूपक होते ही है जैसा कि आगे 
का जाने वाला है । | 


शंका; यदि पकदेशविवत्ती उपमा और पकदेशविवत्ती संकर ग्रन्थकार के मत में संभव हैं तो | 


फिर समासोक्ति का उपमागर्भ-भेद न होगा, क्योंकि वहाँ अर्थान्तर की प्रतीति :एकदेशबिन्त्ती 
रूपक के समान एकदेशविवत्ती उपमा ओर एकदेशविवत्ती संकर से ही हो जाएगी। तब वहाँ 
समासोक्ति माननाः्व्यर्य होगा । समाधान :-- ऐसा नहीं है। क्योंकि समासोक्ति उपमागयित 
विशेषणो से व्ही निष्पन्न होती दिखाई देती है। किन्तु दश [ टप जायलिंतनिशेषणसंबोजल ] 
अन्य मेदो के साय रहकर दी शस [ समासोक्ति ] का कारण बनता है, अकेझा नहीं | 
भळंकारान्तररहित होकर यदि त्रिशेषणों में [ समानता रहेबी भोर उनमें उपभितिसमास के 


आधार पर ] उपमागरमितता मानी जाएगी तो अलंकार एकदेशविव्ती बच 
जाएगी, समासोक्ति नहीं । च उ 


[चिस प्रकार एकदेशविवत्ती रूपक' ईखेषसहित भोर इकेष-्रदित शोता है बसी प्रकार 
एकदेशविवत्ती उपमा भी इळेषसदित और एलेषरहित होती है। दोनों में से प्रथम ] विशेषणयवत्त 
इलेषरहित उपमा का उदाहरण यथा--- क] | 

[ भल्ंकाररत्नाकरकार द्वारा समासोक्ति के ढ्दाइरण के रूप में प्रस्तुत ] 
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३२२ अलळङ्कारसवश्चम्‌ 
र स्फुटराग से युक्त ये दिशाएँ, छाक पीछे ओर 


= चळ तारों वाळी ओ 
hd ते इक पयोधरों से किसको आकृष्ट नहीं कर रहीं!” 


| 
नीले अम्बर वाले, साथ ही निविड अतएव आक | 
इस पथार्थ में यदि [ 'स्फुररागाइचळतारकाः = इस विशेषण के स्थान पर ] “स्फुटसंघ्या- | 
तपकुछुमैः? = स्पष्ट ही कुंकुम जैसी संध्याकाळौन धूप से युक्त [ पयोधर ] पाठ हो तो यहाँ | 
विशेषण उपमा से गर्मित हो सकेंगे, [ क्योंकि कुंकुम का अन्वय मेघ में न होता अतः इस पद में. 
उपमितिसमास करना पड़ता और इस विशेषण का अन्वय पयोधरो के साथ हो जानेसे | 
दिशाओं का नायिकापक्ष घुमिळ हो जाता। यदद इसलिए कि उनके दो दिलष्ट विशेषण 'स्फुट- | 
रागत्व? तथा 'चळुतार कत्व? इट जाते। फलतः 'कुंकुमसद्ृश आतप से रंजित स्तनसइश मेषां से | 
दिशाएँ किसे आकृष्ट नहीं कर लेती--? ऐसा कहने से दिशाओं के साथ भी नायिकासइशत्व खिच 
' आता है, क्योंकि दिशाओं के साथ खीरिंग को छोड़कर नायिकासाइश्य की उपस्थिति करानेवाला | 
कोई विशेषण नहीं है, अतः वहाँ उपमा एकदेशविवत्ती है । ] 

साधारण विशेषणो से युक्त एकदेशविवत्तीं उपमा का उदाहरण-- 

“यह चंचलाक्षी, तन्वी दै, मनोरम है, बाला है, झुच्छों सद्दश स्तन वाली दै और, दे सुभग ! 
तुम्हारे दर्शनमात्र से विकसित दो उठती है ।?--यहां [ ग्रन्थकार द्वारा प्रस्तुत “तन्वी? आदि पद्य 
में 'पुष्पंशासिनीट--विशेषण को इटाकर 'स्तवकस्तनी--विशेषण कर दिया जाय तो ] 'स्तपक- 

. स्तनी? यदद विशेषण औपम्य से गर्मित दोगा [इसमें उपमित्तिसमास माना जाएगा ] क्योंकि यहाँ 
“लोछाश्ची? विशेषण केवल नायिका पक्ष में तत्पर होता है और नायिका के साथ लता की उपमा 
बतलाने वाला कोई विशेषण नहीं है, इसलिए उपमा एकदेशविवती होगी । 

. «शुद्धकायंसमारोप से युक्त एकदेश्चविवतीं उपमा यया-- क बा | 
“उपवनों में क्रीडा करते हुए चैत्र मास ने क्या-क्या नहीं किया । वह दक्षा के ऊपर चढा, . 

' फूलों के परागों में लोट-पोट हुआ, ओर उसने .छताओं के पुष्पांशुकों को खींचा! [ विक्रमांकदेव- 
चरित ७३७ ] यहां 'प्रसूनांशुक' शब्द [ में उपभित-समास है प्रसून अंशुक के समान! इस 
प्रकार उपमागमित दै । [ यहां चढ़ना, लोट-पोट होना और खोंचना--पेसे कायं हैं जो नायक में 

रहते हैं । इनका चेत्रमास पर आरोप हुआ ]। आम ° 

जब ये [ विशेषण ] केवळ [ अर्थात्‌ इलेषादि उपयुक्त विशेषताओं से रहित अतएव शुद्ध ] रहते । 

है तब भी एकदेशविवत्ती उपमा ही होती है । यथा-- ; 
“ललनामुख [ कमल के समान ] बड़ा ही छळित ळग रहा था। उसमें पंखुड़ियों के समान 
स्पन्दित अधरों के बीच केसर के समान दांत चमक रहे ये ओर भ्रूविलास अमराली के समान. 
उसे घेरे हुए थे ।? [ | | 
--यहूं 'लरितत्व? यह एक ऐसा विशेषण है जो [ एकमात्र ] उपमा का साधक हे! क्‍योंकि 
उसके क्षाथ उपमिति समास नहीं है । [ यहाँ 'ललितत्व? के स्थान्न पर वलितत्व भी पाठ है | किन्तु | 
दोनों ही पाठ के विशेषण न उपमा के साधक हैं और न रूपक के बाधक ] यहां दूसरा समास | 
ही अपनाया जा सकता है और उससे भी विशेषणसाम्य निष्पन्न हो सकता दे तथापि उस समास _ 
से यहाँ समासोक्ति निष्पन्न नहीं होगी, क्योंकि तब पकदेशविवत्तों उपमा के द्वारा ही दूसरे अथ॑ _ 
की प्रतीति हो जाने पर यहां समासोक्ति व्यर्थ पड़ जाएगी । यही स्थिति 'दन्तप्रभाः-इत्यादि .. 
पद्य में जी समझनी चाहिए । यहां जो शुरू में “दन्तप्रभा पुष्पों के समानः--ऐसा समास किया | 
भी जाता है, इसमें भी उपमानभूत लता की प्रतीति झो ही जाती है । फलतः उसकी ग्रतोति के 
लिए अन्य समास मानना व्यर्थ है । यहां जो अप्रकृत पदार्थ है उसकी ही प्रतीति करने में कवि _ 
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समासोक्त्यलङ्कारः . ३२३ 
का संरम्भ है, और वह प्रतीति इस [उपमा] से ही वन जाती करी 
आवश्यकता ही क्या है । अन्यकार ने जो यहां इस पच में स स हे हक - 
इसख्ए कि एक प्राचीन भाळंकारिक [ उद्भट ] ने ऐसे स्थळों में समासोक्ति मानी है। [ उद्धट ने 
अपने कुमार संभव में भगवती पावंती का वर्णन ऐसे ही पथ में किया है-- 


'दन्तप्रभासुमनसं, पाणिपछवशोभिनीम्‌ । 
सा तन्वी वनगतां लीनजटाषट्चरणावळिय्‌ ॥' 
¬ भार इसे समासोक्ति के उदाइरण के रूप.में प्रस्तुत किया है। पद्य 'दन्तप्रमा' 
` जो पाठ अन्थकार ने दिया है वह तो मम्मट, रद्र, वामन और भामह में नहीं हो मिळता, pe: 
पदावली से मिरुती-जुळती पदावळो वाळा पंच भी नहीं मिळता ] और आगे [ इसी समासोक्ति 
प्रकरण में ] अन्धकार ने यद जो कदा है कि “समास से कथित उपमा के स्थलों में जहां अन्य 
समास के द्वारा विशेषणसाम्य की योजना की जा सकती दै वहां औपम्यगम विशेषण से 
प्रभावित समासोक्ति कद्दी गई है?-इसे मी प्राचीन आलंकारिक [ उद्भ ] के अनुरोध [ अनुसरण ] 
पर ही कहा हुआ समझना चाहिए ।'[ अन्यया यदि यह अन्धकार का अपना स्वयं का मत होता 
तो ] एकदेशविवत्ती रूपक में मी जहाँ विशेषणसाम्य की योजना संभव-होतो है वे समासोक्ति क्यों 
` न मानते, क्योंकि वहां [ रूपक से. अन्यार्थप्रतीति संभव. होने पर समसोजि व्यथे होंगी यद] . 
जो हेतु प्रस्तुत किया गया है. वही देवु. यदा मो छागू दोता है: [यहां मो अन्यार्थ-प्रतीति उपमा 
से ही हो जाएगी फलतः समासोक्ति निरथक सिद्ध होगी ] । .वहाँ [ रूपकस्थल में | जो समासोक्ति 
नहीं मानी वह ठीक दी किया, क्योंकि वहाँ रूपक के प्रभाव से अर्थान्तर की :प्रतोति पहले हो 
` जाएंगी तब पुनः समासोक्ति के द्वारा अर्थान्तर को प्रतोति मानना व्यय होगा-न अलंकार 
` रत्नाकरकार को ]। | 
_ 'असन्नचन्द्रवदन वाळी, चमकते तारामोक्तिक्न वाछो घने अन्धकार-केश से युक्त गगनस्वछो 
विराज रही दै ।! 
. वदाँ समासोक्ति का अम नदीं दोना चाहिए क्योंकि इस और पेते. स्थळं. में उपमासाषक 
कोई प्रमाण नहीँ हे इसलिए यहाँ एकदेशविवत्तों रूपक हो है। न तो पेसा स्थलों में उपमा 
, थोर रूपक का संदेदसंकर ही मानना उचित है, क्योंकि 'अळंकारसार'कार आदि ने उसका निरा- 
करण कर दिया दै । | गड व्ही स अर पक 
समासोक्ति के प्रकरण में रूपक के विचार से क्या-? ऐसी आपत्ति का उत्तर देते हुए 
. लिखते हैं--“अस्या! इत्यादि । 3 
विम्रशं :--इस छम्बे प्रकरण में बिमशिनीकार की मूळ के विरुद्ध यह मान्यता है कि 
अन्यकार ने जिस प्रकार एकदैशविवत्ती रूपक के स्थल में समासोक्ति नहों मानी उसी प्रकार 
एकदेशवितरत्ती उपमा के स्थळ में मो उन्हें समासोक्ति नहीं माननी चाहिए । एकदेञ्चविवत्ती उपमा 
के स्थल में मी द्वितीयां कौ प्रतीति उपमा से हौ दो जाएगी, फलतः समासोक्ति आवश्यक न शोगी । 
उन्होंने एकदेशविवत्ती उपमा के इळेष आदि उन सब स्थितियों के उदाहरण दिए हे-जो स्थितियाँ 
स्वयं ग्रन्थकार समासोक्ति के भेदो में अमी तुरन्त बाद बतलाने वाळे हैं । 
प॒कदेशविवत्ती उपमा को समासोक्ति का बाधक मानने पर समासोक्ति का औपम्यगमै मेद 
मानना संभव नहीं है, किन्तु विमशिनोकार उसका समाधान करते हैं कि यह भेद वहीँ संभव 
हो सकता है जहां उपमा के साथ अन्य अल्कारो का पुट हो । उदाइरणरूप से प्रस्तुत पथ में 
४ उपमा के साथ रूपक का संदेइसंकर भी दै। किन्तु सच यद है कि पिमशिनीकार का यह तळे 
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३२४ ` अळल्ारखंस्थ्म्‌ 
$ छ से मिश्रित उपमा स्थल में भी समासोक्ति 
केवल मूलभक्तिमात्र हे । वस्तुतः अन्य अलकारों pelts > 


सोक्ति अयमेन्द्रीसुखं पश्च रक्तश्चु 
मानना आवश्यक नहीं । समा है?--इस स्थळ में अकाउ्यरूप से सिद्ध है । फळ्तः जहाँ उपमा 


चन्दर रष्वा जः 
प य ति सम्भव दो वहाँ समासोक्ति स्वीकार करने की अधिक भावु- 


थवा रूपक से अप्रस्तुताथ की प्रती 
कता त्याज्य ही है । 


रसगंगाधर ने 'दन्तप्रभा? पद्य में विमशिनीकार द्वारा प्रदत्त आपत्ति आपत्तिरूप में ही स्वीकार 


क्रली है, यद्यपि उन्होंने विमशिनीकार का उस्छेख नहीं किया है, ओर 'दन्तप्रभा० पथ में उन्होने . 


एकदेशवितत उपमा द्वारा दी उतारूपी अन्यार्थ की प्रतीति स्वीकार कर भळंकारसर्वस्वकार के 
मत का ९च्छेख पूर्वक खण्डन करते हुए समासोक्ति अस्वीकार कर दी है। उनकी पंक्ति द. 
“इन्तप्रभाः पुष्पाणीवेत्युपमाग्त्वेनाप्यादौ योजने क्ते हरिणेक्षणांशे आक्षिप्तततोपमानिकया 
: इकदेशविवत्तिन्या उपमयैव गतार्थत्वाद्‌ समासोक्तेरानर्थक्यादतराप्रसक्तेः । ००० । तस्मादोपम्य- 
गर्भविशेषणोत्यापितः समासोक्तिप्रकारो. न संगच्छते ।? 
दन्तप्रभा पुष्पके समान? ऐसा उपमागमिंत समास करने पर भी यहाँ समासोक्ति नहीं 
ऐो,पाती क्योंकि यहाँ वद निरर्थक सिद्ध होती है कारण कि यहाँ छतारूपी जिस अन्याथं की 
प्रतीति के लिए समासोक्ति मानी जाती है वह॒ पकदेशविवत्ती उपमा से ही हो जाती है। यहाँ 
उपमा एकदेशविवत्ी श्सलिए होती है कि यहाँ हरिणेक्षणा के प्रति उपमानभूत लता का शान 
आक्षेप द्वारा होता है [ क्योकि यहाँ ऊता का वाचक कोई भी शब्द प्रयुक्त नहीं है। रसगंगाधर 
पु० ५११ नि० सा० सं० । ] : 
चिसशिनी 
अस्याश्व यथोपपादितान्भेदान्संकल्यति-तदेवमित्यादिना । 
अव इस [ समासोक्ति ] के पूर्वोक्त भेदों का संकलन करते और छिखते है-- 
[ सवसव ] 
तदेवं हिळएविरोषणलसुत्थापितैका । साथारणविरेषणखसुत्थापिता तु 
घरमकायंसमारोपाऱ्यां द्विभेदा । औषपम्यगर्मविशेषणससुत्यापितोपमासंकर- 
खमाखास्यां दविभेदा । रूपकसमाअयेण तु भेद्द्यमस्या न विषयः । तदे 
पञ्चप्रकारा समासोक्तिः । | 
एयं च शुद्धकायसमारोपेण विक्षेषणसाज्येनोभयसयत्वेन प्रथम विचा 
समासोक्तिः । विशेषणसाम्यं च पञ्चप्रकारं निर्णीतम्‌ । 


सवत्र चान्न व्यवद्दारसमारोण एव जीबितम्‌। स च लौकिके चस्तुनि 


लौकिकवस्तुब्यवहारसमारोपः । शास्त्रीय वस्तुनि शाखीयधस्तुव्यवद्दारसमा- 
रोपः । लौकिके वा शास्त्रीयवस्तुव्यवद्दारसमारोपः । शाखतरीये था लौकिक” 
वस्तुव्यबद्वासमारोप इति चतुर्थो भवति । तदेव बडुप्रका समासोक्तिः । 


इस प्रकार हिष्ट विशेषणो से निष्पन्न समासोक्ति एक ही प्रकार की धोती दै; किन्तु मत न्यु 
विशेषणों से निष्पन्न दो प्रकार की होती है, क्योंकि उसमें कहीं धमे का आरोप होता है भोर. 
कहीं काये का । जो समासोक्ति औपम्यगर्भित विशेषणों से निष्पन्न छोती है वइ भी दो प्रकार _ 
की द्वोती हैःस्योंकि जसमें:दो सास होते व्हैणकः०छपरसितसम्तसत-वोर, अूखा०संकरसमास । दी. 
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सभासोफ्त्यलछारः ३२५ 


भेद वहाँ भी हो सकते हैं जहाँ विशेषणों में रूपक माना जाएगा । [ एक रूपकसमास और दूसरा 


संकरसमास ] किन्तु वहाँ समासोक्ति न होगी । निदान समासोक्ति उपयुक्त क्रम से पाँच प्रकार 


की होगी । 

इन भेदों के भी पहिले समासोक्ति तीन प्रकार की होगो एक वइ जिसमें केवळ कार्य का 
समारोप होगा, दूसरी वइ जिसमें विशेषणसाम्य दोगा । और तीसरी वह जिसमें ये दोर्नो ही 
विशेषताएँ रहेंगी । इनमें से उपर्युक्त पांच मेद केवल विशेषणंसाम्यमूलक समासोक्ति के हैं । 

शन समो स्थलों में प्राण है व्यवद्दार का समारोप [ समासोक्ति में चमत्कार उसी परं निर्भर 
रएता है ] । और वह [ व्यवहार समारोप ] भौ चार प्रकार का होता है (१) लौकिक वस्तु 
प्र छोकिक वस्तु के व्यवहार का समारोप, (२) शाखीय वरतु पर शास्त्रीय वस्तु 
के व्यवहार का समारोप, ( ३ ) छोकिक वस्तु पर शास्त्रीय वस्तु के व्यवहार का समारोप तया 
(४) शास्रीय वस्तु पर लोकिक वस्तु के व्यवहार का समारोप। इस प्रकार समासोक्ति के मेद बहुत 


दो जाते हैं 
विमशिनी 

जेद्द्ययमिति साचात्संविद्धयमानस्वेन वा । न विषय इति । यथोखोपफते रूपक पव 
विश्वान्तेः। प्रथममिति । पतज्ञेदन्रयमस्या मूळ्भूतसित्यथेः । उक पुनः प्रकारपञ्जकमस्या 
अदान्तरभेद्रूपस्‌ । विशेषणसाग्यस्येतद्धेद्स्वाद । यद्यपि धुद्ध कार्यसमारोपे$पि विशेषण 
खार्यसेवास्ति तथाप्यन्न शुद्ध एव कार्यसमारोप उब्रिितया प्रतीयत इति तस्य पृथम्मे 
युस्चसुखम्‌ । सर्वन्नेति सेद्ससके । बहुप्रकारेति । लौकिकादीनां ब्यवहाराणामानन्स्यात्‌। 

भेदद्दय = दो भेद! = रूपकाश्रित दो भेद अर्थात्‌ एक साक्षात अर्थात स्वयं रूपक पर निमर 
ओर दूसरा संदिग्ध अथात संदेइसंकर पर निभेर । न विषयः > वहां समासोक्ति नहीं होती, 
क्योंकि पूर्व-प्रदर्शित कारणों से वद्दां अलंकारत्व रूपक में रद्द जाता दै । प्रथम पहले अयांद ये 
तीन भेद समासोक्ति के मूलभूत भेद है, और जो पांच प्रकार अभी अभी बतळाए हैं वे समासोक्ति 
के भवान्तर भेद अर्थात प्रभेद है क्योंकि वे समासोक्ति के मूलभूत भेदों में से केवल एक विशेषण 
साम्य नामक भेद के भेद दै । यहाँ वहाँ भी होता तो विशेषणसाम्य ही है जद केवळ कार्य का 
समारोप होता है तथापि [ कायंसमारोपमूलक ] इस [ भेद ] में शुद्ध कार्यसमारोप ही प्रमुख 
रूप से प्रतीत होता है इसछिए उसे पथक भेद बतळाया गया दै । सर्वन्न = सातों भेदों में । 
"बहुप्रकारा = समासोक्ति में बहुत मेद? इसलिए कि छौकिक व्यवहार इतने होते हैं जिनका 


अन्त नहीं । 
विमश--समासोक्ति का भेददश्ष इस प्रकार दोगा-- 
समास 
be | 
शुद्धकायंसमा रो पमूला विशेषणसाम्यमूछा रत जप 
| न्क [ol] शलाक | 
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[`| ररा 
बमेसमारोपमूका ` कायंसमारोपसूळा उपमितिसमातमूडा. सकरसमासगूळा . 


३२६ ` खलछ्ारलर्यंस्यम्‌ 
| [ सकेर ] 
ततच शुद्धकार्यसमारोपेण यथा-- 
'विळिखति कुचावुच्चेगाढं करोति कचग्रहं 
लिखति ळलिते चक्रे पत्नावलीमसमअसाम । 
क्षितिण खदिरिः ओणीचिम्बाद्‌ विकर्षति चां शुक 
मरुशुवि हठात्‌ घस्यन्तीनां तचारिसुगीडशाम्‌ ॥' 


अन्न पत्त्रादलीविलेलनादिशुडकायंसमारोपात्‌ खदि्रिस्य इउकाझुकत्च- 
प्रतीतिः पिशेषणसास्येनोदाहता । 
इन [सातो भेदों ] में से शुद्धकायंसमारोपमूछा समासोक्ति यथा-- 
राजन्‌ | खैर [ खैजड़, एक बबूल जैसा इक्ष ] का पेड़ आप के झच्ुओं की मरुभूमि में डर कर 
आगरी सुन्दरियों के स्तन गहरे में कुरेद देता है, जोर से कचग्रह कर लेता है, सुन्दर चेहरों पर 
फूइड़ पत्रावली [ पत्तियां, खैजड़ की पत्तियाँ ववूळ की पत्तियों सी बहुत छोटी होती हैं अतः 
णवछी-ढेर ओर पत्रावळी-भळंकरण ] माँढ्ता है और इतना ही नदीं उनके गोल मटोरू कूर्दों पर 
की रेशमी साड़ी भी झटके से खींच देता दै । 
` --यहाँ पत्रावळीलेखन = पत्रावछी माँढ्ना शुद्ध [ केवल नायक का ] कार्य है [ क्‍योंकि लेखन 
. क्रिया या मांढूना जिसे संस्कृत में मण्डन कषा जाता है देवल पत्रावळी नामक अलंकरण में संभव 
` है अतः पत्रावली शब्द की अभिधा "पत्तों की पंक्ति इस अर्थ से हटकर केवल अलंकरणविशेषरूपी 
भथै में सीमित हो जाती दै] इसका समारोप होने से खदिरवृक्ष में [ जी के न चाइने पर भी 
` बढळात्‌ कामप्रवृत्त पुरुष = ] इठकामुकत्व [ बलात्कारी पुरुष का न्यवदार; यहां उच्चेः विलेख = 
'गहरे में कुरेदना; गाढ कचग्रह = जोरों से वाळ पकड़ना, पुरुष जब अधिक आवेग में आत्ता दै तों 


 -चित्तसोईस्री.के केश दोनों हार्यो से जोरों से पकडता और अधिक वेग से मैथु करता है, इसे , 


संस्कृत के कामशाज और काच्यों में कचग्रद कहा जाता दै; खदिर के काँटों में बाळ फँस जाते 
हैं; पत्रावली का फूइद्पन और नितम्ववख का झटक लेना ] की प्रतीति दोती है। 
विहेषणसाम्यमूलक समासोक्ति का उदाहरण दिया जा चुका दै [ उपोढराग इत्यादि द्वारा ]। 
उदादतमिति--उपोढरागेणेत्यादिना । 
Me कल [ सचस्व ] 
ह 'निळनान्यळकानि पाडितमुरः छत्खो5धरः खण्डितः 
| .. कण रुग्जनिता कृतं च नयने नीलाब्जकान्ते क्षतम्‌ । 
' यान्तीनामतिसंश्रमाकुळपद्न्यासं मरौ नीरसैः 
. . कि कि कण्टकिभिः छृतं न तरुमिस्त्वद्दैरिचामञ्जुवाम्‌ ॥' 
अश 


| दि कार्यसमारोपः 
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नीरसैः कण्टकिभिरिति विशेषणसास्यम्‌ । निळेनान्यळकानीत्या- द 


समासोक्त्यलड्भारः ३५७ 


व्यवद्वारसमारोपप्रकारचतुण्ये क्रमेणोदाद्रणम्‌ । यथा-- 
'द्यामालिलिङ्ग सुखमाशु दिशां चुचुम्ब 
रुद्धाम्चरां शाशिकलामलिलत्कराग्रैः । 
अन्तर्निमञझ्चचचर१ष्पशरोऽतितापात्‌ 
कि किं चकार तरुणो न यदीक्षणाग्निः ॥? 
लौकिक च वस्तु रसादिमेदान्नानाभेदं स्वयमेवोत्पेक्ष्यम्‌ | 
ेरेकरूपमखिलास्वपि वृत्तिषु त्वां 
पश्यद्भिरग्ययम लंख्यतया प्रवृत्तम्‌ । 
लोपः छतः किल परत्वज्ुषो विभक्ते- 
स्तैळेक्षणं तव इतं शुवमेव मन्ये ॥! 
अन्नागमशास्रप्रसिद्ध चस्तुनि व्याकरणप्रसिदवस्तुसमारोपः । 
“सीमान न जगाम यन्नयनयोनोन्येन यत्संगतं 
न सुपुष्टं वचसा कदाचिदपि यदू हष्टोपमानं न यत्‌ । 
अर्थादापतितं न यन्न च न यत्तत्किचिदेणीदशां 
लावण्यं जयति प्रमाणरद्ितं चेतश्चमत्कारकम्‌ ® || 
अन्न ळावण्ये लौकिके वस्तुनि मीमांसाशाख्रप्रसिद्धघस्तुसमारोपः । 
एवं तर्कायुवेदज्योतिःशास्रप्रसिद्धवस्तुसमारोपो बोद्धव्यः । 
यथा-- 
'स्वपक्षलीळाललिते रपोढददेतौ स्मरे दशयतो विशेषम । 
मानं निराकतुंमरोषयूनां पिकस्य पाण्डित्यमखण्डमासौत्‌ ॥! 
अत्र तकेशासत्रप्रसिद्वस्तुसमारोपः। पाण्डित्यशब्दः प्रृते लक्षणया 
व्याख्येयः । 
'मन्द्मझिमघुरयंमोपला दर्दितश्वयथ चामवत्तमः । 
दष्ट्यस्तिमिरज सिषेविरे दोषमोषधिपतेरसंनिधो ।।' 
अश्रायुवंदप्रसिद्धघस्तुसमारोपः । a 
“गण्डान्ते मद्द्न्तिनां प्रहरतः एमामण्डले वेश्रते ट 
रक्षामाचरतः सदा विदधतो लाउेषु यात्रोत्सवम्‌ । च 
 पूचोमस्यज्ञतः स्थिति शुमकरीमासेव्यमानस्य ते भं क 
घर्धन्ते विजयश्चियः किमिव न भ्रेयस्थिनां मङ्गछम्‌ ॥ ` 


अत्र ज्योतिःशास्रप्रसिद्धवस्तुसमारोप) । 
'प्रसपत्तात्पर्यैरपि सदनुमानेकरसिके- 
रपि क्षेयो नो यः परिमितगतित्व परिजदत्‌ । 
अपूबंन्यापारो गुरुवर | बुधेरित्यवसितो 


33, ४५ 
६१ 


३२८ अलक्षारखर्थस्थस्‌ 


अञ्न भरतादिशास्प्रलिदवस्तुसभारोपः । तथा ह्य शुणगणगतत्वेन 
शक्वाराद्रिसव्यवद्दारः प्रतीयते । यतो रखो न तात्पयशक्तिल्लेयः। नाप्यजु- 
मानविषयः। न शब्देरमिधाव्यापारेण वाच्यीकृतः | न लक्षणागोचरः । कि 
तु विगळितवेद्यान्तरत्वेन परिहृतपारिमित्यो व्यञ्जनळक्षणापूबव्यापारविष- 
यीकृतो५चुकार्याचुकतृगतत्वपरिद्दारेण सहृदयगत इति प्रलर्पेत्तात्पयरि- 
त्यादिपदै रस एव प्रतीयते । एवमन्यदपि शेयम्‌ । 

दोनों [ का्यंसमारोप और विशेषणसाम्य ] से होने वाळी समासोक्ति यथा-- 

“नीरस और कण्टकी वृक्षों ने आपकी  झाचचसुन्दरियों के साथ क्या क्या नहीं किया। जब 
वे मरुस्थळ में अत्यधिक भय के कारण ऊबड़ खाबड़ पाँव रखती हुई माग रद्दी थी, उनके अलक 
काट लिए; छाती फाड़ दी, पूरा अधर खण्डित कर दिया, कानों में दद॑ पेदाकर दिया, ओर 
नील कमळ से स्पृहणीय नेत्रां में घाव कर दिए ।' 

--यहाँ नीरस शब्द से कथित नीरसत्व [ वृश्च-पक्ष में सूखापन, कासुक-पक्ष में रूखा ] और 
कण्टकी शब्द से कथित कण्टकित्व [ कण्टक = काँटे वाले ओर रोमांचयुक्त ] ये दो विशेषण वृक्ष 
भोर कामुक दोनों पक्षों में अन्वित होते हैं अतः इतने अंश में यहाँ विशेषणसाम्य दै । “अळक काट 
लिए! इत्यादि अंश में [ वृक्षों पर कामुक के ] कार्य का समारोप है । 

व्यवद्दारसमारोप होने पर जो चार भेद होते हैं उनमें से एक एक का क्रमशः उदाइरण-- 

[ १० लौकिक वस्तु पर छोकिक वस्तु के ब्यवहार काःसमारोप यथा-- ] 

"यो का भारिंगन किया, दिशाओं के सुख [ आरम्भ माग, आनन ] शीघ्र शीघ्र चूँमे, [ स्पे 
किया, चुंबन किया ], अम्बर [ आकाश, वस्न ] को रोककर विद्यमान शशिकला को कर [ किरण, 
हाथ ] के अग्रभागों [ अगले हिस्से और नख ] से कुरेद डाला। इस प्रकार जिस [ शिव ] के 
तरुण ओर काम को भीतर लिए हुए [ काम जलाते हुए, कामी ] नेत्रारिन ने अत्तिताप से क्या क्या 
नहीं किया । [ यहाँ अम्बर, कर ओर तरुण इनमें विशेषणसाम्य है, शेष में कार्यसमारोप है ! अग्नि 
के व्यवहार पर कामुक के यवहार का आरोप है । अतः यदद प्रथम भेद हुआ क्योंकि अन्धकार 
के अनुसार झिव-नेत्राग्नि ओर कामुक ये दोनों ही छोकिक वस्तु है । वस्तुतः शिवनेत्राग्नि 
भी शास्रीय ही दै । ] किन्तु शास्त्रीय वस्तू का अर्थ यहाँ शाख की पारिआषिक वस्तु दै । नेत्रारिनि- 
रूपी वस्तु वैसी नहीं है । | | 

कोकिक वस्तु के भेद रस आदि के भेद से अनेक एते हैं, उन्हें स्वयं जान लेना चाहिए। 
[ शास्त्रीय वस्तु पर शास्रीय वस्तु के व्यवहार का समारोप यथा-- ] 

“ ऐसा मानता हूँ कि हे भगवन्‌! आपका ठीक लक्षण उनने किया है जिनमें समस्त 
[ जागरित, स्वप्न, सुपुप्ति नामक] समस्त वृत्तियो [ स्थितियों ] में आप को [ विराट्‌ , तैजस 
प्राश् नामक मेदां से रहित ] एक रूप [ शुद्धचेतन्यरूप ], अव्यय [ - अक्षरात्मा या भविनाशी ] 
ओर सदैव संख्यातीत रूप से विद्यमान देखा है और इसीलिए जिन्होंने [ तस्माद्धान्यन्न परं 
तरा के दी अनुसार ] आप से परे आप से भिन्न विभक्ति [व्यक्ति] का छोप कर 

है ।? pi 


सहो आगम शाख में प्रसिद्ध वस्त॒ [ परमशिव या ब्रह्म ] पर व्याकरण शाख में प्रसि 
वस्तु [ भव्यय शब्द ] का समारोप है । [ व्याकरण में अव्यय का लक्षण है 'सदृश त्रिषु ढिङ्गेषु 
सवाँचु च तिमत, ।पिवेजफि त कालेमु पत्र लेति दत्तस लाक नो >झरूद। तीनों छिंगो में, 


<$ ` 
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सभी विभक्तिओं में और समी कालों में न बदले वह अव्यय । जेसे इसी पथ में “धुवम शब्द । 
अव्यय शब्द पक्ष में वृत्ति = कारक आदि वृत्तियाँ, संख्यातीत = संख्यारदित, क्योकि अव्यय शब्दों 
में जो एकत्वसंख्या रहती है वह द्वित्वसापेक्ष नहीं होती स्वरूप-सापैक्ष दोती दे, वैसी एकस्व 
संख्या बरह्म में मी है। परविभक्ति = प्रकृतिभूत भुव आदि शब्दों से परे आने वाळी प्रथमा 
आदि और उनके “सुः आदि का अन्यय के साथ लोप दो जाता दै ] 


[ लौकिक वस्तु पर शाखीय वस्तु के व्यवहार के समारोप का उदाहरण ] 

सुन्दरियों का जो लावण्य नेत्रों की सीमा [ प्रत्यक्षप्रमाण ] से परे है, जिसकी किसी से संगति 
नहीं है [ साइाचयंनियम अतएव अनुमान प्रमाण का अभाव ], जो शब्द से अछूता है [ शब्द 
प्रमाण का अभाव ], जिसका उपमान [ उपमान प्रमाण ] कभी दिखाई नहीं दिया और जो अथे 
[ विळेपनादि पदार्थ तथा धन ] से छाया हुआ नहीं है [ अर्थापत्ति प्रमाण का अभाव ] किन्तु ऐसा 
भी नदीं कि जो कुछ न दो [ अनुपलब्धि प्रमाण का अमाव ] ऐसा जो प्रमाणरहित [ प्रत्यक्षादि 
प्रभाणाविषय तथा अपरिमित ] और चित्त को चमत्कृत करने वाळा [ अनुभवैकवेथ ] दै वही 
सर्वोकृष्ट दै । 

यां ळावण्यरूपी लौकिक वस्तु पर [ उत्तर ] मीमांसाझाख में प्रसिद्ध परमात्मस्वरूप बस्तु 
का आरोप दै [ यदि यहां अतिशयोक्ति नहीं हैं। ] 


विमशिनी 


क्रमेणेति यथोदुदेशम्‌ । मीमांसेत्यश्नोत्तरमीमांसा विवक्षिता । तत्र हि निखिलप्रमाणा* 
गोचर परमास्मस्वरूपं दर्शितम्‌ । तद्व्यबहारसमारोपोऽत्र कृतः । 

क्रमेण = क्रम से अर्थांत जिस क्रम से नामगणना की गई दै उसी क्रम से । मीमांसा:७ 
उत्तरमीमांसा क्योंकि परमात्मा का स्वरूप उसी में समस्तप्रमार्णो का अविषय बतळाया गया दे । 
यहाँ उसी के व्यवद्दार का समारोप किया गया है । [ पूर्वमीमांसा कर्मेवादी दशन है। उसमें 
ईश्वर या परमात्मा नहीं माना जाता । ] 

विसर्श--लौकिक वस्तु पर शाखीय वस्तु के समारोप के एक उदाइरण के पश्चात जब उस विषय 
का इसी प्रकार अन्य शास्त्रों के व्यवहार का समारोप जाना जा सकता दे” इस भकार उपसंहार 
कर दिया गया तब इससे भागे का 'शाखीय वस्तु पर लोकिक वस्तु के व्यवहार के समारोप” का 
विवेचन किया जाना उचित था। तदये केवल 'पर्‍्यन्ती०' पथ को ही इस पथ के पश्चात्‌ दिया 
खाना चाहिए या, किन्तु बीच में तके, आयुर्वेद, ज्योतिष और साहित्य में प्रसिद्ध मस्तु के 
आरोप के लिए भी उदाहरण के रूप में 'स्वपक्ष०, मन्द०, गण्डान्ते तथा प्रसपंद८? पद्म दे दिए 
गए हैं। इनमें से प्रयम तीन पर विमशिनीकार एक शब्द भी नहीं लिखते और संजीविमीद्धर 
थाण्डान्ते०” पर । आगे विमर्शिनौकार “पश्यन्ती' पय पर भी एक सी अक्षर की टीका नहीं लिखते 
जब कि संजीविनीकार ने इस पर अत्यन्त उदार व्याख्या छिखी है। इससे यह सोचा जा 
सकता है कि टीकाकार बीच के पर्यो को प्रक्षिप्त मानते है और उन्हें छोड़ा जा सत्ता दै। 
कु० जानकी ने 'गण्डान्ते' पथ को मूळ से दुरा मौ दिया है। किन्तु 'प्रसपेत० प्च दोनों हौ 
टीकाकर्त्ताओं को मूलरूप से मान्य है इसरिए कोई कारण नहीं कि अन्य प्रथो को स्याख्य 
समझा जाए । अतः हम इन्हें प्रक्षिप्त नदी मान रहे हैं । र > 

इसी प्रकार ताज, आयुवेदशाख, ज्योतिःशाल [ आदि ] में प्रसिद वस्तु का समारोप भौ. 
[ खोकिक बर] ९२ जीर्ना जो" संकेत है र्त या पै००ा Digitized by eGangoftri येवन अय 
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[ वसन्त ऋतु में ] डपोढदेतौ [ देति = शस्त्र, तथा हेतु से युक्त अत एव पक्षभूत ] स्मर में 

अपने पक्ष [ पंख तथा मत, प्रतिपा ] की लीळा [ सचेष्टता, प्रतिक्षा या स्थापना के पश्चात्‌ 

` उपपादन क्रम ] की रूितता [ सुन्दरता और सफाई ] से जब विशेष [ विशिष्टता, तथा विशेष 

नामक कल्पित पदार्थ ] दिखळाने और समी युवकों [ युवावस्थावालों और प्रौढ पण्डितों ] का 

मान [ रूठना तथा पाण्डित्ययवे ] का निराकरण करने में कोकिळ का पाण्डित्य अखण्डित 
[ परिपूर्ण ] था [ थ्रीकण्ठचरित ६।१६ ] । 

“यहा तकं [ विशेष पदार्थ को मानने वाले न्याय ] शाख में प्रसिद्ध [अनुमानप्रक्रियारूपी] 


वस्तु का समारोप झिया जा रदा है। प्रकृत [ कोकिळ ] में पाण्डित्य शब्द को लाक्षणिक 
सानना चाहिए । 


[ न्याय शाख में अनुमानअक्रिया के लिए निम्नलिखित पदार्थयोजना की जाती है-- 
( १ ) पक्षनिदेश, पक्ष का अथ है वह स्थान जिसमें किसी वस्तु का अनुमान किया जा रहा हो, 
यहाँ काम को पक्ष माना है, (२) पक्ष में देतु का निर्देश, यहाँ इसीकिए काम को उपोढहेतौ 
कहा गया है, ( ३ ) साध्य, अनुमान द्वारा जिसकी सिद्धि की जा रही हो यहाँ वह है विशेष । 
परमाणुओं को परस्पर में अलग-भलग सिद्ध करने के लिए नेयायिक उनमें विशेषनामक स्वतंत्र 
पदार्थ की कल्पना करते हैं। क्योंकि परमाणुओं में अवयव नहीं होते और अन्य सभी द्रव्य 
भवयवभेद से भिन्न सिद्ध होते हैं। जो न्यायशाखी विशेष पदार्थ की सिंद्धि कर लेता ओर अन्य 
दाशंनिकों द्वारा निगृद्दीत नहों होता, वह प्रोढ पण्डित माना जाता है। इलोक में आए पक्ष 
शब्द का अथे संजीविनीकार श्रीविद्याचक्रवत्तों तथा औकण्ठचरित्त के टीकाकार जोनराज ने 
एक ही किया है--वह थमीं जिसमें साध्यसिद्धि की जा रही हो? । वस्तुतः यहाँ पक्ष शब्द केवळ 
अपने प्रतिपा मत, विषय के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि न्यायशासत्र से “पक्ष' शब्द द्वारा जो अर्थ 
किया जाता है--यहाँ उस रूप में स्मर को अपनाया गया है। “पवत पर घुऔँ है? इसलिए “यहां 
भरिन होनी चाहिए? इस अनुमान में पर्वत पक्ष, धुआं हेतु ओर अग्नि साध्य है। प्रस्तुत पच में 
स्मर” पक्ष दै ओर 'विशेष' साध्य । हेतु कथित नहीं है। पक्ष को धर्मी कदा जाता है क्योकि 
` वह हेतु ओर साध्य से युक्त रहता है। इस पद्य में स्मर को 'उपोढहदेतो? कहकर इलेष द्वारा 
देतु से युक्त बतलाया गया । हेतु को पक्ष में रहना चाहिए । इसे देतु का पक्षवत्तित्वः धमं कदा 
जाता है । यहां पक्षभूत स्मर को उपोदद्देतु कइकर हेतु का पक्षवृत्तित्व भी बतलाया गया ] 
सायकाळ के समय सूर्यकान्त मियां मन्द अग्नि [ कम अळन और मन्दाग्नि रोग ] धारण 
कर रही थीं ओर अन्धकार को सूजन [शोथ] हो रही थी; ओषधिपति [चन्द्रमा 
ओर वेध ] के सन्निदवित न रहने के कारण दिया तिमिर [ अन्धकार और रतौंधी नामक नेत्र 
रोग ] से उत्पन्न दोष का सेवन कर रही थीं । | 
"यहां आयुर्वेद शाख में प्रसिद्ध वस्तु का आरोप है। 
आप मदमत्त हाथियों के गण्डान्त [ कनपटियों और गण्डान्त मूल या गण्ड नामक योग 
की अन्त आने ] पर परार करते है, बैशते [वैधृति योग, वै शृते = धारण किए सप्तमी ] अथवा 
= देवगण उनका लोक एथिवी-मण्डळ पर रक्षा करते हैं, सदा लाट देश पर यात्रा का 
उत्सव मनाते है; पूवां [ ( १) पहले से प्राप्त, ( २ ) पूवे दिशा तथा (३) पूर्वाफाल्गुनी, पूवाः 
भद्र, पूर्वाषाढ नक्षत्र ] को न छोड़ते इए, कल्याण कर स्थिति का सेवन करते रहने वाळे आपकी 
विजयभी बढ़ती दी जा रही है। ठीक दी है भेयःशाळी पुरुषों के छिद क्या मङ्गल नहीं होता ।' 
पढ ज्योतिःाख में शाख में प्रसिद्ध वस्तु का समारोप है। [ ज्योतिःशाख के पक्ष में (१) 
छ अब भअ १. गण्ड्योग = अक वप दधि ओमः के) कीक खाते वाळा योग 
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जिसमें उत्पन्न जातक “स्वकायकर्ता परकायेदर्ता गण्डोदूभव' के अनुसार और तदथं परकार्य- 
नाशक माना जाता है; वेधृतेः क्ष्मामण्डळे रक्षामाचरतः = पृथिवी कौ रक्षा वैधृति योग के वाद 
शुरू करने वाला, वैधृति Fi अत्यन्त अशुभ योग; पूर्वा-दो दो भागों में विभक्त फाल्गुनी, 
भाद्रपद तथा आषाढ़ नक्षत्रों का पूर्व पूर्वं भाग, इनमे पूर्वाषाढा प्रशस्त नक्षत्र माना जाता है, 
उससो लिति 5 पूव पूर पूर क्षत्र माना जाता है 

है गुरुवर ! सह्ृदयों में स्थित आपका गुणगण न तो उन्हें समझ. में भा सकता जो तात्पर्य 
को दूर तक ले जाते हैं [ तात्पयशक्ति मानने वाळे मीमांसकों के अनुसारी धनिक आदि ] 
और न उन्हें जो वेवळ प्रामाणिक अनुमान के [न्याय शाख के अनुयायी] रसिक हैं। ऐसा 
इसलिए कि [ ये सब साधन परिमित हैं ओर ] आपका युण अपरिमित है विद्वानों ने उसे अपूव 
व्यापार [ नवीच हैं गतिविधियाँ जिसकी और नवीन शब्दशक्ति व्यजना ] समझा है, न तो वाच्य 
[ कथनीय, अभिधादृत्तिद्वारा कथित अथ ] और न लक्ष्य [प्रत्यक्ष प्रमाणगम्य, छक्षणावृत्ति द्वारा 
प्रतिपाद्य अथं ]। 

-यहदाँ भरतादि के शाख [ नाव्यशञाल, काब्यशाख ] में प्रसिद्ध बस्तु का समारोप दै । 
क्योकि यहाँ गुणगण में श्रज्ञारादि रस का व्यवहार प्रतीत होता दै। क्योंकि यहां “प्रसपंत्ञात्पयं' 
आदि शब्दों से--'रस न तात्पयंशक्ति से जय है, न अनुमान का विषय है, न शाब्दो द्वारा 
अभिधाव्यापार का ही विषय बनाया जाता और न लक्षणा व्यापार का दी । अपितु वइ व्यंजना- 
स्वरूप एक नवीन व्यापार का विषय बनता है और जव वह इस व्यपार का बिषय वनता दे किसी 
सी अन्य [बाह्य] पदार्थ का शान नहीं रइता वह [ देशकाळादिजनित ] परिमित भाव दूर 
कर देता है, साय ही उसकी प्रतीति न तो [ राम आदि ] अनुकायौ में होती भर न [ नट 
आदि ] भनुकत्तांभो में अपितु सहृदय में होती दै--श्स प्रकार रस की प्रतीति होती दे । इसी. 
प्रकार और भी उदाहरण खोजे जा सकते हैं । 


विमशिनी 


न तात्पर्येति । यदुक्तस्‌-- 


“नाभिधेवं न तात्पयं छक्षणाचुमितिने वा। 
ध्वन्यन्तर्भावने शक्ता भेदेन विषय स्थितेः ॥! इति । 

असुकार्यो रामादिः। अजुकर्ता नटादि।। तद्गोचरश्च न रस! प्रतीयते। यदुक्त 
“नाघुकार्येऽपि रामादौ नटादौ नाजुकतंरि ! रसः सचेतसां किं तु’ इति । अन्यदिति । अन्य 
दाखग्रसिदवस्तुसमारोपछचषणम्‌ । 

न तारपर्यति-- जैसा कि कदा है--“ध्वनि को अपने आप में अन्तमूंत करने में न तो अमिषा 
समर्थ दै, न तात्पर्य, न लक्षणा और न अनुमिति । क्योंकि ध्वनि का क्षेत्र मित्र है भोर इन सब 
का क्षेत्र भिन्न । अनुकाये राम आादि। अंचुकर्त्ता = नट आदि । रस उनमें अतीत नहीं होता । 
जैसा कि कहा है--'रस न तो राम आदि अनुकाये में प्रतीत होता और न नट आदि अनुक्ता 
में दी । वद्द सहृदय में ही प्रतीत होता दै । “अन्यदिति = ओर” अन्य शोमा में प्रसिद्ध बस्तु 
का समारोप । 


विसर्श-रस प्रक्रिया समझने के छिए काव्य प्रकाश के चत॒र्थ उछास का रसप्रकरण भोर | 
तत्रापि अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद पढ़ छेना चाहिए । पण्डितराज जगन्नाथ ने मी उसका 


स्पष्टीकरण अच्छी तराइ किया दै । प्रस्तुत पथ में रसाभिन्यक्तिवाद स्वीकार किया गया दे । इसका 


स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार दै-- | 
में इस Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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शकुन्तला-दुष्यन्तादि, उनकी चेष्टाएँ तथा उन्हीं से व्यक्त उनकी लज्जा आदि मनोबृत्तियाँ काव्य 
नाट्य के माध्यम से ज्ञात होती हें तो सढ्दय ज्ञाता की चेतना पर पड़े इनके ज्ञानात्मक प्रति- 
विम्ब ] क्रमशः विभाव, अनुभाव और संचारीमाव नाम से पुकारे जाने र्यते हैं। अपने मूल रूप 
में ये सब वस्तुमात्र रहते हें। यदि इन तीनों की योजना अनुरूप रइती है तो [ श्ञानरूप.] इन 
तीनों के समूह से सहृदय ज्ञाता के चित्त में वासनारूप से विद्यमान रति आदि स्थायी चित्तदृत्तियां 
भी जाग उठती हें । तब विभावादि तीन ओर रत्यादि, इन चार का समूह बन जाता है। 
समूह बनते ही इनसे एक शक्ति पैदा होती है। वह इनके और सहृदय की आत्मा के वीच 
के आवरण को इटा देती है । आवरण हटते ही विभावादि समूह आत्मतत्त्व के प्रकाश 
में प्रकाशित दो उठते हैँ । उनके साथ स्वयं आत्मतत्त्व का प्रकाश मी रहता है। वद्द प्रकाश 
आनन्दरूप होता है क्‍योंकि यह आत्मरूपं ही रहता है और आत्मा आनन्दरूप होता हे । इसी 
विसावादियुक्त आत्मतत्त्व या आत्मानन्द का नाम है रस । इसे श्ंगारादि नाम दिया जाता है-- 
be स्थायी भावों के आधार पर, इसलिए इसको आत्मविशिष्ट स्थायीरूप मी कह दिया 
जाता दै । 
परिहृतपारिभित्य--जव इसका अनुभव होता है तब अनुअविता की चेतना देशकाळव्यक्तित्व 
कौ सीमित भावनाओं से परे हो जाता है। उस समय उसे यह शान नहीं रहता कि वह किस 
स्थान में बेठा है अथवा वह समय कोन सा है जिसमें वह आनन्द से रद्दा है। उसे यह भी शात 
नहीं रहता कि वह स्वयं क्या दै ? समृद्ध है या दरिद्र, पण्डित है या यथाजात, बृद्ध है या वाळक, 
राम है या कृष्ण । इसी प्रकार उसे यह भी विदित नहीं होता फि काव्य या शाख में जो पात्र 
भा रहे दै वे उसी के या अन्य किसी के कुछ है या नहीं। शकुन्तका आदि को वह दुष्यन्तपत्नी 
नहीं समझता और सौता को रामभ्रिया या जगदम्बा । न तो यही समझता कि उनसे उसका 
कोई संवन्ध नहीं हैं । इस स्थिति को कहते हैं साधारणाकरण की स्थिति । इसमें प्रधान साधारणौ 
करण है विभाव का। सच यह हे कि विभाव में विभावता ही तव आती है जब वह साधारण 
छो जाता है जेते पक जाने के वाद ही भात मात होता दै । शकुन्तछादि को उक्त साधारणरूप से 
जानते ही सामाजिक की व्यक्ति चेतना भी सीमामाव से परे हो अपरिमित और भसीम वन 
जाती दै । सदय के साधारणीकृत या असीम अपरिमित होते ही उसमें रहते वाळा रत्यादिभाव 
भी साधारण हो जाता है। | 
वैधान्तरशुन्य जब यइ आनन्द होता है तव और कुछ नहीं सूझता । चित्त में सुप्त अन्य 
संवेदन उस समय नहीं जागते । अतः यद विगळितवेधान्तर कदा जाता है। विगछित = अलग 
दो गए हैं वेथान्तर = अन्य वे जिससे । ! 
अपूर्व व्यापार = जिस शक्ति से विभावादि चतुष्टय और आत्मतत्त्व के बीच के आवरण का 
भंग ता दे वह अन्धकार का आवरण इटा घट भादि पदार्थों को प्रकाशित करने वाळी उस 
के समान है जो प्रकाश में रहती दै, अतः उसे व्यंजना शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
केश जा सकता । प्रकाश शक्ति से घटादि कौ व्यंजना हो जो होती है। यहद व्यंजना काव्य पाठ 
से होती है तो ध्वनिवादी इसे काव्यात्मक शब्द की शक्ति मान बैठते है। सवेस्वकार भी उसौ 
पन्थ के अनुयायी हैं। इनकी मान्यता यदद भी है कि इस व्यंजना शक्ति द्वारा केवळ आवरण मंग 
ही नहीं होता रसानन्दभोग भी दोता है । व्यंजना तो प्रत्येक वस्तु के शान के समय लोकानुभव 
में भी होती है । घट का शान बुद्धि तभी करती दै जब घटविषयक आत्मनिष्ठ आवरण नष्ट होता 
लक शान मी तमी होता दै जन तद्विषयक आत्मनिष्ठ भावरण नष्ट होता है। 
भावादि चतुष्टय के जिस समूह से व्यंजना का उदय माना गया था क्ात्मगृत्ति आवरण 
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का नाश उसके पूर्व भी विभावादि में से एक एकै के शान के लिए दो चुका था, किन्तु उस समय 
आत्मा की आनन्दकला का परामश नहीं हुआ-था। विभावादि के साथ सामाजिकनिष्ट रति 
का शान होते ही आत्मा की आनन्दकला भी जाग उठती है और उसका परामर्श होने लगता 
है । व्यंजनावादी के अनुसार इस आनन्दकला का जागरण भी व्यंजना से होता है और व्यंजना- 
रूप दी होता हे । सोचना यह है कि प्रकाश से व्यक्त घट का शान भी व्यंजनारूप दै या उससे 
भिन्न । स्पष्ट ही भिन्न है। व्यंजना ज्ञान में सद्दायक है । श्सीलिए उद्‌भूत रूप, मदद परिमाण 
ओर आलोक-संयोग को वस्तु के चाक्षुष प्रत्यक्ष का कारण माना जाता है। व्यंजना आलोक-संयोग- 
स्वरूप ही है । अतः वह वस्तुशान का .कारण है; वस्तुशानात्मक नहीं । इसोलिए भट्टनायक 
रस का भोग मानते हे । | 

अभिधेय नदीं = इस रस का अभिधावृत्ति से अनुभव नहीं होता क्योंकि रस में अमिषा 
या तो रस शब्द की मानी जा सकती दै या रंगार आदि शब्दों की । स्थिति यह है कि रस या 
श्र्ञार आदि शब्दों को कहने मात्र से रसानुभूति नहीं द्दोती । उसके विपरीत रस या श्रज्ञारादि 
शब्दों का प्रयोग न होने पर भी विभावादि-संयोजन से रसानुमूति दो जाती है। इसीलिए 
अनुभवरूप रस वाच्य नहीं हो सकता । अभिधावृत्ति से उस आनन्द का कथन संभव नहीं । 


लक्ष्य नहीं = रस लक्ष्य भी नदीं होगा क्योंकि उसमें लक्षणा संभव नही है। लक्षणा भभिषा 
में वाधा आने से द्दोती हे । वह एक प्रकार की अमुख्य अमिषा ही दोती है । रसानन्द में जब 
अभिधा दी नहीं होती तो लक्षणा संभव ही कैसे । इस प्रकार यदि रसानन्द वाच्य होगा और 
उसमें कोई वाथा आती तो लक्षणा द्वारा गम्य होकर लक्ष्य माना नाता । इस प्रकार रसानन्द 
लक्ष्य भी नही हे । [ | et | 

तात्पयंवेद्य नहीं = 'घट को लाओ? कहने पर घट का भे होता दै घटद्रव्य और 'को? का भरै 
होता है 'कमेता? । इन दोनों के अतिरिक्त एक अये और निकलता है वह दै 'कमेता? का घट मैं 
रएना । इसका वाचक यहाँ कोई शब्द नहीं दै । अतः संबन्धरूपी यह अर्थ पदार्थ = पद का अर्थ 
नहीं है । तव भी यह अर्थ मासित तो होता है 'घटमानय--घट को लाभो? इस प्रकार वाक्यरुपी 
शब्द से ही। अतः इसे वाक्यार्थ माना बाता है । कुछ दाशनिक संवन्धरूपी इस अर्थ के शान के 
लिए वाक्य में तात्पर्ये शक्ति मानते हैं । रसपदार्थ सम्बन्धरूप नहीं है अतः उते तात्पर्यंशक्तिवेद् 
भीनएंमानां जा सकता। -. | | 

धनिक आदि कुछ ऐसे भी आलंकारिख ऐ जो तात्पयंशक्ति को केवल संबन्ध तक सीमित न 
रख, अन्तिम जर्थ तक सक्रिय मानते हैं। इसके छिए वे वाण का दृष्टान्त देते हैं । जैसे छोड़ा 
गया बाण कवच को तोडू, सक्दा को फाड़ और हृदय का विदारण कर प्राणइरणरूपी तात्पयंभूत 
झाये एक ही केप नामक व्यापारः दारा निष्पश्न करता हे उसी प्रकार शब्द भी एक बार बोला 
जाता है ओर वढ अपने अभिधा ब्यापार के दारा ही प्रयम, द्वितीय, तृतीय मोर चतुर्थ समी अथो 
को पतला देता दै । “गङ्गा पर घर? प्रयोग में गह्गाशब्द ही जमिया व्यापार से ही गङ्गाप्रवाह 
गञ्चातट, सट में शैत्व एावनत्व आदि सभी भर्षी का शान फरा देता दै। उसी प्रकार सरस काम्य, 
की पदापली अभिषा द्वारा प्रथम गभिषेया्थ, द्वितीय झक््याथ ओर तृतीय रसरूपी अर्थ 


का भी शान फरा सकती है। इस मत में न तो लक्षणा की ही आवश्यकता पढ़ती और न | | 


व्यंजना कौ ही । | | 
शन्य दाशैनिक इसका खण्डन यह कह कर करते हें कि असिघा संकेत पर निमेर रहती है 
अतः असंदेतित अन्य अर्थी तक उसकी पहुँच नहीं हो सकती । गंगा का संकेत गंगा के तट तक में तो 
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३३७ . अलङ्कारखवस्यम्‌ 


है नद्दी अतः वद्‌ अभिधा तट का सी शान नहीं करा सकती, उसकै आगे प्रतीत होने वाळे प्रयोजन 
का ज्ञान उससे संभव ही केसे होगा। 'प्रसपंत्तापयं” शब्द से पथ्य. के निर्माता का इसी पक्ष कौ 
ओर संकेत है । | 
न च सदनुमानेकविषयः = वह अनुमान का विषय भो नहीं है। अनुमान से इतना ही 
जाना जा सकता है कि नटूूपी रामादि के भीतर णझुक अमुक आव है। जहाँ तक सहदय में 
आत्मानन्द का संबन्ध है वह तो प्रत्यक्ष या अपरोक्षानुभूतिरूप स्ववेदनात्मक है । रांकुक आदि 
कुछ आचायों ने रस को अनुमेय माना है, उसका अर्थ केवळ नट में भावों का अनुमान है, भो 
मान्य है । अभिनव गुप्त या व्यंजनावादी भी उतने अंश में अनुमान मानता है। यह अनुमान 
ग्रमाणात्मक नहीं होता, इसलिए इसे व्यज्ञनारूप भी कह दिया जाता है । महिमसट्ट इसे अनुः 
मान ही मानते हैं किन्तु शिथिल अनुमान न कि प्रमाणात्मक । सदनुमानेकविषय कहकर पकार 
ने अनुमान की प्रमाणात्मकता की ओर संकेत किया है । 


बुधैरवसितः--इस पदावली पर ध्वनिकारकी काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति धुपैयैः समाम्नातः 

पूव» तया 'स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः' इन उत्तियों की स्पष्ट ही छाप है । ऐसा कहकर ध्वनि- 

. कार ने कहा था कि “ध्वनि? को “बुध” लोगों ने स्वीकार किया है--“विद्वदुपशेयमुक्ति' । इसलिए 
वह मान्य है । बुध शब्द से उन्होंने व्याकरणशाखियों का संकेत किया है और कहा है- 

` ` अथमे दि विद्वांसो वेयाकरणाः?। मम्मट ने सी ध्वनिकार की इस पदावळी को अपने उत्तम काव्य-छक्षण 


में 'इदमुत्तममतिशंयिनि व्यकस्ये वाच्याद्‌ घ्वनिडुंयैः कथितः? इस अकार स्वीकार किया है।: | 


>> सढ्दय शब्द से भी 'तेन बूमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम्‌’ उक्ति के अनुसार वृत्तिकार 
से भिन्न ध्वनिकारिकाओं के निर्माता के रूप में मान्य सद्ददय नामक विद्वान्‌ की ओर 
संकेत है । यथपि यह तय नहीं है कि ध्वन्यालोक के कारिका. भाग और वृत्तिभाग के रचयिता 


भिन्न भिन्न हैं। अभिन्न मानने पर सद्ददय शब्द का अर्थ साधारण काब्यरसिक ही माना 
जाएगा । _ 


| [सर्वेस्थ ] . ; 
“पश्यन्ती त्रपयेव यत्र तिरयत्यात्मानमाभ्यन्तरे | 
यत्र जुख्यति मध्यमापि मधुरध्वन्युजिद्दासारखात्‌ । 
चाटूचारणचापले विद्धतां वाक्‌ तत्र बाह्या कथं 
| देख्या ते परया प्रभो सद्द रहःक्रीडाइढ(लिङ्गने ।' 
अत्रागमप्रसिद्धे वस्तुनि छोकिकवश्तुब्यवद्धारसमारोप । लौकिकवस्तु- 
ऽ्यवद्दारश्च रसादिभेदाद बहुभेद्‌ इत्युक्त भा | शक 
तत्र शुद्धकायंसमारोपे कार्यस्य विशेषणत्वमौपचारिकमाशित्य विशेष- 
णसाम्यादिति लक्षणं पूवशासत्राचुसारेण विद्वितं यथाकर्थलिद्‌ योज्यम्‌ । 
जहाँ पड्यन्ती [ वाक्‌ ] मानों लज्जा से स्वयं को भीतर दी छिपा लेती है और जहां मध्यमा 
[ वाकू] भी मधुर ध्वनि [ ओत्रमाझ उच्चारण ] को उन्मीछित करने में टूट जाती है, दे प्रमो ! 


आपके परा देवी के साथ एकान्त की क्रीडा के ऐसे दृढ आलिंगन वाक्‌ 
वाहूक्ति की चपळता कैसे करे । लिंगन के विषय में बाझ [ बेखरी ] वाक्‌ 
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यहां आगम प्रसिद्ध वस्तु [ पयन्ती आदि वाणिओं ] पर लौकिक वस्तु [ख्रीपुरुष ] के ब्यवहार | 


का समारोप है। जदा तक लौकिक वस्त के व्यवहार का सं 
तु दार का संबन्ध है, 
ks भेद न दय पहिले ही कहा जा चुका है । Tr ननची 
समा ] शुद्ध कायंसमारोप? नामक भेद में कार्य (या क्रिया) को ओपचारिकरूप 
ससे विशेषण मानकर प्राचीन [ अलंकार ] शास्त्रों के अनुसार निर्मित विशेषणसाम्य? इस [ समासोक्ति 
के ] उक्षणांश को योजना यहां जैसे तैसे कर लेनी चाहिए। 
विसशं--वाणी के जो चार विवत्त होते हैं परा, पझ्यन्ती, मध्यमा और बेखरी, श्नके विषय 
में विस्तृत विवेचन इस अन्य के मंगल पद्य में किया जा चुका हैं । इस पद्य पर संजीविनौकार ने 
पर्याप्त गंभीर और स्पष्ट विवेचन किया है । उसे देख छेना चाहिए । 
विमशिनी 


' तदिस्थ सपपञ्चां समासोक्ति प्रतिपाद्य पुनरपि सहृदयानां हृद्यंगमी कपु अन्यकृदेतर्प- 
तीति चि मागेन लचगे यो जय ति--श्द्द त्वित्यादिना । झू 
इस प्रकार समासोक्ति प्रतिपादन विस्तारपूवंक कर दिया गया । अब सहृदयों को दृदयंगम 
कराने ह समासोक्ति की प्रतीति तर जेसी होती है उसे उदाहरण द्वारा बतलाते हुए 
[ सववस्व | 
. इद्द तु-- | 
"पेन्द्र धनुः पाण्डुपयोधरेण शरद्‌ दधानाद्रनलक्षतामम्‌ । 
प्रसादयन्ती सकलङ्कमिन्दुं तापं रवेरभ्यधिकं चकार ||? 
` . इत्यत्रास्ति तावद्‌ रविशशिनोनायकत्वप्रतीतिः । न चात्र विशेषणसाम्प- 
मिति सा कुतस्त्या । प्रसादयन्ती सकलङ्कमिन्दुमिति विरोषणसाम्याच्छरदो 
नायिकात्वप्रतीतो तदानुगुण्यात्‌ तयोः समासोक्त्या नायकत्वप्रतीतिरिति 
चेत्‌ आद्वेनखक्षताभमैन्द्र धचुद्धानेत्येतद्विरोषणं कथं साम्येन निद्षटिम्‌ | 


न चेकदेशविवर्तिन्युपमोक्ता यत्सामर्थ्यान्नायकत्वप्रतीतिः स्यात्‌ । तत्कथमत्र 


व्यवस्था । अश्रोच्यते -पकदेशविवर्तिन्युपमा यदि प्रतिपद्‌ नोक्ता तत्‌ सा 
केन प्रतिषिद्धा । सामान्यळक्षणद्वारेणायातायास्तस्या अत्रापि संभवात्‌ । 
अथात्र नोपमानत्वेन नायकः स्वस्वरूपेण प्रतीयते अपितु रविशशिनोरेव 
नायकत्वप्रतीतिः । तयोरत्र नायकत्वात्‌ । तदत्राद्रनखक्षताभमित्यत्र स्थित 
मपि श्रुत्योपमानत्वं चस्तुपर्यालोचनया पेन्द्रे धनुषि संचारणीयम्‌ , इन्द्रचाः 


पाम नलक्षत दधानेति प्रतीतेः, यथा दक्षा जुद्दोति’ इत्यादो दक्षि संचार्यते 


विधिः । एवमियमुपमाजुप्राणिता समासोक्तिरेच | 


इद्द पुनः 
नेत्रेरिवोत्पलैः पदसुंखैरिव सरःभियः । 
पदे पदे विभान्ति स्म चक्रवाकैः स्तनैरिव ॥! 
इत्य सरःश्चियां नायिकास्वप्रतीतिने समासोक्त्या, विशेषणसाम्याभा- 
चात्‌ । तस्मान्नायिकात्रोपमानत्वेन प्रतीयते न तु सरःधीधमंत्वेन नायिकात्व- 
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दैदैदे 


ग्र्तीतिरित्येकदेशविवर्तिन्युपमैवाम्युपगम्या, गत्यन्तरासंभवात्‌ । येस्तु 
नोक्ता तेषामप्युपसंख्येयैच। यत्र तु 'केशपाशालिवृुल्देल' इत्यादी खमासो- 
कायाप्तुपमायां समासान्तरेण विशेषणसाम्यं योजयितुं शक्यं त्रौ पव्यगभे- 
चिरोषणप्रभादिता समासोक्तिरेवेति न विरोधः कश्चित्‌ । 


किन्तु यह जो-- 

“शरद ने ताजे नखक्षत जैसे इन्द्रधनुष को उज्ज्वल पयोपरों पर धारण कर रखा था। ओर 
वह सकलंक चन्द्र को प्रसन्न [ उज्ज्वल कान्ति, खुश ] कर रही थी। ऐसा करते इए उसने सूय 
का ताप बहुत बढ़ा दिया 7 ऊ हे 

ऐसा पद्य [-अर्थ ] है इसमें यदद तो सब॑मान्य है कि सूर्य और चन्द्रमा में नायकत्व 

की प्रतीति होती है, किन्तु यहाँ विशेषणों की समानता नहीं दै [ अतः प्रश्न उठता है कि] 
तव यह प्रतीति हो कैसे रद्दी है। यदि ऐसा कद्दा जाय कि 'सुकलंक चन्द्र को प्रसन्न कर रद्दी? 
यइ विशेषण [ नायिका और शरद दोनों में अन्वित होता है अतः ] समान है फलतः इसके 
आधार पर शरद में नायिकात्व की प्रतीति हो रहीई।[ क्योकि नायिकात्व नायकत्व-सापेक्ष होता 
है अतः ] उसके अनुरूप दने से उन दोनों [ सूर्यं और चन्द्र ] में समासोक्ति द्वारा नायकत्व की 
प्रतीति भी हो जाएगी / तो [ दूसरा जो ] “ताजै नखक्षत जेसे इन्द्रधनुष को धारण कर रही? 
यह विशेषण [ है इसे नायिका और शरद्‌ में | समान रूप से निर्दिष्ट [ उभयान्वयी ] कैसे 
माना जा सकेगा । [ और आप उद्भट आदि ने ], एकदेशविवत्ती उपमा का निवेचन किया नहीं है 
जिसके वल पर यहाँ नायकत्व की प्रतीति हो सकती । [ इस प्रकार यहाँ यदि एक विशेषण किसी 
प्रकार समासोक्ति का साधक है तो दूसरा विशेषण उसी प्रकार उसका बाधक ] तब इस पद्य में 
[ अलंकार ] व्यवस्था केसे दी जाय । | 

इस प्रश्न पर उत्तर यह है कि 'यदि एकद्रेशविवत्ती उपमा को स्पष्टरूप से [ इम ळोर्गो ने ] 
नहीं भी कहा तव भी उसका प्रतिषेष [ खण्डन ] भी किसने किया है! उसका निवंचन. [. उपमा 
कें ] सामान्य लक्षण से ही हो जाता है; अतः यहाँ इसे माना जा सकता 'है। श्सके अतिरिक्त 
[ उपमा सिद्धि के लिए अपेक्षित उपमान का स्वस्वरूप से कथन यहाँ नहीं ऐ क्योंकि यहाँ ] नायक 
की प्रतीति उपमानरूप से नहीं होती क्योंकि यहाँ वह स्वस्वरूप से प्रस्तुत. नहीँ दै, उसकी प्रतीति 
सृय-चन्द्ररूप से दी होती दै क्योंकि यहाँ ये दोनों [ सूर्य चन्द्र ] दी [ शरद्‌ के प्रति | नायकरूप 
से प्रतीत दते हैं [ इसलिए यहा एकदेशविवत्ती उपमा को ही अलंकार नहीं माना जा सकता ]। 
[ अतः यहाँ उपमा से अनुप्राणित समासोक्ति ही अळंकार है] जहाँ तक “आद्रैनखक्षतामम! विशेषण 
का प्रश्‍न दै [ माना कि ] इसमें [ नखक्षतरूपी ] उपमान शब्दतः कथित है, तथापि उसके उपमानत्व 
को [ नायिका-पक्ष की ] पदार्थयोजना पर ध्यान देकर एन्द्रधनुष में संक्रान्त कर लेना चाहिए 
क्योंकि यहाँ [ नाविका-पक्ष में] “इन्द्रधनुष के समान नखक्षत? ऐसी [ही ] प्रतीति मानी जा 
सकती है । [ उपभानत्व की अन्यत्र संकान्ति वैसे दी संभव दै ] बैसे [ 'अग्न्रिद्ोतत के छिए ध्वन 
करता है! इस वाक्य से एघनविषि सिद्ध हो जाने पर ] “ब्दी से हवन करता है! इस वाक्य में 
विधि को [ इवन से एटाकर ] द्द में संक्रान्त माना जाता दै । अतः इस पध में उपमा से अबु" 
प्राणित समासोक्ति दी [ अळंकार ] है [ ऐसी व्यवस्था दी जा सकती है ]। 
` _ निम्नलिखित पद्य 'नेत्रेरिवो०! के— 


ष्‌ 
्/ 


` धसरःश्री नेत्रो जैसे उत्पलो से, मुर्खो जैसे कमली से और स्तनों के चक्रवाको से जग जगह . 


सुशोभित दो रद्दी थीं ।' 
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समासोक्त्यळङ्कारः ३३७ 


“श्स अर्थ में सरःभी में नायिकात्व की प्रतीति का जहाँ तक संबन्ध 

नहीं होती क्योंकि यहाँ विशेषणों का साम्य [ उभयान्वयित्व ] नहीं दै । 23000. 
उपमानरूप से ही प्रतीत होती है न कि नायिकात्व की प्रतीति सरःश्रौ के धर्म के रूप में, इसलिए ा 
यहाँ एकदेशविवत्ती उपमा दी स्वीकार की जानी चाहिए। दूसरी कोई गति [ मळंकार ]हे 
भी नहीं । एकदेशविवत्ती उपमा का जिन्होंने लक्षण नहीं किया है उन्हे भो इसका संग्रह करना हदी 
चाहिए | जाँ कहाँ 'केशपाशालि०? लादि पर्दो में उपमा [ उपमित ] समास के द्वारा कथित रहती 
है, साथ हीं अन्य समास के द्वारा विशेषणसाम्य की योजना भी संभव रहती है वहाँ 'औपम्यगर्म 
0 से निष्पन्न समासोक्ति हो रहती है । इस प्रकार [ इन दोनों का परस्पर में ] कोई विरोध 
नहीं दै । 


विमशिनी 


अविप्रतिपत्तिद्योतनाथस्तावच्छुडद्‌ः । कुतरत्येति । किमस्या निमित्त । द 
लुणुण्यादित्ति। शरदो नायिकास्वग्रतीस्यचुगुणरवाव्‌ । तयोरिति ति यता 
अप्रकृतार्था नजुगुणत्वात्‌ साम्यायोगाव । कथमत्र व्यवस्थेति । विशेषणसाम्यायोगात्‌ समा- 
सोछरभासेरेकदेशविवतिन्या उपमाया अजुक्तत्वाव्‌। सामान्यलक्षणेति । उपमानोपमेययोः 
साधम्य भेदाभेदतुख्यस्वे उपमेति। पवमेकदेशविवस्युंपमासामथ्यादेवात्र नायकत्वग्रती तिः 
रिति भावः। अथेति पणान्तरे। यदि चान्न पूर्वोक्तयुकरयेवानुगुण्याद्‌ रविशशिनोः समा- 
सोचिझुखेन नायकत्वप्रतीतिस्तदाद्रनखक्षताभमिति विशेषणं कथं साम्येन योजयितुं 
शक्य मित्याशङ्कयाह--तदत्रेत्यादि । पतदेव शाखान्तरप्रसिद्धदष्टान्तमुखेन हृद्यंगमीक- 
रोति-ययेत्यादिना । अग्निद्दोत्रं जुहु यादिश्यनेनोरपच्तिविधिवाक्येन हि होमो विहितः। 
तस्य च पुनविधानमद्ग्धदनन्यायेन यावदमासं तावद विधेर्विषय हस्यम्युपगमात्र 
युज्यत इति तत्रायुक्तत्वादुपपदे दृष्नि संचार्यत इत्यर्थः । उपमानुप्राणितेति । औपम्यगर्भ- 
दिशेषणोत्थापितेत्यर्थः । समासोक्तिरेवेति । न पुनरेकदेशविवर्तिन्युपमा। गत्यन्तरमळं 
कारान्तरस्‌ । येरित्युद्धटादिमिः । यत्र रिवत्यादेर्मन्थस्य पूव मेवास्माभिरभिप्राय उक्तः । 

'तावद'-'तो?--शब्द सूचना देता है अविप्रतिपत्ति की [ अर्थात्‌ न्द्रं धनुः? पद्य में नायकत्व 
की प्रतीति रविशशी में होती दै इसमें किसी को आपत्ति नहीं दै ]। 'कुतस्स्या?= ( रविशशी में 
नायकत्व की तीति ] दो केसे रषी दै” = अर्थात्‌ इस प्रतीति का मूल क्या है। तदाचुगुण्यात्‌ = 
उसके अनुरूप होने से > शरद्‌ में हो रही नायिकात्व की प्रतीति के अनुरूप होने से । कथम्‌ = 
केसे [ 'आद्रैनखक्षताभम्‌०' यह विशेषण ] [ नायिकारूपी ] अप्रकृत अर्थं के अनुरूप नहीं है [क्योंकि 
नायिका में नखक्षत के समान इन्द्रचाप नहीं अपितु इन्द्रचाप के. समान नखक्षत ही संभव है, 
अतः उक्त विशेषण में] साम्य [ उभयान्वयित्व ] बन नहीं पाता । "कथमत्र व्यवस्था? = यहाँ 
व्यवस्था केसे दी जाए? = क्योंकि विशेषणसाम्य न होने से समासोक्ति हो नहीं सकती और एकः 
देशविवत्ती उपमा कहीं नहीं गई है । 'सामान्यळच्चणा०'-[ उपमा का ] सामान्य लक्षण = “उप- 
मान ओर उपमेय का समान धर्म के साथ ऐसा संबन्ध जिसमें भेद और अभेद [ प्रधान या अप्रधान 
च होकर ] समान हों उपमा ( नामक अलंकार ] कहलाता दै, यह । इस अकार यहाँ नायकत्व की 
अतीति एकदेशविवत्तां उपमा से ही हो जाती है । “अथ = इसके अतिरिक्त'--श्स प्रकार दूसरा पक्ष 


प्रस्तुत किया जा र्वा दै। 'यहाँ यदि पूर्वोक्त युक्ति से दौ अर्थात्‌ [ शरद के प्रति ] अनुरूप होने 
से ही रवि ओर शशी में समासोफि के द्वारा नायकत्व की प्रतीति मान छी जाए तो “आद्रनलः 


१ संमानरूप अन्वित [ सब्गा देसी रे 
6 खवास "वद विशेषण | दोनों पष म] समा ुरूप से केसे ऑन्वित किया जा by ए 0 
२२ अ० स० a 


३३८ अळङ्कारसचस्वम्‌ 


उत्तर देते है-तद्‌त्र इत्यादि । इसी तथ्य को दूसरे शाज [ मीमांसा ] में प्रसिद्ध दृष्टान्त द्वारा 
हृदयंगम कराते इए कहते हैं--“यथा?--शत्यादि । अग्निहोत्रं जुहयाव' = “अग्निद्नोत्र के लिए हवन 
करे? यदद एक विधि-वाक्य है । इससे हवन की उत्पत्ति का विधान दोता दे। फलतः इससे दवन 
का भी विधान हो जाता है। उसी इवन का विधान पुनः [ 'दध्ना जुद्दोति = दही से हवन करता 


है? इस वाक्य के द्वारा ] किया जाय यदद ठीक न क्योंकि नियम यहद है कि विधान उतने का ही | 


होता है जितना पूर्वतः प्राप्त नहीं रहता जैसे [ अभ्रक भादि की भस्म बनाने में जो द्वितीय तृतीय 
पुट दिए जाते हैं उनमें] आग उसी को जलती है जो पहले से दग्ध नहीं रहता । इसलिए उस [हवन] 
में [ विधान के ] अयुक्त होने से उसका जो उपपद दही दै उसमें विधान का संक्रमण माना जाता 
है। उपमानुप्राणिता = अर्थांत [ यहाँ ] ओपम्यगभे विशेषण से निष्पन्न समासोक्ति [ मानना 
उचित दै ] 'समासोक्तिरेव? = 'समासोक्ति ही? = अर्थात्‌ एकदेशविवत्तीं उपमा नहीं । “गरश्यन्तर'= 
“अन्य गति? अर्थात्‌ अन्य अलंकार नहीं है । येः = जिनने अर्थात्‌ उद्भट आदि ने । यच्च तु इत्यादि 
` नो पंक्ति है इसका अभिप्राय हम पहले ही [ इस अलंकार के आरम्भ में ] वतला चुके हैं । 

विसशंः--[ क ] 'अथात्र--नायकत्वप्रतीतिःः इस पंक्ति के कुछ अंशो में पाठान्तर दै। 
उनका विवरण इस प्रकार है-- 

१ थथात्र = यद्यप्यत्र-निणंयसागर पाठान्तर । 

२ नोपमानत्वेन = उपमानत्वेन --निर्णयसागर पाठान्तर । 

३ नायकः स्वस्वरूपेण = नायकत्वं स्वरूपेण--निर्णयसागर, 

नायकत्वम्‌-अनन्तरायन, मेहरचन्द 
४ नायकत्वप्रतीतिः = नायकव्यवद्दारप्रतीतिः--निर्णयसागर मूल 
नायकत्वप्रतीतिः - निर्णयसागर पाठान्तर, मोतीछाळ श्चारदाप्रति, 
नायकत्वव्यवद्दारप्रतीतिः मोतीलाल, अनन्तशयन, मेहरचन्द 

समासोक्ति में अप्रता की प्रतीति प्रकृता से निरपेक्ष अथाँद स्वतन्त्र रूप से नहीं दोती, 
उपमा में का प्रकृतार्थनिरपेक्ष होकर ही प्रतीत होता है मळे ही वह वाच्य दो या अवाच्य । 
इस स्थिति में 'ऐन्द्रं घनुः०' पद्य में अप्रकृत नायक और उसके व्यवहार की प्रतीति को प्रकत 
रबि-शशी तथा उनके व्यवहार की प्रतीति से निरपेक्ष नहीं माना जा सकता, फलतः “नायकः 
स्वस्वरूपेण? और 'नायकत्वप्रतीति? पाठ झी ठीक बैठता है । नायकत्व और चायकन्यवद्दार तत्त्वतः 


एक दै इसळिए 'नायकत्वव्यवद्दार? पाठ में एक ही तत्त्व का कथन भाववाचक 'त्वः-प्रत्यय से तथा 


'व्यवह्वार? शब्द से होने के कारण पुनरुक्ति दोष हे । संजीविनीकार ने 'रविशशिनोरेव नायकत्व- 
व्यवहारे प्रतीतिः? ऐसा कह 'नायकत्वव्यवद्दारभ्रतीति? को ही मूळ माना दै । इनकी इस पंक्ति का 
र नाका नार किया र या 'नायकत्वानुरूप व्यवहार, “स्वः और “व्यवहार 
एक ठद्दरता दै । नायकत्वानुरूप “नायकानुङ्प' 

बदर मक क र नुरूप व्यवष्ठार के स्थान पर “नायकानुरूप 
: ख ] अन्यकार ने जो धनुष को उपमान बनाकर नखक्षत को उपमेय बनाने का विकल 
अस्तुत किया है यदद केवळ नायिकापक्ष की दृष्टि से संगत है। नायिका नखक्षत ही धारण कर 
सकती है जिस प्रकार शरद्‌ इन्द्रधनुष हो। इस विशेषण को नायिकेकृगामी बनाने पर "तन्वी? 
पथ के “विकास'--धमे के समान .इस विशेषण. को. एकमात्र षप्रक्कतपक्षीय विशेषण मानना 
। किन्तु यह सब अत्यन्त अवैशानिक है। कहा जाए 'नखक्षत के समान धनुष” ओर अथं 

| निकाला जाए “बनु के समान नखक्षत” यह संभव ही कैसे है । जहाँ तक “दध्ना जु होति! का संबन्ध 
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है उसमें 'विधान? जुद्दोति से इराकर दधि में संक्रान्त कर किया जा सकता दै । उद्देश्यविधेयमाव 
व्याकरण पर निभर नहीं रहता भतः उसे विवक्षा के अनुरूप खींचा-ताना जा सकता दै । यहाँ 
नक्षत का उपमानत्व 'आद्रेनखक्षताम' इस प्रकार समास में आए आमा शब्द पर निर्मर है। 
वह इलोक में धनुष के साथ नहीं जोडा जा सकता । इंस प्रकार वह केवळ शरद्‌ का दी विशेषण 
बनता है ओर इससे धनुष उपमेय ही प्रतीत होता है उपमान नहों। निदान इस विशेषण में 
उपमा ही मान्य हे । शरद में नायिकात्व और रवि तथा शशी में नायकत्व स्वतन्त्ररूप से प्रतीत 
नहीं होते, इसलिए उतने अंश में समासोक्ति मानी जा सकती है। पूर्ण वाक्यार्थं में चमत्कार 
उपमानुप्राणित समासोक्ति से ही माना चा सकता है किन्तु अनुप्राक्षानुआइकभावमूछक संकर 
को रीति से, न कि ओपम्यगर्मित समासोक्ति की रीति से । 

यहाँ अन्धकार सप॑चुचुन्दरन्याय का शिकार हो गया है। पहले तो उसने उद्धट आदि के 
अनुकरण पर अथवा समासोक्ति पर भधिक मोइ के कारण एकदेशविवत्ती उपमा नहीं मानी । जब 
यहाँ समासोक्ति का निर्वाह कठिन दिखाई दिया तो उसे राजनीतिक चाळ चलकर मान.छिया, 
किन्तु उते समासोक्ति की निर्वाध स्थिति का मोइ सताने लगा और उसने उपमानत्व का मवन ? 
धनुष में करना शुरू कर दिया । इसौछिए इनकी इस व्यवस्था का अनुमोदन न पण्डितराज ने 
किया दै ओर न विश्वेश्वर ने हो । अप्पय्यदीक्षित के ही समान ये दोनों आचार्य भी इस विषय पर 
चुप हैं । 


[ स्वस्थ ] 
सा च समासोक्तिरर्थान्तरन्याले कचित्लमथ्यंगतत्वेन कचित्समथेक 
गतत्वेन च भवति । क्रमेण यथा— 


अथोपगूढे शारदा शशाङ्के प्राबुड ययौ शान्ततडित्कराक्षा । 
कासां न सौभाग्य शुणोऽङ्गनानां नष्टः परिभ्रष्ठपयोधराणाम्‌ ॥' 
“असमाप्तजिगोषस्य ख्रीचिन्ता का मनस्विनः । 
 अनाक्रम्य'जगत्‌ सब नो संध्यां भजते रविः ॥' 
अत्रोपणूढत्वेन झान्ततडित्कटाक्षत्वेन च शशाङ्करारदोनाँयकब्यवद्दार” 
प्रतीतो समासोक्त्यालिङ्गित पवाथा विशेषरूपः सामान्या थयेणार्थान्तरन्या 
सेन सम्यंते । सामान्यस्य चात्र श्ळेषवशाइुत्यानम्‌। शान्तवडित्करादेे 
त्यौपम्यगम विशेषण समासान्तराञ्चयेणाश्र समानम्‌। अ MS 
स्रीशब्द्स्य सामान्येन खरीत्वमात्रामिधानात्‌ सामान्यरूपोऽथो छिङ्गब्रिशेष$ष 


निर्देशगर्भण कारयोपनिबन्धनेनोत्यापितया समासोक्त्या समारोपितनायक 
व्यवद्दारेण रविसंध्यावृत्तान्तेन विशेषरूपेण समथ्यते। | । 


_ आइध्विगविगळङ्जगेन्द्रमोगनिमोकपइपरिवेषतयाम्बुराशोः To 
मन्थव्यथाव्युपशमार्थेमिवाशु यस्य मध्दाकिनी चिरमवेष्ठत पादसूछे॥ 

अन्न निर्माकपट्टापहबेन समारोपिताया मन्दाकिन्या यढस्तुदुरोन पाद<- २ 
सूळे वेन तश्चरणपूळे, वेन इऴेषलूलयातिशायोषत्याभ्यद्लोयते। तत. ` 9 प क 


३४० अळङ्कारसचस्वम्‌ 


तथाध्यचसितं अभ्थव्यथाव्युपशामार्थमिवेत्थुत्मरक्षामुत्यापयति। सोत्थाष्यः 
आलनेवास्वुराशिमन्दाकिन्योः पतिपत्नीव्यवहाराथयां समासोक्ति गर्भीकरोति । 
एवं चोत्परेक्षालमासोकत्योरेकः काळः । | 

एवं 'नखक्षतानीव चनस्थळीनास्‌? इत्यञाणि थनस्थळीनां नायिका- 
व्यवहार उत्प्रक्षान्तराजुप्रविटसमासोक्तिपूल पब । 

एवमियं समासोक्तिरनन्तमपञ्चेत्यनया दिशा स्वयसुत्प्रेक्ष्या । 

यह समासोक्ति अर्थान्तरन्यास में मी होती दै, कमी समथ्यं अंश में और कभी समर्थक अंश 
में। [ दोनों के ] क्रम से उदाहरण यथा-- | | 

(अव, जब चन्द्र का आलिंगन शरद्‌ ने कर लिया तो वर्षा अपना तडित्कटाक्ष शान्त कर चलौ 
गई । पयोधर नष्ट हो जाने पर किन खियों का सौभाग्यगुण नष्ट नहीं हो जाता 7? 

'जब तक विजयेच्छा समाप्त नहीं हो जाती किसी भी मनस्वी को जी की चिन्ता कैसे दो 
सकती दै । संपूर्ण जगत्‌ पर आक्रमण कर लेने के पूर्व सूर्ये सन्ध्या को नहीं अजता ।? 

इनमें [ से प्रथम में ] आलिंगन और तडित्कराक्ष की शान्ति [ इन दो विशेषणों ] ते चन्द्रमा 
और शरदू में नायक तथा नायिका के व्यवहार की प्रतीति होती है । इस प्रकार यहाँ जो विशेषरूप 
अथे है वह समासोक्ति से युक्त है और उसी रूप में उसका सामान्यरूप [ अंगनाशब्द से कथित ] 
अन्य अर्थ के उपन्यास से उत्पन्न अर्थान्तरन्यासालंकार से समर्थन होता है। [ अतः प्रथम पद्य में 
समासोक्ति समय्ये अंश में हे ] यहाँ [ समर्थक ] सामान्यांश की निष्पत्ति इलेष से हुई है 
. [ क्योंकि पयोधर शब्द में मेष तथा स्तन अथ का इळेष है इसी प्रकार समर्थ्य विशेषांश में ] 
शान्ततडित्टाक्षा----यइ विशेषण [ “तडित्रूपी कटाक्षः इस समास के अतिरिक्त 'तडित्‌ के 
के समान कटाक्ष--इस ] एक अन्य समास के मानने पर [ उभयपक्ष में ] समान बनता है। 
'असमापत०' इत्यादि पथ में [ समथ्य वाक्य में आया ] खीशब्द. [ जी-]-सामान्य का वाचक है । 
इसलिए [ उससे उपस्थित ] सामान्यरूपी अर्थ [ समर्थ्यं है उस] का रविसन्ध्यावत्तान्तरूपी 
विशेष अथ से समर्थन दो र्दा है, जिस पर समासोक्ति के द्वारा नायक तथा नायिका के वृत्तान्त 
का आरोप ऐो रहा है । यह समासोक्ति निष्पन्न हो रौ है [समान ] कार्य के निर्देश से, जिसमें 
विशिष्ट छिंगों [ खीढिग तथा पुँडिङ्ग ] का योग है। [ इस प्रकार इस पथ में समासोक्ति समर्थक 
अंश में है ]। 

| समुद्रमन्यन के समय ] खिंचाव के जोर से शेषनाग के [ धवळ ] शरीर का [ धवल ] 
निर्मोकपट्ट [ केंचुळ कौ पट्टी ] निकल कर गोळ गोळ छिप जाने के कारण जिस [ 2090 
के पाद--[ प्रत्यन्तपवंत और चरण ] मूल को मानों समुद्र के मन्थन की व्यथा शी्र शान्त करने 
के हेतु पहुत देर तक मन्दाकिनी रूपेंटे रहती थी ? [ हरविजय ४।७ ] 

“यहा [ यह निर्मोकपट्ट नहीं है अपि तु मन्दाकिनी है? इस विवक्षा द्वारा ] निर्मोकपट्ट का 
. अपहब कर उस पर मन्दाकिनी का आरोप किया गया है और उस [ मन्दाकिनी का जो बत 
करक के मूल में वास्तविकरूप से छिपटना है उसे उसके चरण के मूळ में लिपटने के रूप में इलेष- 
भूक अतिशयोक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है । [ यह हुआ चरणमूल में छिपटनेरूपी अर्थ के 
दारा कटकमूछ में छिपरनेरूपी अर्थ का अध्यवसाय ]। इस प्रकार प्रस्तुत [ अध्यवसित ] वह 
“मानों भन्थन की व्यथा शान्त करचे के हेतु? [ किया गया ] इस प्रकार उत्प्रेक्षा को निष्पन्न करता 
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हैं । व [उत्मक्षा] निष्पन्न होने छगती है तो समुद्र तथा मन्दाकिनी के पति-पत्नी व्यवद्दार से जनित | भे 
५०] र 


ES 
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समासोक्ति को अपने भीतर ले ळेती है । | त्त 
यपर कजा इस प्रकार उप्रेक्षा ओर समातोक्ति दोनों ही एक साथ 


४ श्सी वग गर के तृतीयसग के बालेन्दुवक्राणि० शस पद्य के ] 'वनस्थली के नखक्षतों 
' इस अंश नायिका के व्यबहार की प्रतीति होती है वह के 
समासोक्ति से ही होती है। ssi 


इस प्रकार यह सोचकर कि इस समासोक्ति के फैछाव का अन्त नहों है उपरिनिर्दिष्ट पद्धति 
से इसके अन्य भेदों की करपना स्वयमेव कर लेनी चाहिए | ह 


विमशिनी 


से्युक्तप्रपञ्चा । सामान्यस्येत्यङ्गत्ताशाब्दस्य ख्रीव्वमात्रामिधानात्‌ । इलेषवशादिति, 
पयोधराणां हि श्लिष्टस्वस्‌ । लिङ्गविशेषेति, रविसंध्ययोः पुस्रोरूपेग काये अजनाक्यस्‌ । 
एवमन्याङकारसंमिश्रध्वमप्यस्या ददांयति-आकृष्टीत्यादिना । सेत्युछोचा । एकः काळ 
इति । ज्ञप्ती समासोक्तिगर्भीकारेणेघ्रोत्मेक्षाया उत्थानात । एवमिति । यथो क्तार्येत्य्थ: । 


'सा = वह अयांद यह अर्थात यह समासोक्ति जिसका विस्तृत विवेचन किया जा चुका दै ॥ 
सामान्यस्य = सामान्य का अभिधायक इसलिए कि अंगनाशब्द ख्रीसमात्र का अभिधान करता 
दै । र्लेषवशाव = इलेपद्वारा अथां पयोषरो के अनेकार्थक होने से । छिंगविशेष ० रवि और 
संध्या में पुंछिण तथा खोलिंग और उनका कायं मजनक्रिया कथित भजन = सेवन । इसी प्रकार 
इसका अन्य अलंकारो के साथ भी मिअग रहता है, उसे दिखलाते हे-आकृष्टिः इत्यादि उद्दरण | 
दारा । सां = वह = उत्पेक्षा । एकः काळ! एक ही समय में प्रतीति होती है अर्थात्‌ बोषमे : 
उत्मक्षा समासोक्ति को अपने भीतर लेकर दद निष्पन्न प्रतीत दोती है एवस = उक्त क्रम से।ी . 

विसशेः--( १ ) कुमारसंभव का “बालेन्दुवक्राणि०' पथ पूरा इस प्रकार दै-- ” न्या 

'बालेन्दुवक्राण्यविकासमावाद्‌ बमुः पलाशान्यतिलोहदितानि । 
सथो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थळीनाम्‌? ॥१।२९॥ 

पलाश [ टेसू ] के अनखिले पुष्प [ प्रतिपद्‌ के ] -बाळेन्दु के समान टेढे और ्राळचट्ट बे 
इसलिए वे ऐसे छग रहे थे मानों बसन्त से तत्काळ मिली वनस्थकियों के नखक्षत हो !? 

( २) मन्दाकिनी का अर्थ अत्यकार के अनुसार भागीरथी गंगा प्रतीत होती है। इस जनै 
में पद्य का अभिप्राय यह माना जाएगा कि जेते कोई सपत्नी अपने पत्ति की रक्षा के छिए आक्रान्ता 
के चरण से लिपट जाती है उसी प्रकार मन्दाकिनी मी अपने पति समुद्र को मन्यन म्या से बचाने | 
के लिए मन्दर के कटकों में लिपट गई । 


( ३ ) समासोक्ति का इतिद्दास- | म 2 

भामह = यत्रोक्तो गम्यतेप्न्योज्बस्तत्समानविशेषणः । | 3 

सा समासोक्तिरुष्दिष्टा संझ्चिप्ताबंतया यथा ॥ ३ i 

°F “7 lS 

स्कन्धवानूजुरव्याळः स्थिरोऽनेकमहाफ॑ः । | ~ 
जातस्तरुरयं चोच्चैः पात्तितश्च नभस्वता ॥२।७९, ८०॥ ह क. 


--जहाँ एक के कहने पर उसो जैसा समान विशेषण वाळा दूसरा अथ॑ अतीत हो तोउते | 
समासोक्ति कहा जाता हे क्‍योंकि इसमें अधिक अर्थ गोडे में कइ दिया जाता है । यया-- [|| 
एस स्कन्था से युक्त, सीधे, सापों से रहित, और दृढ वृक्ष में ज्यों ही बढ़े बड़े फछ छठे, . ..र्‍ 
इसे आँधी ने गिरा दिया ॥ कस के के 
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३७२ .. अछछारसबेस्वम्‌ 


वासन ० [ सूत्र ] 'अनुक्तो समासोक्तिः ।४।२।३ 


. [ वत्ति ] उपमेयस्यानुक्तौ समाववस्तुन्यासः समासोक्तिः, संक्षेपवचनाद समासोक्तिरित्याख्या । 


उपमेय को विना कहे समान वस्तु का विन्यास समासोक्ति कहलाता है। [ समास का अथे 
है संक्षेप ] संक्षेप में कथन रहने से समासोक्ति यह नाम पड़ा । यथा- | 
“इलाघ्या च्वस्ताध्वगग्लानेः करीरस्य मरो स्थितिः । 
धिङ्‌ मेरौ कह्पबृक्षाणामव्युतन्नार्थिनां भियः ॥? 


| --पेड़ करील का ही हो और मले ही वह मरुभूमि में ही जमा हो तब मी वह इलाघ्य है. ' 


क्योंकि वह रास्तागीरों की ग्लानि ( थकावट ) दूर करता रइता है। इसके विरुद्ध याचर्कों की इच्छा 


एणे न करने वाळा कल्पवृक्ष दी क्यों न हो और सुवर्ण के पर्वत सुमेरु पर ही क्‍यों न उगा हो, 


उसे धिक्कार दै । | 
स्पष्ट ही समासोक्ति के नाम से वामन ने जिस अलंकार को प्रस्तुत किया परवती आचायो के 
: सनुसार वह अप्रस्तुतप्रशंसा दी दै । ! | 
उद्धट = 'प्रङृतायेन वाक्येन तत्समानेविशेषणेः। 
णप्रस्तुतार्थकथनं  समासोक्तिरदाहृता ॥२।१०॥ 


` “वाक्य प्रकृतायंक हो किन्तु उसके विशेषण इस प्रकार समान दों कि उनसे अप्रस्तुत अर्थ काः 


कथन होता हो तो उसे समासोक्ति कहा जाता है उदाद्दरण--पूर्वोदश्वत 'दन्तप्रभासुमनसं! = पद्म । 
.—स्पष्ट ही उद्भट भी एक.देशविवत्ती रूपक में. समासोक्ति समझ बैठे । 
इब्न = रद्र ने समासोक्ति का निवचन भामइ के अनुकरण पर इस प्रकार किया है- 
५० _ सकळसमानविशेषणमेकं ` यत्राभिथीयमानं सद्‌। ` 
उपमानमेव . गमयेदुपसेयं सा समासोक्तिः ॥८।६७॥ 
यया--"फलमविकछमलघीयो छघुपरिणति जायतेऽस्य सुस्वादु । . 
प्रीणितसकल्प्रणयिप्रणतस्य सदुन्नतेः . . सुतरोः ॥८।६८॥. 
“जहां केवळ उपमेय ही कहा जाय और व सभी विशेषणों की समानता के आधार पर 
उपमान को प्रतीति व्यंजना द्वारा कराए तो वहां समासोक्ति दोती है । यथा - 
` ¬ सभी याचक और प्रणत व्यक्तियों को प्रसन्न करने वाले अच्छे वढे हुए इस सुन्दर वृक्ष का 
फल कमी 'चूकता नहीं, आकार में बहुत बड़ा दोता दै, शीघ्र परिणत ( पक्क ) हो आता है और 
बढ़ा ही स्वादु रहता है ? [ यहां वृक्ष हो प्रस्तुत दै अतः उपमेय है। उससे उस जैसे सत्पुरुष की 
रतीति समान विशेषणों के आधार पर होती दै । ] अतः यहां समासोक्ति है। . 
नसिसाघु ने वामन के अनुसार यहाँ 'उपमान से उपमेय की प्रतीति? ऐसा अर्धे कर दिया है; 
किन्तु यह उदाहरण से मेळ नहीं खाता । उदाहरण में दक्ष का इस? = इस प्रकार ऐसे सर्वनाम 
दारा निदेश किया जा र्दा है जिससे यह प्रतीत होता है कि वृक्ष सामने लगा है। फलतः वह 
अस्तृत है। यूँ तो खींचतान कर दूसरा अर्थ भी लगाया जा सकता है किन्तु जब उपयुक्त अर्थ 
निकाला जा सकता है तब अनुपयुक्त अथ॑ का आमद करना उचित नहीं कहा जा सकता । कदाचित 
सम्मट को रुद्रट के इस द्वितीय अर्थ से ही समातोक्ति का निम्नलिखित लक्षण बनाने की प्रेरणा 
मिली होगी । 
सस्मर = “परोक्तिभेंदकेः रिले: समासोक्तिः । 
दिष्ट विशेषणो दारा अन्य अर्थ की प्रतीति समासोक्ति कइलाती है । 
--पूर्ववर्ती आचायों ने विशेषण के उभयार्थक होने की वात तो करी थी किन्तु विशेष्य के 
उञ्रयार्थक होने का प्रतिषेष नहीं किया था । साट ने उठ सकण हन्ना उसे भी स्पष्ट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection 


SS Ss >. 


5 
* sms ssn 34 +क न... >... > ><-- + 


समासोक्त्यलङ्कारः ३४३ 


कदा - “प्रतार्थप्रतिपादकवाक्येन दिछिष्टविशेषणमाद्दात्म्यात्‌, न तु विशेष्यस्य सामथ्याँदपि यद्‌ 
अप्रकृतस्याथंस्यामिधानं सा समासेन संक्षेपेणाथंदयकथनात समासोक्तिः!--प्रकृत अर्थं का प्रतिपादक 
वाक्य यदि केवळ झिलष्ट विशेषणों के बल पर, न कि विशेष्य के भी बळ पर अप्रकृत अर्थ का प्रति- 
प तो वह समासोक्ति कहलाती है, समास अर्थात संक्षेप के द्वारा दो भयौँ का प्रतिपादन 
करने से ।? 

परवत्ती आचायों में-- 

शोभाकर ने अळंकारसवंस्वकार :के समासोक्ति-्लक्षण पर जो , भापत्तियाँ उठाई है 
उन्हें पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका दै। 

अप्पयदीछित-ने उनके कुवळ्यानान्द में चन्द्रालोक के “समासोक्तिः परिस्फूत्तिः प्रस्तुतेऽ 
प्रस्तुतस्य चेत्‌ ।? —इस समासोक्ति लक्षण को बृत्ति लिखते हुए कद्दा है— 

यत्र प्रस्तुतवृत्तान्ते वर्ण्यमाने विशेषणसाम्यबलाद्‌ भप्रस्तुतबृचान्तस्यापि परिस्फूत्तिः तत्र 
समासोक्तिरलकारः ।? 

जहाँ वर्णन किया जा र्दा दो प्रस्तुतवृत्तान्त का किन्तु विशेषणसाम्य के बल पर अप्रस्तुत- 
वृत्तान्त मी निकल रहा हो तो अळंकार का नाम समासोक्ति होता है । 

पण्छितराज जगन्नाथ ने समासोक्ति का लक्षण और भौ अधिक संरम्भ के साथ इस प्रकार 
किया है-- 


सा समासोक्तिः ।? | न 
--जहाँ प्रस्तुत धर्मों का ब्यवहार साधारणविशैषणमात्र के दारा उपस्थापित अप्रस्तुत धर्मी के 
व्यवहार से अभिन्न भासित होता दो वह समासोक्ति दे । 
विश्वेश्वर ने समासोक्ति का लक्षण इस प्रकार किया दै-- 
“यत्र प्रकारवाचकपदमात्र व्यङ्ग्यवाच्यसामान्यम्‌ । 
तच्छक्तेरप्रकृतार्थोक्ति . सोका समासोक्तिः॥? 
--जहाँ केवळ विंशेषणवाचक पद ही वाच्य और व्यङ्ग्य दोनों अर्था में समान हों ओर उनकी 
शुक्ति से अप्रकृतार्थ को कथन हो तो उसे समासोक्ति कदा जाताहै। २ 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट दै कि केवळ वामन को छोड़ समासोक्ति के विषय में सभी भालं- 
कारिक एकमत हैं और समासोक्ति. के भैद-प्रमेदों को कल्पना का श्रेय अर्लकारसबँस्वकार को 
ही दै। 
अलंकाररत्नाकरकार ने यहाँ समासोक्ति, इलेष और शब्दशक्तिमूठक ध्वनि का अन्तर भी 
स्पष्ट किया ऐ । इम इसे झलेषप्रकरण के पश्चात प्रस्तुत करेंगे। _ 
संजीविनीकार ने समासोक्ति के संपूर्ण विवेचन का सारसंक्षेप इन कारिकाओं में किया दै-- 
[ १] 'अप्रस्तुतं प्रतीतं चेद्‌ भेदकांशेकसाम्यतः। 
व्यवहार स्वमारोप्य प्रस्तुते न्यग्मवत्यथ॥ 
[ २ ] तेनाप्रस्तुतवृत्तान्तारोपेण' प्रस्तुतं स्वयम्‌ । 
संक्षेपेणोच्यते तस्माद समासोक्तिरियं मता ॥ 


[ ३ ] स्याद, विशेष्यांशसाम्यं चेत्‌ प्रस्तुताकाररूपितम्‌ । 
भेद्यं रूपकालङकृतिस्तदा ॥ 


> 
न्ड 


छ. 


“यत्र प्रस्तुतधर्मिको व्यवद्दारः साधारणविशेषणमात्रोपस्थापिताप्रस्तुत्थर्मिकव्यवद्दाराभेदेन भासते . नु ह 
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[ ४ ] विशेषणांशसाम्येनाप्रस्तुतार्थस्य गग्यता । 
समासोक्तिमता येन संक्षिप्याथोंऽमिधीयते॥ 
[ ५ ] शुद्धकायंसमारोपे साम्यं स्यादोपचारिकम्‌ । 
व्यवद्दारसमारोपः साक्षादस्याः प्रयोजकः॥ 
[ ६ ] स्याद्‌ विशेषणसाम्यं चेव समासान्तरसंश्रयात्‌ । 
उपमा वाधते नेनामेकदेशविवत्तिनी ॥ 
[ ७ ] इइयतेऽ्थान्तरन्यासे समर्थ्य च समय॑के | 
उत्प्रेक्षायोगिनी चेषा कचित्‌ स्यादेककाल्या ॥ 
[ १ ] अप्रस्तुत यदि केवळ विशेषर्णो के साम्य के आधार पर प्रतीत हो और वह प्रस्तुत पर 
अपना व्यवहार आरोपित कर अप्रधान रहा आए | 
[ २ ] तो यह समासोक्ति अलंकार माना जाता है क्योंकि यहाँ अप्रस्तुत वृत्तान्त के आरोप के 
साथ प्रस्तुत संक्षेप में कहा जाता है। | 
[ ३ ] यदि विशेष्यांश का साम्य भी हो और अप्रस्तुत विशेष्य प्रस्तुत के रूप में रूपित हो तो 
वहां रूपकालंकार होता है | | लह | गट Io 


[ ४ ] यदि विशेषणांश का साम्य हो ओर उससे अप्रस्तुत अर्थ गम्य हो तो समासोक्ति मानी 


जाती है । समासोक्ति नाम इसलिए कि इसमें संक्षिप्त रूप से अर्थी का कयन रहता है । 

[ ५ ] इसमें जहाँ केवल कायं का समारोप रहता है तो साम्य औपचारिक माना जाता है, 
वस्तुतः इसका साक्षात्‌ प्रयोजक व्यवहार का समारोप रहता है। 

[ ६ ] विशेषण का साम्य यदि अन्य समास के सहारे दो तो समासोक्ति को एकदेशविवत्तिंनी 
उपमा नहीं बाधती ।. _ 


_ [ ७] यह अर्थान्तरन्यास में भो कमी समथ्यंगत और कभी समर्थकयत. रहती है। कहीं यह 
उसेक्षा में मिली रइती है, भौर कहीं उत्प्रेक्षा के साथ साय प्रतीत होती दै । 
- [सरवेस्व ] 
[ सू० २३ ] विशेषणसाभिप्रायत्वं परिकर! । 
विदोषणवेचित्र्यप्रस्तावादस्येद्द निर्देश! । विशेषणानां साभिप्रायत्वं प्रती- 
कारः। अत एव प्रसश्नगस्भीरपद्त्वात्नायं ध्वनेर्विषयः। पव 
च प्रतीयमानांशस्य वाच्योन्सुलत्वात्परिकर इति सार्थकं नाम । 
'राज्ञो मानधनस्य कामुंकभ्वतो दुयोधनस्याग्रतः 
व प्रत्यक्ष कुरुबान्धवस्य मिषतः कणस्य शल्यस्य च । 
पीतं तस्य मयाद्य पाण्डववधूकेशाम्बराकर्षिणः 
कोष्णे जीचत एव तीक्णकरजश्षुण्णाद्खृरषक्षसः ॥' 


अत्र राश इत्यादौ सोत्प्रासत्वपर॑ प्रसन्नगम्भीरपद्त्वम्‌ । 
पम्‌ 


अङ्गराज सेनापते राजवछभ व्रोणोपदासिन कर्ण, सांप्रतं रक्षेनं 


मौमाद्‌ दुःशासनम्‌! इत्यादौ शषेयम्‌ । 
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[ सू० ३३ ] विशेषणों की सामिग्रायता परिकर [ कहलाती है ]॥ 

[३० ] प्रकरण विशेषण के वैचित्र्य का है इसलिए इसे यहाँ रखा जा रहा है । विशेषणों 
की सामिप्रायता अर्थात्‌ उनका प्रतीयमानार्भ से गर्मित रहना [ इसका अथ केवळ इतना ही 
है कि ] यहाँ विशेषण प्रसन्न के साथ गम्मीर भी रहते हें [ अर्थात्‌ प्रधानता उन्हीं की रहती दै ] 
अतः इसे ध्वनि का विषय नहीं माना जा सकता । इसीलिए इसका परिकर नाम मी सार्थक दै 
को के समे प्रतीयमान अर्थ वाच्य अर्थ के प्रति [ परिकर = सामग्री, दास कौ नाई ] उन्मुख 

'शस राजा, मानधनी और [ निद्दत्ये नहीं, हाथ में ] धनुष लिए दुर्योधन के सामने, इसी 
प्रकार कोरवों के बन्धु बने कणे और शल्य के अपनी आँखों से देखते-देखते मैने आज उस, 
पाण्डवों की वधू [द्रौपदी ] के केश और वस्त्र खोंचने वाले [ दुश्शासन ] के तीखे नाखूनों से 
विदारित वक्ष से निकला खून उसके जीते जी पी छिया । [ बैणीसंहार ] 

“यहाँ “राजा आदि [ विशेषण ] में उपद्दास-[ सोत्मासत्व ]-परक प्रसन्नगंभोरपदत्व दै । 
इसी प्रकार “अरे अङ्गदेश के राजा? अरे [ कोरव ] सेना के पति, भरे राजा के प्रिय, भरे द्रोण 
का उपहास करने वाले कणे, अव बचा इस दुश्शासन को भीम से, [ वेशीसंद्दार ] इत्यादि स्यळों 


में भी जानना चाहिए-। 
| विमशिनी 
विशेषणेत्याद्‌ । श्देति समासोक्त्यनन्तरस्‌। विशेषणानां चात्र बहुत्वमेव विवदितम्‌ । 
अन्यथा द्यापृष्टायंस्य दोषत्वाभिघानात्‌ तच्चिराकरणेन स्वीकृतस्य पुष्टार्थस्यायं विषयः 
स्यात्‌ । एव मेवंविधानेकविरोषणोपन्यासङ्घारेण वे चि१्यातिशयः संभवतीस्यस्याळंकारस्वस्‌। 
अतीयमानार्थस्य वाय्योन्सुखस्वेन प्रा घान्याभावादर्भीकारस्तदुन्तःकृतत्वम्‌ । अत एवेति 
म्रतीयमानार्थस्य प्राधान्याभावात्‌ । प्रसद्षत्वे वाच्यस्येव प्राधान्येन. निर्देशात्‌ । गम्मीरत्वं 
अतीयमानस्याप्यथंस्थ पुणीआवेन गर्भीकारात्‌। यत्र च प्रतीयमानं ग्रति उपसर्जनी कृतस्वा- 
थयोः शब्दार्थयो रवस्थानं स घ्वनेर्विषय इति भ्वनिविदः। यदाहुः-'तस्परावेव शब्दाथा 
यन्न व्यङ्गय प्रति स्थितो । ध्वनेः.स एप विषयः इति। अश्र च न तथात्वमित्युक्त नायं 
-*्बनेर्विषय इति। अत एव नामाप्यस्य यौगिकमित्याह--एवं चेत्यादि । सोत्मासत्वपर- 
मिति । तथा च राज्ञो जगद्‌ रक्षितन्यमस्य पुनरनुजमाप्ररक्षगासिद्धेरन्यदेव नाममान्नेण 
राजस्वमित्युपहासपरस्वस्‌ । एवमन्येषामपि स्वय मेने तदवगन्तब्यम्‌ । भादिशब्देन 
'यस्येकस्येव दोष्णां जयति बृशश्षती सान्वयो द्वारि रुब्नः 
कारागारे सुराणां पतिरपि च शची चामरब्यप्रहस्ता । 
कन्या तस्येयमेका रजनिचरपतेरेष शुद्धान्तमेको 
बालो निःशङ्कमस्याः प्रविशति च नमस्तेबसे वेष्णवाय ॥? 
इश्यादावपि विशेषणानां प्रसञ्नगर्भीरत्यं ज्ञेयम्‌ । 
विशेषण इत्यादि । इह = यहाँ अर्यात्‌ समासोक्तिवाद। | यहाँ विशेषणों का अनेक ही होना 
अपेक्षित है । नहीं तो, 'अपुष्टाथक [ विशेषण पद ] को दोष कहा गया है, उसके निराकरण से 
आई पुष्टाथंकता का यह विषय होगा । इसके विरुद्ध ऐसे ही [ पुष्टार्थक ] विशेषणों को संख्या | 
अधिक रहती दे तो उससे [ वाक्यार्थं में ] अतिशय, विचित्रता निष्पन्न होने लगती है, अतः य कन 
अलंकार का विषय बन जाता दै । प्रतीयमान अथे वाच्य के प्रति उन्मुख रइता ह, अतः उसका 
प्राधान्य नहीं रहता, अतः उसका जो गर्मीकार दै वदद वाच्य के भीतर दवा रहता दै। “तएन | 
इसीलिए? अर्थात्‌ प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता न रइने से। प्रसञ्चच श्‍सलिर कि वाच्य का 
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ही निर्देश प्रधान रूप से रहता है। गर्भीरस्च इसलिए कि प्रतीयमान अर्थ भी [ वाच्य में ] 
अप्रधान होकर छिपा रहता है । इसके विपरीत जहाँ प्रतीयमान अर्थ के प्रति शब्द और अथ 
अप्रधान वनकर रहें. वहाँ ध्वनि मानी जाती है--ऐसा ध्वनिवादी आचायों का मत है। जैसा कि 
[ आनन्दवधेनाचाय ने ] कहा है— | 

ध्वनि का विषय वही माना जाना चाहिए जहाँ शब्द ओर अर्थं व्यक्षयाय के प्रति तत्पर 
होकर ही स्थित हों ।? 

“सी कारण इस [ अळंकार ] का नाम भी यौगिक है?--यह कहते हुए लिखते हैं--'एवं च' 
इत्यादि । सोध्प्रासत्वपरम्त = [ शारदालिपि की प्रति में यही पाठ दै ]--उपद्दासपरक = “जो 
राजा दो उपे तो रक्षा पूरे जगत्‌ को करनी चाहिए, यह तुच्छ ऐसा है कि अपने ही छोटे भाई 
की रक्षा करने में असफल है, इसका राजत्व तो और ही कुछ है, केवल, नाममात्र का राजस्व 
दे-इस प्रकार उपद्दासपरक है यहद । इसी प्रकार अन्य विशेषण भो. उपद्दासपरक है। उनकी 
उपददासपरकता स्वयं जान लेनी चाहिए। आदि शब्द से  . ` | 

'जिसः[ सहस्तबाहु ] की अपनी ही हजार मुजाएँ उत्कृष्टतम पराक्रम से युक्त हैं, जिसके द्वार 
पर भगवान्‌ रुद्र अपने पूरे परिवार के साथ खड़े रहते हैं, जिसके कारागार में देवों का पति 
इन्द्र बिडा है ओर [ उसकी पत्नी ] शची हाथ में चमर लेकर जिसके ऊपर डुलाती है, उसी राक्षस 
राज को यह एक ही कन्या है और उसके शुद्धान्त ( रनिवास ) में यह एक अकेला वाळक निःशंक 
प्रवेश करता जा रहा दै। सचमुच मगवान्‌ विष्णु के तेज को नमन है 0 

. गश्त्यादि में विशेषणों की. प्रसन्नता और गम्भीरता जाननी चाहिए । ॒ 
विसश :--परिकर का निरूपण पहिली बार रुद्वट के काव्यालक्कार में मिळता है। भामह 
Rig और उद्धट में इसकी कोई चर्चा नहीं है । रुद्रर ने परिकर का लक्षण इस प्रकार 
fe ॒ 
“साभिप्रायैः सम्यग्विशेषणैवस्तु यद्‌ विशिष्येत । 
5 „०, -दव्यादिभेदभिन्नं चतुर्विधः परिकरः स इति .॥ ७७२ 

अव्य, गुण, क्रिया तथा जाति रूप. चार'वस्तु जब साभिप्राय विशेषण से डीक-ठौक विशिष्ट 

श्रेणी [ चार वस्तुओं में से एकएक वस्तु के आधार पर ] चार प्रकार के परिकर होते है । 


दरव्यपरिकर--'उचितपरिणामरग्यं स्वादु सुगन्धि रवयं करे पतितम्‌ । 

फलसुत्सुज्य तदानीं ताम्यसि युग्थे मुधेदानौम्‌ ॥ |. 

“उचित परिणाम ( पाक ) रे रम्य, स्वादु, सुगन्धि अपने आप हाथ में आ गिरे फल को 
छोड़कर दे मुग्धे ! तू बृथा हो व्ययित दो रही है ।? ( यहाँ फळ.के विशेषण अनेक हैं और सामि- 
प्राय है । फल द्रव्य है अतः यह द्रव्यपरिकर हुआ )। नमिसाधु ने फल को जातिवाचक मान 
बेणीसंहार का कर्ता . द्यूतच्छलानां! पद्य उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। सवस्वकार का 
राशो मानधनस्य? पद्म उसका ठीक समानार्थी पद्य दै । इसमें दुर्योधन एक व्यक्ति है अतः उसका 
बाचक शब्द द्रव्यवाचक शब्द दै । उसके विशेषण द्रव्य के विशेषण होने से यहाँ द्रव्यपरिकर हुआ । 

युणपरिकर--'कार्येयु विध्नितेच्छ विदवितमद्दीयोऽपराध संवरणम्‌ । 

अस्माकमषन्यानामाजेवमपि दुलंभ॑ जातम्‌ ॥ 

“कार्यों में इच्छा विश्चित करने वाळा, बड़े से बड़े अपराध का भी संवरण करन वाला 
आजव ( सीधापन ) भी मारे दुर्भाग्य से दुलंभ हो गया ।' यहाँ आर्जव गुण है और उसमें अनेक 

साभिप्राय विशेषण जोड़े गए है । | | 
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क्रियापरिकर-- 'सततमनिवेतमानसमायाससहस्तसंकटकिलष्ट म्‌ । 

ग्रतनिद्रमविश्वासं जीवति राजा जिगीपुरयम्‌ ॥ 

-यह बिजयेच्छु राजा सदा ही अशान्त चित्त हो सद्दखो आयासों के संकट से क्लेश में पड़ा 
प्रजागरव्यथित हो, विना किसी का विश्वास किए जीता है।' यहाँ 'जीना? क्रिया के अशान्त- 
चित्तता आदि अनेक साभिप्राय विशेषण हैं अतः यहाँ परिकर क्रियापरिकर हुआ । 

जांतिपरिकर--'अत्यन्तमसद्दनानामुरुशक्तीनामनिध्नवृत्तीनाम_। 

एक सकले जगति स्पृहणीयं जन्म केसरिणाम्‌॥ 

केवळ सिद्दो का ही जन्म एक ऐसा जन्म है जो स्पृहणीय है, जो अत्यन्त असहनशक्ति, 
अत्यन्त बलशाली और अपराधीन रहते हैं ।” यहाँ सिंह जातिवाचक शब्द दै अतः यहाँ जाति- 
परिकर हुआ | 

नमिसाधु ने यहाँ भतृद्दरे का 'कृशः काणः खन्जः' पद्य मी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
किया है, जो अत्यन्त उपयुक्त है । रुद्रट के इतने मदृत्त्वपूण और विशद विवेचन को मम्मट ने 
संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया 

मम्मट = 'विरोषणेयंत्‌ साकूतैरुक्तिः परिकरस्तु सः ।? 

अनेक सामिग्राय विशेषणों के साथ विशेष्य का कथन परिकर कहलाता हे । उदाइरण के 
रूप में दिया है किराताज़ुंनीय का-- 

“मद्दोजसो मानधना धनाचिता धनुर्भृतः संयति छब्यकौत्तयःः। 

न संहतास्तस्थ न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यसुभिः संमीद्वितुम्‌॥' = यदद पद्य 
यहाँ धनुर्धर वीरो को महान्‌. ओजस्वी आदि अनेक विशेषणो से युक्त बतलाया गया 
है । अन्त में मम्मट ने अपुष्टाथंत्व दोष के अभाव में परिकर के अन्तर्भाव की संभावना कर उसका 
परिद्दार शस प्रकार किया दै-- 

'य्प्यपुष्टार्थस्य दोषतामिधानात्‌ तन्निराकरणेन पुष्टाथस्वीकारः कृतः तयाप्येकनिष्ठत्वेन बहूनां 
विशेषणानामेवमुपन्यासे वेचित्र्यमित्यलंकारमध्ये गणितः ।? 

विमशिनीकार ने इन्दं पंक्तियों को तनिक से रूपान्तर के साथ परिकर-विमरिनौ के प्रारम्भ 
में उदध त कर मम्मट के इस सिद्धान्त को मान लिया है कि सामिग्राय विशेषणो की भनेकता 
दोषाभाव से आगे आलंकारिक चमत्कार तक व्याप्त वस्तु दे । | 

निश्चित ही अलंकारसर्वस्वकार ने रुद्रेट ओर मम्मट के केवल सामिप्रायत्व का व्यंग्याय से 

बन्ध जोड और परिकर शब्द की अन्वयंता की सिद्धि कर परिकर-विचार को पर्याप्त पुष्टि दी है । 
झोभाकर अल्काररत्नाकरकार ने सवेस्वकार का मत ज्यों का त्यो स्वीकार कर छिया दै! 
उनका विवेचन इस प्रकार ऐ-- 

[ सूत्र = विशेषणानां ] साभिप्रायत्वं परिकरः । 

[ शृत्ति= ] साभिप्रायत्वं प्रतीयमानाथगभेता । तस्य च प्रतीयमानस्य वाच्यं प्रत्युपस्कारकत्वाद्‌ 
शुणीमूतर्वेनालङ्कायेत्वाभावाद्‌' अलंकारत! । वाच्यस्येवोपस्कायंत्वेन प्राधान्यादऊकायता । यत्न तु 
वाच्यस्य व्यढग्याथंपर्यवसारितया व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यं न व्यङ्ग्यगभेता स घ्वनेजिषयः: । 

---विशेषणों कौ सामिप्रावता परिकर । सामिप्रायता अर्थात्‌ प्रतोयमानाथ से गर्भित होना । क 
यह प्रतीयमान अर्थ वाच्य के प्रति धुणीभूत होता है क्योंकि वह वाच्य का उपस्कारक होता हे क 


साये नहीं । उपस्काये बच्चा 5२०० 
झर इसीलिए अलकाये नहीं पता सत ATS दाता ६ Digitized 5 पी होता दै कक” 


२ 
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इसलिए वह अळंकाये होता दै । जहाँ वाच्य व्यङ्ग्य के प्रति समर्पित रहता है वहाँ व्यंग्य प्रधान 
रहता है न कि वाच्य में गर्भित, वहाँ ध्वनि दोती है । 
पण्डितरात्र जगन्नाथ ने शोभाकरकृत परिकर ही परिकर के लक्षण के रूप में अपना लिया 
है 'विशेषणानां साभिप्रायत्वं परिकरः ।! साभिप्रायत्व का अर्थं भौ उन्होंने-प्रकृत्रा्थो पपादकचम- 
त्कारिव्यङ्ग्यकत्वः किया है। | 

अप्पय्यदीक्षित ने परिकर का कोई स्वतन्त्र लक्षण नहीं दिया है । चन्द्रालोक का “अलंकार: 
परिकरः साभिप्राये विशेषणे' यह पूर्वांचार्यों के परिकर-लक्षण का समानाथी लक्षण ही उन्होंने 
स्वीकार कर लिया है । किन्तु दीक्षित जी ने एक नवीन प्रश्‍न उठाया है। वह यद्द कि जहां 
मम्मट ओर विमशिनीकार ने स्पष्टरूप से तथा रुद्रट, सर्वेस्वकार तथा शोमाकर ने अस्पष्ट रूप 
परिकर में विशेषणों कौ अनेकता पर बल दिया था वहाँ अप्पय्यदीक्षित ने श्सके विरुद्ध केवळ एक 
विशेषण की सामिप्रायता में भी परिकर को अलंकार मानने की पहल की दै । उनका आधार 
चन्द्राळोक के उक्त लक्षण में आया विशेषण शब्द का एकवचन है । इस पक्ष का प्रतिपादन करते 
हुए दीक्षित जी ने कुवलयानन्द में लिखा है -- 

“अनेकविशेषणोपन्यास एव परिकर इति न नियमः । इलेषयमकादिषु ००० एकस्यापि विशे- 
षणस्य साभिप्रायस्य विन्यासे विच्छिच्चिविशेषसद्घावात्‌ परिकरत्वोपपत्तेः  .'अपि च एकपदार्थहेतुक 
कान्यलिङ्गमढंकार इति सवंसम्मत्तम्‌, तदददेकस्यापि विशेषणस्य सामिप्रायस्यालंकारत्व॑ युक्तमेव? । 

“यह आवश्यक नहीं कि अनेक विशेषणों के आने पर ही परिकर अलंकार माना बाय । 
सामिप्राय विशेषण केवळ एक भी हो किन्तु उससे चमत्कार प्रतीति हो रही होतो वहाँ भी 
परिकरालंकार माना जा सकता है । इलेष, यमक आदि में वैमी प्रतीति होती भो है । एक तथ्य 
यह भी ध्यान देने योग्य है कि केवळ एक पदार्थ के हेतु होने पर काव्यरिंग को सर्वसंमति से 
अलकार माना जाता है । इसी प्रकार एक साभिप्राय विशेषण से परिकर को भो अळंकार मानना 
त ह । पण्डितराज जगन्नाथ ने मो अप्पय्यदोक्षित के इस मत को मान खिया है। उन्होंने 

एः । 

'विशेषणानेकत्वं हि व्यङ्ग्याधिक्याधायकत्वाद्‌ वैचित्र्यविशेषाधायकमस्तु नाम, न तु प्रकता- 
छ॑कारशरीरं तदेवेति शक्यं वक्तुम्‌, एकस्यापि विशेषणस्य चमत्कारितायां अनपहवनोयत्वात्‌ ।? 

77 विशेषण की अनेकता से व्यङ्ग्य की मात्रा बढ़ जाती है अतः वह वैचित्र्य में अधिकता 


भले ही ला दे, यद नहीं कि वह परिकर का शरीर मानी जाने लगे । क्योंकि केवल एक विशेषण. 


में भी चमत्कार रहता दै इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता ॥ ऐसा मानने पर पुष्टाथंतारूप 


दोषाभाव से परिकर को पृथक्‌ करना कांठेन हो जाता है । पण्डितराज ने इस पर ये युक्तियाँ 
प्रस्तुत को हे-- 


[ 'पुष्टाथंतारूपेण दोषाभावेन परिकरालङ्कारश्य विषयविभागो दुःशक इति प्राप्ते बमः] —'सुन्दरत्वे ` 


७५ 


सत्युपस्कारकलमळ्कारत्वम्‌ , चमत्कारापकषकाभावत्व च दोषामावत्वम्‌ । तदेतद्‌ पर्मद्रयं विविक्त- 
विषयं यदि दवादेकस्मिन्‌ विषयविशेषे समाविशेत तदा का दानिः स्यात्‌, उपघेयसंकरे5प्युपाध्य- 
सकराव्‌ । यथा ब्राह्मणस्य मूर्खत्वं दोषः, विधा तु दोषामावश्च भवति गुणश्च तथेहाप्युपपत्तिः। न 
र दोषामावतया ाप्तस्यापि परिकरस्य किमित्यलंकारेपु रणनागौरवभिति वाच्यम्‌ , उभयात्मकत्वे- 
नेतरवेलक्षण्यज्ञापनायंतया गणनोपपत्तेः, यथा युणी भूतष्यड्ग्यभेदतया संग्रह्मीतापि समासोक्तिर- 
लंकारगणनायां पुनर्गण्यते, यथा वा प्रासादवासिपु गणितोऽप्युभयवासी भूवासिगणनायां पुनगेण्यते 
तमेद्दापीति न कश्चिद्‌ दोषः । अन्यथा प्राचां काव्यछिङ्गमप्यलंकारो न स्यात्‌) तस्यापि निर्देतुरूप- 
रोपामावात्मकत्वात्‌ । 
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-अल्कारत्व है सुन्दरता के साथ उपस्कारकता और दोपामाव है चमत्कार के अपकर्ष 
का अभाव । अछग अलग क्षेत्र के ये दोनों तत्त्व यदि एक हो क्षेत्र में भा जाएँ Ree 
नहीं । क्योंकि इनके मिलने पर भी इनकी विशेषताएँ भिन्न दी होंगी । उदाहरण के रूप में जैसे 
माण के लिए मूखेता दोप है और विद्या मूखेतादोष का अभाव भी और गुण भी । वेसा दो यहाँ 
भी माना जा सकता है। परिकर दोषाभाव के साथ ही अलंकारस्वरूप उसी प्रकार दै जिस प्रकार 
समासोफि गुणीभूतन्यंग्य भी और अलंकार भी, अथवा जैसे भवन और भूमि दोनों में रइने 
वाळा भवन निवासी भी माना जाता है और भूमि निवासी भी । ऐसा न मानने पर प्राचीन 
आलंकारिका द्वारा अलंकाररूप से मान्य काव्यलिंग भी अलंकार नहीं दोगा, क्‍योंकि उसका भी 
अन्तर्माव निह तुत्वदोष के अमाव में कर लिया जावेगा । 
विश्वेश्वर ने भळंकारकोस्तुम में मम्मट और जयरथ, अप्ययदीक्षित और पण्डितराज जगन्नाथ 
सब के उक्त मतो को प्रस्तुत किया है । 
पदार्थद्ेतुक काव्यलिंग से परिकर को पण्डितराज ने व्यंग्यांश को लेकर भिन्न किया है । 
कान्यलिंग में चमत्कार, वस्तु के हेतुत्वेन प्रस्तुतीकरण पर निर्मर रहता है जब कि परिकर में 
उत्तके व्यंग्यगसिंतत्व पर । 
द घ एक साभिप्राय विशेषण से निष्पन्न परिकर का उदाहरण चन्द्रालोककार ने यहद 
या है-- 
“चुषांशुकछितोत्तंसस्तापं हरतु वः झिवः।? 
चन्द्रचूड शिव आपका संताप दूर करे ।! यहाँ चन्द्रचूडर्व से शीतता व्यक्त होती है जो 
तापहरण में सहायक है । 
संजीविनीकार ने परिकर-विवेचना का संक्षेप इत प्रकार किया दै-- 
‘विशेषणानां ्यंग्याथगभींकरणळक्षुणा । 
सोत्मासता परिकरो व्यड्ग्यः परिकरो मतः ॥? 


--अनेक विशेषणों की व्यंग्यार्थ को अपने गर्भ में लिए रहने रूप सोत्मासता परिकर कइळाती 
दै क्योंकि इसमें व्यंग्याथं परिकर [ सेवक, सामग्री ] के रूप में विद्यमान रहता है । 

परिकरांकुर--चन्द्रालोककार जयदेव तया कुवळ्यानन्दकार अप्पय्यदौक्षित ने विशेष्य के 
साभिप्राय द्दोचेपर एक परिकराहुर नामक अळंकार भी माना है ।— 

“साभिप्राये विशेष्ये तु भवेत्‌ परिकराङ्करः’ 

इसका उदाहरण माना है--'चतुण्णी पुरुषार्थानां दाता देवश्चतुमुंजः।? चतुर्भुज देव चार 
पुरुषार्थो का दाता है। 

यहां पुरुषा चार हैं और भुजाएँ मी चार इसलिए एक एक हाथ से एक एक पुरुषार्थं देने का 
तथ्य ब्यक्त होता है। विरवेखर पण्डित के कथनानुसार उनके सबसे छोटे माई उमापति पण्डित 
इसे परिकर में ही अन्तभूत मानते हैं । उनके कथनानुसार--“चतुभुन? शब्द भगवान्‌ विष्णु के 
अर्थ में रूढ है अतः “चार भुजाएँ? यह अथ यहां विष्णु का विशेषण दोकर ही भासित होता है और 
चमत्कार उसी में दे इसलिए यहाँ परिकरालंकार दी दै! 

“कचिद्‌ विशेषणं साक्षादेव प्रक्ठतोपकारकम्‌ , कचित्तु प्रक्ृतोपकारकमर्थान्तरमाक्षिप्येति०० विशे- 
व्यविशेषणोमयसाभिप्रायत्वेऽपि परिकर एवेति त्वस्माकं यविष्ठआतुरुमापतेः पक्षः |? 

--विशेषण कहीं साक्षात्‌ हो प्रकृताथं का उपकारक होता दै और कहीं प्रकतोपकारक्षम किसी 


अन्य अर्थ का आक्षेप कर, इसलिए दोनों ही स्था पर परिकर ही होता है जहां विशेषण साभिप्राय | 


रहता है वहां और हां विशोष्य सामिप्राय रहता है वहां भी 


॥ र | 
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३५० अळङ्कारसवंस्चम्‌ 
[ संवेस्व | 
[ छू० ३४ ] विशेष्यस्यापि साभ्ये दयोवोपादाने क्षः । 


केचळविशेषणसाम्यं समासोक्ताङुक्तम्‌ । विशेष्ययुक्तविशेषणसाम्यं 
त्वधिरृत्येद्सुच्यते। तत्र द्योः प्राकरणिकयोरग्राकरणिकयोः प्राकरणिका- 
प्राकरणिकयोवी ड्लिष्टपदोपनिबन्धे श्लेषः | तत्राद्यं प्रकारहय विशेषणविशे- 
ज्यसाञ्य एव भवति । तृतीयस्तु प्रकारो विशेषणश्षाम्य एव भवति । विशे- 
व्यसास्ये त्वर्थप्रकरणादिना वाच्यार्थननियमेऽथोन्तरगतध्वनेविंषयः स्यात्‌। 
आद्ये तु प्रकारद्वये दयोरप्य्थेयोर्वाच्यत्वम्‌ । अत एवात्र -'डेयोर्वो- 
पादाने? इति तृतीयप्रकारविषयत्वेनोक्तम्‌। “विशेष्यस्यापि साम्ये’ इति तु 
शिष्टप्रकारद्वयविषयंम्‌ । + 


[ सूत्र ३४ ] विशेषणों के साथ ] यदि विशेष्य का सी साग्य हो अथवा. [ समान 
विशेषण वाळे दोनों [ विशेष्यो] का हब्दतः कथन हो तो [ अळंकार को ] श्लेष 
[ कहा जाता है ] ॥ 

[ वृत्ति ] वेवल विशेषणो का साम्य समासोक्ति में बतलाया गया, उससे भिन्न विशेष्य से युक्त 
विशेषणों के साम्य को लेकर बतछाया जा रद्दा है यद्द । ऐसे दो अथो का दिलष्ट पदों द्वारा कथन रेष 
कहलाता है जिनमें से दोनों ही अर्थ प्राकरणिक हों अथवा दोनों ही अप्राकरणिक ओर एक प्राकरणिक 
तथा एक भप्राकरणिक । इन तीनों प्रकारो में से जो प्रथम दो प्रकार हैं वे तभी होते हैं जब विशेषण 
और विशेष्य इन दोनों का ही साम्य [ दथर्थकता ] दो इसके विरुद्ध जो तीसरा प्रकार है वह 
केवल विशेषण के ही साम्य में होता है। यदि विशेष्य का भी साम्य छो तो वह अन्य अथ का 
बोध कराने वाली ध्वनि का विषय वन जाएगा क्योंकि वहाँ अर्थगत वाच्यता प्रयोजन, प्रकरण आदि 
से नियमित हो जाएगी [ फलतः वाच्यरहित अन्य अर्थ का शान ध्वनि से दोगा.]। 


प्रथम दो प्रकारों में दोनों ही अथे वाच्य होते हैं। इसीलिए यहां “दयोवो पादांने!--'अथवा 
दोनों का शब्दतः कथन यदद तृतीय प्रकार के लिए कहा गया है ओर  'विशेष्य में भी साम्य हो 
यह तो शेष बचे [ प्रथम ] दो प्रकारों के लिए । 


विमानी 


विशेष्यस्यापीस्यादि । इदमिति शहेषळछणस्‌ । भायमिति। प्राकरणिकगतश्वेचाप्राकरः 
णिकगतत्वेन च । एवकारश्चान्न भिन्नक्रमो द्रष्टध्यः॥ तेन प्रकारद्वयसेवेति व्याख्पेयस्‌। - 
अतश्च तृतीयः प्रकारो विशेषणसाम्य एव अवतीति ष्यवच्छेदरुळस्‌ । अन्यथा दि प्रकारः 
हृयश्यास्य विरोऽयसास्या भावेऽपि दशनादव्याध्तिः स्यात्‌ । तद्यथा "संचारपूतानि दिगन्तः 
राणि’ इत्यादि । अत्र प्रभाघेन्वो द्वयोः प्रतयो विशेष्ययो: साम्या मावः । 

॒ 'आबाहुद्गतमण्डछामग्ररुचयः संनदचशःस्थळाः ` 

सोष्माणो ब्रणिनो विपउद्वदयध्रोम्माथिनः कर्शः । 
उस्सृष्ष्टास्बरष्टष्टचिग्रहभरा यस्य स्मराग्रेसरा 

योधा देववधूस्तनाश्र न दृधुः रोमं स वो5ध्याज्जिनः ॥' 
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अन्न स्तनयोधयोरप्रकृतयोविशेष्ययोः साम्याभावः । विशेषणसा 
? साम्याभावः म्य एवेति न पुन- 
नि । एतदपि विशेष्यसाम्ये किं न सवतीस्याशङ्कयाह -- विशेष्यसाम्ये त्यादि 
'छेकाळआणे पुत्तम वसंतमासम्मि लडूपसराणस्‌ । 
आपीअछो हिआणं वीहेइ जणो पळासणस्‌ ॥! 


अत्र पछाशानामिति विशेष्यस्यापि ङ्िष्टस्वस्‌ । प्रकरणवशाच्य वृक्षविशेषणमेव वाच्यः 
तवनियमाप्परस्तुतस्वेन निशाचराणामप्रस्तुतानां व्यङ्गयस्वस्‌ । अन्न चोपमाया एव व्यक्ष्यर्वं 
युक्त नातिशयोक्तेरिति मकृतानुपयोगादिह नोक्तम्‌ । नलु च यथैवायं ध्वनेविंषयरतयैवाद्यः 
मपि भेद्द्वय कि न भवतीत्याशङ्कयाइ--आय्य इत्यादि । वाच्यत्वमिति, अत पुच न भ्वनेर्वि- 
षयः। तस्य वाच्यातिरिक्तश्व रूपत्वात्‌ । तुतीयप्रकारविषयत्वेनेति ्राधान्यादुक्तम्‌। आद्यः 
स्यापि प्रकारद्वयस्य द्वयोरुपादानसंभवात्‌। 


विशेष्यस्यापि । इदम्‌ = यदद अर्थात्‌ इछेष का लक्षण । आद्यस्‌ प्राकरणिक गत तया अप्राः 
करणिकगत । “एव = ही? का गया है साम्य के बाद किन्तु इसे प्रकारद्वय के साथ लगाना 
चाहिए [ “ये दो प्रकार ही! इस प्रकार] ऐसा करने पर ही तृतीय प्रकार विशेषण के ही साम्य 
मे होता है यह व्यवच्छेद सार्थक सिद्ध होगा । 'एव-ही? को 'साम्य” से अलग कर यदि 'प्रकारदय्‌? 
“के साथ नहीं रखा गया तो प्रथम दो उन स्थलों में नहीं माने जा सकेंगे जिनमें विशेष्य का साम्य 
। नहीं रहता यथा-- संचारपूतानि दिगन्तराणि’ यह [ दीपक प्रकरण में आया रघुवँश का पद्य ] 
यहां प्रमा ओर घेतु दोनों विशेष्य प्राकरणिक और इन्दे रिष्ट शब्द से न कइकर स्ववाचक पृथक्‌ 
शब्द से कहा गया है । 

“वह जिन आपकी रक्षा करे, काम के अग्रगामी वीर और अप्सराओं के स्तम्भ जिसमें क्षोम 
उत्पन्न नहीं कर सके, जो दोनों झुजाओं तथा फैले मण्डल [घेरा वीर पक्ष में धनुष का घेरा ] 
से सुशोभित थे, जिन्हें वक्षःस्थल को सन्नद्ध [ कवचादि से बद्ध, परिपूर्ण ] कर रखा या, जो गरम 
[ वीर पक्ष में भोज, गवं ] से भरे थे जिन पर त्रण [ घाव, स्तनपक्ष में नखक्षत ] बने थे, जो विपक्ष 
[ वीरपक्ष = श्ुपक्ष, स्तनपक्ष में-सपत्नी ] के हृदय के दहलने वाळे थे जो कंश थे, और जो 
उत्सष्टाम्बर इष्टविग्रह भी [ वीर पक्ष में-खुले आकाश में दिखाई दे रदा दै विग्रह «युद्ध जिनका 
या मरने पर वीर गति प्राप्त होने के कारण आकाश में दिखाई दे रहें, विग्रह = शरीर जिनके, 
स्तनपक्ष में-उत्तरीय छोड़ अपना पूरा शरीर दिखा रहे ] ये ।? [ का० अ० सू० बृ० में वामन 
के द्वारा उद्धृत ]। 

. यहां [ प्रकृत दै जिन अतः] वीर और स्तन दोनों अप्रकृत हैं और इन्हें किसी 
bo नदीं कद्दा गया है । [ वस्तुतः इन स्थलों में इलेष नहीं है | अलंकार है तुल्ययोगिता 
या दीपक | | 

विशेषणसाम्य एव = केवळ विशेषणों के ही साम्य में यह प्रकार क्यों नहा होता ? इस. प्रश्‍न 
पर उत्तर देते हैं -'विशेष्यसाम्ये तु'--'यदि विशेष्य का भी साम्य हो तो” इत्यादि । जैसे-- 

“लंकालयानां पुत्रक ! वसन्तमासे छब्धंप्रथराणाम्‌ । 
आपीतछोहितानां बिमेति जनः पलाशानाम्‌ ॥ 

` --ै पुत्र ! लंका के व. तत में लब्धप्रतर तथा छारू-पीले पछाशों से छोग डर रहे हैं. 

यहां पछाशः--यह विष्य मो डिलष्ट है परन्तु प्रकरण के आधार पर वाच्यता केवल वृक्ष... 
विशेष (डेतू ) में ही नियमित दो जाती दै, क्योंकि वही प्रस्तुत है, अतः अप्रस्तुत निशाचर (पनन . 
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मांस, अश-खाने वाले ) यहां व्यंजना द्वारा अतीत होते हैं । फछतः यह ध्वनि का उदाहरण हे 
यहां उपमा को ही व्यंग्य मानना उचित है, अतिशयोक्ति को नहीं, यह विचार प्रकृतोपयोगी नहीं 
है इसलिए इसका प्रतिपादन नहीं किया गया । 
प्रदनः जिस प्रकार यद्द ( तृतीय भेद विशेष्य के साम्य में) ध्वनि का विषय मान छिया 
जाता है उसी प्रकार प्रथम दो मेंदों को ध्वनि का विषय क्यों नहों मान छिया जाता । इस पर 
उत्तर देते हुए छिखा--आध' ! इत्यादि । वाच्यत्व श्सीलिये यह. ध्वनि का विषय नहीं होता। 
क्योंकि उसका स्वरूप वाच्य से भिन्न होता है। तुतीयप्रकारविषयस्वेन = ( दोनों का शब्दतः 
कथन? यद्द केवळ ) तृतीय प्रकार के खिळे ही कहा गया हे' यद केवळ आआधान्य को लेकर कहा 
गया है क्योंकि प्रथम दोनों प्रकारों में भी दोनों का श्थक्‌ उपादान संभव ह्दे। 
[ सचस्व ] 
ऋ्रमेण यथा 
“येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः णुराख्रीकृतो . 
यश्चो द्चु्त्ुुजंगद्दारचळयो गङ्गा च योऽधारयत्‌ । 
यस्याहुः शशिमच्छिरोद्र इति स्तुत्यं च नासासराः 
. पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सचंदोमाथचः ॥' 
'नीतानामाङुलीमाचं लुष्वेभूरिगिळीसुखे: । 
सहरो वनवृद्धानां कमलानां तदीक्षणे।? / | 
'स्ये्छोपजातविषयोऽपि न याति वक्त | 
देहीति मार्गणशतैश्च ददाति दुःखम्‌ । 
` मोद्दार्समाक्षिपति जीवितमप्यकाण्डे 
कप मनोसव इदेश्वरदुर्विद्र्यः ॥' 
` अन्न हरिहरयोद्वेयोरपि प्राकरणिकत्वम्‌ | पद्यानां खुगाणां चोपसानत्वाद- 
प्राकरणिकस््रम्‌ । इश्वरमनोभवयोः प्राकरणिकाप्राकरणिकत्वम्‌। एवं च 
शब्दार्थोभयगतत्वेन वर्तमानत्वात्बिदिध: । तत्रोदात्तादिस्वरभेदास्प्रयल्लमेदाचच 
शाब्दान्यत्वे शाण्द्‌शळेषः। यत्र प्रायेण पदभङ्गो भवति। अर्थश्लेषस्तु यच 
स्वरादिभेदो नास्ति। अत एव न तत्र सभङ्गपद्त्वम्‌। संकलनया तूमय- 
- शेषः | यथा-- 
“रक्तच्छदत्वं विकचा वहन्तो नालं जलैः संगतमादधानाः । 
निरस्य पुष्पेषु रचि समग्रां पद्मा विरेज्ञ! श्रमणा यथेष ॥' | 
अन्न रक्तच्छद्त्वमित्यादावर्थश्लेषः । नालमित्यादो शब्दश्ळेषः। उभयः 
घरनायाक्ुमयएलेषः । प्रम्धगोरवमयात्तु पृथ ङूनोदाहृतम्‌ । १ 
क्रम से [ एक एक के उदाहरण ] यथा--( दोनों प्राकरणिक अर्थ )-- | 


संस्कृत का येन घ्यस्त०' यह पद्य । ( इसमें दो समानान्तर अथे निकलते हैं, एक शिवपरक | 
भौर दूसरा विष्णपरक (दोनों में से मुम शिवपरक अथे इस प्रकार जल, | । 


. अथम के पक्ष में इलोक अर्थ होगा-- ] 


न 


. रव = नाम उसमें ल्य हे जिनका, वि० प० में = उद्वृत्त भुजंग के हा-“मारक', अरवळ्य = च 

,* पद्वान्‌, शिवपक्ष में = रंगा = गगाको विष्णुपक्ष में अगं गां = पर्वत तथा पृथिवी को, i 
` सच्छिरोइर = शि० प० में--शशिमान्‌ शिर वाळे, तथा हर इस नाम वाले, वि० प०्मे 
को मथने = ग्रसनेवाछे राइ का शिर इरने वाले, अन्धकश्चयक्र = शि० प० मे-अन्धकासुर का 

. « कषय विनाश करने वाले, वि० प्र० में--अन्धकवंश के लिए क्षय = निवासस्थान उसका बनाने वाळे | 
* तथा उसका क्षय = विनाश करने वाळे, सवंदोमाथव = शि० प० में सवदा उमाधव =उमा के पति 
शिव, वि० प० में--सबंदः = सबकुछ देने वाला, माधव मा = लक्ष्मी के धव = पतति = विष्णु । ] 
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ता शिवपरक अर्थ ]--'डिन्होने काम को ध्वस्त किया है, जिन्दो 
ने एक वार | 
समय ) विष्णु के शरीर को अखन बनाया था, जो फनफनाते सर्पों के हार और ही. बा 


. हैं, जिन्होंने ( स्वर्ग से गिरती ) गंगा को धारण किया था, देवगण जिनके सिर को चन्द्रमा से युक्त 


कहते, `तथा जिनका 'इर? य हैँ ऐसे के निदः प्रिय 
र जत नाम पुकारते हैं ऐसे अन्धकासुर के निददन्ता पाव॑ती प्रिद 
[ विष्णुपरक] 'जो अजन्मा हैं और जिन्होंने शकटासुर को ध्वस्त किया है, जिन्हों 
जीतने वाला शरीर [ अमृत बांटते समय मोहिनी अवतार में ] खरी शरीर ; बना दिशा ग 
फनफनाते [ कारिय ] सर्प का दमन किया, जो चक्र को धारण किए हैं, जिन्होंने [ गोवर्धन ] 
पवत और [ पाता गई ] पृथिवी को धारण किया, देवलोग जिसका 'राइुशिरोभंजक! यह स्तुत्य 
नाम लेते हें वे अन्धकवंश को [द्वारकामें ] बसाने वाले और उसके विनाश करने वाले, 
सवस्वदाता स्वय भगवान्‌ विष्णु आपकी रक्षा करें । : 


[ ये दोनों अथं इस पद्य के शब्दों को तोड़ने से निकलते हैं । यथा शिव 
पक्ष में ध्वस्तमनोभव = 
ध्वस्त किया मनोभव कामको जिसने, विष्णुपक्ष में ध्वस्तम्‌ अनः अभवेन = जिसने अन = EE ES 
शकरासुर को ध्वस्त किया है तथा जो अजन्मा है। वलिजित्काय = बलिजित = विष्णु, विको | | 


जीतने वाला शरीर, पुरास्त्रीकृत = शिवपक्ष में पुरा अस्नीक्कत, वि० प० में पुरा ख्रीकृत उद्वृत्त 
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उअगहारवल्यः न शि० प० में--उद्बृत्त भुजंगों के हार और वलयवांछे अथवा अरविष्णुउनका 


[ दोनों अप्राकरणिक अर्थ यथा ]-- 
'नीतानामाकुछीभावम्‌? यह पच । [ इसमें दो अर्थे निकलते दै १-पद्मपरक, २-हरिणपरक। 


23 >-: 
३, 


ˆ “उसके नेत्र अनेक लुब्च मौरो से आकुल और पानी में उग कर बढे कमलो के समान है २ 
दूसरा पक्ष--उसके नेत्र अनेक बाण वाले बढेलियों द्वारा आकुल हुए जंगली दविरणों [के हु ०4. 

नेत्रा ] के समान हैं । RE | | हे 03. 

.... कमळ पक्ष = लुब्ध = लोभी, शिलीडुख > अमर, वन = जळ, कमल्ऱ्पद्य। हरिणपक्ष = न्ध= . 

„ "बहैकिया, शिलीमुख = बाण, वन = जंगल, कमळ = हिरन ] MT 


_ `` [ एक प्राकरणिक और पक अप्राकरणिक अथ, तथा विशेषण और विशेष्य दोनों का शब्दतः 2 मे 
कथन--यथा ]--'स्वेच्छोप०? पद्य का यह अर्थ-- शि जर 
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३५७ अळङ्कारखवस्वम्‌ 


काम = मृच्छां से ] जीवित को [ प्रसुःजीविका को, काम >प्राणों को ] भी एकाएक नष्ट कर 
देता है ।? 
इन [ तीनों पथों में से प्रथम पद्य ] में शिव और विष्णु दोनों प्राकरणिक हैं, [ द्वितीय 
पद्य में ] पद्य और मृग दोनों उपमान हें इसलिए अप्राकरणिक हैं [ ओर तीसरे पथ में ] स्वामी 
प्राकरणिक है और काम अप्राकरणिक । 
यइ शब्द, अथं और दोनों में रहता है, इसलिए तीन प्रकार का होता है । इनमें शब्द का | 
इलेष वह होता है जिसमें उदात्त आदि स्वर का अन्तर पड़ जाता है फळतः [ उच्चारण के ] | 
प्रयत्न में अन्तर आ जाता है अतः शब्द भी बदरू जाता है । यहां प्रायः शब्द ट्रटता हे । अर्थ | 
इलेष वहां होता है जहां स्वर आदि का भेद नहीं होता । इसीलिए इसमें शब्दों में भङ्ग ( टूट ) | 
नहों रहता । उभयरछेष होता है इन दोनों के एकत्रीकरण से । | 
यथा--- टि 
पद्म ठीक वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जेते अमण। क्‍योंकि वे लाल वणे के छद (पंखुड़ी ) 
धारण किये हुए थे [ श्रमण भी लाळ वर्ण का छद = कन्या धारण करते हैं ) वे विकच [ खिले हुए 
` थे, श्रमण भी कच > केशों से रहित 5 विकच ८मुण्डित सिर होते हैं], जलों में संगत "डूबी 
नाल को धारण किए हुए थे ओर अमण भी जड़ व्यक्तियों का अधिक साथ नहीं करते -[ जलेषु = 
जडेपु अळम्‌ = अधिकं, संगतम्‌ = साइचर्य न आदधानाः ] [ अन्य ] पुष्पों की संपूर्ण रुचि निरस्त 
कर चुके थे । [ श्रमण भी पुष्प = खरी या पुष्पधन्वा काम की संपूर्ण रुचि 5 चाह समाप्त कर 


देते हैं ]। 
--यहाँ रक्तच्छ्दत्व' आदि [ आदि पद से विकचत्व, पुष्परचिनिरसन ] में धर्थर्लेष है और 


) “नाल” भादि [ आदि शब्द ] में [ नाल तथा न अलम्‌; “जल तथा जड़ इस शब्दभेद होने 


PT I PN PR > >... 


से ] शब्दइलेष हे । क्योंकि यहाँ दोनों एक ही वाक्य में मिलित हैं इसलिए यहाँ उभयर्लेष हुआ | 
तीनों के उदाहरण भलग-अलग नहीं दिए ग्रन्थ कलेवर बढ्ने के भय से । 


विमशिनी 


एष इति ब्रिविधोऽपि श्ढेषः। तत्रेति न्रयनिर्धारणे। यत्रेति शब्दश्छेषे । अत एवेति 
स्वरादिभेदाभावात्‌ । संकलनयेति सभङ्गास मङ्गपद्संमेलनया । एथगिति भेदेन । तत्र 
शब्दश्लेघो यथा-- 
तते गच्छुन्ति महा पदं भुवि, पराभूतिः स मुत्पद्यते 
तेषां, तः समलक्कत निजङुळं, तेरेव छब्धा च्षितिः । 
तेषां द्वारि नदन्ति वाजिनिवहास्ते भूषिताः प्रस्यह 
ये ष्टाः परमेश्वरेण भवता तुष्टेन रुष्टेन चा॥? 
अन्न पदानां सभङ्गर्व स्पष्टम्‌ । अर्थश्लेषो यथा— 
'इच्छन्तौ चिडुकाग्रचुम्बनमथो दोथिद्यश छोज्यितो 
. नेविडथेन परस्परस्य न मनाक केनापि लब्घान्तरौ । 
घन्यौ तौ तरुणीस्तनादिव न यौ स्वप्नेऽपि विरिळष्यतो 
विशछेषं विषमं विपद्य अवतो नाधोमुखौ जातु वा ॥? 

.  : अन्न पदानामसअङ्घर्व स्पष्टस्‌ । संकलनया तु अन्यकृतेवोदाहत ' शब्दा 
थाभ्रितत्वादुभयाळकारतां दृर्शयति--अलकार्येत्यादिना । हु 
` .. पुष = यह अर्थात तीनों प्रकार का इछेष । तन्न = तीनों में । यत्न = जहाँ मर्यात शब्दइळेष में । 
अत एव = इसौलिए अयांत स्वरादि का भेद न होने से.।.संकळनया = एकत्रीकरण अर्थात समझ 
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व्ययाय 


बला TR + पक ती सकि कप + न 


शळेषाळङ्कारः ३५५ 


पद एवं असङ्ग पद के मिश्रण से । पृथक्‌ = अलग-अलग = 
करके भिन्न उदाहरण इस प्रकार है-- 

आप परमेश्‍वर है । आप जिस पर प्रसन्न या रुष्ट, होते है वे महापद [ महान्‌ उच्च पद, 
“दा आपद्‌ आपत्ति ] को प्राप्त होते हैं, पृथिवीमण्डल पर उनकी पराभूति [ परा = उत्कृष्ट भूति = 
“मन, पराभूति = पराभव ] होती है, वे अपने कुछ को समंत [ सम्‌ = सव प्रकार से अलंकृत = 
शोभित, समछं = मलसहित कलंकित ] कर देते हैं, वे दी क्षिति [ पृथिवी, क्षय ] को पा लेते है, 
उनके दरवाजे वाजिनिवह [ वाजि = घोड़ों के निवह समुदाय, वा = या आजि = युद्ध = निवद] ` 


गरजते हे, और वे ही प्रतिदिन भूषित [ अलंकत, भू = एथ्वी पर सित = पड़े हुए ] रहते है ।? 
यहाँ पदों में भङ्ग है । 


अर्थइलेष यथा - 
वे [ दम्पती ] धन्य हैं तरुणीस्तनों के समान जो सदा दी चिबुकाम [ उद्ठी के अग्रमाग ] 
का चुम्वन करना चाहते हैं, जिनमें शिथिलता की शंका नहीं रहती, परस्पर में इतने धने [सटे] | 
रहते हैं कि अन्य किसी को बीच में जगह नहीं मिलती, जो स्वप्न में मी अलग नहीं होते और . हर हि 
अळग होते भी हँ तव भी कभी अधोमुख नहीं होते ।' “यहाँ पर्दा में भङ्ग नहीं है यह स्पष्ट है। | क 
दोनों का मिरित उदाहरण स्वयं ग्रन्थकार ही [ रक्तच्छदत्वं’ यह ] दे चुके हैं । / 
यह शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित है, इसलिये. सको दोनों का अळंकार बतळाते हुए | 
कहते हैं-- ऱ्ह» 
[ सवंस्व ] 
अलकार्योलंकरणभावस्य लोकवदाश्रयाश्रयिमा वेनो पपत्तेः रक्तच्छदत्वम्‌्ः ` 
इत्यादावर्थद्वयाश्चितस्वादयम्थालकारः 'नाळम्‌? इत्यादौ तु शब्द्द्वयाञ्चितः 


भर्यात्‌ प्रत्येके का उदाइरण भिन्न 


oA DL 


त्वाच्छब्दाळकारोऽयम्‌ । यथप्यथंभेदाच्छच्दभेद्‌ इति दर्शने 'रक्तच्छदृत्वस? | 
इत्यादावपि रब्दाश्चितोऽयं तथाप्यौपपत्तिकत्वाद्त्र शब्द्भेदस्य प्रतीतेरेका 
ताबसायाच्नास्ति शाब्द्भेद्‌ः । 'नाळम्‌? इत्यादी तु प्रयत्नादिभिदात्‌ प्रातीतिक ` 


पच शब्द्भेद्‌ः। अतश्च पूवत्रेकबुन्तगतफळद्वयन्यायेनार्थ द्वयस्य शब्द्दिलः 
एत्वम्‌ , अपरत्र जतुकाष्ठन्यायेन स्वयमेव फलत्वम्‌ । ^पूर्व्रान्वयन्यतिः शक 2३ 
रेकाभ्यां शब्ब्‌देतुकत्वाच्छन्दाळंकारत्वमिति चेत्‌, न आश्रयाश्रयिभावेना- _ र छुँ 
लंकारत्वस्य ळोकवदू व्यवस्थानात्‌ । | बक... ४ | 
अलंकार्योलंकरणभाव [ काव्य में भी ] आश्रयाश्रयिभाव के आधार ही ठोक उसी प्रकार सँग ' | 
होता है जिस प्रकार लोक में, अतः 'रक्तच्छदत्वस? इत्यादि पद्य में यह [ शेष ] दो अथौ पर 
आश्रित रहने से अथं का अलंकार है। इसके विपरीत "नाळ इत्यादि स्थळ में दो शब्दों पर आश्रित - 
रहने से यही शब्द का अलंकार है । यद्यपि अर्थ भिन्न हो तो शब्द भी भिन्न होता है? इस सिद्धांत ज्य ह 
के अनुसार 'रक्तच्छदत्वम? इत्यादि में भी यह [ इलेष ] शब्दाभ्रित ही माना जा सकता दै तथापि... 
यह शब्दभेद सिद्ध करने पर सिद्ध होता है, प्रतीति तो होतो है एक रूप से ही । इस कारण यहाँ... 
[ काव्य में प्रतीति का सारा खेल हैं अतः इसको दृष्टि से ] शब्दभेद नहीं है। भौर इसीलिए कए प्रथम अम _ ज 
इलेष में दो अर्थी का [ एक ] शब्द में इलेप = जोड़ उसी प्रकार है भिस प्रकार एक वन्त में दो फलों ट 
का होता है, जब कि दूसरे इछेष में स्वयं शब्दों का दी रेष = बोड रहता है, ठीक उसी प्रकार | 


प्रकार | र ऱ्य अ टेक नहो | स ८ “छ बु 8 जज 
जिस प्रकार अतु = लाक्षा और काष्ठ = लकड़ी का। [ मम्मट का ] यह कहना रक नहीं हे कि यम 
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३०६ अलङ्कारसघंस्वम्‌ 


_ [ अभंग ] भेद में भी [ इलेप ] शब्द का ही अलंकार है क्योंकि उसका रहना न जा 
रहने न रहने पर निर्भर है इसलिए उसके प्रति शब्द ही हेतु दै, और भंकार का 
त्वेन व्यवस्था हेतुहेतुमद्भाव के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि अन अ 
लौकिक अलंकारों के समान ही आश्रयाश्रयिभाव को लेकर ठद्राइ जा सकते हे [ देतुदेतुमदू' 


भाव को लेकर नहीं ] । 
विमशिनी 


ननु च “यावन्त पुवमर्थाः स्युः शब्दास्तावन्त एव हि” इस्याद्यक्त्या रक्तच्छुदस्वमिस्या- 
दावपि शढददयाश्याच्छुब्दालकार एवाय तस्कथमन्यथोक्तमित्याशङ्कयाह- यथपीत्यादि | 
एकतावसायादिति । रक्तच्छुदत्वादेः प्रयत्नादिभेदं विना साइश्येना्थद्वयामिधानात्‌ । अत- 
ओति । अर्थद्दयस्य शददृद्वयस्य च रिलिष्टस्वात्‌ । पूर्वत्रेति । रक्तच्छुद॒स्वमित्यादी शाब्दस्य 
घृन्तस्थानीयस्वात्‌ । अपरत्रेति नाळमित्यादौ । जतुकाष्ठन्यायेनेति परस्पर संवलितत्वात । 
पूर्वत्रेति रक्तच्छुदत्वमित्यादी । अन्वयन्यतिरेकाभ्यामिति । रक्तच्छुदस्वमित्येव शब्दे स्थिते 
श्लेषः शाव्दपरिवर्तने तु छते न श्लेष इस्यत्रापि शब्दुहेतुकस्वाददर्लकरस्वमेवेत्यथः ! 
आश्रयाश्रयिभावेनेति । न पुनरन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ । ताभ्यां हि यस्य यद्धेतुकरवं तस्य 
तस्कार्यस्वं स्याज्ञ पुनस्तदळंकारस्वम्‌। लोकवदिति। ळोके हि यथा कर्णाश्रितः कुण्डलादिः 
कर्णालंकार उच्यते न पुनः झुवर्णकारणहेतुकस्वात्तदळकारः । 


“शब्द उतने ही होते हैं जितने अर्थ? इत्यादि वाक्यों के अनुसार 'रक्तच्छदत्वस? इत्यादि में 
भी यह इलेष शब्द का ही अलंकार है क्योंकि वहाँ भी यह दो शब्दों पर आश्रित हे । फिर 
आप इसके विपरीत इसे [ अर्थाश्रित ] क्‍यों वतला रदे है!- इस शंका पर उत्तर देते हैं-- 
'य॒यपि- इत्यादि । 'एकतावसायाव' = “प्रतीति में एकता का ज्ञान-इसलिए कि 'रक्तच्छदत्व' 
आदि शब्दों में प्रयत्न आदि के भेद के बिना एकरूपता ( साइश्य ) के आधार पर दो अथो का 
कंथन होता दै । “अतश्च = और इसीलिए? = अर्थात्‌ दो अर्थ ओर दो शब्दों के दिलष्ट = जुड़े 
हुए होने से । पूर्वत्र = प्रथम में - रक्तच्छदत्व इत्यादि में क्‍योंकि वहाँ शब्द रहता है बृन्ततुल्य । 
अपरत्र दूसरे में 5 'नालम्‌? इत्यादि में। “जतुकाष्ठन्यायेन! = लाख भोर काष्ठ के समान एक 
दूसरे में चिपके रहने से । पूत्र = प्रथम में = 'रक्तच्छदत्व' इत्यादि में ।,अन्वयव्य तिरेकाभ्याम= 
“एक के रइने पर दूसरे का रइना और न रहने पर न रहना? = 'रक्तच्छदत्व' इसी शब्द के 
रद्दने पर इलेप रहता दे, इस शब्द के बदल देने पर इलेष नहीं रहता । इस प्रकार यहाँ पर भी 
इलेप शब्दमूलक हे अतः उसे शब्दालंकार ही मानना पड़ेगा। आश्रयाश्रयिभावेन = आश्रयाः ` 
` अयिमाव से, न कि अन्वयन्यतिरेक से । इन [ अन्वयष्यतिरेक ] के द्वारा यह सिद्ध हो सकता है 
कि जो जिससे पैदा होता है वह उसका कारये है, यदद नहीं कि वह उसका अलंकार है। 
लोकवद्‌ = छोक के समान-' लोक में जिस प्रकार कान में पहना कुण्डल आदि अलंकार कान का 
ही अलंकार [ शोभावर्धक ] कहा जाता हे न कि सुवणे रूपी कारण से उत्पन्न होने के कारण 
सुवर्णं का अलंकार [ शोमावर्धक ] । 


 विमश्चः--इलेष शब्द का प्रमुख अर्थ है जुड़ना, चिपकना, और अळंकार शब्द का अर्थ है 

झोभावधंक तत्त्व अथवा अप्रधान रूप से चमत्कारजनक तत्त्व । प्रश्‍न उठता है इळेष में अलंकाये कोन 

है । इलेष स्वयं हुआ अळंकार, भतः अलंकाये शब्द या अर्थं इन दो में से कोई एक हो सकता दै। 
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ध सभंग ओर अभंग हम दोनों इलेपों को अर्थालंकारों के प्रकरण में रखते हैं 
हर पड र सिद्ध होता है कि दोनों हो प्रकार का इलेप अर्थालंकार ही है। उधर 
क. इलेप को शब्दालंकार कहा हे अतः मम्मठ ने उसके अर्थालंकारों के बीच रखे 
४ र आपत्ति उठाई है-'शब्दालंकार इति चोच्यते, अथांलंकारमध्ये च गण्यत इति कोयं 
चयः [ नवम उल्लास ] रुद्रर के अनुकरण पर मम्मट ने स्वयं शब्दशलेप को नवम उल्लास में 
शब्दालंकारों के वीच रखा दै और अथरलेष को अर्थालंकारो के वीच दशम उल्लास में । सवेस्वकार 
गो अतिशयोक्ति को तो दो अलग-अलग प्रकरणों में रखकर वर्गीकरण को महृत्त दिया, किन्तु यहाँ 
उन्हाने वेसा नहीं किया और सभंग इलेप को शब्दालंकार कहकर भी उसे अथांल्कारो के बीच * 
रखा। विचित्रता यह है कि मम्मट द्वारा इलेप पर उठाई गई अन्य आपत्तियों का उत्तर देते | 
हुए भी वे श्त आपत्ति पर मोन हैं । वस्तुतः यह उनकी शिथिलता ही है । इस प्रकार सभंग 
इप म अलंकाये शब्द ही मान्य है । अर्थ यदद कि सभंग इलेप शब्दालंकार ही दै । 
x अभंग इलेष में अलंकाये के निर्णय की समस्या जटिल है । जटिलता इसलिए है कि निर्णायक 
प्र आचार्यो का मत एक नहीं है। उद्भट के अनुसार निर्णायक है आश्रयाअयिभाव। इस 
मत में इलेष का आश्रय ही इलेप का अलंकाय है । समंग इलेष में दो शब्दों का जोड़ रहता है 
ओर वह लाख और लकड़ी के जोड़ के समान स्पष्ट दिखाई देता है । अतः वहाँ शब्द ही इलेप का 
भाश्रय और अलंकार मान लिया जाता है । किन्तु अभंगइळेष में आश्रय का निर्णय करना 
कठिन है। अभंग इढेष में अर्थ दो होते हैं श्सलिए अर्थ के जोड़ में कोई मतभेद नहीं उठता। 
जहाँ तक शब्द का संबन्ध है इसके विषय में दो मत हैं। एक के अनुसार अभंग इलेप में यद्यपि 
दब्दों में भेद नहीं रहता अतः उनका वैसा जोड़ नहों रहता जैसा सभंग इलेप में रहता है 
तथापि एक दूसरे प्रकार का जोड़ अवश्य रहता है। वह है गाय और मैंस के दो भिन्न दूर्घा के 
मिश्रण जेसा जोड़ । फलतः उसमें जोड़ की प्रतीति नहीं हो पाती। प्रतीति न होने पर भी 
शब्दों में जोड़ शसलिए माना जाता है करि अर्थ बदलते हो शब्द भी वदल जाता दै। जेते 
मानस शब्द के दो अथ होते हैं, एक मानसरोवर तालाव और दूसरा चित्त । यथपि मू, आ, न्‌ 
अ, स्‌, अ' ये वर्ण उसी क्रम से ताळाववाचक मानस शब्द में आते हे जिम क्रम से वयात 
मानस शब्द में, जिससे दोनों मानस शब्दों के उच्चारण में प्रवलभेद नहों होता, अतः दोनों 
शब्दों में एकता की प्रतीति होती है तथापि वे दो भिन्न शब्द हैँ क्योंकि अर्थों में भेद है। 
जेसा कि कहा जाता हे--'प्रत्यर्थ शब्दा मिधन्ते ! इस सिद्धान्त के अनुसार जोड़ या इळेष का 
आश्रय शब्द ढे इसलिए इलेपरूपी अलंकार का अलंकाय॑ शब्द ही है । इस मत के प्रवर्तक आचाये है 
मम्मट । उनकी पंक्ति है-- | | 
[ का० ] 'वाच्यभेदेन भिन्ना यदू युगपद्भाषणस्पृशः । 
दिल्ध्यन्ति शब्दाः इलेषोऽसो """' `° "° ॥? कक 
[ ३० ] 'अथेभेदेन शब्दभेद? इति दराने वाच्यमेदेन भिन्ना अपि शब्दा यद. युगपदुच्चारणेन दे 
दिलष्यन्ति = भिन्नं स्वरूपमपहुवते स इलेषः। [ काव्यप्रकाश उ० ९ ]। 
¬ भर्थमेद में शब्दभेद? इस सिद्धान्त के अनुसार अर्थमेद से भिन्न हुए मी शब्द एक साय | 
उच्चारण के कारण अपना भिन्न रूप छिपा लेते हैँ तो उत्ते शब्दर्लेष कहा जाता है ।? > सा 
भर्थभेद से शब्दभेद का सिद्धान्त मम्मट के पूर्व उड्भर ने भी माना था औरकदाथा. ||| 
'एकप्रयत्नोचार्याणां तच्छायां चेव बिश्नताम्‌ । पु 


स्वरितादिगुणेमिन्नैबेन्धः दिल ष्टम्‌ । ४॥९ ॥ अर्थात्‌ 
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३५८ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


एक ही प्रयत्न से उच्चायं अत एव समान प्रतीत होते शब्दों का बन्ध श्लिष्ट = जुड़ा 
हुआ = जोड़ से युक्त कहलाता दै । 'समान प्रतीत होते! इस कथन का आधार 'अर्थभेद में 
शब्दभेद? सिद्धान्त ही दै। उद्भट के काव्याळंकारसारसंग्रह की टीका ल्धुवृत्ति में प्रतीहारे- 
न्दुराज ने भी लिखा है-- 
“अर्थभेदेन तावच्छन्दा मिचन्त इति भट्टोदमटस्य सिद्धान्तः ।' 
किन्तु उद्धट ने ऐसे शब्दों के इलेष का अलंकाय शब्द को न मान अर्थ को मान लिया-- 
“पदेः, दविविधेरथंशब्दोक्तिविशिष्टं तत्‌? 
--पद दो प्रकार के होते हैं--( १ ) एकोच्चारण वाले और (२ ) भिन्न उच्चारण बाळे । 
इनदो प्रकार के पदों से इलेष भो दो प्रकार का होता है अर्थइलेष ओर शत्र्दरलेष पकप्रयत्नो- 
'्चाय शब्दइलेप दूसरे शब्दों में अभंगइलेष ही है। इस पर मम्मट ने आपत्ति उठाई और 
कहा जब इलेष शब्द में माना [ अर्थात्‌ इलेष का आश्रय शब्द को माना ] तव अलंकार्य अर्थ कैसे 
माना जा सकता है । रहे इलेप किसी में और अलंकृत करे किसी को यह बात तर्कशुद्ध नहीं 
कही जा सकती । और इसीलिए अभंग इलेष को अर्थालंकार नहीं माना जा सकता । वह शब्दा- 
छंकार ही दे । 
एक प्रश्‍न ओर उपस्थित हुआ । यह कि अभंग इलेष में अर्थभेद से शब्दभेद मानना और 
फिर शब्द में ही इलेप स्वीकार करना कहाँ तक वास्तविक है । यह केवल शासत्रभक्ति ही है, या 
इसमें कोई यथार्थ भी है। इसका उत्तर मम्मट ने तकंशास्न की दुहाई देकर दिया । उन्होंने कहा 
अभंगइलेष में इळेष का आश्रय कोन है यद्द तथ्य अन्वय और व्यतिरेक की कसौटी से परखा जा 
सकता है। यदि शब्द के इटा दिए जाने से इलेप न हटे तो वह अवश्य ही शाब्द का इलेप न 
होगा, अर्थ का ही इळेष होगा । “रक्तच्छदस्व'-आदि अभंग इलेष के स्थलों में स्थिति ऐसी नहीं 
है । यहाँ यदि 'रक्तच्छद? शब्द के स्थान पर 'रक्तपत्र' शब्द दे दिया जाय तो इस शाब्द का अर्थ 


अमण पक्ष में लागू नहीं होगा, फलतः इलेष नष्ट हो जाएगा । विकच शब्द भी नहीं हटाया जा 
सकता । “विकेश” या 'विकसित? कहने पर एकान्वयी अर्थ ही निकलता है अतः इलेष नष्ट हो 


जाता है । इस प्रकार इलेष का आश्रय अभंग इलेष में भी शब्द ही होता है। #5. 

अलंकार सवंस्वकार और जयरथ ने मम्मट की इस तार्किकता को सहृदयता से काटने की 
कोशिश की । अन्वयन्यतिरेक को इन दोनों ने कार्यकारणभाव का नियामक माना, अळंकार का 
` नहीं । अळंकार को इन्होंने आश्रयाश्रयिभाव पर ही निर्भर मानने का पक्ष प्रस्तुत किया है। यह 
उनके अभी आए अन्थांझ से ही स्पष्ट है । लोक में जैसे केयूर का कारण सुवर्ण होदा है किन्तु वह 
अलंकार होता है भुजा का, इसलिए केयूर के अन्वयब्यतिरेक सुवर्ण के साथ रहते हैं, सुवर्ण के न 
रहने पर केयूर नहीं रहता और रहने पर रहता है, जब कि भलंकार्यालंकारभाव भुजा के साथ, 
लो केयूर का आश्रय है। फलतः अलंकार्यालंकारमाव आश्रयाश्रयिभाव पर निर्भर माना जाना 
चाहिए। अभंगरलेष में जहाँ तक आश्रय का सम्बन्ध है इसका निर्णय करिपत शाखसिद्वान्त पर 
नहीं, अनुभव और संवित्ति पर किया जाना चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र काव्य का क्षेत्र है । संवित्ति में 


अमंगइलेपस्थल में रेत अर्थगत ही भासित होता है, शब्दगत नहीं। फलतः शब्द एक बृन्त = ' 


इंठल है, जिसमें दो अर्थ के दो फल लगे हुए हैं । 


फल दो हों तो दृन्त को भी दो मानने कौ नासमझी कोई नहीं करता । वृन्त के एक होने से 
उसमें इलेष या जोड़ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्‍न फळ में ही उठ सकता है क्योकि दैत 
बही हे । फळतः इढेष अथो में दी है। अर्थ ही रलेष के आअय हैं। अथै ही इलेष के अलका हैं । 
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शळेषाळङ्कारः ३५९. 


इलेष अर्थ का ही अलंकार है। औ 
रसचभी यदि आइलेप : 
सास समुर का नहीं माना जा सकता । दै । बहू और बेटे यदि आशेव करें तो उसे अळंकार 


निश्चित ही इन आचार्यों के तके सुन्दर और 
कौ सिद्धि अवश्य ही शास्त्रमक्ति है । र सम हैं। आतीतिक मेद मानकर शब्द में हेष 


मम्मट के अन्वयव्यतिरेक पक्ष, का पुनर्वीक्षण करने पर 
डे | कुछ और भी विवद्वत 
हैँ । अन्वयव्यतिरेक अल्कायांलंकारभाव के लिए भी अत्यन्त उपेक्षणीय नर है। न 


एक विचारणीय तथ्य है कि शब्द के बदल देने पर अभंगइलेष क्‍यों समाप्त दो जाता है। आश्रयाः | 


अविभाववादी उक्त दोनों भाचाये इसका उत्तर यह देंगे कि शब्द के साथ ३लेष का कारणकायं- 
भाव सवन्ध हं । अर्थों का इलेष संभव नहीं होता जब तक रक्तच्छदत्व आदि उभयान्वयी शब्द का 
प्रयोग नहीं होता । फलतः दवयर्थक शब्द दी विभिन्न अर्थो के इलेष का कारण हैं। अर्थ यह 
कि इलेष अर्थौ में ही रहता है तथापि वह तव तक संभव नहीं होता जब तक़ विशिष्ट शब्द का 
प्रयोग न हो । इस प्रकार अन्वयन्यतिरेक से अभंग इलेष में कारण तो शब्द दी सिद्ध होता दै 
तथापि इल्प रहता अथौ में ही है। सुमित्रा के गर्भ में लक्ष्मण ओर शघुष्न जुड़े हुए थे। सुमित्रा 
एक ही थी । शाघुष्न के लिए दूसरी और लक्ष्मण के लिए दूसरी नदी । इसीछिए इलेप--जोड़ 
केवल लक्ष्मण और शाबुध्न में ही था, कारणभूत सुमित्रा में नहीं। अन्वयव्यतिरेकवादी 'की ओर 
से यह कहा बा सकता है कि दो विभिन्‍न अयो में इळेष उत्पन्न करने कौ जो क्षमता 'रक्तच्छदत्वः 
आदि दयर्थक शब्दों में रहती है वह क्षमता अपने आप में कोई विशिष्ट घम है या नहीं। उससे 
कोई चमत्कार काव्य में जाता है या नहीं । अवश्य ही वह चमत्कार में अंशतः प्रयोजक हे । 
इसके अतिरिक्त अमिन्नानुपूर्वीक अतएव एकप्रयत्नोच्चाये शब्दों में यदि वास्तविक भेद नहीं 
रहता ओर उनका इलेष एक प्रातिभासिक या कल्पित इलेष दे तो ऐसे शब्द से प्रतीत दो अर्था का 
इलेष वास्तविक हे इसमें भी क्या प्रमाण । एकशाब्दवाच्य होने से उनमें सहसा भेद लक्षित नहीं 
होता केवळ इतना ही अनुभवसि दे । दोनों शब्द जुड़े रहते हैं यह नहीं। और यदि ऐसा 
कोई इलेष अभंगइलेष के अर्थो में रहता है तो वह समंग इलेष के अथौ में मौ रहता हो हे। तब 
सभग इलेषको उभयालंकार क्यों नहीं माना जाता । यदि यह कद्दा जाय कि सभंग इळेष में शब्दों 
के जतुकाष्ठठत जोड़ के कारण अर्थो में जोड़ रता, अयाँ का जोड़ वहां स्वाधीन नहों 
होता तो यही बात अभंग इलेष में कही जा सकती है। वहाँ भी भर्थश्‍ळेष शब्दइलेष पर निर्भर है 
केवल जतुकाऽवव शब्दों में छेष ही वहाँ लक्षित नहीं होता । तब यदि शब्द के कारण होने से 


समंगइछेष में इलेष शब्द का अळंकार है तो अभंगइलेष में भी कारण होने से इलेष को शब्द 


का ही अलंकार क्यों नहीं माना जा सकता । एक बात और | यह कि अलंकार्य अलंकार का 
आश्रय ही हो यह आवश्यक नहीं है। यदि वाक्यार्थ में भावादि सामग्री नहीं हो तो उसमें 
आए रूपक आदि अलंकार नहीं माने जाते । भावादि सामग्री अळंकाराश्रय नहीं होती । अलंकारा- 
अय अर्थ होता दे और वह उससे व्यक्त होती है । इस प्रकार जब अलंकायं अळंकाराअय से भिन्न 
सिद्ध होता दै तब जिसमे इलेष हो उसी को इलेष का अलंकाये भौर उसो के प्रति इलेष को 
अलंकार मानना ठीक नहीं है। फलतः अभंग इलेष में मळे द्दी इलेष अर्था में हो तयापि अर्थ ही 
इलेष का अलंकाये हो यदद नहीं माना जा सकता । अलकायै वद होता दै जिसमें शोमा का आधान 
हो । और अभंग इलेव में भी शोभा का आधान सभंग इलेप के ढौ समान शब्द में हो होता है । 
वहाँ अर्थद्रयवाचकता से शोभा आती है अतः वह शब्द में दौ रती हे । दूसरे शब्दों में इलेप- 
अत्तिपादकता शब्द में होने से शब्द ही अलंकायं माना जा सकता दै, अथै नहीं, इसे शाखकारों 


ने 'तन्त्र' शब्द से पुकारा है.। तन्त्र का अथै एकाधिक अर्था का प्रतिपादक शब्द माना जाता हेश 
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३६० अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


फलतः अधिक अच्छा डो कि मम्मट और अल्कारसर्वस्वकार अपने वत्त आचार्यं उद्धट और 
अर्थभेदः से शब्दभेद मानने वाळे अन्य दाशनिकों का सुलाहिजा न कर अभंग इलेष के स्थान पर 


'तन्त्राळकार” नामक एक स्वतन्त्र अळंकार को स्वीकार करे । 3 
पण्डितराज जगन्नाथ तथा विश्वेश्वर ने इन मतभेद। का उन-उन आचार्या के नाम के साथ 


अनुवादमात्र कर दिया है । इन पर अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं हे । 
विमशिनी 

तत्‌ , एवं रूपस्याश्य 'निरवकाशा हि विधयः सावकाशान्विधी न्वाधन्ते' इति नोत्या 
निरवकाशश्वाश्सर्वालंकारापवादकत्व॑ केचिदाहु रित्याह--एप चेत्यादि । | 

“ज्ञो विधि निरवकाश होती हैं वे सावकाश विधियों को वाधित कर उनके स्थान पर चरि- 
तार्थ मानी जाती है? इस सिद्धान्त के अनुसार उक्त प्रकार के इस इळेष को निरवकाश मानकर 
कुछ [ उद्धट आदि ] आचार्यं अन्य सव अळकारों का अपवाद या बाधक मानते हें । ग्रन्थकार इसी 
तथ्य को प्रस्तुत करते हुए लिखते हे-- 


का "तमा ७००७. as ns 
न्न RSS hr Ft 


| सबंस्व ] | 
पष च नाप्रापेष्वलंकारान्तरेष्वारभ्यमाणस्तद्वाधकत्वेन तत्प्रतिभोत्पत्तिः | 
हेतुरिति केचित्‌ । 'येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरास्त्रीकृतः इत्यादो | 
विविक्तोऽस्य विषय इति निरवकारात्वाभावान्नान्यवाधकत्वमित्यन्येः सह 
संकरः, दुबेळत्वाद्वा बाध्यत्वमित्यन्ये । तत्र पूर्वेषामयमभिप्रायः | इह प्राक- 
रणिकाप्राकरणिकोभयरूपानेकार्थगो चरत्वेन तावत्प्रतिष्ठितोऽयमलंकारः । 
तत्राद्यं प्रकारद्वयं तुस्ययोगिताया विषयः । तृतीये तु प्रकारे दीपक भवतीति 
तावदळंकारद्वयमिदं श्ळेषविषयं व्याप्त्या व्यवतिष्ठते । तत्पृष्ठे चाळंकारान्त- 
राणासुत्थानमिति नास्ति विविक्तोऽस्य विषयः । अत पवाळकारान्तराणां 
चाघितत्वात्प्रतिभानमात्रेणाचस्थानस्‌ । येन ध्वस्तमनोभवेन” इत्यादी च 
` प्राकरणिकत्वादथंद्वयस्य तुद्ययोगितायाः प्रतिभानम्‌। एवं च सकलकलं 
पुरमेतज्ञात संप्रति सुधांशुबिम्बमिव’ इत्यादौ न गरुणक्रियासाम्यवच्छब्द- 
साम्यस्ुपमाप्रयोजकम्‌ अपि तूपमाप्रतिभोत्पत्तिद्देतुः श्छेष पचाव लेयः । श्लेष- 
राभं तु रूपके रूपकद्देतुकस्य श्लेषस्य तृतीयकक्षायां रूपक एव विश्रान्तिरिति 
रूपकेण श्लेषो याध्यते । शिळष्टचिशेषणनिबन्धनायां च समासोक्तौ विशेष्यः 
स्यापि गम्यत्वाच्छलेषस्य बाधिका समासोक्तिः । 

[ उद्भर आदि ] कुछ आचार्यो की मान्यता हैं कि यह [ इलेष ] जहाँ-जहाँ होता है वहाँ अन्य 
कोडे अळंकार अवश्य ही उपस्थित रहता है [ न अप्राप्त = इसमें आए दो निषेध आवश्यकत्व के 
वाचक हैं ] इसलिए यह अन्य अलंकार का बाधक होता है, फलतः वहाँ इलेष के कारण अन्य 
अल्कारो का आमासमात्र [प्रतिभा] हो पाता है [ अन्य अलंकार अल्कारत्वेन प्ररूढ नहीं हो पाठे]। | 

इसके विरुद्ध [ मम्मर आदि ] अन्य आचार्यो का मत है कि 'इलेष 'येन ध्वस्त” आदि 
स्थलों मे अन्य अळंकारों की वाधा से रहित है, अतः इळेष निरवकाइ नहीं है फलतः यह अन्य 
अलंकारों का बाधक नहीं है । निदान अन्य अलंकारो के साथ इसका संकर = मिश्रण हो सङ्गता हे. FE 
अथवा दुर्बल होने के कारण अन्य अळकारों के द्वारा यही बाधित माना जा सकता है ।? 
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| इनमें से प्रथम आचार्यो का अभिप्राय यह हैे--'यह तो सर्वमान्य है कि यदद ( इळेष ) 

अलंकार प्राकरणिक, अप्राकरणिक अथवा उभयरूप जो अनेक अर्थ होते हे उनको लेकर प्रतिष्ठित 
होता है ।, इनमें से प्रथम दो प्रकार के अर्थ तुल्ययोगिता का विषय हैं और तीसरा प्रकार 
दीपक का । इस प्रकार ये दो अलंकार इलेष के संपूर्ण क्षेत्र को व्याप्त किए रहते हे । इनके पीछे 
[ उपमा आदि ] अन्य अलंकार भी उठते दिखाई देते हे । इसलिए इस [ इलेष ] का ऐसा कोई 
स्थळ नहीं है जिसमें केवळ इलेप माना जा सके । इसीलिए अन्य अलंकारो को इलेष से बाधित 
मानना पड़ता हे ओर इल्ेपस्थंल में उनके अस्तित्व का आभासमात्र स्वीकार करना पड़ता है । 
[ विविक्त विषय के रूप में जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है उस ] 'येन ध्वस्तमनोभवेन ०? में भी 
दोनों अर्थ प्राकरणिक हैं अतः तुल्ययोगिता का आभास होता ही है। इस प्रकार गुण और 
क्रिया के साम्य के ही समान सकलकल [ कलकल शब्द-सहित] यह नगर इस समय चन्द्रषिम्ब सा 
[ सकलकल = सकल कला से युक्त] हो गया है' इस स्थळ में [मम्मट ने जो] शब्द के 
साम्य कोसी उपमा का प्रयोजक [ माना है वह ] नहीं माना जा सकता, अपितु यहाँ [ उस 
अंश में ] इलेप माना जाना चाहिए जिससे उपमा का तो आभासमात्र रद जाता हे। 
[ विद्वन्मानस' आदि परम्परित रूपक में ] रूपक जहाँ इळेष से युक्त माना गया है वहाँ रूपक 
इलेष से इसलिए बाधित नहों होता कि वहाँ [ पहले राजा पर हंस के रूपक को प्रतीति होती है 
तब वह ] रूपक [ मानस में ] इलेप को जन्म देता है तदनन्तर [ वाक्यार्थ को ] तीसरी कक्षा में 
रूपक कौ प्रतीति में [ वाक्यार्थं की ] विभान्ति होती दै। किन्तु समासोक्ति जहाँ शलेषयुक्त 
विशेषणों से युक्त होती दै वहाँ विशेष्य के [ शब्दतः कथित न होकर ] गम्य दने से समासोक्ति दी 
इलेष की बाधिका होती दै । ओर-- 


विमर्शिनी 


केचिदिति, उद्धटादयः । केचित्पुनर्विषयवेविक्ट्यस्य संभवाक्षिरवकाशस्वाभावान्नास्य 
सर्वाळंकारापवाद्कस्वमभ्युपयन्तीत्याहृ- येनेत्यादि । अन्यथा इति माइशाः। विविक्तोऽस्य 
विषय इति तुल्ययोगिताया अत्राभावात्‌ । सा हि द्वयोरपि प्रकृतयोरप्रकृतयोवा दिशेष्ययोः २ 
पुथगुपादाने औपम्यस्य च गस्यत्वे भवति इह तु तद्‌मावः। विशेष्ययोः प्रथगनुपादानात्‌ 2 
ओपस्यस्य 'च गम्यत्वाभावात्‌ । न ह्यत्रोमाधवस्य माधवेन तेन वा तस्य साइश्यं विच | 
च्षितम्‌। पकेनेव शब्देन शिल ष्टतयार्थद्वयस्य ग्रतिपिपादृयिषितस्वात्‌। अत्र हि परस्परनेर | 
पेचयात्‌ तयोर्माधववाक्या्थंपरामशवेछायां माधववाक्यार्थपरामर्शमात्रमपि नास्तीतिको 
नामौपम्यस्यावसरः । तस्मादेवमादावलंकारान्तरविविक्तविषयश्वाच्छल्श्तायाश्रोदुधुरक 
धरीभावेन प्रतीतेन निरवकाशः श्ळेषः। अन्येः सह संकर इति द्वयोरपि तुक्यकचताः 
प्रती तेः । वाध्यलमिति । श्लेषस्य दुब॑लस्वादळंकारान्तराणां च यळवरवात्‌। एतच्च ग्रन्यय | 
कुदेवाग्रे दशेयिष्यतीति नेहायस्तम्‌। तदेवमस्य सवाळंकारापवादकस्वं न युक्तस्‌ । अन्याः 
लंकारचदेव चाष्यबाघकभावादिदचनात्‌। एतच्चालकारसारक्वता सप्रपञ्चसु्मितीह ग्रन्थ: | 
विस्तरभयाव्‌ तथा नोक्तम्‌ । पूर्वेषामिति, उद्धराइनाम । अविप्रतिपत्ति-द्योतकस्तावः ४ 
स्छुब्दः व्याप्येति । सर्वळचयड्यापकत्देन, सर्वेत्रेवास्थ त्रिरूपर्वात्‌। ततष्ठ इति तुदय- 
योगितादीपकोपरि । अळकारान्तराणामिति उपमादीनाम्‌ उत्थानमिति । तुब्ययोंगित = (१५ 
पकास्यामपि तपप्रतीतेरुद्रेकात्‌। अत एवेति । तस्य विविक्तविषयत्वासंभवात्‌ । प्रतिभान- . 
मिति आभासमात्रस्‌ । न पुनस्तत्रेच विश्रान्तिरित्यर्थः। एतच्च यथा नोपपद्यते तथा समः | 
नन्तरमेवोक्तम्‌ । तदेवं श्वमतोपोदळनाय पूवंसन्यान्येः सह संकरो दुबळस्वादावाध्य- 
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३६२ अलङ्कारसचरुवम्‌ 


रचमिति यदुक्त॑ तदेव ग्रपञ्चयितुमेतस्कतुंकं तावदन्याळंकारबाध्यर्वं दरयति इलेपेत्या- 
दिना । तृतीयकक्षायामिति । ग्रथमकच्षायां हि रूपकप्रतीतिरेच। द्वितीयकच्चायां तु श्लेष- 
प्रतीतिः || र्ळेषस्य सर्वालंकारापवादुस्वमिच्छद्भिरष्योद्भटेर्यदन्याळंकारवाध्यस्वमेतस्योच 
तत्‌ स्वव चनवियद्धप्रायमेतेषामिति भ्वनयिएुं तदुक्तमेव रूपकसमासो क्तिबाध्यस्वसेतस्य 
अन्थकृतेह दशितम्‌ । वाध्यत इति विद्वन्मानसहंसेश्यादौ । बाधकेति उपोढरागेणेत्यादौ । 


केचित्त = कुछ उद्भरादि आचार्य । किन्तु [ मम्मट आदि ] कुछ [ आचार्यं ] इसे अन्य सव 
अल्कारों का अपवादक नहीं मानते क्योंकि वे इसे निरवकाश नहीं मानते, एतदर्थ वे इसका 
स्वतन्त्र [सर्वालंकार रहित] विषय बतलाते हैं । इस तथ्य को लिखते हुए कहते हैं--'येन ध्वस्त०! 
इत्यादि । अन्ये = अन्य मुझ जेसे [ अर्थात्‌ स्वयं ग्रन्थकार जैसे ]। "चिचिक्तोऽस्य विषयः = 
“इस इलेष का अळंकारान्तरशन्य विषय” क्‍योंकि यहाँ [ 'येन ध्वस्त’-पद्य में ] तुल्ययोगिता 
नहीं है । वह तब होती है जब केवळ प्रकृत या केवळ अप्रकृत विशेष्यो का पृथक्‌-पृथक्‌ उपादान हो 
तथा साइइय गम्य हो । इस [ येन ध्वस्त ] पद्य में उस [ तुल्ययोगिता ] का अभाव है क्योंकि 
यहाँ बिशेष्यां का उपादान पृथक्‌ नहीं हुआ है तया साइश्य गम्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि 
इस पद्य में उमाधव [शंकर] का माधव से या माधव का उमाधव से साइइय विवक्षित दो । यहाँ तो 
दोनों अर्यो का एक दी शब्द के द्वारा शिलष्टरूप से प्रतिपादन अभीष्ट है। यहाँ तो उन [दोनों 
पक्षों ] में परस्पर निरपेक्षता होने से जब उमाधव-सम्बन्धित वाक्यार्थ की प्रतीति होती है तव 
माधववाक्याथ का परामशमात्र तक नहीं रहता । तव यहाँ साइश्य का अवसर ही क्या हो 
सकता दै । इस कारण ऐसे स्थलों में इळेष अन्य अळंकारों के स्पशे से रहित रहकर विद्यमान है, 
तथा यहां श्लिष्टता प्रमुख रूप से परिलक्षित दिखाई दे रही है फलतः इसे निरवकाश नहीं कहा 
जा सकता। अन्येः सह संकरः-अन्यों के साथ संकर?--क्योंकि दोनों समानरूप से प्रतीत होते है । 
बाध्यत्वस्‌ = बाध्य दोना’ = क्योकि इलेष दुवंल होता है और अन्य अळंकार प्रबल । इसे स्वयं 
अन्धकार ही आगे दिखलाएंगे इसलिए इसके विवेचन पर यहां श्रम नहीं किया जा रहा | तो 
इस प्रकार इस [ इलेष ] का सभी अळंकारों को बाधित कर उनका अपवाद माना जाना ठीक नहीं 
दै। क्योकि[ उपमा और रूपक भादि ] अन्य [ स्वतन्त्र] अलंकारों के ही समान वाध्यवाधक- 
भाव [ तथा स्वतन्त्र विषयता ] आदि दिखाई देते हैं। इसका विस्तृत विवेचन अळंकारसांरकार 
ने कर रखा है । इसलिए उतने विस्तार के साथ यहाँ विवेचन नहीं किया जा रहा। इससे ग्रन्थ 
हि का भी भय था [इससे स्पष्ट है कि विमशिनीकार मूल के विरुद्ध मम्मट के समर्थक 
] पूर्वेषास्‌ = प्राचीन = उद्धट आदि । तावत-शब्द इस बात का योतक है कि इस विषय में 
विपक्षी को मी आपत्ति नहीं दै । ब्याप्स्या = व्याप्त कर = लक्ष्य के स्वदेश में व्याप्त होने से क्‍योंकि 
तीन रूपका यह [ इरेष या अर्थ ] सवंत्र किती न किसी रूप में दिखाई देता है। तत्पृष्ठे = 
उसके पीछे अर्थांत तुस्ययोगिता और दीपक के ऊपर । अळंकारान्तराणाम्‌ = अन्य अलंकारो 
का अर्थात्‌ उपमा आदि का । उत्थानमिति = क्योकि उन [ अन्य अलंकारो ] की प्रतीत्ति तुर्य 
योगिता और दीपक से ही उठती है। अत्तएुच = इसीलिए अथात विविक्तविषयता = स्वतन्त्रः 
क्षेत्र न होने सै । प्रतिभानम्‌ = आमासमात्र । अर्थ यह कि विभान्ति उसौ में नहीं होती । किन्तु 
वह तथ्य बिस प्रकार सिद्ध नहीं होता वह अभी अभी कहा जा चुका है। इस प्रकार अपने मत 
के समर्थन के छिए पहले जो कहा है कि--'इसका अन्य अलंकारों के साथ या तो संकर रहता है 
या फिर दुर्बळ रहने पर अन्य अलंकारों से बाधित, इसी को और अधिक विस्तार में प्रतिपादित 
करने के लिए अब यह बतलाते हैं कि यह अलंकार अन्य अलकारों को वाध देता दहै--श्लछेष- 
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इत्यादि के द्वारा । 'तृतीयकछायास्‌--तृतीय कक्षा में? > प्रथम कक्षा में रूपक 

हे । इलेप को प्रतीति होती है द्वितीय कक्षा में । 'उद्धटानुयायी आचार्य भर 20200. 
सभी अलंकार्रो का बाधक वतलाते हैं ओर दूसरी ओर वे ही कुछ अलकारों से उसे बाधित होता 
हुआ भी बतलाते हैं, यह उनके द्वारा अपनी मान्यता का ही विरोध है?--इस तथ्य को ध्वनित 
करने के छिए उन्हीं [उद्धट आदि ] के द्वारा प्रतिपादित इछेष का रूपक ओर समासोक्ति से 
वायित होना अन्धकार ने यहाँ दिखलाया । बाध्यते = वाधित होता हे- 'विद्वन्मानसहंसः 

इत्यादि [ दिलष्ट परम्परित रूपक ] में । बाधिका - उपोढरागेण? इत्यादि पयाँ में । 


विमर्श--'नाप्राप्ते' = का मूल 'थेन नाप्राप्ते य आरभ्यते स॒ तस्य बाषकः-यहृ है । इसमें 
येन की तृतीया का अर्थ है क्त्व, प्रतिषेषद्वय का अर्थ है आवश्यकत्व, क्त प्रत्यय का अथ है भाव । 
इस प्रकार न्याय को भाषा में इस वाक्य का अर्थ निकलेगा- 

'यत्कतृकावशयप्राप्तौ य आरभ्यते स॒ तस्य बाधक? । पुनः येन के 'यत”-शग्द का अर्थ है 
व्यापकत्व और यः इसके यत्‌ शब्द का अर्थ है ब्याप्यत्व । अतः न्याय की भाषा में 
अर्थ होगा-- 

“व्यापकस्यैव स्त्र प्राप्तौ निरवकाशो व्याप्यरतं [ ब्यापक ] बाधते ।-- 

इन्हीं तथ्यों को अन्थकार ने 'नाप्राप्तेषु आरभ्यमाणः तथा “व्याप्टयाः--इन अंशों दारा सूचित 
किया था । पण्डितराज ने इलेष पर उद्धट का मत इसी प्रकार स्पष्ट किया है- अत्राहुरुद्वटाचार्या:- 
थेन नाग्रासे य॒ आरभ्यते स तस्य बाधकः? इति न्यायेनालंकारान्तरबिषय एवायमारम्यमाणो5ल- 
कारान्तर वाधते ।? यह उद्भट के मत का अळंकारसवस्व पर भागित भावानुवाद मात्र है। उद्भट 
की उक्ति इस विषय पर ऐसी है-- 

"दिष्टम्‌, अळकारान्तरगतां प्रतिभां जनयत्‌०? (४५९, १०। 

-निछ्ट अलंकारान्तर को प्रतिमा उत्पन्न करता है। उद्भट ने इस विषय में इससे अधिक 

कुछ नहीं लिखा । केवल उदाहरणमात्र प्रस्तुत कर दिए हे-- 
'्रभातसन्ध्येवा स्वापफळलब्षेदितप्रदा'- 

¬ पार्वती प्रभात सन्ध्या के समान थीं-अस्वापफलळष्पेद्दितप्रदा = [ पार्वती-न, सु आप 
फल = दुलेम फल पर लुब्धको शंद्दित = अभीष्ट फल देने वाळी तथा प्रभात 'सन्ध्यास्वापफल = 
निद्राफल अमपरिद्दार पर छुब्धस्वाप फल लुब्ध, तद्धिज्ष अस्वापफललब्ध उसमें दित = हितकारी 
अदृष्ट उत्पन्न करने वाली ] इसी प्रकार 

*अविन्दुसुन्द्री निर्यं गलढ्ळावण्य बिन्दुका? 

¬ पावेती अविन्दुसुन्दरी भौ थी और उनसे लावण्यविन्द झरते रहते ये [ विरोध ], [ परिः 

हारार्थ- ] अप्‌ = जल उसमें प्रतिबिम्बित जो इन्दु = चन्द्र उससी सुन्दरी । 

प्रथम में उपमा ओर द्वितीय में विरोधाछंकार हैं। उद्भट के अनुसार उनका अस्तित्व प्रात्तिभासिक 
मात्र है । वास्तविक सत्ता इलेष की ही है। परन्तु उद्भट ने अपनी इस मान्यता की पुष्टि में 
कोई हेतु नहीं दिया । आनन्दवधंनाचाये ने इते इसी रूप में स्वीकार कर किया । उन्होंने ध्वन्यालोक 

के द्वितीय उथोत में इलेष को उपमा व्यतिरेक, विरोध आदि अलंकारो से पुष्ट होता हुआ कहा 


है ओर वहीं 'येन ध्वस्त०? पद्य प्रस्तुत कर यह भी कइ दिया दै कि इलेष वहाँ होता है जहाँ 


दोनों अथे अभिधा द्वारा कथित होते हैं साथ ही वशाँ यदि अन्य कोई अळंकार भी वाच्य होता हो 
तो वहाँ इळेष ही माना जाना चाहिए--'वस्तुद्दये शब्दशक्त्या प्रकाशमाने इलेष:, तथा -- यत्र 


शब्दशवत्या साक्षादलकाराम्तरं वाच्यं सत्‌ प्रतिभासते स सर्वः इल्ेपविषय? । [ पु० २३५-३३ 
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; । आनन्दवर्षनाचाय के दी समान महिमभट ने भी उद्धट के मत को स्वीकार 
हर छ्या क व्यक्तिविवेक के द्वितीय लम म की सीमा निर्धारित करते हुए और 
अ [च्यावचन दोष बतलाते हुए लिखा ६ | 
धन्यो इलेपः तत्र तदलंकारनिवन्धः तमेव इलेषमभि- 

व्यनक्ति, न तु तस्य विषयमतिक्रामति ।? [ ४० २०१ चौ० सं २०२५ ] ह 
जहाँ जिस अळंकार का आमास मात्र कराने वे लिए को गई ज द द & च 
वहाँ वह अळंकार उसी इळेष को अभिव्यक्त करता है, उस [ इलेप ] के क्षेत्र म वह 
धमकता ।' इसी तथ्य को कारिकारूप में उपनिबद्ध करते हुए न्दे लिखा -- 
ध्यदलंकारव्यक्त्ये ये शब्दास्तदितरो$पि तरेव । 
व्यज्येताल्पतरेयंदि तदसौ गृह्येत लाघवान्नान्यः ॥' 

व्यक्तिविवेक की टीका में भी अळंकारसबेस्वकार ने इलेप को निरवकाश Rss अन्य 
अलंकारों का बाधक ही माना है--'उपमोत्यापिते इळेपं नोपमा इलेप॑ बाधते, तस्य विविक्तविषयत्वा- 
भावात , इलेपस्तु तां बाधते इति युक्तम्‌ 7 [ द्र्टग्य-इ० २९६ च० से० नवीन संस्करण ]। हि 

आनन्दवर्धनाचार्य ने इळेष के विचार के पूर्वे अस्पष्ट स्वर में इलेष को अलंकारान्तर से पे 
बतलाया था । मम्मट ने उसे पकड़ लिया । और उदूभट के मत के विरुद्ध इरुष को अन्य अलंका 


~ 


द्वारा बाध्य वतलाने हेतु अपेक्षित भळंकाराम्तर से इलेप का पार्थक्य वतलाते हुए उन्होंने-- 
देव ! त्वमेव पातालमाशानां त्वं निवन्धनम्‌ । 
त्वं चामरमरुद्भूमिरेको लोकत्रयात्मकः ॥' 
__यइ पद्य उद्धृत किया । इसका अर्थं हे--हे राजन्‌! आप छोकत्रयात्मक हैं, आप ही 


“पातालम्‌? [ पाताळ = नागलोंक तथा पाता अछूम = पर्याप्त रक्षक ] हैं, आप दी आशानिवन्धन 
[ = आशा = दिशा उनके आधार पृथ्वीलोक, आशा = इच्छाएँ उनके आधार ] हैं, आप ही “चामर- 


मरुद्भूमिः [च = और अमरमरुत = देवगण तथा पवन की भूमि = स्वगे तथा चामर--चवर की 


मरुत्‌=इवा की भूमि=आस्पद = विषय जिसपर चेँवर ढुले जाते हैं ] ! परन्तु यहाँ राजा पर तीनों 
लोकों का आरोप है तथा “अन्य राजा जहाँ कोई एक कार्य करने तक सोमित हैं वहां यहद राजा 
अन्य सब कायै मी करता है अतः यह उनले उत्कृष्ट है,” इस व्यतिरेक का भी अस्तित्व है। अतः 
यहद स्थल शुद्ध इलेप का स्थळ नहीं माना जा सकता । पण्डितराज ने भी रसगंगाधर में इस पद्य 
में रूपकप्रतीति मान मम्मट का खण्डन किया है । वस्तुतः स्वयं मम्मट ने भी इस स्थळ में रूपक 
व्यतिरेक का स्पर्शी अनुभव किया था । यह तथ्य उन्हीं के इस पद्म के वाद के ग्रन्थांश से झलकता 
है। इलेष की अल्ंकारान्तररहितता के छिए अलंकारसवेस्वकार ने आनन्दवर्षनावार्य द्वारा प्रस्तुत 'येन 
ध्वस्त०! पद्य चुना । इससे मम्मट की स्थापना को बल मिला | 

मम्मट ने उद्भट के मत का खण्डन करते हुए अन्य तर्क भो दिए थे । उन्होंने कहा था “पूणोपमा 
में साधारण धर्म की निष्पत्ति नियमतः शेष से हो होगी, वहाँ यदि इलेष को दी अलंकार माना 
जायगा तो पूर्णोपमा कहीं होगी ही नद्ी-'पूर्णापमाया विषयापहार एव स्यात' । इसी प्रकार 
उन्होंने व्यत्तिरेक, विरोध, रूपक भादि अन्य भलकारों में भौ इळेष को चिष्पदक और व्यतिरेके 
आदि को ही निष्पाद्यरूप से प्रधान अलंकार माना है । 


` प्ण्डितराज जगन्नाथ ने इन दोनों पक्षों को अपनी भाषा में स्पष्टीकरण के साथ उद्‌धृतमात 


कर दिया है। उनका संपूर्ण विवेचन सवेस्वकार तथा विमशिनोकार के मतों पर आशत हे । सब" 


स्वकार उद्भट और ध्वनिकार के भनुयायौ है और विमशिनीकार मम्मट के । उन्होंने थिन ध्वस्त 
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Re हता का अभाव बड़ी वारीकी से सिद्ध किया है । पण्डितराज ने उत्त स्वीकार 
हैः रे | वस्तुतः 'येन ध्वस्त? पद्य में पुश्ययोगिता के अभाव की वात अलकार रत्नाकर से छ 
भलकाररत्नाकरकार ने सवंस्वकार के--(इह प्राकरणिका--तुल्ययोगिताया: | प्रति 
भानस्‌'--इस कथन का मावार्थ स्पष्ट कर उसका निराकरण करते हुए कहा है-- पाक 
येन ध्वस्तमनोभवेने? - त्यादौ यत्र प्रक्षतयो रप्रकृतय : सङ्दुपादानं 
तुल्ययोगितायाः अभावात्‌ । 32000 %. >> 
ता सर्वस्वकार का उक्त कथन अमान्य है ] क्योंकि तुल्ययोगिता में भप्रकृत विश्वेष्यों 
का अनेक वार कथन रहता है, एक बार कथन रहने पर तुल्ययोगिता नरा होता जज दा 
पथ में विशेष्यों का कथन एक बार ही है अतः यहाँ तुस्ययोगिता नहीं है ।' आगे कोरि प्रकोरि 
चलाते हुए उन्होंने लिखा कि यदि आवृत्ति के दारा विशेष्यों का असकृत उपादान मान छि 
जाय तो धमो का उपादान भी उसी प्रकार आवृत्ति के द्वारा एकाधिक बार मानना कछ 
उससे धर्मा में अनेकता चली आएगी । तुल्ययोगिता या दीपक केवल धमे की एकता में दी होते हँ 
अतः आवृत्ति द्वारा विशेष्य की अनेकता मानने पर भी तुश्ययोगिता सिद्ध न होगी। इस 
मम्मट, शोभाकर और जयरथ इलेष की बाध्यता स्वीकार करते हैं जवकि उद्धट मागत ली 
अलंकार सवंस्वकार अलकारान्तर की । एकतर पक्ष के निर्णय के लिए एकमात्र चमार ति 
को कसोटी माना जा सकता है । सहृदयों के अनुभव से चमत्कारनिष्पत्ति इलेप या इळेपेतर जिससे 
सिद्ध होती हो उसीको अलंकार माना जाएगा । तब निरवकाशत्व भौर सावकाशत्व के शास्रीय 
जल्प अर्किचित्कर सिद्ध दोगे । जहाँ एकाध दिलु विशेषण से उपमादि निष्पन्न दोते हों वहाँ 
उपमादि का ही चमत्कार माना जा सकता है और जहाँ 'उद्दामोत्कलिका? आदि स्थलों में अनेक 
विशेषणों में इलेप हो वहां निश्चित ही चमत्कार इलेपयोजना से होगा। फलतः वहां दळेष हो 
मानना उचित होगा । अलंकारर॒त्नाकरकार शोभाकरमित्र ने इस तथ्य को स्वीकार किया है ओर 
इलेष को पांच स्थिति में मिलता बतलाया है-- 
'प्रधानभूतालकारवियोगात सावकाशता । 
कुत्रचित्‌ प्रतिमोत्पत्तिद्देतुतं कचिदङ्गता ॥ 
कचित्‌ प्ररोहविरह्मत प्रातिमत्वं परत्र च । 
अनुप्राणकतास्येत्ति इलेषोऽयं पञ्जभूभिकः ॥? 


इलेष पांच भूमिकाओं में निष्पन्न होता है टि 

(१) स्वतन्त्र भूमिका, जहाँ अन्य किसी अलंकार का इसके साथ मिश्रण नहीं होता। >. 
[ यथा--येन ध्वस्त०'-पद्य में ] । * से बट 

(२) अन्य अलंकारो की सत्ता प्रातिभासिक सिद्ध कर रहने को भूमिका | [यथा- 'सकछ- २ 
कलम्‌? इत्यादि पद्य में ] । | EE 


PS 
श्‌ 


(३) अप्रधानता की भूमिका, [ यथा- “विष्णुका वक्षस्थल समुद्रतट के समान वनमाळाभरण २ 
है? इस वाक्य में वनमालाभरण' शब्द में वनमाळा एक माळा, वनमाछा-तटवत्ती जंगल की पात २ 
यहां इलेष उपमा का अंग है ]। ES: 

( ४ ) आमासात्मकता कौ भूमिका [ यथा--'अबिन्दुसुन्दरी०' स्थळ में विरोध की प्रधानता 
होने से इलेष की आमासात्मकता ]। | ८४ ३ सा 

(५)अनुप्राणकता की भूमिका, [ यथा समासोक्तिम])। | PF ज्र 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangol न 


= 


PE, 


३६६ अतङ्कारसवंस्वस्‌ 
विमशिनी 


एवं श्लेषस्यालंकाराणां च परस्परं वाध्यवाधकभावं प्रकाश्यान्येः सहास्य संकीणेत्व 
दशयति--इइ त्वित्यादिना । 

इस प्रकार [ उपर्युक्त ग्रन्थ द्वारा ] इलेष भोर अन्य अलंकारो का परस्पर में वाध्यवाधक- 
भाव दिखळाया । अब इलेष का अन्य भलंकारो के साथ सांकयं दिखळाते हुए लिखते हँ 


[ सचस्व ] 


इद तु 
'न्रयीमयोऽपि प्रथितो जगत्छु यद्वारुणों प्रत्यगमद्‌ विवस्वान्‌ । 
म्न्येऽस्तरेळात्‌ पतितोऽत पव विवेश शुद्ध बडवाग्निमध्यम्‌ ॥' 
इति श्लोके बिंबस्वतो वस्तुवुत्तसंभवि अघःप्रदेशसंयोगळक्षणं यत्प. 
लितत्द॑ यञ्च घडवाग्निमध्यप्रवेशस्ते दरे अपि त्रयीमयत्वसंचन्धिवारुणी- 
गमनरुपविरुद्धाचरणद्वेतुकास्यां पतितत्वाग्निप्रवेशास्यामतिशायोक्त्या इल्ेष- 
मूलया अभेदेनाध्यवसिते । सो$यमेकक्रियायोग; । तद्धेतुका च मध्ये 'अत 
एब शुद्धयै’ इत्युत्प्रेक्षा । अत्रात पवेति पराङष्टो बिरोधाळंकाराळंङतोऽथो 
हेतुत्वेनोत्प्रेक्य्यते | शुद्धयै इति च फळत्वेन। ततक्ष हेतु फलयो ठयोरप्यत्रो- 
त्येक्षा । चिरोधालंकारस्य च बिरोधामासत्वं लक्षणम्‌ । अतो विरोधासासन- 
समय एव देतुफलोत्मेक्षयोश्त्थानम्‌ ! उत्तरकालं तु बिरोधसमाथि; । 
श्ळेषस्य च सर्वालकारापवाद्त्वाद विरोधप्रतिभोत्पत्तिहेतुरयं शेषः । 
प्‌ वेद- ] त्रयीमय रूप से त्रैलोक्य में प्रसिद्ध होने पर भी सूर्य वारुणी [ पश्चिम दिशा तथा 
मदिरा ] की ओर जो.गया मैं सोचता हूँ कदाचित इसी से [ पतित होकर ओर ] अस्ताचल से 
गिरकर शुद्धि के लिए वडवागिन में प्रवेश कर रहा दै । 
इस पद्या में अधः प्रदेश से संयुक्त होना रूपी जो वास्तविक पतितत्व = गिरना है भौर 
जो वडवारिन में प्रवेश करना है ये-दोनों वेदत्रयीमय होने पर भी वारुणीगमन करने रूपी विरुद्ध 
आचरण से जनित जो पत्तितत्व तथा अग्निप्रवेश हैं उनके द्वारा इळेषमूळक अतिशयोक्ति के भाधार 
पर अभिन्न रूप से भध्यवसित हैं और यइ हुआ [ समासोक्ति का जनक सूर्य तथा धार्मिक पुरुषरूपी 
दो विभिन्न व्यक्तियों का भर्निप्रवेश रूपी ] एक क्रिया में अन्वित होना । इसके भाधार पर 
निष्पन्न होती है 'मैं समझता हूँ कि इसीसे शुद्धि के रिए? - यदद [ हेतु-फलोत्मेक्षारूपी ] उत्मेक्षा- 
इस [ उत्रेक्षाश ] में इसीसे [ भर्थात विरुद्ध आचरण करने से ] इस प्रकार परामृष्ट जो विरोधाळंकार 
है उससे अलंकृत भर्थ देतुरूप से उत्प्रेक्षित हो र्दा है भोर [ उसीमें ] शुद्धि के लिए? यहद अंश 
फळरूप से । इस प्रकार यहां हेतु ओर फळ दोनों की उत्प्रेक्षा हो रही है। ओर जो विरोधा- 
लंकार है उसका लक्षण हे विरोधाभासत्व, अतः देतु ओर फल की उत्प्रेक्षाओं का उत्थान उसी 
समय होता है जब विरोध का थाभासात्मक ज्ञान होता रहता है। बाद में तो विरोध का समा- 
घान ( परिद्दार ) दो जाता है। इधर इलेष जो है वह सभी अलकारो का अपवादक दै भतः इस 
पद्य में रेष विरोधप्रतिभोत्पक्तिददेतु होकर स्वयं प्रधान अलङ्कार है । २ 
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विमशिनी 


वडवारिनमध्यप्रवेरोऽपि वस्शुवृत्तसंभवीति चिदोषणं विपरिणामाद्‌ 
ते हे इति, बढवाग्निमध्यप्रवेशपतितत्वे । तिल बा म 
ग्रायश्चित्तात्मकाभ्यास्‌ । सोऽयमिति । यत्‌ पतितरवागिनप्रवेशयोवंश्तुतोऽन्यया स्थितयोरप्य- 
न्यथाभूताभ्या ताभ्याममेदेनाध्यवसायः । तद्वतुकेति तच्छुब्देव तश्क्रियायोगपरामर्ञः । 
फलत्वेनेति उरप्रेचयत इत्यग्रापि संबन्धः। ततश्चेति हेतुफल्योद्व॑योदव्पेदयमाणत्वात । 


'वस्तुवृत्तसंभवि? = “वास्तविक? यह चो विशेषण है इसे लिंगपरिणाम [ नपुंसकलिंग को पुंकिङ्ग 
में 'वस्तुवृत्तसंभवी? इस प्रकार बदल ] कर भन्वित करना चाहिए । ते द्वे = वे दोनों भर्थाव वडवारिन 
में प्रवेश और पतितत्व । 'पतितत्वाग्निप्रवे झान्या म? = 'पतितत्व और भग्निप्रवेश? जो ब्राह्मण्य = 
अह्मदृत्ति से च्युत होने का प्रायश्चित्त हैं । "सोऽयम्‌? = यह अर्थात्‌ मूलतः भिन्न रूप के पतितत्व 
ओर अग्निप्रवेश भिन्न रूप के उन्हीं पतितत्व और भरिनप्रवेश द्वारा भमिन्न रूप से अध्यवसाय 
तद्धेतुका = इसमें तत्‌ शब्द से उपयुक्त [ प्रवेश ] क्रिया में [दो भिन्न व्यक्तियों के ] अन्वय का 
परामश है। फळस्वेन = फल रूप से = इसमें भी उस्रेक्ष्यते = उत्प्रेक्षा की जाती है= 
संबन्ध है । ततश्च = इस प्रकार = हेतु भौर फल इन दोनों की उस्रेक्षा दो रही हे इस कारण। 


विमशिनी 


नजु विरोधाळंकारश्य विरोध पुव रूपं तस्य दुष्टस्वात्‌ कृते च समाघाने विरोध एव 


नास्तीति विरोधाळंकृतोऽथः कथमत्रोःप्रेक्षायां हेतुर्वं भजत इत्या रकूयाह--विरोधेत्याबि । 
यद्गददयति-“विरोधाभासत्व॑ विरोधः' इति। अत एच च विरोघस्याभासमात्रसारस्वादू 
यथावभास विशरान्त्य मावा प्ररोहो नापि बाघोर्पत्तिः, अपितु पैत्तिकउवडत्स्तस्भरे भिरिकः 

न्व्रद्वयावभासवदस्ति प्रत्यय इति नात्र पूवं चिरोधवोघः पश्चादचिरोघधीरिति चाक्यः 
स्यावस्थाष्वयस्‌ । नचु बाध्यनिषेधपरो नेतदेवमिति प्रत्ययरूपो बाधघो बाध्य च तथेव अतीयसे 
चेत्‌ कि तेन कृत स्यादिति चेत्‌ , स्खलद्गतित्वमिति नमः । तयाहि शुक्तिकारजतमरीचिकाः 
सलिलादिविञ्जान्तिष्विव नात्र अथमग्रव॒त्तविदद्धप्रतिभासस्व भाववाध्यविज्ञानसमुर्पुंस- 
नेन बाधकत्वसुदेति, बाधोदयेपि पैत्तिकञवलस्स्तम्मतेमिरिकचन्व्द्गयावभासवद्‌ विरुद्ध: 
प्रतिभासानिद्वत्तेः । केवलमत्र तद्वशादेवाबुपपद्चमानताकारा स्खढद्वतितेवावगस्यते । 
स्खलद्र तित्वे च प्रतिपत्तव्यवहार प्रति निमित्तरवाजुपपत्तिः। न हि पैत्तिकः स्वपित्तविकान 
राज्ज्वलत्स्तस्भद्शन मन्यमानस्तत्र दाहपाकाद्यर्यितया प्रवर्तते। तिमिरदोषं वा जानानः 


स्तेमिरिकोऽपि बहिश्रन्त्रद्वयास्तित्वब्यवहारं विधत्ते । एवं वाधोरपर्तेरबुपपद्चमानत्वात्‌ 


स्खछद्धतिस्वेन प्रतीयमानो$पि विरोधो न प्रतिप्म्रपेक्षोस्प्रेज्ञणछक्षणब्यवहारनिमित्तमाव- | 


सुपगन्तुमुत्सहते । यतो$चुपपद्यमानत्वेन स्खलद्वतित्वमुपपच्चमानस्वैन च ब्यवहारनिमित्त- 


स्वमिति परस्परविरद्धत्वादयुअवविरोधाच्च सयोः कथमेकन्न समावेशो घटते । अतश्राने म 
नेवाभिप्रायेणाह--अत इत्यादि । विरोधामासनसमय एवेति, न तु  वाधकोद्यसमय 
इत्यथः । वाघोदयानन्तर विरोधश्योत्मक्षाहेतुत्वं न युज्यते इरयुपपादित स्थितं चोखा = 


हेतुत्वं विरोधस्येति बाधोदयाए्प्रागेवान्यथानुपपत्या निश्चीयते। बाषश्य च स्वारसिकरव 


वस्तुवृत्तेः पयाो चनालम्यस्वेन द्विविघस्यापि सर्वत्रोत्तरकाळमेवोबळासः संमवति। तस्य | 


३६८ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


बाघ: ग्रागप्युखरेक्षायाः स्वाधिकारवशेन स्वरसत एुवोढ छसेत्‌ सुकी उ पारी 
न श्यादिश्यवाधित एव विरोध उत्पेक्षाया मिल लक च म ही र्‌ ससा मय 
स च समाधिरन्न दिगायर्थांधिगमादवचुध्यत इति विरोधस्य २ ऽङ्ग र 
स्योत्थानात्‌ । तथा चात्रानयोः संकीर्णत्वमान्रमेच न पुनः संकराळकारः। स छ 


न् वस्‌ । 
"ल्जातपत्नप्रकराञ्चितानि समुद्वहन्ति स्फुटपाटळ | 
विकस्वराण्यककरप्रभावाद्‌ दिनानि पानि च वृद्धिमीयुः ॥' 


अन्न श्छेपतुद्ययोगितयोरेकवाचकालुप्रवेशेन सकरः । ह्या तो बय 
मरपत्तिहेतुः रछेपोऽयमित्याह-शछेषस्येत्यादि । तेनाथः पक्त: स्वा rear 
यह्चयस्येतच्छुळोकविचार एव संकराळंकारे । अत्र प्रथसेऽध चिर 
रेपः । दुर्शनान्तरे तु विरोधश्लेषो द्वावळंकाराविति । ; क... ०: 
प्रश्‍न = विरोधालंकार का स्वरूप विरोध ही दै और बह अपने आप में दोष रूप है, फलतः 
किया जाता है, और जब परिद्दार दो जाता है तब विरोध का 
उसका समाधान [ परिद्दार ] किय नेई अर्थ अलं कैसे होगा ओ उत्प्रेक्षा में हेतु | 
अस्तित्व ही नहीं रहता । इस प्रकार विरोध से कोइ अर्थ अल्झत हदी केसे होगा का 
बनेगा ? इस पर उत्तर देते हुए लिखते दै-'विरोध०' इत्यादि । जेसा फि आगे कहेंगे विर क 
भासत्व विरोध’ है । [ अलंकाररत्नाकरकार ने “त्रयीमयोऽपिः पद्य और इपर भन 
« का मत उदधृत कर उसका खण्डन करते हुए लिखा था-विरोष में समाधान शब्दळभ्य न होकर; 
` सामाजिक की मानस अनुभूति से रभ्य होता है जो पर्याळोचनरूपा होती दै। विरोध का बाध 
हो.जाने पर मी शब्द से तो विरुद्ध अर्थ का ही ज्ञान होता रहता है। इसलिए विरोध का परिहार 
वाक्यार्थ का अंग कभी मी नहीं बनता, इसलिए यहां उत्पेक्षाप्रतीति के वाद परिहार का वाक्याथ 
में मानना ठीक नहीं। अन्त में विरोधपरिद्दार का अर्थ केवळ इतना ही दे कि विरोध प्रातीतिक 
है, वास्तविक नहीं । अन्त में परिहार का अर्थ यह नहीं है कि आरम्भ में विरोध वस्तुतः रहता दै 
आर अन्त में उसका परिद्ार हो जाता है ( द्र० ५० ९२, ९३ पूना संस्करण )। इसीको व | 
करते हुए किन्तु अलंकारसवेस्वकार के मत का समर्थन ( खण्डन नहीं ) करते हुए विमर्शिन छ 
कहते हैं-- ] और इसीलिए [ ग्रन्थकार के मत में ] विरोध के अभासमात्ररू- होने से उस 
प्रतीति पर्यवसान में भारम्म जैसी नहीं होती, फलतः न तो वह प्ररूढ ही हो पाता और न उसका | 
परिहार ही होता अपितु यहाँ पित्तरोग से पीड़ित को जेसे जळते अग्निस्तम्भ दिखाई देते ह | 
अथवा तिमिररोग से पीडित को दो चन्द्र, वैसे ही दो अर्था कौ अतीति मात्र होती है। इसलिए | 
न तो यहाँ पहले विरोध का [ आभास रुप में ज्ञान न होकर विरोध रूप में दो] शान होता ` _ । 
और न बाद में अविरोध का शान होता, जिससे वाक्याथै को दो भागों में विभक्त किया जा सके / 
[ प्रन ] बाथ 'यद्द ऐसा नहीं है! इस प्रकार के ज्ञान का नाम है। इससे बाध्य अथ का 
निषेध हुआ करता दै । यदि यहाँ बाध और बाध्य दोनों की हो वैसी [ छिचन्द्र आदि जैसी ] 
प्रतीति मान ली जाय तो उससे क्या होगा ? [ उत्तर = ] इसते विरोध का ज्ञान केवळ अभासा- 
त्मकमात्र सिद्ध होगा । [ विरोध पूर्णतः कट नहीं जाएगा ] विरोधालंकार के विरोध के परिहार । 
में जो बाधकता होती दै वह पहले से दो रद्दे आभासात्मक विरुद्ध शान रूपी बाध्य को उखाडकर 
नहीं होती जैसी कि युक्ति में दो रही दै या मरुमरीचिका में होती जल की आन्ति में। यद्वातो | 
बाध की प्रतीति हो जाने पर भी विरोधामासरूपी बाध्य अथं इरता नहीं दै जैसे पित्तव्याधिबाले | नै 
के समाने से असत्य रूप से विदित होने पर भी अग्निस्तम्भ नहीं हटता या तिमिररोग वाले शु 
के सामने से चन्द्रद्नेत । यहां केवळ इतना होता है विरोध में अनुपपद्यमानता [प्ररूढ न दो ईं डु 
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_के हो आधार पर इस [ विरोध ] को निष्पत्ति होती हे। तो (स प्रकार [ त्रयीमयोऽपि ] इस 


श्ळेषालङ्कारः ३६९ 


पाना ] भा जाती है वह मी इसलिए कि केवल [ परिहार, समाधान ] की उपस्थिति के कारण 

ही । इस आयासात्मकता, स्खळ्द्गतिता या अनुपपद्यमानता से छाम यह है कि विरोधश्ञान 
बोद्धा की प्रवृत्ति का कारण नहीं बन पाता । ऐसा थोड़े ही है कि पित्त का रोगी यह जानते हुए 

कि उते जो अरिनंस्तम्म दिखाई दे रहा है वह विकार के कारण दिखाई मर दे रद्दा है उसका 
वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उस अग्निस्तम्म में कुछ जलाने या कुछ पकाने पहुँच जाता दो अथवा 
तिमिर रोग का रोगी तिमिर-विकार को जानते हुए भी [ अपनी अभासात्मक द्विचन्द्र प्रतीति से ] 

बाहर मी दो चन्द्रों का अस्तित्व जतळाता फिरता हो । इस प्रकार बाध [ परिद्दार ] उत्पन्न हो जाने 

के कारण विरोध वास्तविक सिद्ध नहीं हो पाता । वह अभासात्मकमात्र सिद्ध होता दै । और इस 

रूप म॑ प्रतीत होता रहने पर भी विरोध बोद्धा के मानस में उत्प्रेक्षारूप व्यवहार का कारण नहीं 

बन सकता । बात यह है कि अवास्तविकता सिद्ध हो जाने पर आमासात्मकता, उतपन्न होती है 
व्यवहारनिमित्तता [ नहीं, वह ] सिद्ध होती है वास्तविकता सिद्ध होने पर । इस प्रकार [ अमासा- 
त्मकता तथा व्यवहारनिमित्तता ] ये दोनों धर्म परस्पर में विरुद्ध हैं और भनुभव में मी ये 
विरुद्ध हो प्रतीत होते हैं, अतः इन दोनों का एक ही स्थान पर समावेश कैसे दो सकता दै । 

इसी आपत्ति के कारण इस सब अभिप्राय से अन्थकार ने लिखा--अतः [ विरोधाभासनसमय ] 
इत्यादि । 'विरोधाभासनसमय एव = विरोध के आमासात्मक शान के समय तक दी? न कि 
बाधक [ परिहार ] के शान के समय तक। वाधोदय के पश्चात विरोध उत्प्रेक्षा को जन्म नहीं 

दे सकेगा और अनुभव में आरद्दा है कि विरोध उत्प्रेक्षा को जन्म दे रदा है, अतः मन्यथाः £ 
नुपपत्ति रूप अर्थापत्ति के आधार पर यहां वाधोदय के पहले हो विरोध को उत्पेक्षादेते मान छेना 
होगा । और [ अलंकार रलाकरकार के द्वारा प्रतिपादित ] जो दो प्रकार का वाध है ( १) वास्तविक 

ओर (२) वोडा की पर्यालोचना से प्राप्य, दोनों ही प्रकार का वदद [बाध] प्रत्येक स्थल में विरोध कौ 
प्रतीति के वाद दी हो सकता हे क्योंकि वह निर्भर दै बाध्य पर, फलतः बाच्य को पहले से विद्यमान 
होना चाहिए । ओर वह पहले से रद्दा भी आता दै । ऐसा न हो तो बाध हो दी किसका ? इसलिए 

[ अलकाररलाकरकार ने सर्वस्वकार के] “बाद में तो विरोध का परिद्दार ही हो जाता दै!-- 

इस कथन का [ हमारे द्वारा प्रतिपादित ] उक्त अर्थ नहीं समझा । [ अतः इसका खण्डन किया 

है ] अतः उन्हें [ उनके अनुयायियों को ] यहाँ ऐसा ही अर्थ निकलना चाहिए। 'यदि परिहार अपने 
भाप उत्प्रेक्षा के पहले हो जाए तो उक्त क्रम से उत्प्रेक्षा का उत्थान इी न हो, अतः विरोध परिहार 

के पूवं ही उत्पेक्षा का निमित्त वनता हुआ माना जाना चाहिए--यह है अभिप्राय बाद में तो 
विरोध का परिहार दो जाता हः--श्स कथन्न का। यहद जो परिहार है यह [ वारुणी का | दिशा 
आदि रूप भर्थ समझने पर विदित होता है इसलिए इलेप विरोध का अंग है । क्यॉकिउस[इलेष] २ 


पथ में इन दोनों [ विरोध ओर इलेष ] में संकरमात्र है, संकरालंकार नही । वह [संकरालंकार] तो 

[ यही तुल्ययोगिता के प्रकरण में उद्धृत ] 'सआतपत्रप्रकरा०' इस पद्य के अर्थ में है। क्योंकि . 
इस पद्चार्थ में इलेष ओर तुल्ययोगिता का एकवाचकानुप्रवेश संकर दै । प्राचीन आचायों ने इले 
को विरोध का बाधक [ प्रतिमोत्पत्तिदेतु ] माना है, इस तथ्य को बतळाते हुए लिखते दे-श्ळेषस्य 
इत्यादि । ग्रन्थकार ने अपने मत के रूप में प्रथम पक्ष ही प्रस्तुत किया है, जेसा कि संकराल्कार .. 
पर विचार करते समय आगे कहेंगे । इस [ त्रयीमयो पद्य ] में पूर्वाद्धे में विरोध को | 


दबाकर इलेष हौ अलंकार है | दूसरे सिद्धान्तों के अनुसार यहाँ विरोध और इलेप दोनों द व ie 
अलंकार हैं । I 
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३७० अळङ्कारसचस्वम्‌ 
विमशिनी 


०__ चे -- च्ञ ७ २ र 
तदेन स्वभतासिप्रायेणास्यालंकारान्वरवदन्याळंकारेः सह वाध्यवा थक राच संकीणत्वं 
च प्रकाश्य चाञ्दशाबस्युञ्चबाद्‌ ध्वनेविशेष॑ प्रतिपादयति--यत्र त्वित्यादिना । 


a € 
इस प्रकार अन्य अलंकारं के समान इस अळंकार का वाध्यवावकभाव तथा सांकयं अपने , 


मत के अनुसार प्रकाशित किया । अव झव्दशक्तिमूलक ध्वनि से इस [ इंलेप ] का अन्तर वतलाने 
के लिए लिखते हैं-- 


[ सवेस्व ] 


यन तु भस्तुतामिघेयपरत्ये$पि वाकयश्य हिळछपद्सदिङना वक्यमाणा- 
. शैनिष्ठसुपक्षेपापरामिधान सूचकत् सञ्च कि श्लेष उत दाव्दशक्तिमूळ- 
उचनिरिति विचार्यते - तन्न न तावच्छळेषः, अर्थद्वयस्यामन्वितश्वेनाभिघेयतया 
चक्तुमनि्टः । नापि ध्वनि, उपशषप्यस्यार्थस्य संबद्धस्यामाचाल्‌ तेन सद्दोप- 
मानोपमेयत्वस्याविवक्षणात्‌ । न चान्या गविरस्ति | दद्च कि कतब्यस्‌ | 
उच्यने --श्ळेषस्योक्तनयेनाप्रवुसे ध्वनेरेवायं विषय इति निखिइमः । तथाहि 
शब्दशक्तिमूले ४वनावर्थान्तरस्यासंबद्धत्वात्‌ संचन्धार्थमी प्य कबव्प्यते । 
ख च संबन्धः प्रकारान्तरेणोपम्यपरिहारेण यद्युणपाद्यितु शक्यः स्यात्‌ 
तत्‌ कोऽयमभिनिवेशस्तन ? उपमाध्वनौ वस्तुध्वनिरपि लंबन्धान्तरेण 
समीचीनः स्यात्‌ । अत एव -- 

'अलेकारो5थ वस्त्वेव शब्दाद्‌ यज्ञावभासते । 

प्रधानत्वेन स शेयः राब्दराकत्युज्धवो द्विथा ॥' 


इति न्यायभवनवन्धेन द्विधा शब्दशकत्युद्भच उळः। एवं प्रकृतेऽपि 
यत्र सूचनाब्यापारोऽस्ति तत्र शब्दशक्तिमूलो वस्तुध्वनियोद्धव्यः । यथा 
'सद्यः कोशिकदिग्बिजुम्मणवशादाकाशराषट्रं रखात्‌ 
= त्यकत्वा धूखरकान्तिवल्कळघरो राजास्तशेळं ययौ । 
तत्कान्ताप्यथ साम्त्वयन्स्यलिछुळश्वानेः खमुछासिमिः 
फन्द्न्तं कुसुदाकरं छुतमिव द्विपं प्रतस्थे निशा ॥? इति । 
दस्श्रिन्द्रचर्तिषण॒ अभानवर्णनाचुशुण्येन राजशब्दामिधेये5स्तमुपेयुषि 
चन्द्रे रोहिता*्वाख्यवनथसहितया उश्लीनयों वध्चा युक्तस्य हरिश्वन्द्रस्य 
राज्ञो विश्वासित्त्रसंपादितोपद्रववशात्‌ प्रातः स्वराष्ट्रं त्यकत्वा घाराणखीं प्रति 
शमनं सूचित स्यात्‌। तथा च फौशिकशब्दः प्रते इन्दोळूकयोवेतते । 
सूचनीयार्थविषयत्वेन तु विश्वामित्नवृत्तिः । चस्कलखुताभ्यां त्वौपम्यं 
सूचनीयार्थनेरपेक्येण साइशयसंभवमात्रेण विश्रमणीयम्‌। अतश्च प्रकृतेन 
सूचनीयस्य संबन्धाच्छब्द्शाक्तिसूलो वस्तुध्वनिरयम्‌ । 
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श्ळेषालङ्कारः ३७१ 


4 जहां [ नाटक आदि में] वाक्य, प्रस्तुत होने के कारण केवल अभिधावृत्ति से प्रतिपाद्य अथै 
३. अधानतया वतलाता रहता है तथापि शब्दों में इलेप [ अनेकार्थकता ] होने के कारण आगे 
क जाने वाले अर्थ को भी सूचना दे देता है जिसे [ नास्यशाख की भाषा में बीजन्यास उपक्षेपः? 
सून % अनुसार ] उपक्षेप भी कहा जाता है वहां इल्प होता है कि 
ध्वनि इस पर विचार करते है-- i 
वहां इळेष तो होता ही नहीं, क्योंकि वहां दोनों अथ॑ परस्पर में असम्बद्ध रूप में बतछाना 
अभीष्ट नहीं रहता, ध्वनि भी नहीं दोती क्योंकि [ वहां भी ] उपक्षेप्य [ सूच्य ] अर्थ प्रकृत अर्थ 
से सम्बद्ध नहा रहता अतः उसके साथ उपमानोपमेयभाव की विवक्षा नहीं रहती । तीसरी कोई 
गति है नहीं । अतः यहां क्या करना चाहिए | इस पर हमारा कहना है-- 


वहां इलेप उक्त [ अर्था में अधंवडता न होने रूप ] देतु से पहुँच नहीं सकता 
हम ध्वनि का ही विषय निश्चित करते हैं। यह इसलिए कि वी ध्वनि जी 
अर्थ असम्बद्ध ही रहता है, फलतः संवन्ध के लिए उपमानोपमेयभाव की कल्पना करनी पड़ती 
है । इतना अवश्य हे कि यदि वह सम्बन्ध उपमानोपमेयमावसम्बन्ध को छोड़कर अन्य किसी प्रकार 
से उपपन्न किया जा सके तब उस [ उपमानोपमेयभावसंबन्थ ] पर ही यह अभिनिवेश कैसा १ 
[ यहां ] उपमाध्वनि के स्थान पर वस्तुध्तनि भी किसी अन्य सम्बन्ध से समीचीन होगी । 

इसीलिए ( काग्यप्रकाशकार ने )--'अलंकार या वस्तु जहां प्रभानरूप से शब्द के द्वारा 
सासित हो रदी हो तो उसे दो प्रकार को शब्दशक्तिमूलक ध्वनि माना जाता है ।? े 

--[ काव्यप्रकाश ४३८, ३९ ] 

"णस प्रकार शब्दशक्तिमूलक ध्वनि को दो प्रकार का कहा है क्योंकि वहाँ [ शब्दों का ] वन्ध 
[ जमाव ऐसा रहता है जिस ] में दोनों अर्था के सूचक हेतु [ न्याय ] रहते हैं [ भवन = स्थान ]। 
प्रकृत में भी इसी प्रकार जहाँ सूचनाव्यापार दो वहाँ शब्दशक्तिमूलक वस्तुध्वजि जानना 
चाहिए । यथा ह्रिश्वन्द्रचरित [ नामक नाटक ] के-- 


'कौशिकदिग्विजम्मण [ कौशिक = इन्द्र, उसकी दिक्‌ = दिशा = पूर्वदिशा, उसका विजम्मण = 
प्रभात तथा कौशिक = उल्लू , उनका दिशाओं में विजुम्भण = भागदौड़ उस ] के कारण भाकाश- 
राष्ट्र आकाशरूपी राष्ट्र तथा आकाश राष्ट्र के समान ] को [रसात = ] स्वेच्छया छोड़कर मलिनः 
कान्तिवल्कल [ मलिनकान्तिरूपी मलिन वढ्कल तथा मलिनकान्ति वल्कल के समान ] धारण किए 
हुए राजा [राजा तथा चन्द्रमा ] अतिशीघ्र अस्तशैल [ अस्त वैभवद्दीनता शेळ के समान तथा 
अस्तगिरि ] को प्राप्त हो गया तो उठते अ्रमरझांकार से रो रहे कुमुदाकर को पुत्र जेते सान्त्वना 
देती हुई उसकी कान्ता [ राजमहिपीरूपी ] निशा ने भी [ वहाँ से ] प्रस्थान कर दिया ।? 

“इस पद्याथ में प्रकरण प्रभातवणेन का है इस कारण 'राजा?-शब्द से पहले तो अभिधा द्वारा 
अर्थ निकलता ऐ चन्द्रमा, भो अस्त हो रदा दै, फिर उसी 'राजा?-शब्द से महाराज हरिश्चन्द्र 
[का शान होता दै और उन ] के रोहिताश्व पुत्र को लेकर पत्नी उशीनरी के साथ प्रातःकाल 
अपना देश छोड़कर वाराणसी कौ ओर प्रस्थान की सूचना मिलती है । यर इसलिए कि “कौशिक” 


शब्द का अथे [ प्रभात के ] इस प्रसंग में इन्द्र हो सकता है या उल्ल्‌ , किन्तु [ नाटक के भाबी] 


सूचनीय [ कथावस्तु-- ] पक्ष में उसका अर्थ होगा विश्वामित्र । जहाँ तक वल्कळ और पुत्र का 


संबन्ध है उनके साथ [प्रकृत मखिनकान्ति तया कुमुदसमूह की ] उपमा मान लेनो चाहिए क्योंकि 
[ यहाँ ] साइश्य बन नाता है किन्तु उस उपमा को सूचनीय अध से असंबद्ध रखना होगा 


'कुसुदाकरं 


[ क्योकि उस पक्ष में घूसरकान्तिवस्कल का भवे मटमैला बस्कल करना दोगा और “कु 
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सुतमिव’ को “सुतं झुसुदाकरमिव? के रूप में लाकर 'कुसुदसमूह के जैसे पुत्र को? यह अर्थ करना 
होगा फलतः, प्रथम में तो उपमा बनेगी ही नहीं, दूसरे मे बनेगी भी तो उसमें चन्द्रपक्ष का उपमान 
उपमेय बन जाएगा और उपमेय उपमान ] इसी [ शब्दा की आंशिक दृयर्थकता तथा आंशिक 
साम्ययोजना के ] कारण [ तथा दोनों अर्था के केवल प्रकृत अथवा केवळ अभ्रत न हा एक के 
प्रकृत तथा दूसरे के अप्रकृत होने साथ ही दोनों के परस्पर में असम्वड न होकर ] ज 
सूचनीय [ अप्रकृत ] अथे के सम्बद्ध होने से यहां [ श्लेष न होकर ] यह शब्दशक्तिमूलक वस्तु 
ध्वनि हुई । 
विमशिनी ४ 
। [दिति उपक्षेप्यस्यार्थस्यावर्णनीयत्वातू । अन्येति श्लेषध्वनिव्यति रेक्ता। 
सिक्या चक्तुमनिष्टेरिस्यनेन । संवन्धाथमिति 
संगत्यथेस्‌ । यथा -- 
'अतन्द्रचन्द्राभरणा ससुद्रीपितमन्मथा। 
तारकातरळा श्यामा सानन्दं न करोति कस ॥' 
अन्न प्रकृताप्रकृतयोरसंवद्धाथंत्व॑ मा प्रसाउत्तीदिति नाथिकानिशयोरोपम्यं कदपनीयस्‌ । 
संबन्धान्तरेणेति यत्न याइशन विवज्षितेन। तत्रेति शब्दशक्तिमूे चनो । अत एवेति । 
आप्यं विनापि प्रकृताप्रक्ृतयोः प्रकारान्तरेण संबन्धस्योपपादुयितुं शक्यस्वात्‌। उक्त इति 
काव्यप्रकाशकृता । चन्द्र इति वण्यंमान इति रोषः। सूचितमिति शब्दशवत्या। तामेव 
विभज्य दशंयति--तथा चेत्यादिना । अतश्चेति, इस्येच शब्दशक्तेभावाव्‌। अन्न च यद्यपि 
सुतादिरूपार्थशक्तिरप्यस्ती ति चस्तुध्वनेरभयशक्तिमूळत्वमेच तथापि शब्दशक्तिरन्न स्फुटा 
स्थितेति तन्मूढत्वमेव अन्थक्कतास्योक्तम्‌ । शुद्धस्तु शब्दुशक्तिमूको वस्तुध्वनियथा-- 
'न महानयं न च बिभति गुणसमतया प्रधानताम्‌ । 
स्वस्य कथयति चिराय पृथग्जनतां जगस्यनभिसानतां दृघव्‌॥' 
अन्न केवळयेव शाब्दशकस्या सांख्यपुरुषरूपं वस्स्वभिम्यक्तम्‌ । यत्तु काव्यप्रकाशसंकेते 
अन्थक्कता चस्तुध्वनेः शब्दशक्तिमूछत्वं विन्स्यसुक्तं तढुदाइरणामिप्रायेणेचोन्नेयम्‌ । तन्न हि 
“पन्थिअ ण इत्थ सत्थर' इत्या्रदाहरणसुभयशक्तिमूल शवदुशक्तिसूळस्य वस्तुध्वनेः 
श्रीसम्मडेनो पात्तम्‌ । इह तु यथासंभवमेव चिचारितम्‌ । 
एवं स्वमतेन श्ळेपस्य यथोपपत्ति श्वरूपं प्रतिपाद्यापि प्राच्याचुरोधात्‌ पुनरपि तदीयः 
मेव मत दृरायितुमाह-इह चेत्यादि । ॒ 
सम्बद्धस्वाभावाद्‌ = ( उपक्षेप्य अर्थ प्रकृत से ) सम्बद्ध नहीं रहता क्योकि उपक्षेप्य अथे वहाँ 
वर्णनीय [ अतः प्रकृत ] नहीं रहता [ विमशिनी के निर्णय सा० संस्करण में यह पंक्ति असम्बर्थस्य 
वणै० इस प्रकार छपी है ]। अन्या = अन्य [ तीसरी ] गति = इलेष और ध्वनि को छोड़ । उक्ता 
नयेन = उक्त हेतु से= दोनों अथौं के परस्पर में सम्बद्ध होने तथा दोनों को अभिधेयरूप से 
कहना अभीष्ट न दोने से सम्बन्धाथंम्‌ = संगति के लिए । यथा 
'अतन्द्र चन्द्र [ चन्द्रमा, कपूर ] से अलंक्कत, समुद्दीप्त मन्मथवाली, और चंचल तारका [तारे 
और आँख की पुतली ] वाळी श्यामा [ रात्रि, षोडशी ] किसे आनन्दित नहीं कर देती 
--यहां प्रकत [ रात्रि ] और अप्रङ्गत [ नायिका ] में असम्बद्धता न भा जाए शस हेतु नायिका 
और निशा में उपमानोपमेयभाव की कल्पना करनी होती है । 
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सम्बन्धान्तरेण = अन्य सम्बन्ध = जहाँ जो विवक्षित हो । तत्र = वहां अर्थात्‌ शब्दशक्तिमूलक 
ध्वनि में [ अभिनिवेश केसा ]। अत पुच = इसीलिए, अर्थांत उपमानोपमेयभाव के विना भी 
प्रकृत ओर अप्रकृत का संवन्ध दूसरे प्रकार से भी सिद्ध किया जा सकता है इस कारण । 'उक्तः = 
कहा है? = अर्थात्‌ काव्यप्रकाशकार ने ! चन्द्रे = चन्द्र अथात्‌ जो «अस्तुत प्रसंग में वर्णन का विषय 
वना हुआ है । सूचित = शब्दशक्ति के द्वारा। उसी शब्दशक्ति को [ अर्थशक्ति से ] अलग कर 
बतलाते हुए लिखते हैं--तथा च-इत्यादि ` अतश्च = इसी कारण अर्थात्‌ उपर्युक्त इस शब्दशक्ति 
के रहने से। यहां यद्यपि सुतादिरूप अथी की भी शक्ति [ अन्याथ की सूचक ] है इस कारण 
वस्तुध्वनि उभयशक्तिमूलक ही है तथापि यहाँ शब्दशक्ति अधिक स्पष्टरूप से स्थित है इसलिए 
अन्यकार ने इसे शब्दशक्तिमूलक ध्वनि नाम ही दिया । केवल शब्दशक्तिमूलक वस्तुध्वनि'यद्द है 

“न तो यह [ श्रीकृष्ण ] महान्‌ [ उच्च, बुद्धितत्त ] है और न गुण [ शोलसौन्दयाँदि, सत्त्व 
रजस्तम ]'गत समता के अभाव में यह प्रधानता [ प्रमुखता, प्रकृतिरूपता ] ही धारण करता । 
यह तो संसार में निरभिमान दोकर पृथग्जन [ तुच्छ व्यक्ति, प्रकृति और बुद्धितत्त के नीचे की 
विक्कतिर्यो से पृथक्‌ पुरुषरूप ] सिद्ध होता दै । [ शिशुपालवध १५२ प्रक्षिप्त ] 


“यहाँ केवळ शब्दशक्ति के दी द्वारा सांख्यपुरुषरूपी वस्तु व्यक्त होती है । ग्रन्यकार ने काव्यः ५ 


प्रकाश-[ पर स्वरचित ]-संक्रेतर्न नामक टीका ] में [ काव्यप्रकाशकार द्वारा 'पन्थिअ ण इत्य०? 


पद्य में प्रतिपादित शब्दशक्तिमूलक ] वस्तुध्वनि का शब्दसक्तिमूलकत्व अमान्य बतलाया था वह 


केवल उन्हीं के [ उक्त] उदाहरण को लेकर वतळाया गया मानना चाहिए । वहां [ शब्दशक्ति- 
मूलक वस्तुध्वनि के] उदाहरण रूप में प्रस्तुत 'पंयिअण इत्थ सत्थरम्‌!--हस पद्य में उमयशक्ति- 
मूलकता है तथापि वस्तुध्वनि को श्रीमम्मट ने केवळ शब्दशक्तिमूलक बतलाया है। यहां [ “सदः 
कोशिक' पद्य में] जो विचार किया गया है वह केवल आंशिक संभावना को लेकर [ इस पद्म 
में आंशिकरूप से शब्दशक्ति है ओर आंशिकरूप से ददी अर्थशक्ति मी ]। 
इस प्रकार अपने मत्त के अनुसार इलेष का स्वरूप तक और युक्तियों द्वारा प्रतिपादित कर 
दिया तव भी प्राचीन आचायों की मान्यताओं के अनुसार इलेष पर फिर से बिचार करते और 
अब केवल उन्हीं प्राचीनों का मत प्रस्तुत करने के लिए लिखना आरम्भ करते हैं-- 
[ सवंस्व ] 
इह च--< 
'आकङष्यादावमन्द््रहमलकचय वक्त्रमासज्य वकत्रे 
कण्ठे छग्नः सुकण्ठः प्रभवति कुचयोदेत्तगाढाङ्गसङ्गः । 
बद्धासक्तिर्निवम्बे पतति चरणयोः स ताइक प्रियो मे 
बाळे ! ळञ्जा निरस्ता, नदि नहि सरले | चोळकः कि त्रपाझत्‌ ।॥! 


इत्यळेकारान्तरविविक्तोऽयं श्छेषस्य विषय इति नाशङ्कनीयम्‌ , अपहु- . 
तेरत्र विद्यमानत्वात्‌ । चस्तुतोऽपह्ववस्य सादश्याथेमन्न प्रवृत्तनायमपहुत्य- 
लंकार इति चेत्‌, न । उमयथाप्यपहुतिसंमवात्‌ , साइध्यपयेवला 
यिना वापहवेनापहवपर्यंवसायिना वा साइश्येन, भूतार्थापद्ववस्योभयत्र 


विद्यमानत्वात्‌ । 
“साइश्यव्यक्तये यत्रापहवोऽसावषहुतिः । 
अपहृवाय साइश्यं यत्ाप्येषाऽप्यपह्नतिः ॥! 
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इति संक्षेप: । आद्या स्वप्रस्ताव एवोदाहता, द्वितीया तु संप्रति 
दर्शिता तेनाळंकाराग्तरचिबिक्तो नास्य चिषयोऽस्तीति खर्चोलंकारापवादोऽ- 
घमिति स्थितम्‌ । 


और यहां-- 

(ज्ञो पहले तो केशां को जोरों से पकड़कर खींचता है, [ फिर ] सुँह से मुँह सटा देता है, 
जिसका स्वयं का कण्ठ बड़ा ही अच्छा होता हैं और जो कण्ठ से चिपक जाता है, जो अंग-अंग 
का गाढ आलिंगन कर कुचो पर प्रभुत्व जमा लेता है, इसी प्रकार जो नितम्बौ से सटकर पैरों 
पर पड़ा रहता है वैसा वह मेरा प्रिय है। [ सुनकर दूसरी सखी कहती है--वह इतना सब कर 
डालता है तो क्या ] वाले ! तुझे अब लाज नहीं आती £ [ प्रत्युत्तर में पूवेसखी कइती हैं ] नहीं, 
नहीं । तू बढी भोळी है, [ मेरा अभिप्राय समझी नहीं ] अरे कही चोलक [ चोली, चोल देश के 
युवक ] से भी लाज आती है । 

__इस पद्यार्थ में ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि यह श्लेप का स्थर है जिसमें अन्य 
कोई अलंकार नहीं है, क्योंकि यहाँ अपहुति विधमान है । “यहां वास्तविक स्थिति यह है 
कि यहां जो अपहृव [ छिपाव ] अपनाया गया है उसका उद्देश्य है साइश्य की निष्पत्ति, अतः 
यहां अपहुति [ साधनमात्र है वह] अलंकार नहीं हो सकती? यदि ऐसा कहें तो वह ठोक 
नहीं, क्योकि अपहुति दोनों ही प्रकार से हो सकती है; क्योंकि जहां अपहृव [ छिपाव ] 
साइश्य में पर्यवसित होता है या जहां साइश्य अपहृव [ छिपाव ] में पर्यवसित होता है वहां 
दोनों ही जगह वास्तविक वस्तु का अपहृव रहता ही हे । संक्षेप में- 

सादृश्य को ग्यंजित करने के लिए जहां अपहृव होता है अर्थात्‌ किसी वस्तु को छिपाया 
जाता है वह तो अपहुति होती ही है, अपछुति वह भी होती है जहां अपहव को व्यक्त करने के 
लिए साइश्यविधान किया जाता है ।? 


[ इनमें से ] प्रथम का उदाहरण तो [ अपहृति के ] अपने प्रकरण में दी दे दिया है, द्वितीय का 
उदाहरण यह्दी [ आकृष्या० ] पद्य है । 

इस प्रकार सिद्धान्त यह निकला कि इस [ इळेष ] का ऐसा कोई स्थल नहीं हे जिसमें अन्य 
अलंकार न हो, फलतः यद्द समी अलंकारा का अपवाद है । 


- विभशिनी 


भूतार्थो वास्तव: । संक्षेप इति प्रमेयसंचयात । आध्येत्यादि साइश्यपयेचसाय्य पहच- 
स्वरूपा। स्वप्रस्ताव इत्युपह्तिलक्षणे। उदाहतेति पूर्णन्दोरित्यादिना । द्वितीयेति 
अपहूतिपर्यंचसायिसाइश्यरूपा। प्रदुशितेति आक्ृष्यादादित्यादिना । अन्न च अन्थकृता 
र्ळेषः सर्वाळकारापवादक इति न केवल प्राच्यमताचुसारसुक्तश्च याव दपह्दवपयंवसा- 
यिसाहश्यरूपो5पहुतिमेदो5पि तन्मताडुसारमेवोक्तः । यट्वचयति--व्याजोत्ती चोत्तरः 
प्रकारो विद्यत हृत्युपक्रग्योद्धटसिद्धान्ताश्रथेण तत्तत्रोक्तमिति । अतश्चात्र ग्रन्थक्ृन्मते 
चचयमाणसाइर्या श्छेप्सूछा व्याजोक्तिः । तस्या एव वाक्यार्थीमूतस्वेन विशान्तेः । 

भूताथं = वास्तविक । संक्षेप = प्रतिपाद्य का एकत्र संयोजन होने से संक्षेप कहा [ न कि प्रति" 
पादय को सूत्ररूप में प्रस्तुत करने से ] क्‍योंकि कारिका भी अपने आपमें काफी बड़ी है]। 
आद्या ८ प्रथम अर्थात साइश्य में पयवसित होने वाळे अपहृव की अपहुति । 'स्वप्रस्ताव एव 
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अपने प्रकरण में ही? अर्थात्‌ अपहुति के प्रकरण में दौ । उदाहृता = उदाहरण दिया जा चुका 
है--पूर्णन्दोः० इत्यादि पद्य । द्वितीया = दूसरी अपहुति अर्थात अपहृब में पर्यवसित होने 
वाले सादृश्य से बनी । प्रदर्शिता = 'आक्ृष्यादो ०? सत्यादि पद्य के द्वारा । 


यहां ग्रन्धकार ने केवल इलेप को ही प्राचीन आलंकारिक के मत के अनुसार प्रस्तुत नहीं 
किया अपितु अपहृति के द्वितीय भेद 'अपहव में पर्यवसित धोने वाले साइृइय से बनने वाळी 
अपहुति’ क्षो भी प्राचीनों के मत के अनुसार प्रस्तुत किया है। जेसा कि आगे [ व्याजोक्ति 
प्रकरण में ] कहेंगे--“व्याजोक्ति में [ भपढति का ] दूसरा प्रकार विद्यमान है? यद्दां से आरम्भ कर 
वहां वह उद्भट के मत के अनुसार कहा है? यहाँ तक के ग्रन्धांश द्वारा । इसलिए उक्त [आङ्कष्या०] 
पथ में अपने मत में तो वक्ष्यमाणसाइइ्या इखेषमूला व्याजोक्ति ही अलंकार है। क्योंकि वरी यहां 
प्रधान वाक्यार्थ छे रूप में पर्यवसित होती है । 


श्लेष का पूर्वंतिहास-- 
सासइ--भामद ने इलेप को ड्लिष्ट कहा है और इलेप का वढी एक भेद बतलाया है जिसे 
“दोनों का उपादान? कइकर सर्वस्वकार ने तृतीय भेद के रूप में लक्षित किया दे। भागद के 
अनुसार केवळ विशेषणो की ही उभयान्वयिता मात्र इलेप है । भामद ने दोनों का उपादान सह- 
भाव और उपमानोपमेयभाव के द्वारा होता हुआ वतळाया दै । इस प्रकार उनका इलप अळंकारा- 
न्तरशुन्य नहा ठहरता । भाम दलेष का लक्षण रूपक के लक्षण से भिन्न 
नहीं वना सके हें। रूपक का लक्षण दी इळेष में संगत मानकर भामद ने रूपक 
से इलेप का भेद भी वतकाते हुए कहा हे--रूपक में उपमान तथा उपमेय के विशेषण 
अलग-अलग रहते हैं जैसे 'जळदःदन्ती शीकराम्भोमद चुआ रहे हें ।! इळेप में ऐसा न कुकर 
कहा जाएगा 'मार्गद्रमाः महान्तश्च छायावन्तः = मागंद्रम और वड़े छोग छाया [ छांद ओर 
कान्ति ] वाले होते हे । इसी प्रकार--“अच्छे राजा मेघो के समान उन्नत होते हे, ओर आप 
रत्नशाली और भगाध होने से समुद्र के सदश है! । इन तीनों स्यर्ला में प्रथम दुम भोर मद्दा- 
जन? दोनों का छायाशीलळता साइचयं होने से भामह के अनुसार इळेष सद्दोक्ति से अनुः 
प्राणित है, द्वितीय में उसी प्रकार उपमा से ओर तृतीय में भी उपमा से ददी अनुप्राणित है किन्तु | 
उसमें देतुदेतुमद्‌भाव कथित है जो द्वितीय में नहीं दै । इस प्रकार भामह के अनुसार इलेषके 
तीन मेद इए सदोक्तियुक्त, उपमायुक्त, देतुयुक । भामह की यद्द भेदकल्पना अत्यन्त स्थूळ 
है । ऐसे तो 'रलवाले होने से आप समुद्र हैं? ऐसा कह दिआ जाए तो तृतीय भेद रूपकानु- 
प्राणित इलूष फा जा सकता है और इसी प्रकार उक्तिमेद से इलेप के अनेक भेद किए जा 
सकते हैं । . हे 
इलेप में इलेप = जोड़ किसका होता दे यद्द प्रश्न भी भामह के मस्तिष्क से टकराया था। 
इस पर भी उन्होंने उत्तर दिया है किन्तु वह भी अस्पष्ट दै । उन्होंने कहा है--इ्लेपादेवायंवचसो।०? र 
इस इलेप में इलेप दोनों में रहता है अधे में भी ओर शब्द में भी । न 2: 
इस प्रकार भामह का इलेपविवेचन ही परवती आचार्या में तीन प्रइनों को अन्म देता है। 
शब्ददलष और भर्थइळेष का परस्पर भेद, वीनों के अल्कार्य ओर अन्य अलंकारो 
इलेप की मिश्रित स्थिति में अन्य अलंकारा का इलेप द्वारा अपवाद । 
भामद का विवेचन अपने मूलरूप में इस प्रकार दै-- 
“उपमानेन यत्‌ तत्तसुपमेयस्य साध्यते । 
गुणक्रियाभ्यां नाम्ना च छिष्ट तदभिधीयते ॥ 
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लक्षणं रूपकेञ्पीदं रक्ष्यते काममत्र तु। 
इष्टः प्रयोगो युगपदुपमानोपमेययोः ॥ 
शीकराम्भोमदसुजस्तुङ्ञा जलद दन्तिनः । 
इत्यत्र मेघकरिणां निदेशः क्रियते समम्‌ ॥ 
इळेषादेवार्थवचसोरस्य च क्रियते भिदा। 
तस्सद्दोक्त्युपमाहेतुनिर्दशात्र त्रिविधं यथा ॥ 
छायावन्तो गतव्यालाः स्वारोहाः फलदायिनः । 
मागंद्रुमा महद्दान्तश्च परेषामेव भूतये ॥ 
उन्नता लोकदायता महान्तः प्राज्यवर्षिणः । 
शमयन्ति क्षितेस्तापं सुराजानो घना इव ॥ 
रत्नवत््वादगाधत्वातु स्वमयाँदाविलङ्गनात्‌ । 
बहुसत्त्वाअयत्वाच्च सदृशस्त्वसुदन्वता ॥ ३।१४-४० ॥ 


भामह के तीनों उदाहरणा से स्पष्ट है कि उपमा आदि अन्य अलंकारों में भी अनेक शिष्ट 
विशेषणों का एक स्वतन्त्र महत्त्व है, उनमें कविकम की एक नवीन विधा और वैचित्र्य की भसा- 
धारण उदग्रता अवश्य ही निहित है।. 

वासन--इलेष का रूपक से जो अन्तर भामह ने बतलाया था उसी का अनुवाद करते 
हुए वामन ने लिखा-- 

[सूत्र ] 'स धर्मेषु तन्त्रप्रयोगे इलेषः [ ४।३।७ ] 

[ बृत्ति ] उपमानेनोपमेयस्य धर्मेषु ग्रुणक्रियाशब्दरूपेषु स॒तत्त्वाध्यारो पस्तन्त्रप्रयोगे .तन्त्रेणो- 
च्चारणे सति इलेषः | यथा--'आकृष्टामलमण्डलाग्रर० । 

[ रूपक के दी समान ] उपमान का उपमेय पर समान गुणक्रिया आदि धर्मों के आधार 
पर तत्त्वारोप हो ओर यदि तन्त्र [ अनेकार्थशब्द ] प्रयोग दो तो [रूपक ही] इलेष कहलाने 
'लगता है । उदाहरण यथा-- 

[ विमशिनी में उद्धृत ] 'आकृष्टा०? यह [ पूर्ण ] पद्य । वामन ने भागमह में प्राप्त अन्य 
अलकारों से इलेष के पार्थक्य या ऐक्य का विवाद नहीं अपनाया । उस पर पहिली वार काव्या- 
प में उद्धट ने विचार किया जिसका अधिकांश पूर्वप्रकरणों में उद्धृत किया जा 
चुका दे । 

उद्धट--उद्भट का पूर्ण इलेषविवेचन इस प्रकार है-- 

“एकप्रयत्नोच्चायाँणाँ तच्छायां चेव बिश्रताम्‌ । 
स्वरितादिगुणेमिन्नेबन्धर  शिष्टमिद्दोच्यते ॥ 
अलकारान्तरगता प्रतिभां जनयत्‌ पदे: । 
विविधेरथंशब्दोक्तिविशिष्ट तत्‌ प्रतीयताम्‌॥ ४५, १० ॥ 

इस विवेचन में 'एकप्रयत्नोचाये! पद अन्य कुछ नहीं वामनाचायै 'तन्त्र-शब्द की व्याख्या 
है। लघुविवृतिकार प्रतीहारेन्दुराज ने लिखा भौ--'ये तल्त्रेणोच्चारथितुं शक्यन्ते ते एकप्रयत्नो- 
च्चार्या: ।' तन्त्र का अर्थं करते हुए उन्होंने सूत्र भी 'साथारणं भवेत तन्त्रम? यह उद्धृत किया 


है । उद्भट कौ उक्त प्रथम कारिका अपना पूरा अर्थ देने में असमर्थ है, अतः इसका भावार्थ मम्मटा- 
चायं ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- | 


'स्वरितादियुणमेदाद्‌ मिन्नप्रयत्नोचायांणां तदभावाद भिन्नप्रयत्नोच्चायाणां च शब्दानां बन्धे ।? 
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“स्वरित आदि गुर्णो के भिन्न होने से भिन्न प्रयत्नों के द्वारा उच्चारण करने योग्य तथा 
उसके अभाव [ स्वरितादि गुणों में भेद न होने ] के कारण अभिन्न प्रयत्न,के द्वारा उच्चारण योग्य 
जो शब्द उनका बन्ध० ।7 [ काव्यप्रकाश उछास-९ ]। 


उद्भर ने जो पूर्वोदष्षत उदाहरण दिए हैं उनमें प्रतौद्दारेन्दुराज ने स्वरितादि स्वरो का 
अन्तर भी दिखळाया ओर तदनुसार अर्थमेद भी उसी प्रकार स्पष्ट किया है जिस प्रकार 
*नद्रशचु' आदि वेदिक शब्दों में किया जाता है। किन्तु उनका यह विश्लेषण छान्दससंस्कृत से भिन्न 
लौकिक संस्कृत की प्रबृत्ति से मेळ नहीं खाता । अतः मम्मट ने 'काव्यमार्गे स्वरो न गण्यते = 
काव्य में स्वर की गणना नहीं की जाती? कहकर उसे छोड़ दिया। हम भी उसका विवेचन 
आवश्यक नहीं समझते । 


रुद्ृट--भामह, वामन और उद्धट ने इलेप को शब्दगत मानते हुए उसे अर्थाल्कारों में 
गिनाया था। उद्रट ने उसे अलग-अलग भागों में विभक्त किया और शब्दइलेप के वे आठौं भेद काव्या- 
लंकार के चतुर्थ अध्याय में उन्होंने वतलाए जो मम्मट ने काव्यप्रकाश के नवम उल्लास में दिख 
लाए हैं । इस विषय में मम्मट ने रुद्रट के ही विवेचन का सारसंक्षेप कर दिया है। केवल उदाहरण 
नवीन दिए हैं । उन्होंने एक नवम इलेष भी माना दै जिसे अभन्गरछेप कहा जा सकता है। पूवत 
आठ भेद की गणना में मम्मट ने रुद्रट कौ-- 


वणपदलिङ्गमाषाप्रकृतिप्रत्ययविभक्तिवचनानाम्‌ । 
अत्राय मतिमद्धिविधीयमानो5ट्या भवति ॥? 


इस कारिका को इसी रूप में-'स च वर्णपदलिंगभाषाप्रकृतिप्रत्ययविभक्तिवचनानां मैदादष्टघा' 
इस प्रकार उद्धृत कर दिया है। रुद्रट ने अर्थइलेष को स्वतन्त्ररूप से दशम अध्याय में रखा 
है ओर उसमें इछेप को एक अळंकार नहीं अपितु एक वर्ग माना दै जिसके अन्तर्गत इन दस 
भेदों के नाम यिनाए हें--अविशेष, विरोध, अधिक, वक्र, व्याज, उक्ति, असंभव, अवयव, तत्त्व तथा 
विरोधाभास । इनमें से प्रत्येक के उदाइरण देकर अन्त में इन मेदों के संकर तथा संसृष्टि से 
निष्पन्न मेदों का संकेत भी किया । संकर ओर संसृष्टि में भी व्यक्तत्व और अव्यक्तत्व दो-दो 
भेद किए हैं। स्पष्ट ही वे इलेप को स्वतन्त्र अलंकार नहीं बतला सके और कदाचित्‌ वे भी 
उद्भट के ही समान इलेष को अन्य अलंकारो का अपवाद मानते हैं । 


इन दसों भेदों में एक खटकने वाला तथ्य यह है कि रुद्रट ने जो उदाहरण दिए हें उनमें से 
अनेक ऐसे हे जिन्हें मम्मर के अनुसार राब्दरळेष का उदाहरण ही माना जा सकता है 
यथा (दुर्योधनोऽपि युधिष्ठिर यहाँ न तो दुर्योधन शब्द ही बदला जा सकता और 
न युधिष्ठिर शब्द ही, अतः उन्हीं के साथ अत्वयव्यतिरेक होने से इलेप शब्दगत ही माना 
जाना चाहिए । [ द्र्ट्यः--रुद्र्टप्रगीत काव्याळंकार, चोखंभा संस्करण तथा दिल्ली से छपा 
चौधरी संस्करण ]। 

सम्मट--मम्मटाचाय ने इलेष की तीनों समस्याओं की ठीक व्यवस्था कर सिद्धान्त स्थिर 
किया कि समंग और अभंग दोनों ही इछेष शब्द के ही अळंकार हैं ओर उन्हें शब्दालंकार 
में हो गिनाया। साथ ही भाम, उद्धट और रुद्रट कौ नाई इळेष को अन्य अलंकारा का 
अपवाद मानने की भूल उन्होंने नहीं की । उन्होंने इलेष की स्वतन्त्रता का अनुभव किया, मळे , 
हो वे उसका उदाइरण ठीक नहीं दे सके। उनका विवेचन तत्‌ तत प्रसङ्गा में यथास्थान जे 
उद्धृत किया जा चुका है । > 
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सवेस्वकार ने इलेष का जो विवेचन किया है उसका झुकाव उद्भट की ओर अधिक है । यद्यपि 
विमशिनीकार यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहे है कि सर्षेस्वकार ने उद्भट का मत युक्तियां 
द्वारा स्पष्ट कर उदश्रृतमात्र किया है, उसे अपना स्वयं का मत नहीं माना है; तथापि ग्रन्थकार 
की प्रवृत्ति वेसी नहीं दिखाई देती । अन्वयव्यतिरेक को काटकर आश्रयाश्रयिभाव को निर्णायक 
सान अभंगइलेष को अर्थइलेप सिद्ध करते समय सवेस्वकार ने उद्भट का अनुसरण किया 
हो ऐसा नहीं लगता । “येन ध्वस्त०? पद्य में तुल्ययोगिता सिद्ध करने में स्वस्वकार उसी 
प्रकार विफल हैं जिस प्रकार काव्यप्रकाशकार मम्मट 'देव त्वमेव०? पद्य में शुद्ध रेष । इसलिए 
मम्मट द्वारा प्रस्थापित इलेव की स्वतन्त्रता भले ही उनके स्वयं के उदाहरण से सिड न होती हो, 
उनके विरोधी आचाय सवस्वकार के उदाहरण से अवश्य ही सिद्ध हो जाती है । फलतः इळेष निर- 
वकाश नहीं रह पाता । किन्तु अन्य अळंबारों में जहाँ इलेष की मात्रा अधिक रहेगी वहां भी इलेष 
को दी वाध्य मानने की ऐकान्तिकता भी अनुभवविरुद्ध होगी । फलतः “उद्दामोत्कलिकाम्‌०? 
आदि पद्यां में मम्मट को पुनविचार करना होगा । 
मम्मट के पूर्वेवत्ती आचार्य महिमभट्ट ने भी इलेप का विश्लेषण विस्तारपूवंक किया है । यह भी 
उद्धृत किया जा चुका हे । महिमभट्ट ने स्पष्टरूप से उद्धट का मत स्वीकार कर लिया है । 
स4स्वकार के परवत्तीं आचाय में से शोभाकर, अप्पयदीक्षित और पण्डितराज के मत उद्धृत 
किए जा चुके हूँ । उनके सामान्यलक्षण ये हैं-- 


शोसाकर--'विरोष्यस्यापि साम्ये द्वयोवाच्यस्वे इलेपः ।! 
--विशेषण के साथ विशेष्य भी यदि उभयार्थक हो और यदि उससे निकाळते दोनों अर्थ वाच्य 
'होते हो तो अलंकार इलेष होता है । 


अप्पय दी च्ित-'अनेकार्थशब्दविन्यासः इलेषः। स त्रिविधः प्रकृतानेकविषयः, अप्रकृतानेक- 
विषयः, प्रङृताप्रकृतानेकविपयश्च । 


पण्डितराज-[ सृ० ] 'श्रुत्येकयानेकाथप्रतिपादन इलेष: ।? 

[ वृ० ] “तच्च द्वेधा, अनेकधम॑पुरस्कारेण, एकधमंपुरस्कारेण च । आद्य द्वेधा अनेकशब्दप्रति- 
भानद्वारा एकशव्दप्रतिभानद्वारा चेति त्रिविधः । तत्राद्यः सभङ्गः द्वितीयो भङ्गः? इति वदन्ति । 
दती यस्तु शुद्ध: । एवं त्रिविधोऽप्ययं प्रकृतमात्नाप्रकृतमात्रप्रकृताप्रकृतो भयाश्रितत्वेन पुनस्त्रिविधः । 
तत्राथ भेदे द्वितीये च विशेष्यस्य दिलष्टतायां कामचारः, तृतीयभेदे तु विशेषणवाचकस्यैव छिष्टत्वम्‌ , 
न विशेष्यवाचकस्य, तथात्वे तु शब्दशक्तिमूलकध्वनेरुच्छेद एव स्यात्‌? । 

एक शब्द के द्वारा अनेक अर्था का प्रतिपादन इलेप । वह दो प्रकार का होता है । एक वह 
जिसमें अनेक धमो का ज्ञान होता है और दूसरा वह जिसमे एक धर्म का । इनमें से प्रथम दो प्रकार 
का होता है ( १ ) जिसमें अनेक शब्दों का भान होता है और ( २ ) जिसमें केवळ एक शब्द का | 
कुछ आचाय दोनों में प्रथम को समक्ष और द्वितीय को अभंग नाम से पुकारते हैं । तृतीय शुद 


[ अर्थात अर्थगत ] होता है । ये तीनों इलेष पुनः तीन प्रकार के होते हैं प्रकृताश्रित, अप्रकृताश्रित $ न र | 
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ओर उमयाश्रित । इनमें से प्रथम और द्वितीय भेद में विशेष्यवाचक पद द्वथर्थक हो यान हो 

किन्तु तृतीय में केवल विशेषणवाचक पदों में ही दयर्थंकता होती है विशेष्यवाचक पर्दो में नही । 

यदि विशेष्यवाचक में भी दयर्थंक हो तो शब्दशक्तिमूलक ध्वनि का कोई स्थान ही नहीं रहेगा ।? 
विश्वेश्वर--“उभयविशेष्यान्वितयो रेकैन प्रोक्तिरथंयोः इलेप: ।? 


दोनों विशेष्या में अन्तित अर्था की एक शब्द के द्वारा उक्ति इलेष कहछाती है । 
समासोक्ति, इलेष ओर शब्दशक्तिमूलक ध्वनि इन तीनों अनेकार्थक शब्दों द्वारा अनेक अथा 

कौ योजना रहती है, किन्तु समासोक्ति में अनेकार्थकता केवळ विशेषणवाचक शब्दों में ही रहती 

है जव कि इलेप और ध्वनि में विशेष्यवाचक शब्दों में भी । इस कारण समासोक्ति का द्वितीय अर्थ 

विशेष्यांश में पंगु रहता है । इसी प्रकार समासोक्ति और श० श० ध्वनि में एक अर्थ प्रस्तुत और 

अभिधा द्वारा कथित रहता दे तथा द्वितीय अर्थ अप्रस्तुत और व्यंजना द्वारा प्रतीत, इसमें भी 

प्रस्तुत अभिधेय अर्थ दी नियमतः पहले प्रतीत होता है, अप्रस्तुत व्यंग्य अर्थ नियमतः पश्चात » साय 

हदी द्वितीय अर्थ प्रथम अर्थ पर निर्भर रहता है । अतः दोनों में असम्बद्दता न रहकर संवम्ध दो 

रहता है । इलेप में विशेष्य और विशेषण दोनों के वाचक शब्दों में दयर्थकता या अनेकार्थकता 

रहने पर भी दोनों हो या सभी अथे रळेप के प्रथम दो भेदो में या तो केवळ प्रस्तुत होते हैं या केवल 

अप्रस्तुत, फलतः दोनों दी अर्थी का ज्ञान केवळ एक ही वृत्ति से दोता दै, अभिधा से । इसके 

अतिरिक्त दोनों या समी अर्था को प्रेतीति अभंग पदों का प्रयोग होने पर पक साथ दो जाती है 

ओर समंग पदों का प्रयोग होने पर क्रम से, किन्तु इस क्रम से किसी भी अर्थ की प्रतीति पद्दळे 

और किसी की भी वाद में मानी जा सकती है क्योंकि इन अर्था में संबन्ध या सापेक्षता का अभाव 

रहता है । गाय के सिर पर निकले श्लो के समान ये अथे परस्पर में निरपेक्ष रहते हैं । तृतीय भेद 

में एक अर्थ प्रकृत और दूसरा अप्रकृत माना जाता है तथापि उसमें समासोक्ति के समान विशेष्यांश 

में इलेप नहीं रहता, उपमा रूपक आदि के समान विशेष्यों का कथन पृथकपथक शब्दों से होता 

है। अन्तर केवळ डिलष्ट विशेषणों की अनेकता या अधिकता और एकता या न्यूनता का रहता दै | 

उपमादि में झिलिष्ट विशेषण केवल कुछ ही रहते हें जब कि इलेप में उन्हीं की भरमार रद्दती 

है। फलतः चमत्कार, उन्हीं का प्रधान दो जाता है । यपि सर्वस्वकार एक मी र्लिध्विशेषण हो तो 

इलेप दु मान लेते हैं । अलंकाररत्नाकरकार ने समासोक्ति प्रकरण में यही मेद इस प्रकार दलोकबद्ध 

किया है-- 
अ्रङ्कतस्याथवान्यस्य विशेष्यस्याभिधायकम्‌ । भू 
समानं यत्र नो तत्र समासोक्तिर्‌ , ध्वनिर्हि सः ॥ | हि 
विशेषणानां तुस्यत्वे विशेष्याणामपि कचित्‌ । किक, 
अनेकार्थाभिधायित्वे इलेपः स्यादिति निर्णय: ॥? न वल 

अलंकाररत्नाकरकार ने विशेष्य की दिलष्टता में भी जो इलेपालंकार माना है वदृर्लेषका 


A 


उत्तर में लिखा-- | कक ची 

“यदत्र प्रईताप्रकृतरलेषोदाहरणे शब्दशत्तिमूटध्वनिमिच्छन्ति प्राञ्चः तत प्रकृताप्रकतामिधान- ` 

मूलकस्यो पमादेरडंकारस्य व्यदग्यत्वाभिप्रायवम्‌ , न तु अप्रकृताथंस्येव व्यडग्यत्वासिप्रायकम्‌, 
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अप्रक्ताथस्यापि शब्दशक्त्या प्रतिपाद्चस्याभिधेयत्वावदयंभावेन व्यक्तयनपेक्षणात्‌ । यद्यपि प्रकृतेष्थे 
अकरणबलाज्झटिति बुद्धिस्थे सत्येव पश्चात्‌ तत्तदविषयकशात्त्यन्तरोन्मेपपूर्वंकमग्रस्तुतार्थः स्फुरेत्‌ , 
न चेतावता तस्य व्यङ्ग्यत्वम्‌ , शक्त्या प्रतिपा्माने सवैथैव व्यक्तचनपेक्षणात्‌ ।? 
प्राचीन आलंकारिक प्रक्षताप्रकृतो भयाश्रित इलेष के उदाहरण में जो शब्दशक्तिमूलक ध्वनि 
मानते हैं वह अभिधा द्वारा कथित प्रकृत और अप्रक्कत दोनों की व्यङ्गय उपमादि [ अलंकारो ] 
के अभिप्राय से, न कि अप्रकृत अर्थ को व्यङ्ग्य मानकर; क्योंकि अग्रकृत अर्थ अभिषा द्वारा 
प्रतिपादित होता है अतः उसे अभिधेय मानना आवश्यक है, फलतः उसको व्य्जना की कोई 
अपेक्षा नहीं हे । यद्यपि प्रकृत अर्थ के साथ प्रकरण रहता हे इस कारण उसका ज्ञान अविलम्व 
हो जाता है ओर अप्रकृत का ज्ञान उसके पश्चात्‌ होता है जब उसके विषय की दूसरी अभिधा 
का उत्थान होता है तथापि इतने भर से उसे व्यङ्ग्य नहं कहा जा सकता । जहाँ प्रतीति अभिषा 
से होती हे वहाँ व्यक्षना की कोई अपेक्षा नहीं रहती ।? 
रसगंगाधर के द्वितीय आनन के भारम्म में द्वितीय अर्थ की प्रतीति में प्रत्यायक शक्ति का 
निर्णय करते समय पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पयदीक्षित के इस मत को अपने शब्दों में अनेक 
विकल्पों और विविध उद्दापोदद द्वारा प्रस्तुत किया है । उनके उस लम्बे विवेचन का निष्कषे इतना 
ही है कि--( १ ) नानार्थक शब्द के सुनाई देते ही सभी अर्थों का शान तत्काळ अभिधाशक्ति के 
द्वारा ही हो जाता हे, क्योंकि संकेत सभी अर्थो में गृददीत रहता है, (२) इसके पश्चात यदद 
संदेह होता है कि इस शब्द का तात्पर्यं किस अर्थ में है, अर्थात्‌ इन सभी अर्था में से वाक्यार्थ के 
लिए उपयुक्त अथ कोन है, ( ३) जिसका निर्णय प्रकरणादि से हो जाता है, तदनन्तर ( ४) 
दो में कोई एक बोध होता है या तो एकार्थमात्रविपयक पुनवोंध या उसके विना ही सीपे-्सीषे 
वाक्यार्थवोध । इस प्रकार दोनों दौ अथा का ज्ञान पहले से ही अभिधा द्वारा हुआ रहता दै, 
दूसरे अर्थ में व्य्जना मानना ठीक नहीं है ।? 
पुनर्वोध मानने का संकेत अप्पयदीक्षित ने भी किया है जहाँ उन्होंने [ यहीं उद्धृत अंश में ] 
दूसरी शक्ति के उन्मेष की बात कही है । वस्तुतः जब सभी अथा का वोध पहले ही दो चुका है 
तब किसी एक अर्थ का पुनर्वोध न होकर पहले से ज्ञात उस एक अर्थ के भीतर वाक्यार्थोपयो गित्व- 
मात्र का नवीन बोध होता है, इसलिए पण्डितराज ने द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष के संशोधन के 
रूप में प्रस्तुत किया है । मम्मट आदि सभी आचार्य पुनर्वोधवादी हैं । अप्पयदीक्षित और पण्डित- 
राज का कहना है कि पुनबोंध दो या सीधा वाक्यार्थवोध, ये दोनों प्रश्‍न अनेक अथो में से किसी 
एक अर्थ से संबन्धित हैं। जहाँ तक द्वितीय अर्थ का संवन्ध है उसका शान भभिधा द्वारा पले ही 
हो चुका रहता है अतः उसमें व्यंजना मानना आवश्यक नहीं दै । हाँ भभिषा द्वारा विदित दोनों 
झर्थो के संबन्ध में अवश्य व्यंजना मानी जा सकती है। मम्मट आदि द्वितीय अर्थ का ज्ञान भी 
व्यजना द्वारा मानते हैं । तदर्थं वे ऐसा उदाहरण देते हैं जिसमें प्रकरण का ज्ञान पहले से रहता 
है । उनका कहना दै कि वहाँ अभिधा प्रकरणोपयोगी अर्थ की ही ओर प्रवृत्त हो पाती दै। वाक्याथे- 
बोध होने के पश्चात्‌ अप्राकरणिक अर्थ का ज्ञान भी होने लगता है किन्तु उसमें अभिधा क्रियान्वित 
नहीं होती क्योकि वह प्रकरण द्वारा नियन्त्रित हो जाती है। सर्वस्वकार भी ऐसा ही उदाहरण 
देते है । (सथः कौशिक०' पद्य का हुरिइचन्द्रपरक अर्थ पूरा नाटक पढ़ छेने के पश्चात्‌ पद्य को पुनः 
पढ़ने अथवा नाटक की कथावस्तु प्रसिद्ध होती है इसलिए उसका पहले से ध्यान रहने के कारण 
होता है । पण्डितराज का कथन है कि प्रकरण ज्ञान रहने पर भी यदि द्वयर्भक शब्द उपस्थित है 
तो उससे दूसरा अथे अळग शक्ति से निक्रकता माना जाना ठीक नहीं हे । प्रकरण या इससे 
उत्पन्न तात्पयंनिणय भभिधा का नियन्त्रण नहीं करते, वे किसी एक अर्थ का निर्णय करा- 
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कर वाक्यारथवोध में सहायकमात्र बनते हैं । इस विषय पर हमारा अपना 
मत हमने हमारे हिन्दी व्यक्तिविवेक की भूमिका में स्पष्ट कर दिया है। इस बिषय में हमे 
व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट का सिद्धान्त दी स्वीकार है। ब्यंजना का शाब्द्वृत्तित्व तत्त्वचिन्तन 
से परे एक निरी भावुकता है । व्यंजना के शब्दवृत्तित्व का खण्डन हमने अपने एक अन्य लेख. 
“साहित्यः संप्रदाये तात्पर्यस्वरूपम्‌? में भी किया है । देखिए सारस्वती सुषमा २४।३ अंक । 
संजीविनीकार थ विद्याचक्रवत्ती ने सर्वेस्वकार के संपूर्ण विवेचन का संक्षेप इस प्रकार 


किया दै-- 
शब्दसाम्यं मवेच्छ्लेषो विशेषणविशेष्ययोः । 
यथेको5प्रकृतो5थैरचेद्‌ भेद्यांशे मिन्नशब्दता ॥ 
झब्दार्थोभयनिध्टोऽयं सर्वालङ्ारबाधकः । 
पूर्वसिद्धस्य चेदज्गं तदा न्यायेन बाध्यते ॥' 

—'शब्दसाम्य [ शब्दों की अनेक पक्षों में समानार्थकता ] इलेप कहलाता है, किन्तु यह 
साम्य विशेषण और विशेष्य दोनों में रहता है । अनेक अर्था में से यदि कोई अर्थ प्राकरणिक 
दो तो विशेष्यांश अलग-अलग शब्दों से कथित रहते हैं । 

यहद [ इलेष ] शब्द में रहता है और अर्था मे भी तथा यदद [ अन्य ] सभी अल्कारो का 
वाधक हे । [ दां, यदि कोई अळंकार पहले से सिद्ध हो तो इलेष उस ] से बाधित हो जाता 
है यदि [ इलेप ] उस [ पूर्वसिद्ध अलंकार ] का अंग हो ।? 

संजीविनीकार ने सारसंक्षेप की इन कारिकाओं के तुरन्त बाद अपना विरोध भौ प्रकट 
कर दिया दै ओर अपना मत मम्मट के पक्ष में दे दिया दै । 

भाषाशास्त्र भी इलेप पर विचार करता है किन्तु उसकी विचारभूमिका अर्थपरिवत्तन के 
कारणों से संबन्धित है, अळंकारशाख उससे भिन्न परिवत्तित अथौ अथवा विकसित अर्थो कौ 
चमस्कार-भूमिका से विचार आरम्भ करता है। इस प्रकार भाषा एक सुन्दरी है । भाषाशा 
उसके वंश पर विचार करता है ओर अळंकारशाख उसके सोन्दय पर । कविता एक छता है 
और भापाशा्न वनस्पतिशाख्न जो रता के निष्पादक तत्त्वों की गवेषणा करता है। अलंकारशाख 
सनःशास् हे जो यह खोजता है कि छता अपने किस अंग के सोन्दय से दशक को आकृष्ट भोर 
आनन्द-विभोर कर रही है । 

| सर्वेस्थ ] 
प्रस्तुताद्प्रस्तुतग्रतीतौ समासोक्तिरुक्ता । अधुना तडेपरीत्येनाप्रस्तुतात्‌ 
प्रस्तुतप्रतीतावप्रस्तुतप्रशंसोच्यते -- 
[ स० ३५ ] अग्नस्तुतात्‌ सामान्यविशेषभावे कायकारणभावे 


सारूप्ये च ग्रस्तुतम्रतीतावप्रस्तुतप्रशसा । 


इद्दाप्रस्तुतस्य वर्णनमेवायुक्तम्‌ , अप्रस्तुतत्वात्‌ । अस्तुतपरत्वे तु कदा. . 
चित्‌ तद्‌ युक्त स्यात्‌ । न चाप्रस्तुताद्संबन्धे प्रस्तुतप्रतीतिः, अतिप्रसङ्ञात्‌। 


“~ 
क 


संबन्धे तु भवन्ती न त्रिविधं संबन्धमतिवतंते, तस्येवार्थान्तरप्रतीतिद्ेत- . 


त्वोपपत्तेः । त्रिविधश्च संबन्धः सामान्यविरोषमावः कार्यकारणभावः 
सारुप्ये चेति । . सामान्यविशेषमावे सामान्याद्‌ विशेषस्य विशेषाद वा. 
सामान्यस्य प्रतीतौ द्वैविध्यम्‌, कार्येकारणभावे5प्यनयैच मह्या 
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डिधात्वस्‌ , सारूप्ये त्वेको सेद्‌ इत्यस्याः पक्ष प्रकाराः । तत्रापि सारु- 
प्यहितुके भेदे साथस्यंचे्म्यास्यां द्वेविष्यस्‌ । वाच्यस्य संसवाल॑भवो- 
भयरूपतामिरूय! प्रकारा।। शिळछराव्दप्रयोगे त्वथोन्तरस्थायाच्यत्वाचछले- 
वादू विशेष; । श्छेषे झनेकर्याथस्य वाच्यत्वसित्युक्तम्‌ । 


प्रस्तुत से अप्रस्तुत की प्रतीति होने पर समासोक्ति होती है ओर उसके [ ठीक] विपरीत 
अप्रस्तुत से प्रस्तुत की प्रतीति होने पर अप्रस्तुतप्रशंसा । समासोक्ति का निवेचन किया जा 
चुका है । अप्रस्तुतप्रशंसा का निवेचन अव आरम्भ करते हैं-- 

[ सून १५] अधश्तुत से सासान्य-दिशेषभाव, कार्यकारणभाव अथवा साइश्य 
संबन्ध होने पर प्रस्तुत की प्रतीति हो तो [ अळंकार की संज्ञा | अप्रएतुतम्रशंसा 
[ होती है ] 0 

[ बृत्ति ] यहाँ [ अप्रस्तुत से प्रस्तुत की प्रतीति की जो यह वात है इसमें ] अप्रस्तुत का 
वर्णन [ सामान्यतः ] अनुचित ही होता है । यदि वह [ अप्रस्तुत ] प्रस्तुतपरक हो तो कदाचित्‌ 
[उसका वर्णन ] उचित हो सकता हे। इधर अप्रस्तुत से प्रस्तुत की प्रतीति तब तक संभव 
नहीं जब तक [उनका] कोई सम्बन्ध न हो क्योकि विना संबन्ध के प्रतीति मानने पर किसी से भी 
किसी की भी प्रतीति संभव होगी । संबन्ध से होने पर भी [ उक्त ] तीन प्रकार के सम्वन्ध को 
छोड़ अन्य किसी सम्बन्ध से वह संभव नहीं होती, क्योंकि वही [ तीन प्रकार का ही सम्बन्ध ] 
अन्य अर्थ की प्रतीति कराने में समर्थ [हेतु] वन पाता हे। तीन प्रकार का सम्बन्ध दे 
[ १ ] सामान्यविशेषभाव [ २ | कार्यकारणभाव तथा [ ३ ] साइद्य । सामान्यविशेषमाव संवन्ध में 
या तो सामान्य से विशेष की प्रतीतिं होती है या विशेष से सामान्य की, इसलिए यह दो प्रकार 
का हो जाता है कार्यकारणभाव में भी इसी प्रकार दो प्रकार होते हैं [ कारण से काये की प्रतीति 
या कारये से कारण की प्रतीति ]। साइइय में केवळ एक ही प्रकार होता है। इस प्रकार 
इस [ अप्रस्तुतप्रशंसा ] के [ मूल ] भेद [ केवल ] पाँच होते हैं । इनमें भी जो भेद साइश्य- 
मूलक होता हे उसमें भी दो भेद होते हैं साधम्यंमूलक और वेधर्म्यमूलक । [ इसमें ] वाच्य 
अर्थ भी तीन प्रकार का होता है [ १] संभव, [ २] असम्भव और [ ३] उभयरूप । [ इसमें 
जहाँ कहीं ] डिलष्ट शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ दूसरा अर्थ वाच्य नहीं होता अतः यह इळेष 
से भिन्न है । इलेप में, जो है सो, पूरा का पूरा अथ वाच्य ही होता हे जैसा कि [ इलेपप्रकरण में 
अभी-अभी ] कह्दा जा चुका है। 

विमशिनी 


उछति समनन्तरम्‌। यत्तु समासोक्त्यनन्तरं परिकरश्ळेषयोर्वचनं तद्‌ विशेषणसा- 
भ्यादिना _अरसङ्गागतस्‌ । तामेवाहृ=अप्रस्तुतादित्यादि । नन्विष्ठाप्रस्तुतर्य चर्णनमेवायुक्त- 
सिति कथ तस्मादपि प्रस्तुतस्य प्रतीतिभंवतीत्याशङ्कयाइ--इदेत्यादि । तदिति) अप्रस्तुत- 
वणनम् । अतिप्रसङ्गादिति सव॑स्मात्‌ स्ंप्रतिपस्यारमनः। तस्यैवेति श्रिविधश्य संवन्धः 
स्य। सामान्यस्य विशेषाश्चयस्वाद्‌ विशोपस्य च सामान्यनिष्ठत्वात्‌ सामान्यविशेषयोः 
लाइ संबन्धः । एवं च कार्यस्य कारणपरतन्त्रत्वादन्स्याचस्थस्य कारणस्य 
कार्योन्सुखत्वात्कायंकारणयोरपि संबन्धः। इस्थमेतव्‌ संबन्धद्गयं वास्तवस्र । सारूप्यं 
पुनः प्रातीतिकसेच । ्रतीतावेव सदशेन वस्त्वन्तरेण सहस्य वस्स्वन्तरस्य प्रतीतिसिद्धेः । 
'वस्तुत्वे हि वस्सवन्तरप्रतीत्या वश्ववन्तरप्रतीतिनं स्यात्‌ । अनयैव भङ्गयेति कारणात्‌ 
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कार्यस्य क वा कारणस्य प्रतीती । तन्नापीति सत्यपि पञ्चप्रकारत्वे । शिष्टशब्दप्रयोग इति । 
स बन्धनाप्यप्रश्तुतप्रशसा अवतीत्यनुवादाद्‌ विधिः। अत एवास्य बहुप्रकार 
उक्ता-समासोक्ति का निर्वचन किया जा चुका है अर्थात्‌ अभी-अभी । 
[ दुरन्त पश्चात्‌ अप्रस्तुतप्रशंसा का निर्वचन न ho में ] परिकर और खना 
किया गया है वह विशेषणसाम्य आदि के कारण आजुषङ्गिक रूप से किया गया है। उती 
[ ss ] का लक्षण सून्ररूप में प्रस्तुत करते हैं--अप्रस्तुतात्‌ इत्यादि । 
प्रश्‍न ]--जव यहाँ [ काव्य में ] अप्रस्तुत का वर्णन संभव 

की भो प्रतीति केसे दोगो इस पर उत्तर देते हुए कहते हे इह न य 
का वर्णेन । अतिप्रसङ्ग = सभी से समी अर्था की जो प्रतीति तत्स्वरूप । तस्येव = वही = त्रिवि | 
सम्बन्ध । सामान्य और विशेष का परस्पर की व्यंजना में सम्बन्ध रहता हे क्योंकि सामान्य विशेष | र 
पर आश्रित रहता दे और विशेष सामान्य पर । इसी प्रकार कार्य मी कारण के विनानिष्पन्ननद्दी | 
होता और कारण भी अपनी अन्तिम [ परिणति की ] अवस्था में कार्यरूप में परिणत होने वाला यी 
होता है अतः नका भी परस्पर में सम्बन्ध है । इस प्रकार ये जो दो सम्बन्ध हैं ये दोनों वास्तविक हैं । हा ८ की 
किन्तु सारूप्य = साइदय काल्पनिक ही होता है, क्‍योंकि समानवस्तु की प्रतीति होने पर ही तत्समान . दे 

अन्य वस्तु की प्रतीति होती हे । यदि यह वास्तविक हो तो अन्य वस्तु की प्रतीति से अन्य वस्तु 
की "तीति न हो । 'अनयेच भङ्गया = इसी प्रकार? अर्थात्‌ कारण से कायं की और कार्य से कारण 
की प्रतीति होने से । “तत्रापि = इनमें भी? अर्थात्‌ ये पाँच मूल भेद होने पर भी । 'श्लिष्टशब्द्‌- "यु 
प्रयोगे = इिलष्टशब्द्र का प्रयोग होने पर? इस अनुवादात्मक [ उद्देश्यभावपूर्ण ] कथन से यह >... 
विधि निकलती है कि अप्रस्तुतप्रशंसा इलेपमूलक भी होती है । और इस कारण इसके औरभी | 
अनेक प्रकार संभव वतलाए है । 


[ सत्स्व ] 
तत्र सामान्याद्‌ विशेषस्य प्रतीतौ यथा— 
“तण्णत्थि किंपि पहणो पकष्पिअं ज ण णिअइघरणीप । 
अणवरअगभणसीलस्ल काठपद्दिअस्स पाहिज्ज ॥! 
अत्र प्रहस्तवधे विशेषे प्रस्तुते सामान्यमभिहितम्‌ । 


उक्त भेदों में से सामान्य से विशेष की प्रतीति का उदाहरण-- 
“तन्नास्ति किमपि पत्युः प्रकडिपतं यन्न नियतिगेहिन्या । 
अनवरतगमनशीलस्य कालपथिकस्य पाथेयम्‌ ॥ 
'ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे नियतिरूपी गेहिनी ने अपने अनवरत गतिशील काळपथिकरूपी | 
पति के लिए पाथेय ( रास्ते का कळेवा ) न बना दिया हो ।? 
यहाँ प्रहरतवधरूपी विशेष अर्थ प्रस्तुत है ओर कद्दा गया है सामान्य अथे । 
भै विमशिनी टक 
प्रस्तुत इति । प्रहस्तवःधव्णनस्येव प्रश्ान्तस्वात्‌। अन्न वाक्ष्यान्तरोपात्ते विशेपार्त्माने २ 
प्रस्तुते प्रहस्तवधे नियतिकर्सलकृर्ण सामान्यामिधानम्थान्तरन्यास इत्यन्ये समयन्त २ 
इव्युदाहरणान्तरेणोदा। हियते । यथा-- SE 
'दुर्जेनदू षितमनरसां पुंसां सुजनेऽपि चास्ति विश्वासः । 
बाळः पायसदग्धो दध्यपि फूर्कृस्य सचयति ॥! 
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अन्न केनापि दुर्जनेन विप्रलव्धस्य कस्यचित्‌ सुजनविदोषे विस्तरभो न जायते तस्य 
सुजनस्येयं विशेषे प्रस्तुते सामान्यो क्तिः । 

प्रस्तुत क्योंकि प्रकरण प्रहृस्त के वध का ही चल रदा है। इस पच्च में अन्य आचाय 
[ अ्ंकाररत्नाकरकार ] यह मानते हैं कि “यहाँ विशेषरूप ओर प्रस्तुत प्रहस्तवध अन्य वाक्यों से 
कथित है इस कारण नियतिकर्मरूप सामान्य अर्थ का कथन अर्थान्तरन्यास ही है! । इसी कारण 
वे अप्रस्तुतप्रशंसा के इस मेद पर यह एक दूसरा उदाहरण देते हैं-- 

'जिन पुरुषों का मन दुर्जनों से दूषित दो जाता है वे सुजनों का भी विश्वास नहीं करते । 

को भो फूँककर खाता है ।? 
प न यह अप्रस्तुत सामान्य की उक्ति है क्योंकि यद्द किसी दुर्जन 
द्वारा ठगे गए अतएव किसी सुजन पर भो विश्वास न कर रहे व्यक्ति के प्रति उसी सुजन की 
उक्ति है । ँ ; 

[ वस्तुतः अप्रस्तुतप्रशंसा इसी पद्य में नहीं है, इसमें रूपकानुप्राणित दृष्टान्ताळंकार हे दुर्जन, 
सुजन और साधारण व्यक्ति का गरम दूध, दही और वाळक के साथ सामान्यविशेषभाव नहीं 
हे । विम्बम्रतिविम्वमाव ही हो सकता हे । अतः यहाँ अर्थान्तरन्यास भी नहीं है । “तन्नास्ति! पथ 
अपने आपमें अप्रस्तुतप्रशंसा हो सकती है । विशेष अर्थ का शान इस वाक्य से नहीं होता, 
अन्य वाक्यों से होने पर भी उसका प्रभाव इस पर नहीं पढ़ता क्योंकि विशेष का शान जिस किसी 
प्रकार तो पहले से रहना अपेक्षित दी है बह चाहे वाक्यान्तर से हो या प्रत्यक्ष, प्रकरण आदि से ।] 

[ सववस्व ] 

विशेषात्‌ सामान्यप्रतीतो यथा-- 

'पतत्‌ तस्य सुखात्‌ कियत्‌ कमलिनीपत्त्रे कणं वारिणो 
यन्सुक्तामणिरित्यमंस्त स जडः शटण्वन्यद्स्माद्‌पि । 
अङ्कुल्यप्रलघुक्रियाप्रविळयिन्यादीयमाने शनेः ॒ 

स्तन्रोडडीय गतो हह्देत्यजुदिनं निद्राति नान्तःशुचा ॥? 

अन्न जडानामस्थान पवोद्यम इति सामान्ये प्रस्तुते विरोषोऽभिद्दितः । 

कारणात्‌ कार्यप्रतीतो यथा- . 

'पश्यामः किमियं प्रपद्यत इति स्थैयं मयालम्बितं 

कि माँ नाळपतीत्ययं खलु शठः कोपस्तयाप्याश्रितः । 
इत्यन्योन्यविळक्षद्टिचितरे तस्मिन्तवस्थान्तरे 

सव्याजं सिते मया ध्यतिहरो वाष्पस्तु सुक्तस्तया ॥' 

अन्न घाराधिरूढो मानः कथं निवृत्त इति कार्य प्रस्तुते निदुत्तिकारणम- 
मभिहितम्‌ । 

कार्यात्‌ कारणप्रतीतौ यथा-- 

इन्दुळिंप्त इवाजनेन जडिता रष्टिमृंगीणामिव 
प्रम्लानारुणिमेव विद्रुम रूचिः श्यामेव हेमप्रभा । 
काकेशयं कलयामि कोकिल्वधूकण्ठेष्विव प्रस्तुत 
सीतायाः पुरतश्च इन्त शासिनां बाः सगदो इव ॥! 
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अप्रस्तुतप्रशंसालक्वारः ३८५ 


अत्र संमाव्यमानैरिन्द्वादियतैरञ्जनलिपत्वादिभिः कायंरूपैरमस्तुतैलोंको 
ea वदनादिगतः सौन्दर्यातिशयः कारणरूपः प्रस्तुतः प्रतीयते । तेनैयम- 
भशसा | 


। भप्रस्चुत ] विशेष से [ प्रस्तुत ] सामान्य की प्रतौति यथा-- 
उसके सुख से इतना जो तुमने सुना है कि वह जड़ [ मूर्ख्यक्ति ] कमलपत्र पर पड़ी पानी 
को बूँद को मुक्तामणि मान बैठा? यदद कोन बड़ी वात है, इससे भी बड़ी बात [एक भौर है उसे ] 
सुनो कि [ एक दसरा जड़ | उसे उठाने लगा किन्तु ज्यों [ उसने ] उंगली के अग्रमाग से भी 
र बड़ी ही वारीकी के साथ भी उसे छुआ वह [ बूँद पत्ते पर से लड्क कर पानी में भिळ गई 
र इस प्रकार ] छत हो गई । इसका उसे इतना शोक है कि कितने ही दिनों से उसे नींद नहीं 
आ रही है । वह मन दी मन दाय हाय कर रहा हे कि मेरा मोती उड़ गया ।? 

¬ शस पथा में वक्तव्य तो है यह सामान्य वस्तु कि जो जड़ या नासमझ होते हैं वे कहीं 
भी कुछ भी करने लगते है किन्तु कथन [ किसी व्यक्ति ] विशेष का किया गया है। [ यही पद्य 
आव्यप्रकाशकार ने भी दिया है किन्तु वहाँ 'तत्र' के स्थान पर 'कुत्र = कहाँ उड़ गया? यह्‌ 
पाठ इ । 'शण्बन्यदस्मादपि’ का पदच्छेद “शरणु अन्यत्‌ अस्मादापिः भी किया जा सकता हे ओर 
“शृण्बन्‌ यत्‌ अस्मादपि = कि इससे सुनते हुए भौ? द्वितीय पदच्छेद में 'भौ--अपि? व्यर्थ होगा और 
भी अनेक दोष आ जाएंगे। ] 

[ अप्रस्तुत ] कारण से [ प्रस्तुत ] कार्य की प्रतीति होने पर यथा-- 

में तो यह सोचकर झूठे ही गम्मीर हो गया कि देखूं यह क्या करती है, और वह मी यह 
सोचकर कुपित हो गई कि एक तो यह छिपकर दूसरी से मिला और ऊपर से बातचीत मी 
बन्द किए बेठा है । इस विपरीत स्थिति में हम दोनों [कुछ देर तक तो ] झुकी निगादो से 
[ एक दूसरे को ] बड़ी ही सफाई के साथ देखते रहे, बाद में, मैं, किसी बहाने हंस पड़ा ओर 
उसका भी धीरज टूट गया ओर आँसू वह निकले ।? 

“यहाँ [ जिज्ञासा तो यी ] देर तक प्रवृत्त मान इर गया १? इस प्रकार कार्य [ के विषय 
में अतः ] कार्य [ ही ] प्रस्तुत था किन्तु कहा गया है “इट जाने? का कारण । 

[ अप्रस्तुत ] कायं से [ प्रस्तुत ] कारण की प्रतीति, यथा-- 

“सीता के समक्ष चम्द्रमा मानों काजल से पुता - हुआ है, सृगियों की दृष्टि मानों स्तब्ध है, 
मूंगे की कान्ति की अरुणता मानों कुम्दला गई ४, सुवणं की कान्ति मानों काली पड़ गई है, 
कोयल की कूक में ककंशता दिखाई देती हे, क्या कहें, अब मोरंगे [ मयूरपिच्छ ] निन्दास्पद्‌ 
प्रतीत हो रहे हैं ।: 

यहाँ चन्द्रमा आदि में जिन कज्जललिप्तत्व आदि की संभावना की जा रही है वे कायं 
रूप हैं और अप्रस्तुत हैं। इनसे इनका कारण सीताजी के मुख आदि का लोकोत्तर और 


'अतिशायी सोन्दयं जो वर्णनीय होने से प्रस्तुत है, प्रतीत होता दै । इस कारण यहाँ अप्रस्तुत 


प्रशंसा है [ उत्प्रेक्षा नहीं ]। 


विमशिनी 


तेनेति । अप्रस्तुतात कार्यात्‌ प्रस्तुतस्य कारणश्य प्रतीते!। यथा चा-- 


अनेन साधं सरयूवनान्ते कूजन्मयूरीमुखरे विहस्य । 
विळासवातायनसेवनेन छाध्यामयोध्यां नगरीं विघेहि ॥ | 
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अन्न स्वयंवराख्ये कारणे प्रस्तुते कार्यस्याभिधानम । , 
नजु चात्र कार्यांत कारणस्य प्रतीतौ यदि अस्तुतप्रशंसा 

पर्यायोक्तालंकारस्य को विषय इत्याह-नन्वित्यादि । 
पेन = इस कारण? क्‍योंकि यहां अप्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत 

दूसरा उदाहरण-- 


स्यात्‌ तद्‌ वचयमाणस्य 


कारण की प्रतीति दो रदी है । अथवा 


“सखि ! तुम मोरनियों की बोडी से मुखर सरयू तट के वन-उपवनां में [ स्वयंवर में आए ] 


इस [ राम के वंशधर कुमार ] के साथ विहार करने के पश्चात विलास-बातायन कल 
निर्मित भवन की खिड़की ] का सेवन करके अयोध्यापुरी को इलाव्य बनाओ । [ विक्रमांकदे 
चरित ९।९१ ]। £ 
यहाँ स्वयंवररूपी कारण प्रस्तुत हें किन्तु कथन किया गया हे ८ [ उससे कै ळर 
विहारादि ] कायं का [ यह उदाहरण विमर्शिनीकार ने अलंकाररत्नाकर से पा 
“अत्र स्वयं - कार्यस्यामिधानम? यह पूरी पंक्ति अलंकार रत्नाकर से उदधृत पंक्ति है । निर्णय 
सागर संस्करण में इस पद्य के पहले और 'तेनेति' के वाद आई पंक्ति तथा इस पंक्ति में कारण शब्द 
के स्थान कार्य शब्द छपा है, तथा कार्यशब्द के स्थान पर कारण शब्द जो सवंथा असंगत ह । ] 
यदि इस कार्य से कारण की प्रतीति' भेद में [ अलंकार ] होगी अप्रस्तुतप्रशंसा तो आगे कहे 
जाने वाला पर्यायोक्तालुकार कहा दोगा'--इस शंका पर उत्तर देते हुए कहते हैं - 
| [ सवर्च ] 
ननु कार्यात्‌ कारणे गम्यमानेऽप्रस्तुमशंखायामिष्यमाणायास्‌ -- 
“येन ळम्बालकः सास्रः कराघातारुणस्तनः । 
: अकारि मग्नवळ्यो गजासुरवधूजनः " इति) 
तथा-- कै 
'चक्राभिघातप्रसमाज्ञयैच चकार यो राह्ुवधजनस्य ' 
आछिङ्गनोद्दामविळासरान्यं रतोत्सवं चुम्बनमात्ररोषम्‌ |। 


इत्यादौ खुप्रसिद्धे पर्यायोक्तयिषयेऽप्रस्तुतप्रशांसायोगः। अच (द्व गजा- 
सुरवधूगतेन लम्बालकत्वादिना कायण कारण भूतो गजासुरवधः प्रतीयते । 
तथा राहुवधूगतेन यिदिष्टेन रतोत्सवेन राहुशिरश्छेद्‌ः कारणरूपो गम्यते । 
एवमन्यत्रापि पर्यायोक्तविषये ग्लेयम्‌ । तस्माद्स्तुतप्रशंसाविषयत्वात्‌ पयोः 
योक्तस्य नि्विषयत्वप्रसङ्गः । नेष दोषः। इद यत्र कायात्‌ कारणं प्रतीयते । 
तत्र कार्य प्रस्तुतमप्रस्तुतं चेति द्वयी गतिः। तत्र यज्ञप्रस्तुतत्वं कायस्य कारणः 
चत्‌ तस्यापि वर्णनीयत्वात्‌ तत्र कार्यसुखेन कारणं पयोयोक्तमिति पर्यायी” 
क्तालंकारः। तञ हि कारणापेक्षया कार्यस्यातिशयेन सौन्द््यमिति तदेव 
चर्णितम्‌ । यथोक्तोदाद्वरणद्वये । गजाछुरवधूबुत्तान्तोऽपि भगवत्प्रभावजन्यः 


स्वात्‌ प्रस्तुत एव । एवं राहुवधूव्त्तान्तेऽपि ज्ञेयम्‌ । ततश्च नयमम सं 
प्रशंसाविषयः । यत्र पुनः कारणस्य प्रस्तुतत्वे कायमप्रस्तुत वण्यंत 


0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


त PE pine य CF SS भ पक मन छि तक कक म न 2 ड 


i i Kl i ह 


थे 0 . 
दि लवक । यथा--इन्हुलिंप इवाञ्जनेन? इत्यादौ। अत्र 
न्द्वाद्य; स्फुटमेवाप्राकरणिकाः। तत्प्रतिच्छन्दभूतानां मुखादीनां प्राक- 
रणिकत्वात्‌ । तेनात्न्द्रादिगतेना्जनलितत्वादिना अप्रस्तुतेन कार्येण प्रस्तुत 
सुखाद्गितं सोन्दर्ये सहृदयाह्वादकारि गम्यते इत्यत्रापस्तुतप्रशंसा। एबं 
च यत्र वाच्योऽथाऽ्थान्तरं ताइशमेव स्वोपस्कारकत्येनागूरयति तत्र पर्या- 
योक्तम्‌ , यत्र पुनः स्वात्मानमेवाप्रस्तुतत्वात्‌ प्रस्तुतमर्थान्तर॑ प्रति समर्प- 
यति तत्राप्रस्तुतप्रशासेति निर्णयः । ततश्चानया प्रक्रियया 
राजन्‌ राजखुता न पाठयति मां देव्योऽपि तूष्णीं स्थिताः 
कुब्जे भोजय मां कुमार सचिवेर्नाद्यापि संसुज्यते । 
इत्थं राजशुकस्तवारिभचने घुक्तोऽध्वगैः पञ्चरा- 
श्ित्रस्थानचलोक्य शुन्यबलमावेकेकमाभाषते ॥ 
इत्यत्र पर्यायोक्तमेव बोध्यम्‌ । अन्ये तु 'दण्डयात्रोद्यतं त्वां बुद्ध्वा 
त्वद्रयः पळाय्य गता इति कारणरूपस्येचाथेस्य प्रस्तुतत्वात्‌ कायरुपो- 
ऽर्थोऽप्रस्तुत एव राजशुकवृत्तान्तस्याप्रस्तुतत्वात्‌ प्रस्तुतार्थ प्रति स्वात्मानं 
समर्पयतीत्यप्रस्तुतप्रशंसेवात्र न्याय्येति बणंयन्ति। सवंथा परयायोक्ता- 
प्रस्तुतप्रशंसयोषिंषयविभागः सुनिरूपित पवेति स्थितम्‌। पतानि साधः 
म्योदाइरणानि । 

शंका--यदि काये से कारण की [व्यञ्जना द्वारा ] प्रतीति होने पर अप्रस्तुतप्रशंसा 
अभीष्ट है तो 

—जिस [शिव ] ने गजासुर की जयों के केश लटका दिए, आँसू बद्दा दिए, स्तन इथेळियाँ 
के आधातों से लाळ कर दिए ओर चूड़ियाँ तुड़वा दी ।! इस तथा-- 

--जिस [ विष्णु ] ने [ अपने ] चक्र [ सुदशन ] को आघात की एकाएक आज्ञा देकर ही 
राइ की सियो के रतोत्सव को आलिंगन के उद्दाम विलास से शुन्य ओर केवल घुम्बनमात्र तक 
सीमित कर दिया ।? 5 

इस जेसे पर्यायोक्तालंकार के सुप्रसिद्ध स्थलों में मौ अप्रस्तुतप्रशंसा 'का व्यवहार 
होने छगेगा । यहाँ भी गजासुर-ख्रीयत केश लटकने आदि कायं से उसके कारण 
गजासुर-वध की प्रतीति दोती है। उसी प्रकार राहुवधूगत विशिष्ट रतोत्सव [ रूपी कार्य ] 
से कारणरूप राहुशिरइछेद की प्रतीति होती है । यद्दो स्थिति पर्यायोक्त अलंकार के अन्य | 
उद्राहरणों में भी जानी जा सकती दै। इस प्रकार [ कार्य से कारण की : तीति वाले स्थला को] 
अप्रस्तुतप्रशंसा का विषय मानने पर पर्यायोक्तालकार का कोई स्थळ ही नहीं रह पायगा। _ टी, 

उत्तर «यह दोष नहीं आता । यहाँ [इन दोनों गल्कारा में ] जहाँ कायं से 2 
कारण की प्रतीति द्दोती है वहाँ काये दो प्रकार का दोता है प्रस्तुत या अप्रस्तुत। उन [ दोनो] य 
में ते जहाँ कारण के समान कार्य भी वर्णनीय होता है अतः कायं प्रस्तुत रहता है वहाँ पर्यायोक्त | 


रो ह क २ "ea 
लंकार होता है क्योंकि वहाँ कारण का प्रकारान्तर से अर्थात्‌ काये के द्वारा कथन रहता हैं, साथ 


हो वहाँ कारण की अपेक्षा कार्य का सौन्दर्य सातिशय होता है श्सळि उसी का वर्णन किया 
जाता है, जैसे[ पर्यायोक्त के ] उक्त दोनों उदाइरणो में। इन [ उदाइरणों मे से प्रमम उदाहरण] . 
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३८८ अळङ्ारसवस्वम्‌ 


में गजासुर की स्त्रियों की दशा भी [ वर्णनीय अत एव ] प्रस्तुत ही है, क्योकि वह भी भगवान्‌ 
[ शिव ] के हो प्रभाव से जनित है। इसी प्रकार राहु स्त्रियों की दशा भी [ प्रस्तुत ही ] समझी 
जानी चादिए। इसी कारण ये स्थळ अप्रस्तुतप्रशंसा के नहीं माने जा सकते । जहाँ कहीं 
कारण प्रस्तुत रद्दता है और कार्य अप्रस्तुत, साथ ही वर्णन अप्रस्तुत कार्ये का किया जाता है वहाँ 
स्पष्ट ही अप्रस्तुतप्रशंसा रहती है [ उसमें पर्यायोक्त की संभावना कथमपि नहीं रहती ] 
जैसे इन्दु? इत्यादि पद्य में । इस पद्य में स्पष्ट ही इन्दु आदि अप्रस्तुत है क्योंकि उनके प्रतिपक्षी 
मुख आदि ही यहाँ प्रस्तुत [ वण्नीय ] हैं । इसलिए यहाँ इन्दु आदि में वर्णित अंजन- 
लिप्तत्व [ काजल से छिपा हुआ होना ] आदि जो अप्रस्तुत काय ह्‌ उनसे मुखादि के 
भीतर [ कारणरूप ] सौन्दर्य प्रतीत होता है। और वहीं सहृदय-हृदय में आनन्दानुभूति 
जगाता है। इसलिए यहां अप्रस्तुतप्रशंसा है। इस प्रकार निर्णय यह हुआ कि पर्यायोक्त 
वहाँ होता है जहाँ वाच्य अर्थ अपने ही जैसे [ वाच्यरूप से प्रतीत ] अन्य अर्थ को अपनी 
शोमा बढ़ाने वाले अर्थ के रूप में व्यजित करता है, किन्तु जहाँ वद्द [ वाच्य अथ ] 
अप्रस्तुत होने के कारण स्वयं को ही [ व्यंजना से प्रतीत ] प्रस्तुत अर्थ के प्रति समर्पित कर 
देता है वहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा होती दै। ओर इस प्रक्रिया के अनुसार-- 

रास्तागीरौं द्वारा पिंजरे से उड़ाया रायसुआ आपके शबुओं के भवनों में शून्य छज्जे पर 
लिखित एक एक के पास जाकर कहा करता है--'राजन्‌ , राजकुमारी मुझे पढ़ा नहीं रही, रानियां 
भो चुप हैं, अरी कुबढी ! खिला मुझे, कुमार ! मित्रों के साथ अभी तक भोजन नहीं हो रदा! _ 
__इस वाक्यार्थ में पर्यायोक्त ही समझना चाहिए । [ काव्यप्रकाशकार आदि ] अन्य [ आल- 


कारिक ] इसके विरुद्ध यह कहते हैं कि यहाँ प्रस्तुत है--“आपको युद्ध यात्रा के लिए उद्यत जान 
आपके शच्च भाग गए हे? यह कारण रूप अर्थ [उक्त राजशुकदृत्तान्तात्मक ] काये रूपी 


अर्थ अप्रस्तुत है, क्योंकि रायसुए की स्थिति का जो वर्णन है वह अप्रस्तुत दै [ वण्ये या मुख्य 
प्रतिपाद्य नहीं दै ], अतः वह प्रस्तुत अथै के प्रति अपना समर्पण कर देता है, फलतः यहां अग्रस्तुत- 
प्रशंसा ही मानना उचित दै? जो हो उक्त निरूपण से यह भलीभांति निश्चित हो चुका है कि 
पर्यायोक्त और अप्रश्तुतप्रशंसा के विषय भिन्न हैं । 
अभी जो उदाहरण दिए गए हैं ये सब साधम्ये के उदाहरण हें । 
विमशिनी 
सुप्रसिद्ध इति सर्वालंकारकाराभिभते । तन्नेति दयनिर्धारणे । तदेव वर्णितसिति काय 


सेवोक्तस्‌, कारणस्य, गग्यमानस्वात्‌ । ततश्चेति द्वयोरपि कायकारणयोः प्रस्तुतत्वात्‌ । 
स्पष्टेवेति | अप्रस्तुतस्येव कायश्य प्रशंसितत्वात्‌ । अतश्च द्वयोरपि प्रस्तुतत्वे पर्यायोक्तम्‌, 


प्रस्तुताप्रस्ततस्वे स्वप्रस्तुतप्रश॑सेति दिपयविभागः। अतश्च सासान्यविशेषयोः प्रस्तुतत्वास" 


९ आ 
भवात्‌ कायकारणयोः प्रन्तुतस्वेऽपि . कार्यात्‌ कारणप्रतीतिवत कारणात्‌ कायं प्रती तेव" 
चिभ्यासावाच्च । क 

“पर्यायत्वे कार्य हेस्वोभंदसामान्ययोस्तथा । 


अप्रस्तुतप्रशंसायां सरूपस्येच गम्यता॥' 
इस्याद्यक्तमयुक्तम्‌ । : 
यद्येवं तद्ब्र पर्यायोक्ताप्रस्तृतप्रशंसयोः प्रस्तुताप्रस्तृतरूपं काये प्रस्तुत कारण कथमा: 


गूरयतीत्याशङ्कयाह--एव चेत्यादि । ताहदामेवेति वाच्यस्‌ । स्वोपस्कारकत्वेनेति, स्वसिद्धर्थ 
परस्याणेपात्‌। समपंयतीति वाच्योऽथंः। इरथ च 'स्वसिद्धये पराक्षे पः पराथं स्वसमपणम्‌ । 
उपादानं लक्षण च? इत्युक्त्या छच्षणाङ्कयाश्रितर्वादनयोरवान्तरोऽप विषयभेदोऽस्तीस्य त्र 
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अग्रस्तुतप्रशसालङ्कारः ३८२ 


तार्पयस्‌ । ततरचेति अनयो भिन्नविषयत्वात्‌ । अन्य प्रकाशकारादयः 
तत्र पर्यायोक्तमप्रस्तुतप्रशंसा वास्त्वित्यभिप्राय: । के स्कोर. 
इह च साधम्यण सारूप्योदाहरणानां पूर्वमनुदिष्टानामपि 'एतानि - 
नी स्यनेनातिदेशवाक्येन [ अतिदेश ] इति निश्चिनुसः। अयं हि अन्थो st 
केरपि पत्त्रिकाभिलिखित इति प्रसिद्धिः । तैश्वानवधानादुदाहरणपत्त्रिका न लिखिता । 
pi क डिस डि अन्थस्यासंगतत्वम्‌ । बहूनि पुनरुदाहरणानि 
सारूप्यदैतुकस्य भेदस्य, रूषये प्राचुयद्शंनाथंम्र । एवं 'वाच्यस्य संभवे उक्तान्ये 9 
नो'त्यत्राप्ययमेवासिप्रायो योज्यः । अतश्च— 22220 नादा 
"पाथ यः पीडामचुभवति भङ्गेऽपि मधुरो यदीयः सर्वषामिद्द खलु विकारो5प्यसिसतः । 
न संप्राप्ती वृद्धि यदि स न्हशमचेत्रपतितः किमिक्षोर्दोषो$सौ न पुनरगुणाया सरसुवः ॥! 
तथा-- 
"पातः पूषणो भवति महते नोपतापाय यस्मात्‌ 
कालेनास्तं क इव न गता यान्ति यास्यन्ति चान्ये । 
एतावत्त व्यथयति यदाछोकवाह्येस्तमोभि- 
स्तस्मिन्चेव प्रकृतिमहति व्योन्नि छञ्धोऽवकाशः ॥? तथा-- 
“पथि निपतितां शून्ये छब्ध्वा निरावरणाननां ननु दधिषरीं गर्वोच्चदः ससुद्घुरकधरः। 
निजससुचितास्तारताश्चेष्ा विकारशताकुको यहि न कुरुते काणः काकः कदा चु करिष्यति ॥' 
इत्युदाहरणान्यत्र मध्ये छेल्लितब्यानि येन ग्रन्थस्य संगतत्व स्यात्‌ । अन्न च सारूप्यं 
साधम्य वाच्यसंभवश्च स्फुट एव । 
सुप्रसिद्ध = [ आनन्दवधेन आदि ] सभी आलक्कारिको को मान्य । तत्र = उनमें ते अर्थात 
उन दोनों में से । तदेव वर्णितम्‌ = उसी का वर्णन किया जाता है = उसी का अर्थात काये का, 
वर्णन = शब्दतः कथन, क्योंकि कारण [ शब्दतः कथित न होकर ] प्रतीयमान रहता दै । ततश्च = 
इसी कारण = अर्थात्‌ कायं और कारण इन दोनों के ही प्रस्तुत होने के कारण। स्पष्टेव = क्योंकि 
यहाँ अप्रस्तुत कार्य ही शब्दतः कथित दै । इस प्रकार 'दोनों ही प्रस्तुत हों तो पर्यायोक्त होता है, 
एक प्रस्तुत और एक अप्रस्तुत तो अप्रस्तुतप्रशंसा? यइ हुआ [ इन दोनों का ] विषयविभाग । 
इसलिए 'कायं भोर कारण तथा सामान्य और विशेष ये दोनों भेद पर्यायोक्त के अन्तर्गत आ जाते 
हैं अतः अप्रस्तुतप्रशंसा में केवल सारूप्य ही गम्य होता है ।? 
इत्यादि जो [ किसी आचारे ने, अळंकाररत्नाकरकार ने नहीं ] कहा है वह टीक नहीं है, 
क्योकि सामान्य और विशेष [ दोनों एक साथ ] प्रस्तुत बन नहीं पाते, जो बन पाते है उन 
कार्यकारण में भी [ प्रस्तुत ] कारण से [ प्रस्तुत ] कार्ये की प्रतीति में वेसा कोई चमत्कार नहीँ 
होता जैसा [ प्रस्तुत ] कायं से [ प्रस्तुत ] कारण की प्रतीति में होता है । 


यदि ऐसा दै तो बताइए कि पर्यायोक्त में प्रस्तुत ओर अप्रस्तुतःप्रशंसा में अप्रस्त कायौ 
[ दोनों में हौ ] प्रस्तुत कारण को किस रूप में व्यंजित करते हे [अर्थात इन दोनों के कारणांसमें २ 
सी कोई भेद है अथवा नहीं ] इस [ प्रश्‍न ] पर [ उत्तर ] देते हुए लिखते हैं--एवं च। ताइश- 
सेव = वेसे दी अर्थात्‌ वाच्य ही । स्वोपस्कारकत्वेन = अपनी शोमा बढ़ाने वाळे अर्थ के रूप में 
इसलिए कि इसमें दूसरे अथे का आक्षेप अपनो सिद्धि के किए होता है। समपंयति = समर्पित कर 
देता है अर्थात वाच्य अथे समर्पित कर देता है । इस प्रकार तात्पये यह कि [ काव्यप्रकाझकार 
द्वारा कथित] “अपनी सिद्धि के किए दूसरे का आक्षेप उपादान कहलाता है भौर दूसरे अथ॑ | ड Bs 
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`को अपना समर्पण [ अर्थात्‌ स्वस्वरूप का सर्वथा त्याग ] लक्षणाः--ये जो दो लक्षणाएँ हैं, उक्त: 
दोनों अलंकार इन पर निर्भर रहते हैं [ पर्यायोक्त उपादान पर ओर अप्रस्तुतप्रशंसा लक्षण पर ] 
और इनका यह भी एक नवीन विभाजक तत्त्व है । ततश्च = ओर [ इस कारण ]= इन दोनों में 
विषय-विभाग दो जाने से । अन्य = काव्यप्रकाशकार आदि । सवथा = जो दो, अर्थात “राजन्‌ 
राजसुता न? पद्य में पर्यायोक्त हो या अप्रस्तुतप्रशसा । 

यहाँ हम इस निश्चय पर पहुँचते है किं 'ये सब साधम्यं के उदाहरण हैं! इस अतिदेशवाक्य 
द्वारा साधम्य॑मूलक सारूप्यजनित अप्रस्तुतप्रशंसा के भेदों का अतिदेश भी दो जाता है यद्यपि 
ये भेद अभी तक बतलाए नहीं गए हैं । बात यह है कि यदद ग्रन्थ ग्रन्थकार के पश्चात्‌ अन्य कुछ 
व्यक्तियों ने [ताळ आदि की ] पत्तियों पर लिखा था, [ प्रतिलिपि की थी ] ऐसी प्रसिद्धि है । 
उन व्यक्तियों ने भूल से उदाहरणांश की पपत्ती तैयार नहीं की । ओर उक्त अतिदेशवाक्य 
अन्य पत्तियों पर से उतार लिया । इसलिए ग्रन्थ की संगति टूट गई । जहाँ तक अप्रस्तुतप्रशंसा के 
सारूप्यमूलक भेद के उदाइरणों का सम्बन्ध है इसके उदाहरण [ ग्रन्थकार ने या मम्मटादि अन्य 
आचायौँ ने ] जो अनेक पद्चों द्वारा प्रस्तुत किए वह केवल यद्द दिखलाने के लिए कि काव्य में 
यही भेद प्रचुर मात्रा में मिळता है । उक्त [ ळेखक-प्रमाद की ] बात [ अभी यहीं आगे आने वाले ] 
“वाच्य जहाँ संभव होता है उसके उदाहरण मी ये ही हे!--इस अन्थांश के विषय में भी लागू 
होती माननी चाहिए । इसलिए यहाँ बीच में-- 

“जो दूसरों के छिए पीडा का अनुभव करता है [ पेरा जाता है], टोड़ा जाने पर भी जो 
मधुर ही रहता है, जिसका विकार [ गुड-शकेरा आदि ] भी सबको प्रिय होता है, ऐसा इश्च 
[ इख, गन्ना, साटा ] यदि विपरीत भूमि में रोप दिया जाय और पनप न पाए तो क्या यद्द उस 
इक्ष का दोप होगा ? ऊपर मरुभूमि का नहीं ? 

तथा— 

“सूयं नारायण डूब जाते हैं इसका तो अधिक दुःख नहीं होता, क्योंकि समय आने पर कोन 
व्यक्ति नहीं डूबा, कोन नहीं डूबता और कोन नहीं डूबेगा; व्यथा इसकी है कि उसी प्रकृति- 
महान्‌ आकाश में आलोकविरोधी अन्धकार ने घर कर लिया ।' 

गत mms 

'शूत्य पथ में खुळे मुँह पड़ी दही की मटकी पाकर यदि काना कोआ गवे से फूलकर 
लच उठाकर ओर सेकड़ों विकारों से भरकर अपने अनुरूप तत्‌ तत्‌ चेष्टाएँ न करे तो फिर 
कब करेगा !? 

“ये उदाहरण लिख दिए जाने चाहिए, जिससे ग्रन्थ [ में विषय ] की संगति बन सके। 
इनमें सारूप्य, साधम्यं ओर वाच्यार्थं की संभवता स्पष्ट रूप से विद्यमान है । 

. विमदं-मूल ग्रन्थ की 'सुनिरूपित एवेति स्थितम्‌? पंक्ति के पश्चात्‌ डाँ० राघवन्‌ ने अपने 
संस्करण में “सारूप्ये यथा? यहद अंश और दे दिया है । इसके आगे उदाहरण उन्होंने भी नहीं 
दिए हैं। इस प्रकार सारूप्यमूलक मेद के उदाहरण की कमी सर्वस्व के सभी संस्करणों में विद्यमान 
है । यह कमी विमशिनीकार के समय से हो है जैसा कि उनके उक्त विवेचन से स्पष्ट है। समुद्रः 
बन्ध ने भी शस कमी को परखा है और अपनी ओर से उदाहरण जोड़कर ग्रन्थ पूरा कर दिया 
है। किन्तु संबीविनीकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है। वस्तुतः इन दोनों संस्करणों में 
यहाँ की संजीविनी अव्यवस्थित है। दोनों ही संस्करणों में यहाँ यह पंक्ति दी हुई दै--'एतानि 
साम्ये इति, वैषम्य तू्नेयानि । सारूप्यहेतुकं तु भेदमनया नोत्या साधर्म्येण सुञ्चानत्वाद्‌ वैषम्यै- 
णोदाइरति बन्या इति ।' :इस अंश; में “सारूप्यं यथा? पंक्ति का कोई प्रतीक नहीं मिळता । उसकी, 
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आवश्यकता भी नहीं दै । यदि प्रतिलिपिकार ने यह लिखा | होता तो. वह. उदाइरण : लिखना नः 
भजता! शस अश पर विमशिनी भी धूमिल है। उसमें 'वाक्येनातिदेश इति? के स्थान पर 
वाक्येनेति'--इतना ही लिखा मिलता है। वाक्येनातिदेश? योजना हमने अपने मन से की है। 
इसी प्रकार 'बहूनि पुनरुदा-प्राचुयंदशनाथंस्‌? . पंक्ति का स्वारस्य हमने खौचतान कर निकाला है। 
स्पष्ट हौ अल्कारसवेस्व की प्रतियां उसके निर्माण के कुछ ही वर्षौ बाद अव्यवस्थित हो गई थी 
ओर. मूल प्रति नष्ट हो गई थी । 
यय [ सर्वस्व ] 
वेधम्यंण यथा-- 
'घन्याः खलु वने वाताः कह्ारस्पशंशीतला । 
राममिन्दीवरश्यामं ये स्पृशान्त्यनिचारिताः॥? | 
अत्र वाता धन्या इत्यप्रस्तुतादर्थादद्दमधन्य इति वेधम्येंण प्रस्तुतोऽर्थः 
प्रतीयते । 
वाच्यस्य संभव उक्तान्येबोदाहरणानि । 
असंभवे यथा-- 
'कस्त्वं भोः कथयामि दैवहतक मां चिद्धि शाखोटक 
वेराग्यादिव वक्षि साधु विदितं कस्मादिदं कथ्यते । 
वामेनात्र चडस्तमध्वगजनः सर्चात्मना सेवत 
न च्छायापि परोपकारकतये मागेस्थितस्यापि मे | 
अत्राचेतनेन सद्द प्रश्नोत्तरिका नोपपन्नेति वाच्यस्यासंभव पव । प्रस्तुतं 
प्रति तात्पर्यात्‌ प्रमुख एवं तद्ध्यारोपेण प्रतीतिरिति युब्यत वेतत्‌ । 
उभयरूपत्वे यथा -- 
अन्तश्छिद्राणि भूयांसि कण्टका बहवो बद्दिः। 
कथं कमलनालस्य मा भूवन्‌ भङ्करा युणाः॥? 
अत्र वाच्येऽथं कण्डकानां भंगुरीकरणे देतुत्वं संभवि छिद्राणां त्वसंभ 
वीत्युभयरूपःवम्‌ । प्रस्तुतस्य तात्पर्येण प्रतीतेस्तद्ध्यारोपात्‌ तत्र संगत 
मेवेतदिति नासमीचीनं किंचित्‌ । पतदेव च शळेषगर्भायामस्यामुदाृरणम्‌ । 
वेधम्यंमूलक यथा -- 
(रक्तकमल के स्पशं से शीतल वनवायु बड़ी ही धन्य हैं जो नीलकमल के समान श्याम 
भगवान्‌ राम को निर्बाधरूप से छुन रहती हैं । | 


--यहाँ 'वायु धन्य हे' इस प्रकार के अप्रस्तुत अथ से 'में अधन्य हूँ? यहद प्रस्तुत अर्थ वेधम्ये. 


के द्वारा प्रतीत होता है । 


जहाँ वाच्यां संभव होता है उसके उदाहरण पूर्वोक्त उदाहरण ही हें । Br 


वाच्य जहाँ असंभव होता है उसका उदाहरण. यह है--. | 
“टुम कोन दो, भाई ! बतलाता हूँ, मुझे भाग्य का मारा शाखोटक समझो । तुम तो ऐसे 
रहे हो जैसे विरक्त हो। आपने ठीक समझा । ऐसा क्यों !'बतळाता हूँ। यहां जो वाई ओरंः बढ़ 
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का पेड़ है, रास्तागीर इसका सेवन सब प्रकार से करते हे, में तो रास्ते पर हौ लगा हूँ किन्तु 
मेरी छाया तक दूसरों का लाभ नहीं कर पाती ।? 

यहाँ अचेतन के साथ प्रइनोत्तर नहीं हो सकते इसलिए वाच्यार्थं असंभव ही है। वह 
प्रस्तुत के प्रति तत्पर है, अतः पहले उस [ प्रस्तुत] का आरोप हो जाता है तब [ वाक्यार्थ 
की ] प्रतीति होती दै, फलतः यद [ प्रश्नोत्तर ] संभव हो जाता है । 

उभयरूप [ संभव और असंभव वाच्य ] का उदाहरण यथा-- 

भीतर बहुत से छिद्र हैं और बाहर बहुत से कांटे । भळा कमल नाल के गुण [ तन्तु ] भंगुर 
कैसे न हों ।? 

--यहां [ तन्तुओ के ] भङ्गरत्व में कांटो की कारणता संभव हे [ कांटों में उलझ कर धागे, 
सूत्र, कपड़े फट शी जाते हैं ] किन्तु छिद्रों कौ कारणता संभव नहीं है [ तन्तुनिमित वस्जादि 
में छिद्र तो रहते ही हैं, उनसे वर नष्ट नहीं होता ] इसलिए [ यहां वाच्यार्थं] उभयरूप 
है [ संभव भी है और असंभव भी ]। प्रस्तुत की प्रतीति तात्पयंविषयीभूत अर्थ के रूप में होती 
है अतः उस [ प्रस्तुत ] का [ अप्रस्तुत पर ] आरोप हो जाता है। फलतः यह [ अप्रस्तुत भी ] 
यहां संगत ही है । फलतः यहां कोई दोष नहीं आता । इलेपगर्मित इस [ अप्रस्तुतप्रशंसा ] का 
उदाहरण भी यही है । 


विमशिनी 


तदध्यारोपेणेति प्रस्तुतारोपेण । एतदिति अचेतनेन सह प्रश्नोत्तरकरणम्‌ । पुतच्च 
सामान्मादिमेदपञ्चक वाच्य सदर्थांन्तरन्यासदृष्टान्तयोर्विषयो भवति । अन्यथा पुनरस्या 
'एवेति दर्शयितुमाह - तत्रेत्यादिना । 

तदध्यारोपेण = उसके अध्यारोप के द्वारा = प्रस्तुत के आध्यारोप के द्वारा । एतत्‌ = 
यहद अर्थात्‌ अचेतन के साथ प्रश्‍नोत्तर । 'ये जो सामान्यादि पांच भेद है ये यदि वाच्य [ मात्र ] 
होते हैं तो अर्थान्तरन्यास और दृष्टान्त के विषय बनते हैं, नहीं तो सी [ अप्रस्तुतप्रशंसा ] के!-- 
यदद दिखळाने के लिए कहते हैं-- 

[ सवंस्व ] 

तदत्र सामान्यविरोषत्वेन कार्यकारणत्वेन सारूप्येण च यद्‌ भेद्‌पञ्चकमु दिष्ट 
तत्र द्योः सामान्यविशेषयोः कायकारणयोश्व यदा वाच्यत्व भवति तदाथो- 
म्तरन्यासाचिमांचः । सरूपयोस्तु वाच्यत्वे इष्टान्तः । अप्रस्तुतस्य चाच्यत्वे- 
प्रस्तुतस्य गम्यःवे सर्वप्रस्तुतप्रशंसेति निर्णय: । 

यहाँ यह निष्कषे निकलता है कि ये जो सामान्यविशेषमूलक कार्यकारणमावमूळक 
तथा साइश्यमूलक पांच भेद बतलाए गए हैं इनमें जब [ आदिम ] दो [ मेदों ] में सामान्य और 
विशेष तथा कायं ओर कारण [ये दोनों हौ अर्थ] वाच्य होते हैं तो [ अळंकार ] निष्पन्न 
होता है अर्थान्तरन्यास; और जब [ साइश्यमूछक भेद के ] दोनों समान अर्थ वाच्य होते हैं 
तो दृष्टान्त । किन्तु वहाँ सवंथा अप्रस्तुतप्रशंसा ही होती है जहां अप्रस्तुत वाच्य होता है और 


प्रस्तुत गम्य । 
विमशिनी 
सर्वथेत्यनेनेतज्ञ द्षणस्याब्यभिचार उक्तः। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


या उडि OOS SOT ळी 2 स... र? : _ - तालमा 


अप्रस्तुतप्रशंसाळङ्कारः ३९३ 
| 
सवथा कह कर यह संकेत किया कि अग्रस्ततप्रशंसा का जो म 
त्र मारो हे सका नह शत पु लक्षण बनाया गया है वह 
विसशं यहाँ एक ध्यान देने की बात यह है कि कार्य से कारण को प्रतीति वाढे भेद में 
ह उख से पर्यायोक्त का अन्तर अन्धकार ने वही कहकर किया है जो कहकर अप्रस्तृतप्रशंसा 
हे पर न्यास का अन्तर कर रहे हे । उन्होंने पर्यायोक्त में मी कार्य को प्रस्तुत ही बतळाया 
! कि यहाँ अर्थान्तरन्यास में भी बतळा रहे हैं । फलतः पर्यायोक्त और अर्थान्तरन्यास के बीच 
भेदक तत्त्व का विचार करना है । अन्धकार ने इस विषय प्र यहां और इन दोनों अलकार्रो 
के प्रकरण में भी कुछ नहीं छिखा । विमर्शिनीकार भी चुप हैं। इसलिए कि अन्तर स्पष्ट दै । 
यह कि अर्थान्तरन्यास में कारण दोनों वाच्य रहते हैं जव कि पर्यायोक्त में केवळ काये दी वाच्य 
होता है । इसीलिए अर्थान्तरन्यास में समथ्यंसमर्थकमाव बन जाता है, पर्यायोक्त में नहीं । 
अप्रस्तुतप्ररांसा का पूर्वेतिहास -- 
भामह-भामद् में अप्रस्तुतप्रशंसा के भेद नहीं मिळते । सामान्य लक्षणमात्र इस प्रकार 
मिलता है-- । 
'अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः । 
अप्रस्तुतप्रशंसेति सा चेव कथ्यते यथा ॥ १।२९॥ 
प्रीणितप्रणयि स्वादु काले परिणतं बहु । 
विना पुरुषकारेण फलं पश्यत शाखिनाम्‌ ॥ ३॥३० ॥ 
-अधिकार = [ प्रकरण ] से भळग [ अप्राकरणिक ] किसी अन्य पदार्थ की जो स्तुति उसे 
अप्रस्तुतप्रशंसा? इस नाम से कहा जाता है । यथा-- 
“याचकों को संतुष्ट करने वाळे, स्वादु, समय पर फळे तथा विशाल फल, देखो तो, वृक्षो में 
विना हो पुरुषार्थ के लग गए हैं ।? 
यहाँ मामह ने प्रशंसा शब्द का अथे स्तुति किया है । वस्तुतः प्रशंसा का अर्थ केवळ कथनमात्र 
है। परवत्ती आचार्यों ने यही अर्थ माना है। 
वामन ः--वामन के यहां अप्रस्तुतप्रशंसा का स्वरूप अत्यन्त धूमिळ और अस्पष्ट दै । उसका 
यि अतिशयोक्ति के निगीर्याध्यवसान भेद में हो जाता है। वामन का अप्रशुंसाविवेचन 
यह हे-- 
[ सूत्र ] [ उपमेयस्य ] किंचिदुक्तावप्रस्तुतप्रशंसा । 
[ वृत्ति ] उपमेयस्य किचिरिलङ्गमात्रेणोक्तो समानवस्तुन्यासोऽप्रसतुतप्रशंसा । यथा-- 


'लावण्यसिन्धुरपरेव द्वि केयमत्र यत्रोत्पळानि शशिना सह संप्छवन्ते । 
उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कदलिकाण्डमृणालदण्डाः ॥? 
भप्ररतुतस्यार्थस्य प्रशंसनमप्रस्तुतप्रशसा । 


उपमेय का सांकेतिकल्पमात्र से दी उल्लेख हो ओर प्रधानरूप से उश्लेख हो तत्समान 


पदाथं का तो अप्रस्तुतप्रशंसा होती है । जैसे [ किसी युवती के वर्णन में कथित यह उक्ति] यइ | म 


तो कोई एक भिन्न ही लावण्यसिन्धु है जिसमें कमळ [ नेत्र] चन्द्रमा [ मुखमण्डल ] के साय 


तैर रहे दै । साथ ही जहाँ हाथी के कुम्भ [ स्तन ] उमर रहे हे और जहाँ कोई दूसरे ही कदळी आ 
के काण्ड तया मृणाल के दण्ड भी विद्यमान हैं ।' अप्रस्तुत की प्रशंसा होने से यह अम्रस्तुतप्रंसा 


जाम से पुकारी जाती है ॥ | 
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स्पष्ट दी भामह ओर वामन केवल सारूप्यमूलक भेद को हो अप्रस्तुतप्रशंसा बतला रद्दे हैं। 
वामन इसीलिए इसे उपमा का अवान्तररूप बतलाते हैं उनका उदाहरण स्पष्टरूप से अतिशयोक्ति 
का ही उदाहरण है । 

उद्धट = उद्भट ने भामह के लक्षण को प्रायः ज्यों का त्यां अपना लिया है-- 


'अधिकारादपेतस्य वस्तुनोडन्यस्य या स्तुतिः । 
अप्रस्तुततप्रशंसेय प्रस्तुतार्थानुबन्थिनी ॥? | 
अधिकार [ प्रकरण ] से दूर किसी अन्य अर्थ की ऐसी स्तुति जो प्रकृत अर्थं से संबन्ध 
रखती हे अप्रस्तुतप्रशंसा कहलाती है। स्पष्ट ही उद्भट ने भामद से आगे बढ़कर एक ही वात 
कही । वह है अप्रस्तुत का प्रस्तुत से संवद्ध रहना । उन्होंने उदाहरण दिया-- 


यान्ति स्वदेहेषु जरामसंप्राप्तोपभाक्तृकाः । 
फळपुष्पद्धिभाजोऽपि दुगंदेशवनश्रियः ॥? 


"दुर्गम स्थान की वनभी फल ओर फूल की समृद्धि से युक्त होने पर भी उपभोक्ता न 
मिलने से अपने देह में ही जरा को प्राप्त हो जाती हैँ? यह वाक्य अविवाहित और अस्पृश्य 
या अत्युच्च वंश को सुन्दरी को लक्ष्य कर कहा गया है। अतः यह अप्रस्तुतप्रशंसा का सारूप्य- 
मूलक भेद दे । इसके अतिरिक्त अन्य भेद उद्भट में भामह और वामन के ही समान नहों मिलते । 
अप्रस्तुतप्रशंसा नाम के विषय में भामह ओर उद्भट का मत एक ही है । 


रुद्रट = रुद्रट के काव्याळंकार में अप्रस्तुतप्रशसानाम से कोई अलंकार नहीं मिलता । अन्योक्ति 
नाम से जो अलंकार मिळता है उसे सारूप्यमूलक अप्रस्तुतप्रशंसा माना जा सकता है। अन्याक्ति 
का निरूपण रुद्रट ने इस प्रकार किया दै-- 


'असमानविशेषणमपि यत्र समानेतिवृत्तमुपमेयम्‌ । 
उक्तेन गम्यते परमुपमानेनेति सान्योक्तिः ॥ ८७८ ॥ 
यथा-- 
“मुक्त्वा सळीलहदसं विकसितकमलोज्ज्वलं सरः सरसम्‌ । 
बकल॒लितजल पस्वलमभिळषसि सखे! न हंसोइसि ॥? 
¬ जशा केवल उपमान ही कहा जाए और उपमेय विशेषणं की उमयार्थकता न रहने पर भी 
केवल इतिवृत्त की समानतामात्र से आक्षिप्त हो वद्द [ अलंकार ] अन्योक्ति कहळाता है । यथा-- 
¬ मित्र ! हंसों की लीला से युक्त, खिले कमलो से उद्भास्तित तथा सरस जलवाले सरोवर 
को छोड़कर वगुलो से गंदे गढ्ढे को चाह रहे हो, तुम हंस नहीं दो ।? यहाँ विदग्षगोष्ठी को 
छोड़ उचक्को के गिरोह में जा रहे किसी शिष्ट मित्र ने उपालम्भ किया है। सारूप्यमूलक अप्रस्तुत- 
म्रशसा का यह एक उत्तम उदाहरण है । भामह, वामन ओर उद्भट के उदाइरणां की अपेक्षा 
यद्व इसका वास्तविक उदाहरण माना जा सकता है । 


सस्मर = अप्रस्तुतप्रशंसा का जो निरूपण अलंकार सबंस्वकार ने किया है उसका आधार मम्मट 
का अप्रसतुतप्रशंसाविवेचन दै मम्मट नें उक्त पांचों भेद स्वीकार किए है, और सारूप्यमूळक 
भेद के अनेक उदाहरण दिए हैं। 'कस्त्वं भोः०? पद्य मम्मट ने भी उद्धृत किया है और उस पर 
चेतनारोप की बात आनन्दवर्धन के ही समान कही दै । एतत्‌ तस्य? पद्य भी मम्मट ने उद्धृत, 
किया हे । 'राजनू:राजसुता०” पद्य में उन्होंने अप्रस्तुतप्रशंसा ही मानो है जिसपर सवेस्वकार . 


ने अपनी विमति व्यक्त कौ है । मम्मट का अप्रस्तुतप्रशंसा-निरूपण इस प्रकार दै--. १४८) . . 5 | 
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अप्रस्तुवग्रशसालङ्कारः | ३९५ 
[ लक्षण = ] अप्रस्तुतप्रशंसा या सा सेव प्रस्तुताश्रया । 
[ भेद = ] कार्ये निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सत्ति । ` 
तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पत्चपा॥ 


लक्षण पर बृत्ति लिखते हुए मम्मट ने अप्रस्तुतप्रशंसा नाम पर अपना भामद तथा उद्धट के 
मत ते भिन्न मत संकेतित किया है-'अप्राकरणिकस्याभिधानेन प्राकरणिकस्याक्षेपो5प्रस्तुत- 
प्रशंसा ।? अथात्‌ 
[ अप्रस्तुत = ] अप्राकरणिक [ अथं ] को [ प्रशंसा = ] अभिधा० द्वारा उक्ति से प्राकरणिक 
अर्थ का आक्षेप होने के कारण अलंकार का नाम अप्रस्तुतप्रदांसा पड़ता है । लक्षण में भी मम्मट 
ने अग्रस्तुतग्रशंसा शब्द को यौगिक शब्द के :रूप में अपनाया है ओर उद्भट के 'प्रस्तुतार्थानु- 
बन्धिनी? पद का अर्थ अपनाकर '्रस्तुताश्रया? कहते हुए उन्होंने लक्षण के रूप में अप्रस्तुतप्रशंसा 
शब्द को दी पर्ताप्त बतला दिया है । उनकी ळक्षणकारिका का अनुवाद हाता-- 
प्रस्तुताश्रित जो अप्रस्तुतप्रशंसा वह्दी अप्रस्तुतप्रशंसा? । विमशिनीकार ने साइस्यमूलक 
a वे ठ अनेक मेदों का संकेत दिया है उसका मूल मम्मर का बिवेचन ही है। मम्मट ने 
खा है-- 
तुर्ये प्रस्तुते तुल्याभिधाने त्रयः प्रकाराः, इलेषः, समासोक्तिः, साइश्यमात्रं वा तुथ्यात्‌ तुल्यस्य 
ह्याक्षेपे हेतुः ।-- 
--भर्थात्‌ प्रस्तुत तुल्य के अप्रस्तुत तुल्य से आक्षेप में तीन भेद होते हैं, क्‍योंकि तुल्य से 
तुल्य के आक्षेप में इलेष, समासोक्ति और सादृश्यमात्र ये तीन हेतु होते हैं । 
यहाँ रेष का अथं द्वयर्थतामात्र है । इसी प्रकार समासोक्ति का अर्थ भी संक्षेप में अनेकार्थानु- 
रूप शब्दयोजना है । इलेपाल्ंकार या समासोक्तिअलंकार नहीं । इन तीनों के एक एक उदाहरण 
देने के पश्चात्‌ मम्मट ने यह भी स्पष्ट किया हे कि अप्रस्तुतप्रशंसा में कहीं चेतन का अध्यारोप 
अपेक्षित नहीं होता, कहीं अपेक्षित भी होता हवे तोया तो सर्वात्मना या फिर अंशतः। 
'करत्वं भोः पद्य को उन्होंने सर्वात्मना अध्यारोप का उदाहरण माना दै। 
मम्मट ने साधम्ये-वेधम्ये की चर्चा नहीं की है, न तो पर्यायोक्त, दृष्टान्त तथा अर्थान्तरन्यास के 
साथ साम्यवैषम्य ही उन्होंने बतलाए । सर्वस्वकार का अप्रस्तुतप्रशंसा में यद्दी ऐसा योगदान दै 
जिसे मम्मट से आगे बढ़ा हुआ कदा जा सकता है । 


शोभाकर-परवती शोभाकर ने अप्रस्तुत में एक नवीन विचार छेडा है । वह है द्वितीय 
अर्थ की प्रतीति करानेवाळी शब्दवृत्ति का । आनन्दवर्धनाचाय ने अप्रस्तुतप्रसंसा में द्वितीय अर्थ 
की प्रतीति व्यंजना द्वारा मानी यी । मम्मट ने उसका विरोध नहीं किया । शोमाकर का कहना 
है कि यहां द्वितीयार्थं की प्रतीति व्यंजना से न न होकर लक्षणा से होती है। उनका कहना दै कि-- 
“अप्रस्तुत अर्थ प्रस्ताव अर्थात्‌ प्रकरण के द्वारा बाधित दो जाता है, अतः उसको साइदय आदि 
सम्बन्ध के आधार पर प्रकरणानुरूप अर्थ में लक्षणा दो जाती है । इसका प्रयोजन दोता है प्रस्तुत 
अर्थ का प्रतिपादन छिपाकर करना । इस प्रकार इसमें लक्षणा के मुख्यार्थवाष, मुख्यार्थसम्बन् 
तथा प्रयोजन ये तीनों हेतु विद्यमान रहते हैं । व्यंजना वहां होती है जहां वाच्याथ बाधित नहा 
रहता ।' शोमाकर ने इस विषय में किस अज्ञात आचार्य की एक कारिका भी उद्धृत की ई. २ 

मुख्यार्थबाधादिसमस्तहेतुयोगादसौ लक्षणयैव युक्ता " विमशिनीकार ने कदाचित इसी धारणा 
पर उपादान और लक्षणलक्षणा की. चर्चा चलाई है.। रत्ताकरकार ने यहाँ जिन लक्षणामेरदा का चाम | 
लिया;दै वे'इनसे भिन्न हें॥ः 7. ;. 5... 7 नामा पार OA: 
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३९६ अळङ्कारसचंस्वम्‌ 


रत्नाकरकार यहां लक्षणा के कौन से भेद मानना चाहते हैं यह उनके लेख से स्पष्ट नहीं 
होता । यद्यपि पर्यायोक्तालंकार में आए इसी प्रकार से लगता हैकि वे अप्रस्तुतप्रशंसा में भी 
उपादानलक्षणा ही मानते हैं। यद्यपि सवेस्वकार ने भी यत्र वाच्यो<र्थों<र्थान्तरं स्वोपस्कारकल्वे- 
नागूरयति तत्र पर्यायोक्तम्‌? तथा 'यत्र पुनः स्वात्मा नमेवाप्रस्तुतत्वात 'प्रस्तुतमथान्तर प्रति समएयति 
तत्राप्रस्तुतप्रशंसा? इन पंक्तियों के द्वारा मम्मट की 'स्वसिद्यये पराक्षेपः तथा परार्थ स्वसमथनम्‌ए 
इस लक्षणानिरूपक कारिका की पदावली से मिलती-जुलती पदावली में पर्यायोक्त से अप्रस्तुत- 
प्रशंसा का भेद दिखलाया है तथापि उनमें उनका प्रतिपाद्य लक्षणा नहा है। उनके उक्त कथन का 
अर्थ केवल इतना हो है कि पर्यायोक्त में व्यंग्यारथं वाच्यार्थ की शोभा बढ़ाता है ओर अप्रस्तुत- 
प्रशंसा में उससे उलटे वाच्यार्थ हो व्यंग्याथे की भी । आगूरण शब्द को मम्मट ने व्यंजना का पर्याय 
माना है [ द्वितीय उल्लासान्त ]। पण्डितराज ने भी अप्रस्तुतप्रशंसायां प्रस्तुत व्यङ्ग्यमिति निवि 
चादस्‌? [ अप्रस्तुतप्रशंसाप्रकरण का अंत ] इस प्रकार अप्रस्तुतप्रशंसा म प्रस्तुताथ को व्यंजनाल्भ्य 
ही माना है । वहां अतिशयोक्ति से अन्तर करते हुए उन्होंने अप्रस्तुतप्रशंसा में लक्षणा का खण्डन 
भी किया है । लक्षणा मानने से अप्रस्तुतप्रशंसा के साइश्यमूलक भेद का अतिशयोक्ति से अन्तर 
नहीं किया जा सकेगा । अन्य मेदों में कार्य को कार ण में अथवा कारण की कार्ये में लक्षणा माननी 
होगी, जो असंगत होगी क्योंकि कार्यकारण के बीच हुई लक्षणा का प्रयोजन काय ओर कारण के 
बीच अमेद सिद्ध करना हो होता है जैसा कि “चृत आयु है? आदि प्रयोगों में देखा जाता ह । 


अप्रस्तुतप्रशंसा में अभेद की विवश्ञा नहीं रहती । केळ छिपाकर कहने की विवक्षा करती ह। ` 


इसीलिए पण्डितराज जगन्नाथ ने भी अप्रस्तुतप्रशंसा में दोनों अर्थो में भेद ही माना है ओर इसी 
तकी पर लक्षगा का खण्डन किया है । द्रृष्ठज्य -'वाच्यार्थतारस्थ्य नैव व्यङ्ग्यप्रतीतेः सवसहृदय- 
सम्मतत्वाद? [ अप्रस्तुतप्रशंसाग्रकरणान्त ] फळतः विमरिनीकार के द्वारा मौ इस प्रकरण में लक्षणा 
का अस्तित्व मानना रत्नाकरकार आदि की सर्वस्व की इन पक्तियोंके विषय में वनी अन्यया धारणा 
का प्रभाव मानना होगा । 


शोभाकर का अप्रस्तुतप्रशंसालक्षणा इस प्रकार है-- 
'अप्रस्तुतादन्यप्रतीतिर प्रस्तुतप्रशंसा ।' 

अप्रस्तुत से अन्य की प्रतीति अप्रस्तुप्रशांसा ।' 

अप्रस्तुतप्रशंसा का प्रवाह अप्पयदीक्षित तक आकर समुद्र में गिरती रांगा के प्रवाह के समान 
बहुमुखी हो गयी । समासोक्ति में प्रस्तुत से अप्रस्तुत की व्यंजना होती थी ओर अप्रस्तुतप्रशसा में 
अप्रस्तुत से प्रस्तुत की । एक स्थल ऐसा भिला जिसमें प्रतीत होने वाला द्वितीय अर्थ मी प्रस्तुत ही 
रहता है और प्रतोति कराने वाळा प्रथम अर्थ मी । अप्पयदीक्षित ने उसे एक पृथक्‌ अलंकार बतलाया 
और उसे परिकरांकुर के समान प्रस्तुतांकुर नाम दिया । उसका निरूपण इस प्रकार किया-- 

'प्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य द्योतने प्रस्तुताङ्करः । 
[ यथा -- ] किं भू ! सत्यां मालत्यां केतक्या कण्टकेद्धया ॥ 


“प्रस्तुत से प्रस्तुत का [ ददी ] बोतन हो तो अलंकार प्रस्तुतांकुर होगा । यथा-- 

-“अरे मृङ्ग ! मालती के रहते हुए कटीली केतकी से क्या । 

अप्पयदीक्षित के अनुसार यहद उक्ति नायक के साथ उद्यानविद्दार कर रद्दी नायिका की है, 
फलतः यहां भृक्गपक्ष भी प्रस्तुत हो दै और सुन्दर कुलवधू को छोड क्रूर वेश्या के प्रति आइष्ट होने 
वाळे नायक का पक्ष मी प्रस्तुत ही है! इसी प्रकार 'कस्त्वं भोः कथयामि०' पद्य में भी सर 
दीक्षित ने अस्तुर्ताकुर ही माना है। उनका कहना है कि अचेतन के साथ मी बातचीत संभव 
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। ) 
| अमस्तुतमर,सालङ्कार; ॥ ( 
असंभव नहीं, भोलेपन में या अधिक भ 

शाखोटक के साथ भी पथिक की उक्ति पल नी 
द त ने ऐसे स्थर्ला में अप्रस्तुतप्रशंसा हौ मानी है। उनका कहना है कि 
शां प्रस्तुत शब्द का अथ है वह अर्थ जो मुख्यतात्पयंविषय न हो ॥१--'अप्रस्तुत 
शब्देन हि सुख्यतात्पयंविषयीभूतार्थांतिरिक्तोष्या विवक्षितः? [ दृष्टव्य र» गंगाधर ५४२ निर्णय० 
सस्क० ६ | भृंग के प्रति नायिका की उपयुक्त उक्ति में नायिका का मुख्य तात्पये नायक की 

चपलता की ओर इंगित करना है । भृज्ञचेष्टा तो वहां माध्यम मात्र है । 

आगे चलकर पण्डितराज भी वहक गए हैं । उन्होंने एक प्रश्‍न उठाया कि यदि ऐसा कोई 

स्थल हो जिसमें विशेषणगत इलेष न हो किन्तु प्रस्तुत से अप्रस्तुत कौ प्रतीति हो रही हो वहां 
समासोक्ति मानी नहीं जा सकेगो क्योंकि समासोक्ति विशेषण इलेष पर निर्भर रहती है । अप्रस्तुत- 
प्रशंसा शसलिए नहीं होगी कि वहां प्रस्तुत से अप्रस्तुत की ब्यंजना रहती है । तब वहां कौन सा 
अलकार माना जाएगा । उदाहरण के रूप में उन्होंने निम्नलिखित पद्य बनाया-- 
“आपेदिरेऽम्वर पथ परितो विहङ्गा 
भृङ्गा रसालमुकुलानि समाश्रयन्त । 
संकोचमञ्चति सरस्त्वयि दीनदीनो 
मीनो नु हन्त कतमां गतिमभ्युपैतु ॥ 

“है सरोवर ! तुम बिलकुल सूखने लगे तो पंख वाले पखेरू आकाश में उड़ गए, मोरे 
आम्नमंजरी पर जा वेठे । परन्तु यह अत्यन्त दीन मीन कहां जाए ।? 

“यहां सरोदृत्तान्त हौ प्रस्तुत हो और राज्यनाशोन्सुख राजा अथवा संपत्तिनाशोन्सुख 
आश्रयदाता अप्रस्तुत तो सामान्यतः न तो समासोक्ति मानी जा सकेगी क्योंकि विशेषणो में 
दयर्थकता नहीं है, ओर अप्रस्तुतप्रशंसा भी नहीं मानी जा सकेगी क्योंकि यहां वाच्यार्थ प्रस्तुत 
है अप्रस्तुत नहीं । 

पण्डितराज इसका उत्तर न दे सके! उन्होंने यहां अप्रस्तुतप्रशंसा को ही मान्य ठइरादिया । 
उन्होंने कहा कि अप्रस्तुतप्रशसाशन्द का अथ॑ अप्रस्तुत की प्रशंसा करने के साथ दी अप्रस्तुत से 
प्रशंसा भी किया जा सकता हे । अर्थांत अभ्रस्तुतप्रशंसा शब्द में षष्ठीतत्पुरुष के साथ तृतीया 
तत्पुरुष भी माना जा सकता है । द्वितीय अर्थ के अनुसार उक्त पच्या में भी अप्रस्तुप्रशंसा मानी 
जा सकेगी । पण्डितराज की पंक्तियां हैं-- 


'अप्रस्तुतप्रशंसेवात्रालंकारः । भप्रस्ततध्य प्रशंसेति न तदर्थः कि त्वप्रस्तुतेनेति। सा चार्था 
प्रस्तुतस्यैव । एवं च वाच्येन व्यक्तेन वा अप्रस्तुतेन वाच्यं व्यक्तं वा प्रस्तुतं यत्र साइश्यान्यतम- 
प्रकारेण प्रशस्यते साऽप्रस्तुतप्रशसेत्ति, न तु वाच्येनेव व्यङग्यमेबेति । 

“उक्त स्थिति में भी अलंकार अप्रस्तुतप्रशंसा दौ दोगी। वहाँ उसका अर्थ अप्रस्तुत कौ 
प्रशंसा न दोगा अपि “अप्रस्तुत से प्रशंसा? होगा । अर्थात्‌ प्रस्तुत की प्रशंसा । इस प्रकार अप्रस्तुतः 
प्रशंसा का लक्षण होगा कि “वाच्य या व्यङ्ग्य अप्रस्तुत के द्वारा वाच्य या व्यंग्य प्रस्तुत की 
प्रशंसा जहाँ सादृश्यादि पांच प्रकारों में से किसी एक प्रकार से हो वदद अप्रस्तुतप्रशंसा? न कि 
वाच्य के ही द्वारा व्यंग्य की ही प्रशंसा हो तो ।! 

पण्डितराज ने अप्रस्तुतप्रशंसा का लक्षण इस संशोधन के वहले इस प्रकार किया था-- | 

अप्रस्तुतेन न्यवद्दारेण साइश्यादिवष्ष्यमाणप्रकारान्यतमग्रकारेण प्रस्तुतब्यवहारो यत्र प्रशस्यते- 
साऽप्रस्तुतप्ररांसा ।” ; कू 
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, अलङ्कारंसर्वस्वस्‌ ४ ९ 
३९८ अलङ्का 
_जहाँ अप्रस्तुत व्यवहार से साइश्यादि [ पाँच ] प्रकारो में से किसी प्रकार के द्वारा 
प्रस्तुत व्यवद्दार का प्रशस्तीकरण हो वद्द अप्रस्तुतप्रशसा' प्रशसा का अर्थ करते ह स्पष्ट 
लिखा--'प्रशंसनं च वर्णनमात्रं, न तु स्तुति धिक्‌ तालस्योन्नततां यस्य च्छायापि नं पकाराय 
इत्यादावब्याप्त्यापत्तेः ? अर्थात्‌ 'प्रशंसा का अर्थ यहाँ केवळ वर्णन है, स्तुति नहीं, क्योंकि पा 
की उच्चता को धिक्कार है जिसकी :छाया तक उपकार में नहीं आती?--इत्यादि a 
म॑ लक्षण संगत न होगा । इस लक्षण में पण्डितराज ने प्राचीन आचायों का मुलाहिजा तोड़कर 
नवीन व्यवस्था प्रस्तुत की थी। प्राचीचों ने अप्रस्तुत का शब्दतः कथन चमत्कारहेतु माना या 
और अप्रस्तुतप्रशंसा शब्द की देसी ही व्याख्या की थी । पण्डितराज ने यहाँ चमत्कारहेठु माना 
अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत के वर्णन को । वर्णन शब्द का अर्थ उन्होंने शान मात्र माना है क्योंकि भेद करते 
हुए लिखा दै इयं च पन्ना अप्रस्तुतेन प्रस्तुतं गम्यते यस्यामित्येकाः। परवत्ता संशोधित लक्षण 
में उन्होंने “प्रशस्यते = प्रशस्तीकरण' का अर्थ स्पष्ट नहीं किया । किन्तु वे 2! बन का र 
प्रस्तुत की शोमावृद्धि को छोड़कर और कुछ कर हो नहीं सकते । क्‍योंकि अन्य कोई अर्थ पेति 
पद्याथे जैसे पद्मार्थ में लागू नहीं होगा । ओर शोभावृद्धि अथ का वे समासोक्ति से अप्रस्तुतप्रशंसा 
को भिन्न नदीं कर सकते । समासोक्ति में अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत की शोभा वढाई ही जाती 
है । नागेश ने यह आपत्ति उठाई दी और “आपेदिरे०' पथ में इसी कारण समासोक्ति दी मानी । 
शोभा बढ़ाने की वात कार्यकारणभाव ओर सामान्यविशेषभाव म॑ कर जाएगी । वहाँ आपस में 
किसी की किसी से शोमा नहीं बढ़ती, केवळ “छिपाव' की कला द्वारा वाक्याथ की शोभा बढ़ाई 
जातो है । जहाँ तक-समासोक्ति शब्द के अर्थ का संबन्ध है उसका जो अर्थ विशेषणइखष द्वारा संक्षेप 
में दो भिन्न भिन्न पदार्थों को उक्ति किया जाता है वह 'आपेदिरे०? पद्यार्थ में अवश्य नहीं है क्‍योंकि 
वहाँ इलेप नहीं है तथापि समासोक्ति शब्द को इलेष से न बांध कर उसका अथ किसी भी प्रकार 
“संक्षेप में अधिक अर्थ की उक्ति" कर छिया जाय तो वैसी कोई आपत्ति नहीं उठती । वस्तुतः 
प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत के कथन को ही अप्रस्तुतप्रशंसा का चमत्कारकेन्द्र मान कर इस 
अलंकार को अन्य अलंकारो से भिन्न किया जा सकता है । पण्डितराज ने प्रश्‍न तो मार्मिक उठाया 
किन्तु समासोक्ति को केवळ विशेषणरलेप से जकड़कर वे समाधान ठीक नहीं दे पाए। पण्डितराज 
की इस पलायनवृत्ति पर विश्वेश्वर चुप रह गए यह आश्चये का विपय है । उन्होंने उक्त अन्य 
सब विषयों पर विचार किया किन्तु पण्डितराज द्वारा 'आपेदिरे? पद्य पर अपनाए नए पथ की 
ओर देखा तक नहीं । 
विद्याचक्रवत्तों ने अप्रस्तुतप्रशंसा का सारसंक्षेप इस प्रकार किया है-- 
अप्रस्तुतप्रशंसा तु पस्तुतावगमोऽन्यतः । 
सा सामान्यविशेषादिविच्छित्या पञ्चधा मता ॥ 
भवेत्‌ साधम्यं वेथरम्ययोगतः सा पुनद्विधा। 
संभवेऽसंभवे द्वेवे वाच्यस्याथ पुनखिधा ॥ 
प्रस्तुतस्यावगम्यत्यात्‌ पर्यायोक्ताद्‌ विभिद्यते । 
इयमर्थान्तरन्यासाद दृष्टान्तालङकतेरपि ॥ 
-“भप्रस्तुतप्रशंसा वद दै जिसमें प्रस्तुत का शान अन्य [ अप्रस्तुत ] से हो । वह सामान्य 
विशेष आदि प्रकारों से पांच प्रकार को मानी गइ हे । 


--वह साधर्म्य तथा वैधम्यै के दारा पुनः दो प्रकार की होती है। इसी प्रकार वाच्य के 
संभव, असंभव तथा दोनों प्रकार के होने से वही तीन प्रकार की भी दो जाती है । 
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अर्थोन्तरन्यासाळङ्कारः ३९२ 


“यहाँ प्रस्तुत अर्थ प्रतीयमान होता है इस कारण यह पर्यायोक्त से भिन्न सिद्ध होती है 
ओर इसी कारण अर्थान्तरन्यास तथा दृष्टान्त से भी । 


[ स्वस्व ] 
उक्तन्यायेन प्राधावलरमथोन्तरन्यासमाद्द-- 
[ छू० ३६ ] सामान्पविशेपकार्यकारणभावाभ्यां निर्दिग्रकृत- 
सम्थेनमर्थीन्तरन्यासः 


निदिष्टस्याभिहितस्य ' समथेनाहंस्य प्रकृतस्य समथकात्‌ पूव पश्चाद्वा 
निर्दिएस्य यत्‌ समर्थनसुपपाद्नम्‌ , न त्वपूर्वत्वेन प्रतीतिरनुमानरूपा सोऽ- 
थान्तरन्यासः । तत्र सामान्य घिशेषस्य विशेषो वा सामान्यस्य समर्थक 
इति द्वौ भेदौ । । तथा कार्य कारणस्य कारणं वा कार्यस्य समर्थकमित्यपि 
हो भेदौ । तप्र भेदचतुण्ये प्रत्येक साधम्यंचेधम्याभ्यां भेद्द्रये5 छौ भेदाः । 
हिशब्दामित्रानानमिधानाभ्यां समथकपूर्वापन्यासोत्तरोपन्यासाभ्यां च 
भेदान्तरखंभवेऽपि न तवूगणना सरहृद्यहृद्यद्दारिणी, वेचिञ्यस्यामावात्‌। 
तस्माद्‌ भेदाएकमेवेहोइङ्कितम्‌ । | 

उक्त हेतु [ सामान्य विशेष तथा कार्यकारण दोनों के वाच्य होने ] से [ अर्थान्तरन्यास निष्पन्न 


होता है अतः अप्रस्तुतप्रशंसा के पश्चात उसका ] अवसर प्राप्त हे फलतः अब अर्थान्तरन्यास का 
विचार करते हैं-- 


[ सू० ३६ | किसी निर्दिष्ट [ शब्दतः कथित ] प्रकृत अर्थ का समर्थन सामान्यविशेष 

भाव या कार्यकारणभाव ससबन्ध के द्वारा हो तो [ अळंकार का नाम ] अर्थान्तर- 
न्यास [ होगा ] ॥ 

[वृत्ति ] निर्दिष्ट अर्थात्‌ अभिधावृत्ति के द्वारा कथित । समर्थन की अपेक्षा रखने वाले प्रकृत 
[ वर्णनीय ] अथ का समर्थन करने वाले अर्थ के पहले या उसके पश्चात्‌ शब्दतः निर्देश करके जो 
समर्थन अर्थात्‌ उपपादन किया जाता है वह अर्थान्तरन्यास कहलाता है, बिना निर्देश के पहले से 
अज्ञात प्रस्तुत का समर्थन अर्थान्तरन्यास नहीं कद्दला सकता क्ष्योंकि इस प्रकार का शान अनुमान 
का विषय बनता है क्योंकि वहां सामान्य से विशेष या विशेष से सामान्य का अनुमान आ पहुँचता 
है, इसी प्रकार कार्य से कारण का भी । इनके दो भेद होते है- एक वद जिसमें सामान्य विशेष 
का समर्थक वनता दै ओर दूसरा व्‌ जिसमें विशेष सामान्य का । इसौ प्रकार जहां कार्य से कारण 
का तथा कारण से कार्य का समर्थन होता है, इसके वे भी दो भेद होते हें । इन चारो 
भेदो में से प्रत्येक भेद साधम्यमूलक तथा वेधम्यंमूलक होकर दो प्रकार के होते हैं। 
फलतः इसके आठ भेद हो जाते दें । [उद्भट के अनुसार ] इसके और भी भेद 
संमव हैं । जेसे कहीं इसका 'हि-क््योंकि [आदि] शब्दा फे द्वारा अभिधान 


रहता है और कहीं नहीं । कहीं इसमें समर्थनीय अर्थ का समर्थक अर्थ के पहले निर्देश रहताहै | 


और कहीं वाद में, किन्तु ये भेद सहृदयों के चित्त आकृष्ट नहीं कर पाते क्योंकि इनमें कोई... है 
चमत्कार नहीं रहता, इस कारण यहां आठ ही भेदों का उरलेख किया गया दै । य 
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४०० अठङ्कारसवंस्वम्‌ 
विमशिनी 


उत्तन्यायेनेति अग्रस्तृत प्रांसाभेदानामेच वाच्यस्वकथनांव्‌ । आहेति सामान्येस्यादिना \ 
समथंनाईंस्येति, साकाङछ्श्वादुपपादना पेर्वात्‌ । उपपाइनमिति,एवमेवे तदिति नेराकाड- 


चृयोरपादनळच्षणस्‌ । ; | 
८उक्तन्यायेन' = उक्त हेतु से अर्थात्‌ [ अप्रस्तुतप्रशंसाप्रकरण के अन्त में ] 'अप्रस्तुतप्रशंसा के 


रूप में परिणत होने वाळे वाक्याथ ही अर्थान्तरन्यास रूप में परिणत होते वतळाए गए हैं यदि उनमें 
दोनों डौ अर्थ वाच्य हो जाएँ? इस हेतु से। “आह = विचार करते हे--सामान्य इत्यादि सूत्र- 
वाक्य से आरम्म कर लिखे गए अन्थ दारा । समर्थनाह-साकांक्ष होने के कारण उपपादन को 
अपेक्षा करने के कारण। उपपादनम्‌ 'ऐसा ही है यह? इस प्रकार की निराकाङ्घ प्रतीति को 
जो उत्पन्न करना तत्स्वरूप । 
[ स्वस्थ ] 
क्रमेण यथा-- 
. अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ । 
पको दि दोषो गुणसंनिपाते निमज्जतीग्दोः किरणेष्विवाङ्कः ॥! 
'छोकोत्तरं चरितमपंयति प्रतिष्ठां 
पुसां कुलं नहि निमित्तसुदात्ततायाः । 
वातापितापनमुनेः कळशाात्प्रसूति- 
ळीला।यतं पुनरसुद्रसमुद्रपानम्‌ । 
"सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पद्म्‌ । 
वृणते हि विस्श्यकारिणं गुणलुब्धा; स्वयमेव खंपद्‌ः ॥! 
अत्र सहसराविधानाभावस्य विस्ुश्यकारित्वरूपस्य चकारणस्य सं पद्चरणे 


कार्य खाधम्येण समर्थकम्‌ । तस्यैवेतत्कार्यविरुदमापत्पद्त्वम्‌ सद्दसाब्रि; | 


धानाभावविरुद्धाविवेककाय वैशरम्येण समथंकम्‌ । 
“पृथ्वि स्थिरा भव भुजंगम धारयेनां 
त्वे कूमंराज तदिद्‌ द्वितयं दधीथा. । 
दिक्कुञ्जराः कुरुत तत्त्रितये दिधीषा 
देवः करोति इरकाशंकमाततज्यम्‌ ॥? 
अत्र इरकाझुंकाततञ्यीकरणं पृथ्वीस्थैर्यादिग्रवतंकत्वे कारणं समथं- 
कत्वेनोक्तम्‌ । 
क्रम से उदाहरण यथा-- 

“जो [ हिमालय ] अनन्त रत्नों को उत्पन्न करता रहता ह, इसलिए एक अकेला हिम उसके 
महत्त्व का नाशक नहीं बन सका | ऐसा इसलिए कि जहाँ शुर्णो का जमघट रहता है वहाँ एक 
आध दोष डूब जाया करता दै, जैसे चन्द्रमा की किरणों में कलङ्क [ कुमार० १] [ यहाँ उत्तराधं 
की गुण ओर दोष रूपी सामान्य पदाथो की उक्ति से पूर्वाधं की रत्न तथा दिमरूपी विशेष पदार्थों 
की उक्ति का समर्थन है ]। 
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अर्थान्तरन्यासा लङ्कारः ४०१ 


प्रतिष्ठा दिलाता है लोकोत्तर चरित, कुछ व्यरि यो. की उदात्तता का कारण नहीं बनता। ब 
वातापी राक्षस को नष्ट करने वाले सुनि अगस्त्य की उत्पत्ति घड़े से हुई थी, किन्तु महत्व 
मिला निःसीम समुद्र के पान का ।? 

[ यहाँ पूवा में कथित व्यक्ति सामान्य तथा चरितसामान्य का उत्तरार्धं में कथित अगस्त्यरूपी 
व्यक्तिविशेप तथा समुद्रपानरूपी चरितविशेष के द्वारा समर्थन किया गया है ] । 


“कश कार्य एकाएक न करे, अविवेक मारो विपत्ति का आस्पद होता है। विचारपूवेक कार्य 
करने वाले व्यक्ति को गुणों पर छब्ध संपत्तियाँ स्वयं ही वरण कर लेती हैं । [ किराताजुनीय-२ 

यहाँ सहसा कायं न करना तया विचार कर कार्य करना ये दो कारण हैं, इनका समर्थन 
हो रहा हे संपत्तिओं द्वारा वरण करने रूपी कार्य से । यह समर्थन साधम्यंमूलक दै । [ इसी प्रकार ] 
उसी [ कारण ] का समर्थन इस [ संपद्वरणरूप ] कार्य से विरुद्ध विपत्ति का आस्पद होने से भी 
हो रहा है, जो एकाएक कार्य न करने के विरुद्ध विना विचारे काये करने का कार्य दै । किन्तु यह 
समथन वेधम्यंमूलक है । 

पृथ्वि ! स्थिर दो जा, नागराज ! तुम इसे सम्हाले रदो, कूर्मराज! तुम इन दोनों को 
सम्हाले रहो, और दिग्गजों तुम लोग इन तीनों फो धारण किए रहने में छगे रहो [ क्योंकि ] 
देव | राम ] शिव घनुप पर प्रत्यंचा चढ़ाने जा रहे हैं । 

--यहाँ पृथ्वी आदि से स्थिर होने आदि की बात कहने में कारण है शिवधनुष पर प्रत्यंचा 


का चढ़ाया जाना । यह यहाँ समर्थक रूप से कदा गया है । 


विमशिनी 


कार्यकारणभावाश्रयस्य सेद्‌इयस्य काष्यछिङ्गस्वं ग्रन्थकृदेब वचयतीति सामान्प' 


`` विशेषभावाश्रथमेव मेदुद्वयमाश्रयणीयम्‌ । विशेषेणापि सामान्य समर्थने यत्र सामान्यचाक्य 


योपपादनापेक्षत्व॑ तत्रायमेवाळकारः। नहि विशेषास्मकागस्त्यवृत्तान्तोपादान दिना पुंसां 
कुछव लक्षण्येन चरितमात्रमेव प्रतिष्ठानिमित्तमिति सामान्यात्मा प्रकृतोञ्थेः सिद्धयेत्‌। 
यत्र पुनः स्वतःसिद्धस्येव प्रतीतिविशदी करणाथ तदेकदेशभूतो विशेष उपाशीयते तत्रोदा- 
हरणालकारः । गुणसेनिपाते दोषनिमजनात्मनः सामान्यस्य नेराकाङघयेण सिद्धस्येन्दो 
किरणेण्विवाड़ इति तदेकदेशमूतो विशेषस्तन्न प्रतीतिविशदीकरणाथंमुपात्तः । अतब 


, “विशेषश्यान्येन समर्थनमर्थान्तरन्यास' इत्यन्न विशेषेणापि सामान्यस्य समर्थेनमिति सूत्र 


णीयम्‌ । अन्यथा द्यम्यातिः स्यात्‌ । तस्येवेति सहसाविधानाभावस्य । एतत्कायंविरुदध- ; 
मिति सपद्वरण कार्यविरुद्धस्‌ । 


कार्यकारणभावमूलक जो दो भेद है वे काव्यलिंग के भेद सिद्ध दोते हें यदद स्वयं अन्यकार ही 
आगे वतलाने वाले हे, इसलिए यहाँ सामान्यविशेषमावमूछक दो भेदों को ही गिना जाना चाहिए । 
इन दो भेदों में भी विशेष से सामान्य के समर्थन का जो भेद है उसमें भी जब सामान्यार्थ-प्रतिः 
पादक वाक्य समर्थन की अपेक्षा रखता हे तव तो यही [ अर्थान्तरन्यास ] अळकार दोता है, ऐसा 
नहीं दे. कि अगस्त्यवृत्तान्तरूपी विशेष अथं के उपादान के विना, 'कुलनिरपेक्ष चरितमात्र हो व्यक्तियों 


' की प्रतिष्ठा का निमित्त होता है? यह सामान्य अर्थ सिड दो जाए । किन्तु जहाँ वह [ सामान्य 


अर्थ ] स्वतःसिद्ध रहता हे और उसके एक अंशविशेष का उपादान केवळ इसलिए किया जाता 


* है कि उस सामान्य अथे की प्रतीति ओर स्पष्ट हो जाए वहाँ अळंकार उदाइरण होता है। युर्णों के 


समुदाय में दोष के डूबने रूपी सामान्य अयं की प्रतीति अन्य किसी [ समर्थक ] अर्थ की अपेक्षा 
के विना अपने आप मी सिद्ध हो जाती है श्सलि८ “चन्द्रमा को किरणों में कलंक' यह जो उसी का | i i 
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विशेषरूप एक अंश है इसका उपादान उस [ सामान्य ] अर्थ की प्रतीति में स्पष्टता लाने मात्र के 
लिए है। [इस कारण 'अनन्तरत्न० पथ में उदाहरणालंकार ही मान्य है ] इसीलिए [ अलंकार- 
रत्नाकरकार को चाहिए कि वे] “विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन अर्थान्तरन्यास--इस 
सूत्र में (विशेष के द्वारा भी सामान्य का समर्थन” इतना अंश ओर जोड़ें । नहीं तो उनका लक्षण 
अर्थान्तरन्यास के एक [ विशेष से विशेषणसापेक्ष सामान्य के समर्थन से निष्पन्न ] भेद में लागू 
नहीं हो पाएगा । 4 
तस्यैच = उसी का = एकाएक कार्य न करने का। एतस्क़ायतिरुद्धम्‌ इस कार्य के विरुद्ध = 
संपत्ति द्वारा वरण किए जानेरूपी कार्ये के विरुद्ध । 
[ स्वस्थ ] 
चैघम्यंण लामान्यविशेषभावो यथा-- 
'अह्दो हि मे बहृपराद्मायुषा यदप्रियं वाच्यमिदं मयेदशम्‌ । 
त पव धन्याः सुहृदां पराभवं जगत्यदष्टवेव हि ये क्षयं गताः ॥' 
अन्रायुःकर्तृकापरादव्वाक्षि्तस्याधन्यत्बस्यायुर्वि दद्धक्षयगति प्रयुक्तं धन्यत्वं 
विरुद्ध सामान्यरूपतया समर्थकत्वेनोक्तम्‌ । कार्यकारणतायां . चैधम्यं- 
णोदाहतम्‌ । दविशब्दामिद्दितत्वानमिद्दितत्वादिभेदाः स्वयमेव चोद्धव्याः, 
चारुत्वातिशयाभावान्नेह प्रदर्शिताः । न 
वेधम्यमूलक सामान्यविशेषभाव का उदाहरण यथा-- 
'ओ हो हो ! मेरी इस आयु ने बहुत बड़ा अपराध किया कि मुझे ऐसी अप्रिय बात कइनी 
पड़ रद्दी दै । वे ही जन धन्य हैं जो संसार में मित्रों का पराभव देखे विना ही चल बसते हें ।? 
यहाँ “आयु के द्वारा अपराध किए जाने की बात से आक्षिप्त अधन्यता” के प्रति इसके विरुद्ध 
“आयु की उलटे, चल वसने रूपी काय से जनित जो सामान्यरूप धन्यता? है उसे समर्थकरूप से 
कहा गया है । 
कार्य कारणभाव में जो वैधम्यंमूलकता होती है उसका उदाहरण [ सहसा विदधीत० ] द्वारा 
दे ही दिया हे। इसके अतिरिक्त 'दि= क्योंकि? शब्द के द्वारा अर्थान्तरन्यास के अभिधा द्वारा 
कथित होने और कथित न होने से जो भेद होते हैं उनका अनुसंधान स्वयं हौ कर लेना चाहिए । 
उनमें कोई विशिष्ट चमत्कार नहीं रहता अतः उन्हें यहाँ नहीं दिखळाया गया । 


विमशिनी 
विरुद्ध सामान्य रूपतयेत्यनेन चेघम्येण विशेषः 'सामान्येन समर्थित :इत्युक्तम । 
सामान्यं तु विशेषेण समथ्यंते यथा— 
"गुणानामेव दौराल्याद्छुरि धुर्यो नियुज्यते। 
असंजातकिणस्कन्धः सुखं स्वपिति गोगंडी ॥? 
अन्नापि समय्यंसम धक मावसमर्थनादुदाइरणस्वं वाच्यम्‌ । उदाहृतमिति 'सहसा विद 
धीत इत्यादिना ॥ 
'विरुद्ध सामान्यरूपतया' इत्यादि द्वारा यह बतलाया कि यहाँ वैषम्य के द्वारा सामान्य 
से चा का समर्थन हुआ । जहाँ तक विशेष से सामान्य के समर्थन का संबन्ध है उसका उदाहरण 
यह दै-- 
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अथान्तरन्यासालङ्कार; ४०३ 


_ यह गुणों कौ हो दुरात्मता है कि धुय॑ [ वोझा ढोने में अधिक सञ्चम वेळ ] वोझ ढोने के लिए 
जाता जाता हे । गलियार बैल के गले में पट्टा तक नहीं पड़ता और मजे में सोता रहता है ।॥! 
समथ्यंसमथंकभाव इसमें भी है इसलिए इसे मो [ अर्थान्तरन्यास का ] उदाइरण कहा जा सकता 
हे [ अलंकाररत्नाकरकार के अनुसार आर्थ उदाहरणालंकार नहीं ]। उदाहृतस्‌ = 'सहसा विद- 
घीत'--पद्च द्वारा । 

बिमश--अर्था-तरन्यास का पूर्वेतिहास-- 
भामह, वामन तथा उद्धट में अर्थान्तरन्यास के सामान्यतरिशेषभाव की चर्चा नहीं मिलती । 
इसकी चर्वा रुइट से आरम्भ होती है । मम्मट उप्तका भनुसरग करते हैं । किन्तु कार्यकारणमाव 
को योजना प्रथम ओर अन्तिम वार केवल सनेस्वकार करते दे । रत्नाकर, विमर्शिनी, कुवल्या- 
नन्द तथा रसगंगाधर में उसको मान्यता नहों मिलो हे । भामह ने 'दि-शब्द के उपादान ते 
आने वाली स्पष्टता को अर्थान्तरन्यास में प्रकट क्रिया था । उद्भट ने उसके आगे समध्ये वस्तु के 
समर्थक वस्तु के पहले तथा पश्चात्‌ उपादान की भी चर्चा की । रुद्रट ने पहिलो बार साधम्यं तथा 
वेथम्ये की भी चर्चा को। इसके पहले के आचार्य इस विषय में भो चुप थे । इस प्रकार अर्थान्तर- 
न्यास का जो ससम स्वरूप मान्य है उसे स्थिर करने का श्रेय रुट्रट को दे। पूर्वांचायोँ के अर्थ- 
न्तरन्यास विवेचन इस प्रकार हैं-- 
भामह-- 
“उपन्यसनमन्यस्य यदर्थस्योदिताइते । 
शेयः सोर्थ्थान्तरन्यातः पूर्वोर्थानुगतो यथा ॥ 
परानीकानि सीमानि विविक्षीने च ते व्यथा । 
साधु वासाधु वागामि पुंसामात्मेव शंसति ॥ 
हिशब्देनापि देत्वथप्रथनादुक्तसिद्धये । 
अयमर्थान्तरन्यासः सुतरां व्यज्यते यथा ॥ 
वहन्ति गिरयो मेघानभ्युपेतान्‌ गुरूनपि । 
गरीयानेव हि गुरून्‌ बिमत्ति प्रणयागतान्‌ ॥ २।७१-४॥ 
--जब कोई एक बात कही जाय ओर फिर उससे मिळती-जुळती दूसरी बात तो उसी का 
नाम अर्थान्तरन्यास हो जाता है । [ अर्थान्तर = अन्य भथ का न्यास उपस्थिति ]। यया 
--शञ्मु की भयंकर सेना में आप प्रवेश करना चाइ रदे हैं भोर आपको तनिझ भी व्यथा 
नहीं हो रही । होने वाळे भले या बुरे की सूचना व्यक्ति को उसको आत्मा ही दे देती दै । 
` हेत्वथ का स्पष्टीकरण करने केलिए जब हि=क्योंकि शब्द का प्रयोग रहता है तब यह 
अर्थान्तरन्यास अधिक स्पष्ट हो जाता है | जेसे-- 
पर्वत अपने पास आए बड़े से बड़े मेघों को भी अपना लेते हें । इच्छा लेकर आए 
बड़ों को बड़े लोग ही वहन करते हैं ॥ 
वामन = [ सू० ] उक्तसिद्धये वस्तुनोष्यांन्तरस्येव न्यसनमर्थान्तरन्यासः ॥--कथित वाक्याथ 
की सिद्धि के लिए अन्य वाक्यार्थ की उपस्थिति अर्थान्तरन्यास ।' यथा 
“प्रियेण संग्रथ्य विपक्षसन्निधादुपादितां वश्चसि पीवरस्तने । 
स्रजं न काचित्‌ विजद्दों जला विलां वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा वस्तुषु॥ .. 
"प्रिय ने स्वयं गूयकर सौतों के सामने पीवरस्तन वक्ष पर पहनाई माळा को किसी 
सुन्दरी ने त्यागा नहीं यद्यपि वह माळा पानी से भोगो हुई थो । वात यह है कि मदत्त प्रेम का 
होता है वस्तु का नहीं ।? 
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स्पष्ट ही वामन अर्थान्तरन्यास के आर्थ भेद से शाब्द भेद के अन्तर पर भामह के समान 
ध्यान नहीं देते । इतना अवश्य है कि वे समर्थक अर्थ का वाक्याथरूप होना आवश्यक मानते 
है । पदार्थ रूप होने पर वे अर्थान्तरन्यास की निष्पत्ति स्वीकार नहीं करते। स्पष्ट हो वामन का 
लक्षण भामह के लक्षण की छाया है । 
उद्धट = 'समथंकस्य पूर्व यद्‌ वचोऽन्यरय च पृष्ठतः । 
विपर्ययेण वा यत्‌ रयाद्विशब्दोक्त्याऽन्यथापि वा ॥ 
शेयः सोऽ्थान्तरन्यासः प्रक्कतार्थसमर्थनात्‌ । 
अप्रस्तुतप्रशंसाया दृष्टान्ताच्च पृथक्‌ स्थिति: ॥ २।४५ ॥ 


समर्थक का कथन पहले हो और समर्थनीय वाद में, अथवा इससे उलटा हो, ओर यदद 
पृहू > क्योंकि, शब्द के साथ हो अथवा उससे रहित तो इसे अर्थान्तरन्यास समझना चाहिए । 
इसमें प्रकृत अर्थ का समर्थन रद्दता है । इसलिए यह अप्ररतुतप्रशंसा ओर दृष्टान्त से भिन्न हो 
जाता है । | 
उद्धट के अनुसार अर्थान्तरन्यास के चार भेद हुए। उनके नाम इस प्रकार रखे जा सकते 
हें (१) देतुवाचकपदोत्तिपूर्वकसमर्थकपूवोंपन्यासात्मक अर्थान्तरन्यास १! ( २) हेतुवाचकपदो क्ति- 
रदितसम्थकपू्वोपन्यासात्म अर्थान्तरन्यास । ( ३ ) हेतुवाचकपदोक्तिपूवंकसम्थेनी यपूर्वो- 
पन्यासात्मक अर्थान्तरन्यास तथा (४) हेतुवाचकपदोक्तिरद्दितसमथनीयपूर्वोपन्यासात्मक 
अर्थान्तरन्यास । 'समर्थकपश्चादुपन्यासात्मक”--इत्यादि योजना के द्वारा भी ये चारों नाम 
बनाए जा सकते है । इन चारों के उदाहरण उद्भट ने दिए हैं किन्तु वे स्वतः सोचे जा 
सकते हैं । 
भामह ने जिसे 'पूवार्थानुर्गात' कदा था और वामन ने 'उक्तसाधन?, उसी सम्बन्धतत्तव 
को उद्भट ने पहली वार 'समथेन- शब्द से कद्दा ।* आगे यही शब्द अपना लिया गया । 
रूद्ृट--'धर्मिणमर्थविशेष॑ सामान्यं वामिषाय तत्सिद्ध्ये । 
यत्र सधर्मिकमितरं न्यस्येत्‌ सोध्यान्तरन्यासः ॥ 
पूदवदभिधायेकं विशेषसामान्ययोद्वितीयं तु। 
तत्सिद्दयेडमिदध्याद विपरीत यत्र सोऽन्योन्यम्‌ ॥ 


साधस्यंमूढक- “जहाँ विशेष या सामान्य रूप किसी धर्मों को कहकर उसकी सिद्धि के 
लिए उसी से मिलते-जुलते किसी अन्य धमीं को उपस्थित किया जाय वह अर्थान्तरन्यासः 
कहलाता है ॥ 

चंधम्यमूलक--इसी प्रकार विशेष या सामान्य में से किसी एक को कहकर उसकी सिद्धि 
के लिए उनके विपरीत किसी अन्य वस्तु का कथन दूसरा अर्थान्तरन्यास होता है । 

विशेष के सामान्य द्वारा साधर्म्यमूलक समर्थन का उदाहरण इनके अनुसार यह है-- 

“तुङ्गानामपि मेधाः शैलानामुपरि विदधते छायाम्‌ । 
उपकर्त हि समर्था अवन्ति महतां मद्दीयांसः॥ 

“मैघ ऊंचे-ऊंचे पता पर भी छाया कर देते हे । ठीक है बड़ों का उपकार बड़े ही कर 
पाते हे । रुद्र का यह उदाहरण स्वस्थ और काव्यप्रकाश के उदाहरणा से इस भेद के लिए 
अच्छा है । 

रुद्रट ने अभ्य तीनों बे भेदों के उदाहरण भी अच्छे दिए हैं। इन चारों में 'हि तथाहि? 

आदि हेतुवाचक पर्दो का ८पयोग है, अतः आथे अर्थान्तरन्यास का उदाहरण उनमें नहीं है । 
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रुद्रट के लक्षण में “वमो? शब्द का प्रयोग विशेषतः विचाय हे । इसका अर्थ नामिसाधु ने उपमेय 
किया है । विशेष ओर सामान्य समान गुणों से युक्त होते हुए भी उपमानोपमेयभाव से युक्त नहीं 
होते। उपमानोपमेय वे बनते हैं जो परस्पर में भिन्न भो दोते हैं ओर समान मी, इसीळिए अनन्वय 
को उपमाभिन्न माना जाता है । सामान्य ओर विशेष समान तो है, भिन्न नहीं होते । वस्तुतः वामन 
ने वस्तु शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया था रुद्रर उसी अर्थ में धर्मों शब्द का प्रयोग कर 
रहे हैं। साध्यसाधकभाव यदि पदार्थगत हुआ तो उसे अर्थान्तरन्यास मानना संभव न दोगा। 
वामन ने इसका उदाहरण देकर निराकरण भी किया हैं--वस्तुमइणात्‌ पदाथंस्य हेतोन्यंसनं 
नार्थान्तरन्यासः, यथा इह नातिदूरगोचरमस्ति सरः कमल सौगन्ध्यात्‌--'इति--यदि देतु पदार्थरूप 
हुआ तो वहां अर्थान्तरन्यास न होगा यवा--'यद्दा से तालाब अधिक दूर नहों दिखाई देता है, कमल 
सुगन्ध से?--यहां । 


सम्मट- “सामान्य वा विशेषो वा-तदन्येन समथ्यंते । 
यत्तु सोध्यान्तरन्यासः साधर्म्यणेतरेण वा ॥? 
[ वृत्ति ] साधर्म्येण वेधरम्येण वा सामान्यं विशेषेण यत 
समर्थ्यते विशेषो वा सामान्येन सोष्यांन्वरन्यासः ।? 
--साधम्य या वेध्यं के द्वारा सामान्य अथं से विशेष का समर्थन किया जाय या विशेष 
अर्थ छे सामान्य अर्थ का तो वद्द अर्थान्तरन्यास होता है। | 
सामान्य से विशेष के साधम्यंमूलक समर्थन का उदाहरण मम्मट ने यह दिया है 
'निजदोषावृतमनसामतिसुन्दरमेव भाति विपरीतम्‌ । 
पश्यति पित्तोपहतः शशिशुअं शह्गलमपि पीतम्‌ ॥ | 
स्वयं सदोप व्यक्तिको सबंथा अदोप वस्तु भी बिपरीत दिखलाई देती है । पौळिया 
का रोगी चन्द्र ते शुभ्र शंख को भी पीला ददी देखता दै । 
मम्मट ने विशेष के सामान्य द्वारा साधम्येमूलक समर्थन का जो उदाहरण दिया दै वह 
रुद्रट के ऊपर उदधृत उदाहरण द्वारा तथा सर्बेस्वकार के “लोकोत्तरं चरितम्‌०? पद्य के दारा गतार्थ 
है। वैधम्य का एक उदाहरण मम्मर ने 'युणानामेव०! यह पद्य दिया दे जिसे विमर्शिनीकार 
उद्धृत किया है और दूसरा 'अद्दो डि”? यद्ग पथ जो स्वयं मूल में ही उद्धृत दे । 
अर्थान्तरन्याल और काष्यलिंगः- 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि सर्वस्वकार के पहले तके अर्थान्तरन्यास में कार्यकारणभाव का 
समावेश नहीं हुआ था। परवती आलंकारिकों ने इसका खण्डन किया। शोभाकर ने इसे 
हेत्वळंकार का विषय माना । हेत्वलंकार शब्द शोमाकर ने काश्यछिंगालंक्रार के लिए अपनाया है 
मम्मट ने मी हेत्वलंकार को काव्यलिंग से अभिन्न बतळाया था । इस प्रकार विमर्शिनीकार ने जो 
कार्यकारणमावमूलक भेदों को काग्यढिङ्ग में अन्तर्भूत वतळाया उसद्धा मूळ रत्नाकर हौ है। 
रत्नाकरकार ने देत्वलकार के उदाहरण के रूप में विछग कवि कौ-- 


'वक्षःस्थली रक्षतु सा जगन्ति जगतसूतेगेरुडध्वजस्य ।' 


__धजगत्‌ के पिता विष्णु भगवान्‌ की वञ्चःस्थलो जगत की रक्षा करे यदद उक्ति दी है। | 
इसमें जगद्‌ रक्षा के लिए जगत्पितृत्त कारण दै । पिता अपने वश्च पर संतान को रक्षा करता है! 


४०६ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


उनका पदाथकाव्यलिंग या पदाश्हेतु में अन्तर्भाव नहीं हो सकता । वाक्याधदैतुक .काव्यलिङ्ग का 
उदाहरण मम्मट ने यदद दिया है-- 


“वपुःप्रादुर्भावादचुमितमिदं जन्मनि पुरा 
पुरारे ! न प्रायः कचिदपि भवन्तं प्रणतवान्‌ ।? 


--'हे भगवान्‌ शंकर ! इस शरीर में पुनर्जन्म से यह अनुमान दै कि यतजन्म में मेने 
आप को कमी भी प्रणाम नहीं करने का अपराध किया है।' इस स्थल में प्रणाम न करना 
अपराध के प्रति हेतु दै । यह हेतु वाक्य के द्वारा प्रतिपादित है, अतः यह वाक्यार्थ हेठुक 
काव्यल्ग हुआ। अब यह सोचना है कि सवेस्वकार द्वारा दिए उदाइरणो की स्थिति इस 
उद्धरण दी स्थिति से भिन्न है अथवा अभिन्न । 'पएथ्वि स्थिरा भव? पद्य में तो स्थिति सर्वेथा 
अभिन्न दै । “भगवान्‌ राम के द्वारा शिवधनुष का चढ़ाया जाना? वाक्यार्थं कारण है प्रथिवी 
आदि को स्थिर आदि होने की हिदायत करने में । यहाँ अवश्य ही कारण अर्थान्तर दै ओर 
उसका उपस्थापन न्यास, अतः अथांन्तरन्यासत्व यहाँ है, किन्तु सोचना यह हे अलंकार भी 
. वही है अथवा अन्य कोई । स्पष्ट ही यहाँ चमत्कार देतुकथन में है, या तो उससे हो रही भगवान्‌ 

राम के शौर्यातिशय की व्यंजना में । इस कारण यहाँ अलंकारत्व हेतूक्ति में है, देतुगत अर्थान्तर- 
स्व में नहीं। दूसरी वात यह है कि जिस प्रकार 'वपुःप्रादुभावात०! पद्य में अपराध की सिद्धि 
बिना नमनाभाव के नहीं होती उसी प्रकार “पृथ्वि | स्थिर[०? पद्य में भी पृथिवी आदि को आदेश 
देने या सावधान करने को बात शिवधनुष के चढाए जाने रूप कारण के विना सिद्ध नहीं होती । 
इस प्रकार इन दोनों पचों के अथ अधिकांश में समान हैं । जहाँ तक “सहसा दिइथीत०? पद्य का 
प्रश्‍न है, इस पद्य में पूर्वाध तथा उत्तराध में एक दी वात कही गई है कि बिना विचारे काम न 
करे? और इसकी पुष्टि अनुरूप ओर प्रतिरूप दो फलश्रृतियों द्वारा की गई हे विना विचारे काम 
करने से सिर पर आफत आती है भोर विचार के काम करने से सम्पत्ति मिलती है। इस 
प्रकार यहाँ सामान्यविशेषभाव नहीं है क्योंकि दो विशेष दी विशेष वक्तव्य यहाँ दिए गए हैं । 
कार्यकारणभाव अवश्य है । श्सलिए यहाँ वस्तुतः एक हौ अथे का न्यास दै-मर्थान्तर का नहीं । 
इसी प्रकार चमत्कार भी हेतु कथन में हे फलतः इसे भी काव्यलिंग का स्थल मानना ही उचित दै । 
इतना अवश्य हे कि रत्नाकरकार ने "प्रजानां विनयाधानात्‌ सपिता, प्रजा के पिता दिलीप ही थे 
क्योंकि वे उन्हें शिक्षा देते थे! इस स्थळ में हेतु का कथन स्पष्ट होने से उसमें चमत्कार का अभाव 
माना है भौर उसे काव्यरिंगाळंकार या देत्वळंकार मानना उचित नहीं माना है। ठीक ऐसी ही 
स्थिति "सदसा? पद्य की है। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ कोई अलंकार नहीं है 
वर्योकि इस पद्य में चमत्कारकला का स्पष्ट ही अस्तित्व है। इस प्रकार कायंकारणमावमूलक 
अर्थान्तरन्यास के स्थल काव्यलिंग या हेतु के स्थलों से अभिब्यक्तिगत आंशिक भेद .रखने पर भी 
सौन्दयंबोधयत भेद नहीं रखते भतः भिन्न नहीं कहे जा सकते। स्स्वकार को इन मेदों के 
ममत्व ने इसलिए सताया होगा कि भामह ने 'हेतुद्देतुमद्धावः का अस्तित्व अर्थान्तरन्यास में 
बतलाया था । और सामान्यविशेष के समथ्यंसमर्थकभाव में भी हेतुहेतुमद्भाव रइता ही है। 
वस्तुतः अर्थान्तरन्यास का प्राणतत्त्व समथ्यंसमर्थको को मौलिक एकता दै । वैधम्यंमूलक अर्थान्तर में 
भी अनुरूप अर्थान्तर का आक्षेप होने के पश्चात ही समथ्यंसमर्थकभाव चरितार्थ होता है। शुद्ध 
कार्यकारणभाव में यह एकता नहीं रइती । फलतः एकतापन्न अर्थान्तर का न्यास ही अर्थोन्तर- 
न्यास को स्वतन्त्र अल्कारता का बीज हे। ऐसे तो अर्थान्तर का न्यास उपमा में भी उपमान- 
रूप से रहता ही हे। 
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अर्थान्तरन्यास और उदाहरणलूंकारः--- 
जिस प्रकार कार्यकारणमावमूलक अर्थान्तरन्यास पर विवाद था उसी प्रकार “विशेष से 
सामान्य के समर्थन वाले भेद में भी विवाद है । रत्नाकरकार ने इस भेद को भी अर्थान्तरन्यास से 
हटा दिया है । उन्होंने अर्थान्तरन्यास का लक्षण केवळ इतना हो किया दै-- 
(विशेषस्यान्येन समर्थनमर्थान्तरन्यासः? । 

--विशेष का अन्य [ सामान्य ] से समर्थन अर्थान्तरन्यास होता दै । विमशिनीकार ने 
इसी का खण्डन करते हुए 'विशेष के दारा भी सामान्य का समर्थन सूत्र में संनिविष्ट करने की 
बात कही है। रत्नाकरकार ने सामान्य द्वारा विशेष के समर्थन में उदाइरणालंकार माना हँ । 
उनका तकं यह है कि इस भेद को भी अर्थान्तरन्यास का भेद मानने पर अर्थोन्तरन्यास के 
लक्षण में एकरूपता नहीं आती । कारण यइ दिया है कि सामान्य के द्वारा विशेष के समर्थन में 
व्याप्यव्यापकमाव का अनुभव द्ोता है । विशेष व्याप्य रहता है और सामान्य व्यापक । यदि 
विशेष से सामान्य का समर्थन माना जाय तो यह व्याप्यव्यापकमाव अनुभव में नहीं आता । 
इस प्रकार सामान्य द्वारा विशेष के समशन में व्याप्यव्यापकभाव दर्शित रद्देगा ओर विशेष दारा 
सामान्य के समर्थन में देतुददेतुमद्धावमात्र । कोई सामान्य सम्बन्ध नहीं बन पाएगा । विमशिनीकार 
ने इसका खण्डन करते हुए कहा कि विशेष से सामान्य का समर्थन दो स्थितियों में होता दे 
एक तो तब जब समर्थनीय सामान्य वाक्यार्थं समथंकरूप से प्रस्तुत विशेष वाक्यार्थ के समर्थन के 
बिना प्रतिष्ठित नहीं हो पाता अतः उसकी अपेक्षा रखता दै, इस प्रकार जहाँ समर्थनीय अर्थ को 
सिद्धि समर्थन पर निर्भर रहती दै । दूसरी स्थिति वह होती दै जिसमें समर्थनीय अर्थ समर्थन की 
अपेक्षा नहीं रखता, स्वतः दी सिद्ध दो जाता हवे । श्नमें से समर्थनसापेक्ष सामान्य अर्थान्वर- 
न्यास के अन्तर्गत आता है और समर्थननिरषेक्ष सामान्य उदाहरणालंकार के अन्तरगत । ऐसा 
अन्तर कर विमर्शिनीकार ने 'छोकोत्तरं चरितम्‌? पद्च को अर्थान्तरन्यास का उदाहरण माना या, 
किन्तु अनन्त रत्न० पद्य को उदाइरणालङ्कार का दी उदाहरण स्वीकार किया था । रत्नाकर- 
कार द्वारा उठाई आपत्ति का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया । वस्तुतः अथान्तरन्यास में प्राणमूत 
तत्व सामान्य विशेष का परस्पर समथ्यंसमर्यकभाव दै, ब्याप्यब्यापकमाव नहीं । जहाँ तक 
समर्थ्यसमर्थकभाव का सम्बन्ध है यह विशेष दारा सामान्य के समर्थन में मी रहता दै। इसके 
अतिरिक्त व्याप्यव्यापकमाव भी नहीं रद्दता ऐसी बात नहीं। सामान्य से विशेष के समर्थन में 
वह व्याप्यामिमुखी है और विशेष से सामान्य के समर्थन में व्यापकामिमुखी इतना दौ अन्तर 
रहता दै । दाथी देखकर उसके पदचिद्द का मी अनुमान किया जा सकता दे ओर पदचिह् 
देखकर हाथी का भी । व्याप्यव्यापकभाव दोनों दी ओर बन जाता है । पण्डितराज जगन्नाथ ने 
बिमशिनीकार दारा प्रस्तुत समर्थनसापेक्षता और समर्थननिरपेक्षता के तको द्वारा अयांन्तर न्यात 
और उदाइरणलंकार का भेद न मान अन्य प्रकार से माना है । विमर्शिनीकार का शस विषय में 
उल्लेखपूवॅक खण्डन करते हुए उन्होंने लिखा है--'मम्मट द्वारा दिए गए 'निजदोषावृत०? पथ में 
समर्थनीय वाक्यार्थं की सिद्धि समर्थन पर निर्भर नहीं दै । वह स्वतः निष्पन्न हो जाती है 
दोष से भ्रम होता दै इस तथ्य में {वार भी संदेह नहीं करता ।? [ द्व० रसगंगाधर-निणयसागर 
संस्करण-६ पृ० ६३९ ] उक्त अलंकारों के भेद के विषय में उन्होंने जो तके दिए हें वे ये है-- 


प्सामान्यार्थंसमर्थथ विशेष अथं दो प्रकार का होता है। एक वह जिसमें अपना स्वतन्त्र विषेय _ न 


नहीं रहता और दूसरा वह जिसमें रहता दै। इनमें से प्रथम में उदादरणालंकार दोता है 
ओर द्वितीय में अथान्तरन्यास । उदाइरण-- 

“उपकारमेव कुरुते विपद्गतः सज्जनो नितराम्‌ । 

मूच्छी गतो सृतो वा निदर्शनं पारदोऽत्र रसः ॥? 
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--सत्पुरुष अत्यन्त बिपद्अस्त हो जाने पर भी एकमात्र उपकार ही करता है, इसमें दृष्टान्त 
है मूच्छित हुआ अथवा मरा हुआ पारा । 


अर्थान्तरन्यास-- 
“उपकारमेव कुरुते विपद्गतः सञ्जनो नितराम्‌। 
मृच्छ गतो सृतो वा रोगानपद्दरति पारदः सकलान्‌ ॥? 
-सत्पुरुष अत्यन्त विपदूयस्त हो जाने पर भो उपकार ही करते हैं । मूर्च्छित या मृत हुआ 
पारा सभी रोगों को दूर करता है। 
स्पष्ट ही प्रथम पद्यार्थ में विधेयभूत क्रिया एक ही है 'उपकार करना? जव कि द्वितीय पद्याथे 
में उत्तरार्थं की क्रिया स्वतन्त्र है दूर करना? । इनमें से प्रथम पद्चाधै में जो दो वाक्यार्थ कहे है 
उनमें से प्रथम अथे अवयवी है ओर दूसरा उसी का अवयव । इस प्रकार वहाँ भवयतावयविमाव 
का निरूपण है । उदाद्रणाळंकार का प्राण अवयवावयविमाव का निरूपण हो होता दै । पण्डितराज 
ने इसका लक्षण इसी प्रकार का वनाया है-- 
— "सामान्येन निरूपितस्यार्थस्य सुखप्रतिपत्तये तदेकदेश निरूप्य तयोरवयवातयविभाव 
- उच्यमान उदाहरणम्‌ !? 
सामान्यरूप से निरूपित वाक्यार्थं की प्रतीति सुखपूवंक हो सके एतदर्थ उसी वाक्यार्थ 
के किसी एक अंश का निरूपण कर उन दोनों का अवयवावयविभाव शब्द से कहना उदाहरण 
नामक अलंकार कहलाता है । ५ 
अर्थान्तरन्यास में सामान्य और विशेष भी परस्पर में अवयवावयविभाव से युक्त रहते हैं। 
उनमें सामान्य अवयवी होता है और विशेष अवयव । किन्तु इनका यह अवयवावयविभाव शब्द 
से कहा नहीं जाता । उदाहरणालंकार में इस भाव के वाचक शब्द होते है. 'इवं, यथा, निदर्शन, 
दृष्टान्त' आदि । उपयुक्त पद्य में निदर्शन शब्द प्रयुक्त है अर्थान्तरन्यास वाले पद्य में ऐसे किसी 
भो शब्द का स्पष्ट ही अभाव हैं । इस प्रकार उदाइरणालंकार में चमत्कार का कारण अवयवावय- 
विभाव रद्दता है। इसी भाव को लेकर यह उपमा से भिन्न रहता है । उपमा में उपमान तथा 
उपमेय के वीच अवयवावयविभाव की विवक्षा नहों रहती । इस प्रकार उदाइरणाळंकार पण्डितराज 
के अनुसार नियमतः शाब्द या वाच्य हों होता है। रत्नाकरकार ने इसे आर्थ भी माना है । 
पण्डितराज ने इसका उत्तर उदाहरगालंकार के प्रकरण में देते हुए लिखा है कि अवयवावयविभाव 
आर्थ होगा इसका, अर्थ इतना ही है कि उसके वाचक शब्द का प्रयोग न होकर उसके प्रतिपादक 
शब्द का प्रयोग होगा । अर्थ यह क्रि जहाँ आर्थ होगा वहाँ भी उसका शब्दतः प्रतिपादन रहेगा 
हो. साक्षात कथनमात्र नहीं रहेगा। इस प्रकार यह आथीं उपमा के समान ही आर्थ कहा जा 
सकेगा लाला के ४संग में भी रत्नाकर के इस पक्ष को पण्डितराज ने उठाया हे । 
बढा उन्हाने इसका खण्डन तो नहीं किया किन्तु इसके उत्तर में समथ्यंसमर्थक वाक्यां में विधेय गत 
क एकता का एक स्वतन्त्र तके प्रस्तुत कर अर्थान्तरन्यास से उदाहरण का भेद स्पष्ट कर 
Do अन्दर शक की सिद्धि ही प्रमुख है । उसका तात्पर्य यद्द निकाळ्ना चाहिए 
पल का कारण अवयवावयविभाव या उसके द्वारा किया गया समर्थन हो वहाँ 
उदाइरणाङकार होता है । अर्थान्तरन्यास में चमत्कार का कारण सामान्यविशेषभाव या तत्कृत 
समर्थन रहता हैं डसलिए इससे उदाहरणालंकार भिन्न ठहरता है । 
इस मकार अवयवावयिभाव का वाच्य या वाच्येतर रूप से प्रतिपादन तथा उसका 


° 


हो चमत्कारजनक होना उदाहरणालंकार का प्रधान भेदक तत्त्व उइरता है । 
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अर्थोन्तरन्यासालङझारः ` ४०९, 


पण्डितराज ने यह भी कहा है कि मम्मट आदि प्राचीन आलंकारिक उदाइरणाल्कार को उपमा २ 
से अभिन्न मानते हैं। उनके अनुसार जब उदाहरण नाम का कोई स्वतन्त्र अळंकार होता हो 
नहीं ईै तव 'विशेष से सामान्य के समर्थन” से निष्पन्न भेद को अर्थान्तर के अतिरिक्त भन्य किस में 
अन्तभूत किया जा सकेगा अलंकारसवेस्वकार ने मी उदाहरण को स्वतन्त्र अळंकार नहीं माना 
है । अतः उन्होंने 'अनन्तरत्न०? पद्य को अर्थान्तरन्यास का ही अंग माना है । 


शस प्रकार जेसे सर्वस्वकार का यह मत अमान्य ठहरता है कि अर्थान्तरन्यास में कार्ये 
कारणभावमूलक भेद भी होते .हैं उसी प्रकार अलंकाररत्नाकरकार का यह मत भी अमान्य 
ही ठहरता है कि विशेष से सामान्य का समर्थन” अर्थान्तरन्यास न होकर उदाहरणालंकार 
दोता है । फलतः अर्थान्तरन्यास के केवळ एक या चार भेद मान्य न होकर केवल दो मेद हो 
मान्य ठइरते हैं। ओर इस प्रकार अर्थान्तरन्यास पर रुद्रट का सिद्धान्त ही मान्य सिद्धान्त 
ठइरता है । 

कार्यकारणमावमूलक भेदो की गणना में द्विचफिचाइट तो सवेस्वकार को भी थी क्योंकि ; 
इन्होंने भेदों की गणना दो-दो करके ही दे । एक साथ चार करके नहीं । १ 


विकस्वरालकार-- 
जयदेव ने चन्द्रालोक में समथ्येसमर्थकमाव को लेकर एक नवीन करपना की दै । उन्होंने 
एक ऐसा समर्थक खोज निकला है जिसमें तीन अंश रद्दते हैँ--आरम्म में ( १) विशेषांश, मध्य 
में ( रे ) सामान्यांश, अन्त में पुनः (३) विशेषांश । इसका निरूपण उन्होंने इस प्रकार 
किया हे-- 
“यस्मिन्‌ विशेषसामान्यविशेषाः स विकस्वरः । 
स न जिग्ये मद्दान्तो दि दुर्धर्षाः सागरा इव ॥? 


--जिप्तमें पहले विशेष फिर सामान्य तथा तत्पइचात्‌ पुनः विशेष का उल्लेख दो वह 
विकस्वर नामक अलंकार माना जाना चाहिए | उदाइरण--“उते [उत्त राजा को] जीता 
नहीं जा सका क्योंकि जो महान्‌ होते हैं वे बड़े दुर्धषं होते हें । जसे सागर । 

यहाँ व्यक्तिविशेष के अपरामव का महान्‌ व्यक्तियों की दुर्धेपंता से समर्थन किया 
गया पुनः उसकी पुष्टि के लिए सागररूपी विशेष पदार्थं की उपमा प्रस्तुत कर दी गई। 
इस प्रकार यहाँ विशेष का सामान्य से और सामान्य का पुनः विशेष से समर्थन किया 
गया । ठीक यही स्थिति 'अनम्तररत्नप्रभव'० पद्य में दै । अप्पयदीक्षित ने स्पष्ट उदाहरण के 
रूप में इसी पद्य को प्रस्तुत किया है । इस पद्य में हिमाचल के सोमाग्यलोप के अभाव का 
समर्थन युणसन्निपात में एक दोष के छिप जाने को उक्ति केद्वारा और इस समर्थक बाक्याथंका 
समर्थन चन्द्रकिरणों में छिपे कलंक के द्वारा क्या गया है। पण्डितराज जनन्नाथ ओर उन्को 
अनुयायी विइवेश्वर पण्डित ने यहाँ भप्पयदीक्षित का खण्डन परते हुए लिखा दै कि यहाँ 
उदाइरणालंकार और अर्थान्तरन्यास अथवा अर्थान्तरन्यास के ही भेदों की संसष्टि मान लेना 


अधिक उपयुक्त है । र 


पाठान्तर :-- ह प्‌ 
'महसा विदधीत० पद्य के तुरन्त बाद की जो पंक्ति दे उसका निणेयसागरीय रूप ही 
हमने स्वीकायं माना दै । त्रिबेन्द्रमसंस्करण में उसमें 'च' नहीं है। डॉ० राघवन्‌ तथा डॉ दिवेदी 
ने अपने संस्करणों ने त्रिवेन्द्रम वाळा पाठ दी अपनाया है। “सोचे बिना काम न करना! तया सोच ` 


समझ कर काम करना’ दो भिन्न तत्त्व दै, अभिन्न नहीं। एक अमावात्मकं दे ओर दूसरा ु 5 
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भावात्मक । यह आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति 'विना बिचारे काम नहीं करता वह विचार कर 
काम करे ही । संभव है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चाहता तो हो विना विचारे काम न करना, 
किन्तु सोच-विचार न कर पाता हो भतः निष्क्रिय वेठा रहता हो । इस प्रकार 'सहसा 
विधानाभाव? तथा 'विसृश्यकारित्व' को अभिन्न मानकर मूळ पंक्ति से ससुञ्चायक 'च' को 
हटाना ठीक नहीं दै। मूळ की परवत्तीं पंक्ति की स्थिति से भी यह तथ्य प्रमाणित होता हे। 
उसमें 'सइसाविधानामावविरुद्धाविवेककायंम्‌? पद से अर्थ निकलता है कि अविवेक सहसा 
कार्य करने का विरोधी तत्त्व है । अविवेक विरोधी हैं तो विवेक को अविरोधी या अधुकूर दो 
कहा जा सकता है। यदि विवेक सद्दसाविधानाभाव से अभिन्न होता तो अविवेक को उससे 
भिन्न कहा जाना विरुद्ध नहीं । निर्णयसागर संस्करण में इन पंक्तियाँ में कोई पाठान्तर भी नहीं 
हे । दशन का सिद्धांत भी यद्द नहीं है कि अभावामाव नियमतः भावस्वरूप दो ही । इसीलिए 
काव्यप्रकाशकार ने 'यः कोमारद्दरः०! पद्य में विभावना और विशेषोक्ति को अस्पष्ट माना है 
क्यों कि उनमें अपेक्षित कारणाभाव तथा कार्याभाव अभावामावमुखेन कथित हैँ स्वरूप से 
नहीं । उत्कण्डा का कारण उद्दीपकगत नवस्व दोता है। उसका अभाव यहाँ नवत्वाभावरूप से 
न कहा जाकर तत्पद द्वारा परामृष्ट प्राचीनत्व रूप से कहा गया है । इसी प्रकार 
प्राचीनत्व का कार्य उत्कंठा का अभाव यहां उत्कंडारूप से कहा गया दे जो अनुत्कंठाभाव या 
उत्कण्डामावामाव के गर्भ से निष्पन्न होने वाला अर्थ है । भमावाभाव यदि सर्वात्मना भावरूप 
होता तो अस्पष्टता का यह द्वैथ यहां न आता। फलतः सहसाविधानाभाव और विमृस्य 
कारित्व को भिन्न मानना और तदनुसार पंक्ति में परिवत्तन न करना ही ठीक है । 
संजीविनीकार विद्याचक्रवत्ती ने अर्थान्तरन्यास का संग्रह कारिका में इस प्रकार किया है-- 


“समथ्यस्वेन निर्दिष्ट: प्रकृतो यत्‌ समर्थ्यते । 
सोऽयमर्थान्तरन्यासः सामान्यादिभिरष्टषा ॥? 


समर्थनीय रूप से निर्दिष्ट प्रकृत अर्थ का जो समर्थन वह अर्थान्तरन्यास सामान्यादि प्रकारो 
से आठ प्रकार का द्दोता दै । 


विमशिनी 
एंतदुपसंहरन्नन्यदवतारय ति-_ एवमित्यादिना । 
शस [ भर्थोन्तरन्यास प्रकरण ] का उपसंहार करते और अन्य प्रकरण का थारम्भ करते 
हुए कहते हे-- 
[ सवंस्थ ] 
एवमप्रस्तुतप्रशंसानुषज्ञायातमर्थान्तरन्यासमुकत्वा गम्यमानप्रस्तावागतं 
पर्यायोक्तमुच्यते-- ` | 
[ स० ३७ ] गम्यस्यापि भङ्गयन्तरेशाभिधान पर्यायोक्तम्‌ । 
यदेव गम्यते तस्येवाभिधाने पर्यायोक्तम्‌। गग्यस्य सतः कथमभि- 
धानमिति चेत्‌, गम्यापेक्षया प्रकारान्तरेणाभिघानस्य भावात्‌ ' नहि तस्यैव 
तद्‌ब तयेव विच्छित्त्या गय्यत्व वाच्यत्वं च संभवति, अतः कार्यादिद्वारेणा- 
भिधानम्‌ , कार्योदेरपि तत्र अस्तुतत्वेन वर्णनाईृत्वात्‌ । अत पचाप्रस्तुतः 
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पर्यायोक्तालङ्कारः ४११ 


प्रशांसातो भेदः । पतश्च वितत्याप्रस्तुतप्रशांसाग्रस्ताचे निर्णीतमिति तत एवाः 
वघायंग्र | उदाहरणम्‌-- 
“स्पृष्टास्ता नन्दने शच्याः केशासंभोगलालिताः । 
सावज्ञं पारिजातस्य अञ्जयो यस्य सैनिकः :' 
अत्र हयग्रीवस्य कार्यमुखेन स्वर्गविजयो चणितः | प्रभावातिशयः 
प्रतिपादन च कारणादिव कार्यादपीति कार्यमपि चणेनीयमेवेति पर्योयो- 
क्तस्याय विशयः । 

इस प्रकार [ समासोक्ति लक्षण से प्राप्त अर्थान्तर और उसी गम्यता, इन दो तस्त्वा में से प्रयम 
अर्थान्तर का निरूपण ] अप्रस्तुतप्रशंसा [ में किया और उसी ] से लगे-लगे अर्था-तरन्यास का 
[ भी ] निरूपण किया, अव गम्यता के प्रसंग से प्राप्त पर्यायोक्त का निरूपण करते हैं - 

[ सूत्र ३७] गम्य [अर्थ] का भी प्रकारान्तर से अभिधान पर्यायोक्त [ नामक 

अलंकार कहलाता हे ] ॥ 

[ वृत्ति ] जिसकी प्रतीति व्यंजना से हो रद्दी हो उसी को यदि अभिधा से भी कदा जा रहा 
हो तो [ अकार ] पर्यायोक्त [ कहलाता दै ]। जो अर्थ व्यंजना से प्रतीत दो रहा दोगा उसका 
अभिधान [ अभिषा से कथन ] संभव दी कैसे ! [ जिस रूप से व्यंग्य होगा उस ] से भिन्न रूप से 
अभिधान होने से । ऐसा नहीं कि वही [ अर्थ ] उसी समय उसी रूप में व्यंग्य भौर वाच्य दोनों 
हो, अतः अभिधान [ जो होता दै वह ] कार्य आदि के दारा होता है क्योंकि कायं भादि मी 
प्रस्तुत ही होते हैं अतः वर्णनयोग्य होते है । इसीछिए [ इस अलंकार का ] अप्रस्तुतप्रशंसा से 
भेद है । यह [ भेद ] विस्तार पूर्वक अप्रस्तुतप्रशंसाप्रकरण में तय कर दिया है अतः इसे वहीं से 
जान लेना चाहिए । 

उदाहरण-- 

“शुची के केशसंभोग से छालित वे पारिजातमंजरियाँ नन्दनवन में जिसके सेनिकां ने 
अवशज्ञापूवक छुई ।? 

यहाँ काये के द्वारा हयग्रीव का स्वगंजय बतलाया गया । प्रभावातिशय का प्रतिपादन कारण 
के समान कार्य से भी संभव होता है अतः काये भी वर्णित किया जा सकता है, भतः यह स्थळ 
पर्यायोक्त का विषय दै । 

विमर्शिनी 


तदेवाह-गम्यस्यापीत्यादि । नु कथमेकस्यैवैक स्मिन्‌ काले गम्यस्वं वाच्यत्व च सं मवती- 
त्याह-तिम्यस्येवेत्यादि । प्रकारान्तरेणे कार्यादिद्वारेण। अतइति । पुकस्य वेकस्सिन्‌ काळे राम्यः 
स्वचाच्यस्वासंभवात्‌। कार्यादिदारेणेति, आदिशब्दः प्रकारे । अभिधीयमान हि काय तदवि- 


नाभाविस्वात्‌ स्वसिद्धये कारणमाक्षिपतीति गम्यमपि तद्‌ वाच्यायमानसिति यदेव गम्यते ` 


तस्यैव अङ्गयन्तरेणाभिधानष्‌ । अतश्च 
'स्वभ्यस्तदुन॑यजयस्तनयस्तदीयः चमामारर्‌ष जयवाहननामधेयः ! 
दुर्वारवैरिवरवीरविछासिनीनां स्वप्नावशेषमकरोरिप्रयद्शनं यः ॥ 
इस्यादावछंकारप्रकारध्व न वाव्यम्‌, यहुधा्यत. इति हि म्रियमाणे "गतोऽस्तमर्को 
भातीन्दु” इत्यादिवदेतदकाष्यमेव श्याद्‌। च च दोषाभावमात्रमछंकारस्वमिति बहुशः 


२३ ९ ८? 
प्रागुक्तम। यत्त स्वपनावशेषप्रियदशेनात्मककायंरपेणार्थेन स्व सिद्धयथ कारणरूपस्तद्थ  _ 
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आक्षिप्यते तदितरप्रकाराम्तरं पृथग्ववतुं युक्तमिति निर्वीजेव पर्यायोक्तास्तरवाचोयुक्तिः । 
अत एदेति । योरपि कार्यकारणयोः ग्रस्तुतस्वात्‌। कार्यसुखेनेति । पारिजातमञ्जरीस्पशे- 
दारेणेत्यर्थः। स्वगंविजय इति कारणखूपः । वर्णनीयमिति, प्रसतुतमेवेस्यथः । 


उसी को कहते हैं 'गम्यस्यापिः-- इत्यादि के द्वारा । “एक हो वस्तु एक ही समय में गम्य ओर 
वाच्य दोनों कैसे हो सकती है?--इस शंका पर समाधान देते हुए कहते हैं गम्यस्येव । 'प्रकारा- 
न्तरेण = दूसरे प्रकार, दूसरे रूप से? कार्य आदि रूप से । 'अतः= इसलिए! अथात्‌ एक ही का 
एक ही समय में गम्य जोर वाच्य दोनों होना संभव नहीं होता इसलिए। कार्यादि द्वारेण = 
इसमें भाया आदि शब्द प्रकारवाचक है, अर्थात्‌ कार्य आदि के रूप से । काय को अभिधा से 
कहा जाता है तो वह अपनी सिद्धि के लिए कारण का आक्षेप कर लेता है क्योंकि यह कारण से 
अलग नहीं रहता । इस प्रकार कारण गम्य होने पर भी [ वाच्यसिद्धि का कारण होने से ] वाच्य 
जैसा ही हो जाता हे । इस प्रकार नो अथे व्यंजना से प्रतीत होता है, दूसरे रूप में अमिषा द्वारा 
कथन भी उसी का होता रहता है। और इसी कारण [ अलंकाररत्नाकरकार ने जो--'सापेक्षत्वा- 
दुपादानेनान्यप्रतीतिः, सङ्गथन्तरेण त्राभिधानं पर्यायोक्तम!--'सापेक्ष होने के कारण उपादान लक्षणा 
द्वारा अन्य अर्थ कौ प्रतौति अथवा दूसरे रूप से अभिधान पर्यायोक्त होता हेः--श्स प्रकार 
पयांयोक्त फे दो अलग-अलग भेद माने और-- ] 

“जयवाइन नाम का उसका दुनींति को जीतने में खूब अभ्यस्त पुत्र पृथ्वी को रक्षा करने 
लगा, जिसने दुर्जय शत्रुओं की सुन्दर वनिताओं के लिए उनके प्रिय का दर्शन केवल स्वप्न तक 
सीमित कंर दिया ।? 

--इस पद्यार्थ को द्वितीय पर्यायोक्त का उदाहरण माना है, यह नहँ मानना चाहिए। यदि 
यहाँ केवल इतना ही कहा जाय फि 'जयवाहदन ने बहुत सी विजयां को प्राप्त किया? तो यहद 
कथन “सूर्यं अस्त हो गया दै, चन्द्र चमक रहा है-इत्यादि कथनो के समान अकाव्य ही सिद्ध 
होगा और हम पीछे यह कई वार कह चुके हैं कि दोपाभावमात्र अळंकार नहीं दोता, ओर 
क्योंकि यहाँ भी 'प्रियदर्शन का स्वप्नावशेष होना? यह जो कार्यरूप अर्थे हे यह अपनी सिद्धि के 
लिए अपने कारण श्रुवधं का आक्षेप करता है [ अतः यहाँ भी कारणरूप अर्थ वाच्य सिद्धि का 
कारण हे ] फलतः इसे पर्यायोक्त का [ ऐसा प्क] दूसरा प्रकार मानना ठीक नहीं हे [ जिसमें 
वाच्यार्थ की सिद्धि व्यंग्याथं ` की अपेक्षा नहीं रखती ]। अतएव = कार्यं ओर कारण दोनों के ही 
प्रस्तुत होने से। कार्यसुखेन = कार्य के द्वारा अर्थात पारिजातमंजरी के स्पश के द्वारा । स्वर्ग" 
जय अर्थात्‌ कारणरूप स्त्रगजय । वर्णनी य = अर्थाच प्रस्तुत ॥ 

दिमर्श-पर्वायोक्त का पूर्वेतिहास 
भासह:— 
“पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । 
उवाच रत्नाहरणे चें झाङ्ग॑धनुयंथा॥ 
गृहेंब्वध्वसु वा नान्नं भुंज्मदे यदधीतिनः । 
न भुञ्ञते द्विजास्तञ्च रसदानविवृत्तंयेः ॥ ३।८९॥ 
--पर्यायोत्त वदद जिसमें अन्य प्रकार से अभिधान होता है। जेते रत्नाद्दरण नामक [ अनुप- 
लब्ध ] काव्य में श्रीकृष्ण ने शिशुपाल से कहा -- 
“एम रास्ते में भोजन नहा करते और घरां में भी वह भोजन नहीं करते जिसे वेदपाठी 
ब्रह्मणों ने किया हो'- 
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पयायोक्ताळङ्कारः ५१३ 


यह जो कहा है यह केवल विषदान का परिहार करने के लिए! 

यहां मन को वात न कहकर बातें बनाने का नाम ही पर्यायोक्त है । 

वामन में पर्यायोक्त का निरूपण नहीं मिलता । 

उच्चट--उद्घट ने पर्यायोक्त का निरूपण भामह से ले लिया दै किन्तु उसमें “अन्य प्रकार? का 


अर्थं भौ जोड़ दिया है-- 


'पर्यायोक्त यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । 
वाच्यवाचकवृत्तिभ्यां शून्येनावगमात्मना ॥ 


'वाच्यवृत्ति = लक्षणा तथा वाचकवृत्ति अभिधा से मिन्न व्यञञनावृत्ति के द्वारा अन्य प्रकार से 


कथन पर्यायोक्त कहलाता है ।? 


अभिनवणुप्त ने लोचन में इसे उद्धत किया है और इसकी व्याख्या इस प्रकार की है-- 
“पर्यायेण प्रकारान्तरेण अवगमात्मना व्यङ्ग्येनोपलक्षितं सद्‌ यद्‌ अभिधीयते तदभिषीयमाच- 


मुक्तमेव सत्‌ पर्यायोक्तमित्यभिधीयते ।' 


पर्याय का अर्थ है प्रकारान्तर, प्रकृत में उसका अर्थ होगा व्यंजना, अतः पर्यायोक्त का अर्थ 


होगा व्यङ्ग्यत्व से युक्त होकर कथित । [ ध्वन्यालोक १॥१३ बृत्ति ] 


आनन्दवर्धनाचार्य के लेख से ऐसा विदित दोता हे कि वे उद्भट का मत ही स्वीकार करते 


है । एक नहरतरपूर्ण तथ्य यहाँ यह हे कि उद्भट की इस कारिका में व्यंजनावृत्ति का 
अस्तित्व स्वीकार कर छिया गया हे। इस प्रकार व्यंजनावृत्ति का अस्तित्व आनन्दवधंन के 
पूर्व ही आचार्यों के अनुभव में आ चुका था । 


अभिनवयुप्त ने इस कारिका को उद्धूत कर उदाइरण के रूप में निम्नलिखित पथ प्रस्तुत 


किया था— 


'शात्रुच्छेददृढेच्छस्य सुनेरुत्पथगामिनः । 
रामस्यानेन धनुपा देशिता धर्मदेशन।? ॥-- 
अर्थात्‌ शघुच्छेद की दृढ़ इच्छा वाले अतएव विपरीत पक्ष में लगे मुनि परशुराम को 


[ भीष्म के ] इस घनुप ने भमेशिक्षा दे दी दै।' यहां कहना तो है परशुराम के प्रभाव को 
दबा देने वाले भीषम के प्रभाव को, किन्तु कह्दा गया है धनुष द्वारा धर्मापदेश की बात को । 


रुद्रट--रुद्रट ने पर्यायोक्त तथा पर्यायाळंकार को “पयाय? नामक एक हो शीर्षक में प्रतिः 


पादित किया है उनका लक्षण इस प्रकार दे 


“वस्तु विवक्षितवस्तुप्रतिपादनशक्तमसद्टरां तस्य । 
यदजनकम जन्यं वा तत्कथनं यत्‌ स पर्यायः ॥ ७४२ ॥ 
ऐसी वस्तु जो विवक्षित वस्तु का प्रतिपादन करने में समर्थ तो हो किन्तु न उसके समान 
दो, न उसकी कारण हो और न कार्ये, तो उसका जो कथन वइ होता है पर्याय नामक अलढक्कार ।? 
उदाइरण-- 
“राजन्‌ ] जहासि निद्रां रिपुवन्दीनिवद्धनिगडशम्देन । 
तेनैव यदन्तरितः स कलकलो वन्दिदृन्दस्य ॥ 
राजन्‌ ! आपकी नींद बन्दी बनाए शबुओ की वेड़ियों के तुमुल शब्द से खुळती है। नींद 
खुळाने के लिए वैताछिकों का जो कलकल होता था व उसी में छिप गया दै र द 
नमिसाधु का कहना है कि-'यद उक्ति राजा की चापलसी में कही गई दे । इसमें बन्दियाँ . 
की वेडियों के शब्द से नींद खुलना ही तात्प नहीं है, अपितु यदद भी तात्पर्ये दै 
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आपने शब्रुओं को जीत लिया है ओर इनकी खिया को बन्दी वना लिया है। इस 
प्रकार सभी रवुओ को जीत लेना भी यहां प्रकारान्तर से व्यक्त होता है ।? 

रुद्रट ने जो व्यंग्याथ में साइश्य का व्यवच्छेद करने के ही साथ कार्यकारणभाव का भी व्यव- 
च्छेद किया वह दिए उदाहरण को वस्तुस्थिति के विपरीत है । इस उदाहरण में शञुजय कारण है 
उनके या उनकी खियों के वन्दी बनाए जाने का । अतः यहां कार्यकारणमाव का अभाव 


नहीं दै । 


सम्मट--मम्मट ने पर्यायोक्त का जो लक्षण वनाया है वह अपने आप में पर्यायोक्त का 


उदाहरण वन गया है। वे जो कहना चाहते हैं वह अर्थ उनकी कारिका से बड़ी कठिनाई 


सें निकलता है-- 
“पर्यायोक्तं विना वाच्यवाचकत्वेन यद्‌ वचः । 

इसका अर्थ मम्मट ने ही वृत्ति में ठीक वही किया है--जो उद्धट ने अपनी कारिका द्वारा 
स्पष्ट किया था | वह है - 

“चाच्यवाचकभावव्यतिरिक्तेनावगमनव्यापारेण यत्‌ प्रतिपादनं तत्‌ पर्यायेग भङ्गयन्तरेण 
कथनात्‌ पर्यायोक्तम्‌ । 

अर्थात्‌ वाच्यवाचकभाव से भिन्न व्यंङ्ग्यव्यंजकभाव के द्वारा जो प्रतिपादन वही पर्याय 
अर्थात्‌ भिन्न प्रकार से कथन होने के कारण पर्यायोक्त ।? 

यहाँ इतना अवश्य है कि उद्भर ने जो (ृत्तिभ्याम्‌? कहा था ओर द्विववन का प्रयोग किया था 
उसको सार्थकता सिद्ध करने के अनावश्यक प्रयास से मम्मट ने पाठक को बचा लिया है। इस 
अलंकारपर मम्मट का उदाइरण ध्वन्यालोककार के 'चक्राभिघात०? पद्य के समान ही सटीक 
उतरा है-- 

“यु प्रेष्य चिररूढापि निवासप्रीतिरुञ्झिता । 
मदेनेरावणमुखे (मानेन हृदये हरेः ॥? 

--जिस [ हयग्रीव ] को देखकर मद ने ऐरावत के सुख में और मान ने इन्द्र के हहय में चिर- 
रूढ निवासप्रीति को छोड़ दिया ।” 

इस पर मम्मट ने लिखा है-- 

“अन्न ऐरावणशक्रो मदमानमुक्तो जाताविति व्यङ्ग्यमपि शब्देनोच्यते । तेन यदेवोच्यते तदेव 
व्यङ्ग्यम्‌ , यथातु व्यङ्ग्यं न तथोच्यते । 

“यहां ब्यङ्ग्य निकलता है कि 'ऐेरावत और इन्द्र मद तथा मान से रहित हो गए? किन्तु इते 
शब्द से भी कहा जा रहा है। इस प्रकार यद्द तय हुआ कि जो बात अभिषा से कही जा रहो है 
वहाँ वात व्यङ्ग्य भी हो रही है, किन्तु जिस प्रकार से व्यंग्य हो रही है शब्दतः कथन इस प्रकार 
से नहीं हो रहदा !? 

मम्मट के अनुसार प्रकार का अथे विशेष्यविशेषणमाव भी है। उक्त पद्य में विशेष्यविशेषग का 
क्रम वाच्यरूप में इस प्रकार का है--'मदमानकुंकैराबतमुसेन्द्रहदयाधिकरणकचिररूढनिवास- 
ग्रीतिकमेकं यत्पदवाच्यह्यग्रीवप्रेक्षणप्रयोज्यमुज्ञनम्‌? अर्थात्‌ उक्त वाक्य में छोड़ना क्रिया में 
मद भौर मान का अन्वय कर्ता के रूप में हो रहा है, ऐरावत के सुख तथा पन्द्र के हृदय का 
अधिकरण के रूप में तथा चिरहढ नित्रासप्रतीति का अन्वय कमंरूप में ।? व्यंग्यार्थ यदि "ऐरावत 
तथा इन्द्र तथा इन्द्र मद तथा मान से मुक्त हो गए” यह हो तो इसका विशेष्य विशेषण भाव 

होगा--ऐरावतशक्रों मदमानकर्मकसुस्त्याअयौ? अर्थात्‌ इसमें छोड़ना क्रिया में ऐरावत 
तथा इन्द्र का अन्वय कर्ता के रूप में तथा मद तथा भान का अन्वय कर्म के रूप में 
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हो रहा है। व्यंग्य का कोई अन्य रूप दो सकता है। वह निश्चित नहों इस "प्रकार 
| विशेष्यविशेषणभाव दोनों ही अर्था में भिन्न हें किन्तु वक्तव्याथ एक ही दै। मम्मट ने इसे 
समझाने के लिए सविकल्पकश्षान तथा निर्विकल्पकशान का उदाहरण दिया दै । निर्विकरपक 
ज्ञान में व्यक्ति तथा जाति, अलग-अलग भासित होते हैं । निर्विकरपक ज्ञान यदि घटका होरदा दे तो 
उसमें ज्ञान तो घट और घटत्व दोनों का होगा किन्तु यह ज्ञान न होगा कि घटत्व घट में रह रहा दै । 
| सविकल्पक ज्ञान में घटत्व घट में रहता हुआ विदित होता है। इस प्रकार ज्ञान दोनों ज्ञानों में 
| अभिन्न या एक ही विषय का होता है किन्तु एक में विषय अलग-अलग भासित होते हे, अन्य 
में संसृष्ट, सम्बद्ध और अन्तित रूप में। वह केवल विशेषणविशेष्यभाव मात्र का भेद हुआ। 
इस प्रकार मम्मट के अनुसार पर्याय का अर्थ प्रकार हुआ ओर प्रकार का अर्थ हुभा विशेषण- 
विशेष्य भाव, सामद्दामिमत “उक्ति का ढंग? नहीं । इसी प्रकार मम्मट के अनुसार पर्यायोक्त में वाच्य 
के समान व्यंग्य भी दोनों ही होते हैं, धमं भी भोर धमां भी । 
अप्पयद्दीच्ञित-जयदेव ने सर्वस्वकार के ही आधार पर पर्यायोक्त का छक्षण यह किया 
। था--'कार्याय: प्रस्तुतैरुक्ते पर्यायोक्ति प्रचक्षते'-प्रस्तुत कार्यादि उक्ति से वक्तव्य अर्थ का कथन 
| पर्यायोक्ति कहलाता है। अप्पयदीक्षित ने इते स्वीकार बहो किया । उन्होंने मम्मर के लक्षण 
को आधार माना है । उन्होंने मम्मट के उक्त मत को जैसा का तेसा मान र्या है । उन्दने 
चन्द्राळोक के लक्षण के स्थान पर-- 
“पर्यायोक्त तु गम्यस्य बचो मङ्गयन्तराश्रयम्‌ । 
नमस्तस्मै कतौ येन मुधा राहुवधूकुचो ॥? 
दूसरे प्रकार से गम्योर्थ का भभिषान पर्यायोक्त! यथा उसको नमस्कार दे जिसने 
राहुवधुओं के कुचो को व्यथं दिया !--यह लक्षण बना कर लिखा कि यहाँ भगवान्‌ विष्णु अपने 
असाधारण रूप से गम्य हैं (व्यंग्य नहीं) और वे हो राद्ववधूकुचवेयथ्येकारित्व रूप से 
वाच्य भौ हें । 
पण्डितराज ने मम्मट की इस मान्यता का खण्डन किया है ओर धमी को व्यंग्य न मानकर 
| केवळ वाच्य माना दै । वाच्यता और व्यंग्यता दोनों को एक साथ केवळ धमे में स्वीकार किया दै । 
| “यो व्यंग्यांशः स न कदापि रूपान्तरपुस्कारेणामिधीयते, यश्चाभिधीयते धर्मी स तु 
| तदानीममिधाश्रयत्वाद. व्यअनव्यापारानाश्रय एवेति व्यक्गयस्य प्रकारान्तरेणाभिषानमसंगतमेव 
[ पृ० ५४५९ रस० ]। 
अन्ततः पण्डितराज ने अलंकारसर्वेस्वकार के मत को ही सिद्धान्तित करते हुए इन्हीं पंक्तियों 
के तुरन्त बाद लिखा दै-- 

“तस्मात्‌ कार्यादिमुखेनोक्तमिव पर्यायोक्तम्‌ । तेनाक्षिप्तमित्येवार्थ: ।' [ ५० ५४९ रस० ] । 
| इसलिए पर्यायोक्त का अर्थ होना चाहिए कार्थं आदि के द्वारा कदा हुआ सा अर्थात्‌ 
आक्षिप्त । | 
अलंकारसदस्वकार का मत उन्हीं के शब्दों में पण्डितराज ने इस प्रकार उद्धत किया दै- | 
“अलंकारसर्वस्वकारस्तु--'गभ्यास्यापि मढग्यन्तरेणामिधान पर्यायोक्तम्‌। गम्यस्येव सतः कथममि- 
धानमिति चेत कर्यादिद्वारेण' इत्याह । [ ए० ५४८ रस० ]। ती रा 

इसका तात्पर्य मी उन्होंने यही तय किया है कि “चक्राभिधात०' पथ में 'यः = जो? पद के द्वारा 
विष्णुभगवान्‌ कथित हैं, अतः व्यंजना के द्वारा उनके भीतर 'राहुशिरइछेतृत्व'--रूपी थमे ह्वी उ 
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भासित होता है । इसी राहुशिरइछेतृत्व को वाच्यरूप में कवि ने “राइवधूजनसम्बन्धिचुम्वनमात्रा- 
विशिष्ट रतोत्सवनिर्मातृत्व रूप से कहा हे । 

इस प्रकार पण्डितराज के अनुसार मम्मट व्यंग्यांश में धमां या विशेष्य को भी संनिविष्ट मानते 
हैं और अलंकारसवंस्वकार' केवल धर्म को । इन दोनों में ते पण्डिराज सर्वेस्वक्रार का मत स्वीकार 
करते हैं । 
वस्तुतः अलंकारसर्वस्कार व्यंग्यांश को न तो थमा-अंश में वाच्य मानते ओर धर्म-अंश में । 
उनके मत में वाच्य होते हैं कार्य आदि भौर व्यंग्य होते हैं कारण आदि । इस प्रकार वे भामइ 
द्वारा प्रतिपादित पर्यायोक्त को मान्यता देते हैं । यथपि “आदि? शब्द से विमशंनीकारने 'विशेषण? 
को भी संवेस्व के मत में लाने का यत्न किया है तथापि यद्द उनकी मम्मटभक्ति ही है। कारण कि 
सर्वस्वकार ने वेसा कोई उदाहरण नहीं दिया । 

पण्डितराज--पण्डितराज ने स्वयं पर्यायोक्त का लक्षण इस प्रकार बनाया है— 

[ सू० ] विवक्षितस्याथंस्य भङग्यन्तरेण प्रतिपादनं पर्यायोक्तम्‌ । 

[१० ] येन रूपेण विवक्षितोऽर्थस्तदतिरिक्तः प्रकारो मङग्यन्तरम्‌ । आक्षेपो वा । 

“--विवक्षित अर्थ का दूसरी भङ्गिमा से प्रतिपादन पर्यायोक्त । मढग्यन्तर = दूसरी भंगिमा का 
अर्थ हे जिस रूप से अथे की विवक्षा दो उससे भिन्न प्रकार 'या तो आक्षेप 7 

यहां अन्तर इतना ही है कि प्रकारान्तर का अस्तित्व अन्य आचार्यो ने व्यंग्यांश में वतलाया 
था । पण्डितराज उते वाच्यां में वतला रहे हैं मत पण्डितराज का ही माल्य है, क्योंकि प्रथम 
अथे वही अर्थ रहता दै, जिसे वाद में कवि दूसरा रूप देकर अभिधा में सँजोता है । 


विश्वेशवर-विइवेशवर पण्डित ने पण्डितराज जगन्नाथ के विरुद्ध मम्मर के मत का समर्थन 
किया है । उनका लक्षण इस प्रकार है-- 

[ करिका ]--'पर्यायोक्तं कथितं वाच्यस्यैवान्यभङ्यो क्तिः ।? 

[ बृत्ति ] वाच्य एवार्थो यत्र व्यङ्ग्यतयोच्यते तत्‌ पर्यवस्यति । 

एवं च व्यक्गयप्रकारसमानाधिकरणप्रकारान्तरेणाभिधानं तदिति पर्यवस्यति । 

वाच्यार्थं की ही अन्य प्रकार से उक्ति को पर्यायोक्त कहा गया है । अर्थात पर्यायोक्त वह 
है जहाँ वाच्य अर्थ ही व्यज्गयरूप से कहा जाता दै । निष्कर्ष यह कि किसी वस्तु का एक साथ 
व्यंग्य ओर वाच्य दो प्रकारों के साथ कथन । 

विइवेश्वर ने वक्ता को मनस्थिति के विपरीत व्यवस्था दी है। वक्ता कहना जो चाहता है उतै 
अपने मूलरूप में न कहकर भिन्न रूप में कहता है, किन्तु इस प्रकार कहता है कि मूलभूत अर्थ 
बिना निकले नहीं रहता । इसी उत्तिप्रक्रिया को पर्यायोक्त कहा जाता है। इसके अनुसार 
व्युंग्याथे का वाच्य बनना मान्य है, वाच्य का व्यंग्य बनना नहीं । इस प्रकार भामह, उद्भट, र्द्रट, 
व सवस्वकार, शोमाकर, जयदेव, अप्पयदीक्षित तथा पण्डितराज का ही क्रम वैज्ञानिक 
क्रम है । 

उपयुक्त विवेचन से निष्कप यह निकलता है कि सभी आचायों ने पर्यायोक्त के विषय में 
मूल्स्थापना तो आमइ कौ ही मान रखी है, अर्थात्‌ भामह ने जो 'अन्य प्रकार से अभिधान? 
को पर्यायोक्त कहा था, परवत्ती प्रत्येक आचार्य ने इस 'अन्य-प्रकार से अभिधान? की वात को 
अपना रखा है, किन्तु 'अन्य प्रकारः का स्वरूप निर्धारित करने में आचार्यों में तीन 
मत हव । र एक उनका जो प्रकार का भ॑ शब्दवृत्ति करते है, इसे प्रवचंक हैं उद्भट । दूसरा - 
उनका जो प्रकार का अथ शब्दवृत्ति के साथ ही विशेषण मो करते हे । इसके प्रवर्तक है मम्मट । 
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ओर तीसरा उनका जो प्रकार का अर्थ शब्दवृक्ति तो करते है किन्तु उसका अर्थ विशेषण न कर 
काय आदि सम्बन्धित वस्तु अथ करते हैं। इसके प्रवत्तक हैं सवंस्वकार । इस प्रकार यदि प्रथम 
मत को द्वितीय-तृतीय मत में अन्तलॉन मान लिया जाय अथवा द्वितीय और तृतीय मत को 
उक्त प्रथम मत का परिवर्धन या विकास मान लिया जाय तो केवल दो ही मत शेष बचेंगे। एक 
मम्मट का और दूसरा सर्वस्वकार का । दोनों के अनुसार विवक्षित अथे व्यंजना से दौ "प्रतीत 
होगा किन्तु वाच्य अर्थ मम्मट के अनुसार व्यंग्य धमीं का कोई अन्य धर्म या घटक हाँगा 
और सर्वस्वकार के अनुसार व्यंग्य धर्मों का धर्म या घटक न दोकर उससे संबन्धित काय 
आदि होगा । 
अप्पयदीक्षित ने कुवल्यानन्द में “व्याज से इष्टसिद्धि' को भी पर्यायोक्तमेद माना है-- 


पर्यायोक्तं तदप्याह्ठुयंदव्याजैनेष्टसाधनस्‌ । 
यामि चूतलतां द्वष्डं युवाभ्यामास्यतामिद्द ॥ 

उसे भी पर्यायोक्त दी कद्दा गया है जिसमें ब्याज द्वारा इष्ट साधन कथित हो । यथा-- 

मैं आन्न की टहनियां देखने जा रही हूँ आप दोनों यदी रहें। यहाँ दूती नायक-नायिका 
को मिलाकर इट रद्दी दै, वस्तुतः यइ भामह के उदाहरण जैसा दी उदाहरण दै । श्समें अलंकारत्व 
की मनोती मनःपूत नहीं है । 

छक्षणा = पर्यायोक्त में द्वितीय अर्थ की प्रतीति उद्धट, आनन्दवर्धन, अभिनवयुप्त, मम्मट, 
पण्डितराज और विश्वेश्वर स्पष्टरूप से व्यंजना द्वारा मानते हैं। सवंस्वकार ने व्यंजना शब्द 
का तो किसी भी रूप में प्रयोग नहीं किया है किन्तु वे व्यंजना का खण्डन नहीं करते अतः उन्हें 
भी पर्यायोक्त में अपराध की प्रतीति व्यंजना द्वारा मानने वाला माना जा सकता है । रत्नाकरकार 
जिनका पर्यायोक्तलक्षण पहले दिया जा चुका दै [ शोसमाकर- ] को इस पर आपत्ति है। जेसा कि 
अप्रस्तुतप्रशंसाप्रकरण में पहले बतलाया गया है कि रत्नाकरकार ने पर्यायोक्त में वाच्यार्थ को 
अपरार्थसापेक्ष माना है और अपराथंनिरपेक्ष मौ । इनमें से अपराथंनिरपेक्ष को उन्दने ध्वनिरूप 
माना है, किन्तु अपरार्थसापेक्ष वाच्य वाळे भेद में वे अपरार्थ की प्रतीति में व्यंजना न मानकर 

लक्षणा दी मानते हे । उनका तके यह है कि यदि यहाँ भी व्यंजना ही मान ली गई तो उपादान- 
लक्षणा के सभी स्थलों में व्यंजना दी मानी जाने लगेगी। फलतः उपादानलक्षणा का विलोप हो 
जाएगा । उनकी पंक्ति है-- 

'सापेक्षत्वे तु कुम्ताः प्रविशन्तीतिवत्‌ अर्थप्रतीतिलक्षणया, न तु व्यज्ननेन, उपादानळक्षणाया 
अस्तमयप्रसज्ञात्‌ । तेनैवमादौ रुक्ष्यत्वेनाथान्तरस्य व्यड्ग्यत्वाभावात्‌ गुणीभूतव्यव्ग्यत्वभेदत्व॑ न 
वाच्यम्‌। [ अतः ]-- 

मुख्यार्थसाकाङश्षतया प्रतीतिराक्षेपतोऽर्थस्य हि छक्षणेव। 
व्यङ्ग्यस्वगन्धोऽपि न विद्यतेष्त्र ध्वनित्वशक्कापि न ते न कार्या ॥? | 
इस प्रकार रत्नाकरकार भप्रस्तुतप्रशंसा के दी समान पर्यायोक्त मे भी अवाच्या की प्रतीति 
लक्षणा द्वारा मानते दै । व्यंजना द्वारा नहीं। पण्डितराज जगन्नाथ ने इसका स्पष्ट विरोध किया 
कथन दै-- 
र द wh es इति प्ये चुम्बनमात्रशेषरतोसवांरे बाधोऽस्ति, येन लक्षणा 
रयाद्‌ । एवमप्रस्तुतप्रशंसायामप्यप्रस्तुतस्य प्रस्तुते न लक्षणा कि तु व्यंजनेंवेति सबंसम्मतम्‌ । अन्यथा .. 
पर्यायोक्ते वाच्यस्य प्राधान्यम्‌, अप्रस्तुतप्रशंसायां तु गम्यस्येति सिद्धान्तस्य मङ्गः रयात्‌। लक्षणायां. : 
दि रक्ष्यस्थैव प्राधान्यं स्यात, न वाच्यस्य ' [ ए० ५५५ ] । iD 
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[ पर्यायोक्त के प्रसिद्ध उदाहरण ] “चक्राभिघात? पद्य में चुम्वनमात्रशेषरतोत्सवरूपी अंश में 
कोई वाथ नहीं है जिससे यहाँ लक्षणा मानो जा सके । इसो प्रकार अप्रस्तुतप्रशंसा में भी अप्रस्तुत 
को प्रस्तुत में लक्षण नहों अपितु व्यंजना हो होतो दै यही समो को मान्य दै। ऐसा न होता 
तो पर्यायोक्त में वाच्य की और अप्रस्तुतप्रशंसा में गम्य अर्थ की प्रधानता रहती दै यह सिद्धान्त 
कट जाएगा । क्योंकि लक्षणा मानने पर प्रधानता लक्ष्य की दी होगी वाच्य की नहीं ।' 
पण्डितराज का यह मत हमें भी मान्य है जेसा कि हम शोभाकर के मत के निरूपण में 
अप्रस्तुतप्रशंसा प्रकरण में बतला आए हैं । | 
पाठान्तर--( १ ) स्वस्व के पर्यायोक्तसूत्र में निणेयसागर प्रति में भङग्यन्तर शब्द के स्थान 
पर “पर्यायान्तर” शब्द पाठान्तर के रूप में दिखलाया गया है । डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी ने उसी 
को मूळ मान लिया हे और अङग्यन्तर शब्द को पाठान्तर में डाळ दिया दै। डॉ० जानकी ने 
इसके विपरीत मडग्यन्तर को ही मूळ माना है । त्रिवेन्द्रम संस्करण में भी भङ्ग्यन्तर को मूल माना 
गया है । वस्तुतः 'भंग्यन्तर!-पाठ ही मूळ पाठ है । विमशिनी में इसी पद का प्रयोग मिलता है 
यद्यपि यह प्रयोग प्रतीकभूत पद के रूप में नहीं किया गया है । संजीविनी में प्रतीकरूप से 
भंग्यन्तर को ही उद्धृत किया गया दै । सूत्र मौ उसमें अंग्यन्तर-पदघटित दी बतलाया गया हे- 
“तत्र सूत्रम्‌ = गम्यस्यापि मक्ष्यन्तरेणाभिधानं पर्यायोक्तमिति’ । इसके अतिरिक्त सर्वेस्वकार का 
पर्यायोक्त सूत्र अप्पयदीक्षित, पण्डितराज तथा विइवेश्वर ने भी उद्धृत किया दै । उनके उड्रणो में 
“मङ्ग्यन्तर'-पाठ ही मिलता हे । 

अप्पयदोक्षित--'अलंकारसवॅस्वकृतापि पर्यायोक्तस्य संप्रदायागतमिदमेव लक्षणमङ्गीकृतम्‌- 
“गम्यत्यापि भङ्ग्यन्तरेणाभिधान? पर्यायोक्तमिति । [ ० कुवल्यानन्द्‌ पर्यायोक्त ] 


पण्डितराज--का उद्धरण पहले दिया जा चुका है । 

विश्‍वेश्‍वर:-'सवेस्वकारस्तु-'गम्यस्येव भढङग्यन्तरेणाभिवानं पर्यायोक्तम्‌? ` इति [ कौस्तुभ, 
पर्यायोक्त प्रकरण ]। 

इन दोनों के अपने पर्यायोक्तसूत्रो में भी भज्ञी और भङ्म्यन्तर शब्द का. उपयोग किया गया 
है । रत्नाकरकार ने भी अपने पर्यायोक्तसूत्र में भङम्यन्तर शब्द ही अपनाया दै । उद्धृत वचन 
से स्पष्ट है कि मम्मट ने भी वृत्ति में भरुग्यन्तर शब्द का प्रयोग किया है । पर्यायशब्द को मूल 
मानने का उद्देश्य पर्यायोक्तशब्द की व्युत्पत्ति हो सकती है। किंन्तु पर्यायशब्द का कुछ ऐसा 
दुर्भाग्य रहा है कि अभिनवशुप्त को छोड़ उसका उल्लेखपूर्वक स्पष्टीकरण किसी ने नहीं किया । 
पण्डितराज ने तो उलटे भङग्यन्तर शब्द की ही व्याख्या करना उचित समझा । इस प्रकार पर्याय 
का हा अथे है प्रकारान्तर और भढ्म्यन्तर । किन्तु भढ्ग्यन्तर शब्द का प्रयोग ही पूर्व और पर के 
आलकारिकों में सर्वस्व के नाम से प्रसिद्ध है अतः उसे हटाकर वास्तविक हकदार पर्याय शब्द को 
मूल सूत्र में स्थान देना संभव नहीं हो पा रा है। यथपि सर्वस्वकार ने भङग्यन्तर शब्द का 
वृत्ति में एक बार भी प्रयोग नहीं किया है । है 


(२) सूत्र के पश्चात को प्रथम पंक्ति में भी पाठान्तर की समध्या टकराती है। वहाँ निर्णय- 
सागर संस्करण में “यदेव गम्यत्वं तस्यैवाभिधाने०? छपा है और इस पर पाठान्तर के रूप में कुछ 
क गया हे क जानकी ने निणेयसागर की इस पंक्ति में 'अभिधाने? के स्थान पर 
“अभिधान? भर बदला दै । पाठान्तर में उन्होंने भी कोई अन्य पाठ नहीं दिखलाया है। विमशिनी 
और संजीविनी में इस पंक्ति के प्रत्येक शब्द को प्रतीकरूप में उद्धृत नहीं किया गया है । अतः 
उनके आधार पर भी मूलभूत पाठ को योजन नहीं की जा सकती । संजीविनी में इस पंक्ति का 
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प्रथम “यदेव? पद प्रतीक के रूप में दिया हुआ है । उधर विमशिनी में 'गम्यमपि तदू वाच्याय- 
मानमिति यदेव गम्यते तस्येव भङ्ग्यन्तरेणाभिधानम्‌? इस पंक्ति में 'यदेव गम्यते? पद से लगता हे 
कि मूल पंक्ति में गम्यत्वं के स्थान पर “गम्यते' रहा होगा । इस कारण इमने यदी पाठ 
मान छिया है। यद्यपि डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी ने “यदेव गम्यं तस्येवाभिधानं पर्यायोक्तम्‌ गम्यस्य 
सत०” इस प्रकार भो पंक्ति बनाई दै, वह गम्यस्य सतः? इस पंक्ति से मिळती-जुळती पक्ति दै अतः 
अधिक साफ है तथापि इसके अनुसार 'गम्यत्वं'-का सर्वत्र अव्यभिचारी प्रयोग छिपिदोष न सिद्ध 
होकर विपयदोप सिद्ध हो जाता है । 'गम्यते-रूप मानने पर विषयदोष इट जाता है। 'गम्यत्य० 
सतः' के साथ इस पाठ का भी कोई अधिक वेपम्य नहीं रहता । 
पर्यायोक्त के संपूर्ण विवेचन को संजीविनीकार ने इस प्रकार कारिकाबद किया दै-- 
“पर्यायोक्त तु कार्यादिद्वारा गम्यस्य वर्णनम्‌ । 
अप्रस्तुतप्रशंसातो वाच्यस्य प्रस्तुते सिदा ॥? 
__कार्यादि के द्वारा गम्य अर्थ का वर्णन पर्यायोक्त कहलाता दै । इसमें वाच्य प्रस्तुत रहता दे 
इसलिए इसा अप्रस्तुतप्रशंसा से भेद रहता है । 


[ सवंस्व ] 
गम्यत्वविञ्छित्तिप्रस्तावाद्‌ व्याजस्तुतिमाद-- 


[ ० ३८ ] सतुतिनिन्दाम्यां निन्दास्तुस्योगेम्यत्वे व्याजस्तुतिः । 
यत्र स्तुतिरभिधीयमानापि प्रमाणान्तराद्‌ बाधितस्वरूपा निन्दायां पर्ये- 
वस्यति तत्रासत्यत्वादू व्याजरूपा स्तुतिरित्यनुगमेन तावदेका ष्याजस्तुतिः | 
यत्रापि निन्दादाब्देन प्रतिपाद्यमाना पूर्वेवद्‌ बाधितरूपा स्तुतौ पयवसिता 
भवति सा द्वितीया ब्याजस्तुतिः। व्याजेन निन्दासुखेन स्तुतिरिति कृत्वा । 
झुतुतिनिन्दारूपत्वस्य विच्छित्तिविशेषस्य भावादप्रस्तुतप्रशसातो भेदः । 
गम्यत्वजनित चमत्कार के प्रसंग में अब व्याजस्तुति का निरूपण करते हैं-- 

[ सूत्र ३८ ] स्तुति और निन्दा से निन्दा और स्तुति गम्य हो तो [ अळंकार की 

संज्ञा ] व्याजस्तुति [ होती है ] ॥ 

[ बृत्ति ] जहाँ अभिथा दारा स्तुति ही प्रस्तुत की जा रद्दी हे किन्तु अन्य प्रमाण से उसका 
स्तुतिरूप बाधित हो रदा दो फलतः वह निन्दा में परिणत दो रद्दी दो वहाँ, असत्य होने से 
“्याजरूप स्तुति” इस प्रकार को व्युत्पत्ति के द्वारा एक प्रकार की व्याजस्तुति दोती दै । इसी 
प्रकार जहाँ शब्द से निन्दा कद्दी जाती हो किन्तु पूबेबत उसका स्वरूप बाधित हो रहा हो और 
वह स्तुति में परिणत हो रद्दी दो तो वह दूसरी व्याजस्तुति होती दै--व्याज अर्थात्‌ निन्दा ह कै 
बहाने स्तुति? इस व्युत्पत्ति के आधार पर । इसमे स्तुति और निन्दारूप विशिष्ट प्रकार को उत्ति 
रहती दै इसलिए इसका अग्रस्तुतप्रशंसा से भेद दै ' 


विमशिनी - 


आहेति स्तुतिनिन्दाभ्यामिस्यादिना । प्रमाणान्तरादिति चक्तुवाच्यप्रकरणादिपर्यालोच- . 2 


नात्मनः । वाधितस्वस्पेति । आमुख पुव प्रस्खळदूपेत्मथेः । अत एवास्या ध्वनेमेंदः त. 
स दि विश्रान्ते वाक्याथ वक्तुवाच्यौचिस्यपर्याठोचनायछादुवगम्यते । इद पुनः प्रराः 
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णान्तराद्वाधितः सन्‌ वाक्यार्थः एवयमचुपपद्चमानस्वात परत्र निन्दादी स्वं समपंयति । 
तन्नव प्रकृतवाक्याथस्य विश्रान्तेः। पुवसू-- 
अह सञ्जणाण मग्गो सुहअ तए च्चेअ णवरें णिव्वूढो । 
इण्हि अण्णं हिअपु अण्णं वाआइ लोअस्स ॥' 
इत्यादी विश्रान्ते वाक्यार्थ वक्‍तृवाच्योचित्यपर्याकोचनावलाब्निन्दायाः प्रतीतिरिति 
ध्वनिविषयत्वमेव युक्तस्‌ । पूवंवदिति प्रमाणान्तरात्‌ । पका द्वितीया चेत्यभिद्धता द्वे एवात्र 
व्याजश्तुती न पुनरेकेव द्विविधा ब्याजस्तुतिरिति सूचितम्‌ । प्रकारप्रकारिसावो हि 
सामान्यळ्चणासद्भावे न भवति। असंभवत्तस्सामान्यर्य तह्विरोपस्वाभावात्‌। इाव्द्‌ः 
नियन्धनं तु सामान्यमाश्चित्य द्योरन्नासिधानम्‌ । एवं स्तुततिनिन्दाभ्यामप्रस्तुताभ्यां 
निन्दाश्तुस्योः अस्तुतयोगम्यस्वसित्यत्र सिद्धय । यथेदं तत्किमियसश्रस्तुतप्रशंलेव न 
सवतीस्याइाङ्गयाह--स्तुतीत्यादि । तत्र हि सामान्यविशेषादी नां गम्यर्व सुन्न । 
आइ = निरूपण करते दें='स्तुतिनिन्दाभ्याम्‌? इत्यादि अगले अन्थ के द्वारा । प्रमाणान्तरात= 
अन्य प्रमाण से वक्ता, वाच्य, प्रकरण आदि के पर्यालोचनरूपी प्रमाण से बाघितश्वरूप = 
आरम्भ में ही उसका अपना रूप प्रस्खळित होने लगता है। इसीलिए इसका ध्वनि से भेद हे । 
ध्वनि वहाँ होती है जहाँ वाक्याथ में कोई आपत्ति नहीं रही अर्थात्‌ वद्द विशन्त हो जाता है । 
तदनन्तर वक्ता, वाच्य और औचित्य आदि के पर्यालोचन से अन्य अर्थ विदित होता हे। इसके 
विपरीत यहाँ वाक्याथं प्रमाणान्तर से बाधित हो जाता है । अतः अपने आप में वह अनुपपन्न 


रहता है अतः स्वयं को निन्दा आदि अन्य अर्थो में परिणत कर देता है। क्योंकि प्रकृत वाक्याथ 
की विभ्रान्ति उन्हीं अथो में होती है । इस प्रकार पश छु 


ह सज्जनानां मारः सुद्दत्तया चेव केवलं निव्यूंढः । 
इदानीमन्यद्ध्रूदयमन्यदू' वचनानि  लोकस्य ॥? 


-- अभी तक तो सज्जनों का मार्ग देवल सोहाद के नि डु 
निरति >» है। अब तो छोगों के 


“-श्त्यादि स्थलों में वाक्यार्थं ठोक उतर जाता है, तव वक्ता, वाच्य और औचित्य पर ध्यान 
देने से निन्दा की प्रतीति होती है, इसलिए यहाँ ध्वनि हो मानना ठीक है । [ वस्तुतः यहाँ 
निन्दा भी उत्तराध से स्फुट है अतः हो तो, यहाँ केवल गुणीभूतव्यग्यता हो सकती है, किन्तु 
यह तय है कि यहाँ ब्याजस्ठुति नहीं है ]। पूर्ववत = अन्य प्रमाणों से। एक और दूसरी ऐसा 
कहने से यह सूचित किया ये दोनों व्याजस्तुति दो अछग-अछूग अर्थात्‌ स्वतन्त्र व्याजस्तुति हे, 
एक व्याजस्तुति के दो भेद नहीं हे । किसी का कोई भेद सिद्ध नहीं होता यदि कोई सामान्य 
लक्षण न हो । क्योंकि भेद का अथं होता दै विशेष और किसी का सामान्य धर्म किसी में नहीं 
रहे तो वह उसका विशेष नहीं माना जाता। यहाँ जो दोनों व्याजस्त॒ुतियों को एक साथ कहा 
गया है वह नाम-साम्यमात्र के आधार पर । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि यहां शब्दतः कथित 
स्तुति ओर निन्दा अप्रकृत रहती हैं और उनसे गम्य निन्दा स्तुति प्रकृत । 'यदि ऐसा हे तो यह 
अप्रस्तुतप्रशंसा ही क्‍यों नहीं मान ली जाय'--इस शक्का पर उत्तर देते है 'स्तुति०? इत्यादि । 
वहां अग्रस्तुतप्रशंसा में जो है सो गम्य होते हैं सामान्य विशेष, [ न कि स्तुति निन्दा ]। 

७ 
क्रमेण यथा-- ससव] 
दे हेळाजिवबोधिसत्व वचसां किं विस्तरेस्तोयधे 


नास्ति त्वत्सदृशः परः परहिताधाने ग़द्दीतन्नतः | 
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तृष्यत्पान्थजनोपक्रारघटनावैमुख्यळब्धायशो- 
भारप्रोद्वहने करोषि कृपया साद्दायक यन्मरोः ॥' 
अत्र चिपरीतलक्षणया वाच्यवेपरीत्यप्रतीतिः । 
'इन्दोळेक्ष्म मिषुरजयिनः कण्ठपीठी सुरारि- 
दिङ्नागानां मद्जलमषीभाज्ञि गण्डस्थलानि | 
अद्याप्यु्बीबळयातिळक श्यामलिम्नाजुळिप्ता- 
न्युद्गासन्ते घद्‌ धवलितं कि यशोमिस्त्वदीयेः ॥? 
अत्र धचलताहेतुयशोचिषयानवक्लृत्िप्रतिपाद्नेन “विशेषप्रतिषेघे शेषा- 
भ्यजुज्ञानम्‌' इति न्यायात्कतिपयपदार्थवर्त समस्तवस्तुधवलताकारित्व 
ञुपयरासः प्रतीयते । 
कि वृत्तान्तैः परशृहगतैः कि तु नाहं समर्थे - 
स्तूष्णीं स्थातुं प्रकतिसुखरो दाह्षिणात्यस्वभावः | 
गेहे गेहे विपणिषु तथा चत्वरे पानगोष्ठया- 
मुन्मत्तेव भ्रमति भवतो वलभा हन्त कीर्तिः ॥ 


इत्यत्र प्रकान्तापि स्तुतिपयंव घायिनी निन्दा दन्त कीर्तिरिति भणित्या 
उन्मूलितेति न प्ररोह गमितेति दिलएमेतडुदाद्वरणम्‌ । ; 
क्रम से [ उदाहरण ] यथा--[ स्तुति से निन्दा ]-- 

“हरे जलनिघे, दे [ गंभीरता की ] मुद्रा में बोधिसत्व को जीत लेने वाले! अधिक क्या कहें, 
दूसरों का हित करने का नत धारण करने वाला तुम्हारे जेसा कोई दूसरा नहीं दै । प्यासे 
पथिक्नों के उपकार से विसुख दोने की अपकीत्ति के मार को ढोने में मरुस्थल की जो तुम सहायता 
करते हो ।? 

--यहां विपरीत लक्षणा के द्वारा. वाच्य के त्रिपरीत अर्थ की प्रतीति होती दे । 

[ निन्दा से स्तुति यथा-- ] 

ह पृथ्वीमण्डल के तिलक | चन्द्रमा का कलंक, शित्रजो का कण्ठ, बिष्णु भगवान्‌, दिग्गजों 
के मदजळ की स्याही से लिप्त गण्डस्थल अभी तक सांवलेपन से लिप्त दिखाई दे रदे हैं [ तब ] 
वतलाइए आपके यझाँ ने किसे धवल बनाया ।' 

--यहाँ धवळता के जनक यश की विषयों में अपर्याप्त का प्रतिपादन करने के कारण “विशेष 
[ किसी एक ] के निषेध से शेष का विधान! इस नोति से कुछ पदार्थों को छोड़ शेष सब पदार्थों 
को धवल करने का गुण राजा के यश में प्रतीत होता है । [ किन्तु ] 

(दूसरे की घरेलू बातों से करना दी क्या दै, परन्तु चुप वेठ नहीं पा रहा हूँ, बोलने को 
आदत पड़ गई है, दक्षिणियों जैसा स्वभाव हो गया है। घर-घर में, बाजार-बाजार में, चोरास्तों 
पर, आसवगोषौठियों में उन्मत्त जैसी घूमती फिर रही है। [ कोन ] आपको वल्लमा। [ कोन ] 
इन्त की त्ति । 


--यहाँ स्तुति में पयंवसित होने वाली निन्दा आरम्भ तो की गई किन्तु 'इन्त कोतिं! इस | 


कथन से वह उखाड़-सी दी गई, जमने नहीं दी गई, अतः [ अभिनवझुपत द्वारा लोचन के प्रथम 
उद्योत में व्याजस्तुति के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत ] यद उदाहरण [ एक प्रकार से] इळेष का 
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ही उदाहरण है [ जैसे दोनों अर्थ इलेष में अभिधा द्वारा साफ-साफ कह दिए जाते हैं वैसे ही वे 
यहाँ भी कथित ही हैं ]। 


विमशिनी 


विपरीतल्क्षणयेत्ति । सनिसित्तात्र वाच्यवैपरीत्यप्रतीतिरिति सावः। अन्यथा हि सवं- 
इमात्‌ सवंप्रतिपत्तिः स्यात्‌। लक्षणा च सुख्यार्थवाधपूर्विकेव भवतीत्यसिघीयमानायाः 
सतुतेवा धितस्वरूपस्वसुक्तस । 

अस्याश्च निन्दास्तत्योर्वाच्यस्वे स्तुतिनिन्दुयोयंदा गस्यस्वसेव भवति तदेवालंकारत्वं 
नान्यदेति दर्शयि ट्माह-कि वृत्तान्तैरित्यादि । उन्मूलितेति । स्तुतिरेव वाच्यत्वेनोक्तेत्यथ॑ः । 
दिष्टमिति । अनुदाद्दरणमेवे तदिति तारपर्यस्‌ । अतश्चारय छोचनकारेण यदह्ठ॒याजरतुत्युदा- 
इरणत्वस्ुक्तं तदयुक्तमेवेति भावः । | 

विपरीतळच्तणा विपरीतशक्षणा के द्वारा, भाव यह कि यहाँ वाच्य के विपरीत अर्थ की 
जो प्रतीति होती है वह सहेतुक है ऐसा न होता तो समी से समी अर्था की प्रतीति होने लगती । 
ओर लक्षणा सदा मुख्य अथ का बाध होने पर ही होती दै, इसलिए अभिधा द्वारा कही जा रही 
[ अतएव सुख्याथंभूत ] स्तुति क। अपना स्वरूप यहाँ वाधित ही वतलाया गया है । 

यह [ व्याजस्तुति ] तभी अळंकार होती है जव वाच्य निन्दा और वाच्य स्तुति से [ उनकी 
उलटी ] स्तुति और निन्दा गम्य ही हाँ। नहीं तो नहीं ।7--श्स तथ्य को वतळाने के लिए कहते 
हैं 5 कि वृत्तन्तेः०'। उन्मूलिता = उखाड़ सी दी गई = अर्थं यह कि स्तुति को ददी वाच्यरूप से 
कह दिया । रिलष्टम्‌ = इसका तात्पय॑ यद्द कि यह पद्म व्याजस्तुति के पद्म के रूप में उदाहरणीय 
नहीं है। ओर इसलिए लोचनकार ने इसे नो व्याजस्तुति का उदाहरण कहा है वह गलत ही 
है [ पण्डितराज जगन्नाथ ने इस पद्य में समासोक्तिगर्भित व्याजस्तुति मानी है और सर्वस्वकार 
य्य का उद्धरणपूवंक खण्डन कर लोचनकार का समर्थन किया है [ दइ० रस० 
पृ्‌० ५६० ४2 

व्याजस्तुति का पूर्वतिहास-- 


व्याजस्तुति के जो रूप यहाँ सवरवकार ने प्रस्तुत किये हैं श्सकी स्थापना पहली वार र्द्रट 
ने की थी । मम्मट ने उन्हें सवेस्वकार के ही समान ज्यों का त्यों अपना लिया हे। भामह और 
वामन में व्याजस्तृत्ति की झलक तो पाई जाती है परन्तु उनकी दृष्टि इस विषय में स्फीत नहीं है । 
ह दृष्टि स्फोत अवश्य है किन्तु वह एकाङ्गी है। निम्नलिखित उद्धरणों से यह तथ्य 
भामह='दूराधिकयुणस्तोश्रव्यपदेशेन तुल्यताम्‌ । 
किंचिद्‌ विधित्सोर्या निन्दा व्याजस्तुतिरसौ यथा । 
रामः सप्तामिनत्‌ सालान्‌ गिरिं क्रौन्चं भृगृत्तमः । 
शतांशेनापि भवता किं तयोः सद्वा कृतम्‌ ॥ ३।३२,३३ 
— अत्यधिक युणशाली व्यक्ति की स्तुति के व हाने उसकी सम [न 
दारा [ अन्य किसी व्यक्ति की ] जो निन्दा की जाती है बह न वा जी न 
राम ने सात वृक्षों को वेधा, परशुराम ने क्रोंच पर्वत को । उनके समान आपने शतांश 
भी क्या किया £ इसका अर्थ यह निकलता है कि मनुष्य जो कर सकता है वह आप के 
केवळ देवों का पौरुष दी आप में शेष है । क 
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चामन-वामन ने भामह के अनुकरण पर ही व्याजस्तुति का निरूपण किया दै । वामन का 
व्याजस्तुतिनिरूपण भामह का स्पष्टीकरण है । उनका निरूपण इस प्रकार है-- 

[ सू० ] 'पंभाव्यविशिष्टकर्मांकरणान्निन्दा स्तोत्राथा व्याजस्तुतिः । 

[ ब्‌० ] अत्यन्तगुणाधिको ,विशिष्टः, तस्य च कर्म विरिष्टकमं, तस्य संभाव्यस्य क्त शवयस्या- 
करणान्निन्दा विशिष्टसाम्यसंपादनेन स्तोत्रायां व्याजस्तुतिः । यथा-- 

'बबन्ध सेतुं गिरिचक्रवालेबिमेद सप्तेकशरेण ताळान्‌ । 
एवंविधं कमै ततान रामस्त्वया कृतं तन्न सुधैव गर्वः ॥? 

“गुणों में अत्यन्त वडे अतएव किसी विशिष्ट व्यक्ति का किया काये किया तो जा सकता दो किन्तु 
उसे किसी ने किया न हो तो उसकी निन्दा व्याजस्तुति कहलाती है क्योंकि उससे विशिष्ट व्यक्ति 
के साथ निन्दा वाले व्यक्ति की समानता झलकने लगती है फलतः वह निन्दा स्तुति में परयेवसित 
हो जाती है। यथा— ३ 

पहाड़ों का पुल बाँध डाला, एक वाण से सात ताला को वेध दिया । राम ने ऐसा काय 
किया । तुमने वैसा कार्य नहीं किया है, अतः गवे व्यर्थं है ! 

स्पष्ट हो वामन का लक्षण उसका स्पष्टीकरण और उदाहरण अक्षरशः भामद के न्याजस्तुति- 
निरूपण का स्पष्ट अनुवाद है । हमें तो इन दोनों आचार्यों के उक्त विवेचन में पर्यायोक्त को छाया 
दीखती है। आचार्यों के अनुसार यहां कवि को कहना यदद है कि “तुम राम के समान हो' । 
इसी को वह निन्दामुखेन प्रतिपादित कर रहा है । साम्य का प्रतिपादन यहां अत्यन्त क्षीण है अतः 
स्तुति का कोई स्पष्ट भाव जागता नदौं। एकमात्र साम्य तक सीमित रख कर भो उक्त आचायौँ ने 
व्याजस्तुति की व्यापक अभिव्यक्ति का अधिकांश छोड़ दिया है । 

उद्धट--उद्धट की धारण भामह और वामन से मिळती-जुळती हौ है किन्तु उनका निरूपण 
अत्यन्त प्रांजल है--- 

'शुब्द्शक्तिस्वभावेन यत्र निन्देव गम्यते । 

वस्तुतस्तु स्तुतिः भेष्ठा व्याजस्तुतिरसौ मता ॥? 
यथा -धिगनन्योपमामेतां तावकीं रूपसम्पदम्‌ । 

त्रेलोक्येष्वचुरूपो यद्‌, वरस्तव न लभ्यते ॥ 


_शाग्दञ्ञक्ति के स्वभाव से [ अमिषा द्वारा ] जहां विदित तो होती दै निन्दा-सी किन्तु 
वास्तविकरूप में रहती दो उत्कृष्टतम स्तुति तो उसे व्याजस्तुति कहेंगे । यथा--[ तप कर रद्दी 
पार्वती के प्रति उनकी सखी को उक्ति ]-- आ 

—तुम्दारी इस अतुलनीय रूपसंपत्ति को धिक्कार दै, जिसके अनुरूप वर तीनों लोकां में नहीं 
ल रहाह।' 
: ध्य नवी पार्वती को अतुलनीय रूप से युक्त बतछाकर उनकी प्रशंसा कौ जा रही ह 
व्याजपूर्ण स्तुति से निंदा की प्रतीति का दूसरा व्याजोक्तिभेद ममइ आर वामन के समान 
उद्धट की दृष्टि में नहीं आया । इसके अतिरिक्त उन्होने अपने ब्याजस्तुतिमेद का जो उदाइरण दिया 
उसमें स्तुतिपक्ष एकमात्र गम्य न दोकर वाच्य भी दो गया है । 'भनन्योपमा? विशेषण द्वारा पावती- 
रूपसम्पत्ति की अतुरूनीयता को झाब्दतः भी कह दिया गया है। सवेस्वकार के अनुसार यह _ 
उदाहरण भी “कि वृत्तान्तेः० पद्य के समान ही व्याजस्तुति का उदाइरण नहों माना कहे सकता । | 

शद्रट--रद्र ने व्याजस्तुति को व्याजइलेष नाम दिया गया है और इसे अथैरलेष हे प्रकरण 20 
में रखा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्तुति से निन्दा की व्यंजना वाले भेद को भी इसके अन्तगत . 
गिना है । उनका निरूपण भी सबंथा स्पष्ट है | 
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'यस्मिन्निन्दा स्तुतितो निन्दाया वा स्तुतिः प्रतीयेत । 
अन्या विवक्षिताया व्याजइलेपः स॒ विज्ञेयः ॥ १०।११ ॥ 

जहां शब्दतः कहौ जा रही स्तुति या निन्दा से तद्भिन्न [ निन्दा या स्तुति ] की प्रतोति 
हो रही हो उसे व्याजइलेप समझना चाहिए । 

यहां यह एक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य तथ्य है कि रुद्रट ने स्तुति से व्यक्त होने वाली 
निन्दा को प्रथम स्थान दिया है । निदिचित ही यह उना पूर्वा वायां में इसके अमाव और अपने 
दारा इसके इदंप्रथमतया प्रतिपादन की ओर संकेत है । 

रुद्रट ने दोनों के जो उदाहरण दिए हैं उनमें शब्दगत इलेप भौ है ओर उनमें शुद्ध व्याजस्तुत्ति 
नहीं दे, अन्य आलंकारिक विधाओं का भो स्पर्श दै, अतः मम्मट ने रुद्र्ट का लक्षणमात्र अपनाकर 
व्याजस्तुति का निरूपण इस प्रकार किया है-- 

सस्मट--“्याजस्तुतिसुंखे निन्दा स्तुतिवा रूढिरन्यथा ।? 

- व्याजस्तुति वद्द जिसमें आरम्म मे. भासित हो निन्दा या स्तुति ओर अन्त में सिद्ध दो 
उससे उलटी स्तुति या निन्दा ।? 

स्तुति से निन्दा का उदाहरण उन्होंने 'दे हेला०! पद्य ही दिया है । 

व्याजस्तुति शब्द को संगति उन्होंने “्याजरूपा व्याजेन वा स्तुतिः’ व्याजहूप स्तुति या व्याज 
से स्तुति? यही दी थी । 

इस प्रकार व्याजस्तुति का स्वरूप तो मम्मट तथा सवेस्वकार ने रुट से ही अपनाया, किन्तु 
उसका नाम उन्होंने परम्परा से ही लिया । रुद्रट ने व्याजस्तुति में जो इलेप का अस्तित्व माना 
था उसते उसे अलग करने का श्रेय मम्मट को जाता है । सवंस्वकार ने जो 'किं वृत्तान्तैः०? पद्य के 
पश्चात्‌ 'रिल्मेते तव? कहा है इसका स्रोत कदाचित रुद्रट द्वारा व्याजोक्ति में इलूप का अस्तित्व 
मानना ही है । इस कारण संजोविनीकार द्वारा रिलष्ट शब्द के लिए क्लिष्ट शब्द की पाठान्तर- 
कल्पना उचित प्रतीत नहीं होतो । संजीविनी तथा बिमशिनी द्वारा इस शब्द पर चुप्पी साधना 
भौ वेसा ही है । - 


शोभाकर--परवत्तीं शोमाकर ने मी व्याजस्तुति के ये दोनों भेद माने हैं । उनका सूत्र है-- 
[ सू० | स्तुतिनिन्दाभ्याम्‌ [ अन्यप्रतीतिः ] व्याजस्तुतिः । 
[ इ० | स्तुत्या निन्दा, निन्दया वा स्तुतियंत्र भवति सा व्या जस्तुतिः । 


सकेस्वक रत्नाकर दर र 
गन ही समान रत्नाकरकार ने भी व्याजस्तुति में अन्य अर्थ की प्रतीति लक्षणा 


विमशिंनीकार ने व्याजस्तुति के विषय में एक मदत्त की वात यह कहो थी कि 5 
चाम से जिन दो भेदो की गगना की गर है ये दोनों भेद वस्तुतः दो dm र 
किसी एक व्याजस्तुति के भेद नहीं । परवतो संजीविनोकार ने भी य॒द्‌ तथ्य स्वीकार किया है इस 
दिशा में स्वयं सवंस्वकार तथा रत्नाकरकार का भी ध्यान नहीं गया था न तो उनके पूवंवत्तीं मम्मट 
भादि आचार्यों का ही । परवत्तीं आचायौँ में कुवळ्यानन्दकार अप्पयदीक्षित पण्डितराअ जगन्नाथ 
तथा म से भी यह तथ्य छूटा रह गया है। जयरेव का 'उक्तिव्याजस्तुतिनिन्दा स्तुत्िभ्यां 
स्तुतिनिन्दयोः निन्दा और स्तुति के द्वारा स्तुति और निन्दा को उक्ति का नाम है व्याजस्तुति? । 
पड ख्शण मानकर अप्पयदोक्षित ने ज्याजोकति के चार मेद बतलाए हैं। दो भेद तो उपयुक्त भेद 
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दो हैं। दो अन्य भेद वे हैं जिनमें जिसकी निन्दा या स्तुति कथित दोती है गम्य 
स्तुति या निन्दा उसपे भिन्न की प्रतीत दोती है । अन्य को निन्दा से अन्य की स्तुति का उदाहरण 
उन्होंने यह दिया है— 

अप्पयदीक्षित = कस्त्वं वानर ! रामराजभवने लेखाभंसंवाहको 

यातः कुत्र पुरागतः स इनुमान्‌ निदग्धलकुपुरः । 
वद्धो राक्षससूनुनेति कपिमिः संताडितस्तर्जितः 
स ब्रीडात्तपराभत्रो वनम्रृगः कुत्रेति न ज्ञायते ॥ 

[ लंका में अंगद से किसी राक्षस की उक्ति ] 'अरे वानर तू कोन-सा वानर है, [उत्तर ] राम 
के राजभवन में डाकिया का काम करने वाला । [ प्रश्‍न ] वद्द जो एक इनुमान्‌ नामक वानर पहले 
यहाँ आया था और लंका को जला गया था वह काँ गया। [उत्तर ] यद जानकर कि 
उसे राक्षस के लड़के ने बाँध छिया था, उसे वानरों ने मारा पीटा ओर दुष्कारा, तो छाज के मारे 
वह जंगली वानर कहाँ चछा गया पता नहीं? 

यद्वा निन्दा इचुमान्‌जी की की गई दे ओर स्तुति व्यक्त ददो रही दै उनसे मिन्न वानरो 
की । इसी प्रकार अप्पयदीक्षित ने स्तुति से निन्दा की प्रतीति का भी ऐसा हो उदाइरण भी 
दिया है। 

इन दो मेदों को कश्पना रत्नाकरकार के मस्तिष्क में भी आई थी, किन्तु उन्होंने इन्दं अतिः 
शयोक्ति और भभ्रस्तुतप्रशंसा में गतार्थ बतलाया था । भतिशयोक्ति में तब ज्र पयंवसित होने वाली 
निन्दा या स्तुति में अतिशय की विवक्षा दो यथा इन्दुलिक्त' इत्यादि उद्धृत पच में। यदि अतिशय 
की विवक्षा नहों रहती तो इन मेदों का अन्तर्भाव अप्रस्तुतप्रशंसा में ही होता है । यथा पूर्वोद्धत 
“वन्याः खछ वने वाताः' पथ्य में । अन्त में रत्नाकरकार ने कहा दै कि “यस्यैव स्तुतिनिन्दै तस्यैव 
निन्दास्तुतिप्रतीतौ त्वतिशयवित्रक्षायां ्याजस्तुतिः व्याजस्तुति वहाँ होती है जहाँ जिसको 
निन्दा और स्तुति कही जाय पर्यवसान भी उसी स्तुति या निन्दा में हो भोर उस पयंवसित में 
अतिशय कौ विवक्षा हो । 

पण्डितराज--पणिडितराज ने भी इन दो नवीन मेदां को अमान्य ठहराते हुए तक दिया है 
कि अन्य की निन्दा से अन्य की स्तुति व्यक्त होने पर निन्दा का स्तुति में पर्यवसान होने की 
बात नहीं बनेगो । व्याजोक्ति में निन्दा या स्तुति ही स्तुति या निन्दा में परिणत होती दें । अन्य 
की स्तुति या निन्दा स्तुति या चिन्दा रूप ही रही आएंगी । इस प्रकार यहाँ 'व्याजत्व' ही उच्छिन्न 
` हो जाएगा । पण्डितराज का कथन दै-- 

इयं व्याजस्तुतियंस्यैव वस्तुनः स्तुतिनिन्दे प्रथमसुपक्रम्येते तस्यैव चेन्निन्दास्तुत्यों: पयबसाने 
भवेत तदा भवति । वेयधिकरण्ये तु न !! [ ए० ५६१ ] 

इन भेदों का खण्डन करते हुए पण्डितरान रत्नाकर का उरलेख नहीं करते । पण्डितराज ने 
स्वयं व्य।जस्तुति का रक्षण इस प्रकार किया है-- 

“झामुखप्रतीताभ्यां निन्दास्तुतिभ्यां स्तुतिनिन्दयोः क्रमेण पर्यवसान व्याजस्तुतिः । 


न्याजस्तुति । 
घंडितराज ने भी व्याजस्तति में अपराध की प्रतीति में लक्षणा को हो कारण माना दे । 


चार मेदां का विवेचन मी उन्होंने किया है भोर उनका भपनो ओर से कोई खण्डन नहीं किया 
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--आरम्म में प्रतोत या निन्दा स्तुति के द्वारा पर्यवसान में कम से स्तृतियानिन्दाकाबोष 


४ न ६ 
॥ हा 


विश्वेश्वर--बिश्वेशखर ने मी व्याजस्तुति के रुद्र्टाभिमत भेद द्दो माने दै । अप्पयदीक्षित के | 
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किन्तु प्राचीनो की ओर से नवीन दो मेदों को अप्रस्तुतप्रशंसा में गतार्थ बतलाया है। विश्वेश्वर का 
व्याजस्तुत लक्षण इस प्रकार है-- | 
'व्याजस्तुतिविंपयंयपर्यवसा नेऽस्तु तिस्तुत्योः ।? 

--अस्तुति [ निन्दा ] और स्तुति का उलटा पयंवसान व्याजस्तुति कहळाता दै! निन्दा भौर 
अस्तुति अभिन्न नह्टों कही जा सकतीं । अस्तुति स्तुति का अभाव होती है । निन्दा अभावात्मक 
नहीं पी भावात्मक होती है । इस प्रकार तो स्तुति को भी निन्दा का अभाव कहा जा 
सकता है । 


पाठान्तर = व्याजस्तुति की अन्तिम पंक्ति में डॉ० जानको ने उन्मूलिता के स्थान पर 
८उन्मीडिता' पाठ माना है और झिलष्ट के स्थान पर 'क्लिष्ट' । 'उन्मीलिता? पाठ के अनुसार 
“निन्दा उन्मोलिता? यह अन्वय होगा और अर्थ निकलेगा--'चिन्दा को उद्घाटित कर दिया गया! 
जब कि निन्दा 'किं वृत्तान्तैः०? पद्य में वाच्य है अतः उद्धाटित ही दै । दूसरा अर्थ निकाला जाएगा 
“उसका रहस्य खोल दिया गया? । यह दूरगामी करपना होगी । वस्तुतः पण्डितराज ने इस पंक्ति 
को “गमिता? तक उद्धृत किया है । उसमें 'उन्मूलिता? पाठ ही हे-['द्र्त्व-व्याजस्तुति प्रकरण ५० 
५६० ] दिलष्ट और क्लिष्ट का विचार इम यहीं रुद्रट के प्रसंग में कर आए हे । 
श्रीविद्याचक्रवत्ती ने अपनी संजीविनी में व्याजस्तुति का संग्रह कारिका द्वारा इस प्रकार 
किया है-- 
“याजेन व्याजरूपा वा स्तुतिव्यांजस्तुतिद्यम्‌ । 
अप्रस्तुतप्रशंसातः स्तुतिनिन्दात्मिका भिदा ॥? 
-7 व्याज से स्तुति और व्याजरूप स्तुति ये दो व्याजस्तुति द्वोती हैं । स्तुतिनिन्दा होने से ये 
अप्रस्तुतिप्रशसा से भिन्न हो जाती हैं ।? - 


[ स्वस्थ ] 
गम्यत्वमेव प्रकत विरोषविषयत्वेनोररीङृत्याक्षेपालकार उच्यते-- 
[ छू० ३९ ] उक्तवक्ष्यमाणयोः प्राकरणिकयोविशेषग्रतिपच्यर्थ 
निषेधाभास आक्षेप; । 


इ पाकरणिकोऽथेः माकरणिकत्वादेव वक्तुमिष्यते तथाविधस्य चिधा- . 


नाहंस्य निषेधः कतुं न युज्यते। ख तोऽपि वाधितस्वरूपत्वान्निषेधायत 
इति निषेधाभालः संपन्नः । तस्यैतस्य करणं प्रक्ततगतत्वेन विशेषप्रतिप- 
स्यर्थेम्‌। अन्यथा गजख्ानतुल्यं स्यात्‌। स चामासमानोऽपि निषेधस्तः 
चोक्तस्य वा स्यात्‌ आसूत्रिताभिधत्वेन वक्ष्यमाणस्य वा स्यादित्याक्षेपश्य 
छ्यौ गतिः । तशरोक्तविषयत्वेन कैमथंक्यपरमालोचनमाक्षेपः । बक्ष्यमाण- 
विषयत्वेनानयनरूपमागूरणमाक्षेपः । एवं चाथेमेदादाक्षेपशब्द्स्य डाचा- 
क्षेपाविति वदन्ति ! तश्नोक्तविषये यस्यैवेष्टस्य विशेषस्तस्यैवाक्षेप: । वक्ष्य- 
माणविषये त्विष्टस्य विरोषः, इएसंबन्धिनस्त्वन्यस्थ सामान्यरूपस्य निषेधः | 
तेनात्र लक्षणमेद्‌ः। विशेषस्य चात्र शाब्दानुपात्तत्वाद्‌ गस्यत्वम्‌। तत्रोक्तः 
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विषय आक्षेपे कचिद्ठस्तु निषिध्यते कबिहस्तुकथनमिति दो मेदौ। वश्यमाण- 
विषये तु वस्तुकथनमेव निषिध्यते । तञ्च सामान्यप्रतिक्षायां कचिद्विशेष- 
निष्ठत्वेन निषिध्यते क्रचित्‌ पुनरंशोक्तावंशाश्तरगतत्वेनैत्यन्नापि दौ भेदो । 
तदेवमस्य चत्वारो भेदाः । शब्दसाम्यनिबन्धन सामान्यदिशेषभावमवलम्ब्य 
चात्र प्रकारिप्रकारभावप्रकर्पनम्‌ । 
गम्यता का प्रकरण चला आ रहदा है और आक्षेप में 'विशेष' की गम्यता रहती है इस कारण 
उसी को लेकर अब आध्षेपालंकार का निरूपण करते हैं-- 


[ सून्न ३९] विशेषता की प्रतीति कराने के छिए उक्त [ कहे जा चुके | अथवा चचय- 
माण [ कहे जाने वाले ] प्रकरणिक के निषेध का आभास आवेप [ नामक अलंकार 
कहलाता दै ] 

[वृत्ति ] यहाँ [ प्रत्येक वाङ्मय में ] जो अथे प्राकरणिक होता है प्राकरणिक होने के कारण 
हो उसका कथन अमीष्ट होता है। ऐसा अर्थ विधानाहं दोता है अतः उसका निपेष करना 
उचित नहीं होता । यदि वदद [ निषेध ] किया भी जाता दै तो उसका स्वरूप बाधित हो जाता 
है, अतः वह निषेध जैसा रहता है फळतः वदद निपेथाभास बन जाता दै । इस प्रकार के इस 
[ निपेध ] का जो विधान होता है उसका उद्देश्य [ वक्तव्यार्थे ] में वैशिष्ट्य [ जोर ] लाना होता है । 
ऐसा न हो तो वह गजस्नान के समान [ किया न किया बराबर ] हो जाए। यह जो आमासमान 
निषेध हे वह मी या तो ऐसे अर्थ का दोता दै जिसे कह्‌ चुका जाता हे या फिर ऐसे अर्थका 
जिसके कथन. की भूमिकामात्र बनी रहती हे; ओर जिसे स्पष्ठरूप से आगे कहना शेष रता 
है, इस कारण आक्षेप मी [ उक्तविषयक और वक्ष्यमाणविषयक, इस प्रकार ] दो प्रकार का हो 
जाता है । इन [ दोनों ] में [प्रथम में ] विषय उक्त रहता है तो [ निषेधरूप ] आक्षेप ऐसा शान 
सिद्ध होता हे जिसमें अन्ततः [ कथित अथे के विषय में ] किमर्थकता = इस सब के कहने से क्या” 
इस अभिप्राय की प्रतीति होती है, [ और द्वितीय आक्षेप में ] विषय वक्यमाण रहता हे तो [ यही 
निषेधरूप ] आक्षेप [ अकथित अर्थ को अर्थबलात्‌ | 'ठे आने'-रूप म्यंजना सिद्ध होता है। इस 
प्रकार आक्षेप शब्द का अर्थ बदल जाने से [ भामइ भादि ] कुछ भाचाये यह कहते हैं कि आक्षेपा- 
रंकार [ अलग-अलग ] दो दोते हैँ । 

इन [ दोनों आश्षेपों ] में से [प्रथम ] उक्तविषय [ नामक आक्षेप] में उसी का आक्षेप 
[ निपेषाभास ] रहता है जिसमें बिशेषता का प्रतिपादन भमीष्ट रहता है जब कि [ द्वितीय ] 
वक्ष्यमाणविषय [ नामक आक्षेप ] में विशेषता अभीष्ट अर्थ में ही प्रतीत होती दे, किन्तु निषेध 


उस अमोष्ट अर्थ से सम्बन्धित अन्य रूप का दोता हे जो सामान्यात्मक रहता दे । इस कारण इच | 


दोनों भेदों में लक्षण बदल जाता दै । 
विशेषता यहां गम्य होती दै क्योंकि उसके वाचक शब्द का प्रयोग नहीं रहृता। उक्तविषय 
( नामक ) आक्षेप में कहीं तो निषेध रहता है स्वयं वस्तु का, और कहीं बस्तु के कथन का; इस 


प्रकार उसके दो मेद हो जाते हैं, परन्तु वक्ष्यमाणविषय ( नामक) आक्षेप में केवळ वस्तुकयन | 
का हो निषेध रहता है। उस [ कथन ] में भी यदि सामान्य का कथन रहता दै तो निषेध विशेष 


का हुआ करता दै और कथन आंशिकरूप से होता दै तो [ निषेध ] अन्य अंश का [ हुआ करता 


है] इस प्रकार इस भेद में भी दो भेद हो जाते हैं । इस प्रकार आक्षेप के चार भेद होते हेत र 
[ सभी आक्षेपों का वाचक आक्षेप ] शब्द एक दी है इस कारण सामान्यविशेषभाव मानकर और 


प्रकारप्रकारिमाव [ प्रकार = विशेष, प्रकारी = सामान्य ] की कल्पना की दै । 
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४२८ अळङ्कारसर्वस्वम्‌ 
विमशिनी 


उररीङृष्येति आश्रित्य । तमेवाह--उक्तवध्यमाणयोरित्यादि । तथाविधस्पेति दक्तुः 

मिष्टस्य । नत एव विधानाहंस्थेत्युक्तसू। स इति निपेधः। वाधितस्वरूपत्वादिति। प्राक- 
रणिके विधानाहं तस्यासंभचात्‌ । यद्चेवं तह्सावकार्यं पुवेत्याशङ्कयाद--तस्यैत्यादि । 
अन्यथेति, विशेषप्रतिपत्तिर्न स्यात्‌। तस्य च विषय दशंयति--स चेत्यादिना। उक्तस्येति 
वस्तुतः कथनरूपश्य। आसूत्रिताभिधत्वेनेति सामान्य सुखेनांशोख्तिसुखेन वा। अन्यथा 
हि सपत्र विच दितार्थरय निपेछमान्रादेव प्रतीतिप्रसङ्गः । कैमथेक्येति, किमर्थमेतदिति पर्ये- 
सुयोगरूप इर्यर्थः। एवमिति। केमर्थक्यपर्याळोचनानयन छूपागूरणरूपत्वात्‌ । वदन्तीति 
ग्राद्य़ाः। यदाह भामहः— 

'चच्यमाणोक्तविपयस्तत्राच्ञेपो द्विधा मतः । 

एकरूपतया शेषा निदिश्यन्ते यथाक्रमम्‌ ॥' इति । 


तेनारमाकमेतन्न मतमिति आवः। चचयमाणविपत्रे हि कथनस्येव निपेध्यत्वात्‌ 
कृथ्यत इति केंमर्थक्य परमाो चनमेच प्रतीयते इत्येक पुवाच्षेपशब्दस्याथं इति भेदा भावाद्‌ 
द्वावाच्चेपाविति न युक्तस्‌ । तत्किमेक एवाक्षेपो भवन्मते युक्त इत्याश ङ्कथाह- तत्रेत्यादि । 
आक्षेप इति विशेषः। कायकारणयोरमेदोपचारात्‌। इष्टध्येति विशेषात्मनः । अन्यस्येति 
विरोषात्‌। एवं निपेबविरोषयो भेंदेनावस्थितेर्नाश्र सामान्यलछगसंभवोऽस्तीति तात्पग्रंस्‌ । 
ननु सवंविशेषाणां सामान्यानुप्राणितःवादेकत्रापि कृतो निपेधादिरिपरत्राचश्यमेव पर्यव- 
स्यतीति कथमन्न निपेधविरोेषयोभिन्नविषयस्वसुकम्‌। सत्त्यस्‌ । यद्यप्येरं तथाप्येतन्न 
शव्दार्थस्‌ । अर्थवशेन तत्र तथास्वावगतेः। इह च शाढदमेवेतदाचे पाहु नार्थवश्ायातम्‌। 
तथात्वे हि रूपकादी नामप्युपमाध्वं स्याव्‌। तेपामप्यार्थस्य साइश्यस्य मावात । पतच्चोद्भर- 
विचारे रानानकतिलकेनेव सम्रपञ्चसुक्तमिति'न तथास्साभिराविष्क्रतम्‌ । तेनेति। निपेध- 
विरोपयोरेव भिन्नविषयस्वादाक्षेपशब्दस्याथ भेदात्‌ । यस्त्वत्र विशेषः स कि वाच्यः किसुत 
गम्य इत्याशङ्कयाह-विशेषस्येत्यादि । कथनमेवेति, न पुनः साचाद्‌ वस्तु । तदिति कथनम्‌ । 
सामान्यप्रतिशयेति । सामान्यमेवाश्चिस्येत्यथः । विशेषनिए्ठ्वेनेति। सामान्यस्य विशेषावि ना- 
भावित्वात्‌ । निषिध्यत इति, अन्न, उत्तरत्र च संवन्धनीयम्‌ । अंशान्तरगतत्वेनेति । सामान्य" 
प्रतिज्ञयेत्यन्नापि संबन्धः । अन्नापि ह्यपरांशोक्तिः सामान्यसुखेनेव निपिध्यते। विरोषस्य 
हि साक्षादन्न निपेधो न भवति । निपेधानन्तरं तरप्रतीतेर्माविनो निपेधासं प्रवात्‌। न झक्तो 
निपेधः शब्दासमर्पिते तत्कालमप्रतीयमाने च विपये संभवति। अस्थेध्याक्षेपस्य । ननु 
हृयोराक्षेपयोश्वत्वारो भेदाः संभवन्तीति कथमेकध्येंवोक्ता इत्याशङ्कयाह- शब्देत्यादि । 
प्रकरपनमिति । न पुनर्षस्तुतः सद्भाव इस्य थः । 
उररोक्करय = लेकर = उसी को आधार बनाकर। उत्ती को कहते ह-उक्तःचचयमाणयोः 
इत्यादि द्वारा तथाविधश्य = ऐसा अर्थं = विवक्षित, वक्तव्य । इसीलिए विधानाह । सः = वद = 
निपेष । बाधितस्वरूपस्वात = उसका स्वरूप बाधित रहता है इसलिए = अर्थात्‌ जो अ प्राकरणिक 
होता वह विधानाहं होता है अतः उसका संभव नहीं होता इसलिए । यदि यह संभव नहीं होता 
तो फिर इसका विधान ही नहीं किया जाना चाहिए'--इम शंका पर उत्तर देते हैं--तस्य 
इत्यादि । अन्यथा = यदि ऐसा न हो अर्थात्‌ विशेष अर्थ का ज्ञान न दो। उस [ निपेध ]का 
विषय [ प्रतियोगी, जिसका निपेष होता है वह विषय ] वतलाते हे--'स च' इत्यादि के द्वारा । 
उक्तस्य = कथित का = किन्तु वस्तुतः कथन इप का । आसुत्रिताभिध स्य-जित्के कथन को भूमिका- 
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मात्र बनी रहती है । अर्थात्‌ या तो सामान्यात्मक रूप से या फिर अंशमात्र के कथन के 
रूप से । यदि ऐसा न हो तो फिर विवक्षित अर्थ को प्रतीति सभी स्थलों में निषेध के द्वारा हो 
होने लगे कंमथंक्य = इससे क्या! इस प्रकार का अर्थात्‌ पर्यनुयोगरूप | एवम्‌ = इस प्रकार 
अर्थात्‌ केमर्थवयपर्यालोचन भोर 'आनयन = ले आना?-रूप जो आगूरण तद्रूप । वदुन्ति = कहते 
हैं अर्थात्‌ प्राचीन आचार्य । जैसा कि भामह ने कहा दै-- 


“उन [ आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति ओर अतिशयोक्तिः-श्न छ 
अलंकारो ] में से केवल भाक्षेप 'वक्ष्यमाणविपय और उक्तविषय? इस प्रकार दो प्रकार का, और 
शेप सव एक दी एक प्रकार के क्रमशः बतलाए जाएँगे । [ कान्यालंकार २३६६-६७ ] ।? 


इसका अर्थ यद कि हमें [ सवस्वकार का ] यद्द मान्य नहीं है । वस्तुतः वक्ष्यमाणविषय नामक 
आक्षेप में भी निपेध किया जाता हे कथंन का ददी । अतः वहाँ मी ज्ञान में ऐसा किस लिए [ अर्थात्‌ 
निरर्थक ]' इस प्रकार का वोध होता है इसलिए [ दोनों दी भेदों में ] आक्षेप शब्द का अर्थ एक 
ही रहता है। इस प्रकार [ दोनों भेदों में ] भेद नहीं रहता, फलतः 'आक्षेप दो ६? ऐसा कहना 
टीक नहीं है । 'तो क्या आपके मन में आक्षेप एक ही प्रकार का मान्य दै”-इस प्रइन पर 
उत्तर देते हुए कहते हँ--तन्न इत्यादि । आक्षेप अर्थात्‌ विशेष, काये ओर कारण में औपचारिक 
अभेद मानकर । ६ एस्य = अभीष्ट अर्थ अर्धात्‌ विशेषरूप । अन्यस्य = अन्य भिन्न अर्थात्‌ विशे- 
घात्मक अर्थ से भिन्न [ सामान्य अर्थ ]। इस प्रकार तात्पयं यह निकला कि निषेध और विशेष 
ये दोनों अलग-अलग रहते हैं, इस कारण इसमें सामान्य लक्षण का होना संभव नहीं है । [ शङ्का ]- 
“सभी विशेष सामान्य से अनुप्राणित रइते हैं इसलिए एक का निषेध अपने आप अवश्य ही 
अन्य का निषेध बन जाता है, तब यहाँ निषेध और विशेष को अळग-अळग वेसे कहा गया?! 
[ उत्तर ] ठीक है । यथपि होता ऐसा दी है तथापि यह अथे शब्द से नहीं निकलता । ऐसा 
प्रतीत दोता दै अर्थरंगति से । प्रकृत मे जिस आक्षेप का विचार चल रहा है वह शाब्द आक्षेप 
का ही अंग है, भर्थवशाद्‌ आया हुआ नहीं है । वेसा मानने पर तो रूपकादि भी उपमादिःस्वरूप 
सिद्ध होंगे। क्योंकि अर्थवलात्‌ सदृश्य तो उनमें भी रहता ही है। यदद सब उद्धट विचार में 
राजानक तिलक ने ही विस्तारपूर्वक कद दिया है इस कारण उतने विस्तार में हमने इसका 
विचार नहीं किया । तेन = इस कारण = निषेध ओर विशेष दोनों के मिन्नविषयक हो जाने से 
आश्षिप शब्द के अर्थ में भेद दो जाने के कारण । अब “जो यहाँ विशेष रहता है वह वाच्य होता 
है या गम्य? ऐसी शङ्का का उत्तर देते हैं“-विशेषश्य इत्यादि । कथनमेव = कथन हो, न कि 
स्वयं वस्तु । तत्‌ = वह = कथन । सामान्यप्रतिज्ञया = सामान्य का ही आश्रय लेकर [ कयन 
होने से ]। विशेषनिष्ठस्वेन = विशेषपरक होने से= सामान्य विशेष से पृथक्‌ नहीं रइता 
इसलिए । निषिध्यते = निषेध किया जाता दै इसका संबन्ध यहाँ और आगे भी जोड़ना चाहिए । 
'अंशान्तरगतत्येन=्अग्य किसी अंश का [ निषेध ] इसका संवन्ध 'सासान्यप्रतिज्ञया = सामान्यः 
मात्र का कथन रहता दै?- इससे भी करना चाहिए क्योंकि यहाँ भी अन्य अंश का निपेष सामान्य : 
रूप के ही माध्यम से हुआ करता है । सौधे-सीधे विशेष का निषेष नहीं होता । क्योंकि उसकी | 
प्रतीति निषेध के बाद होती है, तब [ वक्ष्यमाण ] भावी का निषेध नहीं हो पाएगा । जो निषेध कहा | म 
जाता है वइ शब्दतः अकथित या प्रतीयमान विषय का नहीं हो सकता । अस्य = इसके = आश्लेप 
के। “चार भेद दो आङ्षेपो के होते हैं, तब एक दी आक्षेप के चार भेद केसे बतलाए जा रहे इ 
इस शंका पर कहते ह-शब्द इत्यादि । प्रकषप नस्‌ = करपना की हैन अथं यह कि सका | 


दमात नहीं है। | , 
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४३० अलङ्कारसचस्वम्‌ 
¢ 
[ सवस्य ] 
क्रमेण यथा-- 


'चाळअ णाहं दूई तीप पिओ सि त्ति णम्हवावारो । 
सा मरइ तुज्झ अयसो पअं धम्मक्खरं भणिमो ।! 


प्रसीदेति घ्रयामिदमसति कोपे न घटते 
करिष्याम्येवं नो पुनरिति भवेदभ्युपगमः । 
न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि दि शास्यसि सूषा 
किमेतस्मिन्वक्तु क्षममिति न वेझि प्रियतमे ॥' 
'लुहअ चिलंबखु थोअं जाच इमं चिरहकाभर हिअअं । 
संठविऊण भणिस्सं अहवा बोळेसख किं भणिमो ॥' 
“उयोत्स्ना तमः पिकवचः क्रकचस्तुषार; 
क्षारो सृणाळवळयानि इतान्तद्न्ताः । 
सर्व दुरन्तमिद्‌मद्य शिरीषस्टुद्वी 
सा नूनमाः किमथवा इतजल्पितेन ॥' 
आये उदाहरणद्वये यथाकमं वर्तुनिषेयेन भणितिनिषेधेन चोक्तविषय 
आक्षेपः । तत्र चोक्तस्य दूतीत्वस्य वस्तुनो निषेधसुखेनेच वास्तवत्वादि- 
विशेष: । तथा भण्यमानस्य प्रसादस्य निषेधसुखेनेच कोपोपरागनिवर्ततेना- 
चश्यस्वीकायंत्वं विशेषः । उत्तरस्मिन्‌ पुनव्दाहरणद्वये यथाक्रमं सामान्य- 
द्वारेणेएस्यांशोक्तावपयंचान्तरस्य स्वरुपेण च भणितिनिषेये चक्ष्यसाणचिषय 
आक्षेपः। तत्र च वक्ष्यमाणस्येएस्य भणिस्खमितिप्रतिज्ञातस्य सातिशयो 
मरणऱङ्कोपजनकत्वादिर्विंरोषः। तथा चांशोक्तावंशान्तरस्य श्रियत इति 
प्रतिपाद्यस्याशक्यवचनीयत्वादिचिंशेषः। एवं च आक्षेपे इष्टोर्थः तस्यैच 
निषेधः, निषेधस्यानुपपद्यमानत्वाद्सत्यत्वम्‌ , विशेषप्रतिपाद्नं चेति चतुष्ट- 
यघुपयुज्यते । तेन न निषेधविधिः न विहितनिषेधः । कि .तु निषेधेन 
विधेराक्षेपः । निषेधस्यासत्यत्वाद्‌ बिधिपर्यंचसानात्‌ । विधिना तु निषेध्योऽस्य 
भेदत्वेन वक्ष्यते। ततश्च हषेचरिते--“अजुरूपो देब इत्यात्मसंभावना-' 
इत्यादौ, तथा 'यामीति न स्नेइसदशम्‌' इत्यावाबुक्तविषय आक्षेप; । 
क्रम से उदाहरण यथा-- 
बालक ! नाइ दूती तस्याः प्रियोऽसीति नास्मदूव्यापारः । 
सा भ्रियते तवायश एतद धर्माक्षर भणामः ॥! 
[ १] दूती की नायक के प्रति उक्ति ] “बालक ! तुम उस [ मेरी सखी ] के प्रिय हो इस 


लिए मुझे दूती न समझ बैठना, इम लोग यह काम नहीं करतीं । हम तो “बह मर जाएगी और 


तुम्हारा भयश होगा? यइ धरम की बात म ? 
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[२ ]-“ यदि कहूँ कि प्रसन्न हो जाओ? तो यह जमता नहीं, क्योंकि तुम गुस्सा [ तो ] हो 
नहीं, ऐसा पुनः न करूँगा? यदद कहूँ तो यह अपना दोष स्वीकार करना है, कहूँ कि 'दोष मेरा नहीं 
है? तो इसे तुम झूठ समझोगी । हे प्रियतमे | में नहीं समझ पा रहा कि इस विषम स्थिति में क्या 
कहना उचित है ।? 

“सुभग विलम्बस्व स्तोकं यावदिदं विरहकातर हृदयम्‌ । 
संस्थाप्य भणिष्याम्यथवापक्राम कि अणामः ॥ 
[ ३ ]--'झुभग ! थोड़ा ठरो । अपने विरहकातर हृदय को स्थिर तक कहूँगी, या जाओ चले 
जाओ । कहें ही क्या १ 
[ ४ ]— चाँदनी अधियारी हो गई है, कोकिल की कूक आरा बन गई दै, ओस की वृदे क्षार 
ओर सृणालपुंज यम की दंतोड़ी प्रतीत हो रहे हैं । इस प्रकार इस समय ये समो दुखदायी बन 
बैठे है । शिरीपकोमल अकेली वह निश्चित दी, किन्तु आः इस सब बेकाम भाषण से क्या लाभ । 
. [इन चार स्थलों में से ] प्रथम दो स्थलों में क्रम से (प्रथम में) वरतुनिपेधात्मक तथा 
[ द्वितीय में ] कथननिपेधात्मक आक्षेप है । यदद आक्षेप उक्तविषय आक्षेप दै । इनमें से [ प्रथम में ] 
दूतीत्वरूपी वस्तु कही जा चुकी है । उसका निषेध किया गया है। उसी से उसमें वास्तविकता 
आदि रूप विशेषता का ज्ञान होता दै। इसी प्रकार [ द्वितीय में ] प्रसन्न होने की जो बात कद्दौ 
जा रही है उसमें 'कोप [ रूपी राहु ] का ग्रहण हटाकर अवश्य स्वीकार किये जाने योग्य होने! की 
विशेषता विदित होती है । यह विशेषता निषेध के द्वारा ही निकलती है । 
परवती जो दो उदाइरण हैं । उनमें क्रमशः [प्रथम में] विवक्षित अथ सामान्य रूप से कद दिया 
गया है अतः उसका आंशिक कथन हो चुका दे तदनन्तर अन्य अंश और स्वयं कथन का भो निपेष 
होता हे । अतः यहां वक्ष्यमाणविषय [ नामक ] आक्षेप है । इसमें 'कहूँगी”-शब्द के द्वारा जिस 
वस्तु के कहने को वात कहदी गई दे उस अभीष्ट वस्तु में जो वेशिष्टय प्रतीत होता दै वह है-- 
अत्यधिक मात्रा में मरणशंका उत्पन्न करना? । इसी प्रकार [ अन्तिम स्थळ में ] प्रतिपाद्य वस्तु का 
कुछ अंश कइ दिया गया है और कुछ अंश जिसका प्रतिपादन 'मरने वाली दै? इस प्रकार किया 
जाना शेष है उसमें [ निषेध के द्वारा ] उसका कहा जाना संभव नहीं दै! आदि विशेषताएँ प्रतीत 
होती हैं । 
इस प्रकार आक्षेप में ( १) अमीष्ट अथे, ( २ ) उसी अर्थ का निषेध, ( १ ) निपेध का सिद्ध 
न होना और ( ४ ) विशेषता का प्रतिपादन इन चार तत्वों का उपयोग होता है । इस लिए न तो 
यहाँ निषेध का विधान होता और न विहित का निषेष ही। यहां तो निषेध से विधि का आक्षेप 
होता दै । यह इसलिए कि निषेध असत्य होता है अतः उसका विधि में ही पयवसान हो जाता है। 
विधि ते जो निपेध प्रतीत होता है उसे तो इम इसी [ आक्षेप ] का एक भेद बतलाने वाले हैँ । 
इसलिए इर्पचरित में आई [प्रथम उच्छवास में दाधीच को दूती मालती द्वारा सरस्वती के प्रति 
कथित हमारे ] मालिक आपके अनुरूप हैं यह स्वयं की बढाई करना है?-[३४ १० नि० सा० सं० ७] 
इत्यादि उक्ति में, तथा-[ तृतीय उच्छवास में दक्षरूप में परिणत मैरवाचाय के राजा पुष्यभूति के 
प्रति कथित ] “जाता हूँ? यह कहना स्नेह के अनरूप न दोगा [१० ११६ वही ] इत्यादि वाक्यों में 


उक्तविषय आक्षेप दै । 
विमर्शिनी 


वस्तुनो निपेधमुखेन विशेष इत्यनेन यस्येव निषेधस्तस्थेव विशेष हस्युक्त 
निर्वाहितम्‌ । 
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'दूरपवासे सँसुहो सि सुहअ आछिंगणं खणं कुरुसु । 
अहचा ला हि इमिणा गमणम्मि विळंबआरेण ॥' 
इत्यन्न पुनरुक्तरयालिङ्वनस्थ निपेधो विधौ तात्पर्याभावान्न निपेधाभासतामियादि- 
स्येतदुदा६रणं न वाच्यस्‌ । यतोऽत्र विळम्बनकारिण भाछिङ्गनस्येव निषेधेन गसनविधि- 
स्ट्रेच्तः। स च विधिरनुपपद्यमानस्वादग्रस्थानळक्ण निषेध छ्यति । छन्न च गमन- 
स्यावश्यपरिहार्यर्वादिर्दिरेषः प्रयोजनम्‌ । चणाढिङ्गनमात्रस्यंव चेष्टत्वे गसनस्य 
विधिरेव पर्थवस्येन्न निषेध इति विवदितवाक्यार्थविप्रलोप एव स्यात्‌ । अतश्चे'क्तविषये 
विहितनिपेघे5प्याक्षेपत्वमन्यन्न निषेधो5न्यत्न विशेषश्चेति न वाच्यम्‌ । ५ 
धवस्तुनो निषेधमुखेन विशेषः--वस्तु के निषेध से उसकी विशेषता” इस कथन का तात्पर्य यह 
निकला कि 'विशेषता उसी में प्रतीत होगी जिसका निषेध होगा।? [ अतः अलंकाररत्नाकरकार 
को उत्ताविपय आक्षेप के लिए ] 
'दूर-प्रवासे संमुखोऽसि सुभग ! आछिगनं क्षण कुरुष्व । 
अथवा हालमेतेन गमने बिलम्बकारिणा ॥ 


--'सुभग ! दूर देश जाने को उद्यत हो । आओ, एक क्षण छाती से लग लो [आलिंगन कर लो] 
अथवा रद्दने दो । इससे जाने में विलम्ब हो जाएगा ।? | 

इसे उदाहरण नहीं बतलाना चाहिए । क्योंकि इसमें उक्त [ कद दिए गए ] आलिगन का जो 
निषेध किया गया है उसका तात्पर्यं [ अपने ] विधान में नहीं हे अतः वह निषेधाभास नहीं वन 
पाता । ऐसा इसलिए होता हे कि इस पद्य में [ पूर्वबिहित ] 'अलिंगन करो? शब्द के द्वारा विलम्ब- 
कारी भालिंगन का ही [पश्चात्‌ 'रहने दो इसे? इस प्रकार] निपेथ कर गमनविधि का समर्थन किया 
गया है । यह विधि अपने आप में बाधित है (क्योंकि वक्ता को अनभीष्ट हे] भतः इसकी 'अप्रस्थान?- 
[ गमनाभाव, गमन-निषेध }-रूपी निषेध में लक्षणा हो जाती है और इस लक्षणा का प्रयोजन 
ठइरता है गमन में इस वैशिष्टय की प्रतीति कि वह अवश्यमेव परिद्दार्य है । [ इस प्रकार निषेध 
किया गया आलिंगनरूपी अन्य अथे का और विशेषता प्रतीति हुई गमनरूपौ अन्य अर्थ में ]। 
[ वस्तुतः इस पद्चार्थ में गमनविधि के द्वारा प्रतिपादित गमननिपेथ ही अमीष्ट अर्थ हैँ] यदि यहां 
क्षणालिंगनमात्र अभीष्ट होता तो गमन का विधान [ वाधित न होकर विधान रूप में ] ही अन्त 
तक प्रतीत = [ पर्यवसित ] होता, निपेध नहीं, और इस प्रकार वाक्य से जो अर्थ विवक्षित 
[= अभीष्ट ] है वही अर्थ सवथा छूट जाएगा। और इसी कारण [ अलंकाररत्नाकरकार को] 


यह भी नहीं कहना चाहिए कि “उक्तविषय आक्षेप वहां मी होता है जहाँ विहित का निपेष होता . 


है ओर वहां भी जहाँ निषेध अन्यत्र होता है और विशेषता की प्रतीति अन्यत्र । 
विमश--विमशिनी का यह अंश रत्नाकर की सर्वस्वविरोधी मान्यताओं का उत्तर है। 
रत्नाकर में शोभाकरमित्र ने “दूरप्रवासे०? पद्य में उक्तविषय नामक आक्षेप का वस्तुनिषेध नामक 
भेद माना हे । उनके अनुसार इस पथ्य में क्षणाळिंगन ही वक्ता का अभीष्ट अर्थ दै । उसके निषेध से 
वे गमन में 'आवश्यकत्व” और 'अपरिहायंत्वः इन विशेषताओं की प्रतौति मानते हैं । इस प्रकार 
शोभाकर के अनुसार निषेध आलिंगन का होने पर भो विशेषता की प्रतीति गमन में होती दे । 
सवस्वकार का सिद्धान्त है कि निषेध ओर विशेष दोनों एक ही वस्तु के होते हैं । रत्नाकर इसका 
उल्लेखपूवंक खण्डन करते और इस पद्मार्थ के आधार पर कहते हैं--'एवं चैवमादावालिंगनाईँनिपेषे- 
प्यन्यविशेषग्रती तेः? “यस्यैव निषेधस्तस्यैव विशेष” इत्याथसङ्गतम्‌ , अन्यापकत्वात्‌? ।--उक्त पद्य के 
अर्थ में निषेध भाछिंगन का हो रहा है, और विशेषता गमन में तीत हो र है इस कारण 
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[ सवंस्वकार का ] 'जिसका निपेष हो विशेषता भी उसी में प्रतीत हो? यह कथन असंगत दै । यह 
आक्षेप के सभी भेदों को व्याप्त नदी करता ।? 

सवंस्वकार ने कहा है 'बिहित का निषेध नहीं होता? । रत्नाकरकार इसके भी विरोध में स्पष्टः 
रूप से कहते हे--'अत्रालिंगनस्य विहितस्यापि निपेधे आश्षेपसंभवाद 'विहितस्य निषेधो नाक्षेप? 
इति न वाच्यम्‌? = अर्थात्‌ इस पद्य में जो आलिंगन विहित है उसी का निषेध हुआ दै । यहां आक्षेप 
संभव है तो [ सवंस्वकार को ] 'विद्दित का निपेष आक्षेप नहीं होता? यह नहीं कद्दना चाहिए । 

विमर्थिनौकार इस पद्य में गमन का निषेध विवक्षित [या वक्ता को अभीष्ट] मानते हैं और उसी 
में अवश्यपरिद्दायेत्व रूपी विशेषता की प्रतीति स्वीकार करते हैं । इस प्रकार रनके अनुसार यहां 
निषेध और विशेषता दोनों का आधार एक ही ठद्दरता है । इतने पर भी वे इस पद्य को आक्षेप का 
उदाहरण नहीं मानते, क्योंकि यहाँ न तो गमन का विधान ही कथित है ओर न उसका निषेष ही । 
दोनों विमशिनीकार के :भनुसार शब्दशक्ति से भासित न होकर अथेशक्ति से भासित होते हैँ । 
गमन का विधान भासित द्वोता दै उसमें विलम्ब करने वाळे आलिंगन के निपेध से व्यंगना द्वारा, 
और उसका निषेध भासित होता है लक्षणा द्वारा । रत्नाकरकार के अनुसार यदि गमन में प्रतीत 
होने वाली विशेषता थी अवश्य अपरिद्दायंता तो विमशिनीकार के अनुसार उसके निषेध में प्रतीत 
होने वालो विशेषता हुई अवश्य परिद्दायंता । फलतः निणेयसागर संस्करण में रत्नाकर को ही 
पंक्ति के समान विमशिनी में मी जो 'भवश्यापरिद्दाय॑त्व” छपा हे वह सवंथा विपरीत दै। 

वस्तुतः 'दूरप्रवासे० पथ वाच्य आक्षेप का उदाहरण न होकर व्यंग्य आक्षेप का उदाहरण दे । 
निषेध और विशेष दोनों जो यहां शब्द वाच्य न होकर व्यंग्य हैं । व्यंग्य होने पर भी यह ध्वनिरूप 
न होकर यणीभूतव्यंग्यरूप है क्‍योंकि इसमें गमन शब्दतः कथित है । ध्वनित्व उसी व्यंग्य में 
संभव होता है जो किसी भी अंश में वाच्य न दो । 

विमशिनौकार के मत में एक विचित्र तथ्य यह दै कि वे आदिप्त या व्यंग्य अथ में भौ लक्षणा का 
उत्थान मानते हैं। गमन शब्द से गमनविधि का आक्षेप होता है, वह वक्ता को अभीष्ट नहीं है 
अतः उसका पर्यवसान निषेध में हो जाता है । बिमशिनौकार इस पर्यवसान में कारण मानते हैं 
विपरीत लक्षणा । लक्षणा तो शब्द से कथित अतएव मुख्य या वाच्य अर्थं के वाष से उत्थान पाती 
है, वाच्य या मुख्य अथे से आने वाले अथे के बाध से नहीं । 


विमशिनी 
प्रसाधस्थेति वस्तुतो न, व्रयासिति तस्कथनस्येव निषेधः। सामान्यद्वारेणेति । भणिष्या- 
मीति भणनसामान्यमाश्रित्येत्यथः। तच्च तत्तद्‌पराधो दीरणपरमेवेति तस्य विशेषागूरकत्वम्‌ । 
_ दष्टस्पेति काकाचिन्यायेन योज्यम्‌ । अंशोक्ताविति सव दुरन्तमिश्यादिना । अंशान्तरस्येति 
` त्रियते इध्यादेः। किमथवा हतजहिपतेनेति सामान्यरूपस्येच निपेधः। पुकमप्यस्य 
विभज्य स्वरूपं प्रतिपादयति-एवं चेत्यादिना । उपयुज्यत इति । एतच्चतुश्यमन्तरेणाचेप पुच 
न मवतीश्यर्थः । तदेवाइ- “तेनेत्यादिना । निपेधविधिनाक्षेप इति सबन्धः। पुतदुत्तरत्रापि 
। यदाहः— 

जव 'विहितस्य निपेयेन न निपेधविधो भवेव । 

निपेधेन विघिर्यत्र तत्नाक्षेपः प्रकीर्तितः ४! इति। 


. तत्र निपेधविधियंथा- ee 
"एप छीरोदजन्मा ङुसुदङुळपतिः सयमा 
ह जाई जीप तदेतत्तदिदुमनिमिषं नेत्रमन्नेरगारम्‌ । 
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४३४ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


सेषा हाछाहउश्रीव॑छयिततनवो नागराजास्त एते 
कङ्कालं काळियारेरिदमपि तदुळं भापितेरों नमस्ते ॥' 


अन्रालमिति निपेधस्येव विधिः । अतश्च न तस्यासत्यस्वस्‌ । तदभावाच्च न विधिपयं- 
चसानमिस्याच्ेपोपयोगिन्याः सामग्रया अभाव इति नायमन्रालंकारः। स हि चतुष्टय 
संनिधावेव भवति । विहितनिषेधस्तु यथा— 
'्रह्मभ्यः शिवमस्तु वस्तु विततं किंचिद्‌ वय ग्रमहे 
हे सन्तः श्णुतावधत्त च उतो युष्मासु सेवानजछिः। 
यद्वा कि विनयो क्तिभिसंस गिरां यद्यस्ति सुक्तासृतं 
सान्ति स्वयमेव तस्सुमनसो याच्ञा परं देन्यभूः ॥' 


अन्न विहितानां विनयोक्तीनां निषेध इति विहितनिषेधः । पूर्ववचात्र नात्तेपाः 
लकार! । निषेधेन विधिस्तु ग्रन्थकृतेवो दाहृतः । 

प्रसादुस्य = प्रसाद का निपेध, वस्तुतः प्रसादरूपी वस्तु का नहीं, अपितु उसके बूयाम्‌ = 
कहूँ इस प्रकार शाब्द से कथित कथन का ही निषेध किया गया हे । 'सामान्यद्वारेण = सामान्य 
द्वारा, सामान्यरूप से अर्थात्‌ “भणिष्यामि = कहूँगी” इस प्रकार शब्द से कथित कथन सामान्य को 
लेकर । और यह [ कथनसामान्य ] नायक के उन-उन अपराधों की ओर संकेत करने के लिए हो 
है, इसलिए वह विशेषता का व्यंजक है । इ्स्य = अभीष्ट इसका अन्वय कोए की [ एक ] आँख 
का [ दोनों ] गोलकों के समान दोनों [ अंश और अंशान्तर ] में करना चाहिए। अंशोक्तो = 
अंशतः उक्ति = आंशिक कथन, अर्थात्‌ “सर्वं दुरन्तम्‌ = सभी दुखदायी' इत्यादि के द्वारा । 'अंशा- 
न्तरस्य =अन्य अंश का? “म्रियते = मर रहा है? इत्यादि का । "किमथवा हृतजल्पितेन = अथवा 
इस व्यर्थ भाषण से क्या? इस प्रकार सामान्यरूप से कथित का ही निषेध किया जा रहा है । 

इस प्रकार आक्षेप का विवेचन अलग-अलग मेदां में किया तब भी भेदों का प्रतिपादन पुनः 
करते हुए कहते हैं--'एवं च' इत्यादि । उपयुज्यते = उपयोग होता है = अथे यदद कि इन चार 
भेदो के बिना आक्षेप की निष्पत्ति ही नहीं हो पाती । इसी तथ्य को पुनः कहते है--'तेन = अतः 
इसलिए”- इत्यादि के द्वारा यहाँ इस प्रकार अन्वय करना चाहिए--“निषेधविधि आक्षेप नहीं है? 
इसी प्रकार परवत्तीँ वाक्य में भी-'विद्दितनिपेध आक्षेप नहीं है?। जैसा कि कहा गया है-- 
“आक्षेप न तो विहित के निषेध में होता और न निषेध के विधान में, अपितु जहाँ निषेध से विधि 
का आक्षेप होता हे वहाँ आक्षेप माना गया है |? 

इनमें से निषेध का विधान यथा-- 

“यह तो क्षीरसागर से उत्पन्न चन्द्रमा, यह आकाशगंगा, यह ब्रह्मा का सिर, यह अभि का 
निवासगृह निर्निमेष तीसरा नेत्र, यह वह दालाइल की नीळ छटा, शरीर को घेरे हुए ये वे नाग- 
राज, यद्द वह कारियारि का कंकाळ, अधिक कहने से क्या, भगवन्‌ आपको 'ओं नमः? । 

यहाँ “अलम्‌ = अधिक कहने से क्या” इस प्रकार निषेध का ही विधान विवक्षित है। इसीलिए 
इस निषेध में असत्यता नहीं है। असत्यता न होने से उसका पयंवसान विधि में नहीं 
होता । इस प्रकार यहाँ आक्षेपोपयोगी सामग्री हो नहीं है । फछतः यहां यह [ आक्षेप ] अलंकार 
नहीं दै। वह तो चारों अंगों के रहने पर ही होता है। 

विहित का निषेध यथा— 


ब्राह्मणों का कल्याण हो । हम अत्यन्त विस्तीण वस्तु को संक्षेप में कहने जा रहे है। | ह यु 
सरपुरुषो ! आप सब इसे सुने और समझें। आप को सेवा में हमारी यह अंजलि है [ इम हाय. 
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जोडते हैं ]। अथवा ये विनयपूर्ण वचन कइने से क्या । यदि मेरी वाणी में थोड़ा-बददुत सुभाषितरूपी 
अमृत होगा तो सुचेता जन स्वयं ही प्रसन्न होंगे । याचना में तो दीनता रहती है! 

यहां विनयोक्ति का विधान ददो चुका दै । तदनन्तर उनका निषेष किया गया है इस कारण 
यह विहितनिषेथ हुआ । प्रथम उदाहरण के समान यहां मी आक्षेपालकार नहीं है। निपेघ से 
विधि का जो उदाहरण हो सकता है वह स्वयं ग्रन्थकार ने दी दे दिया है । 


विमशिनी 
अश्र च निषेधः स्वयमनुपपद्यमानत्वादविश्वाम्यन्‌ स्वास्मानं विध्यर्थं समर्पयतीति 
“प्रार्थ स्वसमर्पणम्‌? इत्येवंख्पळ'क्षणामूलत्वमस्य सिद्धम्‌ । यढुक्तमन्यत्र-- 
'यन्र स्वयमचिभान्तेः पराथं स्वसमर्पणम्‌ । 
कुर्तेऽसौ स आचेपो निपेषस्यावभासनात्‌॥ इति। 
निषेधदिधौ विहितनिपेधे च पुनरमिधेयः। न पुनः “स्वसिद्धये पराक्षेप! इस्येवं 
छक्षणामूळस्वमनत्र वाच्यम्‌ । सुख्यार्थस्येव विश्रान्तेसुंण्याथंबाधा्यमावात्‌ । अतश्चान्येः 
'स्चसिद्धये पराक्षेपः प्रतिषेधस्य यत्र हि । 
आक्षेपस्तन्न नेवेष्टः प्रतिपेघस्य भासनात्‌ ॥' 
इस्याथ्ययुक्तमेवोक्तस्‌ । यद्यपि छछणायां 'स्वसिदये पराचेपस्य प्रागभाव 
एव प्रायुक्तस्तथाप्येतस्पचाश्रयेऽपि प्राच्यानामपर्याळो चिताभिधानमित्येवंपरमेतदुक्तमर । 
ननु च यथेवं निपेधश्यासश्यस्वाद्‌ विधिपयंवसानेः आक्षेप उक्तस्तद्वदेव विधेनिषेधपये- 
चसाने को नामाळकार इध्याशाङ्कवाह-विधिनेत्यादिना । अस्येति आचेपस्य । षाव्द साम्य 
निवन्धनं सामान्य भावमाश्रित्य चात्र प्रकारप्रकारेभावः कहिपतो न तु बास्तवः। विधिः 
निपेधयोनिपेधविध्यागुरकत्वादनयोः सामान्यछक्षायोगात्‌। ततश्चेति निषेधस्य विधि- 
पयेव सानात्‌ । 
अस्य चाछंकारान्तराश्रयाद्‌ वेळदण्यं दुशयति--कैवलमित्यादिना । 
इसमें निपेथ अपने आप में बनता नहीं है बाधित हो जाता है अतः अपने आप को विधि 
अर्थे में समर्पित कर देता दै । इस कारण यह 'दूसरे अथे के लिए अपना समपंण” इस प्रकार कौ 
जो [ लक्षणलक्षणा या जइरस्वार्था नामक] लक्षणा दोती दै तन्मूलक सिद्ध होता है । जेसा 
कि अन्यत्र कहा गया है--“अहां स्वयं में असिद्ध रद्दने से वाच्यार्थ अपना समपंग दूसरे अर्थ को 
कर देता दै उसे आक्षेप कहा जाता दै क्‍योंकि उसमें निपेष का आभासमात्र होता है ।! निषेष- 
विधि या वि{इतनिषेध में आक्षेप अभिषेय होता दै । इन स्थळों में उक्त “अपनी सिद्धि के लिए 
अन्य अर्थ का आक्षेप?-_श्स प्रकार की [ उपादान ] लक्षणा से उसका ज्ञान नहीं होता । वहां 
[ उपादान लक्षणा में ] तो मुख्य अर्थ अन्त तक बना ही र्ता है, अतः छक्षणा के लिए अपेक्षित 
मुख्यार्थे बाधादि सामग्री का अभाव रहता दे । इसीछिए किन्ही अन्य आचार्ये ने - 
_'जहां निषेध अपनी सिद्धि के लिए दूसरे अथे का आक्षेप करता दे, वहां आक्षेप नहीं होता, 
क्योंकि वहां तो निषेध का मान ही होता रहता दै ।' 


इत्यादि अमान्य बातें हो कही हैं । यद्यपि इमने [उपादान छक्षणा नाम से केवल लक्षण | 


का खण्डन करते इए ] वाक्याथ द्वारा अपनी सिद्धि के लिए दूसरे अथ का आक्षेप हुआ करता ही 
नहीं यदद अमी-अमी कहा दे तथापि [ उपादान छक्षणा को न मानने वाले अतः इमारे दी पक्ष के 
ही होने पर भी ] एक आचाय के मत का हमने भमी-अमी जो यइ खण्डन किया है वह यह 


बतलाने के छिप कि यदि प्राचीन आचार्य यह [ उपादान लक्षणा का ] पक्ष भी अपनाएँ तब भी 23 
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उनका [ विद्दितनिषेध और निषेधविधि से संभव आक्षिपालंकार के पक्ष का ] प्रतिपादन प्रज्ञा 
पूणे नहीं होगा ।! 

प्यदि ऐसा है तो [ यदद बतलाइए कि ] निषेध के असत्य हो जाने से उसके विधि में पर्यवसित 
होने पर जैसे आक्षेप वतलाया गया, वैसे ही विधि के निषेध में पर्यंबसित होने पर कोन सा अलंकार 
होगा? ऐसी शंका कर उत्तर देते द-*विधिना” इत्यादि के द्वारा । अस्य-इसका आक्षेप का। 
[ आक्षेप शब्द दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। इस] प आधार पर त 

सामान्य भाव को लेकर यहां प्रकारप्रकारिभाव की कल्पना की गई है, यह प्रकारप्रका!र॒भाव 
वास्तविक नहीं है । यदद इसलिए कि विधि और निषेध से [ उनसे उलटे ] निषेध ओर विधि का 
ज्ञान होता है, फलतः दोनों मेदों में कोई सामान्य लक्षण संभव नहीं हो सकता । ततश्च-इसरिए 
अर्थात्‌ निषेध का विधि में पयंवसान होने से । 

यह [ निषेध का विधि में पर्यवसान ] अन्य अलंकारो में भी रहता है अतः उनसे अन्तर 
बतलाते हैं-- 


[ सचस्व | 


'केवळे बाळ इति खुतरामपरित्याज्योऽस्मि, रक्षणीय इति मघङ्ुजपञ्जरमेव 
रक्षास्थानम्‌? इत्यादावाध्येपचुद्धिनं कार्या, वाळत्वादेरुक्तस्य निषध्यत्वेना- 
चिवक्षितत्वात्‌। प्रत्युतात्र बास्यादिः परित्यागनिषेध्कत्वेन प्रतीयते | तेन 
नायमाक्षेपः । कस्तहायं विच्छित्तिप्रकारोऽलंकार इति चेत्‌ , व्याघाताख्य- 
स्याळंकारस्यायं द्वितीयो भेदो वक्ष्यते । ड 
“तदिष्टस्य निषेष्यत्वमाक्षपोक्तनिबन्धनम्‌ । 
सौकरयंणान्यक्कतये न निषेधकता पुनः ॥! 
इति पिण्डार्थः । 
इड ठ 
“नादित्यपाथोनिधिमन्थनोत्थं कणोस॒तं रक्षत हे कवीन्द्राः । 
यद्स्य दैत्या इव लुण्ठनाय काव्यार्थचौराः प्रयुणीभचन्ति ॥ 
गृह्नन्तु सवै यदि वा यथेच्छ नास्ति क्षतिः कापि कवीश्वराणाम्‌ । 
रत्नेणु लुपेषु बहुष्वमत्येंरद्यापि रत्नाकर एवं सिन्धुः ॥? इति । 
तथा-— 
देया शिळापट्टकवारसुद्रा आीखण्डशेलस्य दरोगहेषु । 
चियोगिनीकण्डक एष वायुः काराएदस्यास्तु चिराद्भिज्ञः | 
बाणेन इत्वा खुगमस्य यात्रा निचायंतां दक्षिणमारुतस्य । 
इत्यथनीयः शवराधिराजः श्रीलण्डपृथ्वीधरकन्द्रस्थः ॥ 
यद्वा सुपा तिष्ठतु दैन्यमेतन्नेच्छन्ति वेरं मरता किराताः । 
केलिप्रसज़े शावराङ्गनानां ख हि स्मरग्लानिमपाकरोति ॥? इति 
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नाक्षेपवुद्धिः कार्या । बिद्दितनिषेधो ह्ययम्‌। न चासावाक्षेपः । निषेधः 


चिधौ तस्य भावादित्युक्तत्वात्‌ । चमत्कारो5प्यश्र निषेधद्देतुक एवेति न 
तङ्गावमात्रेणाकषेप बुद्धिः कार्या । 


[ माळवराज पर आक्रमण करने जाते समय राज्यवर्धन से स्वयं को भी ले जाने के लिए 
हपंवर्धन की उक्ति-- ] 

'केवल बालक हूँ? [ ऐसा समझकर न ले जा रदे हाँ] तब तो और भी अपरित्याज्य [ साथ 
ले चलने योग्य ] हूँ, रक्षणीय हूँ [ ऐसा समझकर न लेजा रहे हां] तब भी रक्षास्थान आपका 
भुजपंजर है ।' [ -दपंचरित उच्छवास-६, नि-सा. ए० १८४ ] 

इत्यादि स्थलां में आक्षेप नहीं समझ लेना चाहिए, क्‍योंकि यहाँ कथित बाळत्वादि निपेध्यरूप 
से विवक्षित नहीं दै । वालत्वादि तो उलटे, छोड़ जाने के निषेधक प्रतीत होते हे । इसलिए [ यहाँ ] 
यह आक्षेप नहीं है [ प्रश्‍न ] तव कोन सा अलंकार दै क्‍योंकि उक्ति तो वेचित्र्यपूर्ण है ! [ उत्तर] 
आगे बतलाया जाएगा कि यह व्याघात नामक अलंकार का दूसरा भेद है । इस प्रकार सार 
यह हे कि-- 


[ अळंकार को ] आक्षेप कहने में कारण अभीष्ट अर्थ की निपेध्यता [ वत्रलाना ] है, न कि अन्य 
[ अप्रस्तुत ] कार्य के प्रति सौकय से अन्य [ प्रस्तुत ] कायं के प्रति [अन्य अप्रस्तुत काये में ] 
निपेधकता [ बतलाना ] । [आगे कद्दे जा रहे] इन पद्यों में भी आक्षेप नही समझ वेठना चाहिए-- 


हे कतरीन्द्रो ! [ अव्यदृश्यात्मक काव्यरूपी ] साहित्य-समुद्र के मन्थन से निकले कणांम्रृत 
[इस मद्दाकाब्यरूपी अ्रव्यकाव्यविद्या ] की रखवाली रखो क्योंकि काव्याथंचौर लोग इते 
छूटने के लिये दैत्यां के समान समुद्यत रहते हैँ ।? “अथवा ऐसे जितने लोग हैं वे सब [ इसे ] 
यथेच्छ चुराते चलें [ इससे ] जो कवीश्वर हूँ उनकी कोई क्षति संभव नहीं दै। देवताओं ने 
बहुत रो रत्न निकाल लिए तथापि समुद्र अमी तक रत्नाकर ही है | 

इसी प्रकार 

“मलयगिरि की गुफागुहौं में चट्टानों के किवाड़ बन्द कर देने चाहिए [ जिससे ] वियोगिनियों 
के लिए काँटा बना यह [ मल्य ]-पवन काफी देर तक कारागृह का मजा चखें।? 

मलयगिरि के शबरपति से यहद प्रार्थना करनी चाहिए कि इस दक्षिणापवन के 
[ वाइन ] सग को वाण से मार डालो ओर इसे इधर आने से रोक दो !? 

“अथवा यइ फिजूल की [ याचनागत ] दीनता रहे, किरात लोग वायु से वैर नहीं करना 
चाहते । केलिप्रसंग में शबराङ्गनाओं की स्मरर्लानि को यह्दी वायु जो दूर करता है ।? 

यह तो विहितनिपेथ है। यहद आक्षेप नहों हे। क्योंक यह कहा जा चुका दै कि वह वदाँ 
होता है । जहाँ निषेध की विधि होती है। यहाँ चमत्कार भी निपेध से दो हो राहे [नकि 
निपेथजनित विधि से] । इसलिए केवळ आक्षेप से मिळती-जुळती स्थितिमात्र को देखकर 
[ जहां-कहीं मी ] आक्षेप नहीं समझ बेठना चाहिए । 


विमशिनी 
अन्न राश्यवर्धनोक्तो वा उत्वादेस्तत्वस्‌ । श्रोह्षपदेवोक्तो तु निपेधाविवक्षा । प्रत्युतेति । 


न केवलं बापायत्रानिषेध्यस्वेन विवक्षितम्‌, यावदेतदेवान्य निषेधकस्वेनापीस्ययः । तेनेते, 


याळव्वादेनिपेध्यः्वेनाविवदितः्वाद। वश्यत इति, सोकयण कार्यवि दद्धा क्रिया चेश्यादिना। 
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एुत्तदेच सारार्थतथा पिण्डीकृत्यापि प्रतिपादुयति- तदिष्टस्येत्यादिना । अन्यकृतय इति 
निषेधार्थथ । अस्य च यथा विधिमुखेन प्रतीतिस्तथा निषेधसुखेनेति सौकयंस्‌ । एवं च 
निषेधकतेवाक्षेपोक्तेने निबन्धनसिति विहितनिषेधादावेतक्ुमो न विधेय इत्याह--धद 
च्वित्यादि । तस्वेत्याक्षेपस्थ । तद्भावमात्रेणिति। केवलेनव चमत्कारसद्भावेनेत्यथः । 

यहां राज्यवर्धन की उक्ति [ वाल, रक्षणीय इति ] में बालत्वादि उक्त है और श्री दर्षदेव की 
उक्ति [ सुतरामपरित्याज्यो5स्मि० ] में [ उनके ] निषेध की विवक्षा नहीं है । 

प्रस्युत = उलटे अर्थ यद कि यहां वालत्वादि न केवळ अविषेध्यरूप से विवक्षित है, 
अपि तु ये दी अन्य के निषेधक के रूप में भी विवक्षित हें । तेन इस कारण - अर्थात्‌ बालत्वादि 
के निषेध्यरूप से विवक्षित न होने के कारण । वचयते = कह्दा जाएगा 'सौकयेंण कायंविरुद्धा 
क्रिया च' इत्यादि के द्वारा इसी तथ्य को साररूप से वटोर कर प्रतिपादित करते हुए 
लिखते हैं--'तदिष्टस्य” इत्यादि कारिका द्वारा । अन्य कृतये = अर्थात्‌ निषेध के लिए । इसको 
प्रतीति जैसे विधि के द्वारा होती है वैसे हो निषेध के द्वारा मौ यद्दी है सोकर्य। “इस कारण 
केवल निषेधकता ही आक्षेप संज्ञा में कारण नहीं बनती, इसलिए विहितनिषेधादि में इसका भ्रम 
नहीं करना चाहिए--? इस तथ्य को बताते हुए लिखते है--'हह तु” इत्यादि । तस्य उसका = 
आक्षेप का । तद्भावमात्रेण = उसके भावमात्र से = चमत्कार के सद्भावमात्र से [ इसकी अपेक्षा 
हमारा अर्थ अधिक अच्छा है ]। 


र [ सर्वस्व ] 
अयं चाक्षेपो भ्वन्यमानोऽपि भवति | यथा-- 
"गणिकासु चिधेयो न विश्वासो बरलभ त्वया । 
कि कि न कुर्चतऽनथेमिमा धनपरायणाः ॥' 
अत्र हि गणिकाया उक्तौ तद्दोषोक्तिप्रस्तावे नाहं गणिकेतिः प्रतीयते । 
न चासो निषेध एव । गणिकात्वेनावस्थितयैच गणिक्रात्वस्य निषेधात्‌ । 
सोऽयं प्रस्खळदूपो निषेधाभाखरूपो वक्ञ्या गणिकायाः शुद्धस्नेहनिबन्धन- 
त्वेन धनविसुखत्वादो विशेष पर्यवस्यतीत्युक्तविषय आशक्षेपध्वनिरयम्‌ । 
न तु-- 
'स वक्तमखिलाञ्शक्तो इयग्रीवाश्चितान्‌ शुणान्‌ । 
योऽम्बुकुम्भैः परिच्छेदं ज्ञातुं शक्तो महोद्घेः ॥? 
इत्याक्षेपध्चनाचुदाद्दायंम्‌ । निषेधस्येचा्र गम्यमानत्वात्‌ । न निषे- 
धाभासस्य। शुणानां वक्तुमशक्यत्व एवात्र तात्पयंम्‌ । तन्निमित्तक पात्र 
चमत्कारो न निषेधाभासद्देतुक इति नाक्षेपध्चनिधीरत्र कार्या । सर्वथेष्ट' 
निषेधाभासस्य चिध्युन्मुखस्याक्षेपत्वमिति स्थितम्‌ । 
यह आक्षेप ध्वन्यमान भी होता दै । यथा-- 


(प्रिय ! तुम्हें गणिकाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धनपरायण ये क्या-क्या अनयं 
नदीं करतीं । 
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यदद उक्ति गणिका दै । इसमें स्वयं के दोष की वात कहदी जा रही दै अतः प्रतीत दवता 
है कि [ बोलनेवाळी गणिका यद्द बतलाना चाहती दै कि] मैं गणिका नहीं हैं। किन्तु यह 
निषेध ही हो ऐसा नहीं, क्योकि यहाँ [ गणिका ने ] गणिकात्व को गणिकात्वरूप से रखते हुए 
ही उसका निषेध किया है, अतः इस निपेष का स्वरूप वाधित हो जाता है। इसलिए यह निषेधा- 
भासरूप सिद्ध होता है और बोलने वाली जो गणिका है उसके शुद्धस्नेहमूलक धनविमुखता- 
रूपी वेशिष्टय में पर्यवसित हो जाता है। इसलिए यह उक्त विषय [ नामक ] आक्षेप की 
ध्वनि हुई । [ आनन्दवधनाचार्य को-- ] 


“हयग्रीव के पूरे गुणा को गिनने में समर्थ वढी दो सकता दे जो मद्दोदधि की इयत्ता पानी 
के घढ़ों से जान सकता हो? 


--इस पद्मार्थ को आक्षेप का उदाहरण नहीं बतलाना चाहिए क्योंकि यहाँ निषेध ही 
गम्य हे, निपेधाभास नहीं । गुणों की अवचनीयता में ही यहाँ तात्पयं है। उसी को लेकर यहाँ 
चमत्कार है न कि निषेधाभास को लेकर । इस कारण यहाँ आक्षेपध्वनि नहीं समझनी चाहिए । 

इस प्रकार तय यह रहा कि 'विधानोन्सुख इष्टिपेथामास दी सवथा आदोपरूप सिद्ध 
होता दै ॥ 


[ पण्डितराज ने इस पद्य में ध्वनिकार का समर्थन और सवस्वकार का नामोस्लेखपूवंक खण्डन 
किया है । उनका कहना है कि 'निपेथ का आभास ही आक्षेप नहीं है । इसलिए इस पद्य में निपेध- 
मात्र भी आक्षेप दो सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ध्वनिकार के आप्तत्व की मी दुददाई 
देकर सव॑स्वकार का खण्डन करना चाद्दा है [ द्र० रसगंगाधर आक्षेप प्रकरण ] वस्तुतः स्वय 
ध्वनिकार ने आक्षेप का वही लक्षण स्वीकार किया है जो भामह और उद्धट ने प्रस्तुत किया है 
षविशेषणाभिधानेच्छया प्रतिषेधः आक्षेपः [ 'उद्योत० १ ] फलतः उन्हें निपेथ की भाभासात्मकता 
ही मान्य है । इस कारण पण्डितराज का सर्वेस्वकार पर आक्रोश व्यक्त करना अद्धामात्र दे 
ध्वनिकार के प्रति । 


विमशिनी 


प्रतीयत इति गम्यते, नाहं गणिकेति निपेधस्य छाब्दानुपात्तस्वाद्‌ विशेषमात्रस्य 
गम्यत्वे आक्षेपालंकारो वाच्य एव, निषेधाभासरयापि गम्यत्वे ध्वन्य इत्यनेन ददिः 
तस्‌ । अन्यथा हास्य ध्वन्यमानोदाहरणत्वमयुक्त स्याव । तस्येहाचुपक्रान्तत्वात्‌ । इत्थं 
च निषेधासासस्यव गम्यस्वेऽयं ध्वन्यमानो भवति न निपेधमात्रस्येवेति दृ्शयितुमाह-- 
नत्वित्यादि । अतश्च ध्वनिकृता यदेतदाष्ञेपध्वनाबुदाहृतं तद्युक्तमेवंति भावः । एवं चास्य 
यथोपपादितं स्वरूपमुपसंहारभङ्गयापि प्रतिपादयति-सवंधेत्यादिना । सवथेत्यनेन कुन्ना- 
प्यस्य व्यभिचारो नास्तीति दृशितम्‌ । एतदुपसंहरन्नग्यद्वतारयति--एवमित्यादिना । 


प्रतीयते = प्रतीत होता है = गम्य = व्यंग्य होता दै क्योंकि 'में गणिका नहीं हूँ” यह निषेध 
शब्दतः कथित नही दै । ऐसा कहकर ग्रन्थकार ने यह सिद्धान्त बतछाया कि “विशेषमात्र के 
गम्य होने पर आक्षेपालंकार वाच्य होता है और विशेष के साथ-साथ निषेधामास भी गम्य 


हो तो [ गम्य और प्रधानरूप से गम्य अर्थात्‌ ] ध्वन्य। यदि ऐसा सिद्धान्त न निकाला जाय तो _ ५ 


इस [ आक्षेप ] की ध्वन्यमानता का उदाइरण देना दी ठीक नहीं होगा क्योंकि [ 4223 पड 
लिए रचे जा रहे ] इस ग्रंथ में ध्वन्यमानता का कोई प्रसंग नहीं हे । इसी प्रकार यह बतढाने . 
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के लिए कि यह [ आक्षेप ] वहीं गम्य होता है जहाँ निषेथामास हो व्यंग्य हो, केवल निषेध 
नहीं? लिखते है--न तु इत्यादि । इसका भाव यह हुआ कि अन्थकार यह कहना चाहते है 
कि उक्त कारणों से ध्वनिकार ने [ स वकटुं ] इस पद्य को जो आक्षेपध्वनि का उदाहरण माचा 
वह अमान्य हो है। इस प्रकार इस आक्षप का अभी तक जो [ एक ] भेद प्रतिपादित किया 
उसका उपसंहार करते हुए भी अपना उक्त सिद्धान्त बतला देते हे -'सवंथा? इत्यादि लिखकर । 
सवथा कहकर यह दिखलाया कि इस सिद्धान्त या लक्षण का व्यभिचार कहीं नहीं होता । 

अब इस मेद के विवेचन का उपसंहार करते हैं और अन्य भेद का उपक्रम करते हुए 
कहते हैं-- 


[ सवर्च ] 
एवमिष्टनिषेधेनाक्षेपसुक्त्वा समानन्यायत्वाद्निष्टविधिनाक्षेपमाह-- 
[ 8० ४० ] अनिष्टविष्याभासश्च । 


यथेष्टस्येषएटत्वादेच निषधोऽदुपपन्न एवमनिएस्याप्यनिएतस्वादेच विधानं 
नोपपद्यते । तत्‌ क्रियमाणं प्रस्लळदूपत्वान्निषेधे पयंचस्यति । ततश्च विधि- 
रुपकरणीभूतो निषेधे, इति विधिनाय निषेधोऽनिएविरोषपर्यंचलायी निषेधा- 
गूरणादाक्षेपः। यथा-- 
"गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवा । 
ममापि जन्म तत्रैच भूयाद्‌ यत्र गतो भवान्‌॥ 
अत्र कयाचित्‌ कान्तस्य प्रस्थानमात्मनोऽनिष्टमप्यनिराकरणसुखेन 
विधोयते। न चास्य विधियुक्तः। अनिष्टत्वात्‌। सोऽयं प्रस्खठद्रुपत्वेन 
निषेधमागूरयति । फळं चात्रानिएस्य प्रस्थानस्यासंविश्ञानपद्निवन्धन- 
मत्यन्तपरिद्दायत्वप्रतिपादनम्‌। इदं च ममापि जन्म तत्रैवेत्याशीःप्रति- 
पाद्नैनानिष्टपयंचसायिना व्यक्षितम्‌ । यथा घा-- 
'नो किंचित्‌ कथनीयमस्ति सुभग प्रोढाः परं त्वाइशाः 
पन्थानः कुशला भवन्तु भवतः को माहशामाम्रह: । 
कि त्वेतत्‌ कथयामि संततरतङ्ञान्तिच्छिद्स्तास्त्वया 
स्मतेब्याः शिशिराः सहंसरुचयो गोदावरीचीचयः ।।' 

. अन्नानभिप्रेतमपि कान्तप्रस्थानं यदा प्रमुख पवाम्युपगम्यमानं प्रती- 
यते, तदायमनिष्टचिधिरामासमानमाझ्षेपाङ्गम्‌ । स्मतंव्या इत्यनेन गमन 
निवत्तिरेवोपोद्दळिता । तस्मादयमपि प्रकार आक्षेपस्य समानन्यायतया- 
भिनवत्वेनोक्तः । 

इस प्रकार शष्ट के निषेध के द्वारा निष्पन्न आक्षेप का निषेचन किया अब उसी प्रकार अनिष्ट 
की विधि से निष्पन्न आक्षेप का निवंचन करते हैं-- 
 [सू० ४० ] तथा अनभीष्ट [ अप्राकरणिक ] के विधान का आभास [भी ]। 
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[ वृ० ] जिस प्रकार इष्ट पदार्थ के इष्ट होने से ही उसका निपेष नहीं बनता इसी प्रकार 
अनभीष्ट पदार्थ के अनभीष्ट होने से हो उसका विधान भी नहीं बन पाता । वह यदि किया जाता 
है तो बाधित होकर निषेध में परिणत दो जाता है । 

फलतः यहां विधि-निपेथ का साधन [ शापक हेतु ] है । इस प्रकार क्योंकि निषेध का शान 
विधि से होता है अतः इस [निषेध] का फल होता है. अनभीष्ट पदार्थ में वैशिष्टय का शान कराना । 
[ इस प्रकार क्योंकि इस भेद में ] निषेध को ऊपर से लाया जाता दै [ जिसे प्रथम दो सेदो के 
निर्वचन में आनयनरूप आगूरण कहा गया है ] फलतः [यदद] आक्षेप कइळाता है [ ओर श्सीलिए 
यह केवल वक्ष्यमाणविषय तथा आगूरणात्मक दी दोता दै ] । उदाहरण यथा-- 

'कान्त ! यदि जा हौ रहे हो तो जाओ। तुम्हारे पथ मंगलमय हों। मेरा भी जन्म वहीं 
हो जाए जहाँ आप पहुँचे हुए हों ।? 

रा अपने प्रिय के प्रस्थान का जो उसे अभीष्ट नहीं है, निराकरण न 
कर hires है । किन्तु उसका विधान संभव नहीं है, क्योंकि वह अनमौष्ट है । ऐसा 
यह विधान बाधित हो जाता है ओर [ लक्षणा द्वारा ] निषेध का ज्ञान कराता दै । इस [लक्षणा ] 
का फल [ प्रयोजन ] है यहां इस भनमौष्ट प्रस्थान की असंविज्ञान{ अनभिधायक तथा वक्ता की 
विवशता और तन्मूलक तटस्थता के द्योतक ]-पद [ चेत्‌ = यदि ] के प्रयोग से प्रतीत अत्यन्त 
अपरिहार्यता का ज्ञापन | यह [ फल ] ब्यंजनावृत्ति से प्रतीत होता दै जिसमें [ उपयुक्त तटस्थता 
योतक असंविज्ञान पदप्रयोग के अतिरिक्त ] अमंगळ [ मृत्यु ] रूपी अर्थ देने वाढी 'मेरा भी जन्म 

वहीं दो जाए? इत्यादि इच्छा [ भी एक ] कारण है । 

एक उदाइरण और-- 

'कुछ कहना नहीं दै सुभग ! तुम असे तो स्वयं ही काफी समझदार होते हें । [ तुम्हारे न पथ 
मंगळमय हों । तुमसे सुझ जैसी का आग्रह दी क्या दो सकता हे १ तब भी इतना कहती ह कि तुम 
गोदावरी की वे निरन्तर सुरत से उत्पन्न थकावट हटाने वाली, पर्याप्त शोतळ और इंसन्संचार से 

तरंगे याद करते रहना ।? 

त आरम्म में ही सही किन्तु जव प्रिय का प्रस्थान अनभीष्ट दोने पर भी स्वीकार किया 
जा रहदा प्रतीत होता दै तब तक तो यह अनभीष्ट विधान ठइरता है, किन्तु बाद में कारण [ अंग ] 
बन जाता है आक्षेप का, क्‍योंकि [ तव यद्द वास्तविक न ठहर कर ] अमासात्मक ठइरता है! 
[ ऐसा इसलिए भी कि यहाँ ] 'स्मतंव्याः = याद किया करना? इस कथन के द्वारा गमननिदृत्ति 
पर हो वल दिया गया दै । इसी कारण [ अभिव्यक्ति के ] इस प्रकार को भी स्थितिसाम्य के 
आधार पर आक्षेप का एक नया प्रकार बतलाया है । 
विमशिनी पि. 

समानन्यायत्वादिति । यथान्नेष्टस्य निपेधो बाधितत्वादू विधी पर्यवस्यति तथवेहाप्य नि- 
₹स्य बिधिर्निपेधे इत्येवंरूपात । एवमेतावन्मात्रमस्याद्यस्य चाधेपस्य साजाध्यम्‌ , न पुनः 
सामान्यळक्षणसं भव इति भावः । तदेवाह--अनिष्टेत्यादि । एतदेव क 7 8] 
ययेत्यादिना । तदिति विधानम्‌ । प्रस्खुङदूपश्वादिति स्वार्थवाधात्‌। वि! | 
स्वास्मसमर्पणेन निपेधं छ्षयतीश्यर्थः । ततश्चेति । विघेरनिपेधङक्षणात्‌। उपकरणीभूत इति। 
स्वार्थबाघादुपसर्जनीभूत इत्यथः । भनिष्टविशेषेति, अनेन परयो जनमत्नोक्तस्‌ । अन्ययाहि | र 

गज्ञजानतुख्यस्व स्यात्‌। नियेधागूरणादिति निपेधस्थात्र छषयमाणप्वात्‌। सवंत्रेव दि 

छच्ठणायां छाइणिकेनेव छचयो$थ आगूयंते । तस्मात्तत्मतिपत्तेः । वयक हली 
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समानन्यायत्वात--उसी प्रकार अर्थात्‌ जिस प्रकार अष्ट पदार्थ का निषेध बाधित होकर 
विधि में पर्यवसित होता है उसी प्रकार इस भेद में भी अनभीष्ट की विधि निषेध में पर्यवसित 
होती है। भाव यदद कि इस और इसके पूवं प्रतिपादित आक्षेप में इतनी सजातीयता भर है, इनमें 
कोई सामान्य लक्षण संभव नहीं है। उसी को [सूत्र के द्वारा ] कहते है--अनिष्ट इत्यादि । इसी को 
दन्त के द्वारा स्पष्ट करते है-'यथा'-इत्यादि के द्वारा। तत-वद्द अर्थात्‌ विधान । प्रस्खळद्रूपः 
त्वात्‌ । अर्थात्‌ स्वार्थ का वाध ददो जाने से पर्यवस्यति = पयंवसित द्दोता है अर्थात्‌ अपना समर्पण 
करके निषेध को लक्षणा द्वारा बतलाया है । ततश्च = इस कारण = विधि से निषेष की लक्षणा द्वारा 
प्रतीत होने के कारण। उपकरणीभूतः = उपकरण = हेतु वना हुआ अर्थात्‌ स्वार्थ का वाध हो जाने 
से अप्रधान बना हुआ । अनिष्ट विशेष = इसके द्वारा लक्षणा का प्रयोजन बतलाया गया । अन्यथा 
गजस्नान के समान लक्षणा का होना न होना बरावर हो जाता [ हाथी नहाने के वाद अपने 
ऊपर धूळ उछाळ लेता है अतः उसका नहाना न नहाना वरावर दो जाता है ] निषेधागूरणात्‌ = 
निषेध को रक्षणा के द्वारा लाया जाता है । लक्षणा में सवंत्र लाक्षणिक शब्द के द्वारा ही लक्ष्य अर्थ 
लाया जाता है क्योंकि उस [ लक्ष्य ] की प्रतीति उसी [ लाक्षणिक ] से होती है । 


व विमशं--अल्काररत्नाकरकार ने आक्षेप के इस भेद को विध्यामास नाम दिया है और 
सवस्वकार के खण्डन में लिखा है-- 


[ सू० ] अनिष्टचिधाने विध्याभासः, [वृ० ] ०००० । न चायमाक्षेपस्य भेद इति वाच्यम्‌ 
आक्षेपपदार्थस्य पर्यनुयोगस्याभावात्‌ । विधिना निषेधस्योपादानरूपादावाक्षेपत्वे कथ्यमाने व्याज- 
स्तुत्यादावपि आक्षेपमेदत्वप्रसङ्ग:, तत्रापि निन्दादिना स्तुत्याद्याक्षेपसंमवात । “०० । तेनाल- 
क्वारान्तरमेव । आश्षिप्यतेष्त्र विधिना न यतो निपेथः स्वार्थ विधावपि न पर्यनुयोगवुद्धिः । 


तस्मादनिष्टविधिरेष विछक्षणत्वान्नाक्षेपमध्यपत्तितोऽपि तु भिन्न एव ॥ इति संग्रहः । 


-“अनभीष्ट का विधान विध्याभास [ कहलाता है ), ००० । यह आक्षेप का [ ही एक ] भेद 
है ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि यहां आक्षेप शब्द का जो अर्थ है--पर्यनुयोग [ इससे क्या 
छाम, किमथंकता रूप ], वह नहीं है । यदि विधि से निषेध के उपादान आदि को आक्षेप संज्ञा 
दी जाए तो व्याजस्तुति आदि भी आक्षेप के ही भेद कहे जाने लगेंगे क्‍योंकि उनमें मी निन्दा 
आदि के द्वारा स्तुति आदि का आक्षेप [ उपादान ] होता है । ००००० । इसलिए यह एक भिन्न ही 
अलंकार है । संक्षेप में इस [ अनिष्टविधानरूपी विध्याभास नामक अलंकार ] में न तो विधि से 
निषेध का आक्षेप होता और न विधि में हो स्वार्थ के प्रति पर्यनुयोग [ किमर्थकता ] की बुद्धि होती । 
हण अनभी्ट का यदद विधान विलक्षण होने से आक्षेप में अन्तर्भूत नहीं होता । यह सर्वथा 


विमशिनौकार इस खण्डन का खण्डन. करते और कहते हैं-- 
विमशिनी 


तच्चार्थान्तरागूरणं 'स्वसिद्धये पराक्षेपः' इत्येवं ऊचणाप्रकारध्य पूर्व निरस्तत्वात स्वा- 
| स्मसमर्पणेनेव भवतीति यथोक्तमेव युक्तम्‌ । भत एवास्यान्वर्थाभिधर्वम्‌ । पयलुयोग- 
चशादागूरणमपि झ्याइपशब्दस्याथः । व्याजस्तुस्यादौ तु व्याजेन स्तुतेर्विवच्चितत्वात्‌ तत्र 
तश्वमेव युक्तं नापेचत्वम्‌ । 'इह हि प्रधानेन व्यपदेश्या अवन्ति’ इति न्यायादू यदेव यत्र 
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आक्षेपालङ्कारः ४४३ 


प्रधानतया विवच्यते तदेव तन्न ष्यपदेशनिमित्तम्‌। न तु ग्रज्ञातिशयवतां 'प्राज्ञा वस्तुनि 
युध्यन्ति न तु सामयिके ध्वनौ? इति नौत्या नाज्नि विवादो युक्तः। तस्मात्‌ 
'आत्प्यतेउन्न विधिना न यतो निपेधः स्वार्था विधावपि न पयनुयोगबुद्धिः । 
तस्मादनिष्ट्चिधिरेष विलक्षणर्वान्नाक्षेपमध्यपतितो5पि तु भिन्न एवं ॥! 
इत्यादि न वाच्यम्‌ । अनिराकरणमुखेनेति । प्रवृत्तक्रियश्वात्‌ कान्तस्यानुमोदनात_। 
ननु विधिमुखेनास्य किमागूरण स्वयं निषेध एव 'क्रियतामिश्याशइयाह--फलमित्यादि । 
एतच्चेति विधेनिपेधागूरकस्वस्र । यथा वेत्यनेनास्य छचये प्राचुय दु्शितम्‌ । प्रमुख 
एवेति । न पुनः पर्यवसान इध्यर्थः। एतदेवोपसंहरति-तस्मादित्यादिना । अभिनवस्वेनेति 
दण्डयाद्यपेक्षया। तेन ह्यसौ 
"इत्याशीवंचनाचेपो यदाशीवादवत्मंना । 
स्वावस्थां सूचयन्त्येवं प्रिययान्रा निषिध्यते ॥? 
इत्युक्तेरसंभवतापि छक्षणेन छक्षितः। न पुनग्रॅन्थक्ृदुपज्ञर्वेने तब्याख्येयम्‌ । “विधिः 
निपेघाभ्यां प्रतिपेधविभ्युक्तिराच्ेपः इतीइगेव हि श्री भोजदेवेनाप्यस्य लक्षणं कृतम्‌ । 
और जो यह अन्य अर्थ का लक्षणा द्वारा लाया जाना दै यह वाक्याथ के समपंण के [ अर्थात्‌ 
लक्षणलक्षणा के ] द्वारा ही संभव होता दै, न कि "अपनी सिद्धि के लिए दूसरे के आक्षेप [ अर्थात्‌ 
उपादानलक्षणा ] के द्वारा, क्योकि लक्षणा के इस [ उपादान नामक ] भेद का निराकरण किया जा 
चुका है, अतः [ सवेस्वकार ने ] जो कहा दै वद्दी टीक है श्सीलिए [ अलंकार का आक्षेप यह ] नाम 
भी सार्थक उ्दरता दै क्योंकि आक्षेप शब्द का अर्थ [पूर्वोक्त] पर्यनुयोग के कारण आगूरण [अन्य अर्थे का 


लक्षणा द्वारा लाया जाना ] भी है । व्याजस्तुति आदि में ब्याज से स्तुति का किया जाना अभीष्ट 
रहता दै अतः उसमें मी तद्रूपता [ लक्षणलक्षणाजन्य ऐक्य ] ही मानना ठीक है [ भिन्न रहकर अन्य 


अर्थ की ] अपेक्षा करना नहीं । जद्दां तक नाम का सम्बन्ध दै वह जहां जो भेद प्रधान होता है उसी 
के नाम पर पडता है। कहा भी जाता दै “नाम प्रधान का छिया जाता है?। सच यहद दे कि 


समझ के धनी लोगों को नाम पर विवाद नहीं करना चाहिए, जैसा कि कहा जाता दे भ्राश जन 


पदार्थं पर लड़ते हें [ समय = झार्न, सामयिक =] शास्त्रीय [ध्वनि ] शब्द [ नाम ] पर नदी । 
इसलिए [ पूर्वोक्त ] आक्षिप्यते’ इत्यादि कना ठीक नहीं है । 

झनिराकरणदुखेन = निराकरण न कर अथात कान्त जा ही रहा था अतः उसका अनुमोदन 
कर । प्ररखलद्रूप'वेन = स्वार्थं के वाधित दो जाने से आगूरयति = दूसरे अर्थ को लाता है 
अर्थांत अपने अर्थ का उपे समर्पण [ सवंथा त्याग ] कर । [ शंका ] इस प्रकार विधान के द्वारा 
निषेध का आगूरण क्यों, स्वयं निपेध हौ कर दिया जाना चाहिए ऐसी आशंका कर कहते दें = 
फलम्‌ इत्यादि । एतञ्च = विधान में निपेष का जो आग्रकस्व है वह। यया चा इस उदाहरणा" 
न्तर के द्वारा यह बतलाया कि यह द्वितीय मेद भी कार्व्यो में खूब मिलता है । प्रमुख एव = 
आरम्भ में हो अर्थात्‌ अन्त में नही । अब इस मेद का उपसंद्दार करते है तस्मात" इत्यादि के 
द्वारा । अभिनवश्वेन = नवीन प्रकार अर्थात्‌ दण्डी आदि के मत में। दण्डी ने [ काव्याद में 
२।१४१ पद्य के रूप में गच्छ गच्छसि० पद्य देकर ] इस आक्षेप का-“यइ आक्षेप आशोवेचनाक्षेप 


क्योंकि इसमें आशीर्वाद के माध्यम से अपनी अवस्था की सूचना दे रही प्रिया द्वारा प्रिययात्रा | 
का निषेध किया जा रहा है? - [ काव्यादश २१४२ ] इस प्रकार लक्षण बनाया था जो वस्तुतः 


संभव नहीं दै । इस [ अभिनवत्व ] की व्याख्या यह नहीं करनी चाहिए कि इस आक्षेप को पहले- 


पहल ग्रन्यकार [ सर्वस्वकार ] ने दी प्रस्तुत किया दै। ठीक ऐसा ही लक्षण भोजदेव ने भी: विधि | 


या निषेध से निषेध या विधि की उक्ति आक्षेप“ -इस अकार बनाया दै। [भोज को मूलकारिका . 
इस प्रकार है-- कु 
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४४४ अलङ्कारसवेस्वम्‌ 


(विधिनाथ निषेधेन प्रतिषेधोक्तिरत्र या । 
शुद्धा मिश्रा च साक्षेप: ॥ सरस्वतीकण्ठाभरण, ४।६४॥ 


इसमें विधि ओर निषेध दोनों से केवल निषेध की ही उक्तिको आक्षेप कहा गया है, विधि 
को उक्ति को नहीं । भोज ने भी उदाहरण के रूप में गच्छ०' पद्य दिया है । ] [ 
विसश--इतिहास-न्‌ १ ] प्रथम आक्षेपालंकार एक स्पष्ट अळंकार हैं। इसका स्वरूप 
भासद-पहल-पहल भामह ने ही स्पष्ट कर दिया है। उनका आक्षेप-लक्षण इस प्रकार है-- 
'प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया । 
आक्षेप इति तं सन्तः शंसन्ति द्विविधम्‌०० ॥ २।६८ 


-नशिष्टयप्रतिपादन के लिए अभीष्टपदार्थ का जो निषेध जैसा किया जाता है उसे विद्वज्जन 
आक्षेप कहते हे । वह दो प्रकार का होता है। भामह ने इन दोनों प्रकारों के जो नाम दिए ये 
परवतो आचारे उन्हें दी दुहराते गए हैं। ये नाम हैं वक्ष्यमाणविषय तथा उक्तविषय। इन पर 
भामह को कारिका विमशिनीकार ने इस अळंकार के विवेचन के आरम्भ में ही उद्धृत कर दी 

¬ वक्ष्यमाणोक्तविषयस्तत्राक्षेपो द्विथा मतः । २।६७। 
दृण्डी-दण्डी ने आक्षेप को प्रतिपेधोक्ति कहा है-- 
“प्रततिषेधो क्तिराक्षेपः ? २।१२०। 


अतिषेधोक्ति का अथं उनके उदाहरणों से 'किसी भी वस्तु का निपेधःकथन' निकलता है। 
इस निपेध का न तो आभासात्मक ही होना आवश्यक है और न निपेध्य वस्तु में विशेषता का 
शान । यह तथ्य निम्नलिखित एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाता दै--- 
'कुतः कुवलयं कर्ण करोषि कलभाषिणि ! 
किमपाज्ञमपर्याप्तमस्मिन्‌ कर्मणि मन्यसे ॥ २।१२३ ॥ 
कलमाषिणि ! कान में नौळकमळ [ का कणेपूर ] क्यों पहन. रही हो ! क्या अपने अपाङ्ग 
[ नेत्र ] को इस काय॑ में अपर्याप्त मानती हो |? इस पर स्पष्टीकरण देते हुए दण्डी ने स्वयं लिखा-- 
स वतँमानाक्षेपोऽयं कुवे त्येवासितो त्पम्‌ । 
कर्ण काचित्‌ प्रियेणवं चाडुकारेण रुध्यते ॥ २।२४ । 
¬ ससे, कान में नीलोत्पल पहन र्दी कोई उसके चाइकार प्रि 
वो नल डकार प्रिय के द्वारा रोकी जा रही 
न्य स्पष्ट है कि इस आक्षेप में न तो निषेध आभासात्मक है ओर निषेध्य नीलोत्पल में ही कोई 
त का शान होता । हाँ नोळोत्पळ की अपेक्षा सुन्दरी के नेत्रों में अवश्य विशेषता प्रतीत 
भामह में आक्षेप्य की कालजनित विश्येपताएँ दो ही थीं, वद में 
) वक्ष्यमाणविषय में भविष्यद्‌विपय- 
द जक में भूतविपयकता दण्डी ने इन दोनों के अतिरिक्त वत्तंमानविपयता को भी 
हा । ५ | इसका उदाहरण ऊपर दिया पद्य ही दिया है। उस्तमें पहने जारहे नीलोत्पछ 
का छ | अतः उसे वत्तंमानाक्षेप कह्दा है । 
डा थे इस प्रकार के चौबीस आक्षेप गिनाए हैं और र 
जळ इसको संख्या अ 
सया र निर्भर बतलाकर अनन्त वतला दी है । किन्तु जो चौबीस उदाइरण न्य उनमें 
दु क भी उदाहरण नहीं है जिसमें भामहोक्त आक्षेप के समान किसी कही हुई अथवा कहने 
उप्रान्त वस्तु को न कहने की भंगिमा आई हो । 
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इस प्रकार दण्डी का आक्षेप केवल निषधोक्तिमात्र दै । फलतः इसका अन्तर्भाव प्रतीप, व्यति- 
रेक आदि अन्य अलंकारो में हो जाता है । 
वामन--वामन ने आक्षेप को उपमानोपमेयमाव तक सौमित रखा है । उन्होंने श्सके भी 
दो भेद किए हैं एक उपमान की निरथंकता से जनित प्रतिषेषरूप आक्षेप और दूसरा 
उपमान की आधीं प्रतीति से जनित आक्षेप । इनमें से प्रथम भेद में आक्षेप शब्द का अर्थ 
होगा अधिक्षेप । यह तथ्य दिये उदाहरण से स्पष्ट है। उदाहरण है-- 
“तस्याइचेन्मुखमस्ति सौम्यसुभगं किं पार्वणेनेन्दुना? । 
--यदि उस सुन्दरी का सौम्य सुभग मुख दै तो फिर पूर्णिमा के चन्द्र से क्‍या? 
दूसरे का उदाहरण समासोक्ति में सर्वस्वकार द्वारा उद्धृत 'ेन्द्रं धनुः० पद्य है। इसमें 
शरद ऋतु, चन्द्रमा और रवि के उपमान क्रमशः वेश्या, नायक तथा प्रतिनायक का ज्ञान ऊपर 
से होता है। 
स्पष्ट हौ वामन का प्रथम आक्षेप प्रतीप में तथा द्वितीय समासोक्ति में अन्तर्भूत हो जाता 
है । यहाँ यहद ध्यान देने योग्य तथ्य दे कि दण्डी का उपयुक्त वत्तंमानाक्षेप तथा वामन का 
उपमानाथिक्षेपरूप प्रथम आक्षेप सवंथा अभिन्न हैं । द्वितीय आक्षेप में मी बहुचचित आगूरण कौ 
स्थिति है यद्यपि यहाँ आगूरण का विमशिनीकाराभिमत छक्षणारूपी अर्थ नहीं दो सकता । 
वामन का मूलभूत सूत्र दे-'उपमानाक्षेपश्चाक्षेपः।' उन्हीं को वृत्ति में इसके अर्थ द 
( १ ) उपमानस्याक्षेपः प्रतिषेधः । तुल्यकायार्थेस्य नेरर्थक्यविवक्षायामाक्षेपः। ( २ ) उपमानस्या- 
क्षेपः, आक्षेपतः प्रतिपत्तिरिस्यपि सूत्रार्थः । 
उद्धट--उद्धट ने आक्षेप का पूरा लक्षण भामद्द से ले ल्या हवे । उन्होंने भेद भी भामह के 
शब्दों में ही प्रस्तुत किए हं-- | 
“प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया । 
आक्षेप इति तं सन्तः शंसन्ति कवयः सदा ॥ २।२॥ 
वक्ष्यमाणोक्तविप्रयः स च द्विविध इष्यते । 
निपेषेनेव तदूबन्धो विधेयस्य च कौतितः ॥ २।३॥ 


--'विशेषता बतलाने के लिए अभीष्ट अर्थ का जो निषेधाभास उसे विद्वान्‌ कवि आक्षेप कहते 
हे । वह दो प्रकार का माना जाता है वक्ष्यमाणविषय तथा उक्तविषय । दूसरे शब्दों में उस 
[ आक्षेप ] का निर्माण विधेय के निपेधामास से मी बतलाया गया है ॥ २।२, ३॥ | 

सुद्र--रुद्रर का आक्षेप कथनाक्षेप है । इसे दूसरे झब्दों में उक्तविषय भी कह सकते 
हे । आक्षेप का अर्थ निपेष ही दै । रुद्र ने इसके कारण दो बतलाए हैं प्रसिद्धि और विपरीतता । 
रुद्रट के अनुसार आक्षेप केवळ प्रतिपेध तक सीमित नहीं है । उसमें निषेध का दृष्टान्त द्वारा 
प्रमाणित किया जाना भी अपेक्षित दै। इस प्रकार रुद्रर के अनुसार आक्षेप के दो आग हें 
एक कथननिपेध और दूसरा उसकी पुष्टि में तत्समान पदार्थे का उपन्यास । लक्षण है— 

“बस्तु प्रसिद्धमिति यदू विरुद्धमिति वास्य वचनमाक्षिप्य । 
अन्यत्‌ तथात्वसिद्धये यत्र .त्रयात्‌ स॒ आक्षेपः॥ ८।८९॥ 
वस्तु के प्रसिद्ध होने या विरुद्ध होने के कारण उसका कथन रोककर, उसकी प्रसिता | 
या विरुद्धता की सिद्धि लिए के अन्य किसी पदार्थ का कथन आक्षेप, उदाहरण क 

( १ ) 'जनयति संतापमसौ चन्द्रकळा कोमळापि मे चित्रम्‌। | 

अथवा किमत्र चित्रं दहति हिमानी हि भूमिरहः ॥ ८।५० ॥ 
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` --कोमळ होते हुए भी यद्द चन्द्रकला मुझे संताप दे रही है, यद्द आश्चयं की वात है । अथवा 
इसमें क्या आश्चर्य । पाला पेड़ों को जळा देता है 7? 
( २ ) “तत्र राणयामि गुणानइमलमथवासत्प्रलापिनीं धिङ्मास्‌ । 
कः खलु कुम्मैरम्मो मातुमलं जलनिधेरखिलम्‌ ॥ ८।९१ ॥ 
--मैं तुम्हारे गुण गिनती रहती हूँ। नहीं, नहीं में उलटा बोल बैठी, मुझे धिक्कार है। 
ऐसा कौन दोगा जो घड़े भर-भरकर समुद्र का पूरा पानी नाप सके ।' 
इन दोनों में से प्रथम में पाळे और पेड़ का उदाहरण देकर आचर्य में प्रसिद्धता सिद्ध कौ 
गई दै और तत्प्रयुक्त अकथनीयता की । द्वितीय में युणगणना में अनुचितत्व या विपरीयता प्रति- 
पादित कर उसकी अकथनीयता बतलाई गई दै । 
उक्त प्रतिपादन से स्पष्ट है कि कथनाक्षेप को आक्षेप का रूप पहले-पहल रुद्रट से मिला हे । 
सर्वस्वकार ने इसकी प्रेरणा रुद्रट से ही पाई होगी । रुद्रट के प्रतिपादन में दोष यह है कि उन्होंने 
आक्षेप शब्द का अर्थ नहीं दिया। किन्तु प्राचीन आचायौं ने आक्षेप का प्रतिपेथ या निषेध नाम 
से जो अर्थ किया था रुद्रट को वही मान्य है । वामन ने जो अधिक्षेप अथे किया था रुद्रट के उक्त 
विवेचन से वह उन्हें मान्य प्रतीत नहीं होता । 
रुद्रट ने आक्षेप के वक्ष्यमाणविषय तथा उक्तविषय नाम से भेद नहीं किए, किन्तु 
लगता है कि उन्हें वक्ष्यमाणविषय भेद सवंथा अमान्य है यद्यपि उसका उन्होंने खण्डन नहीं 
किया दै । इसी प्रकार उक्तविषय उन्हें मान्य है यद्यपि उसका भी उन्होंने नामोल्लेख नहीं 
किया है । 
बा रुद्रट का आक्षेप पूर्वेवत्ती आचार्यों से गृहीत न दोकर स्वतःकल्यित प्रतीत होता दे । 
मस्मट--मम्मट का आक्षेप मामद्द के आक्षेप से उद्भट के हो आक्षेप के समान सवथा अभिन्न 
है। उन्होंने उद्भट के समान मामद्द कौ कारिका उद्धृत कर दी दै किन्तु उसका अनावश्यक अंश 
हटा दिया है-- 
प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया । 
वक्ष्यमाणोक्तविषयः स आक्षेपो द्विथा मतः ॥? 
अर्थ स्पष्ट है। इस कारिका का यही रूप भामह के नाम से लोचन में उद्धृत आक्षेपकारिका 
में मी मिलता है । यदि इस कारिका को काव्यप्रकार के संस्कार पर परवतीं पण्डितों ने सुधारा 
नहीं हे तो कारिका के परिष्कार का श्रेय मम्मट को नहीं अभिनवयुप्त को ही हैं [द्रव्य लोचन 
प्रथम उद्योत ] । 
[ २ ] द्वितीय आक्षेप की उद्भावना प्रथमतः दण्डी में ही मिलती है। भोज में दण्डी का ही 
अनुकरण है । दोनों आचायों के मत ऊपर दिए जा चुके है । 
उपयुक्त इतिहास से स्पष्ट है कि प्रथम आक्षेप के विषय में स्वस्वकार के पहले तक निम्न- 
लिखित तीन मत बन चुके थे 
१--विशेषामिधान के लिए इष्टप्रतिपेधाभास । इसके प्रवत्तंक ईँ भामह और अनुयायी 
हद उद्भट, रुद्रट, भानन्दवधेन, अभिनवयुप्त तथा मम्मट । 
२--केवल प्रतिषेधोक्ति । इसके प्रवत्तक हैं दण्डी और अनुयायी भोजदेव । तथा-- 
३--उपमानाक्षेप । इसके प्रवत्तेक हैं वामन और अनुयायी कोई नहीं । 


` इन मतां मे से तृतीय मत के आक्षेप का स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध नहीं होता । इसका प्रथम भेद 
प्रतीप और द्वितीय भेद समासोक्ति में भन्तभूंत हो जाता है । अभिनवयुप्त ने वामन का मत उद्धृत 
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' कर ऐेन्द्र धनु” पद्य में आक्षेप को समासोक्ति से अभिन्न ही बतलाया है । कहा है 'एषा तु समा- 
सोक्तिरेव? [ ध्वन्यालोकलोचन उद्योत--१ ] प्रथम भेद का उदाहरण उन्होंने बदल दिया है और 
उसका प्रतीप में अन्तर्भाव नहीं दिखळाया है तथापि यह अन्तर्भाव तर्कशुद्ध दे । आगे होने 
वाले प्रतीप के विवेचन से यहद तथ्य स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा । पण्डितराज जगन्नाथ ने सर्वस्वः 
कार का मत स्पष्ट करते हुए उपमान के अधिक्षेप को प्रतीप का भेद बतलाया भी दै । अलंकार- 
कीस्तुभकार ने मी इसे काव्यप्रकाशकारादि के अनुसार प्रतीप ही बतलाया है। इस प्रकार वामन का 
आक्षेपमत निरस्त हो जाने पर दो ही मत शेप बचते हें । 


प्रथम दो मतों में से द्वितीय मत में आक्षेप का लक्षण अपूर्ण हवे । एक तो उसमें विशेषामि- 
धानेच्छा को स्थान देना आवश्यक दै । क्योकि गच्छ गच्छसि'-पच में भी विशेष का अस्तित्व दै 
दी । दण्डी ने इसमें भी आशीर्वचनाक्षेप माना दै । दूसरे आशीव॑चनाक्षेप में आक्षेप का अर्थ यदि 
निषेध हो तो लक्षण में एकमात्र व्यंग्यदशा का ही समावेश रहता है, वाच्यदशा के लिए पुन 
कोई निवंचन अपेक्षित रहता दे । इसीलिए सवंस्वकार ने 'अनिष्टविध्यामास” को लक्षण माना दै । 
उक्त आशीवेचनाक्षेप में वाच्य विध्याभास ही दै । 

दण्डी के लक्षण के हौ अनुसार भामह के लक्षण में भी पकाङ्षिता चली आती है। यदि 
रत्नाकर के अनुसार द्वितीय आक्षेप को स्वतन्त्र अळंकार मान लिया जाय तो भामद का आश्षेप- 
लक्षण निर्दोष अवश्य रह सकता है किन्तु यदि सबंस्वकार और विमर्शिनीकार के अनुसार उसै 
आक्षेप का ही एक अन्य रूप मान लिया जाता है तो इस द्वितीय रूप के समाबेश के लिए भामह 
के लक्षण में संशोधन या संवर्धन की आवश्यकता आ पड़ती है । उन्होंने तो केवल प्रतिषेधामास 
को ही लक्षण में स्थान दिया है। 

सर्वेस्वकार ने इन दोनों मतों को आदर देना चाद्दा किन्तु वे दोनों में अन्वित होने योग्य 
कोई एक लक्षण नहीं बना सके। दोनों को अलग-अलग हौ रखना हो तो रत्नाकर का दोनों को 
दो स्वतन्त्र अळंकार मान लेना क्या बुरा है। परवत्ती अप्पयदीक्षित ओर पण्डितराज ने भी 
इन दोनों मर्तो का कोई समन्वित लक्षण नहीं दिया दै । पण्डितराज ने जदं प्रत्येक अळंकार का 
एक स्वामिमत स्वतन्त्र लक्षण दिया दे वहाँ वे आक्षेप के लिए विभिन्न मतों को उपस्थित कर संतुष्ट 
हो गए हैं। पण्डितराब का निपेधमात्रमाक्षेपः' कथन सामान्य लक्षण के लिए पर्याप्त दै। 
हमारी दृष्टि में-- 

(विशेषप्रतिपत्त्यथ॑मिष्टविधिनिषेधान्यतराभास आशक्षेपः?-- 

अर्थात्‌ विशेषता के प्रतिपादन के लिए इष्टपदाथं के विधान भोर निषेध में से किसी एक 
का आभास आक्षेप ।' यहाँ यह कइना अधिक आवश्यक नहीं कि विशेषता का ज्ञान निषेध्य 
वस्तु अथवा निषेध में ही होना चाहिए । 

शोभाकर--सवंस्वकार के वाद के आचायों में शॉभाकर का मत आक्षेप के विषय में इस 
प्रकार है 

[ सूत्र ] (विशेषावगमायेष्टनिषेध आक्षेप? 

[ वृत्ति ] इष्टस्योक्तस्य वक्ष्यमाणस्य वा विशेषावगमाय निषेधाभास आक्षेपः । 

विशेषता के ज्ञान के लिए इष्टनिपेध आक्षेप । इष्ट पदार्थ जो उक्त होगा या वक्ष्यमाण, 
निपेधाभास आक्षेप कहलाता है । 

इसी विषय को रत्नाकरकार ने कारिका दारा भी विशद किया है 


(विद्विते$्थे निपेषस्य स्याच्चेदाभासमानता । आाधेपोऽसो । 
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--विहित अथ का निषेध हो अतः वह आभासमात्र सिद्ध हो रदा हो तो वह आक्षेप 
कहलाता है । 

इस प्रकार प्रथम आक्षेप ही रत्नाकरकार को आक्षेपरूप में मान्य दै । द्वितीय को उन्होंने 
जिस प्रकार विध्याभास नामक स्वतन्त्र अळंकार बतलाया है वह स्पष्ट हो ही चुका है । 

अप्पयदीक्षित-अप्पयदीक्षित ने उक्त तीनों मतों का पथक्‌'पृथक्‌ उल्लेख मात्र किया है। 


कोई स्वतन्त्र लक्षण नहीं दिया । स्व॑स्वकार ने विदितनिषेध के लिए उद्धृत 'साहित्यपाथोनिषि० . 


आदि जिन परया में आक्षेप नहीं माना था अप्पयदीक्षित ने उनमें भौ आक्षेप स्वीकार किया । एतदथ 
उन्होंने यह लक्षण वनाया ह 
आक्षेपः स्वयमुक्तस्य प्रतिषेधो विचारणात्‌ । 

स्वयं के द्वारा कथित अर्थ का, विचार करने पर प्रतिषेष आक्षेप कहलाता है। उक्त पद्षों 
में काव्यार्थचौरों से रखवाली की प्रार्थना की गई दै किन्तु बाद में अपने सूक्तिरत्ना की अक्षय्यता 
का भ्यान आते ही रखवाली का निषेष कर दिया गया है। उन्होंने सवस्वकार का मत इश प्रकार 
प्रस्तुत किया है-- 

( २) निषेधाभासमाक्षेपं बुधाः केचन मन्यते । 

--'कुछ विद्वान्‌ निषेधामास को आक्षेप मानते हैं ॥ वृत्ति में 'कुछ'-शब्द के स्पष्टीकरण में 
उन्होंने अलंकार सवेस्वकार का ही उल्लेख किया है-केचिदूळंकार सवेस्वकारादय: । स्पष्टतः वे 
' आमइसे प्रवृत्त इस परम्परा की अन्तिम कड़ी सवंस्वकार पर अधिक आस्थावान्‌ हैं । इसके 

उदाहरण में उन्होंने “बालक नाहं दूती०? पद्य का रूपान्तर रख दिया है। 

(३ ) 'आक्षेपोऽन्यो विधौ व्यक्ते निषेथे च तिरोहिते ।? 

तीसरा आक्षेप वह होता दै जिसमें विधान होता है वाच्य किन्तु उससे व्यंजित होता हे 
प्रतिषेध । इसके उदाहरण के लिए उन्होंने पच्छ गच्छसि०' पद्य का ही संक्षेप कर दिया है । 

पण्डितराज्ञ-पण्डितराज जगन्नाथ ने आक्षेप पर विविध मत इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं -- 

( १ ) “उपमेयस्योपमानसम्बन्धिसकलप्रयोजननिष्पादनक्षमत्वादुपुाचके्रथ्यंसुपमाना धिक्षेपरूप- 
साक्षेप? इति केचिदाहुः । ४ ह 

कुछ कहते हे कि उपमेय में उपमान से होने वाले सभी कार्या को निष्पन्न करने की क्षमता 
होने से उपमान की निरर्थकता आक्षेप कहलाती है जिसका अर्थ उपमान का अनादर होता है । 
स्पष्ट ही वद्द वामन का मत है उदाहरण के लिए तस्यास्तन्सुखमस्ति०? पद्य के भाव पर एक दूसरा 
पद्य पण्डितराज ने बना दिया है । 

(२ ) अपरे तु-पूरवापन्यस्तस्यार्थस्य पक्षान्तरावलम्बनप्रयुक्तो निषेध आक्षेप = इत्याहुः । 

दूसरे आचायं-“पूव॑कथित पदार्थं का अन्य पक्ष के आधार पर किया गया निपेध आक्षेप 
है, ऐसा कहते हैं । स्पष्ट हो ये 'साहित्यपाथोनिधि०? आदि पद्यसमुदाय में आक्षेप मानने वाले 
अप्पयदीक्षित हैं । कुछ ऐसे ही विचार रुद्रट के भी प्रतीत होते हैं । 

( ३ ) तीसरे मत के लिए पण्डितराज ने मम्मट की 'निपेथो वस्तुमिष्टस्य' कारिका उद्धृत 
की है। किन्तु उन्होंने मम्मट का नाम नहीं लिया है । कदाचित वे भी इस कारिका का मूल 
अभिनवयुप्त के पूर्व उद्धत लोचन में पाते हैं ओर इसके सिद्धान्त का मूल भामह में। इसी प्रसंग 
में वे सवेस्वकार के संपूर्ण आक्षेप विवेचन का सार मो अत्यन्त सुलझी भाषा में ( अप्पयदीक्षित की 
नाई संकोच के साथ नहीं ) सवोगीणता के साथ प्रस्तुत करते हैं ! इसमें उन्होंने आक्षेप के दोनों 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आक्षेपालङ्कार; "7 


ही पक्ष उपस्थित किए हैं निपेथामासात्मक तथा विध्यामास्तात्मक । किन्तु वे विध्यामासात्मक्क आह 
ध्यामासात्मक आक 
के लिए उसके मूल प्रवर्तक दण्डी का उल्लेख नहीं करते । हः 


( ४ ) चतुर्थमत में पण्डितराज ने उक्त सभी मतों का 
आ किए किक । समादार करने का यत्न किया ई! 
'चमत्कारिनिपेधमात्रमाक्षेपः । वे सभी निपेध आक्षेप हैं जिनमें चमत्कार निषेषगत रहता 
हे ।? पण्डितराज का कहना हे कि उक्त समी पक्षों में निपेष का चमत्कार रहता है, अतः उनका 
इस चतुथ मत में समाहार हो जाता है। ऐसा लगता है कि यह उनका अपना पक्ष है किन्तु 
वे इसमें अपना नाम जोड़ने का साइस नहीं कर सके ' कारण यह है कि इतनी उदारता बरतने 
पर उन्हें प्रतोपालंकार से हाथ थो लेना पड़ता । एक बार वे प्रतीप और उपमेयोपमा का उपमा 
में भी अन्तर्भाव मान वेठे थे [ द्र० रसगं० उपमा विवेचन का भारम्म ] । 
विश्वेश्वर- विश्वेश्वर पण्डित ने आक्षेप पर उक्त सभी मत पण्डितराज के ही समान उपस्थित 
किए हैं किन्तु उन्होंने अपनी मूळ कारिका 'निपेषामास' पक्ष पर ही वनाई है अतः उन्होंने 
अपना मत भामहादि के पक्ष में खुलकर दे दिया है । पण्डितराज के समान अपने मत को छिपाए 
रखने का प्रयत्न उन्होंने नहीं किया हे । उन्होंने कदाचित -पण्डितराज के समादहारपक्ष का 
खण्डन मी किया था, किन्तु उनके अलंकारकोस्तुम का यह अंश खण्डित हो गया दै । 
विद्ववेश्वर की आक्षेपकारिका शस प्रकार दे “ 
“इषए्टस्याप्यभिधातुं योऽथस्य विशेषबोधाय । 
स्वयमेव प्रतिषेधः स वधक्ष्यमाणोक्तविषय आक्षेपः ॥? 


इससे अच्छी कारिका तो स्वयं मम्मट की हौ थी । उसी को दे देना उचित था । सिद्धान्त 
तो उनका है ही । सर्वस्वकार का मत भो विइवेश्वर उतनी सफाई के साय नहों दे सके जितनी 
सफाई के साथ उसे पण्डितराज ने दिया था । ॥ 


इस प्रकार पूवे और पश्चात के आचार्यों के मतपरीक्षण से सिद्ध यह होता दै कि आक्षेप पर 
जो सिद्धान्त सवंस्वकार ने दिया है वही सर्वमान्य दै । 


ढक्षणा--भाक्षेप में वाच्य निषेध या विधि में विमशिनीकार ने विपरीतलक्षणा स्वीकार की 
है और रत्नाकरकार ने उपादानलक्षणा, किन्तु सर्वस्वकार ने संपूर्ण भाक्षेपविवेचन में लक्षणा का 
नाम एक वार भी नहों लिया है । उन्होंने विधि और निपेध को वाच्यरूप में केवल बाधित दोता 
हुआ कहा दै । उनका शब्द है 'निपेधस्यानुपपथमानत्वादसत्यत्वम्‌? । यहाँ असत्यता का अर्थ यह 
नहीं है कि निपेष को लक्षणा असत्यता में हो जाती है। असत्यता का शान यहाँ ठीक वेसे दी 
होता हे जैसे धार्मिक ! गोदावरीतट पर रद्द रहे शेर ने उस कुत्ते को मार डाला है जो तुम्हें 
वहाँ सताता रहता था, अब प्रेम से वहाँ घूमना? इस वाक्य में अमणनिषेध का शान होता है । 
यहाँ निश्चित ही अमणनिपेध का ज्ञान लक्षणा से न होकर व्यंजना या अनुमान से होता है। यहद 
इसलिए कि यहाँ भ्रमण की विधि सवेथा अशक्य नहीं दै । एक कठिनाई, लक्षणा मानने पर, यह मौ 
आती है कि आक्षेप में निषेध को छक्षणा निपेषाभाव में दी की जा सकती है । यह निषेधाभास 
अभावात्मकमात्र सिद्ध होता है फळतः यहाँ ऐसा कोई अथं नदीं आता जेसा ब्याजस्तुति में 


स्तुति की लक्षणा से निन्दा या निन्दा की लक्षणा से स्तुतिरूपी विपरीत अर्थ आता था। | 2: 


निन्दा या स्तुति या निन्दा का एकमात्र अमाव नहीं हे वे अपने आपर्मे अस्तिलशाडी | 
भावात्मक तत्त्व मौ हैं । आक्षेप में ऐसा कोई अतिरिक्त अथे भासित नहीं दोता। यह | र 
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निपेष तो ठीक वेसा ही आभासात्मक निषेध है जैसा आभासात्मक स्त्रीत्व कपड़ों की 
दूकानों पर खड़ी खीमूत्ति में रहता है । उसमें जीत्व का विधान तो रहता है किन्तु वह 
एकमात्र आमासात्मक ही रइता है। सच यह है कि इृष्ट के निपेष से या अनिष्ट के विधान 
से इष्ट में अनिष्टत्व और अचिष्टत्व में इष्टत्व का ज्ञान होता है, तत्पश्चात तात्पर्य जिज्ञासा द्वारा 
अनिष्टरूप से प्रतिपादित इष्ट या इष्टरुप से प्रतिपादित अनिष्ट में विशेषता का शान होता 
है। इस प्रकार निषेध या विधि अतात्पयंविषयीभूतमात्र सिद्ध होते हैं, उनका वाध नहीं होता । 
इष्ट या अनिष्ट में अनिष्टल या इष्टख का प्रतिपादन उनमें वाध उत्पन्न नहीं करता । फलतः आक्षेप 
के इस अंश में भो लक्षणा का मानना अवैज्ञानिक है । 


सवेस्वकार के अनुसार आक्षेप वृक्ष इस प्रकार का होगा-- 


आक्षेप 
| | 
0 8 जा 
| ह वक्ष्यमाणमात्रविषय 
न्य; पा पेय | ५ 
[mem] | 
'पदार्थनिषेधात्मक पदार्थकथननिषेधात्मक | 
१ २ | | 
| | 
उक्तसामान्याक्षिप्तविशषेषनिपेधात्मक उक्तविशेषाक्षिप्रविश्षेपान्तरनिपेधात्मक 
३ ¥ 


इस प्रकार आक्षेप के पाँच भेद सिद्ध होते हैं । | 
र वच ने सबस्वकार के संपूर्ण आक्षेपविवेचन का संक्षेप कारिक्ाओं में इस प्रकार 
किया हे-~ 
प्रथम आक्षेप--“निषेधाभास आक्षेपः प्रकृतस्येष्टसडये । 
स॒ उक्तविषये वस्तुतदुक्त्योवारणात्मकः ॥ 
वक्ष्यमाणे पुनस्त्वन्यो शेय आग्रणात्मकः । 
सामान्यतो विशेषोष्ञादंशइचेत्येष च द्विधा ॥ 
शटोऽयोऽस्य निपेषोऽस्य बाधोष्थातिशयध्वनिः । 
चतुष्टयमिदे शेयं संभूयाक्षेपकारणम्‌ ॥ 
द्वितीय आचेप--अनुक्तस्य निषेधस्य विध्याभासेन सूचनम्‌ । 
आश्षेपो वक्ष्यमाणेकविषयस्स्वेप संमतः ॥? 
पाठान्तर- आक्षेप विवेचन का सवंस्व और विमझिनी दोनों में अभी तक छपे संस्करणों 
'काफी पाठभेद है । मूळ में ये पाठभेद प्रधान है-- मे, 


( १) “सुइभ०' पद्य की वृत्ति में “सातिशयो मरणशङ्कोपजनकत्वादिः के स्थान पर निर्णेय- 


सागर संस्करण में “सातिशयात्‌ कोपजनकस्वादि? छपा है। डॉ० द्विवेदी चे इसके स्थान पर 


“सातिशयोत्कोपजनकस्वादिः' पाठ बना लिया है | डॉ० राघवन्‌ ने यहाँ मूळ में तो 'सातिशयको- 
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पजनकत्वादिः पाठ बनाया है । परन्तु पाठान्तर में 'सातिशयकोपजनकत्वम्‌? पाठ रख छोड़ा 
हे । अनन्तशयन ( त्रिवेन्द्रम्‌ ) संस्करण तथा काशी के शारदा अन्थमाळा संस्करण में क्रमशः 
“सातिशयो मरणशक्कोपजनकत्वादिः' तथा 'सातिशयान्मरणशक्वोपजनकत्वादि? पाठ को मूल पाठ 
माना गया है । इनमें प्रधान समस्या 'मरणशक्कोपजनकत्वादि! और 'कोपजनकत्वादिः! की है । 
इसके नीचे आई पंक्ति में 'प्रियते? इस प्रकार मरण की बात को प्रतिपाद्य बतछाया गया है। अत; 
हम अधिक पाण्डुप्रतियों में अन्य पाठ मिलने पर मी मूल पाठ में 'मरणः-शब्द को आवश्यक 
समझते हँ । 'शझ्ोपजनकत्वः ओर 'कोपजनकत्व” के विषय में औचित्य से निर्णय किया जा 
सकता है । यहाँ युस्से कौ बात ही मला क्या है ? प्रिय के प्रवास का दुःखपूण अवसर है । यहाँ 
कोप नहीं, विषाद या दैन्य ही अधिक संभव हैं । कोप तो लौटने में विलम्ब करने पर संभव है । 

( २ ) “अनुरूपो देव इत्यात्मसंभावना?--इस पंक्ति में समी संस्करणों में देव की जगह 'देन्याः? 
छपा है । प्रसंग है हृषेचरित में दाधीच की दूती मालती के द्वारा शोणतट पर रुकी सरस्वती 
के प्रति उसके अनुराग की व्यंजना का । मालती ने पहले दाधीच की दशा का वर्णन किया है। 
तदनन्तर उसके विषय में अपनी इच्छा व्यक्त की है । इसमें उसका यहो प्रथम वाक्य है । इसमें 
कुमार का परामश किया जाना अत्यन्त आवश्यक ओर वक्ता की वाकप्रवृत्ति के अनुरूप है। निर्णयः 
सागर संस्करण में छपा भी देव? ही है। राघवन्‌ सा० ने इसका संदभ तो ढँढ निकाला है 
परन्तु संशोधन नहीं किया । इसी प्रकार 'केवळम्‌? को सभी ने उद्धरण का अंग मान रखा है। 
वह न तो वाक्यार्थं के अनुरूप है ओर न मूल में ही प्राप्त है । 

( ३ ) “चमत्कारोष्यत्र चिपेधद्देतुक एवेति न तद्भावमात्रेण०” पंक्ति के 'न तद्भाव? के स्थान पर 
डॉ० द्विवेदी ओर' डॉ० राघवन्‌ ने 'न तत्सद्भाव? पाठ को मह दिया है । हमारी दृष्टि में यह 
पंक्ति 'ततश्च इषंचरिते’ से आरम्भ होने वाले पूरे प्रथदइटक के उपसंहार के लिए आइ पंक्ति है। 
अतः हमने “तद्भावः का अथे 'आक्षेप जेसा आशय? या आक्षेप से मिलता-जुलता करना उचित 
समझा है । 'तत्सद्भावः--पाठ मानने पर अर्थ होता है चमत्कार का अस्तित्व इससे पंक्ति का 
महत्त्व केवल 'साद्दित्यपाथो०? से आरम्भ होने वाले प्रकरण तक सीमित रद्द जाता दै । क्योंकि 
निपेथमूळक चमत्कार इन्हीं पर्दो में दै । इषंचरित के वाक्यों में चमत्कार सोकयंमूछक है । विमझिः 
नीफार ने भो यहाँ “तत? शब्द को चमत्कार का दी परामशक माना दै । उन्होंने तद्भाव! का 
“चमत्कारसद्भाव? शब्द के द्वारा स्पष्टीकरण किया है । इसमें सद्भाव शब्द से उनके मस्तिष्क में 
भी 'तत्सद्भावः पाठ हो मान्य होने की संभावना झळकती है किन्तु वह अत्यन्त ठीक है । फिर 
उन्हें मूल की प्रतियाँ बहुत अशुद्ध मिली थीं । समुद्रबन्ध ने यहाँ 'तत्सद्भाव' पाठ ही माना है 
किन्तु उसका अर्थ उन्होंने 'तत्सदूभावो जषिषेषसद्भावः' इस प्रकार निपेधपरक किया हे । 

विमशिनी में भी अशुद्धियों की भरमार है । उसमें जेसे अवझ्यपरिदार्यत्व के स्थान पर भवइया- 
परिहाय॑त्व छपा है वैसे ही विहितस्य निपेथे न? के स्थान पर 'विद्दितस्य निषेषेन?, 'निपेधस्याव- 
भासनात? के स्थान पर 'निपेधस्यैव भासनात्‌, 'शब्दानुपात्तत्वात्‌ । विशेष०? के स्थान पर “शब्दाः 
नुपात्तत्वादूविशेष०' तथा 'अचिराकरणयुखेनेति? के स्थान पर 'निराकरणमुखेनेति? । 


विमर्शिनी 
इदानीं विरोधस्य छक्तण मुपक्रमते--आक्षेप इत्यादिना । 
अब विरोध का लक्षण आरम्भ करते हैं-- 
[खषंस्व] . 5: 
आक्षेपे इष्टनिषेधेऽनि्विधो चाउपपद्यमानत्वाद्‌ विरुद्धत्वमप्रविष्टम 
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एतत्प्रस्तावेन विरोधगमोऽलंकारवगः प्रक्रियते । तत्रापि चिरोधालंकार- 
स्तावलक्ष्यते -- 
[सत्र ४१ ] विरूद्वाभासत्व विरोध; । 

इह जात्यादीनां चतुर्णा पदार्थानां प्रत्येक तन्मध्य एवं सजातीयचिज्ञा- 
तीयाभ्यां विरोधिभ्याँ संबन्धे विरोधः! स य समाधानं चिना प्ररूढो दोषः। 
सति तु समाधाने प्रमुख पवाभासमानत्वाह्विरोधाभाखः । तत्र जाति- 
विरोधस्य जात्यादिभिः सह चत्वारो भेदाः | गुणस्य शुणादिभिः सह त्रय: । 
क्रियायाः क्रियाद्रव्याभ्यां सह दो मेदो । द्रव्यस्य द्रव्येण सहेकः। तदेवं 
दशा विरोधभेदाः । 

आक्षेप में, इष्टनिपेध और अनिष्टविधि के वाधित होने के कारण [ इनके ] बीच विरोध आ 
गया है। इसी [ विरोध ] के प्रसंग से अव विरोधमूळक अलंकार आरम्भ किए जा रहे हैं। तत्रापि 
[ मूलभूत ] विरोधाछंकार का लक्षण पदले दिया जा रहा है-- | 

[ सुन्न ४१ ] विरुद्धता का आभास विरोध [ नामक अलंकार कहलाता है ] ॥ 

यहाँ जाति आदि [ युण, क्रिया और यदृच्छा = द्रव्य ] चार पदार्थों में से प्रत्येक के उन्हीं के 
बीच के सजातीय और विजातीय विरोधियों के साथ सम्बन्ध का नाम है विरोध । वह, यदि 
समाधान न हो ओर अन्त तक बना रहे तो दोष होता है, और यदि समाधान हो जाए तो 
[ होता है ] विरोधाभास [ नामक अलंकार ] क्योंकि तब वह केवल आरम्भ में ही भासित हुआ 
करता दै । इनमें भी जाति विरोध जाति आदि चारों के साथ होता है, इसलिए उसके चार भेद 
होते हें। गुण का विरोध गुणादि तीन के साथ होता है भतः उसके भेद केवल तीन होते हे । 
क्रिया का विरोध क्रिया और द्रव्य इन दो के ही साथ होता है इसलिए इसके दो भेद होते हैं । 


द्रव्य का विरोध केवल द्रव्य के साथ होता दै, अतः यह केवळ एक ही प्रकार का होता है। इस | 


प्रकार विरोध के दस भेद होते हैं । 
विमशिनी 


एतत्प्रस्तावेनेति । विरुद्धात्वाचुप्रवेश्याचुगुण्येनेस्यथः । तत्रापीति । विरोधगर्भालंकारोप- 
क्रमे$पीवत्यर्थः । तावदित्युपक्रमे । तत्र हि विरुद्धगभंत्वस्य प्राधान्यम्‌ । तदेवाह--विरु- 
द्वेत्यादि । तन्मध्य एवेति । जात्यादीनां गुणादय एव विजातीया, गुणादीनामपि जात्यादय 
एव विजातीया ग्राह्या, न पुनरन्ये यइच्छादय इत्य्थः । ननु विरोधस्य दोषत्वं वाच्यं 
अत्युत, अस्य कथनमळकारर्वसुद्यत इत्याशङ्कयाह--स चेत्यादि । समाधानमिति। चस्तुः 
वृत्तपर्याछो चनालम्यो विरोघप्रतीस्यनन्तरभावी नैतदेवमिति प्रस्ययरूपो बाधः। प्रमुख 
पुवेति न पुनः पर्यवसाने । तेनाझुखावगतो विरोधः पर्यंचसाने न तथा प्ररोहमेतीति 
भावः । पुतच्च श्लेष पुव वितत्य प्रतिपादितमितीह न पुनरायस्तस्‌। पुवं च स्यपि 
समाधाने दोषामावमात्रमेवास्य स्वरूपं नाशङ्कनीयम्‌ । अलंकारत्वपर्यंचसाविनो विष्छि- | 
त्तिविशेषस्यापि सं्वात्‌। जातेर्गुगेन सह विरोधे उक्ते 'विरोघोऽन्योन्यवाधनम्‌ः इति. 
इशा तेनव गुणस्यापि जात्या सह विरोधः सिद्धः । अत एच गुणस्य जातिवज त्रयो 
सेदाः। एवमन्यन्नापि ज्ञेयम्‌ । र | 
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“पुतरप्रस्तावेनेति - इसी प्रसंग से? = अर्थात्‌ विरोध का प्रवेश दोनों अळंकारों में समानरूप 
से रहता हे इस अनुकूलता के कारण । तत्रापि = विरोधमूछक अलंकारो के निरूपण के भारम्भ 
में भी । तावत्‌ = आरम्भ में । इसलिए कि श्समें विरोध ही प्रधानरूप से चमत्कारकारी होता है । 
यही [ विरोध का लक्षण सूत्र द्वारा ] प्रस्तुत करते हुए कहते हैं--'विरुद्ध 'श्त्यादि 'तन्मध्य पुव = 
उन्हीं के बीच? अर्थात्‌ जाति आदि के प्रति [ स्वयं सजातीय ओर शेष बचे ] गुण आदि [तीन ] ही 
विजातीय मानने होंगे, इसी प्रकार गुण आदि के प्रति भी [ स्वयं सजातीय और शेष बचे ] जाति 
आदि [ तीन ] हो विजातीय होंगे। न किशन [ चारों से] भिन्न नामशब्द आदि, [ अर्थात्‌ 
जाति गुण ओर क्रिया ये तीनों द्रव्य के वास्तविक धर्म माने जाते हैं ओर नामशब्द काल्पनिक । 
इस प्रकार वास्तविक होने से जाति आदि को परस्पर में सजातीय मानकर नामशब्द को काइप- 
निक होने से विजातीय माना जा सकता है, किन्तु यद्द उक्त चारों से भिन्न पाँचवा तत्त्व दै । 
“तन्मध्य एव? कहकर अन्थकार सजातीय विजतीय का निण्य इसको लेकर नहीं मानते] । 
[ शंका ]--विरोध को तो उलटा दोप कहा जाना चाहिए, इसे अलंकार केसे कहा जा रहा है” ऐसी 
शंका का उत्तर देते हे-स च। समाधानम = समाधान का अर्थ है [ विरोध का ] बाघ अर्थात्‌ 
यह वस्तु ऐसी नहीं है? इस प्रकार का ज्ञान, जो विरोध प्रतीति के वाद वास्तविक स्थिति का 
अनुशीलन करने पर होता है। 'प्रमुख एव = आरम्भ में दो । न कि अन्तिम पयंवसान में मी 
इससे तथ्य यह निकला कि विरोध केवल वाक्यार्थप्रतीत्ति के आरम्भ में ही भासित होता हे, 
वाक्याथंप्रतीति के अन्त में वह वैसा नहीं रद्दता । यह विषय इलेपालंकार में ही विस्तारपूर्वक . १ 
प्रतिपादित किया जा चुका है अतः यहाँ उसके लिये पुनः आयास नहीं किया गया । इसी प्रकारा 


समाधान हो जाने पर विरोध दोपाभावरूप भर नहीं रहता, इसमें वर्‌ विशेषता मी रहतीदैजो | 


[ किसी भी उक्ति में] अलंकारत्व में पर्यवसित होती है। जाति का गुण के साथ विरोध वतला 
देने पर 'विरोध का अथे है परस्पर में एक दूसरे को वाधित करना? इस दृष्टि से गुण का जाति के 
साथ विरोध भी स्वयं दी वहीं अवगत दो जाता दै, श्सीलिए ग्रन्थकार ने गुण के विरोध के 
केवल तोन ही भेद वतलाए हैं । जाति के साथ विरोध को छोड़ दिया दै । अन्य क्रिया आदि 
में भी इसी प्रकार [ पूर्वभेदों से स्वतः अवगत भेदों को छोड़ कर शेष भेद बतलाने का क्रम ] 
अपनाया गया जानना चाहिए । 
[ सचस्व ] 
तत्र दिङमात्रेणोदाइरणं यथा-- 
“परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः 
पुनजन्मन्यस्मित्ननुभवपथ यो न गतवान्‌ । 
विवेकप्रध्यंसादु पचितमद्दामोहगद्द नो 
विकारः को5प्यन्तजंडयति च तापं च कुरुते ॥! 
अन्न जडीकरणतापकरणयोः फ्रिययोर्चिरोधो चस्तुसोन्द्यणाप्रातिः 
पर्यचसानेन परिहियते । तथा-- 
“अयं वारामेको निळय इति रल्ञाकर इति 
श्रितो 5स्मामिस्तृष्णातरळ्रितमनोमिजळनिधिः । 
क एवं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं 
क्षणादेनं ताम्यत्तिमिमकरमापास्यति मुनि; ॥' 


८ 
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४५७ अलळङ्कारसरचेस्वस्‌ 


अत्र जलनिधिः पीत इति द्रव्यक्रिययोचिरोधो घुनियतेन महाप्रभावत्वेन 
समाधीयते । एवमन्यदपि ज्ञेयम्‌ । 

चिविक्तचिषयत्वेन चास्य इष्ट श्छेषगर्भत्वे चिरोधप्रतिओत्पत्तिहेतुः 
शळेष औद्भटानास्‌ । दशांनान्तरे तु खंकराळंकारः। यथा--'संनिहित- 
चाळान्यकारा भास्वन्सूतिश्च? इत्यादी चिरोधिनोष्योरपि छिलिषत्वे । 
पकस्य तु श्लिएत्वे 'कुपतिमपि कळत्रचछभम्‌? इत्यादो । पकविष- 
यत्वे चायमिष्यते । विषयभेदे त्वसंगतिप्रथ्रुतिवंक्ष्यते । 


इन [ दस भेदों ] में से [ प्रत्येक का उदाहरण देकर ] कुछ के उदाहरण दिए जा रहे हैं, जो : 


इस प्रकार हे--- 


इनके कतिपय उदाहरण यथा--[ विरही माधव की उक्ति- ] 

“जो इयत्ता से परे है, जो किसी भी प्रकार के शब्दों का विपय नहीं बनता, इस जम्म में जो 
पुनः कभी अनुभव में नहीं आया, विवेक के सातिशय ध्वंस से प्रवृद्ध मद्दामोह के कारण जो 
222 निविड है ऐसा कोई [ चेतो- ] विकार हृदय को शीतल मौ वना रहा है और तपा भी 
रहा है । 


“यहां शीतल वनाना ओर तपाना इन दो क्रियाओं का विरोध है। यह वस्तु [ पदार्थ ] 
के सौन्दयं के द्वारा इटा दिया जाता दै । [ यह सौन्दर्य अभिलाप श्रंगार में प्यवसित होता दै । ] 
इसी प्रकार-- 

यह जलूसमूह का एकमात्र निल्य है [ सभी जल इसी में आकर समाते हैं ], यह रत्नों का 
भण्डार है? यह सोच तृष्णातुर चित्त वाळे हम लोगों ने जलनिधि का आसरा लिया था, यह कौन 
जानता था कि तिलमिलाते समस्त तिमि मकरों से व्याप्त इसे अपनी अंजलि की खोइ में समेट 
कर अगस्त मुनि एक क्षण में ही पूरा का पूरा पी बाएँगे ।? 

“यहाँ “समुद्रः [ जलनिधि | ओर “पीना? इन दो द्रव्य और क्रिया का विरोध है । इसका 


समाधान मुनि के प्रभाव को महत्ता से हो जाता है । अन्य [ भेदों के उदाइरण ] भी ऐसे हो 
जानना चाहिए। 


यह [ विरोध इलेपरद्ित अतः ] स्वतन्त्र स्थलों में भी देखा जाता है अतः जहां कहीं यह 
इलेपमूलक होता है वहाँ उद्धराचाय के अनुयायी इलेप को विरोध का वाधक मानते हैं अन्य मत में 
यहाँ संकरालंकार माना जाता है । उदाद्दरणार्थ-- 

धजो [ सरस्वती ] सन्निहितवाळान्धकारा [ जिसके बाळ = केशों में बाल अन्धकार कालिमा 
सन्निहित है ] और भास्वन्मूत्ति [ सूयरूप, प्रकाशित ] है । 

इत्यादि [ हर्पचरित- १ १०२७] में.जहाँ विरोधिओं में से दोनों ही [के वाचक पद ] 
इ युक्त हें । जहाँ केवल एक के [वाचक पद में ] रलेप होता है उसका उदाहरण 

'कुपति [ कुत्सित पति ओर कुन पृथिवी का पति ] होने पर जो प्रियाओ को प्रिय था! 
यह [ संकर ] वहाँ माना जाता है जहां [ विरोध और इलेष ] दोनों एक ही स्थान [ पद ] में 


रइते हैं । जहाँ कहीं अळ्ग-अळग रहते हैं वहाँ असंगति आदि अन्य अलंकार बतढाए | | : 


जायेंगे । « 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विरोधालङ्कारः ३५५ 
विमशिनी 


दिङ्मात्रेणेति । अनेनेपां छच्ये तथा वेचित्याभावादनवक्लूप्तिध्वेनिता। अत एवा- 
स्माभिरप्येते नोदाहताः। अन्यदिति। अनेनेह चिरंतनेरनुक्ता अपि चेचिश्याधायिनो 
भेदा अचुसतेण्या इत्यपि सूचितम्‌ । तेन भावयोरभावयोश्च विरुद्धर्वोपनिवन्धे विरोधो 
जेय इति। तत्र भावयोर्यन्थक्ृतेचोदाहृतम्‌ । अभावयोस्तु यथा 

"तं चीचय वेपथुसती सरसाक्गयष्टिनिच्तेप एव पद मुद्रुतसुद्ददन्ती । 
मार्गाचलष्यतिकराकुलितेव सिन्धुः शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥' 

अत्राभावरूपयोः क्रिययोचिरोधः । भावाभावयो स्तु यधानङ्गेखायां राजवर्णने 

(दिदर्भाङ्गनाजनसपि दुर्भगर्भकरमकरोत्‌ , पञ्चतां जनयज्ञपि पञ्चालस्य वेसुख्यम- 
पुष्णात्‌ , पारसीकरणसप्यपारसीकरणं चकार, सागधानपि विमागधान्‌ ष्यधात्‌ , 
चोळकान्ता अप्यचोळकान्ताः समपादुयव्‌ , ङुन्तळाळसानप्यङुन्तछालसांश्च निमंमे 
शूरसेनानप्यशूरसेनानद्शयष्‌।' इत्यादि । 

अस्यापि मतभेदेन श्लेपेण सह व्यवस्थिति दर्षायितुमाह-विविक्तेत्यादिना। 'जड्यति 
'च तापं च कुडते इत्यत्रास्य विविक्तविषयत्वम्‌ । वशनान्तर इति ग्रन्थकृद्भिसते संकर- 
शब्दशात्र संकीणंत्वमात्रे वतंते ।. तेनात्र संकरेण संकीणंस्वेन च श्छेपमिश्रस्वेनाळकारो 
विरोधाभास इति व्याख्येयम्‌ । अछंकारशब्देन चात्र विरोधाभास एवाभिधीयते । तस्ये- 
चेह प्रस्पुतत्वात्‌। अत्र हि श्ळेपो विरोधोत्पत्ती हेतुस्वं भजते। तेन विना तस्याचुस्थानात्‌। 
संकरश्च स्वहेतुचलाएळब्धसत्ताकयोरळंकारयोर्भवति। तेन यो यस्य देतुस्वं भजते तेन 
सद तस्य संकरो न युक्तः । यद्वचयति--'न च विरोधोरपत्ति्ेतो श्लेपे रलेपस्य विरो- 
घेन सहाङ्गाङ्गिसंकरः इति । द्वयोरेकस्येत्यनेन श्लेपमिभ्रत्व्यापि चेचिः्यं दुशितम्‌ । 
अस्य च वचयमाणादविरोधगर्भाइलकाराद्‌ वेलक्षण्य दुशंयति--एकेत्यादिना । जडीकरण- 
तापकरणयोर्दिकारयोर्विकारिगतस्वेनास्येकचिषयर्व्च । विषयभेद इति। कार्यकारणादी- 
नामेकत्रिपयस्वो पपत्तावपि भिन्नदेशत्वाद्युपनिवन्धनात । 

दिङमात्रेण = कुछ ऐसा कहकर । व्यक्त किया कि इन भेदों के जो स्थळ होते हैँ उनमें 
चमत्कारगत अन्तर नहीं रहता । इसी कारण हमने भी इनके उदाहरण नहीं दिए। अन्यत्‌ = 
अन्य, इसके द्वारा यह भी सूचित किया कि विरोध के जो भेद प्राचीन आचार्यों ने नहीं भी 
बतलाए हैं किन्तु यदि उनमें कोई वैचित्र्य हो तो उन्हें भी गिन लेना चाहिए। इसके अनुसार 
वहाँ भी विरोध माना जा सकता है जहाँ देवळ भाव भाव का विरोध बतलाया जाता है या 
केवळ अभाव अभावका या भाव और अभाव का । इनमें से केवळ भाव-भाव के विरोध का उदा- 
हरण स्वयं ग्रन्थकार ने ही दे दिया दै । अभाव अभाव के विरोध का उदाहरण यह है 

ध ब्रह्मचारी का वेप छोड़कर अपने रूप में आए और पावती को पकड़ कर जाने से रोक 
रहे ] उन [ भगवान्‌ शंकर ] को देखकर पाती काँपने लगीं, उनकी शरोरयष्टि सस्वेद द्दो 
गई और वे आगे रखने के लिए उठाए पैर को उठाए हुए ही थीं। इस प्रकार मागे में पवत 
[सामान्य पद्दाद और प्रकृत प्रसंग में हिमाचल] के आ जाने से आकुलित नदी के समान पवेतराज 
की पुत्री न तो जा ही सकी और न रुक सकी । 

--यहाँ अभावात्मक क्रियाओं का विरोध दै । 

भाव और अभाव के विरोध का उदाहरण अनम्नछेखा में राजा के इस वर्णन में मिलता ऐ-- 


'जिसने विदर्भ [ दर्भ = कुश-रहित तथा विदर्भ जनपद की ] सुन्दरियो को दर्भपूर्ण हाय 
वाली [ विधवा अतएव तपस्विनी वना दिया, पञ्चता उत्पन्न करता हुआ [मृत्यु को प्राप्त करता, | 
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४५६ अळङ्कारस्स्चम्‌ 


हुआ ] मी जो पञ्चाल की विसुखता में बृद्धि कर रहा था, पारसीकों के रण को अ-पारसौक-रण 
[ अपार = सीकरण = सीकरता ] के रूप में बदल दिया, मागधों को जिसने विमागध [ मागधः 
त्वविरुद्ध, मागध = वेतारिकों से रहित ] वना दिया, चोल की काम्ताओं को जिसने अचोछ- 
कान्ता [ चोळ की कान्ता से उलटा, चोळकान्त सुन्दर चोली से रहित ] कर दिया, ङुन्तळ में 
सव प्रकार से शोभित होने वालों को अ-कुन्तलालस [ कुन्तल देश में सव प्रकार को शोभा से 
से रहित कुन्तल = केश से रहित अर्थात्‌ झुण्डित और अलस = आलस्य युक्त ] बना दिया, 
शूरसेनो को भी अझूरसेन [ कायरसेना वाला ] प्रमाणित कर दिया -इत्यादि । 
इस [विरोध ] को भी इलेप के साथ भिन्न-मिन्न मतों में जो भिन्न-भिन्न स्थितियां हैं उन्हें 
दिखलाने के लिए लिखते हे--'विविक्त० । "शीतर करता है और तपाता भी है? यह इस 
[ विरोध ] का स्वतन्त्र [ इलेषसुक्त ] स्थल है । दृशानान्तर = अन्य मत में अर्थात्‌ अन्धकार 
को मान्य मत में। यह [ संकराळंकारशब्द में ] संकर शब्द का प्रयोग संकीर्णतामात्र के लिए 
किया गया हे । इस यहाँ [ संकरालंकारशब्द की ] संकर और संवीर्णत्व दोनों ही प्रकार से 
इलेष का मिश्रण होने पर निष्पन्न होने वाला अलंकार अर्थाद्‌ विरोधाभास ऐसी व्याख्या करनी 
चाहिए । [ संकराळंकार शब्द में जो अळंकार शब्द [ है उस ] से यहाँ विरोधाभास का ही कथन 
हो रहा है । क्योंकि यहाँ बही प्रस्तुत है। यहां जो है सो इलेष बिरोध की उत्पत्ति में कारण 
वनता है । क्योंकि उस [ इलेष ] के विना वदद [ विरोध ] खड़ा नहीं हो पाता । संकर 
तो उन अल्काररो का होता है जो अपने-अपने हेतुओ से निष्पन्न हो चुके रहते हैं । इसलिए 
` जो जिसका हेतु होता है उसके साथ उसका संकर मानना ठीक नहीं हे । जैसा कि स्वयं ग्रन्थ- 
कार ही [ संकरालकार से प्रकरण में ] कहेंगे--“ऐसा नहीं कि इलेष यदि विरोध की निष्पत्ति का 
हेतु हो तो इलेष का विरोध के साथ अंगागिमावसंकर माना जाए ।? इयोः पुकस्य? दोनों 
या एक? ऐसा कहकर अन्धकार ने यढ वतलाया कि जहां विरोध इलेषमिश्चित रहता है वहां 
भी इसके अनेक भेद होते हैं । इस [ विरोध ] का भागे कहे “जाने वाळे विरोधमूलक अलंकारो 
से भेद दिखछाते हे--'पुक' इत्यादि कहकर । 'जडीकरण = शीतकरण और तापकरण = 
तपाना इन दोनों विकारों का आश्रय एक ही है अतः वहां विरोध को एक ही स्थान में रहना 
माना जा सकता है। “विषयमेद्‌ = अलग-अलग रहने पर? अर्थात्‌ कार्य ओर कारण आदि 
का विषय एक होने पर भी स्थान में भिन्नता आदि के बतढाने से । 
दिस :—पूर्वं इतिहास-- 
विरोधालंकार के उपयुक्त दस भेदों का निर्देश पहले पहल रुद्रर ने किया हे । रुद्रट के पूर्व 
आ भामह ने 'विरोष का जो निर्वचन किया है उससे विरोध का मूलभूत रूप 
भामहृ-भामद ने विरोध का निरूपण इस प्रकार दिया है-- 
गुणस्य वा क्रियाया वा विरुद्धान्यक्रियामिषा । 
या विशेषाभिधानाय विरोधं त॑ विदुर्वृधाः ॥ 
यथा -- 
उपान्तरूढोपवनच्छायाशीतापि धूरसो । 
विदूरदेशानपि वः सन्तापयति विद्विपः ॥ 
विशेषता बतलाने के लिए गुण या क्रिया के अन्य ल्‌ 
प पक लर अन्य क्रिया का जो उच्लेख उसे विद्वान्‌ 
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--पास में ह्यो लगे उपवनों को छाया के समान शीतळ होने पर भी आपकी यह धुरी 
[ राज्यभार ] सदूर देश में मी रद्द रहे शत्रुओं को तपा रहो दै ।! यहां एक दी राज्यभार- 
रूपी पदार्थ में शीतळतारूपी गुण के साथ उसके विरुद्ध संतापक्रिया बतळा दौ गई हे । मामद्द 
के इस निरूपण में गुण ओर क्रिया कौ जो चचां हे वही है परवत्तो दस भेदों को कल्पना का 
स्रोत । इतने पर भी भामह का निरूपण अपूर्ण है । 


वामन--वामन ने विरोध का ममं समझ छलिया था किन्तु वे उसको असंगति से भिन्न 
नहीं कर सके थे उनका निरूपण इस प्रकार दै-- 
[ सू० ] विरुद्धामासत्वं विरोषः । 
[ वृ० ] अर्थस्य विरुद्धस्येवामासत्य विरुद्धामासत्वम्‌ । 
यथा- ( १ ) 'पौतं पानमिदं त्वयाद्य दयिते । मत्तं ममेदं मनः० । 
( २) “सा वाला वयमप्रगरभमनसः सा ज्जी वय कातराः " 


—विरुद्धामासत्व विरोध । विरुद्धाभासवत्व का अर्थ है किसी पदार्थ में विरुद्धतान्सी प्रतीत 
होना । यथा— 


(१) 'हे प्रिये ! आसव पिया है तुमने, किन्तु नशा चढ़ा दै हमारे चित्तको । 

(२ ) वाला है वह, अप्रोढ मन वाले दो रहे हैँ इम, स्री हे वह किन्तु कातर हो रहे हैँ इम०।? 
स्पष्ट ही वामन का विरोधसूत्र सवंस्वकार तथा रत्नाकरकार ने ज्यों का त्यां अपना छिया 
है, किन्तु वामन ने जो उदाहरण दिए हें वे असंगति के उदाहरण हैं, अतः उक्त आचार्यो ने उन्हें 
छोड़ दिया है। 

उद्धट--उद्धठाचायय ने विरोध पर भामह की हो पदावली को इस प्रकार उतार दिया है 


“गुणस्य वा क्रियाया वा विरुद्धान्यक्रियावचः । 
यदिवशेषाभिधानाय विरोधं तं प्रचक्षते ॥? 


उदाहरण भामद्द का ठीक था किन्तु उद्धट ने उसे छोड़ अपना एक ऐसा पद्य दिया दे जो 
स्पष्टतः विषमालंकार का उदाइरण है--- 


“वत्याः क्वायमाकारः क्वेद्रं तपसि पाटवम्‌? 


आपकी यहद आकृति कहाँ ओर कहाँ यदद तपस्या में तत्परता ।! कालिदास की “तपः कव 
वस्ते ! क्व च तावकं वपुः-! यह उक्ति ही उक्त पदाध में ढाळ ली गई दै । स्पष्ट है कि उक्त दोनों 
आचार्यो ने भामह के ही समान जातिविरोध आदि अवान्तर भेदों की ओर ध्यान नहीं दिया । 
न तो इन आचायों ने विरोध में इलेष का अस्तित्व ही बतलाया है । 


रुद्रट-रुद्रट ने विरोधलंकार का दो अलग-अलग प्रकरणों में प्रतिपादन किया है । एक 
अतिशय प्रकरण में और दूसरा इलेष प्रकरण में । इडेष प्रररण के विरोध को उन्होंने ठोक उसी 
प्रकार विरोधइलेष नाम दिया है जिस प्रकार व्याजस्तुति को व्याठरतेष । इस प्रकरण ने रुद्रट 
ने विरोधाभास नामक एक स्वतन्त्र अलंकार भो माना है। इस प्रकार ₹२डरूर हे रुदः ने विरोष 
में इलेष का अस्तित्व भी स्वीकार किया दै । रद्रट का विरोध निरूरण इस एकार दे-- 


छक्षण-- 
“यस्मिन्‌ द्रव्यादीनां परस्परं सवया विरुदानार । 
एकत्रावस्थानं समकाल सवति स बिरोषः ४ ९२३०७ 


एकन 
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— जहाँ परस्पर में सवथा विरुद्ध द्रव्य आदि का एक ही स्थान में एकसाथ अस्तित्व दिखळाया 
जाय वह विरोध [ नामक अळंकार ] होता है ।? इस लक्षण से स्पष्ट है कि रुद्रेट के मन में विरोध 
ओर असंगति का वह भेदक तत्त्व भी स्पष्ट था जिसे सवंस्वकार ने विरोध-प्रकरण के अन्त में विष यैक्य 
ओर विषयभेद नाम से दिया है। उद्धट के लक्षण में अधिकरणेक्य के साथ ही समयैक्य का 
भी सन्निवेश है जो अत्यन्त अपेक्षित है। विरुद्ध वस्तुओं का अधिकरणेक्य यदि भिन्न-भिन्न समय 
में बदलाया जाए तो उससे विरोध मुखर नहीं हो पाता । 


भेदों के विषय में रुद्रर की धारणा मम्मट, सर्वेस्वकार आदि परवतीं आचार्यो को प्रभावित 


करती हुई भी अंशतः भिन्न है । इन्होंने केवल नौ हो भेद स्वीकार किए हैं । दशम जातिद्रव्यविरोध 
भेद का खण्डन किया है । रुद्रट की भेदगणना भी बहुत स्पष्ट है । वह इस प्रकार है-- 

अस्य सजातीयानां विधीयमानस्य सन्ति चत्वार: । 

भेदास्तन्नामानः पञ्च त्वन्ये तदन्येपाम्‌ ॥ 

जातिद्र्न्यविरोधो न संभवत्येव तेन न षडेते । ३१ » २२ ॥ 


¬ अव यह विरोध सजातीय पदार्थों का [अर्थात्‌ द्रब्य का द्रव्य के;साथ, जाति का जाति के साथ, 


गुण का गुण के साथ तथा क्रिया का क्रिया के साथ ] होता है तो इसके उन्हीं नामों के चार भेद 
होते हैं । इनसे भिन्न [ विजातीयों ] के साथ जो विरोध दोता है उससे पाँच द्दी भेद होते हैं [ जाति 
गुण, जातिक्रिया, शुणक्रिया, युणद्रन्य, क्रियाद्रव्य-के विरोध ]। जाति और द्रव्य का विरोध 
द्द ह नदीं सकता, अतः ' ये [ विजातीय ] भेद छ नहीं माने जा सकते / उक्त जात्यादि के विरोध 
A के मेरो की जो चचां विमशिनी में मिलती है उसका मी खोत रुद्रट ही हे। उन्होंने 
यत्रावश्यंग्रावी ययोः सजातीययोभ॑वेदेकः । 
एकत्र विरोधवतोस्तयोरभावोऽयमन्यस्तु ॥ ९।३३ ॥ 


--“जहाँ ऐसे दो सजातीय पदार्थ जो परस्पर में विरुद्ध हों, और जिन दो में से किंसी एक का 
[ अभाव रहने से दूसरे का ] अस्तित्व अवड्यंभावी हो, तथापि यदि दोनों का हो अभाव दिखलाया 
जावे तो वह मी एक [ चार सजातीयों के आधार पर चार ] प्रकार का विरोध होता है ।' रुद्रट ने 
उक्त समी भेदों के उदाहरण दिए है । क्रिया से क्रिया के और क्रिया से द्रव्य के विरोध के उदाहरण 
सवस्वकार ने रुद्रट से ही लिए हे । इनमें से प्रथम में सजातीय विरोध हे और द्वितीय में विजातीय 
विरोध । शेप के उदाइरण रुद्रट से इस प्रकार लिए जा सकते हैं -- 

द्रव्य से द्रव्य का विरोध :-- 


अच्रेन्द्रनीलभित्तिपु गुहासु शेळे सदा सुवेलाख्ये । 
अन्योन्यानसिभूते तेजस्तमसी प्रवत्तेते ॥? 
-- यहाँ सुवेल नामक गिरि पर जो इन्द्रनील मणि की भित्तियो से बनी गुफाएँ हे 
- | गुफाएँ हे उनमें 
तेज और तम दोनों परस्पर से भभिभूत हुए विना फैलते रहते हैं? । यहाँ तम और तेज दोनों 
पद द्रव्यवाचक पद हृ, अतः यहाँ विरोध द्रव्यगत हुआ । 
गुण से गुण का विरोध-- 
अकी ब्रह्मन्‌ ! परमसि विमलो वितताध्वरधूम मलिनोऽपि? । 
नक्षदव | तुम यशधूम से मलिन होते हु: भी अत्यन्त निर्मल हो ।? यह | 
त | मलिनत्व ओर 
नमंळत्व युर्णो का विरोध है । क्रिया से क्रिया के विरोध का उदाहरण रुद्रट ने भो 'जडयति च 
संतापयति चः”--शसी पदावली के पदचद्वारा दिया है। जाति से जाति के विरोध का उदाइरण-- 
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"एकस्यामेव तनो बिभत्ति युगपतन्नरत्वर्सिहत्वे । 
मनुजत्ववराइत्वे तथेव यो विसुरसौ जयति ॥! 


--जो परमेश्वर एक हो शारीर में एक साथ नरत्व और सिद्दत्व को धारण करता है, सी 
प्रकार मनुष्यत्व और वराइत्व को, वह प्रणम्य है । यहाँ नरत्व जाति का पशुरव व्याप्य जाति 
सिंह्दत्व और वराइत्व के साथ विरोध है । विजातीय मेदो मैं-- 

द्रग्ययुणविरोध-- 

"तेजस्विना गृद्दीतं मादवमुपयाति पद्य लोहमपि? । 

“तेजस्वी [ अग्नि ] द्वारा गृद्दीत लोद्दा भी कोमलता को प्राप्त हो रद्दा है ।' यहाँ लोह द्रव्य 
हे कठिन किन्तु बतलाया जा रहा है कोमल । 

गुणक्रियाविरोध-- 

सा कोमलापि दलयति मम हृदयम्‌ ।? 
(कोमल होते हुए भी वह सुन्दरी मेरा हृदय दल रही है ।? 

जातिक्रिया वि रो ध--- 

'मथ्नासि येन नितरामवलापि बलान्मनो यूनाम्‌ ।' 

-“'सुन्दरि ! तेरा चरित्र अदभुत है । अबलः होते हुए भी तू सभी युवका का चित्त बळात मथ 
रही हे? यहाँ अवलात्व जाति है । मम्थनक्रिया उसके विरुद्ध दै । अभाव के चार उदाहरण इस 
प्रकार हे-- 

्रव्य-द्र्य के अमाव का विरोध-- 

'अविवेकितया स्थानं जातं न जलं न च स्थळ तस्याः ।? 

अविवेक के कारण न तो उसके लिए जल में ही जगह रह गई है ओर न स्थळ में ।? 
यहाँ जल और स्थल द्रव्य हैं। सामान्यतः किसी को यदि जळ में जगद्द न मिले तो स्थळ में 
अवश्य ही मिल जानी चाहिए, इसी प्रकार यदि स्थल में जगह न मिले तो जळ में मिल जानी 
चाहिए । यहाँ दोनों में ही उसका अभाव बतलाया जा रहा है । 

गुण-गुण के अभाव का विरोध 

“न सृदु न कठिनमिद मे इतढ्दयं पश्य मन्दपुण्यायाः । 
यद्‌ विरष्टानळतप्त न विलयसुपयाति न च दाढर्यम्‌ ॥7 

--'मुझ अमागिन का यदद मृत दृदय न तो सुदु ही है ओर न कठिन दी । क्योंकि विरद्दानड 
में तप कर यह न तो विलय को दी प्राप्त होता और न तो दृढता को दी ।? यहाँ हृदय को सदु 
न होने पर कठिन होना चाहिए, परन्तु उसमें दोनों का अभाव बतलाया गया है । 

क्रिया-क्रिया के अभाव का विरोध-- 

“नास्ते न याति इंसक पझ्यन्‌ गगनं घनश्यामम्‌। 
चिरपरिचितां च नळिनीं स्वयमुप सुक्तातिरिक्तरसाम्‌ ॥? 


आकाश को मेधा से नील तथा चिरपरिचित कमलिनी को स्वयं उपभुक्तशेष रस से युक्त 


देखकर हंस न तो ठरता ही है और न जाता ही |! यद ठीक 'न ययो न तस्यो? की अभिव्यक्ति 
का अनुकरण है । 
जाति-जाति के अमाव का विरोध- : 
“न्‌ खरी न चायमखी जातः कुलपांसनो जनो यत्र । 
कथमिव तत्‌ पातालं न यातु कुलमनवळम्बितया ॥? 
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४६० अळङ्कारसचस्वस्‌ 


'जिसमें ऐसा कुलकळंकी पुरुष पैदा दो गया हो जो नतो खी हो हो ओर न अस्री हो वह 
कुल निरवलम्व होकर रसातळ को प्राप्त क्यों नहीं हो ।' यहाँ “अञ्जी' शब्द में ख्रीविरुद्ध अख 
और अख वाला इस प्रकार इलेप माना जा सकता है। जो न तो खी हो ओर न शूर वह नपुंसक 
अवश्य ही कुरू डुवाने वाला होगा । 

इलेपमूलक विरोध का निवंचन रुद्रट ने शस प्रकार किया ऐ-- 
यत्र विरुद्धविशेपणमवगमयेदम्यदर्थ सामान्यम्‌ । 
प्रक्नान्तमतोऽन्याइगवाक्यइ्लेपो विरोघोऽसौ ॥ १०।५॥ 

जहां प्रसंग प्राप्त अथे दूसरा हो किन्तु विशेषण ऐसे हों जिनसे विपरीत अर्थ मी निकलता 
हो तो ऐसे वाक्यरलेष को विरोध [ इलेप ] कहा जाता है । 

उदाहरण-- ` 

“संवधितविविधाधिककमलोऽप्यवदलितनारिकः सोऽभूत्‌ । 
सकलारिदार-रसिकोऽप्यनभिमत-पराङ्गनासङ्गः ॥? १०।६॥ 

--बिइ संवर्धित कमल [ संवर्धित किया है कमल को जिसने वह तथा संवर्धित किया है कमला 
श्री को जिसने वह ] होते हुए भी अवदलितनालिक [ अवदलित = नष्ट किया है नालिक = कमल 
"को जिसने तथा नालिक = मूखे को जिसने ऐसा ].था । इसी प्रकार सकलारिदाररसिक [ सकल = 
सभी अरि = झाघ्ुओं के दार = खिया का रसिक = रस लेने वाला, सकल शज्चुओं का दार = 
दारण करने का रसिक ] दोने पर मी परञ्जीसङ्ग से विमुख था ।? यहाँ संवर्धितकमल तथा भरिदार- 
रसिक शब्द प्रफरणविरुद्ध प्रथम अथे भी प्रस्तुत करते हे । 

विरोधाभास 

'स इति विरोधामासो यस्मिन्नथद्वय पृथरभूतम्‌ । 
अन्यद्‌ वाक्यं गमयेदविरुद्धं सद्‌ विरुडमिव ॥? १०।२२॥ 

जहाँ एक हो वाक्य ऐसे दो भिन्न-भिन्न अर्था को अवगत कराए जो वस्तुतः भविरुद्ध रहने 
पर भी विरुद्ध जेसे प्रतीत हो ।? यथा-- 

"तव दक्षिणोऽपि वामो वलमद्रोऽपि प्रलम्ब एष भुजः । 
दुर्योधनोऽपि राजन्‌ युधिष्टिरोऽस्तीत्यह्यो चित्रम्‌ ॥? 

"तुम्हारा बाहु दक्षिण होने पर भी बाम [ दक्षिणेतर तथा सुन्दर ] है, बलभद्र [ वलराम, वळ 
से सुन्दर ] होने पर भी प्रबम्ब [ प्रलम्वासुर, आजानुलम्बी ] हे । दुर्योधन [ कौरवाधिप या 
षृतराष्ट्र का प्रथम पुत्र ओर जिसके साथ मुश्किल से लड़ा जा सके ऐसा ] होने पर मो युधिष्टिर 
[ पाण्डुपुत्र धर्मराज तथा युद्ध में स्थिर ] है यद्द आश्रय की वात है।? इस स्थल की अपेक्षा 
पूर्वोदश्वत स्थलों में अन्तर केवळ इतना है कि इस भेद में स्वयं विशेष्यपद हिष्ट हैं और उनके 
द्वितीय विरुद्ध अर्थ भी निकलता है जत्र कि पूर्वोदध्ृत स्थलों में विशेषणांश में ही इलेप और विरोध . 
है। यह भेद अर्किचत्कर है अतः अमान्य दै । 

` रुद्रट के इस विवेचन में उतना हो विस्तार दै जितना प्राचीन तीनों आचायाँ के विवेचन में 
संक्षेप था । परवती आचायों में रुद्रट के विरोधसंबन्धी विकीणं तथ्यों का संकलन और संक्षेप 


दिखाई देता है। 
सम्मर-मम्मटाचाय ने विरोध का दरवा. भेद भी मान लिया है किन्तु अभाव तथा इळेष 


ओर आमास के आधार पर किए भेदों को अलग नहीं गिनाया है। मम्मट इन;सब मेदों को 
विरोध का ही अंग मानते हैं । मम्मट के अनुसार विरोध का लक्षण इस प्रकार है-- 
विरोधः सोऽविरोषेऽपि विरुद्धत्वेन यद्‌ वचः ।' 
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विरोधाळङ्कारः ४६१ 


“- विरोध वह जिसमें विरोध न रहने पर भी बात ऐसी कही जाय कि विरोध आमासित 
हो ।' इसके भेद गिनाते हुए मम्मट ने लिखा-- 


जातिश्रतुर्मिजांत्याद्रेविरुद्धा स्याद्‌ गुणखिमिः । 
क्रिया द्वाभ्यामथ द्रव्य द्रन्येणेवेति ते दश ॥? 


“नाति का विरोध जाति आदि चारों से होता है, गुण का गुण आदि तीन से, क्रिया का 
क्रिया और द्रव्य दो से तथा द्रव्य का केवळ द्रव्य से दी शस प्रकार विरोध के दस भेद होते हैं ।? 
इस प्रकार मम्मट ने जाति का द्रव्य के साथ विरोध माना किन्तु रुद्रट का खण्डन नहीं किया है। 
उन्होंने इसका उदाहरण यहद दिया दै-- 


सृजति च जगदि-दमवति संहरति च देलयेव यो नियतम्‌ । 
अवसरवशतः शफरो जनादनः सोऽपि चित्रमिदम्‌ ॥ 
--जो परमेश्वर, इस संसार को खेळ-खळ में बनाता, पाळता और भिराया करता है वह 
भी अवसर थाने पर मछली बना यद आश्चर्य को बात दे ।' यहाँ भगवान्‌ विष्णु एक हें अतः 
द्रव्यरूप हैं । मछली का वाचक शफर शब्द जातिवाचक दै क्योंकि मछलियाँ अनेक होती हैं। 
विष्णु भगवान्‌ में शफरत्व जाति का रहना स्थितिविरुद्ध दे अतः यहाँ जातिद्र्व्यबिरोध है। 
सवेस्वकार ने 'परिच्छेदातीतः०? तथा 'अयं वारामेकः०' पद्य भौ मम्मट के विरोधोदाइरणों में से हौ 
लिए हैं । मम्मट ने मी इन पर्यो में क्रियाक्रियाविरोध तथा क्रियाद्रव्यविरोध माना है । 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट दे कि जहाँ रुद्रट के अभावमूलक विरोधों को मम्मट ने नहीं अपनाया 
वहाँ मम्मट द्वारा अपनाए दस भेदो को सवस्वकार ने आदर नहीं दिया । परवत्ती - 
शो माकर-शोमाकर मित्र ने अलंकाररत्नाकर में जाति, गुण, क्रिया, धर्मेमात्र, द्रब्य तया 
अभाव इनमें पूवे पूवे के पदार्थो का वाद-वाद के पदार्थों के साथ विरोध मानकर जाति विरोध के 
छ, युणविरोष के पाँच, क्रियाविरोध के चार, धमेविरोध के तोन, द्र्व्यविरोध के दो तथा अभाव- 
विरोध का एक भेद मान विरोष के भेद ग्यारद्द के स्थान पर इक्कीस माने हें । प्रत्येक का उदाइरण 
उन्होंने भी उसी प्रकार नहीं दिया जिस प्रकार सवस्वकार ने अभावविरोष के छिए जो (त वीक्ष्य०? 
उदाहरण विमर्शिनीकार ने दिया है वह उन्होंने रत्नाकर से ही लिया है। विरोष का लक्षण 
उन्होंने भी सर्वेस्वकार के ही समान वामन से लिया दै-'विरुद्धामासत्वं विरोधः ।? 
अप्पयदीच्षित-कुवल्यानन्दकार ने विरोधालंकार पर कोई विशेष विवेचन नहीं किया 
है। उन्होंने -चन्द्रालोक का दी-- 
'आमासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते? । 
--'विरोध यदि आभासरूप हो तो विरोधाभास माना जाता ऐ--? यह लक्षण देकर-- 
'विनापि तन्वि द्वारेण वक्षोजौ तव हारिणो!-- | 
“हे सुन्दरि ! तेरे उरोज बिना हार के भी दारी [ हार वाले, आकर्षक ] है।यह उदाहरण | 
दे दिया है। PR 
पण्डितराज--पण्डितराज जगन्नाथ ने विरोध का लक्षण दो विकरपों में प्रस्तुत किया ह-- 
( १) 'एकाधिकरणसम्बद्धत्वेन प्रतिपादितयोरर्थंयोमांसमानेकाधिकरणासंबद्धत्वम्‌, एकाधि- . 
करणासम्बद्धत्वभानं वा विरोधः । यद्वा $ 
( २ ) 'एकाधिकरणासंबद्धत्वेन प्रसि्यो रेकाधिकरण = संबद्धत्वेन प्रतिपादन सः ।? 
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७६२ अळङ्कारखचंस्वम्‌ 


--एक ही अधिकरण में संवन्धितरूप से प्रतिपादित अर्थो का एक अधिकरण में संबन्धित न 
होने का आमास अथवा एक अधिकरण में संबन्धित न होने का भान विरोध कहलाता है । अथवा 
[ इसका उलटा ] एक अधिकरण में संवन्धित न होने वाले रूप से प्रसिद्ध अथां का एक अधिकरण 
में संवस्थितरूप से प्रतिपादन विरोध होता दै।" स्पष्ट ही रुद्रट की प्रथम विरोध-परिभाषा का 
यह नव्यन्यायमूलक विशदीकरण दै । तव भी इसमें एककालत्व को छोड़ द्या गया दै । पण्डित- 
राज ने “आमास? का अर्थ किया है 'कुछ-कुछ भासित होने वाला?" आ =ईपद्‌ भासत इत्या- 
भासः? । इन्होने इक्कीस मेदों को न मान दस मेदों को हो स्वीकार किया है । यथपि अमावमूलक 
भेदो का निरूपण भी कर दिया है । विशेषता यह दै कि पण्डितराज ने धर्मेमात्र तथा अभाव को 
जात्यादि कें मीतर ही अन्तर्भूत मान लिया है। उनका कहना दै--“जात्यादिरिति धर्ममात्रं 
विवश्चितम्‌., उपलक्षणपरत्वाव, तेन “यः वाळकोऽपि पुराणपुरुषः’ 'अगोद्धारकोऽपि नागोडारकः 
इत्यादौ सखण्डोपाथेरभावस्य च परिग्रहः ।? 

__'जात्यादि का अर्थ है धर्ममात्र । अतः जो 'वालक होते हुए भी पुराणपुरुष है, जो अगो- 
द्वारक [ दृक्ष का उद्धारकर्ता ] होते हुए भी नागोद्ारक [ वृक्ष का उद्धार न करने वाला; 
नाग = कुवल्यापीड हाथी का उद्धारक ] है--? इत्यादि स्थलों में उपलब्ध पुराणपुरुपत्व आदि 
खण्डोपाधि तथा अमाव का संग्रह भो दो जाता है ।' पण्डितराज ने उक्त दस भेदों को भी 
सवंस्वकार के ही समान अहृद्य माना है और कहा है-- 

“वस्तुतो जात्यादिभेदानामहृद्यत्वाच्छुद्धत्वइलेपमूलत्वाभ्यां द्विविधो ज्ञेयः ।? 

--'सत्य यह है कि जात्यादि भेदों में कोई चमत्कार नहीं दै अतः विरोध के शुद्ध ओर 

दिलष्ट इस प्रकार केवळ दो ही प्रकार का मानना चाहिए !? [ रसगंगायर विरोधप्रकरण ]। 


विश्वेश्वर-विश्वेश्वर ने भो मम्मट से दी मिळती पदावली में- 
'अविरोधेऽपि विरोधो यत्रोक्तः स्याद्‌ विरोधः सः । 
स्याज्जातेगुंणकमंद्रन्याणां स्वस्वपरयोगात्‌ ॥? 


इस प्रकार विरोध का लक्षण तथा उसके दस हो भेद स्वीकार किए हें । 
संजीविनीकार श्रोविद्याचक्रवत्तों ने विरोध के सवेस्वकारकृत संपूर्ण विवेचन का सार संग्रह 
इस प्रकार किया है-- 


विरोधस्तु तदाभासो जात्याचर्थसमाश्रयः । 
तदवेचित्र्याद्‌ दशविधो विषयेक्ये व्यवस्थितः ॥? 


--'विरोष कहलाता ऐ विरोध का आभास । यह जाति आदि पर निभेर रहता है और 
इनकी विशेषता से दस प्रकार का होता दे। यदद वहीं होता दे जहाँ विषयेक्य रहता है।? 
[ सर्वेस्व ] 
एवं विरोधमुकत्वा विरोध पूछा अलंकार! प्रदृश्येब्ते । तत्रापि कार्य 
कारणभावसूळत्वे विभावनां तावदाह-- 
९८.७ कर 
[ सू० ४२ | कारणाभावे कायस्योत्पत्तिविभावना । 


इद्द कारणान्बयव्यतिरेकानुविधानात्‌ कार्यस्य कारणमन्तरेणासंभवः । 
अन्यथा विरोधो दुष्परिहरः स्यात्‌। यदि तु कयाचिद्‌ भङ्गघा तथाभाव 
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उपनिबध्यते तदा विमावनाख्योऽलंकारः । विशिष्टतया कार्यस्य भावनात्‌ । 
सा च भङ्गिविशिए्कारणाभावे कार्योपनिचन्धः । अप्रस्तुत कारणं चस्तुतो 5 
स्तीति चिरोधपरिद्दारः । कारणाभावेन चोपक्रान्तत्वाद चलचता कार्यमेच 
बाध्यमानत्वेन प्रतीयते, न तु तेन कारणाभाच इत्यन्योन्यबाधकत्वान- 
भाणिताद बिरोधाळंकाराद्‌ भेदः । एवं विशेषोक्ती कार्याभावेन कारणसत्ताया 
एव वाध्यमानत्वधुन्नेयम्‌ । येन सापि विरोधाद्‌ भिन्ना स्यात । 

इह च लक्षणे यद्यप्यन्यैः कारणपद्स्थाने क्रियाग्रहणं कृतं तथापीह 
कारणपद्मेव विहितम्‌ । नहि सरैः क्रियाफलमेव कायंमम्युपगम्यते । 
चयाकरणरच तथाम्युपगमात्‌। अतो विशेषमनपेक्ष्य सामान्येन कारणः 
पदमेवेह निर्दिष्टम्‌ । 

इस प्रकार विरोध का निवंचन किया । अव विरोधमूलक अलंकार बतळाए जा रहे हें । 
उनमें भी कायंकारणभावमूलक अलंकारो में प्रथमतः विभावना का निर्वचन करते हैं-- 

[ सू० ४२ ] कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति [ बतळाई जाए तो अलंकार की 

संज्ञा ] विभावना [ होती हे ]। 

[ ३० ] यहाँ कारण के होने न होने पर कार्य का होना न होना निभंर रहता है इसलिए 
कारण के विना कार्य की निष्पत्ति संभव दी नहीं होती । ऐसा न हो तो विरोध का परिद्दार 
करना संभव न हो । इतने पर भी यदि किसी प्रकार वैसा [ कारण के विना कायं को उत्पत्ति का ] 
वर्णन किया जाता दै तो वहाँ अळंकार विभावना नामक होता है, क्योकि इसमें "वि = विशिष्ट- 
रूप से कार्य का भावन ८ उत्पादन यह व्युत्पत्ति ळागू होती है। वह प्रकार है विशिष्ट [प्रसिद्ध] 
कारण के अभाव में कार्यं कौ उत्पत्ति बतलाना । यहाँ भाने वाला विरोध “अप्रस्तुत कारण 
वस्तुतः विद्यमान है? इस शान से इट जाता है । यहाँ कथन का आरम्भ कारणामाव के प्रतिपादन से 
होता है अतः वही वल्वान्‌ होता है, फलतः उसके द्वारा काये ही बाधित होता-सा प्रतीत 
होता है, न कि उस [ काये ] के द्वारा कारणाभाव [ वाधित होता है], फलतः अन्यो न्यवाधकत्व 
पर निर्भर विरोध नामक अलंकार से [इस अलंकार का ] अन्तर हो जाता है। इसी प्रकार 
विशेषोक्ति में कार्याभाव के द्वारा कारणसद्धाव वाषित होता प्रतीत होता हुआ जानना चाहिए । 
'फलतः वह भी बिरोध से भिन्न सिद्ध होती है । 

यद्यपि यहाँ लक्षण में [ भामह, वामन, उद्धट और मम्मट इन ] अन्य आचार्यों ने कारण- 
शब्द के स्थान पर क्रियाशचद अपनाया दे तथापि [ अन्थकार ने ] यहाँ कारणशब्द का हो 
विधान किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कायं को क्रिया का ही फळ सभी [ दाशैनिक ] मानते हो । 
वेसी मान्यता तो केवळ वेयाकरणों की ही है । इस कारण विशिष्ट [ केवळ वैयाकरण को 
अभिमत पदावली ] को छोड़ यहाँ [ विभावनालक्षण को ] सामान्य [ सर्वमान्य ] बनाने के 
लिए कारण पद का उपयोग किया । 

विमशिनी 


तावदिति प्रथमम्‌ । कारणामावे कार्योरपत्तेरत्यन्त विरुद्धश्वात। आहेति। कारणाभाव 
इत्यादिना । तन्न तावत्‌ कार्थस्य कारणपरतन्न्नतां दृशंयति-इहेत्यादिना । यदुक्तसू- 


“यो हि येन विना नारित यस्मिश्च विधते क्रिया । 
तदेव कारण तस्य नान्यत्‌ कारणयुच्यते॥' इति। ` 
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७ चः ९ ha 
अन्यथेति । यदि कारणं विनापि कार्यस्य संभव उपनिवध्यत इत्यथः। ननु यथेव 


तरकथं कारणाभावे कार्योत्पत्तिझ्पा विभावना अवतीत्याशझबाह-- यदि विवत्यादि । 
तथाभाव इति कारणाभावे कार्योर्पत्तिः। अत पुव कायस्थ विशिष्टत्वस्‌ । सेति। यया 

ए ० द डर € क घ्‌ 
भङ्गया कारणे विनापि कार्यसंभच उपनिषध्यत इस्यथः। विशिष्टेति प्रसिद्धम्‌ । विरोध- 


परिहार इति । अप्रसिद्धस्य कारणान्तरस्य म्रश्तुतप्चाच्‌। नु यद्येनं तस्कथमयं विरोध ` 


एव न अवतीप्याशङ्कयाद--कारणेत्यादि । तेनेति कार्येण । यदुक्त 


“कारणस्य निपेधेन बाध्यमानः फछोदयः । 
विज्ञाचनायामामाति विरोघोऽन्योन्यबाधनस्र ॥ 
अतो दूरविभेदोऽस्या विरोधेन ग्यवस्थितः।' इति । 


एतदेव प्रसङ्गाद्‌ विरोपो क्तेरप्याह--एवमित्यादि । हेखककहिपतश्रायमपपाठः। तथा हि 


"हरतापि तनुं यस्य? इत्यादौ यलाहरणेन कार्यभावेन तनुहरणरूपं कारणं न बाध्यते अपि 
तु सत्यपि तनुहरणार्ये साम्ये कथं न बलं हृतमिति कार्याभावस्येव बाध्यत्वेन प्रतीतिः। 
तस्मात्‌ 'एवं विशेषोक्तो कारणसत्तया कार्याभावस्येव वाभ्यमानत्वसुन्नेयस्‌’ इति पाठो 
ग्राह्य: । एतदेच राजानकतिलकेनाप्युक्तम-'कारणसामग्रथमिद्द बाधकत्वेनव प्रतीयते का- 
यानुर्पत्तिस्तु बाध्यत्वेन? इति। ग्रग्थङ्ृच्च 'ग्रायस्तन्मताच्ुवस्यंव । तदुः्तसमानन्यायोऽ- 
स्मामिः पाठो छक्तितः । येनेति। एकस्येव वाध्यत्वेन प्रतीतेः । ननु च क्रियायाः 
ग्रतिपेपेऽपि यस्फळस्य विभावनस्‌। ज्ञेया विभावना-? इत्यादिनोद्धटादिभिरेतएळछणे 
क्रियाग्रहणं कृतमिति कथमिह तदुरछझनेन कारणग्रहणं कृतमित्याशङ्कयाह- इदेत्यादि । 
सेरिति बौद्धादिभिः । अत इति । वेयाकरणेरेव क्रियाफलस्य कार्यस्याभ्युपगमात्‌ । 
सामान्येनेति । सर्ववादिसाधारणतयेश्यर्थ: । सवंचादिसाघारणोऽय ग्रन्थः । 

तावत्‌ = प्रथमतः । इसलिए कारण के अमाव में कार्य कौ उत्पत्ति अत्यन्त विरुद्ध होती हे । 
आह--निर्वचन करते हैं, 'कारणाभाव०? इत्यादि के द्वारा । यहीं पहले काये को कारण पर 
निर्भर बतलाते है--'इह०' इत्यादि के द्वारा। जैसा कि कहा है - 'जो जिसके विना [संभव] 
नहीं होता तथा जिसमें क्रिया रहती है वही उस [ कार्य ] का कारण होता दै । अन्य किसी को 
कारण नहीं कहा जाता ।' अन्यथा = अर्थांत यदि कारण के विना भी काये की निष्पत्ति वतलाई 
जाती है। यदि ऐसा है तो कारण के अभाव में कार्योत्पत्तिरूपी विभावना कैसे मानी जाती है-- 
ऐसी शंका कर कहते है-यदि तु । तथाभावः = वेसा वर्णन अर्थात्‌ कारण के अभाव में कार्ये की 


उत्पत्ति का वर्णन । इसीलिए यहाँ कार्य विशिष्ट [ असामान्य ] हुआ। सा=जिस प्रकार से | 


कारण के विना भी कायं की उत्पत्ति वतलाई जाती है। विशिष्ट = प्रसिद्ध । विरोधपरिह्वार = 
क्योकि वहाँ अन्य कोई अप्रसिद्ध कारण उपस्थित रहता हे। यदि ऐसा है तो यह [ विभावना ] 


विरोध ही क्यों नहीं मान ळी जाती? इस शंका पर उत्तर देते हैं-कारण इत्यादि | तेन = | 


उससे = कायं से । जेसा कहा हे-'विभावना में कारणाभाव से कार्योत्पत्ति का बाघ प्रतीत 
होता दै, जब कि विरोध में एक दूसरे से एक दूसरे का वाध । इसलिए विरोध से इस [विभावना] का 
पर्याप्त अन्तर है ।? | 

इसी प्रसंग में विशेषोक्ति से भी विरोध का भेद वतलाते हुए लिखते है--एुवस इत्यादि 
के द्वारा । वस्तुतः पंक्ति का यद्द रूप किसी प्रतिलिपिकार की कल्पना है, जो गलत दै । क्योंकि 
[आगे दिए जाने वाले ] हरतापि तनुम्‌? पद्य में और ऐसे हो भन्य स्थलों में “वळ के न हरे 
जाने-' रूप कार्योत्पत्ति से 'शरीर का इरा जाना? रूप कारण बाधित नहीं होता । प्रत्युत 'शरीर- 
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दर रूप कारण के रहने पर भी बल का हरण क्यों नहीं हुआ? इस मानसविकल्प के द्वारा 
काय का अभाव ही बाधित प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ मूळ पाठ यह मानना चाहिए-- 
“एवं विशेषोक्तौ०” = “इसी प्रकार विशेषोक्ति में कारणसद्भाव के द्वारा कार्यामाव बाधित होता 
समझा जाना चाहिए! । राजानक तिळक ने भी यही कहा है--'यहाँ कारणो की समग्रता बाधकः 
रूप से हौ प्रतीत होती है और कार्य की भनुत्पत्ति बाध्यरूप से | अन्धकार प्रायः उनके मत 
का अनुसरण ही करते हैं । अतः इमने उनके [ इस उद्धृत ] कथन से मिलता हुआ ही पाठ 
प्रस्तुत किया है। येन = जिससे अर्थात्‌ किसी एक के हदी वाध्यरूप से प्रतीत होने के कारण । 
शंका--'क्रिया का अभाव रहने पर भी फल की जो विशिष्ट उत्पत्ति उसीको विभावना जानना 
चाहिएः-श्त्याद कदकर उद्भट आदि ने इसके लक्षण में क्रियाशब्द अपनाया दै । आपने 
'उसका उल्लंघन कर कारणशब्द का ग्ण क्यों किया है ऐसी शंका कर उत्तर देते हे 
“इह” ०-इत्यादि । सच: = बौद्ध आदि के द्वारा। अतः = वेयाकरणो दी ने काये को क्रिया का 
फळ स्वीकार किया है। सामान्येन = सामान्यरूप से अर्थात्‌ सभी दाशंनिकों को अभिमतरूप 
से । [ कारण शब्द दे देने से अब ] यह ग्रन्थ सवमान्य दो गया । 
[ सवेस्व ] 
यथा-— 
'असंखृत॑ मण्डनमङ्गयऐरनासवाख्यं करणं मदस्य । 
कामस्य पुष्पब्यतिरिक्तमस्नं बाल्यात्‌ पर साथ वयः प्रपेदे ॥' 

अत्र द्वितीये पादे मद्स्य प्रसिद्ध यदासवाख्यं करणं तद्भावेऽपि 
यौचनद्देतुकत्वेनोपनिबन्धः कृतः । मद्स्य च द्वेविष्येऽप्यमेदाध्यवसा- 
यादेकत्वमतिशयोक्त्या। सा चास्यामब्यमिचारिणीति न तद्वाधेनास्या 
उत्थानम्‌ , अपि तु तद्नुग्राणितत्वेन । 

इयं च विरोषोक्तिवडुक्ताचुक्तनिमित्त मेदाद्‌ द्विविधैव । तओक्तनिमित्तोदा- 
हता । अझुक्तनिमित्ता यथा — 

'अङ्गलेलामकाशमीरसमालम्भनपिञ्जराम्‌ । 
अनाळक्तकतास्राभामोष्ठलेखां च बिञ्रतीम्‌ ॥' 

अत्र सहदजत्व निमित्तं गम्यमानम्‌ । असंभृत मण्डनमिति, कामस्य 

पुष्पव्यतिरिक्तमञ्रमिति चात्र विवदन्त--इयमेव विभावनेति केचित्‌ । 


, संभरणस्य पुष्पाणां च मण्डनमस्त्र प्रत्यकारणत्वाद्‌ वाड्य़ात्रमेतत्‌ । एक- 


शुणद्दानो विरोषो क्तिरित्यन्ये। रूपकमेवाधिरोपितचैशिष्ट्यमिति त्वपरे। आरो- 

प्यमाणस्य प्रकृते संभवात्‌ परिणाम इत्ययतनाः । | 
[ ( उक्तनिमित्ता ) विभावना का उदाहरण ] यथा-- 

: “अव वह [ पावंती ] अंगयष्टि का साजसञ्जारह्वित अळंकरण, भासवनामरद्दित मद का कारण, 

काम का पुष्पभिन्न अर जो वास्य के बाद का वय [ योवनारम्म ] उसमें पहुंची । [ कुमारसं० १। ]: 

--यहाँ द्वितीय चरण में नशे का जो आसवनामक प्रसिद्ध कारण है उसके अभाव में 

भी मद की यौवन से उत्पत्ति बतळाई गई है । वस्तुतः [ आवसजनित और यौवन-' 

जनित ] मद दो अलग-भलग प्रकार के हैं तथापि [ एकशब्दवाच्यतामूलक ] अतिशयोफि के 
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द्वारा अमेदाध्यवसाय होने से [ यहाँ ] दोनों एक हैं । यहद [ अतिशयोक्ति ] यहाँ [ विभावना में ] 
नियमतः रहेगी ही अतः इस [ विभावना ] झी निष्पत्ति उस [ अतिशयोक्ति ] के बाध पे नहीं 
होती, अपितु उससे अनुप्राणित होकर होती दै । 

विशेषोक्ति के [ही ] समान यह [ विभावना ] दो प्रकार की होती हे उक्तनिमित्ता तथा 
अनुक्तनिमित्ता । इनमें से उक्तनिमित्ता का उदाहरण [ असंभ्ृतम्‌० ] दिया जा चुका है। अनुक्त- 
निमित्ता का उदाहरण यह दै-- 

अगढेखा [ अंगयष्टि ] जो केशर रस के लेप के विना हो पीत वर्ण की थी तथा ओह्ठलेखा 
जो विना आलक्तक के ताम्रवर्ण की थी, को धारण की हुई [ पावती ] |? 

यहाँ अपने आप उत्पन्न दोना रूपी कारण [ शब्दतः कथित नहीं है, अतः ] गम्य हवे | 

'साजसञ्जारदित मण्डन? यह, और 'काम का पुष्पभिन्न अख? यह [जो अंश है] इस पर 
कुछ विचारक [ हमारे ] विरुद्ध मान्यता प्रस्तुत करते और कहते हैं “[ वस्तुतः ] विभावना यही 
[ अथवा यह विभावना ही ] दै”; [ किन्तु सत्य यहद है कि] यह उक्तिमात्र है [ उत्तिवेचित्र्यरूप 
अळंकार नहीं ], क्योंकि साजसञ्जा और पुष्प क्रमशः मण्डन ओर भख के प्रति कारण नहीं हें । 
अन्य आचाये [ वामन आदि] यहाँ [ वैचित्र्य का अनुभव करते और ] एक गुण की दानि से 
होने वाली विशेषोक्ति मानते हैं। दूसरे [ उद्धटादि ] आचायं वैशिष्ट्य के आरोप से युक्त रूपक 
मानते हैं । यहां आरोप्यमाण [ मण्डन, अख ] प्रकृत [ वय ] में संभव है अतः आधुनिक विचारक 
यहां परिणाम स्वीकार करते हैं । 


विमशिनी 


द्वितीय इति । अन्यपादयोन वि भावनेस्यर्थः । योवनहेतुकत्वेनेति । समाधानायाप्रसिद्ध 

कारणसाश्नित्येत्यथः । अन्यथा हि विरोधपरिहारो न स्यात्‌। ननु चासवत्रनितोऽन्य 
एव मदो योवनहेतुकश्चान्य एवेस्यन्न यौवनहेतुक एवं विवक्षित इति कथं कारणाभावे 
कार्यस्योरपत्तिरिस्याशङ्कघाह--मदस्येत्यादि । ह्वेविध्य इति क्षेव्यद्परूपे । सेत्यतिशयोक्ति । 
अव्यभिचारिणीति । अतिशयोक्ति विनास्या अनुत्थानात्‌ । अत पवेयमतिशयोकत्यनुप्राणि- 
तेव भवतीति सिद्धम । तदेवाह--तदनुप्राणितत्वेनेति । यढुक्तसन्यन्नापि--आ शिष्टाति- 
शयोक्तिश्च सबत्रेव विभावना? इति । 

'निरुपादानसंभारममित्तावेच तन्वते । 

जगच्चित्रं नमस्तस्मे कळार्ळाध्याय शूलिने ॥? 


इध्यन्न तु जगत उपादानादिविरदेणेव मगवस्कायंस्य वास्तवस्वाद्‌ विभावनेव 
नास्तीति कस्यातिशयोकस्य चुप्राणितस्वं स्यात्‌। एवस्‌— 
'ण अ रूवं ण अ ऋद्धी णादि कुलं ण अ गुणा ण विण्णाणं । 
पुमे अ तह चि कस्स विको वि अणो वज्ञहो होइ ॥! 


इत्यादावपि जेयम्‌। अतश्च छचिच्छुद्धस्यापि संभवात्‌ सर्वन्नास्यातिशयोक्त्यलु- 
प्राणितत्वमिति न वाच्यमिति यदुक्तं तदयुक्तम्‌ । विशेषोक्तिददिति । विशोषोक्तौ प्राच्येयंथो- 


क्तमित्यर्थः। 
अत्र चाद्य उदाहरणे द्वितीयपाद एव विभावना व्याख्येया न पुनरन्येययोक्तमि- 


स्याह--असंमृतमित्यादि । केचिदिति विवदन्त इति संबन्धः । अकारणत्वादिति । संभरणादि 
हिमण्डनादेः स्वरूपस्‌ । यथेवं तह्यंत्रान्यः कोऽछंकार इत्याशङ्कयाह--एकेत्यादिना । 
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अन्य इति वामनीयाः। अपर इत्यौञ्चटाः। तृतीयस्तु पक्षो न ग्राह्य? लेखक परिकहिपतः 
'वात्‌ । तथाह्यारोप्यमाणस्य प्रकृते संभव इति न परिणामरूदणस्‌। आरोप्यमाणस्य 
प्रकृत उपयोग इति तस्य लच्षितस्वात्‌। संभवोपयोगयोश्र नेकस्वस्‌ । भिश्वत्वाव्‌। ग्रन्थ- 
कृतापि साहित्यमीमांसायामेतच्छलोकविव्ृतौ पषद्वयमेवोक्प। लेखकेश्रास्य ग्रन्थस्य 
पतिपद्मेव विपर्यासः कृतः । तथा चात्रेवासंभ्वतमित्यादिको ग्रन्थर्तद्नुम्राणितस्वेनेस्य- 
स्य पश्चादुपपन्नोऽपि गम्यमानमित्यस्य पश्चाह्लिख्ित। एतरच न तथा दृषणमित्यस्मा- 
भियथास्थित एव ग्रन्थो व्याख्यातः । 

द्वितीय = द्वितीय चरण कइने का अर्थ यह है कि अन्य दो [प्रथम तथा तृतोय ] चरणों 
में विभावना नहीं है । “योवनहेतुकत्वेन' 'योवन से जनित अर्थात्‌ समाधान के लिए अप्रसिद्ध 
कारण को अपना कर । अन्यथा विरोध का परिहार न होता। [ शंका ] आसवजनित मद अन्य 
ही दे और योवनजनित अन्य ही, यहां यौवनजनित मद दी विवक्षित है तब कारण विद्यमान 
दी दै उस ] के अभाव में कायं की उत्पत्ति केसे बतढाई जा रह है? ऐसी शंका कर उत्तर देते 
हें-मदस्य०। द्वेविध्य = क्षीबता [ नशा] रूप और दए रूप। सा वद्द = अतिञ्चयोक्ति । 
अव्यभिचारिणी = अतिशयोक्ति के बिना इस [ विमावना ] को निष्पत्ति नहीं होती इसलिए 
सिद्ध यह हुआ कि यदद [ विभावना ] अतिशयोक्ति से सदा ददी अनुप्राणित रहती है। 
इसी को कहते इै--तदनुप्राणितत्वेन । जैसा कि अन्यत्र मी कहा गया है--'विमावना सदा 
अतिशयोक्ति का आलिंगन किए रहती हे ।? 

“बिना उपादान सामग्री के ओर विना भित्ति के जगत्‌ रूपी चित्र बनाने वाले अतः इछाघ्य 
कला वाले भगवान्‌ शंकर को नमस्कार हे । 

यहाँ तो जगत्‌ उपादान के विना ही वास्तविकरूप से भगवान्‌ का कार्य सिद्ध होता है 
अतः यहां [ अरंकाररत्नाकरकार द्वारा स्वीकार को गई ] विभावना ही नहीं है फलतः अति- 
शयोक्ति से अनुप्राणित किसे माना जाय। इसी प्रकार-[ रलाकरकार द्वारा विभावना के 
लिए उद्दत ]- 

“न च रूपं न ऋद्धिनापि कुलं न च गुणा न न विशानम्‌ । 
एवमेव तयापि कस्यापि कोऽपि जनो वछभो भवति ॥? 

न तो रूप ही रहता, न ऋद्धि [धन ] न कुळ, न गुण भोर शिल्प [ विज्ञान] ही । 
तथापि, ऐसे ही किसी के लिए कोई जन प्रिय होता है।इस और ऐते ही अन्य स्थलों में 
भी जानना चाहिए । [ प्रीति जिस प्रकार सद्देतुक होती है उसी प्रकार अद्देतुक प्रीति भी 
होती दै, अतः यहां वस्तुकथनमात्र है अळंकार नहीं] और इसीलिए [ अल्काररत्नाकरकार 
ने 'निरुपादान०? पद्य में अतिशयोक्तिरद्दित शुद्ध विभावना मानकर सर्वस्वकार की 'विभावना 
सदेव अतिशयोक्ति से अनुप्राणित रहती है!--इस मान्यता का निराकरण करते हुए जो-- ] 
कहीं शुद्ध [ अतिशयोक्तिरहित ] विभावना भी संभव है अतः यह सवत्र अतिशयोक्ति से 
अनुप्राणित रइती है ऐसा नहीं कहना चादिए'--यह्‌ कहा है [ अळंकाररस्नाकर ए० ९४] 


वह ठीक नहीं है । वह “विशेषोक्तिवत्‌' = विशेषोक्ति के समान- अर्थात्‌ प्राचीन भाचायौ 


ने जो मेद केवल विशेषोक्ति में बतलाए हैं, वे इस विमावना में भी संभव हैं । 


यहाँ जो पहला [ असंभृतम्‌० ] उदाहरण दे उसमें विभावना केवळ दूसरे ही चरण में है ऐसी _ 
व्याख्या करनो चाहिए न कि अन्य लोगों ने (१) जेसा कदा दै । यदी कहने के लि लिखते ' 
हैं असंभृतं इत्यादि० । केचित्‌? = इसका संबन्ध ‘विवदन्ते’ से है। अकारणस्वात्‌=कारण न 
होने से--अर्थांत्‌ संभरण = साजसज्जा भादि तो मण्डन स्वरूप ही हैं, उनसे भिन्न नहीं, जो कारण 
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है। 'यदि ऐसा है तो यहाँ दूसरा कौन अलंकार है” ऐसी शंका उठाकर लिखते हं--एक० 
इत्यादि । अन्ये > अन्य अर्थात्‌ वामनानुयायी । अपरे = दूसरे अर्थात्‌ उद्भटाचुयायी। तृतीय 
[ परिणामपक्ष ] अग्राह्य है क्योंकि वह प्रतिकिपिकार द्वारा जोड़ा गया है । इसलिए कि परिणाम का 
"आरोप्यमाण का प्रकृत में संमव'--यइ लक्षण नहीं है। इसका लक्षण तो ग्रन्थकार ने 'आरोप्यमाण 
का प्रकृत में उपयोग” ऐसा दिया है । संभव और उपयोग दोनों एक नहीं हो सकते। वे भिन्न 
हैं । ग्रन्थकार ने साहित्यमीमांसा में जहां इस पद्य की व्याख्या की हे वहाँ [ विशेषोक्ति ओर 
रूपक के] दो ही पक्ष प्रस्तुत किए हैं [ परिणाम पक्ष नहीं ]। यह तो स्पष्ट है कि लिपिकारों 
ने इस ग्रन्थ में पदे पदे उळट-फेर किए है । यहीं “असंभृतम्‌? इत्यादि [ अर्थात 'असंभृतम्‌-अधतनाः' 
इस अन्तिम ] अन्धांश को रखना उचित था “तदचुप्राणितत्वेन? के पश्चात्‌, किन्तु उसे रखा है 
“गम्यमानम्‌? इसके पश्चात्‌ । यह उतना सदोष नहीं था, इस कारण हमने ग्रन्थ स्थिति को सुधारे 
विना ही व्याख्या कर दी दै । [ विमशिनीकार का सुझाव ठीक है । दक्षिणी पोथियों में ऐसा 
पाठ मिळता भी है ]। 
चिमरं-सव॑स्वकार ने “असंभृतं०? पद्य में विभावना इसलिए मानी कि उद्भट ने 'अंगलेखा०? 
पद्य में विभावना मानी थी। उद्भट के छप्त कुमारसंभव के इस पद्य पर कालिदास के कुमार- 
संभव के उपयुक्त 'असंभृतम्‌? पद्य की स्पष्ट ही छाया है। समानभाव वाळा होने से सव॑स्वकार 
ने 'अंगलेखा? पद्य को छोड़ 'असंभृतं' पद्य को अपनाया यदपि उन्हें इस पच्च में अरुचि भी हे। 
वस्तुतः उनकी अरुचि निमूल है। उनका कहना है कि इस पद्य में केवल द्वितीय चरण में ही 
विभावना है । प्रथम तथा तृतीय चरण में नहीं। इसका कारण उन्होने यह माना हे कि प्रथम 
तथा तृतीय चरणों में जिसके अभाव में जिसकी उत्पत्ति बतलाई गई है उनमें परस्पर में कायं- 
कारणमाव नहीं है । अर्थात प्रथम चरण में जो रुभरण ओर मण्डन हें वे एक दूसरे के कारण 
नहीं हैं। वे परस्पर में अभिन्न हैं अर्थात्‌ जो संभरण हे वही मण्डन है तथा जो मण्डन वही 
सभरण। इसी प्रकार पुष्प भी काम के बाणों के कारण नहीं स्वयं बाण ही है । वस्तुतः संभरण का 
अर्थ सवेस्वकार ने ठोक नहीं समझा। वे उसे क्रिया रूप या क्रियाफल समझ गए। कवि की 
विवक्षा उससे भिन्न है । वह कहना चाहता है कि यौवन के आते ही विना अलंकरण सामग्री के 
शरीरयष्टि का रोम रोम अल्इत हो गया । अस्भ्रृत शब्द का अर्थ 'संभरण या सामग्री के विना? 
है । कालिदास के ही इस पद्य से यदद तथ्य स्पष्ट दै-- 
“अथ मधु वनितानां नेत्रनिवेशनीयं मनसिजतरु-पुष्पं रागबन्धप्रवालम्‌ । 
अङ्घतकविधिसर्वाङ्गीणमाकरपकजातं विलसितपदमाद्यं यौवन स प्रपेदे ॥? [रघु० १८।५२] 
अग्निवर्ण यौवन में पहुंचा । यौवन क्या था, वनिताओं के द्वारा आखो से पिया जाने 
वाला मधु था, कामबक्ष का रागबन्धरूपी प्रवाल से मण्डित पुष्प था, बिना बनावट के अंग अग का 
अलंकरण था ओर विलास का घर था ।? 
यहाँ 'अकृतकविधि? शब्द से निकलते कृतकशब्द द्वारा कृत्रिमता और कृत्रिमता द्वारा मण्डन 
के ऊपरी साजसज्जा से बनाए जाने का तथ्य स्पष्ट दै। छी और पुरुष के मण्डन में जिन जिन 
वस्तुओं को आवश्यकता होती थी कालिदास ने उनका भी उल्लेख राज्याभिषेक के पूर्व हुए 
अतियि के अलंकरण में [ रघु० १८।२२-२५ ], तथा शिव ओर पार्वती के विवाह के प्रकरण 
[ कुमारसं. ७ ] में एक एक करके कर दिया है। “संभार शाब्द का प्रयोग भी वे सामग्री के लिए 
क्रते हें। रघुदश में भगवान्‌ राम के यश का वर्णन करते हुए वे लिखते ह-- 
'विधेरधिकसंभारस्ततः प्रववृते मखः। 
आसन्‌ यत्र क्रियाविन्ना राक्षसा एव रक्षिणः ॥ १५६२ ॥ 
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यज्ञ आरम्म हुआ, जिसमें संभार विधिसे अधिक था और जिसमें यश्चष्वंसक राक्षस हो रक्षक 
थे! इस पद्य में विधि से अधिक संभार का अर्थ यइ दै कि यश विधान में जितनी सामग्री अपेक्षित 
थी उससे भी अधिक सामग्री वहाँ थी । कालिदास भद्धा भोर विधि के साथ वित्त मी यज्ञ के किए 
अपेक्षित मानते हैं -- 
श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति त्रितयं तत्‌ समागतम!--[ शाकुन्तल ७ ] 


शङुन्तला, सवेदमन तथा दुष्यन्त तीनों का मिलन पक प्रकार से अद्धा वित्त और विधि का 
मिलन है !? इस प्रकार असंभृतम्‌? का अर्थ सामग्री रदित करना ही ठोक है। सामग्री और 
मण्डन में कार्यकारणभाव सिद्ध ही दे। फलतः प्रथम चरण में मी विभावना मानी जा सकती है । 


तृतीय चरण में भो विभावना मानी जा सक्ती है क्योंकि काम के वाण के प्रति पुष्प कारण 
| रूप से प्रसिद्ध है । कालिदास स्वयं लिखते है 


'सबःप्रवालोद्गमचारुपत्रे नीते समाप्ति नवचूतबाणे । 
निवेशयामास मधुर्दिरेफान्‌ नामाक्षराणीव मनोभवस्य ।' [ कु० २।२७ ] 

-- नवीन आन्नपुष्प रूपी वाण तत्काल निकळी कापला के लाळ लाळ पत्तों से युक्त होकर 
जब पूरा वन चुका तब वसन्त ने उसपर मानों मोरो को कामदेव के नामाक्षर के रूप में जड़ा 
स्पष्ट हे कि पुष्प सृत्तिकास्थानीय है ओर वाण धटस्थानीय। दूसरे शब्दों में वृक्ष मारना बाँस 
है, पुष्प बाँस को पतली शाखा अथवा कटी ओर छेंटी डण्डी | बाण नहीं। बाग वह तब बनती 
है जव उसमें पीछे पंख लग जाएँ। पंख हैं पत्ते। रति विळाप करते इए वसन्त के लिए एक विशेषण 
प्रयुक्त करती दे-'कुसुमायोजितकासुंक- 

'क्व नु ते हृदयंगमः सखा कुसुमायोजितकासुँको मधुः । [ कु० ४२४ ] 

तुम्हारा प्रिय मित्र बसन्त कहा है जो पुष्पों से तुम्दारा धनुष बनाया करता था ।' इससे स्पष्ट 
है कि एक पुष्प न तो बाण दी वनता और न चाप हो वाण भौर चाप की योजना पुष्पों को गूँथ 
गुथ कर की जा सकती है। इसीलिए उपर्युक्त पद्य में आम्रमझरी को वाण कहा दै । मञ्जरी 
विशिष्ट आकार के पुष्प समुदाय का ही नाम होता दै। संस्कृत के अन्य कवियों में भी यह अभि- 
प्राय पर्याप्त मात्रा में मिळता है। इस प्रकार 'काम का बाण ओर “पुष्प” इनमें मी काये 
कारणभाव सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार सत्रेस्वकार का यह कथन कविसंमत नहीं कि पुष्प 
और बाण में कार्य कारणमाव नहीं दै । हाँ वे ध्तना कद्द सकते ये कि तृतीय चरण में प्रसिद्ध 
कारण का अमाव प्रतिपादित नहीं है, अपितु अप्रसिद्ध कारण का प्रतिपादन विवक्षित दै- पुष्प 
व्यतिरिक्त बाण कहने का यहो अभिप्राय दो सकता है । इस कारण यहाँ विमावना के एक अंश 
कारणभाव का अमाव है फळतः विभावना संभव नहीं। हो तो वह व्यंग्यमात्र हो सकती हे, क्‍योंकि 
पुष्पव्यतिरिक्त कहने से पुष्प के अभाव में मौ बाणनिष्पत्ति की गूंज सुनाई देती दै । इस 
प्रकार प्रथम चरण में तो विभावना निश्चित रूप से विद्यमान है ही तृतीय चरण में विभावना 
मळे ही सिद्ध न दो सर्वेस्वकार द्वारा उसके अभाव के लिए दिया देतु संगत सिद्ध नहीं होता । 

पण्डितराज जगन्नाथ ने मी असंसूतस्‌--“पद्य पर सवंस्वकार के उद्धृत तको का खण्डन किया 
है। उनका कहना है कि -'यहाँ यौवन में दो तत्त प्रतिपादित किए जा रहे दें एक तो आसत: _ 
भिन्नता और दूसरा मदकारणता । इनके प्रतिपादन से विभावना की निष्पत्ति संभव चहात _ 
वह तब संमव होती जब मद रूपी कार्य को निष्पत्ति बतछाई जाती ओर बतलाया जाता भासव _ 
का अमाव, साथ ही अन्य किसी कारण का अस्तित्व न बतलाया जाता! यहाँ तो योवन रूपी, | 
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कारण का अस्तित्व ही बतलाया जा रहा दै अतः विमावना के लिए अपेक्षित कारणाभाव रूपी एक 
अंग यहाँ नदीं है। यौवन भी आसव के ही समान मद का कारण है । [ द्र० रसगंगाधर ५८४ १०] 
अन्ततोगत्वा पण्डितराज ने यहां प्रथम और तृतीय चरण में न्यूनामेद रूपक मानने की 
संभावना व्यक्त की है ओर द्वितीयचरण में प्रतीयमान उत्प्रेक्षा । वस्तुतः एस पद्य में 'असंमृत् 
मण्डनम्‌? शस प्रथम चरण में ही हमारे द्वारा प्रतिपादित अथ के अनुसार शुद्धतम विभावना 
संभव है । शेष चरण विवादास्पद हे । 
विभावना का इतिहास-- 
भामह, दण्डी, वामन, उद्भट, रुद्र; मम्मट और सवंस्वकार के विभावनाविवेचनों से 
विदित होता है कि विभावना का मूलभूत तत्त्व कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति का वर्णन है । 
यह वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता है अतः उक्त आचार्यों में से रुद्रट तथा दण्डी ने विभा- 
वना के एकाधिक प्रकार बतलाने का प्रयत्न किया है । उपर्युक्त आचायों का कालक्रम पूर्व प्रदत्त 
अलंकारों के इतिहास में स्पष्ट है अतः यहाँ इनके विभावना लक्षण उपजीन्य-उपजीवक भाव के 
आधार पर दिए जाते है— 
भामह--तथा 
सद्धट-- "क्रियायाः प्रतिषेथे या तत्फलस्य विभावना । 
शैया [विमावनेवासां समाधो सुलमे सति ॥ 


—' कारणभूत ] क्रिया के अभाव में उसके फल की विभावना [ असंभव ज़ी उत्पत्ति ] ही 
विभावना [ नामक अलंकार ] कहलाती है किन्तु यदि समाधान सुलभ हो !? उद्ाहरण-- 
भामह = 'अपीतमत्ताः शिखिनः” = पक्षी विना मधुपानके मत्त थे।' 
उद्धट = सबस्वकार द्वारा उदाहृत 'अंगलेखाम०? पद्ध । 
वामन-- सूत्र ] क्रियाप्रतिपेथे प्रसिद्धतत्फलव्यक्तिविभावना ॥? 
[ वृत्ति ] क्रियायाः प्रतिपेधे तस्या एव क्रियायाः फलस्य प्रसिद्धस्य व्यक्तिविभावना । 


"क्रिया की निषेधोक्ति के साथ साथ उसके फल के [ प्रसिद्ध = सिद्ध = ] निष्पन्न होने 
की [ व्यक्ति ] उक्ति विभावना कहलाती है। उदाहरण = अक्षालित विशुद्ध हृदय ।? स्पष्ट है कि 
भामह के लक्षण की पदावली में वामन ने अपनी ओर से केवल दो नए इन्द जोड़ दिए है 
एक प्रसिद्ध भौर दूसरा ब्यक्ति। ये दोनों शब्द व्याख्यासापेक्ष हैं । संस्कृत में प्रसिद्ध शब्द 
का प्रयोग सिद्ध अर्थ में भी होता है [ ० हमारा लेख--'कालिदास के शब्द?-नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका २०१९ ] व्यक्ति का अर्थ नीचे दिए मम्मट के लक्षण तथा उसकी बृत्ति के अनुसार 
प्रकाशन है अत एव हमने इसे “उक्ति शब्द से अनूदित किया है। मम्मट का लक्षण वामन के 
छक्षण का अधिक विशद ओर सारसंक्षेप है— 


सस्मर = [ सु० ] ‘क्रियायाः प्रतिपेधेऽपि फलव्यक्ति्विभावना? । 
[ वृत्ति ] 'देतुरूपक्रियायाः निषेधेऽपि तत्फलप्रकाशनं विभावना । 


-दैतुरूप क्रियाया का अभाव [ अभावोक्ति ] रहने पर मी उसके फल की उत्पत्ति [ उत्पत्ति 
कथन विभावना कहलाती है ।? 


Se उदाहरण = वि वियोगिनी अमरपंक्ति द्वारा न कारने पर भी ळोट-पोट हो रही यी? 
[ मलिङुलेरदष्टापि परिवत्तते स्म सा ] ड 
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इस प्रकार उक्त चार आचायौँ में विभावना का स्वरूप प्रायः एक ही पदावली में स्पष्ट 
किया हुआ मिलता है । इनके उदाहरणों में भी अभिव्यक्ति की एकरूपता मिलती है। सब में 
विभावना के दोनों अंग स्पष्ट हैं ( १) कारण का अभाव भोर (२) काये की उत्पत्ति। दण्डी 
ओर रुद्र्ट ने इन अभिव्यक्तियों में विभावना का समर्थन किया किन्तु उन्होंने अन्य अभिव्यक्तियों 
पर भी विचार किया । इनके विवेचन इस प्रकार हें :-- 


दण्डो = [ १ ] 'प्रसिद्धहेतुव्यावृत्त्या यर्त्किचित कारणान्तरम्‌ । 
[ २ ] यत्र स्वामावाविकत्वं वा विमाग्यं सा विभावना ॥ 


—प्रसिद्ध देतु को अलग का जहां कोई अन्य देतु अथवा स्वामाविकता प्रकाशित की जाए उसे 
विभावना कहते हैं ।? उदाहरण--- 


१ = 'अपीतक्षीवकादम्बं जगत? = शरत्काल में संसार कुछ ऐसा था जिसमें कादम्ब [ नीळे 
हंस ] विना मद्यपान के मत्त थे ।? 

२ = "अकारणरिपुश्चन्द्रः? = चन्द्रमा विना कारण के श्य दे । 

इनमें से प्रथम में मत्तता का प्रसिद्ध देतु मद्यपान इटाकर अन्य देतु मयपानाभाव बतलाया गया 
है। द्वितीय में चन्द्र को अकारण अर्थात्‌ स्वभावतः रिपु बतलाया गया है । अतः काव्यादशंकार 
दण्डी के अनुसार दोनों स्थलों में ,क्रमशः पूर्वोक्त दोनों विभावनाएं दें । वस्तुतः मद्यपान का 
अभाव अन्य कोई कारण नहीं, अपितु प्रसिद्ध कारण मद्यपान का भमाव ही हे । इसका ठीक उदाइरण 
उपरि उद्धृत 'असंभृतं? इत्यादि पूणे पद्य है। उसमें योबनरूपी नवीन कारण प्रस्तुत किया 
गया है । रुद्रट द्वारा आगे जो तीसरी विभावना बतलाई जाने वाळी है उसका उदाहरण 'मदहेतुर- 
नासवो लक्ष्मी? भी इसके लिए उपयुक्त उदाइरण कहा जा सकता दै। भामद ओर दण्डी दोनों 
के उदाहरणा में समानाथंकता विचारणीय है । द्वितीय विमावना में एक सूक्ष्म अन्तर दै। यह 
कि विभावना में प्रायः कारण विशेष का उल्लेख कर उसका अभाव बतळाया जाता है । उपयुक्त 
सभी उदाइरणों में मद्यपान, क्षालन, केसर तथा अमरदंश ऐसे ही कारण हें जिनका अमाव 
बतलाकर उनके कार्य का सद्भाव बतलाया गया दै । 'अकारणरिपुश्चन्द्र? में ऐसे किसी विशेष 
कारण का अभाव नहीं बतलाया गया । इस कारण इस उक्ति में उसका आक्षेप द्वारा ज्ञान 
होता है । शान होता है कि “चन्द्रमा का पैसा कोई अहित वियोगी ने नहीं किया जेसा कि राहु 
आदि के द्वारा किया जाता है, भयापि चन्द्रमा उन बेचारो का येरी बना हुआ है। इस प्रकार 
यद्वां विभावना बन तो जाती दै परन्तु वह अस्पष्ट या व्यङ्ग्य रहती दै । 

इद्रट= रुद्र ने कारण के अभाव के कायं की उत्पत्ति के साथ साथ दो अन्य अकारो से 
भी विभावना मानी है किन्तु उनके ये दोनों प्रकार प्रथम प्रकार में दी अन्तभूंत दो जाते है तीनों 
प्रकार क्रमशः इस प्रकार हैं-- 


१ = 'तेयं विभावनाख्या यस्यासुपलम्यमानमभिषेयम्‌ । 
अभिधीयते यतः स्यात्‌ तत्कारणमन्तरेणैव ॥? 


जहां कोई पदार्थ विना {उसके कारण के प्राप्त दोता हुआ बतलाया जा रहा दो उसे | 


विभावना कहते हैं । उदाहरण = 'शं वो दिझयाद्‌ दिनकृदतेळपूरो जगदीपः ।!-'वद्द सूर्य आपका 
कल्याण करे जो विना तैल भरे पूरे जगत्‌ में उजाळा करने वाला दीपक दै।' 


२ = यस्यां यथा विकारस्तत्कारणमन्तरेणेव सुब्यक्तः । 
प्रभवति वस्तु विशेषे विभावना सेयमन्या तु ॥' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४७२ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


--जहां कोई विकार अपने कारण के विना हो किसी वस्तु में व्यक्त दिखळाया जाय तो वह 
एक अन्य विभावना होती है । यथा-- 
जाता ते सखि सांप्रतमश्रमपरिमन्थरा गतिः किमियम्‌ । 
कस्मादमवदकस्मादियममधुमदालसा दृष्टिः ॥? 


- है सखि ! तेरी यह गति विना अम के मन्थर क्यों हो गई है भोर यह दृष्टि मधुमद 
के विना अकस्मात्‌ ही अलसाई क्यों हो गई ।? 
३ = “यस्य यथात्वं लोके प्रसिद्धमर्थस्य विद्यते तस्मात्‌ । 
अन्यस्यापि तथात्वं यस्यासुच्येत सान्येयम्‌ ॥? 
कोई विशेषता किसी एक वस्तु में ही प्रसिद्ध हो किन्तु यदि उसे अन्य वस्तु में भी वतला 
दिया जाए तो वह भी एक प्रकार फी विभावना होती है। यथा-'मददेत्रनासवो लक्ष्मी? = 
लक्ष्मी आसव नहीं है ओर मद का देतु है ? यहां मदजनकतारूपी गुण है तो प्रसिद्ध केवळ आसव में, 
किन्तु बतलाया जा रहा है वह लक्ष्मी में भो । वस्तुतः यही वह उदाहरण है जिसके लिए 
दण्डी का प्रथम लक्षण उपयुक्त ठहर सकता है । 
उक्त अध्ययन.से स्पष्ट है कि पूवंवतों किसी भी आचायं ने विभावना में उत्तदेतुत्त और 
अनुक्तदेतुत्व कौ कल्पना नहीं की । इसका श्रेय प्रथमतः सर्रस्वकार को ही प्राप्त है। यद्यपि यह 
भो स्पष्ट दै कि प्राचीनों के उदाइरणों में ये दोनों वर्ग बनाए जा सकते हैं । “अपीतक्षीवता? आदि 
में अनुक्तनिमित्ता और “लक्ष्मी अनासव मदहेतु है? में उक्तनिमित्तता अप्रयासलब्य्‌ है । 
उक्त अध्ययन से यह भी स्पष्ट दै कि विमावना नित्रंचन में स्वीकार आमह को परम्परा के 
अनुयायी है । दण्डौ और रुद्रट के नवीन विकरपों में वे मी मौलिकता नहीं पह. 
परवत्ती भाचायाँ में-- 
शोभाकर--'हेत्वमावे फलोत्पत्तिर्विभावना?-- 
हेतु के अभाव में फल की उत्पत्ति विभावना” इस प्रकार सब॑स्वकार का अनुसरण ही करते हे । 
वे क्रियाशब्द को छोड़ सर्वेस्वकार द्वारा सुझाए कारण शब्द को ही लक्षण में स्थान देते है । 
इसी प्रकार निषेध और व्यक्ति शब्द की उलझन से बचने के लिए अलंकारसवस्वकार ने जो 
अभाव तथा उत्पत्ति शब्द दिए थे रत्नाकरकार उन्हें भी अपना लेते हैं । इतना अवश्य है कि प्राचीन 
आचार्यों के समान वे प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि को भी लक्षण में स्थान देते हैं। जहाँ स्व॑स्वकार 
कारण में प्रस्तुतत्व और अप्रस्तुतत्व का निवेश करते हैं वहाँ रत्नाकरकार प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि 
का निवेश करते हुए लिखते हे-- 
'प्रसिद्धस्य हेतोरभावे फलोत्पत्तिविभावना । वत्तुतस्त्विद्दाप्रसिद्ध॑ कारणमस्त्येव, अन्यथा 
विरोधो दुष्परिद्दर एव स्यात्‌ ।? 
_-असिद्ध हेतु के भभाव में फल की उत्पत्ति विभावना कहलाती है । यहाँ, सच यह है कि, 
अप्रसिद्ध कारण रद्दता ही है, नहीं तो विरोध का परिद्वार ही नहीं हो पाएगा ।? 
रत्नाकरकार का सवेस्वकार से जितने अंश में विरोध दै उत्ते विमशिनीकार प्रस्तुत कर 


चुके हैं । 
अप्पयदी छित--ने विभावना के छ प्रकार बतलाए हैं-- 
१--कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति, उदाहरण = 'अपीतक्षीव०? । 
२--भसमग्र हेतु से कार्योरपत्ति = उदा० काम अतीक्ष्ण वार्णों ते जगत्‌ को जीत लेता दै । 
३--प्रतिवन्थक के रहने पर भी काये कौ उत्पत्ति 5 उदा०--आपका असिसप॑ नरेन्द्र 
[ राजा तथा विषवरों ] को ही डसता दै । सपंदंद में विषवैद्य प्रतिबन्धक-साधक होता दै । 
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_ ४--अन्य के कायं की उत्पत्ति अन्य से = यथा-- 


यह 'राज्ष से वीणानाद हो रहा दै" यहाँ गा रदी सुन्दरी के कण्ठ के लिए शङ्ख तथा उसके | 


गान के लिए वीणा निनाद का प्रयोग है । 


के हक वस्तु से विरुद्ध वस्तु के कार्य को निष्पत्ति यथा--'उसे शीतांशु को किरणें तपा 
| 3 
३--कार्ये से कारण का जन्म = यथा-- 
तुम्हारे कर कल्पतरु से यशरूपी पयोराशि उत्पन्न हुआ ।? 
सामान्यतः कल्पवृक्ष हो उत्पन्न होता दै समुद्र से । इनमें से वस्तुतः प्रथम भेद को छोड़ शेष 
पांचों में विरोधालंकार के भेद है । पण्डितराज ने मी इसका प्रतिपद खण्डन किया है । र 
द पण्डितराज जगन्नाथ-'कारणब्यतिरेकसामानाधिकरण्येन 'प्रतिपा्माना कार्योत्पत्तिः 
भावना?-- 
कारण के भभाव के साथ-साथ काय को उत्पत्ति का बतलाना विभावना? । पण्डितराज ने 
अपने इस लक्षण के लिए प्रमाणरूप से मम्मट का रश्नण प्रस्तुत किया दै--'तदुक्तम--क्रियायाः 
प्रतिपेषेऽपि फळव्यक्तिविभावना' इति । मम्मट को प्रामाणिक मानते हुए भी क्रिया और कारण के 
विकल्प में पण्डितराज ने स्वेस्वकार को ही अधिक आदर दिया है। * 
'निरुपादान?० पद्य में पण्डितराज ने रत्नाकरकार का हो समर्थन किया है। उन्होंने कहा है 
कि मले ही संसार के प्रति मङ्ेछे भगवान्‌ को ही कारणता संभव हो किन्तु संसार रूपी चित्र के 
प्रति तो भगवान्‌ अकेले कारण नहीं हो सकते । उसके लिए तो मणि आदि कौ आवश्यकता दै ही । 
भगवान्‌ में तो कोई वर्ण या रंग है नहीं । इस कारण इस पद्म में विभावना सिद्ध हो जाने पर यह 
भी सिद्ध दो जाता है कि विभावना में अतिशयोक्ति को सहायता अनिवार्य है क्योंकि इस पदार्थ 
में अतिशयोक्ति नहीं है । पण्डितराज ने कायोश में अतिशयोक्ति के अतिरिक्त रूपक या आहार्य 
अभेद बुद्धि को भी कहीं-कहीं सहायक माना है। 'जगच्चित्र' में वदद है। अतिशयोक्ति या रूपक 
की अनिवार्यता का उद्देश्य “खल लोग अकारण ही वेरी बन जते हैं? इत्यादि सामान्य वाक्यों में 
विभावना का परिहार है। यहां वेररूपी काय में न तो भतिशयोफि है और न रूपद्ध । “खळ लोग 
अकारण ही संताप देते हें इस वाक्य में कायोश संताप में अतिशय दै, क्‍योंकि भरिन आदि का 


संताप भिन्न होता है ओर खउजनित संताप भिन्न रश्ने पर मो यहाँ पण्डितराज ने विमावना 


स्वीकार नहीं की है। उनका कहना दै, जेसा कि हम भी रुद्र के 'अफरणरिपुषन्द्र' उदाइरण 
पर कइ आए हैं, कि कारण विरोषलूप से उपस्थित रहना चाहिए । यदि 'खलजन बिना ही आग 
के जढाते रहते हैं? ऐसी योजना हो तो इसमें विमावना मानी जा सकतो है । वे यद मो कहते हें 
कि जिसका अभाव वतलाया जा रदा हो उस वस्तु को भतिशय या आरोप से युक्त कार्य के 
अध्यवत्तायी या आरोप्यमाण अंश के प्रति कारण भो होना चादिए। अन्यथा विमावना नहीं 
होगी । उदाहरणार्थं 'खलजन विना ही अपराध के जळाते रहते दे'-इस वाक्य में काये है नलाना । 
इसमें अग्नि के द्वारा होने वालो जळत के द्वारा खड के द्वारा होने वाळी पीडा का अध्यतरसाय है। 


किन्तु अध्यसायी जलन के प्रतिं, जिसका अभाव प्रतिपादित है वह अपराध कारण नहीं दे। | 


उसके प्रति कारण एकमात्र अग्नि हो सकती दै । फलतः अभाव बतळाया जाना चाहिए उस वस्तु 
का जो काय शरीर फे विषयीरूपी अंश के प्रति कारण हो । 
इस प्रकार निःकपे यइ निकछता है कि विभावना में एक ओर जडाँ कायाश्च में अतिशय या 


आरोप अपेक्षित दै वदो कारणामावांश में कारणहूप से उक्ति उस वस्तु को होनी चाहिए जो काये 
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शरोर के विषयी-अंश के प्रति कारण हो अर्थात्‌ जो कार्यशरीर के उस अंश के प्रति कारण हो 
जो अंश विषयी हो, आरोपित किया जा रहा हो या अध्यवसित । पण्डितराज ने इस तथ्य का 
स्पष्टीकरण नव्यन्याय की भाषा में इस प्रकार किया है-- 

(अथ 'हुब्धकधीवरपिशुना निष्कारणवैरिणो जगति’ इत्यत्र विभावनापत्तिः [ ततः ] कारणता- 
वच्छेदकरूपावचिछन्नप्रतियोगिकश्वेन कारणाभावो विशेषणीयः ''"खला विनेवापराध॑ भवन्ति खल 
वैरिण इस्यत्रातिव्यापनात्‌ का्योशो$तिशयोक्त्या लौडत्वेनामेदनिश्चयालीढत्वेन वा विशेषणीयः । 
(खला विनैवापराधं दहन्ति खळ सञ्जनान्‌? इत्यादावतिव्याप्तिवारणाय च 'कायीशे यद्‌ विषयिता- 
वच्छेदक॑तदवच्छिन्न'-- कार्यंतानिरूपितायाः कारणताया अवच्छेदकमिह ग्राह्मम्‌ , दाहृत्वं चे 
विषयितावच्छेदकम्‌ , तदवच्छिन्नभिन्नत्वे पीडाया अध्यवसानात्‌ | न हि दाहत्वावच्छिन्नकार्यता. 
निरूपितकारणताया अवच्छेदंकमपरापत्वम्‌ , अपितु दाहत्वावच्छिन्नामिन्नत्वेनाध्यवसिता या पीडा 
तन्निष्ठकायतानिरूपितकारणतायाः, इति तदवच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावसामानाधिकरण्येन कार्योत्पत्ति- 
वर्णनेऽपि नात्र विभावनाप्रसङ्ग: । यदि तु 'खला विनेव दहनं दहन्ति जगतीतलम्‌? इति क्रियते तदा 
सवत्येव विभावना ।” [ विभावनान्त, रसगगाधर ] 

पण्डितराज के इस विवेचन से विभावना का लक्षण उन्हीं की इस पदावली में ऐसा होगा-- 
-- उत्पत्तिवणेनविषयीभूतकायंशरीघटकी भूत विषयिता वच्छेद का वच्छिन्नका येता नि रू पि तका र ण- 
तावच्छेदकरूपावच्छिन्नप्रतियोगिकाभाववर्णन॑ विभावना? । 


विश्वेश्वर पण्डितराज के इस प्रकार के सूक्ष्म विवेचन पर विश्वेश्वर ने आपत्ति उठाई 
है। उन्होंने कहा है कि कारण का विशेषरूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं है ओर उदाहरण 
के रूप में प्रसिद्ध 'निरुपादान०? पद्य दिया है । यहां उपादान संभार के विना जगच्चित्र के निर्माण 
को उक्ति में विभावना है और मषी आदि कारणों का मषीत्व आदि रूप से उल्लेख नहीं दै। उपादान” 
शब्द से ही उल्लेख है | इस पद्य में स्वयं पण्डितराज भी विभावना मान चुके है । इस प्रकार 


विश्वेरवर द्वारा स्वयं पण्डितराज हवी अपनी मान्यता के विरुद्ध सिद्धान्त उपस्थित करते हुए प्रति- | 


पादित किए गए हैं । चिन्तन से सूझता दै कि 'अकारण वेरी? इस उक्ति और निरुपादान 'इस उक्ति 
में अन्तर स्पष्ट है । कारण का उल्लेख दोनों ही स्थलों में सामान्य रूप से दी दै तथापि उसमें अन्तर 
है। यह अन्तर 'कारण तथा 'उपादानसंभार'-शब्द से ही स्पष्ट है। चित्र का कारण तो परमात्मा 
भी है परन्तु वह चित्र का उपादान नहीं है। उपादान है रंग । इस प्रकार “उपादानसंमार? शब्द 
से चित्र के विशिष्ट कारण का बहुत कुछ स्पष्टीकरण हो जाता है। यद्यपि कारणतावच्छेदकरूप 
से तो यहाँ मणित्व आदि की उपस्थिति नहीं होती तथापि पण्डितराज की मान्यता का उद्देश्य 
उससे खण्डित नहीं होता क्योंकि उनका उद्देश्य जिस किसी प्रकार कारणगत वैशिष्टय 
का शान हो जाना है । वह (उपादान संभार? शब्द से हो जाता है। इसके अतिरिक्त “अमित्ता- 
वेव’ पद के द्वारा तो सित्तित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव उपस्थित है ही । “तन्वते? में आई तनु 
क्रिया? का भर्थ विस्तार या फैळाव है । उसके छिए भित्ति प्रमुख कारण दै । फलतः उसका 
विशेष रूप से उल्लेख हो जाने पर इस अंश में विभावना अधिक स्पष्ट हो जाती है फलतः 'निरुपा- 
दान०? अंश में भी आंशिक अस्पष्टता प्रतिबन्धक नहीं बनती । पण्डितराज की पंक्ति है-- 
अत्र हि भगवतः सकाशात्‌ केवलस्य जगत उत्पत्तिने कवेरभिप्रेता, . .किन्तु जगदरूपस्य 
चित्रस्य । चित्रस्य च केवछस्योपादानानां मषी-इरिताळादीनामाधारस्य सिस्यादेशचाभावे केवलाः 
काशे जागत्त्येवोत्पत्तेरसंभवः ।? [ पू० ५८०-१० रसगन्नाधर ] 
सत्य यह हे कि 'निरुपादान०? पद्य में विभावना नहीं व्यतिरेक भल्कार दै । सामान्य शिल्पी 
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से शिव रूपी शिल्पी का अन्तर और उत्कर्ष ही यहाँ चमत्कार का कारण हे । विदवेश्वर का विभा- 
वनालक्षण इस प्रकार दै-- 

2 हितुं विनापि कार्य यत्रोक्तं स्याद्‌ विभावना सा तु।' विश्वेश्वर ने असंभृतं? पद्य में अलंकारः 
सवस्वकार का समर्थन ओर पण्डितराज जगन्नाथ द्वारा उनके खण्डन का विरोध किया है। 


उन्होंने यौवन को ऐसा कारण बतलाया है जिसमें मद के प्रति कारणता पहली वार वतळाई | 


जा रहो है जव कि आसव प्रसिद्ध कारण है । भतः विइवेश्वर के अनुसार प्रसिद्ध कारण के 
अभाव में यहां विभावना स्वीकायं ही है भले अप्रसिद्ध कारण यौवन का यहां अस्तित्व रहा आए । 
विइवेश्वर पण्डित ने यहां चमत्कार की भी सहायता लो है। कहा दै कि क्योंकि इस पच्च में 
चमत्कार हे अतः इसमें विभावना को अलंकार मानना ही होगा । इस प्रकार मतमतान्तरों 
के बीच विभावना अलंकार का वही स्वरूप सवमान्य ठहरता दै जो भामद्द को परम्परा के. 
आचाय वामन, उद्धट, रुद्रर ओर मम्मट की भावक प्रतिभाओं से निष्कृष्ट होकर स्वस्वकार तक 
आया था । 
ध्या ती के टीकाकार श्रीविद्या चक्रवर्ती ने इसका संक्षेप कारिका में इस प्रकार उपनिवद्ध 
T वा 
“प्रसिद्धकारणामावे कार्योत्पत्तिविमावना । 
कार्यात्पादनवेशिष्ट्याद्‌ द्विधा चेयं निमित्ततः ॥? 


र चक्रवत्ती ने विभावना और विशेषोक्ति के संदेइसंकर के लिए भी भिन्न लिखित कारिका 
'कायीशस्य यदा भावामावो वक्तुमपेक्षितौ । 
विभावनाविशेषोक्त्योस्तता. सन्देहसछुरः ॥! 
ड ज कार्योश के भाव अभाव विवक्षित हों तो विभावना विशेषोक्ति का सन्देदसछुर 
ता है ।? 

पाठान्तर = विमावना का जो मूल सर्वेस्व के निणंयसागर संस्करण में मिळता दै उसपर 
स्वयं विमझिनीकार ने ह्वी आपत्ति व्यक्त कर रखी है । संजीविनीकार ने 'अंगलेख[०' पद्य के बाद 
की अत्र सहजत्वं निमित्तं गम्यमानम्‌? इस पंक्ति के बाद 'इयं च माळ्यापि भवन्ती दृश्यते यथा— 

अनिद्रो दुःस्वप्नः ग्रपतनमनद्विदुमतरं.जराद्दीनः कम्पस्तिमिरर द्वितज्ञाससमयः । 
अनाघातं दुःखं विगतनिगडा बन्धनधृतिः सजीवं जन्तूनां मरणमवनीशाश्रय रसः ॥? 

-इतना अंश भौर जोड़ा दै तथा इसे मूल माना है । कु० जानकी तथा डॉ० राघवन्‌ के 
सहसंशोधन में निकले मेहरचन्द संस्करण में यह अंश श्सी स्थान पर मूळ में मुद्रित भी है। 
अनन्तशयन से प्रकाशित समुद्रबन्धी प्रति में यह पाठ विभावना निरूपण के अन्त में है। इसौ 
के साथ “असंभृत॑ मण्डनम्‌--०००० श्त्यद्यतनाः यह भन्तिम अंश उसमें बिमर्डिनौ के सुझाव के. 
ही अनुसार “अपितु तदनुप्राणितत्वेन? के बाद हो मुद्रित दै । 

हमारे मत में “इयं च मालयमापि भवन्ती दृश्यते यथा भनिद्रो०? इत्यादि मालाबिभावना का 
प्रतिपादक अंश अवश्य ही प्रक्षेप दै। कारण यह है कि माळाविभावना रत्नाकर, विमशिनी, 


अप्पयदीक्षित, पण्डितराज तथा विश्वेश्वर किसी में नहीं मिलती । 'सवंस्व में होती तो सभी | द 


आचायो में उसके प्रति मौन न मिळता । अमूळ होने पर भी इमारी दृष्टि में इसका उपयुक्त 
स्थान विभावना का अन्त है न कि मध्य । इसी प्रकार 'अत्र विवदन्ते? का सम्बन्ध 'ेचित्‌? के 


साथ बतलाते हुए विमशिनीकार ने 'अन्ये, “अपरे? भोर 'अद्यतनाः के साथ अन्वय से उसे | Rs 
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रोक छिया है। हमने भी उन्दी का अनुसरण किया है। यह उचित भी हे क्योंकि ग्रन्यकार ने 
सभी मतों को केवळ उद्धृत भर कर दिया दै जब कि प्रथम 'केचित्!-के मत का खण्डन भी 
किया है। बीच में खण्डनांश आ जाने से 'विवदन्ते' की “व्याप्ति! खण्डित हो जाती है। 


'अद्य॒तनाः वारे पक्ष पर विमशिनीकार की आपत्ति यथार्थ हौ है कि यह किसी पाठक ने अपनी 
प्रति में स्वयं जोड़ दिया है। संपादकों अथवा परवतीं रिपिकों ने उसे मूल में मिला दिया होगा । 
विमशिनीकार ने इस प्रसंग में ग्रन्थकार के अन्य ग्रन्थ “साहित्यमौमांसा? की चर्चा को दै। 
नरिवेन्द्रम से सन्‌ १९३४ में छपी साहित्यमीमांसा में यह विषय नहीं मिलता । 
[ सचस्व ] 
विभावनां ळक्षयित्वा तद्विपयंयस्वरूपां विशेषोक्ति लक्षयति -- 
[ छू० ४२ ] कारणसामग्रये कार्यानुत्पत्तिविशेषोक्तिः । 
इद्द खमप्राणि कारणानि नियमेन कार्यमुत्पाद्यन्तीति प्रसिद्धम्‌ । 
अन्यथा समग्रत्वस्यैवाभावप्रसङ्गात्‌। यत्त॒ सत्यपि सामग्रये न जनयति 
कार्य खा कचिद्विरेषमभिव्यङकळं प्रयुञ्यमाना विरोधोक्तिः । सा च 
द्विविधा -उक्तनिमित्तालुक्तनिमित्ता च ! अचिन्त्यनिमित्ता त्वचुक्तनिमित्तेव । 
अनुक्तस्य च चिन्त्याचिन्त्यत्वेन द्वैविध्यात्‌ । क्रमेण यथा 
“कपूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान्‌ यो जने जने । 
नमोऽस्त्ववायंचीयाय तस्मै कुसुमधन्वने ॥' 
'आइतोऽपि सहायैरेमीत्युक्त्वा विघुक्तनिद्रोऽपि । 
गन्तुमना अपि पथिकः संकोचं नेव शिथिलयति ॥' 
'स प॒कस्जीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः । 
इरतापि तनु यस्य शंसुना न दृत वलम्‌ ।” 
अश्र सत्यपि दाइळक्षणेऽविकले कारणेऽशक्तत्वाख्यस्य कार्यस्याजुत्पत्तिः 
शक्तिस्वरूपेणाविरुद्धेन धर्मेणोपनिबद्धा । अवायवीयत्व चात्रोक्त निमित्तम्‌ । 
तथाह्ानादयः संकोचशियिळीकारदेतव इति तेषु सत्स्वपि तस्याजुत्पत्तौ 
प्रियतमास्वप्न लमागमादयनुक्त सञ्चिन्त्यं निमित्तम्‌। तथा तचुद्दरणकारणे 


सत्यपि बठद्दरणस्य कायंस्यानुत्पत्तो निमित्तमनुक्तमप्यचिन्त्यमेव, प्रतीत्य- 


गोचरत्वात्‌। 
कार्यानुत्पत्तिश्चात्र कचित्कायविरुद्धोत्पत््या निबध्यते । 
पव विभावनायामपि कारणाभावः कारणविरुद्धसुखेन कचित्प्रतिपाद्यते। 
तथा च सति, 
'यः कौमारहरः ख एव हि वरस्ता एवं चैत्रक्षपा- 
स्ते चोन्मीछितमालतीसुरभय; प्रौढाः कदम्बानिलाः । 
सा चेचास्मि तथापि चोये-खुरतव्यापारळोळाविधो 
रेवारोधसि वेतलीतरुतळे चेतः समुत्कण्ठते ।।' 
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इत्यत्र विभावनाविदोषोक्त्योः संदेहसंकरः | तथा ह्यत्कण्ठाकारणविरुद्ध 'यः 

मारद्दर' इत्यादि निवद्धमिति विभावना । तथा 'यः कौमारहर” इत्यादे 
कारणस्य काय विरुद्ध 'चेतः समुत्कण्ठत' इत्युत्कण्डाख्यं निबद्धमिति विरो 
घोक्ति; | विरुद्धसुखेनो पनिबन्धात्केवठमस्पएत्वम्‌ । साधकबाधकप्रमाणामा- 
वाच्चात्र सदेहसंकरः | 


या तु 'एकगुणद्वानिकल्पनायां साम्यदाढय विशेषोक्तिः इति विशेषोक्ति 
लक्षिता सास्मिन्द्‌श्ने रूपकभेद्‌ एवेति पृथक न वाच्या । 


विभावना का लक्षण बनाया अब उससे ठीक उलटे स्वरूप की विशेषोक्ति का लक्षण बनाते हैं-- 

[ सू० ४३ ] 'कारण की समग्रता रहने पर भी कायं की भज्ञु्पत्ति [ बतलाई जाए 

तो अळंकार की संज्ञा ] विशेषोक्ति [ होती दे ]॥ 

यहाँ यद निश्चित तथ्य है कि सव कारण श्कटठे होते ही कार्य को निश्चित ही उत्पन्न 
कर ते हैं, ऐसा ददो तो उनकी समग्रता [ समग्रता ] हौ नहीं हो । परन्तु समग्रता के रहने पर 
भा जो उसे कायं उत्पन्न करती हुई नहीं बतलाया जाता वह विशेषोक्ति दोती दै । इसका प्रयोग 
व सी विशेष तथ्य की व्यंजना के लिए होता दै । वह दो प्रकार की होतो दे [ १ ] उक्त निमित्ता 
तथा [ २ ] अनुक्तनिमित्ता [ मम्मट द्वारा प्रतिपादित ] अचिन्त्यनिमित्ता तो अनुक्त निमित्ता ही दै । 
क्योंकि अनुक्त [ निमित्त ] दो प्रकार का होता है [ १] चिन्त्य और [ २ ] अचिन्त्य । क्रम से इन 
के उदाहरण यथा-- उक्तनिमित्ता ]-- 


'कपूर के समान जल जाने पर भी जो जन जन में शक्तिमान्‌, है ऐसे भप्रतिद्दत पौरुष वाळे 
किन्तु पुष्प के ही धनुष वाले काम को नमस्कार दै !? [ अनुक्तनिमित्ता में चिन्त्यनिभित्ता-] 

“साथियों द्वारा पुकारे जाने पर भी, 'आ रहा हूँ ऐसा कढ कर भी, नींद खुल जाने पर म्री 
ओर जाने की इच्छा रहने पर मी पथिक [ अपना ] संकोच शिथिल नहीं कर रद्दा ।' [ अनुक्तः 
निमित्ता में अचिन्त्यनिमित्ता] 

“वद्द कुसुमायुध अकेला ही तीनों लोकों को जीत लेता है, शंकर ने शरीर छीन कर मी जिसका. 
बळ नहीं छीना ।' 

इन [ तीनां ] में [से प्रथम में ] दादरूपी अविकल कारण के उपस्थित रहने पर भी अशक्तिरूपी 
काये की अनुत्पत्ति [ शक्तिमान्‌ कहकर ] शक्तिरूपी धर्म के द्वारा प्रस्तुत की गई है जो [ शक्ति ] 
उस [ भशक्ति की अनुत्पत्ति ] के अविरुद्ध है । इसका कारण,अवायंवीयेत्व यहाँ कथित है । 

[ दूसरे पद्य में ] इसी प्रकार पुकारना आदि संकोच के शिथिलीकरण में कारण हे । वे सब 
विद्यमान है तब भी उस [ संकोच के शिथिलीकरण ] की जो अनुत्पत्ति बतळाई जा रही दै उसके 
कारण स्वप्न में प्रियतमा के समागम आदि हैं जो अकथित अवश्य हैं किन्तु उनकी करपना की जा 
सकती है । 

[ तृतीय पद्य में ] उसी प्रकार “शरीर का दरण? यह कारण विद्यमान रहने पर भी बल- 
हरण-रूपी कार्य की [ जो ] अनुत्पत्ति [ बतलाई गई दै उस ] का कारण अकथित भी है और 
अचिन्त्य [ अकश्पनीय ] भी । क्योंकि वह समझ में भाता नहीं है। | 

इस [ अलंकार ] में कायं की अनुरपत्ति कहीं काये से विरुद्ध वस्तु की उत्पत्ति के द्वारा 
बतलाई जाती है। इसी प्रकार विभावना में भी कद्दी कारणाभाव कारणविरुद्ध वस्तु के [सद्भाव 
के ] दवारा प्रतिपादित किया जाता दै । इस प्रकार DR 
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“हदी वर है जिसने कौमायं दूर किया, वे ही वसन्त की रात खिलो मालती से सुगन्धित 
और [ धूली] कदम्व से मिश्रित वे ह हवा के प्रौढ झोके हैं ओर में भी वही हूँ तथापि सुरतव्यापार 
की उन्हीं भुक्तपूवं लीलाओं के पुनविधान के लिए रेवा के तट पर वेतसतरु के नीचे चित्त उत्कण्ठित 


हो रहा है ।? 

--यहाँ विभावना और विशेषोक्ति का संकर है । क्योंकि यहाँ उत्कण्ठा के कारण के विरुद्ध 
“ज्ञो कौमाय को दूर करने वाला है? इत्यादि प्रस्तुत किया गया । श्सलिए विभावना हुई । इसी 
प्रकार 'जो कौमार्य का हरण करने वाला है? इस कारण के काय [ अनुत्कण्ठा ] के विरुद्ध 'चित्त 
उत्कण्ठित हो रहा है? इत्यादि उत्कण्ठा नामक कायं यहाँ प्रस्तुत किया गया हे इसलिए विशेषोक्ति 
हुई । इतना दै कि ये दोनों अस्पष्ट हैं क्योंकि इनका प्रस्तुतीकरण विरुद्ध वस्तु के द्वारा किया 
गया है । संकर का संदेइसंकरभेद इसलिए है कि यहाँ न तो किसी एक का साधक प्रमाण हे ओर 
न अन्य का बाधक प्रमाण ही । 

[ वामन ने ] जो 'एक गुण की कमी की कल्पना करके समता को दृढ वनाया जाय तो 
विशेषोक्तिः इस प्रकार विशेषोक्ति का लक्षण बनाया है वह इस सिद्धान्त के अनुसार रूपक का हो 
भेद है । इसलिए उसे स्वतन्त्र अलंकार नहीं कना चाहिए । 


विमशिनी 


तद्विपयंयेति । कारणसामग्रथ कार्याच्ुस्पादात्‌ । तामेबाह--कारणेत्यादि । समग्राणीति 
नावश्यं कारणानि कार्यवन्ति भवन्तीति न्यायादससम्राणां पुनः कायंजनकत्वं न स्यादिति 
भावः। अत एवाव्यभिचारायाह-नियमेनेति। अन्यथेति यदा कारणानि कार्य नोव्पा- 
द्यन्ति । एवं नैकं किंचन जनकं, सामग्री वे जनिरेति नीत्या समग्राणां कारणानां कार्य- 
ज्ञनकत्व॑ भवश्येवेति तारपर्यार्थः। यदा स्वेतद्विपयंय उपनिचध्यते तदा विशेषोक्तिभव- 
तीत्याइ--यचित्यादि । अन्न च वस्तुतो निमित्तमश्तीति विरोधपरिहारः । तद्धेतकमेवास्या 
भेद निर्देशमाइ--सा चेत्यादि। अचिन्सयस्युत्तानाशयेः । वस्तुतस्तु संभवत्येव । अन्यथा 
ह्यस्या विरोधो दुप्परिहायः स्यात्‌। अविकल इति । समग्रे विरुद्ध धसंत्वं शाकस्य शक्त्यो- 
'चिरोघात्‌। 
अस्याश्च कार्याचुस्पत्तेरविच्छिभ्यन्तरेण बन्धं दु्शयितुमाह-कार्येत्यादि । यथा कर्पूर इवे- 
स्यादौ । एवमिति । यथेवान्न कार्याचुरपत्तिर्विरु्सुखेनोपनिबध्यत इत्यर्थः । तथा च सतीति। 
इयोरप्यनयो विंरुड्सुखेन कायंकारणसावो पनिबन्धे सतोस्यथः। उस्कण्ठायाः कारणं कौमार- 
हरवरादसंनिधानम्‌ । तस्य विरुद्ध तत्संनिधानम्‌। तेन कोमारहरवराद्यसंनिधानरूपं 
कारणं विनाप्युस्कण्डाया उत्पाद इति विभावना । तथा कौमारहरवरादिसंनिधानरूपस्य 
कारणस्य कार्यमचुष्कण्ठा, तस्याश्च,वि दद्धोत्क०ठा । तेन सत्यपि कोमारहरवरादिसं निघा नरूपे 
कारणे समग्र काग्रश्याचुत्कण्डारूपस्याभाव इति विशेषो क्तिः । भस्पष्टत्वमिति कार्यकारणयोः 
साझा ज्षिषेध्यस्वेनाप्रतीतेः । ननु चात्रानयोः किमिति संदे, एकपक्षाश्रय एव क्रियतामि- 
त्यार इयाइ--साधकेत्यादि । नजु 'थ॒तं हि नाम पुरुपस्यासिंद्दासनं राज्यम्‌' इत्यादी वामनेन 
या विशेषोक्तिरुक्ता सा कि नोच्यत इत्याशङ्कयाह--या त्वित्यादि । एवमनयेव इशा 'एक- 
गुणहान्युपचयादिकइपनायां साम्यदाढ्य विशेष? इति छक्तितो विरोषाळंकारोऽप्यस्मिन्दराने 
रूपकभेद्‌ एवेति न एथरवाच्यः। 
तद्विपयंय उससे उलटी अर्थात्‌ पूरे पूरे कारण रहने पर भी कायं की उत्पत्ति न होना । उसी का 
लक्षण बतलाते दैं--'कारण'श्त्यादि । समग्राणि = समग्र अर्थात्‌ 'कारण कायं से युक्त हो ही ऐसा 
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नियम नहीं है? इस प्रकार का जो एक सिद्धान्त है उसके अनुसार असमग्न कारण कार्य के जनक नहीं 
होते । इसीलिए भव्यमिचार [ निरपवाइता ] बतळाने के लिए कहा 'नियमेन? चियमत:। अन्यथा 
अर्थात्‌ जव कारण कायं को उत्पन्न नहीं करते । इस प्रकार तात्पर्यं यह कि 'कोई एक कार्य का 
जनक नहीं होता, सामग्री जो है वद जनक होती है? इस उक्ति के अनुसार जव सभी कारण 
उपस्थित रहते हैं तो कार्य उत्पन्न होता ही है। 'जव कमी इसका उलटा बतलाया जाता है तब 
विशेषोक्ति होती है? इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते ऐैं--“यत्तु इत्यादि । 


यहाँ [ विशेषोक्ति में | भी [ सभी कारण उपस्थित रहने पर भी कार्य न होने में ] कोई 
वास्तविक कारण रहता ही है इसलिए विरोध इट जाता है। इसी [ वास्तविक कारण] को 
लेकर इसके भेद वतलाते हैँ “सा च' इत्यादि । अचिन्त्य अधिक भावुक छोगों ने कदा है वस्तुतः 
कारण वहाँ भौ संभव रहता हे । नहीं तो वहाँ विरोध का परिह्दार ही न हो। अविकळ ० 
समग्र । विरुद्धधर्मत्व इसलिए कि शक्ति ओर अशक्ति में परस्पर विरोध रहता है । 

यह जो कार्याचुत्पत्ति है उसी को अन्य प्रकार से भी प्रस्तुत किया जाता दै । यही बतलाने 
के लिए कहा 'कार्यः इत्यादि । इसका उदाइरण हे कपूर इव' इत्यादि । एवम्‌ = अर्थात्‌ जैसे 
यहाँ कायं की अनुत्पत्ति विरुद्ध वस्तु के द्वारा प्रस्तुत को जा रद्दी है उसी प्रकार ००। तथा च 
सति = अर्थात्‌ इन दोनों [ विमावना तथा विशेषोक्ति ] के ही कायंकारणभाव का विरुद्ध वस्तु के 
द्वारा उपनिवन्ध रहने से । उत्कण्डा का कारण है कोमाये का दरण करने वाळे वर आदि का 
असन्निधान ` उसके विरुद्ध हुआ उनका सन्निधान। इस प्रकार कोमायहरणकारी वर आदि के 
असन्निधान-स्वरूप कारण के बिना भी उत्कण्ठा की उत्पत्ति बतलाई गर । अतः यह विभावना 
हुई । इसी प्रकार कौमार्य हरण करने वारे वर आदि का सन्निधान कारण दै अनुत्कण्ठा रूपी 
कार्य का । उसके विरुद्ध हुई उत्कण्डा । इस प्रकार कोमायं हरणकारी वर आदि का सन्निधानरूपी 


समग्र कारण रहने पर भो अचुत्कण्डारूपी कायं का अभाव बतलाया गया, इसलिए यहाँ विशेषोक्ति . 


हुई । अश्पष्टस्वस्र = अस्पष्टता, क्योंकि यहाँ कायं ओर कारण साक्षात्‌ निपेध्यरूप से प्रतीत नहीं 
होते । [ शंका ] अच्छा, इसमें संदेद [ संकर ] ही क्यों माना जा रहा है, [ दोनों में से] किसी 
एक को दी क्यों स्वीकार नहीं कर रिया जाय! इस पर उत्तर देते है साधक इत्यादि [ शंका ] 
अच्छा, 'जुआ जो दै वह पुरुष के किए विना सिंहासन का राज्य दै [ सृच्छकटिक ]' इत्यादि 
[ उक्तियों ] में वामन ने [ काव्याळंकारसूत्रबृत्ति में ] जो विशेषोक्ति बतळाई है वही यहाँ क्या 
नहीं मान ळी जा रद्दी इस पर कहते दे-'या तु! इत्यादि । इसी प्रकार “एक गुण की दानि या 
बृद्धि की कल्पना कर साम्य को दृढ बनाना विशेष! [ रत्नाकर में नहीं ] इस प्रकार जो विशेष नामक 
अलंकार का लक्षण किया गया दै वह भी इस पक्ष में रूपक का ही एक प्रकार सिद्ध होता है 
इसलिए वह भी स्वतन्त्र अळंकार के रूप में बतळाने योग्य नहीं है । 


विमर्श :--विशेषोक्ति का इतिहास :-- 
सर्वस्वकार ने उदाहरण तो भामह का स्वीकार किया है परन्तु लक्षण उद्धट का। भामह का 
लक्षण डोक वामन जैसा ही है। यया-- 
भामह--- 
'एकदेशस्य विगमे या गुणान्तरसंस्थितिः । 
विशेषप्रथनायासी विशेषोक्तिमंता यथा ॥? 
“स॒ एकज्ीणि जः ॥ 
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--एक गुण की कभी वतलाकर विशेषता के प्रतिपादन के लिए जो अन्य गुण कौ स्थापना 
बह विशेषोक्ति मानी जाती है?। यथा “स एक्जीणि' पद्यां । यहाँ शरीर की हानि और बल की 
स्थापना बतलाई गई है । इसका उद्देश्य कामशक्ति की अपरिहायंता वतलाना दै । 


वामन = [ सू० ] 'एकणुणददानिकरपनायां साम्यदादर्य विशेषोक्तिः? । 


[बृ० ] एकस्य युणस्य हानेः कल्पनायां शेषे शुणेः साम्यं यत्‌ तस्य दार्यं विशेषोक्तिः। रूपकं . | 


चेदं प्रायेण । यथा “य॒त हि नाम? ॥ 

किसी एक गुण की दानि की कल्पना कर शेष गुणा से प्राप्त समता का जो इढ़ करना वह 
विशेषोक्ति है । यह प्रायः रूपक ही है । उदाहरण 'जुआ जो है वह ।? स्पष्ट है कि वामन में भामह 
के समान एकशुणद्वानि की चर्चा तो दै परन्तु अन्य युण की स्थापना ओर विशेषता के. प्रतिपादन 
की चर्चा नहीं दै । वामन ने स्वयं इस प्रकार की विशेषोक्ति को रूपक दी मान लिया है। 


उद्भट = 'यत्‌ सामग्रथेऽपि शक्तीनां फलातुत्पत्तिबन्धनम्‌। .. 
विशेषस्यामिधित्सातस्तद्‌ विशेषोक्तिरुच्यते ॥ ५।४॥ हि टू; 
दर्शितेन निमित्तेन निमित्तादशनेन च । 
तस्या बन्धो द्विधा छक्ष्ये इश्यते ललितात्मकः ॥ ५५ ॥ 
उत्पन्न करने वाळी शक्तियाँ सबकी सब. उपस्थित रहे तथापि किसी विशेषता के प्रतिपादन 
की इच्छा से फल की उत्पत्ति न दिखलाई जाए तो वद्द विशेषोक्ति कही जाती है । काव्यां में यह दो 
प्रकार की मिलती है [ १ ] जहाँ निमित्त दिखला दिया जाता है और [ २] जहाँ नहीं दिखलाया 
जाता। यथा :— ५ ळय 
भदृद्धिनि गृहे जन्म रूपं स्मरसुहृद्‌ वयः। 500. पा 
तथापि न सुखप्राश्िः,कास्य चित्रीयते न धीः ॥ 
---/अत्यन्त समृद्धशाली घर में अन्म, रूप ओर काम का मित्र वय। इतने पर भी सुख की प्राप्ति 
. नह्दी'। किसकी. बुद्धि अचरज में नहीं पड़ती ।? यहाँ विधाता की वामता रूपी कारण अनुक्त है । 
उक्तकारण का उदाहरण-- 
“इत्यं विसंष्ठुळं दृष्टा तावकीनं विचेष्टितस्‌ । 
नोदेति किमपि प्रष्ट सत्वरस्यापि मे वचः॥ 
तुम्हारी इस प्रकार की विपरीत चेष्टाएँ देखकर पूछने के लिए अत्यन्त उत्सुक होने पर भी 
मेरा मुँह नहीं खुलता ।? यहाँ पावंतीजी की तपोनिष्ठा वह कारण दै जिससे पूछने को उत्सुक व्यक्ति 
का पूछना रुका हुआ है । स्पष्ट है विशेषोक्ति का स्पष्ट और मान्य रूप पळे पहल उड्र ने ही प्रस्तुत 
किया है । 
रुद्रट = रुद्रट ने विशेषोक्ति नाम से तो किंसी अलंकार का निवंचन नहीं किया किन्तु उनके 
व्याघात नामक अलंकार में इस अलंकार के सभी लक्षण भा जाते ह 
(अन्यैर प्रतिहृतमपि कारणमुत्पादनं न कार्यस्य । 
यस्मिन्नमिधीयेत व्याघातः स इति विज्ञेयः।? ॥ ९५२ ॥ 


--जहाँ कारण पूरा का पूरा रहता है तथापि कायं की उत्पत्ति नहीं बतलाई जाती, उसे. 


व्याघात समझना चाहिए ।' यथा-- 
यत्र सुरतप्रदीपा निष्कज्जलवत्तेयो महामणयः । 
माल्यस्यापि न शम्याः हृतवधूवसनविसष्टस्य ॥? 
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¬ जहाँ वढी बढी मणियाँ सुरतप्रदीप रहती हैं जिनमें न तो कज्जल पड़ता और न वत्ती ददी. 


रहती । साथ जो ढेतवक् वधूजन द्वारा बुझाने के लिए फेंकी मालानो से भी बुझते नहीं । 
णक मद्दामणिया पर आरोप र अतः यह उदाहरण वामन की विशेषोक्ति के द्वी दाद 
न स का ही उदाहरण है। इस प्रकार रुद्र विशेषोक्ति के विषय में अधिक प्रामाणिक 
सम्मट--मम्मट ने उद्धर का ही अनुमोदन किया है और लक्षण में कारणसमअता तथा उसके 
साथ कार्य के अभाव रन दोनों अंगों को यथावत्‌ स्थान दिया है । उनका लक्षण इस प्रकार है 
[ सू० ] 'विेपोफिरखण्डेपु कारणेषु फलावचः ।? 
[३० ] मिलितेष्वपि कारणेषु कार्यस्याकथनं विशेषोक्तिः ॥ 

-“'कारण एकत्रित रहने पर भो कार्य का अकथन विशेषोक्ति कहलाता हे । मम्मर ने श्सके 
तीन भेद माने ६ उक्तनिमित्ता, अनुक्तनिमित्ता तथा अचिन्त्यनिमित्ता । इनमें से उक्तनिमित्ता तथा 
0400 के तो उदाहरण वे दी हैं जो सवेस्वकार ने दिए हैं । अनुक्तनिमित्ता का उदाहरण 

'निद्रा निवृत्ताबुदिते रत्ने सखीजने द्वारपदं पराप्ते। 
इल्थीङृताइलेपरसे भुजङ्गे चचाल नालिङ्गनतोऽङ्गना सा ॥' 

नींद खुळ जाने पर, सूर्य उग आने पर, सखियों के दरवाजे पर आजाने पर तथा प्रिय के 
| आलिङ्गनानम्द के शिथिल हो जाने पर मी वह सुन्दरी आलिङ्गन से नदों डिगी ।? यहाँ प्रवातज्ञान 
कारण है जो अनुक्त है। मम्मर ने अचिन्त्यनिमित्ता और अनुक्तनिमित्ता को स्वतन्त्र माना द्दे। 
सवस्वकार ने इसी पर संशोधन देते हुए अचिन्त्यनिभित्ता का अनुक्तनिमित्ता में भन्तर्भाव दिखला 
. दिया है । स्पष्ट है कि सवेस्त्रकार ने उद्धट और मम्मट को परम्परा पर विशेषोक्ति का लक्षण 
बनाया इ । ` ८2: - 

प्रवत्तों आचार्यों मैं-- 

शोभाकर--ने विशेषोक्ति का लक्षण सबैस्व के पथ पर हो बनाया दै-- 

हितुसाकस्ये फलानुस्पत्तिविशेषोक्तिः ।' 


रत्नाकरकार द्वारा अचिन्त्यनिमित्ता में निमित्तगत अचिन्त्यता पर मनोवैचानिक बिइलेषण 
प्रस्तुत किया गया है । उन्होंने उसे प्रमातृबुद्धिसापेक्ष माना है । जो तथ्य किसी एक प्रमाता के लिए 
अचिन्त्य होता है, उसे समझ नहीं पड़ता, वही अन्य किसी प्रमाता के लिए चिन्त्य हो सकता है, 
उसकी समझ में आ सकता दै । उदाहरणार्थं “त एकल्लौणि०” पद्य में हो कुसुमायुध के बल का शरीर 
नाश होने पर नष्ट न दोने में कारण हे काम का चित्तयोनित्व = चित्त से उत्पन्न. होना । फलतः बहू 
चिन्त्य ही है, अचिन्त्य नहीं । उनका कद्दुना-- 
'अचिन्त्यता नाम न वस्तुधर्मः संदेहवत्‌ सा हि भवेत प्रमातुः । 
कस्यापि, सवृस्य तु नेव, तस्माद्‌ विभावनादिश्लिविधों न वाच्यः ॥? 
¬ अचिन्त्यता वस्तुनिष्ठ धर्म नहों है । वह मी सन्देद के हौ समान प्रमातूनिष्ठ धर्म है । 
वह भी किसो-किसो प्रमाता में रहता हे, सब में नहीं ! अतः विभावनादि अलंकार को तीन प्रकार 
का. कहना ठोक नहों । र 
_ भ्रप्पय्यदीजित--ने कुवल्यानन्द में जयदेव के--'विशेपोक्तिरनुत्पत्तिः कार्यरय सत्रि 
कारणे ।!--इम विशेषोक्तिलक्षण को-- 
कार्याजनिविशेषोंक्तिः सति पुष्कलकारणे ।? 
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इस प्रकार वदरू दिया है । स्पष्ट हो जयदेव के लक्षण में कारणगत समग्रता का उल्लेख नहीं 
था । अळंकार के नाम से कारिका का आरम्भ ययावत रखने के लिए अप्पयदीक्षित को कारिका 
इस प्रकार की गइनी थी-- 
“विशेषो क्तिरनुर्पत्तिः कार्यस्याखिलकारणे' । 
) में नहीं भी देना था तो भी द्वितीय चरण का 
क कता ता इस मार कारणे सति पुष्कले? इस प्रकार 'पुष्कले वो, सति? 
इस प्रकार अथवा 'कारणे पुष्कले सति” शस प्रकार करना चाहिए था। उक्त सभी योजनाओं र 
“सव के सब कारण रहने पर भौ कार्य की अनुप्पत्ति विशेषोक्तिः अथे यही निकलता है । 
उदाहरण-- 
'नमन्तमपि धीमन्तं न लङ्घयति कश्चन?--जयंदेव । 
'हृदि स्नेहक्षयो नाभूत्‌ स्मरदीपे ज्वलत्यपिः--दी क्षित । 
'बुद्धिमान्‌ लोग नवते हैं तो भी उन्हें कोई छॉबता नहीं १--जयदेव । 
(हृदय में स्मरदीप के जळते रहने पर मौ स्नेद्दक्षय नहीं हुआ'--दीक्षित | | 
दोनों में विशेषोक्ति का अधिक शुद्ध रूप जयदेव के उदाहरण में ही है । उसमें आहयः 
ज्ञान की पृष्ठभूमि नहीं के वरावर है, जवकि अप्पय्यदोक्षित के उदाहरण में उप्ती का सात्राज्य 
है। इसी प्रकार जयदेव के उदाहरण में इलेष नगण्य जैसा है और अप्पय्यदीक्षित के उदाहरण में 
स्नेहशब्द में इलेप तो है ही स्मरदीप पद में रूपक भी हे । 
पण्डितराज- -“प्रसिद्धकारणकलापसामानाधिकरण्येन वर्ण्यमाना कार्यानुत्पत्तिविशेषोक्तिः ।' 
थ्रूसिद्ध कारणों के समुदाय के विद्यमान रहने पर भी उसी के साथ-साथ बतलाई जा रद्दी काय 
कौ अनुपपत्ति विशेषोक्ति कहलाती है |? यहां पण्डितराज ने कारणसामग्री में प्रसिद्धि का भी निवेश 
किया है । यह उनकी नवीन देन दै । अचिन्त्यनिमित्ता को पण्डितर/ज ने भी स्वीकार नहीं 
किया है । उन्होंने उस पर सवेस्वकार द्वारा उठाई गई आपत्ति का उल्लेख भी किया है । 
विश्वेश्वरपण्डित ने लक्षण में कारणगत समग्रता का उल्लेख नहीं किया है और न अचिन्त्य- 
निभित्ता की स्वतन्त्रता अस्वीकार की है । यह उनके निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट है -- 
'हेतो सत्यपि कार्यानुत्पत्तिः स्याद्‌ विशेषोक्तिः । 
--हेतु के रहने पर भी कार्य की अनुत्पत्ति विशेषोक्ति होती है । 
पा च त्रेथा - अनुक्तनिमित्ता, उक्तनिमित्ता, अचिन्त्यनिमित्ता च'-- वह तीन प्रकार को द्ोती 
है अनुक्तनिमित्ता, उक्तनिमित्ता तथा अचिन्त्यनिमित्ता ।' 
विश्वेश्वर ने अचिन्त्यनिमित्ता के विषय में पूर्वाचायौं का विरोध न तो उपस्थित किया दै और 
न उसका खण्डन ही किया है । - 
संजीविनीकार श्री विद्याचक्रवत्तीं ने सर्वेस्वकार के संपूर्ण विवेचन का संक्षेप कारिका म इस 
प्रकार किया है -- 
विशेषोक्तिभेवेत कार्यानुत्पत्तिः सति कारणे । 
अत्रेकगुणहान्या तु साम्यदाढ्येमलक्षणम्‌ ॥' 
--'कारण के रहने पर कार्य की अनुत्पत्ति विशेषोक्ति होती है । एक गुण की हानि से साम्य 
को पुष्टि इसका लक्षण नहीं है ।' 
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अतिशयोक्त्यलङ्ारः | ४८३ 
क [ स्वस्थ ] 
0 तेशयोक्तो छक्षितायामपि कश्चित्मभेदः कार्यकारणभाषप्रस्तायेनै- 


चे वक” 


ह ४४ | कायकारणयोः समकालत्वे पौनापर्य विपर्यये चाति- 


द्द नियतपूर्येकालभावि कारणं नियतपश्चात्काळभावि च कार्यमिति 
कायकारणयोळेक्षणं प्रसिद्धम्‌ । यदा त विरोषग्रतिपादनाय त योरेतद्रुपाप- 
गमः क्रियते तदातिशयोक्तिः | एतद््पापगमञ्च कालसाम्यनिबन्धन: काठविप: 
यासनिवन्धनश्चेति द्विधामवन्नतिरायोक्तिमपि द्वैधे स्थापयति ¦ क्रमेण यथा-- 
'पद्यत्सद त सान्द्र विस्मयरसप्रोत्फु छनेत्रोत्पद 
भूपालेषु तवात्र सृक्ष्मनिशिते नि्िशधाराध्वनि । 
कीत्या च द्विषतः थिया च युगपद्‌ राजन्यचडामणे | 
देळानिगेमनप्रवेशविधिना पश्येन्द्रजाठं कृतम्‌ ॥ 
'पथि पथि शुकचऽ्चूचारुराभाङ्कराणां 
दिशि दिशि पचमानो वीरुधां लाखकश्च | 
नरि नरि किरति द्राक्‌ सायकान्‌ पुष्पघन्वा 
, पुरि पुरि च निवृत्ता मानिनीमानदर्चा (: 
_ पूर्वत्र मोढोक्तिनिर्मितेऽथे शत्रुथीप्रवेशः कोतिनिर्गमनस्य देतुरिति 
भिजकाठयोस्तुल्यकालत्वं निबद्धम्‌ । उत्तरत्र च माननिवृत्तिः स्मरशर 
प्रकिरणकार्येति तयोरुपपन्न॑ पौर्वापयं व्यत्ययेन निर्दिटमित्यतिशयोक्तिः । 
का जञास विशेषः प्रतिपाद्यते | 
अतिशयोक्ति का लक्षण किया जा चुका है म 
से] A के में यहाँ उ मा ह त क त 
सू० ४४ ] “का कारण के स गै 
के उलट जाने से अतिशयोक्ति [ होती है] चा आर bos 
यहां कारण ओर कार्य के “नियमतः पहले उत्पन्न होने वाला कारण? तथा 'चियमतरः पश्चात्‌ 
उत्पन्न होने वाला कायं'--ये लक्षण प्रसिद्ध हैं। किन्तु जव विशेषता के प्रतिपादन के किए उनकी 
इस स्थिति को हटा दिया जाता है तब अतिशयोक्ति होती है। इस स्थिति का निराकरण “उत्पत्तिः 
काल में एकता या समता लाने से होता है और उत्पत्तिकाळ के विपर्यास से? इस प्रकार दो प्रकार 
का होता हे अतः अतिशयोक्ति को मी दो प्रकार की बना देता है । इनके क्रम से उदाहरण यथा 
[कारण कार्ये की समकालिक उत्पत्ति से होने वाली अतिशयोक्ति यथा ]-- | 
क्षत्रियचूडामणे ! देखिए तो शुभो की कीत्ति तथा श्री ने आपके इस अत्यन्त सूक्ष्म भौर 
तीईग खड्गधारा-पथ पर क्रीडापूर्वक निकळने तथा प्रवेश करने का इन्द्रजाल किया है। राजाळोग 
इस इन्द्रजाल को उमड़ते हुए धने आइचये से प्रोत्फुल्क नेत्रोत्पळ होकर देख रहे थे ।? [ इन्द्रजाल में 


दर्शकों के बीच दो ऐन्द्रजाछिक तलवार कौ तीखी धार पर जैसे चाहे वैते निभॉक होकर चळते हे]। | - की 
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४८४ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


[ कार्यकारण के उत्पत्तिकाल में विपर्यास से हुई अतिशयोक्ति यथा ]-- 

'पथ-पथ में तोते की चोंच जैसी अंकुरों को शोभा विखरी हुई हे, दिशा-दिशा में लताओं को 
नचाने वाला पवमान [ वायु ] वह रहदा है, पुष्पधन्वा आदमी-भादसी में चाणों को तेजा से विखेर 
रहा है--और नगर-नगर गें मानवती वनिताओं के मान की चर्चा समाप्त हो गई हे । 

[ इनमें से ] प्रथम पच्च में जो अर्थ है वह कवि की प्रोढोक्ति से निर्मित [ कविकल्पित ] है। 
उसमें झाचरुश्री का प्रवेश श्रुकीत्ति के निर्गमन का हेतु है अतः वे दो भिन्न-भिन्न काल में उत्पन्न 
होने वाले हैं तथापि उनकी उत्पत्ति एक साथ होती हुई बतला दी गई हे । 

दूसरे पथ में माननिवृत्ति कामशरवर्षा का कार्य है । इस कारण उनकी उत्पत्ति का पूर्वेपश्चाद- 
भाव निश्चित है । उपे यहां उलट कर वतलाया गया है । इसलिए [ उक्त दोनों स्थलों में ] अति- 
शयोक्ति दै । इनमें जो विशेषता वतलाई जा रही है वह हे कार्य का शीघ्र होना । 

विमशिनी 

प्रस्तावेनानुगुण्येन । अत एवेयन्तः कार्यकारणभावाश्रया विच्छित्तिविशेषाः संभ- 
चन्तीति प्रपञ्जमात्रं दर्शयितुं पुनरिहास्या वचनम्‌ । एतञ्च अ्रन्थङ्कतैचोक्तम्‌ 'प्रकारपश्चकम- 
भ्यात्कार्यकारणभावेन यः प्रकारः स कार्थकारणताश्रयाळंकारप्रस्ताचे ्रपञ्चाथं लक्षयिप्यत' 
इति। उच्यत इति न पुनर्निणीयते, पूचंन्नेत्रास्य निणींतरवात्‌। तामेच।इृ—कार्यकारणयो- 
रित्यादि । उभयन्नापि नियतशब्द एतदुन्यभिचारदशनात्‌ । एतब्रुपापयम इति । कार्यकार- 
णयोः सामान्यविपर्यासाभ्याद्रुपनिवन्धनात्‌ । प्रोढोक्तिनिमित इति । कीतिंश्रियोर्वस्तुतो 
निगमनप्रवेशासंमवात्‌ । ग्रतिपाद्यत इति प्रयोजनस्वात्‌ । 

प्रस्तावेन--प्रसंग से अर्थात्‌ इसके विवेचन के इसी प्रसंग के अनुरूप होने से । तात्पर्य यह 
कि इस अत्तिशयोक्ति को यहाँ उपस्थित करने का उददेश्य यह बतलाना है कि कार्यकारणभावमूलक 
अलकारों के इतने भेद दो सकते हैं । [ अतिशयोक्ति के प्रकरण में ] यह स्वयं ग्रन्थकार ने ही 
कह दिया है कि १ अतिशयोक्ति के] पाँच भेदों में से जो कार्यकारणभावमूलक भेद है उसे 
कार्येकारणमावमूलक अकारो के प्रकरण में प्रपञ्च के लिए दिखलाया जाएगा ।' उच्यते = कही 
जा रही है, न कि उसका निर्णय किया जा रहदा है । क्योंकि उसका निर्णय तो पहले ही किया 
जा चुका है। उक्ती [ अतिशयोक्ति ] को बतछाते ह-कार्यकारणयोः इत्यादि । दोनों ही जगह 
नियत-शब्द इस स्थिति का कमी भी निराकरण न होने के कारण दिया गया है । एतद्रूपाप- 
रामः = इसी रिथिति का निराकरण = इसलिए कि यहाँ कार्यकारण का सामान्य स्थिति के विपरीत 
उपनिबन्ध रहता है। प्रोढोक्तिनिर्मित =क्योंकि कीत्ति और श्री के निर्गमन और प्रवेश वस्तुतः 
नहीं हो सकते । प्रतिपाद्यते = बतलाया जा रहा हे अर्थात्‌ प्रयोजनरूप से । 

विमर्श--इस अतिशयोक्ति का इतिहास-पूबप्रतिपादित अतिशयोक्ति के इतिहास से हो 
गतार्थ है । 


थ्री विद्याचक्रवतीं ने सर्वेस्वकार द्वारा किए गए इस अतिशयोक्ति के विवेचन का संक्षेप इस 
प्रकार किया है-- 


'कायकारणयोयों तु काळसाम्यविपर्ययो । अन्या त्वत्तिशयोक्तिः सा विरोधांशोपजीवनात ॥? 
-- वह एक अन्य ही अतिशयोक्ति होती है जिनके कार्य और कारण के उत्पत्ति समय में एकता 
या उलटाव रहता है । यह विरोधांश पर निर्भर रहती है ।! 


[ सचस्व | 
| सू ४५ | तयोस्तु भिन्नदेशत्वेऽसगतिः । 
,तयोरिति कार्यकारणयो; । यद्देशमेच कारणं तद्देशमेव कार्य दृष्टम्‌। 
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स्म्‌ म नै ५ ळे धू क 
कारण त तव तता neta 
ख्योऽलंकारः। स य दि यन के पती, तदोचितसंगतिनिवृत्तेरसंगत्या. 
00: ख य ।वरुद्धकायकारणमावप्रस्तावादिद लक्ष्यते । यथा-- 
माय; पथ्यपराङ्सुखा विषयिणो भूपा भचन्त्यात्मना 
चिद्‌ षान्‌ सचिवान्‌ भजत्यतिमहाँरलो कापवादउवरः । 
चन्याः शळाघ्यशुणास्त एव विपिने संतोषभाज्ञः परं 
वाह्योऽयं वरमेव सेवकजनो धिक सर्वथा मन्त्रिणः ॥! 
उ अन्न पथ्यपराङसुखत्वमुपालम्भज्वरविषयत्वस्य भिन्नदेशद्देतुरित्य- 
: | पचचम्‌-- 
“सा वाला वयमप्रगस्भवचसः सा स्त्री वये कातराः 
सा पीनोन्नतिमत्पयोधरमरं धत्ते सखेदा वयम्‌ । 
सा झान्ता जघनस्थळेन गुरुणा गन्तुं न शक्ता वयं 
दोपेरन्यसमाञ्चितेरपरवो जाताः स्म इत्यदूसुतम्‌ ॥' 
इत्यत्र ज्ञेयम्‌। अत्र वाद्यनिमित्तमप्रगर्भवचनत्वमन्यदन्यच्च स्मरः 
निमित्तकमित्यनयोरभेदाध्यवसायः । एवमन्यत्र क्षेयम्‌ । 

[ सू ४५] किन्तु वे [ कार्यकारण ] भिन्नदेशगत हाँ तो [ अळकार का नाम ] 

असंगति [होता है ] ॥ 

तयोः = वे अर्थात कार्यकारण । कारण जिस स्थान पर रहता है उसी स्थान पर काय का 
रहना देखा गया हे । ऐसा नहीं है कि रसोइंघर की अग्नि पर्वत पर के धुएं को उत्पन्न करे । 
किन्तु जव कारण अन्य स्थान पर ओर कार्य अन्य स्थान पर बतलाया जाता हे तब उचित संगति 
न रहने से असंगति नामक अळंकार होता है । वह यहाँ इसलिए बतलाई बा रद्दी है कि यहाँ 
विरुद्ध कार्यकारणभाव का प्रसंग चला हुआ है । उदाहरण यथा-- 

'थ्यपराङ्मुख ओर विषयी प्रायः राजा लोग ही स्वयं होते हैं किन्तु लोकापवाद का महान्‌ 
ज्वर आता है निर्दोष मन्त्रयां को । ये [मन्त्री ] लोग ही यदि जंगल में जाकर संतोष के साथ 
रहें तो इनकी वन्दना और इनके युणों को प्रशंसा होती है। इसलिए ये बाहरी सेवक लोग दी 
अच्छे । मन्त्री लोगों को सवथा धिक्कार है ।! 

यहाँ पथ्यपराङ्मुखत्व हेतु है उपालम्मज्वर का किन्तु वह भिन्नदेशस्थ है इसलिए भसंगति है । 
इसी प्रकार वामन के द्वारा -विरोधालकार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत |-- 

“वाळा हे वह किन्तु अप्रगरम वाणी है हमारी, खी है वह किन्तु कातर हैं इम, मोटे और उन्नत 


पयोधरो का भार दै उस पर किन्तु खेद दै हमें, जवनस्थळ की गरिमा से क्लान्त है वह किन्तु | 


चलने में असमर्थ हैं हम । इस प्रकार इम अन्याश्रित दोपों से अभिमूत हो गए हैं यह आइचर्य की 
वात है !--इस पथ में भी जानना चाहिए। यहां वाल्यजनित अप्रगर्म बचन भिन्न है और स्मरः 
जनित अप्रगरभ वचन भिन्न । यहां इन दोनों में अमेदाध्यवसाय है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण | 


में मौ समझना चाहिए । 
विमशिनी RS 
तयोरित्यादि । पुतदेव व्यतिरेक पुखेनापि दृशायति-नह्दीत्यादिना । उचितसंगतिनिङृत्तेरिति। २ 
एकदेशयोरपि कार्यकारणयो भिन्नदेशस्वेनोपनिवन्धनात्‌। अत एव च तयोमिन्नदेषात्वादिय 
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विषयभेदेन भवतीस्येकविषयाद्‌ विरोधादस्य भेद्‌ः। इह रक्ष्यत इति । अस्या अपि कार्यः 
कारणयो मिंन्नदेशशवेन विरोधगभस्वात्‌ । अभेदाध्यवसाय इति। अनेनातिस्तयोक्तिरस्या 
अप्यनुआणकत्वेन कटाक्षिता । अन्यथा हि विरोधो दुष्परिहरः। स्यात्‌ एवं पथ्यउवर- 
शावदयोर तिशयोक्तिबळास्प्रजापाइनयुक्तिसंतापचाचकरचं द्रष्टव्यस्‌ । अन्यत्रेति कातरस्वादौ। 

तयोरित्यादि । इसीको व्यतिरेक द्वारा भी वतलाते हैं 'न हि? इत्यादि द्वारा । उचित- 
संगतिनिवृत्तेः उचित संगति न रहने से = क्योंकि कार्यं और कारण सदा ही रहते तो एक ही 
स्थान पर हैं तथापि यद्दां उनका भिन्न-भिन्न स्थान में दिखलाए जाने से ओर इसी कारण कि वे 
दोनों भिन्न-भिन्न स्थान में रहते हें । फलतः इसमें विषयभेद रहता दे, यहद विरोधालकार से सिन्न 
हे, क्योंकि उसमें विषय एक दी रहता है । इह रूचयते = इसका लक्षग यहां किया जा रहा है। 
इसमें भी कार्यकारण भिन्न-भिन्न स्थलों में रहते हैं अतः यह भी विरोध गित हे, इसरिए। 
अभेदाध्यचसाय--इससे यदद बतलाया कि इस [ असंगति ] में अतिशयोक्ति अनुप्राणक है । अन्यथा 
विरोध का परिहार कठिन हो जाए। इसी प्रकार “पथ्य? ओर “ज्वर? शब्दों में भी अतिशयोक्ति 
के बरू पर प्रजापालनयुक्ति और संताप की 'वाचकता समझनी चाहिए । अन्यन्न = अन्य स्थळा 
में अर्थात्‌ 'कातरत्व? आदि में । 

विमशे- असंगति का पूवतिहास-- 

असंगति नाम का कोई भी अलंकार नतो भामह के काव्यालंकार में मिलता न वामन 

और उद्धट के । वामन में विरोधालंकार के लिए जो 'सा वाला०? पद्य दिया गया है उसमें असंगति 
अवश्य है किन्तु वहाँ अलंकार का नाम असंगति नहीं है । असंगति नाम पहले पहल रुद्र्ट के 
काव्याळंकार में मिलता है । 

इद्रट-'विस्पष्टे समकालं कारणमन्यत्र कार्यमन्यत्र । 

यस्यासुपलम्येते विश्ञेयासंगतिः सेयस्‌॥? --१।४८॥ 
उदाहरण--'नवयौवनेन सुतनो रिन्दुकळाको मलेन पूयन्ते । 
अज्ञान्यसङ्गतानां यूनां हृदि वते कामः॥? 

“जहाँ स्पष्टरूप से काये अन्यत्र प्राप्त हो ओर कारण अन्यत्र तो उसे असंगति समझना 
चाहिए ।? यथा— 

इन्दुकला के समान कोमळ नवीन यौवन से भरे तो जा रहे हैं अंग उस सुन्दरी के, 
किन्तु काम की वृद्धि हो रही दे दूरस्थ युवकों के हृदयों में ।' 

सस्मट--'मिन्नदेशतयाऽत्यन्तं कार्यकारणभूतयोः । 

युगपदधर्मयोयंत्र ख्यातिः सा स्यादसंगतिः ॥? 

जहाँ कार्यकारणभूत धमो का अत्यन्त भिन्न-भिन्न स्थानों में प्रतिपादन हो उसे असंगति 
कहते है ।? 

उदाहरण--'दन्तक्षतः कपोले वध्वा वेदना सपत्नीनाम्‌? 

--दाँत का घाव तो है वधू के कपोल पर किन्तु वेदना है सौतों में ।: मम्मट ने विरोध से 
भसंगति का अन्तर विरुद्ध तत्त्वां की भिन्नदेशता तथा एकदेशता को लेकर किया है । विमशिनी- 
कार ने उसी को अपना लिया है । विरोध में भिन्न-भिन्न स्थानों में रहने वालों का एक 
स्थान में आना विरोध का कारण होता है जब कि असंगत्ति में सदा एक ही स्थान पर रहने 
वालों का भिन्न-भिन्न स्थान पर रहना । भागे पण्डितराज के मत से भी यह तथ्य स्पष्ट होगा । 

शोभाकर-ने असंगति के आठ भेद माने हैं । उनका सामान्य लक्षण यह दै-- 

"तयो देशका लान्यत्वमसंगत्िः ।? 
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'उन--हेतु और कारये के देश तथा काळ की १ 
विपरीतता इस प्रकार होती है । तिता मति आहाती रच 
[ १ ] एकदेशस्थ काये की मिन्नदेशस्थता 
[ २ ] भिन्नदेशस्थ कायं की एकदेशस्थता 
[ ३ ] पश्चात्कालमावी की पूर्वेकालभाबिता 
[ ४ ] पश्चात्कालमावी की सहकालभाविता 
[ ५ ] तुरन्त बाद होने वाले की चिरकालभाविता 

[३ ] चिरकालभावी कौ तत्कालभाविता 

[७] ऐहिक काणं की आमुष्मिकता और 

[ < ] भामुष्मिक कार्य की ऐहिकता । 

इतमे से नवीन सात भेदो के उदाहरण देकर रत्नाकरकार ने अन्त में सभी में चारत्व कौ 
सत्ता मानी हे । उन्होंने लिखा है - 

भिदसप्तकमत्रान्यद्‌ यदस्मासिरुदाहतम्‌ । 
चारुत्वातिशयात्‌ तस्मिन्ननलङ्कारता कुतः ॥? 

ये अतिरिक्त भेद भावुकतामात्र हें । श्नमें अतिशयोक्ति आदि से भिन्न कोई स्वतन्त्र 
मौलिकता नहीं है । 

अप्पय्यदीक्षित--ने भी असंगति के तीन भेद माने हैं । उनमें से प्रथम तो कार्यकारण की 
भिन्नस्थानस्यतामूलक ही है, शेष दो में से एक 'अन्यत्र करणीय कार्य के अन्यत्र किए जाने” से 
तथा द्वितीय 'अन्य किसी कार्यं को करते-करते उसके विरुद्ध कायं के कर डालने? से होती है। 
इनके लक्षण ये हैं-- 

[ १ ] ‘विरुद्ध भिन्नदेशत्वं कारद्देत्वोरसंगतिः ।? 
[२ ] “अन्यत्र करणीयस्य ततोऽन्यत्र कृतिश्च सा ।! 
[ ३] 'अन्यत्‌ कर्तुं प्रवृत्तस्य तद्विरुद्भकुतिस्तथा ॥? 
इनके उदाहरण है-- 
[१] 'विंपं जळधरेः पीतं मूच्छिताः पथिकाङ्गनाः ।? 
विष [ जल तथा जहर ] पिया मेषों ने ओर मूच्छित इई पथिको की खियां ! 
[ २ ] अपारिजातां वसुधां चिक्रीपंन्‌ थां तथाऽकरोत्‌ । 

“श्रीकृष्ण चाहते बनाना परथिवी को अपारिजात [ भप = अपगत हो गया है इट गया है अरि = 
शत्रु का जात = समुदाय जिससे तथा 'पारिजातरहित? ] किन्तु बना दिया भपारिजात [ पारिजात 
दरण द्वारा पारिजात रहित ] थो को ।? 

[ ३ ] “गोत्रोडारप्रवृत्तोऽपि गोत्रोद्भेदं पुराऽकरोत्‌।? 
श्रीकृष्ण कगे तो थे गोत्रोद्धार [ गोत्रा = पृथिवी के उद्धार में ] किन्तु फर दिया उन्होंने उससे 
उलटा गोत्रोद्भेद [ गोत्रा पृथिवी का भेद नाश तथा गोत्र = पवत अथवा वंश का ] कर दिया ।? 
नमं द्वितीय भेद विशेषालंकार में तथा तृतीय विरोधालंकार या विपमालंकार में अन्तर्भूत 
हो जाता है । पण्डितराज ने भी इनका खण्डन किया है । | 
पण्डितराज- जगन्नाथ ने असंगति का लक्षण इस प्रकार किया दै-- 
'विरुद्धत्वेनापाततो भासमानं देतुकायंयो वंयधिकरण्यम संगतिः ।? 

हेतु और कार्य का मिन्न-मभिन्न अधिकरण में रहना, जो आपाततः विरुद्ध-सा छगता है, असंगति 

कहलाता हे । 
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पण्डितराज ने सर्वस्वकार की इस मान्यता का खण्डन किया है कि असंगति में अतिशयोक्ति 
सद्दायक होती है। खण्डन में उन्होंने केवळ शब्द पर आक्षेप किया दै। कहा है कि यहाँ 
अतिश्चयमात्र सहायक है अतिशयोक्ति नहीं । वस्तुतः यह सर्वस्वकार के कथन का स्पष्टीकरण- 
मात्र हे । 

विमशिनीकार का मी खण्डन करते हुए पण्डितराज ने लिखा है कि उन्होंने "एक अधिकरण 
में दो के संवन्ध से विरोध होता है और असंगति में भिन्न-भिन्न अधिकरणों में? यह जो भेद वतलाया 
हे यहद अमान्य है। कारण कि अएंगति में भी दो विरुद्ध धमं एक ही स्थान पर रहते ह ये धमे 
हैं कार्यत्व और कारणंबेयधिकरण्य [ कारण के अधिकरण से अलग रहना ]। अन्ततः बिरोध से 
असंगति का अन्तर पण्डितराज ने दो द्वेतुओं द्वारा वतकाया है । 

१---उत्पत्तिपरामशै, यह विरोध में नहीं रहता । असंगति में रहता है । 

२-- भिन्न-भिन्न स्थान पर रहने के लिए प्रसिद्ध पदार्थों का एक स्थान में रहना विरोधका 
निष्पादक तत्त्व है और एक स्थान में रहने वालों का भिन्न स्थान में रहना अउँगति का । यह 
भेद इम मी अमी-अभी बतला आए हैं । 

विश्वेश्व र--'देतुब्यधिक रण स्यात्‌ कार्य चेत्‌ सा त्वसंगतिः प्रोक्ता ।' 

--“यदि कार्ये देतु के आश्रय से मिन्न आश्रय में बतळाया जाय तो उसे असंगति जाननी 
चाहिए ।' 
 विधेश्वर ने पण्डितराज द्वारा किए गए विमर्शिनीकार के उपर्युक्त विरोध का प्रतिवाद किया 
है । वस्तुतः पण्डितराज का तात्पये भेदक कसौटी तय करने में था । वह उन्होंने द्वितीय कल्प 
द्वारा तय कर दी है । विश्वेश्वर को भी वद्द मान्य है । 

श्रीविद्याचक्रवत्तीं ने असंगति का संक्षेप इस प्रकार किया है-- 


“कायकार णयो मिन्नदेशात्वे स्यादसंगतिः । 
अभेदाध्यवसायादिविच्छित््या इश्यते च सा॥' 


[ सचस्व ] 


[8० ४६] विरूपक्रायाऽनर्थयोरुत्पत्तिविरूपसंधटना च विषमम्‌ । 


घिरोधप्रस्तावेनेद्द लक्षणम्‌ । तत्र कारणशुणप्रक्रमेण कायंमुत्पद्यत इति 
प्रसिद्धौ यद्विरूपं कायेसुत्पद्यमानं इश्यते तदेकं विषमभू। तथा कंचिद्थ 
साधयितुमु्यतस्य न केवल तस्यार्थट्याप्रतिळम्भो यावद्नयंप्रातिरपीति 
ह्वितीयं विषमम्‌ । अत्यन्तानजुरूपलंघडनयोर्चिरूपयोश्च संघटन तृतीयं 
विषमम्‌ । अनउुरूपसंसगों हि विषमम्‌ । मेण यथा-- 
“सद्यः करस्पशसवाप्य चित्र रणे रणे यस्य छपाणळेखा । 
तमालनीला शरदिन्डु पाण्डु यशस्त्रिलोकाभरण प्रसूते ॥ 


'तीर्थाश्तरेषु मलपङ्कचतीबिद्दाय दिन्यास्तनूस्तनुश्चतः सहसा ळभन्ते । 


बाराणसि त्वयि त्‌ मुक्तकलेवराणां लाभोऽस्तु मूलमपि यात्यपुनभवाय | | 
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अरण्यानी केयं ध्तकनकसूत्र: क स सुगः 
क सुक्ताहारोऽयं क च स पतगः केयमवला । 
क़ तत्कन्यारत्नं ललितमहिभर्तुः क च वयं 
स्वमाङूत धाता निश्चततनिश्च्त कन्दळयति ..! 


' अत्र कृष्णवर्णाच्छुक्ळव्णोत्पत्तिः कलेवरात्यन्तापद्दारलक्षणानर्थान्तरो- 
त्पत्तिः अत्यन्तानजुरुपाणां चारण्यान्यादीनां परस्परं संघरनं क्रमेण मन्त- 
व्यम्‌ । केवलमनर्थात्पत्तिरत्र व्याजस्तुतिपर्यंचसायिनीति शुद्धोदाद्ृरण- 
मप्यूह्यम्‌' । 

[ सू० ४६ ] विपरीत कायं तथा अनर्थ की उत्पत्ति साथ ही विपरीत संघटना विषम 

[ नामक अळंकार होता है ] | 

इसका लक्षण यहां विरोध के प्रसंग से किया जा रहा है। इसमें कार्य, कारण के गुणों के 

अनुरूप [ गुणों से युक्त होकर ] ही उत्पन्न होता दै? इस प्रसिद्धि के रहते हुए मी जो विपरीत गुण 
वाला काये उत्पन्न होता दिखलाया जाता है वह एक प्रकार का विषम होता दै । इसके अतिरिक्त 
किसी छाभ को सिद्ध करने के लिए उद्यत व्यक्ति को उस लाभ की प्राप्ति तो नहीं ही हो ऊपर 
से अनिष्ट की प्राप्ति और हो जाए? यह दूसरे प्रकार का विषम होता है। दो अत्यन्त 
अनुरूप अर्थात्‌ पदार्थों की संघरनाएँ तृतीय प्रकार का विषम होता दै। प्रतिकूल संघटना ही 
विषम दै । इनके क्रम से उदाहरण [ विपरीतयुणी कार्य को उत्पत्ति से होने वाला विषम ]-- 

यह आश्चयं की वात दै कि तमाळ जैसी नोळी कुपाणळेल्धा प्रत्येक युद्ध में जिसके कर का 

स्पशे पाकर शरत्कालोन चन्द्रमा से शुम्न और त्रिलोकी के आभरण यश को उत्पन्न करती है।? 
[ नवसाइसांकचरित १।६२ ] 
[ अनर्थ की उत्पत्ति से होनेवाला विषम ]-- 


अन्य तीथौँ में शरोरधारी लोग मलिन शरीर छोड़कर दिव्य शारीर प्राप्त कर ठेते हैं । परन्तु 
हे काशी ! तुझमें शरीर छोड़ने वालों का लाम तो दूर रदे, मूल [ भूत शरीर ] मी फिर से उत्पन्न 
न होने के लिए चल बसता दै [ वस्तुतः इस पद्य में व्याजस्तुति और व्यतिरेक अळंकार दै ]। 

[ विपरीत पदार्थों को संघटना से होने वाला विषम यया ]-- 

कहाँ यह [ विन्ध्य ] अटवी ओर कहाँ वह सुवण को सॉकळ पहने हिरना, यहाँ यह मोत्तियाँ 
का हार ओर कहाँ वह पक्षी [ हंस ], कहाँ यह अबला [ पाटला नामक शशिप्रमा की सखी ), 
सपेराज [शंखपाल] की कहाँ वह उत्तम सुन्दरी कन्या और कहां इम । विधाता अपनो इच्छा अत्यन्त 
निभृत रूप से पूर्ण करता रहता है [ नवसाइसांकचरित ५८१ ] !! 


= = = = = sss = 5 Ss DES mS ~ es mm Se = = 


१. निर्णयसागर प्रति में इतना पाठ अधिक दै--'य॒था-< 
'परहिअअ सग्गंतीइ भारिअ अत्तणो तए हिभञं। 
अव्यो छछाइस्स कए सूलाओ विछेइआ जाआ (१ 
[ परहृदयं मागेन््या द्ारितमात्मनस्तया हृदयम्‌ । 
इंदो लाभस्य छते मूळविच्छेदिका जाता ॥ ] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized इति त्रो दादाय \ 
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३९० अळङ्कारसवंस्वम्‌ 


इन [ तीन प्यों में ] क्रम से [ प्रथम पञ्च में ] कुष्णवर्णं से शुक्कवणे की उत्पत्ति, [ द्वितीय में ] 
शरीर के अत्यन्त अपदररूणपी अनथ की प्राप्ति तथा [ तृतीय में ] जंगल आदि अत्यन्त बेमेल 
पदार्थौ का परस्पर मिलान मानना चाहिए । इतना अवश्य है कि यहाँ अनथोत्पत्ति न्याजस्तुति 
में पर्यवसित हो रही है फलतः इसका कोई शुद्ध उदाहरण सोच लेना चाहिए । 


चिमनी 


बिरुपेत्यादि । इद्देति । अस्याप्यननुरूपसंसगॅण विरोधगर्भश्वात्‌। विरूपमिति । कारणा- 
पेक्षया विजातीयस्वेनातदूगुणरवाव्‌। यद्यपि 'गोमयाद्दृश्चिकोरपत्ति/ इतिवतकाय कारण 
योर्वास्तवं विरूपस्वं संभवति; तथापीह कविम्रतिभानि्वतितमेव तद्‌ आह्वास्‌ । तेन 


'द्राचाफळानि शिखरेषु शिलोच्यानां पीयूषसाररसनिमंरग्भेवन्ति । 
विप्वग्हपरकठिनकायनिगूढशङ्गशटङ्गाटकानि एनरम्भसि संभवन्ति ॥' 
इत्यादौ विषमं न वाच्यस्‌ । ईंद्दश एव कार्यकारणभावस्य वस्तुतः संभवात्‌ । तस्येति 
साधयितुसिष्टस्य । अप्रतिलम्म इति। आसिद्धिरिति यावत्‌। अत्यन्तेति। न $वळं तयोः 
स्वयं विरूपत्व॑ यावत्तत्संघरनाया अप्यनचुरूपस्वमित्यत्र तारपयंस्र । एुकमिस्यायभिद्धता 
अन्थङ्कता विषमाणां भिज्ञस्वसुक्तम , न प्रकारग्रकारित्वम्‌ । सामान्यछछणश्यासंभचात्‌ । 
एवमेव एुनरेषां कस्मादमिधानमित्याशङ्कघाह-अननुरूपेत्यादि । यरिकिचिस्पुनरस्मदर्शन- 
विरुद्धमन्येरधिकमुक्त तदिहास्मामियंथावस्तुअन्धार्थमात्रव्याण्याननिर्वा हससुत्सु कमान- 
सश्वान्न निराकृतमिति न तदेव सिद्धान्तीकार्यम्‌ । तस्य प॒थङनिरसिष्यमाणस्वात्‌ । इह 
हि यथाशक्त्यस्माकमाग्रहप्रवृत्तपतरकीयदूषणोद्धारमानत्रमेच विवक्षितम्‌ । यथोपयोगं 
पुनस्तन्चिराकरणमपि कृतं करिष्यते च। 
अन्न शुङ्कक्रष्णचर्ण्वं कार्यकारणात्मकविषयद्वयगतर्वेन स्थितमिश्यस्य .मिन्नविषयत्वा. 


देकविषयाद्विरोधाद्वेदो ज्ञेयः। एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । अरण्यान्यादीनामनचुरूपमन्यी- 


न्यघटन वास्तव मित्युदाहरणान्तरेणोदाह्वियते। यथा— | 
"शिरीषादपि सद्दक्री क्वेयमायतलोचना । 
अयं क्व थ कुकूलासझिककंशो मदनानळः ॥' 00३ 
अन्ना ननुूपयोस्तन्वीमद्नानढयोः संघटनम्‌। अन्नेति तीर्थान्तरेष्विश्यादो । शुद्धेति । 
यत्र विषममेव न स्यात्‌ । तत्त यथा-- 


(यो इठ प्रतिनिषेद्धुसुद्रतः सुभ्रवा प्रियतमस्य कटाक्ष: । 
स प्रतोद इच तस्य विशेषात्य्रेरकः किमपि हन्त बभूव ॥! 
अन्न कटाचस्य इठनिपेधायोदस्तस्य न केवलं तदसिदिर्यावत्तर्येवास्यन्तं स प्रेरको 
जात इत्यनथॉस्पत्तिः । 
विरूपेश्यादि । इह = इस प्रसंग में क्योंकि यह अलंकार भी अनवुरूपसंसर्गात्मक होने से 
विरोधगमित हे । विरूप =कारण की अपेक्षा विजातीय होने के कारण अर्थात्‌ उसके गुण से युक्त 
न होने के कारण। यथपि कार्यं और कारण में विरूपता वास्तविक भी होती है [ यथा ] गोमय 
[ गोबर ] से विच्छू की उत्पत्ति होती है, तथापि यहाँ कविप्रतिमाप्रस्तुत विरूपता ही अपनानी 
चाहिए । इसलिए 
असृतसाररूपी रस से नितरां गमित द्राक्षाफळ पहाड़ों के हे { 
ओर से कठिन शरीर) के/खंग/छिणासिषडे पेद सें hr न 


~ कै Tr 


विषमाढङ्कारः ४९१ 


- इत्यादि स्थलों में विषम नहीं मानना चाहिए । क्योंकि ऐसे ही हैं वे कार्य-कारणभाव जो 
वास्तविक होते हैं, [ कल्पित नहों ]। तस्य = उस सिद्ध करने के लिए अमोष्ट । अप्रतिलस्भ, 
असिद्ध । अत्यन्त--अर्थ यह कि केवल वे स्वयं हो विरूप नहीं होते, अपितु उनकी संघटना भी 
बसी हो विरूप होती है। एक इत्यादि कहकर अन्थकार ने तीनों विषमों की परस्पर भिन्नता 
बतलाई न कि प्रकारप्रकारिभाव । क्योंकि इनसे कोई सामान्य लक्षण संभव नहीं है। फिर इन्हे 
बतलाया केसे इस पर कहते हैं अनचुरूप०। अन्य आचार्यों ने थोड़ा अधिक कद्द दिया है जो 
हमारे सिडान्त के विरुड है, और हमने भी उसका खण्डन नहीं किया दै, क्योकि हमारा चित्त 
अन्थस्थित पदार्थों की व्यवस्थित व्याख्या करने के लिए उन्मुक्त हे । किन्तु एतावता उसे सिद्धान्तभूत 
नहीं मान लेना चाहिए। उसका निराकरण अलग से किया जाने वाला हे । यहां तो हमें आग्रह 
में पढ़कर दिए गए दूसरे के दोषों का उद्धारमात्र यथाशक्ति करना अभीष्ट दै और वह जहां 
जितना आवश्यक था हमने पहले भी किया है और आगे भी करेंगे । 

यहाँ छृष्णता और शुक्लता कायेकारणात्मक दो भिन्न वस्तुओं में अवस्थित है भतः विषम 
भिन्न होने से इसका विरोध से अन्तर है, विरोध में आधार एक ही होता है। अन्यत्र भी इसी 
प्रकार समझना चाहिए । 

'अरण्यानी०' आदि पद्य में जो पदार्थों की विपरीत योजना है वह वास्तविक है इसलिए हम 
एक अन्य उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करते हैं । यथा-- 

कहां तो शिरीष से भी अधिक कोमल अंगों वाली यह विश्वालनेत्रा और कहां य तुपारिन के 
समान ककश कामानल ।? 

- यहां [ कविकल्पना में ] दो विपरीत युणी पदाथ, तन्वंगी तथा कामान का मिलन है । 
अत्र = यहाँ अर्यात्‌ 'तीर्थान्तरेपु' पद्य में । शुद्धा = अर्थात्‌ जद्दां केवल विषम द्वी हो। उसका 
उदाहरण यथा-- 

अच्छी भोंहो वाली उस कामिनी ने जो कटाक्ष [ बाण ] हुठ का प्रतिषेथ करने के लिए 
प्रियतम पर छोड़ा, इन्त, वह तो किसी भी कारण चाबुक की नांई उसके लिए ओर अधिक प्रेरक 
हो गया ।? 

--यहां इठ के निषेध के लिए चलाए कटाक्ष से इस कार्यं की असिद्धि ही केवल नहीं हुई 
प्रत्युत 'वद्द उसी हठ का अधिक प्रेरक वन गया? इस प्रकार अनर्योत्पत्ति और दो गइ । 

विमश - अनर्थोत्पत्ति वाले विषम के शुद्ध उदाहरण के रूप में स्वयं मूल में ही एक गाया 
निर्णयसागरीय प्रति में छपी हुईं है । औरामचन्द्र द्विवेदी ने उसे मूल मान लिया है। पृष्ठ ४८९ 
पर उसे हमने अविकल रूप से अपनी बनाइ संस्कृत छाया के साथ पादटिप्पणी में दे दिया 
हे । ग्रन्थकार ने जब उसके उदाइरण की करपना करना 'अभ्यूद्यमः कहकर पाठकों पर छोड़ 
दिया, तव वह स्वयं उदाहरण देगा यह संभव नहीं लगता । विमशिनी, समुद्रबन्धी तथा संजीविनी 
में भी इस अंश का उल्लेख नहीं दै । 
विषम का इतिहास :-- । 

भामह, वामन तथा उद्धट में विषम का विवेचन नहीं मिलता । पहले पहल रुद्रट के 
कान्यालंकार में इसका विवेचन इस प्रकार मिलता दै-- 

स्ट 

कायस्य कारणस्य च यत्र विरोधः परस्पर गुणयोः। 
तदूवत्‌ क्रिययोरथवा संजायेतेति तद विषमम्‌ ॥ ९।४५॥ 


यही यीं वीरिश'के (या तिषा प्परस्पर-विरोषनडो"उसै विषम कहते हैं।| 


( 


४२२ अळङ्ारसचस्वम्‌ 


उदाहरण = [ १ ] 'नीले खड्ग से शुभ्र यश उत्पन्न होनाः--इसी भाव का पद्य । 
[ २] मानन्दममन्दमिमं कुत्रलयदललोचने ददासि त्वम्‌ । 
विरइस्त्वयैव जनितस्तापयतितरां शरीर मै ॥ ९।४७॥ 


(३ नीलकमल को पंखुड़ी जेसी आँखों बालो ! तुम स्त्रयंतो अत्यन्त आनन्द देती हो किन्तु 
तुम्हारे द्वारा ही उत्पन्न वियोग उतना ही तपाता है! रुद्रट ने विरूपसंधटना वाले विपम को मी 
वास्तव नामक अलंकार वर्ग में गिनाया हे-- 


'विषम इति प्रयितोऽसो वक्ता विघटयति किमपि सम्वन्धम्‌ । 
यत्रार्थयोर सन्तं परमतमाशङ्कय तत्सत्वे ॥ ७।४७॥ 

--उसे विषम कहा जाता दै जहाँ वस्तुओं के अशोमन सम्बन्ध को दूसरे के अनुसार शोभन 
रूप से प्रतिपादित समझ वक्ता अनुचित प्रतिपादित करता है । यथा--क्व खलाः कव च सञ्जन- 
स्तुतयः? कहाँ खळ ओर कहाँ सज्जना की स्तुति ।? 

सस्मट--मम्मट ने रुद्रट से बढ़कर विपम में वह भेद ओर जोड़ा जिसे सर्वेस्वकार ने अनथ॑- 
प्राप्ति कहा है । उनका विषमालंकार विवेचन इस प्रकार है-- 

“क्वचिद्‌ यदतिबैधम्यान्न इलेषो घटनामियात्‌ । कत्तः क्रियाफळावाप्तिचं वानथैश्च यद्‌ मवेत्‌ । 

युणक्ियाभ्यां कायस्य कारणस्य युणक्रिये । क्रमेण च विरुद्धे यत्‌ स एप विषमो मत्तः ॥? 


—भद्दाँ [ १ ] अत्यन्त वेधम्यं होने से वस्तुओं का सम्बन्ध फवता नहो [२] कर्ता को 
क्रियाफल की प्राप्ति तो हो ही नहीं अनर्थप्रापि और हो जाए, [ ३] कार्य के युग तथा क्रिया 
क्रमशः कारण के गुण तथा क्रिया से विरुद्ध होंतो यह [ चार प्रकार का ] विषम होता है।' 
उदाहरण के रूप में उन्होंने प्रथम दो के लिए निम्नलिखित पद्य दिये हैं-- ५-३0 

[१ ] 'शिरीषादपि मृद्वङ्गी’ [ विमशिनी में उद्धत ] 

[ २ ] सिद्दिकासुतसंत्रस्तः शशः शीतांशुमागतः । जग्रसे साश्रयं तत्र तमन्यः सिंहिकासुतः ॥ 

“सिंहिका [ सिद्दी ] के सुत [ शेर ] से डरा हुआ खरहा चन्द्रमा में पहुँचा । बहा उसे 
उसके आश्रय के साथ हो एक दूसरे सिंहिका [ राहु की माता ] के सुत [ राहु] ने ग्रस क्तिया। 
[ यहाँ सिहिकापद में इलेष दै ] । 

शेष दो भेदों के लिए मम्मट ने नवसाहसांकचरित का 'सद्यः कर स्प्शेमवाप्य? यह पद्य तथा 
रुद्रट का ही आनन्दममन्दमिमम्‌०' पथ उद्धत कर दिया है । 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि सवेस्वकार ने कार्यकारण के वेषम्य को गुण तथा क्रिया के दो 
भागां में नहीं बाँटा । विमझिनीकार ने भी इस दिशा में ध्यान नहीं दिया । 

परवत्ता आचार्यो में-- 

शोभाकर-ने 

[ १ ] अर्थानर्थपदे तदन्यस्योत्पत्तिविपमम्‌ । 

[ २ ] अनर्थात्पत्तिविङपकार्यार्पत्तिविरूपसंघटनमसाकल्यं च । 

¬ इ दो सूत्रों में विषम के निम्नलिखित पाँच भेद माने है 

१--अ के स्थान पर अनर्थ की प्राप्ति 

१--अनथ के स्थान पर अर्थ को प्राप्ति 

३--विरूपका य त्पित्ति 

४--विरूपसंघटन तथा 

५--भसमम्रत्तु--0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri _ 
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इनमें से प्रथम, तृतीय तथा चतुर्थ के उदाहरण तो वे ही माने जा सकते हैं जो सवँस्वकार ने 
दिए हैं । शेष द्वितीय तथा पंचम के उदाहरण रत्नाकर में ये हैं-- 
'येन राहुरपि निम्रहेच्छुना दुर्भरादरभिदा सखी$तः ।? 
'जिन विष्णु भगवान्‌ ने चाहा तो था राहु का निग्रह किन्तु दुर्भर उदर अलग कर वना 
लिया उसे मित्र०? । 
पृथ्वीयं खलु पीठिका सुघटितं लिङ्गं तदेतन्नभः 
सानो चामरनिम्नगा जलमिद सञ्जीकृतं वत्ते । 
अस्त्येपा पुरतः स्थिता नवनवा नक्षत्रपुषपावली 
स्याच्चेत्‌ करचन पूजकोऽत्र तदिय पूजो पक्प्ता भवेत्‌ ॥ 

यहद चितत भूपृष्ठ पीठिका दै ओर यह आकाश है शिवलिङ्ग । सुमेरश्दंग पर गंगाजी का 
यह जल भी तैयार है। सामने ही नक्षत्रों कौ यह नई-नई पुष्पावळी भी उपस्थित है। कोई 
[ पूजा ] करने वाला यहाँ होता तो यह पूजा पूरी हो जाती । इस पञ्चरत्न में केवळ पूजा करने 
वाले की कमी दै इस कारण पूजा में कमी पड़ रहो है । यह एक खळने वाली बात है अतः 
यहां विषम हुआ । 

रत्नाकरकार ने विषम विवेचन में एक क्रान्ति भी प्रस्तुत की है । उन्होंने अधिकालंकार को 
मी विपम में ही भम्तभूंत करना चाहा है । उनका कहना है 

'आधाराधेययोयंत्र संसगः स्याद्‌ विरूपयोः । 
स स्फुटो विपमो वाच्यमधिकं नाथिक ततः ॥? 

--जहां आधार तथा आधेय की संघटना भौ विरूप ददो वहां विषम ही मानना चाहिए, अत 
एक स्वतन्त्र अळंकार अभिकालकार नहीं हो सकता । उन्होंने इस तक की पुष्टि में अन्य तके प्रस्तुत 
करते हुए लिखा है 'यदि अधिक नामक एक स्वतन्त्र अलंकार माना जाता दै तो 'वियुण!-- नामक 
भौ एक स्वतन्त्र अळंकार माना जाना चाहिए जहां कारण काये के गुण परस्पर विरुद्ध हों। रत्नाकर- 
कार की तार्किक उर्वरता स्तुत्य दै, किन्तु वस्तुतः अधिक अलंकार अतिशयोक्ति पर निर्भर दे 
और विषम विरोध पर । 'प्रलयकाल में पूरा संसार जिनमें समा जाता है उन्हीं श्रीकृष्ण में नारद” 
मिलन का आनन्द नहीं अँटा!-- इस उक्ति में विरोध नहीं अतिशय ही अधिक आनन्दकारी है । 

अप्पय्यदीक्षित ने वियम के वे ही मेद माने हैं जो मम्मट ने माने हैँ । उनके उदाहरण प्रायः 
वे ही अभिव्यक्तियां हैं जो मम्मट ने प्रस्तुत की हें । यथा-- 

[ १] ‘विषमं वर्ण्यते यत्र धटनाननुरूपयोः | 
क्वेयं शिरीपस्ृद्वङ्गी क्व तावन्मदनज्वरः ॥ 

विषम उसे कहते हैं जिसमें अननुरूप पदार्थों की जोड़ी वतलाई जाती है । कहां तो यह 

शिरीषतुल्य कोमळ अंगों वाली सुन्दरी और कहां वह कामज्वर ।' 
[ २] विरूपकायेस्योत्पत्तिरपरं विषमं मतम्‌ । 
कीत्ति प्रसूते धवलां श्यामा तव पाणिका ॥ 

विपरीत कार्य की उत्पत्ति दूसरा विषम दै । यथा आपको श्याम असि इवेत कोति 
उत्पन्न करती है । 

[३ ] अनिष्टस्याप्यवासिइच .तदिष्टाथससुद्यमात्‌ । 
मक्ष्याशयाऽदिमञ्जूपां दद्वाऽखुस्तेन भक्षितः ॥ 

ष्टा के लिए प्रयत्न करते-करते अनिष्ट की प्राप्ति भी विषम होती दै। यथा--'भक्ष्य वस्तु की. 
आशा से सींपे की" पिस कुलर करग व्यूह सॉप्रल्‍्के दार) किया) गया २१५०० 2 


७९७ अलङ्कारसर्वस्वम्‌ 


अप्पय्यदीक्षित ने केवळ अनिष्टप्राप्ति में भी विषम माना है और उसके अनेक उदाहरण 
दिए हैं । उनमें से एक यह दै-- 

“नपुंसकमिति ज्ञात्वा प्रियायै प्रेषितं मनः । 

ततत तत्रेव रमते हता? पाणिनिना वयम्‌ ॥ 

-- हमने मन को नपुंसक समझ कर प्रिया के पास भेजा किन्तु वह वहीं रम कर रह गया। 
पाणिनि ने [ मन को नपुंसकलिङ्ग वतलाकर ] हमे मार डाला ! किन्तु यहां भी इष्टावाप्ति विवक्षित 
है । केवल शब्दतः कथित नहीं है । दूतसंप्रेषण प्रियाप्राप्ति के उद्देश्य से ही होता है । पण्डिनराज 
ने भो इसी तक से अप्पय्यदीक्षित के इस मत का खण्डन किया है । 

पण्डितराज ने सवस्वकार फा 'अनझुरूपसंसगो विषमसू? यही वाक्य विषम का 
लक्षणसूत्र मान लिया हे । संसर्गे को उन्होंने अनेक प्रकार का बतलाया है जिनमें 
मम्मरामिमत सभी विषमभेद आ जाते हैं । 'अरण्यानी' पद्य में विमदिनीकार 
के ही समान कविकहिपतता के अमाव में विषम संसर्ग को अळंकार नहीं मानना दी उचित 
बतलाया है। विश्वेश्वर ने सवसव के समर्थन में तर्क देते हुए लिखा है कि अरण्यानी? 
आदि पदार्थो में कविकल्पितता भले ही न हो किन्तु उनकी परस्पर योजना तो कविकहिपत ही 
है। हरिण और हंस में कनकसूत्र तथा सुक्तादार की और उन दोनों की विन्ध्याटवी में 

उपस्थिति कविकल्पित ही है । 
मम्मट की ही परम्परा पर विषम का लक्षण विश्वेश्वर ने इस प्रकार वनाया है-- 
“सम्बन्धाचुपपत्ताविष्टार्थानाप्त्यनिष्टसंप्राप्तौ | 
जन्यजनको मयगुणक्रियाबिरोधे च विषमः स्यात्‌ ॥? 
विश्वेश्वर ने उदाहरण कालिदास-साहित्य से चुने हैं-- 
(१) क रुजा हृदयप्रमाथिनी०? [ मारूविकाग्निमित्र ३।२ ] 
(२) न खलु न खल वाणः [ शाकुन्तल-१ ] जो अधिक स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण हे । 
संप्रेषणीयता इनमें भरपूर है । 
नर [क ने सवंस्व के विषमालक्कार के विवेचन का कारिकात्मक संक्षेप इस प्रकार 
एह 
'विरूपानर्थयो ह त्वोरुत्पत्तिविपमं मतम्‌ । तथा विरूपघरना तेनेदं भि प्रभेदकम्‌ ॥? 
[ सचस्व | 
[ सत्र ४७ ] तद्विपयेयः समम्‌ । 


विषमवैधर्म्यादिद प्रस्तावः । यद्यपि विषमस्य भेद्त्रयसुक्तं तथापि 
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तच्छब्देन संभवादन्त्यो भेदः पराखुश्यते । पूर्वभरेदद्ययविपर्ययस्यानलंका- 
रत्वात्‌ । अन्त्यभेदविपययस्तु चारुत्वात्‌ समाख्योऽळंकारः । स चाभिरुपा- 
नभिरुपविषयत्वेन द्विविधः। आदो यथा - 
'त्वमेच॑खौन्द्या ख च रुचिरतायाः परिचितः 
कलानां सीमान्तं परमिद्द युवामेव भजथः । 
अयि दन्द्व दिष्ट्या तदि सुभगे संचदति वा- 
मतः शोषं यत्स्याञ्जितमिद्ृ तदान गणितमा, by eGangofr 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varan 
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अज्ञाभिरुपस्येव नायकयुगऴस्योचितं संघटनमाशंसितम । 
द्वितीयो यथा-- 


“चिन्ने चित्र बत बत मदच्चित्रमेतद्विचित्र 
0 छ 
जातो देवादुचितरचनासंविधाता विधाता । 
यन्निम्बानां परिणतफळस्फोतिरास्वादनीया 
यच्चेतस्याः कचलनकलाकोचिद्‌ः काकलोकः ॥' 


अन्नानभिरूपाणां निम्बानां काकानां च समागम आशंसितः । आजुरूव्यात्‌ 
समत्वव्यपदेशः । 

[ सूत्र ४७ ] उस [ विपम ] का उल्टा सम [ अलंकार कहलाता हे ]॥ 

विषम के साथ [ इस अळंकार का ] वेधम्ये हे अतः [ इसे ] यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 
यद्यपि विषम के तीन भेद बतलाए हैं तथापि यहां 'तत्‌ = उस’ शब्द से अन्तिम भेद का ही 
परामरो किया जा रहा है, क्योंकि उसी का परामश यहां संभव है । यह इसलिए कि [ विषम के ] 
प्रथम दो भेदों का विपयंय अलंकाररूप नहीं होता । जब कि अन्तिम भेद का विपर्यय चारुत्व 
से युक्त होने के कारण 'सम'-नामक अलंकार होता है । वह दो प्रकार का होता है नुन्दरविपयक 
[ सुन्दर सुन्दर का योग] तथा असुन्दरविषयक [ असुन्दर असुन्दर का योग ]। इनमें से 
प्रथम, यथा-- 

पसखि ! तेरा सोन्दयं ऐसा है ओर वह सौन्दर्य का वेत्ता है । कलाओं की अन्तिम सीमा 
को तुम दोनों ही धारण करते हो। तुम दोनों का जोडा भी, भाग्य से, फवता है । अतः अब 
जो दोना शेष है यदि वदद हो जाए तो गुणवत्ता की जीत हो जाए ।' 

यहाँ नायक नोयिकारूपी अच्छो-अच्छों के हो उचित योग की इच्छा की गई है। 
द्वितीय यथा-- 

“आश्वरं, आश्रय, वाह वाह, वहुत हौ वड़ा आश्रये, विचित्र ही है यह । विधाता, भाग्य से, 
उचितरचना करने वाला सिद्ध हुआ। क्योंकि नीम की पकी निमोरी की स्फीतता जैसी 
आस्वादनीय है उसकी कवळनकछा का वेसा ही कोविद काक समुदाय उसे मिल गया है ।? 

यहाँ नीम और काक इन असुन्दर वस्तुओं का समागम बतलाया गया है। [ दोनों में ] 
अनुरूपता है अतः इसे सम कहा गया । 


विमशिनी 


तद्दिपययेत्यादि । संभवादिति, अछकारत्वस्य । अनल्कारत्वादिति । कारणात्‌ कार्योरपत्ते:, 
वस्तुसाधनोद्यतस्य तस्सिद्धेश्च चारतवस्वात्‌। यद्येवं तत्‌ सरूपसंघटनापि वस्तुत एव 
युन्हेति तस्या अपि कयमलंकारप्वमित्याशङ्कयाह--अन्त्येत्यादि । चाइः्वादिति, अलंकारस्व- 
पर्यवसायिन! । अभिरूपेति । झोभनाशोभनविपग्रःवेनेत्यर्थः । आद्य इति, अभिरूपः 
विषयः। द्वितीय इति, अनभिरूपविपयः । आनुरूप्यादिति, ओ चित्यळषणात्‌। 

तद्विप्येयेत्यादि । संभवाद्‌ = संभव होने से अर्थात्‌ अलंकारत के संभव होने से। अनळंकाः 


रस्वात= अळंकार न होने से अर्थात्‌ कारण से काये की उत्पत्ति के अळंकार न होने से । क्योंकि 
किसी व्यक्ति का किसी वस्तु की सिद्धि के लिए उद्यत तथा उसको उसकी सिद्धि मिळना लौकिक 


सत्य है, त्प NRRL है, तो; nS ससख क्री सुंपदना भो फो फिक्। सत्य है, इहे (र अलंकार कैसे ले 


४९६ अलङ्कारसवंस्वस्‌ 


माना जाए ! इस पर उत्तर देते हे-अन्स्य इत्यादि । चासस्वात्‌ चारुत्व होने से अर्थात अलंकारत्व 
में पर्यवत्तित होने वाले चारत्व के दोने से। अभिरूप > अर्थांत शोभन-विषयक और अशोभन- 
विषयक होने से । आय्य = प्रथम = अमिरूपविषय [ सु-दरविषय ]। द्वितीय = अनमिहूपविषय = 
असुन्दरविषय । आनुरूप्थात्‌ = अनुरूपता जो औचित्यस्वरूप होती है । 

` चिसश--समालंकार का इतिहास-- 

भामह, वामन, उद्धट तथा रुद्रट में समालंकार नहीं मिलता । अतः यदद मानना अप्रामाणिक 
नहीं होगा कि इसका निरूपण पहले पहले मम्मट ने ही इस प्रकार किया है-- 

“समं योग्यतया योगो यदि संभावितः कचित्‌ ।' 

__ यदि किसी के साथ किसी के इळाध्य संबन्ध की संभावना की जाए तो समालंकार होता 
हे मम्मर ने इसे दो प्रकार का भी वतलाया है सद्योगात्मक तथा असद्योगात्मक । इन्हीं दो 
शब्दों के लिए सर्वस्वकार ने अमिरूपविषय और अनभिरूपविषय शब्द दिए हैं। मम्मट ने इनमें 
से प्रथम का जो उदाहरण दिया है वह सर्वस्व के त्वमेवंसौन्दर्या०? पद्य का समानाथी पथ्य दे 
“वातुः शिल्पातिशय०? । मम्मट ने 'तमेतंसौन्दर्या' पद्य को भी सप्तम उल्लास के दोष प्रकरण में 
अमत्रन्मतयोंग दोष के लिए उद्धृत किया है। इसके चतुर्थचरण में चेत्‌ के लिए अपेक्षित “तत्‌? 
पद का अभाव है । अतः उससे अपेक्षित चेत्‌ का संबन्ध हो नहीं पाता । द्वितीय के उदाहरण के 
लिए मन्मट ने चित्र चित्र०' पद्य ही उपस्थित किया था । 

परवत्ती आचार्यो में-- 

ञोमाकर ने सम का लक्षण तो वही वनाया जो सर्वस्वकार ने बनाया है--तदह्विपयेयः समम? 
किन्तु उन्होंने तत्पद से विषम के तीन भेदों का भी परामशे किया है ।-'तच्छव्देन त्रयाणां 
विषमभेदानां परामशः । ये तीन भेद हैं अनुरूपसंयोग, कारण से अनुरूप कार्ये की 
उत्पत्ति तथा सामग्रौसाकल्य । कारण से अनुरूप कार्य की उत्पत्ति में भी वे चारुत्व पाते हैं 
और सामग्री की समग्रता में भी । इनके उदाहरण उन्होंने इस प्रकार दिए हैं-- 

'सन्ध्यासगोत्र कुसुमप्रबन्धसुवाह यद्‌ गाढमशोकशाखी । 
विलासिनीयावकपक्कदिग्धपादप्रहारस्य तदेव क्कत्यम्‌ ॥? 

--अशोक वृक्ष ने जो सन्ध्या जैसे कुसुमसमूह्‌ को पर्याप्तमात्रा में धारण किया वह ठीक हो 
हे क्योंकि विलासिनी के यावकरंजित पाद प्रहार का परिणाम होगा ही वही । यहां लाळ 
अलते से रंजित पर के प्रहार के अनुरूप लाल पुष्पां की उत्पत्ति की कल्पना. में चमत्कार अवश्य 
है । हमें लगता है यह चमत्कार व्यंग्य उत्प्रेक्षा पर निभेर हैँ । समग्रता के लिए उदाहरण-- 

श्रीहर्पों निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी ु 
लोकानन्दि च बोधिसत्तचरितं नाटये च दक्षा वयम्‌ । 

बस्त्वेकेकमपीह वान्छितफलप्राप्तेः पदं कि पुन-- 
मंद्भाग्योपचयादयं समुदितः सर्वा गुणानां गणः॥? 

--[ नागानन्द नाटक में सूत्रधार का प्ररोचना“वाक्य ] “श्रीहृषे निपुण कवि हे, यह दशक 
समाज सौ गुणग्राही है, वोधिसत्त का चरित लोकानन्ददायी हे और हम भी नाय्यप्रयोग में दक्ष 
हैं । एक एक वस्तु मौ अभीष्ट फल देने में कारण बनतो है, तब मेरे भाग्यातिशय से तो यह 
सभी के सभी गुर्णो का समुदाय एकत्रित हो गया हैं? । 

रत्नाकरकार ने सवेस्वकार पर कटाक्ष करते हुए. भी लिखा-- 

“एवं चानुरूपकार्योत्पत्तो विच्छित्तिविशेषवशेन सौन्दर्यातिशयदशनात कारणानुरूपत्वे कार्यस्य 
न किंचित्‌ चारुत्वमिति न वाच्यम्‌ ।? 
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समालङ्कारः ४९७ 


विमशिनीकार ने इतने स्पष्ट आक्षेप का भी कोई उत्तर नहीं दिया । कदाचित उन्हे मी यह 
मत मान्य दो । 
अप्पय्यदीक्षित--अप्पय्यदीक्षित ने रत्नाकर के इस मत को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने 
समालंकार के तीन भेद माने हैं-- 
[ १ | समं स्याद्‌ वर्णनं यत्र द्वयोरप्यनुरूपयोः । 
अच्छे या बुरे दोनों अनुरूपों का वर्णन समालंकार । इसे दीक्षितजी,ने प्रथम विषम का प्रतिः 
न्द्री माना है । इसके दोनों प्रकार के उदाहरण उन्होंने दे दिए हैं। उनमें अशोमन योग के लिए 
तो 'चित्रं चित्र पद्य ही उन्होंने दिया है । 
[ २ ] सारूप्यमपि कार्यस्य कारणेन समं विदुः । 
“कारण से कायं की सरूपता भी सम कही गई है। इसे दीक्षित जी ने द्वितीय विषम का 
अतिद्वन्दी माना है । उदाहरण के लिए उन्होंने यह पद्य उद्धत किया है-- 
'दवदहनादुत्पन्नो धूमो घनतामवाप्य वर्षेस्तम्‌ । 
यच्छमयति तद्‌ युक्तं सोऽपि हि दवमेव निदि ॥? 
¬ दवाग्नि से उत्पन्न धुऑ मेघ बनकर वर्षा के द्वारा दवाग्नि को जो बुताता है वह टोक. 
दी है, वह [ दवारिन ] भो तो [ जिससे उत्पन्न होता है उसी ] दव [ जंगल ] को हो जला 
डालता है ।? 
[ ३ ] 'विनानिष्टं च तस्सिद्धियं मर्थ कठुसुद्यतः ।? 
¬ जिस काये को करने के लिए कोई उद्यत हो उसकी सिद्धि यदि विना अनिष्ट के हो जाए 


तो ह सम होता हे । इस मेद को दीक्षितजी ने अनर्थ॑प्राप्ति नामक विषममेद का प्रतिद्वन्द्वी 
माना है । 


उदाहरण -हाथी के याचक को राजदरवार से अर्धचन्द्र मिलने पर कथित-- 
“युक्तो वारणलाभोऽयं जातस्ते वारणार्यिनः ।? 
¬ तुम तो वारण [ हाथी ] चाइ ही रदे थे अतः तुम्हे यह वारण [ निवारण ] का लाग 
. ठीक ही हुआ ।? 

पण्डितरा्--केवळ अनुरूप वस्तुयो जना के विपर्यय को ही समाळकार मानने तथा अन्यविषम- 
भेदों के विपर्यय को अलंकार न मानने के सर्वस्वकार द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त और विमशिनीकार द्वारा 
किए गए उसके समर्थन का जो खण्डन रत्नाकरकार ने किया था वह दीक्षितजी के दी समानः 
पण्डितराज को भी उचित लगा। पण्डितराज ने समालंकार का “'अनुरूपसंसर्गः समस? इस 
प्रकार सम को अनुरूपसंसर्गात्मक्ष मान अननुरूपसंसर्गात्मक विषम से सर्वथा उल्टा बतळाया. 
ओर सम को भी विषम के ही समान तीन प्रकार का मान सर्वस्व और विमशिनी का स्वयं 
भी खण्डन किया । इसी प्रकार विषम के सभी मैदा के विपरीत आनुरूप्य के चारुत्व से निष्पन्न 
इस अलंकार के एक-एक कर के उदाहरण भो दिये। पण्डितराज ने सर्वस्व और विमशिनी 
को जिस रूप में उपस्थित किया है उत्ते सवेस्व और विमर्शिनी की टीका ही कदा जा सकता है |. 

विश्वेश्वर ने भी 

“अन्योन्यसंगमाहों संबध्येते यदा समं तत्‌ स्यात्‌ ।? 

इस प्रकार शोभन या अशोभन पदाथों की परस्पर सम्बन्ध की अनुरूपता को समाल्कार का | 
कारण मानकर कार्यकारण के आनुरूप्य में समालंकार स्वीकार कर छिया है। उसका उदाहरण, 
उन्होंने यह दिया है-- | 

णो) पत्नोनिलिजका सत्य लत दाचिढ्डी कपमेतु अस्द्र३२॥२०० ०५ ०७०१९०॥ 


३२ अ० स॒० 


९ 
“३९८ अळङ्कारसर्वस्वम्‌ 
__“झपने कारण समुद्र के गुण हानिवृद्धि को चन्द्रमा कैसे न प्राप करे? । र 
विश्वेश्वर ने पण्डितराज द्वारा सर्वस्व के खण्डन का कोई उत्तर नहीं दिया दै । अतः सबेस्व 
का मत उन्हें भी अस्वीकार ही है! 
श्रीविधाचक्रवत्तीं ने समालंकार का सारसंक्षेप संजीविनी में इस प्रकार किया है-- 
'सरूपयोः सङ्घटना समालक्कार इष्यते । 
इलाघ्याइलाध्यत्वयोगेन द्वी भेदावस्य सम्मतो ॥? 
[ स्वस्थ ] 


विरोधमूल विचित्रं लक्षयति म | 
[ सत्र ४८ ] स्वविपरीतफलनिषपत्तये प्रयत्नो विचिश्रस्‌ । 
यस्य हेतोर्यत्फलं तस्य यदा तद्विपरीतं भवति तदा तद्विपरीतफलः 
निष्पस्यर्थं कस्यचित्‌ प्रयत्न उत्साहो विचित्राळंकारः, आश्चयप्रतीति- 
इेतुत्वात्‌। न. चायं प्रथमो विषमाळकारमरकारः । स्वनिपेथसुखेन चेपरीत्य- 
प्रतीतेः। चिपरीतप्रतीत्या तु स्वनिपेधस्तस्य विषयः । यथा - 'तमाळः 
नीला शरदिन्दुपाण्डु यशख्तरिलोकाभरणं प्रसूते. । इद्द त्वन्यथा 
प्रतीतिः | यथा -- 
'घेचुं मुचइ अहरो अण्गंतो बळइ पेकिलड दिट्ठी । 
घडिइुं बिहडंति सुआ रआअ सुरअम्मि वीसामो । 
अत्र मोचनवळनविघरनविश्रमाणां यथाकमं ग्रहणप्रेक्षणघटनरमणानि 
चिपरीतफलानि प्रयत्नविषयत्वेन निबद्धानि । यथा वा -- 
“उन्नत्यै नमति प्रसं प्रभुग्रहान द्रष्टं बद्दिस्ति्ठति 
स्वद्रव्यव्ययमातनोति जडधीरागामिवित्ाशया । 
प्राणान्‌ प्राणितुमेव मुञ्चति रणे क्लिश्नाति भोगेदछया 2 
खर्चे तद्विपरीतमेव कुरुते तृष्णान्धदृक्‌ सेवक: |!! 
अत्र विपरीतफळनिष्पादनप्रयत्नः सुज्ञानः । 
विरोधमूळक [ एक ] विचित्र [ नामक सवथा स्वोपश्ञ, पूर्वा चायो द्वारा अप्रतिपादित अलंकार ] 


का लक्षण बनाते हैं-- 
` [ खू० ४८ ] 'अपने विरुद्ध फल की निप्पत्ति के लिए प्रयरन विचित्र [ कहलाता दे ] ४! 
जिस हेतु का जो फल होता है उसका जव उसके विपरीत फल होता हे तव उसके विपरीत 
"फल को निष्पत्ति के लिए किसी का प्रयत्न अर्थात्‌ उत्साह विचित्रालंकार कहलाता है, इसलिए कि 
यह आइचय की प्रतीति का कारण बनता है । यहद विपमालंकार का ही प्रथम प्रकार हे ऐसा नहीं 
क्योंकि यहाँ वैपरीत्य की प्रतीति अपने निषेध के माध्यम से होती है, जब कि विषम में वैपरीत्य 
"की प्रतीति के माध्यम से अपना निषेध प्रतीत दोता है । यथा 'तमालनीळ कृपाण शरदिन्दुपाण्डु 
यश जो त्रिलोक का आमरण है, पैदा करता दै? इत्यादि में । यहाँ प्रतीति उलटी होती है । यथा-- 

(ग्रहीतुं युच्यतेऽधरोऽन्यतो वलति प्रेक्षितुं दृष्टि: । 


घटित विघटेते झुजो रताय सुरतेष विश्रमः ॥ | 
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'अधर छोड़ा जाता है ग्रहण करने के लिए, दृष्टि अन्यत्र घूमती है देखने के लिए, भुजाएँ छुरती 
हैं जुड़ने के लिये, सुरत में विश्राम होता है रमण के लिए ।? 

यहाँ छोड़ा जाना, घूमना, छूटना ओर विश्राम के प्रति ग्रहण, देखना, जुड़ना तथा रमण 
विपरीत फल हैं जो प्रयत्न के विषय के रूप में यहाँ निवद्ध हैं । 

दूसरा उदाहरण यथा-- 

णा उन्नति के लिए प्रभु के समक्ष झुकता है, प्रभु के घर देखने के लिए बाहर बेठता है, जड़थी 
आगामी धन की आझा से अपने धन का व्यय कर डालता है, जीवित रहने के ही लिये रण 
में प्राण छोड़ देता है, भोग की इच्छा से क्लेश उठाता है । इस प्रकार तृष्णा से अन्धी आँख का 
सेवक [ जो कुछ चाहता है ] सब कुछ उसके विपरीत ह्वी करता रहता है ।? 

यहाँ विपरीत फल की निष्पत्ति का प्रयत्न सुखपूर्वक जाना जा सकता है । 

विमशिनी 

स्वविपरीतेत्यादि । एतदेव व्याचप्टे--यस्येत्यादिना । यदिति सिद्धम्‌ । फलमिति का म्‌। 
तस्येति हेतोः । तदिति कायम । प्रयत्नस्य कार्यादिभेदे$पि न वेचित्यमिति तदिह नोक्तम्‌ । 
एवं यस्य यत्काय तस्य तावत्तद्विपरीतं न भवति । यदि च तत्वं स्यात्तत्रिव्परयती च यदि 
कस्य चित्प्रयत्नः स्यात्तदायमळंकार इत्यत्र तात्पर्यम्‌ । ननु चेतद्विरूपक्रायोत्पत्ते कि न 
विषममेव अवतीस्याशङ्कयाह--न चायमित्यादि। तस्येति विपसेस्थ। नीलयापि पाण्डु 
यश; प्रसूतमिति विपरोतप्रतीतिवळादेतज्ञोपपद्यत इति ह्यत्र प्रतीतिः। अन्यथेति निषेध- 
बढाद्‌ वेपरीध्यप्रयःन इति । यद्यपि विषमे विरूपस्य कार्यस्य स्वयमेवोरपत्तिरिह च 
.तक्निप्पत्तये प्रयत्न इति स्थितोऽप्यनयोः-स्फुरो भेदस्तथापि अन्थकृता विशेषपरिपोपायव 
सूचमेलिकागम्यो भेदोऽय मुक्त: । मोचनस्या ग्रहण सवं फछम्‌। ग्रहणं पुनः कथ भवतीत्या- 
सुख एवो विक्तत्वेनात्र निषेधप्रतीतिः। अनन्तरं च तन्निमित्ता चेपरीस्यप्रतीतिः। अत एव 
विएमादस्य भेदः । सुञ्चान इति । पूर्वोक्तयुक्शयेचावगतः्वात्‌ पुनरुदादरणमस्य ळचवे प्राचुयं - 
दृरनार्थम्‌ । एतद्धि ग्रन्थङ्कतेवाभिनवत्वेनोक्तम्‌ । 

स्ववि परीतेत्यादि । इसो की व्याख्या करते है-यर्य इत्यादि के दारा! यत्‌ = जो=प्रसिद्ध । 
फस =कार्य। तस्य = हेतुका | तत्‌ वद कार्ये । [जसा कि अलंकाररत्नाकरकार ने बतलाया 
है-प्रयत्न काये आदि के भेदों से कई प्रकार का [ भर्यात्‌ कायिक, वाचिक, मानस ] होता है 
किन्तु उसको गगना में कोई विशेषता [ चमत्कृति ] नहों रहती अतः [यहाँ] उत्त नहीं कदा गया । 
इस प्रकार तात्य यइ हुआ कि जो जिसका [ उददेस्यभूत ] कायं दोता है वह सामान्यतः तो 
उसके विपरीत नहीं होता, तथापि यदि विपरीत ह और यदि उसके लिये कोई व्यक्ति प्रयत्न 
करता है तब यह अलंकार होता है। अच्छा, इसे विरूपकार्यसिद्धिस्वरूप विषय ही क्यों न मान 
लिया जाय? ऐसी शंका उठाकर लिखते हैं न चायम्‌ इत्यादि । तस्य उसका 2 विषम का । 
नौलो तलवार ने भी सफेद यश को जन्म दिया? ऐसी वैपरीत्य की प्रतीति से यह प्रतीति होती 


है यहाँ कि यदद ठोक नदीं दै! । अन्यथा निषेध के आधार पर वैपरीत्य के लिए प्रयत्न होता | 
है । यद्यपि विषम में विरूप कायं को उत्पत्ति बिना प्रयत्न के स्वयमेव होती है ओर यहाँ होता है 
उसके लिए प्रयत्न, इस प्रकार इन दोनों का अन्तर स्पष्ट दी दै. तथापि अन्धकार ने इसी अन्तर 


की पुष्टि के लिए यह अन्तर बतलाया है। यह सूक्ष्म दृष्टि से समझा जा सकता है । छोड़ने का 
अपना फल है ग्रहण न करना | ग्रहण करना उसका फल केसे हो सकता है इस प्रकार यदद 
आरम्म में लिय कीति. खातर होजजाडी दै॥०बसते घोजे!काले/बैपरीत्यप्की प्रतोति उसके | 


५०० अलङ्कारसवंस्वम, 


बाद होती है । इसलिए यह विषम से भिन्न है ॥ सुज्ञानः = सुखपूर्वंक समझा जा सकता है; अथै यह्व 
कि इस विचित्रालंक्षार का अस्तित्व प्रथम उदाहरण से ही स्पष्ट हो जाता दै । तब यह जो दूसरा 
उदाहरण दिया गया है यह केवळ लक्ष्य [ काव्यक्षेत्र ] में इसको प्रचुरता दिखळाने के लिए । 
इस अलंकार को अन्धकार ने ही पहुले पहल नत्रीन अळंकार के रूप में प्रस्तुत किया है । 


विमश-भामद, दण्डी वामन, उद्धट, रुद्रः और मम्मट में यह अळंकार नहीं मिलता । 
विमशिनीकार का कहना यथार्थ है कि इस अलंकार की उद्दा सवस्वकार ने हो की दै । परवत्तीं 
५ नी 
माड अळंकाररत्नाकर में इस अलंकार को मान तो लिया है किन्तु इसका लक्षण 
अधिक व्यापक बना दिया दै । उनका लक्षण इस प्रकार है-- 
"विफलः प्रयत्नो विचित्रम्‌ । विफल प्रयत्न विचित्र ।' 
प्रयत्न के उन्होंने तीन भेद किए हैं [ १ ] कायिक, [ २ ) वाचिक तथा [ २ ] मानसिक । 
इन तीनों प्रयत्नों को उन्होंने पुनः प्रवृत्तिह्प और निवृत्तिरूप, इस प्रकार दो प्रकार का 
माना है। इस प्रकार रत्नाकरकार के अनुसार प्रयत्न ६ प्रकार का हुआ । विमर्शिनौकार ने 
इसी की ओर कटाक्ष किया है और इनकी अलंकारसवंस्व में अप्राप्त गणना का समर्थन 
किया है। 
रत्नाकरकार ने विफलता को भी अनेक भेद तथा उपमेदों में बॉटा है - [ १ ] प्रथम विफ- 
छता वह है जिसमें प्रसिद्ध फल के विपरीत फल के लिए प्रयत्न हो । [२] द्वितीय विफलता 
वह है जिसमें प्रयत्न तो बहुत बड़ा हो परन्तु फल तुच्छ हो अथवा इसके विपरीत स्थिति दी [ ३ ] 
तीसरी विफलता वह है जिसमें प्राप्त फल असाध्य, असंभव या अनुपयोगी हो । इस प्रकार ३ प्रकार 
के प्रयत्नों में से प्रत्येक प्रयत्न में इन छद्दों विफलताओं का गुणन करने से विचित्र के शुद्ध ३६ मेद 
हो जाते हैं । रत्नाकरकार ने निम्नलिखित कारिका द्वारा इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है - 
अर्था विरुद्धविषमादिरनेकमेदः कार्याश्रितो भवति यद्यपि किन्त्वमुष्मिन्‌ । 
ओचित्यवत्फलवियोगवपुस्तथापि सामान्यछक्षणमखण्डितमेदमागि ॥? 
--कार्य की दृष्टि से अर्थ विरुद्ध और विषम आदि अनेक प्रकार का होता दे तथापि इस 
अलंकार में 'उचित फल का अभाव? यह सामान्य लक्षण प्रत्येक में अखण्डित ही रहता दै ।? 
उक्त भेदों में से कतिपय भेदों के उदाहरण भी रत्नाकरकार ने दिए हैं किन्तु उनमें से 
अधिकांश अन्य अलकारों में अन्तभूंत सिद्ध होते हैं । ॒ 
अपपय्यदीक्षित ने मी विचित्राळंकार की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की है। उनका लक्षण इर 
प्रकार है-- 
विचित्रं तत्मयत्नरचेद्‌ विपरीतफलेच्छया ।? 
न फल के लाभ के लिए विपरीत प्रयत्न विचित्र ।' 


उदाइरण--*नमन्ति सन्तस्त्रैलोक्यादपि लब्घुँ समुन्नतिम्‌ |? 
"सत्पुरुष त्रेलोक्य से ऊँचा होने के लिए नवते हैं ।? 
. पण्डितराज जगन्नाथ ने मो विचित्र को स्वतन्त्र अलंकार माना है और इसका लक्षण इस 
प्रकार किया दै-- 
'इष्टसिद्धयर्थमिष्टेषिणा क्रियमाणमिष्टविपरीताचरणं विचित्रम्‌ ।? 


¬ इष्टसिद्धि के लिए इष्टवस्तु को दी चाह रहे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा इष्टवस्तु के विपरीत 
अर्थात्‌ प्रतिकूल आचरण विचित्र कहलाता है ।? विषम से इसका मेद पण्डितराज ने एक ही बिन्दु 
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पर किया है । वह है पुरुषप्रयत्न । विषय में वैषम्य प्राकृतिक होता है पुरुषप्रयत्नकृत नहीं । विषम 
में कायं ओर कारण के गुर्णो में विपरीतता ही चमत्कारजनक होती है । रत्नाकरकार द्वारा प्रस्तुत 
प्रपंच को पण्डितराज ने छोड़ दिया है । 
विश्वेश्वर ने विचित्र को स्वतन्त्र अलंकार नहीं माना यद्यपि विषम के विवेचन में उन्होंने 
इसका अन्तर्भाव भी नहीं दिखलाया ! 
श्रीविद्याचक्रवती की कारिका इसपर इस प्रकार है-- 
“प्रयत्नस्तु विचित्रं स्याद्‌ विपरीतफलाप्तये । 
निषेषतो वेपरीत्याद्‌ विषमालङ्क्कतेमिदा ॥? 


[ सवंस्व ] 
[ ० ४९ ] आश्रयाश्रयिणोरनानरूप्यमधिकम्‌ । 


विरोधप्रस्तावादि निदशः। अनाचुरूप्यस्य बिरोघोत्यापकत्वात्‌ । 
चानाजुरूप्यमाश्रयस्य वपुल्येऽप्याधितस्य परिमितत्वाद्वा भवति आश्रिः 
तस्य चेपुस्येऽप्याश्रयस्य परिमितत्वाद्वा । क्रमेण यथा -- 


“दयौर कचिदाश्चिता प्रविततं पाताळमत्र कचित्‌ 
काप्यत्रेच घरा धराधरजलळाघारावधिचतंते । 
स्फीतस्फीतमहो नभः कियदिदं यस्येत्थमेवंविधै 
दूरे पूरणमस्तु शून्यमिति यन्नामापि नार्तं गतम्‌ ॥ 
'दोद्ण्डाञ्चितचन्द्रशेखरधनुदण्डाबभङ्गोद्यत 
एकारध्वनिरायंबाळ च रितप्रस्ताचनाडिण्डिमः । 
द्राकपरयंस्तकपाळसंपु टमिळदूब्रह्माण्ड भाण्डोद्र 
श्राम्यत्पिणिडितचण्डिमा कथमद्दो नाद्यापि विश्राम्यति ॥ 


पूवेच नभख आश्रयस्य वेपुस्येऽप्याश्रितानां द्यप्रश्नतीनां पारिमित्यं 
चारुत्वद्देतुः। उत्तरत्र तु उकारध्वनेराध्ितस्य महृरवेऽपि ब्रह्माण्डस्या- 
श्रयस्य स्तोकत्वम्‌ । 


[ सू० ४९ ] आश्रय और आश्रयी की अननुरूपता अधिक [ नामक अळंकार 

कहलाता है ]। 

विरोध के कारण इसे यहाँ बतलाया जा रहा है, क्योंकि अननुरूपता [ अनुरूपता का अभाव]. 
विरोध खड़ा करती है । यह अननुरूपता आश्रय के विशाल होने पर भी आश्रित के परिमित होने 
से मी होती हे और आश्रित के विशाल होने पर भी आश्रय के परिमित होने पर मी । क्रम से... ४: 
उदाहरण--[ आश्रयविपुळता तथा आश्रिततुच्छता पर आश्रित अधिक ]-- दु 

'इसी में कहीं सवग आश्रित है, कहीं इसी में पर्याप्त विस्तृत पाताळ भी है, और इसी में कही... 
पवेत-समुद्रों तक व्यापक भूमि भी टिकी हुई है । इस प्रकार देखो तो कितना स्फीत और स्फीततर 


ho बा hb इस Ben Ma कप मी छ पि व ] के द्वारा ग 


ais 
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[ आभयतुच्छता तथा आश्रितविपुलता पर आश्रित अधिक ]— 
“भुजदण्ड द्वारा खींचे शिवधनुष के टूटने से उठी टंकार, जो बड़े भाई [ राम ] के वालूचरित 


[ रूपी नाटक ] की प्रस्तावना [ आरम्भ ] की सूचक नान्दी [ नगाड़ा ] है तथा जिसको पुंजीभूत ' 


प्रचण्डता, तत्काल कपालसन्धि के शिथिल हो जाने से डगमगाते ब्रह्माण्डरूपी भाण्ड [ धट ] में घूम 
रही है, अहो ? भमी तक शान्त नहीं हो रही ।? | 
प्रथम [पद्य] में भाकाशरूपी आश्रय के विशाल होने पर भी स्वर्ग आदि आश्रित की परिमितता 
चारुता का हेतु है और दूसरे में टंकारध्वनिरूपी आश्रित के विपुर होने पर भी ब्रह्माण्डरूपौ 
आश्रय की परिगिंतता । | 
विमशिनी 
आश्येत्यादिना । इहेति विचित्रानन्तरख्‌ । नन्वनचुरूपयोः संघटने विषमञुक्तमित्या- 
भ्रयायिणोस्तस्वे कथमलंकारान्तरसुच्यत इस्याशङ्कयांगीका रेणेतद्वयाच्टे-तच्चेत्यादिना । 
आश्रयस्येति, आधारस्य । आश्रितस्येति, आधेयस्य । अनेनेच चास्य भेयृद्वयसप्ययुक्तस्‌ । 
एवं च परिसितस्वापरिमितस्वयोः सापेक्षस्वात्तथाविधवस्तुद्दयसंघटनयेव तदवगमन- 
सिदिरिस्यत्राधाराधेययोः संघटनेनेवानचुरूपत्वमवगम्यते । विषमे चानन्यापेचत्वेन स्वत 
एुचानचुरूपयोः संघरनमित्यनयोमंहान्‌ भेद इत्यत्र पिण्डार्थः । इत्थसू-- | 
'आधाराधेययोयंत्र संसगः स्याद्‌ विरूपयोः। 
स स्फुटो विषमो वाच्यमधिकं नाधिकं ततः॥? 
इति न वाच्यम्‌ । तच्चाश्रयाश्रयणोः कविग्रतिभाकर्पितमेच ग्राह्यम्‌ न एनर्वार्तचस्‌ । 
तेन चारत्वाप्रतीतेः । तेन नभसो य॒प्रल्‍्ठतीनां चान्योन्यापेक्षया वेपुए्यं पारिमित्यं च वास्त- 
चमेवेत्यजुदाहरणमेतत्‌। तदुदाहरणान्तरमन्वेष्यस्‌ । तत्त यथा-- 
"रणरणअगुणिअझुजत्तणर्मि तणुई ससुद्दगहिरस्मि । 
मेरुअडवच्छुसः तुज्छ हिअए कहं णु ठाई ॥? 
अन्न हृदयस्य महस्वं तन्ष्याश्च तनुस्वमित्याधाराधेययोरनाजुरूप्यस्‌ । 
आश्रयेत्यादि । इह्‌ = यहाँ अर्थात्‌ विचित्रारंकार के पश्चात्‌ । 'अननुरूप के मिलन में 
विषम अळंकार माना ही है अतः जब आशय और आश्रयी अनुरूप हैं तो इसे अलग अलंकार 
क्यों बतलाया जा रहा दै”-इस आशंका को हृदय में रखकर इस सूत्र की व्याख्या करते हैं-- 
तश्च इत्यादि द्वारा । आश्रय = आधार । आश्रित = आधेय । इसी के द्वारा इस अलंकार के 
दो भेद भी बतछा दिए। इस प्रकार परिमितत्व और अपरिमितत्व परस्पर सापेक्ष होते हैं, 
अतः इनसे युक्त दो वस्तुओं के समागम से ही इनकी परिभितता और अपरिभितता तथा तदाभ्रित 
अननुरूपता का बोध संभव होता है। इस प्रकार यहाँ अननुरूपता का बोध आधार और 
आधेय के योग पर निभेर रहता है। विषम में अननुरूपता दूसरे पर निर्भर नहीं रहती, वहाँ 
अनचुरूप पदार्थों का योग स्वतः ,ही होता है । इस प्रकार इन दोनों में महान्‌ भेद हे । इस 
अकार-- अळंकाररत्नाकरकार को] 
जहाँ विरूप आधार ओर आधेय का संबन्ध हो वह भी एक स्पष्ट विषम है। अतः अधिक को 
अधिकाढकार या अतिरिक्त अलंकार नहीं मानना चाहिए ।? ऐसा नहीं कहना चाहिए । | 
. आधाराधेय को वही वह [ अननुरूपता ] यहाँ [ अंकारत्व के लिए ] ग्राह्य है जो कवि- 
करिपत दो, बस्तहिक,तहीं॥5/व्राज़बिक्त से अरत्ड कीची प्ि0ती०दोती०>व्शसक्िए, आकाश 
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भोर स्वगे आदि की परस्पर के प्रति वियुता और परिमितता वास्तविक है .अतः इसे उदाहरण: 
नहीं माना जाना चाहिए । अतः उसका अन्य कोई उदाहरण खोजा जाना चाहिए । वह यह है-- 


रणरणकयुणितसुर्धत्वे तन्वी ससुद्रगम्मीरे । 
मेरुकटवक्षसस्तव हृदये कथं चु स्थास्यति ॥? 


अर्थात (तुम्हारे उस हृदय में वह तन्वी कैसे वैठेयी जिसमें भरा हुआ समुग्बत्व उत्कण्ठा से 


कडे युना हो गया है जो समुद्र के समान गंभीर हे और जिसका वक्षस्थल सुवर्णगिरि-सुमेरु के. 
तट के समान हैं (१) । जु 


यहाँ हृदय में विपुलता और तन्वी में परिमितता वतलाई जा रहो दै अतः आधार और 
आधेय में अननुरूपता है । 

अधिकालंकार का इतिहास-- 

भामह, वामन तथा उद्भट में अधिक नहीं मिलता। इसकी कल्पना पहले-पहल रुद्रट ने 
को है । रुद्रट ने इसके दो भेद वतलाए दवे 


[१] दो विरुद्ध वस्तुओं का एक ही वस्तु से जन्म । यथा 'मेघ पानी और जळती आग शि 
दोनों एक साथ बरसा रहा दै !? 


. [२] छोटा होने पर भौ आधेय बड़े आधार से बढ़ जाना । यथा उसके जगद्विशाळ हृदय में 
वह तन्वी इतनी फेल कर रद्द रही है कि दूसरी किसी सुन्दरी को वहाँ अवकाश ही नहीं देश | 
उपयुक्त दोनों के लक्षण इस प्रकार हैं-- 2 जना 
[ १ ] यत्रान्योन्यविरुद्धं विरुदधवळ्वत्क्रियाप्रसिद्धं वा । ie 
वस्तुद्वयमेकस्म।ज्जायत इति तद्‌ भवेदधिकम्‌॥ ९।२६्‌ । कट 
[ २ ] यत्राधारे सुमहत्याधेयमवस्थित तनीयोऽपि । 
अत्तिरिच्येत कर्थचित्‌ तदषिकमपर परिश्ञेयम्‌ ॥ ९।२८। 


सस्मट-मम्मट ने रुद्रट के प्रथम अधिक को छोड़ केवल द्वितीय को ही अलंकार माना है । ना द 
उनकी कारिका यह दै-- हे 


मद्दतोयेन्मद्दीयांसावाधिताश्रययोः क्रमात्‌ । 
आश्रयाश्रयिणो स्यातां तनुत्वेऽप्यधिकं तु ठत ॥? 
-- प्रस्तुत वस्तु फे प्रकपं की विवक्षा से, छोटे होने पर भी जहाँ आश्रय और भाश्रित 


[ अर्थात्‌ आधार और आधेय ] अपने से बड़े भपने आश्रित और आश्रय से बड़े बतढाए जाई 
वह अधिक ।' दोनों में से प्रथम का उदाइरण- 


अह्दो विशाल भूपाल भुवनत्रितयोदरम्‌ । 
माति मातुमशक्योऽपि यशोराशियदत्र ते ॥? 


'अद्वो, तीनों सुवन का उदर बहुत बड़ा है राजन्‌ | इसमें आपका अमेय यशोराशि भी 
जो बन जाता है ।? 


इसमें आधेय यश को बड़ा वतलाकर उससे छोटे त्रेळोक्यरूपी आधार को बड़ा बतलाया जा 
रहा है । इसमें विवक्षित हे यशोराशि का प्रकषे । द्वितीय का उदाइरण-- 

युगान्तकाळप्रतिसंृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमासत । 

तनौ ममुस्तत्र न कंटमद्विपस्तपोधनाभ्यागमसंभवा मुदः ॥? Ei 

--थुगान्त काळ में जो अपना प्रपंच बोर छेते हैँ तो जिनके शारीर में सारे सुवन पर्याप्त ळक यात. | 

फेलाव के साथ वन जाते हैं भगवान्‌ कुष्ण के उसी शरीर में तपोधन नारद के आने का प्रक 

नहीं वन सका ।? यहाँ. वास्तविक रूप से छोटे प्रहपं को प्रकृष्ट बतलाने के लिए उसे उसके 

उससे बडे/कविच्छरीर एपी आधार से बड़ा बत छपयरप्न रह्याद्विव०0 by eGango ^ -" 
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इस प्रकार अधिक के स्थापक रुद्रट से आगे बढ़कर मम्मट तक आते-आते ही अधिक के 
लक्षण में अन्तर भा गया। आगे सवस्वकार तक पहुँचते-पहुँचते तो उसके लक्षण में पर्याप्त 
परिवतंन दिखाई दे रहा है । रुद्रट और मम्मट के लक्षर्णा में तीन-तीन कोटियाँ थीं छोटा, बड़ा 
ओर छोटा बड़े से बड़ा । । सर्वस्वकार ने इन कोटियों से बच कर लक्षण योजना का सरलतम रूप 
निकाला । इसमें दो ही कोटियाँ आती हैं । एक तो आधार भोर आधेय की वास्तविकता की 
कोटि ओर दूसरी उसके विपरीत उनके काद्पनिक आकार की कोटि। इसमें वास्तविकता के 
ये दो अंश एक ही सूत्र में आ समाते हं--एक आधारगत परिमितता या अपरिमितता का 
और दूसरा आधेयगत अपरिमितता या परिमितता का । इस प्रकार परिष्कार खक्षणमात्र में 
उइरता है । अर्थयोजना ज्यों की त्यो रहती दै । किन्तु रुद्रट द्वारा प्रतिपादित प्रथम भेद अमान्य 
सवंस्वकार को भी है । 
परवत्तीं आचायों में-- 
शो माकर--अधिक को विषम का ही भेद वतलाते हें और उप्ते एक अतिरिक्त अलंकार 
नहीं मानते । विमशिनीकार उनका खण्डन करते हैं । 
. अप्पयप्रदीक्षित--ने मम्मट द्वारा प्रस्तुत अधिकालंकार दो स्थितियों को दी दो पथक्‌ 
अनुष्टुमा में इस प्रकार विभक्त कर दिया हे- 
[ १ ] 'अधिकं एथुलाधारादाधेयाधिक्यवर्णनम्‌ । 
ब्रह्माण्डानि जले यत्र तत्र मान्ति न ते युणाः ॥? 
[ २ ] 'रथ्वाधेयाद्‌ यदाधाराधिक्यं तदपि तन्मतम्‌ । 
कियद्‌ वाब्रह्म यत्रैते विश्राम्यन्ति युणास्तव ॥? 


अप्पस्यदीक्षित ने प्रथम के लिए मम्मट द्वारा उदाइृत माघ का हौ 'युगान्तकाल? पद्य भी दे 
दिया दै और द्वितीय के लिए 'अहो विशाल० पथ्य भी । लक्षण निर्माण में अप्पयदीक्षित ने भी 
क्रम सवेस्वकार का ही अपनाया है । 


पण्डितराज--जगन्नाथ भी स्स्व और कुवलयानन्द की हो पद्धति पर अधिक का लक्षण 

बनाते हैं किन्तु उसमें वह प्रयोजनांश भी समाविष्ट कर देते हैं जो. मम्मट ने वृत्ति में स्पष्ट किया 
_ था--प्रस्तृताथ के प्रकपे कौ विवक्षा? । उनका लक्षण यह है - 
'आधाराषेययोरन्यतरस्यातिविस्तृतत्वसि द्विफळकमितरस्यातिन्यूनत्वकश्पनमधिकम्‌ (? 

आधार और आधेय में से किसी एक की अतिविस्तृतता वतलाने के लिए अन्य में अति- 
न्यूनता को कल्पना अधिक ।? करपनाशब्द देकर पण्डितराज ने वास्तविक अन्तर को अकाव्य 
ओर अधिक के लिए अनुदाहाय॑ कहा है । इस प्रकार वे ‘रत्र? पद्य को कविकल्पना के अभाव 
में अधिक के छिए ठोक उसी प्रकार अनुदाहदायं मानते हे जिस प्रकार विमर्शिनौकार । विश्वेश्वर 
पण्डित इसका ठीक उसी पद्धति पर प्रतिवाद करते हैं जिस पर उन्होंने 'अरण्यानी क्वेयम्‌? 
पद्य में सवस्व के खण्डन का प्रतीकार किया है। वे यहाँ मो पद्मार्थ के रूप में नम के मध्य 
स्वरादि की कल्पना कविप्रतिभा का ही विषय मानते हैं। इस प्रकार वे यहाँ भो चमत्कार 
स्वीकार करते ओर अधिकालंकार के लिए इसे उपयुक्त मानते हें । सच यह है कि स्वतःसंभवी 
अथ को काव्य मानना यदि आनन्दवधंन से लेकर पण्डितराज तक के आचार्यो को यदि अनुचित 


नहीं छगता तो उन्हें, ऐसे पर्चो में अलंकारत्व औ व्यव त्य 
नहीं देखना चाहिए ४ र तदाश्रित काव्यत्व मानने में कोई अनौचिल 
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अन्योन्याळझारः ५०५ 
विश्वेश्वर का अधिक लक्षण इस प्रकार का ऐ-- 
आधा रस्याषेय।दाभेयस्यापि वाधारात्‌ । 
यदि वण्यते महत्त्व तत्‌ कथ्यन्यधिकमधिकज्ञाः ॥' 
` श्रीविद्याचक्रवत्तीं की कारिका शस पर निम्नलिखित है-- 
'अनाचुरूप्यमधिकमाश्रयाश्रयिणो मतम्‌ । 
आश्रयाश्रयिवेपुल्यवशतो द्विप्रभेदकम्‌ ॥' 
[ सवंस्व ] 
| खूर ५० ] परस्परं क्रियाजननेऽन्योन्यम्‌ । 
इद्दापि विरोधप्रस्ताव पव निर्देशकारणम्‌ , परस्परजननस्य विरुद्धः 
त्वात्‌ । क्रियाद्वारकं यत्र परस्परोत्पाद्कत्वं, न स्वरूपनिबन्धनं) स्वरूपध्य 
तथार्बोक्तिचिरोधात्‌ तत्रान्योन्याख्योऽळंकारः। यथा-- 
"कण्ठस्य तस्याः स्तनबन्धुरस्य मुक्ताकलापस्य च निस्तळस्य । 
' अन्योन्यशोमाजननाद्‌ वभूव साधारणो भूषणभूष्यमाघः ॥? 
अन्न शोभाक्रियासुखक परस्परजननम्‌ । 
[ सू० ५० ] परस्पर में क्रिया की उत्पत्ति हो तो अन्योन्य । 


यहाँ भी विरोध का प्रसङ्ग ही निर्देश का कारण दै क्योंकि परस्पर की उत्पत्ति विरोधपूर्ण 
दोती है । परस्पर की उत्पादकता जहाँ क्रिया के द्वारा होती है, न कि स्वरूप के द्वारा, क्योंकि 
स्वरूप की वेसी उक्ति [ अपरिदाय रूप से ] विरुद्ध द्वोती है, वहाँ अन्योन्याछक्कार होता है। यथा-- 

“उस [ पावंती ] का स्तनों से बन्धुर [ उतार-चढाव युक्त] कण्ठ तथा निस्तळ [ गोल ] मुक्ता- 
हार ये दोनों, दोनों के भूषण (थे और दोनों दोनों के भूष्य, क्योंकि शोभा दोनों की ही बढ़ 
रही थी दोनों से ।' [ झुमारसं० २४२ ]यहाँ शोमारूपी क्रिया के द्वारा परस्परजनकता है ॥? 


विमशं :-इस अलंकार के सूत्र और बृत्ति कौ भावयोजना कुछ पेसी है जिससे प्रतीत होता है 
कि दोनों दो भिन्न रचयिताओं द्वारा रचे गए हैं । 2 


विमर्शिनी | 
परस्परमित्यादि । ननु यदि परस्परजननस्य विरुद्धत्वं तत्कथम त्यालंकारत्वमित्याश- 
छुथाह--क्रियेत्यादि । कियाशब्देनान्न धर्मा छचयते । अन्यथा-- 
'प्रकाशः कोऽपि केलासशेकपूर्णन्दुबिस्बयोः । 
उदियाय तदान्योन्यपटुस्वजन नक्रमाव्‌॥? 
इत्यादो युणात्मकपटुस्वमुखेन प्रस्परज्जननेऽप्यव्यासतिः स्याद्‌ । परस्परोरपादकत्वमिति । _ 
प्रस्परनिष्पाइकस्वमित्यथः। पुवं चानेन जननष्य क्रियासामास्यार्मक कारणार्थर्बं 
दशितम्‌ । तेन-- | द 
'प्रियतमहृदयं विवेश तन्वी परयुवतिम्रसरापसारणाय । | 
अतिसुभगतया'इरन्तु'मान्या इतिः च निजे हृदयः नयवेशयत" 


५०६ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


इत्यन्न परण्परं हृदयाजुप्रवेशस्ताथ्यौ कृत इति प्रतीतेः पर्यवसानात्प्रस्परजनंनस्या- 
व्यापकत्वं न वाच्यस्‌ । 
'चिपर्ययं पूचंकथाद्‌ सुतस्य चालुक्यभूपाळशरश्चकार । 
पपात यञ्नषए्टटतिवराहर्तं विह्वछाङ्गं वसुधा वमार ॥ 
इत्यन्न पुनरादिवराहवृत्तान्तवेळचवण्यमात्रस्य विवत्तितस्वादन्योन्याळकार पुव ना» 
स्तीति कस्याव्यापकस्वं वा स्यात्‌ । एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । तथात्वोक्तिविरोधादिति। 
इतरेतराश्रयदोपलच्षणात्‌। यदि पुनरन्न विरोधसमाधि्भवेत्तदाळंकारत्वमपि स्यादिति 
आचः। यथा— 
“धनेन जायते प्रज्ञा प्रज्ञया जायते धनस्‌ । 
प्रज्ञाथों जीवळोकेऽस्मिन्परस्पर निवन्धनस ॥' 
अन्न प्रज्ञाघनयोः स्वरूपस्य परस्परं जननम्‌ । शोमाक्रियेति। सेव ह्यन्न परस्परः 
निमित्तम । | 
[ शंका ] यदि परस्पर की उत्पादकता संभव नहीं है [ वह तो व्याघात है ] तो इसे अळंकार 
क्यों माना जा रहा है, ऐसी आशंका कर उत्तर देते हैं क्रिया इत्यादि । क्रिया शब्द का अर्थ यहाँ 
धर्म मानना चाहिए । नहीं तो-- ॒ 
“उस समय केलासपर्वंत तथा चन्द्रविम्ब का कोई अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ क्योंकि ये दोनों 
एक दूसरे में अधिक चमक ला रहे थे ।? 
इत्यादि में चमक [ पड़त्व ] गुणात्मक है उसके द्वारा परस्पर की उत्पत्ति में अन्योन्य का लक्षण 
न जाएगा। परस्परोरपादकस्वम्‌ अर्थात्‌ परस्पर की निष्पादकता। इस प्रकार यहाँ जनन 
[ शब्द ) का अथे क्रियासामान्यरूप कारण दिखलाया गया | इस कारण-- | 
'तन्वी प्रियतम के हृदय में प्रविष्ट हो गई, इसलिए कि उसमें अन्य युवतियों को जगद्द न मिले । 
इसी प्रकार अत्यन्त सुन्दर होने से अन्य कोई [ सुन्दरी ] उसे हर न लें श्सकिए उसे भी [ उस 
तन्वी ने ] अपने हृदय में निविष्ट कर लिया ।' यहां प्रतीति 'उन दोनों ने परस्पर के हृदय में प्रवेश 
किया? इस रूप में परिणत होती है, अतः यहाँ परस्परजनन की अव्यासि है ऐसा [ अलंकार- 
रत्नाकरफार को ] नहीं कहना चाहिए । 
आइवमढलदेव के वाण ने [ वराह को वराहावतार में प्राप्त समुद्र से पृथिवी को धारण कर 
निकलने कॉ ] पूर्वं कथा के आश्चयं को उलट दिया, क्‍योंकि जव वराइ घबराकर गिरा तो विहृळ 
अंग के उसी [ वराइ ] को पृथिवी ने धारण किया ।' [ विक्रमांकदेवचरित १६।३७ ] 


यहाँ केवल आदिवराह के वृत्तान्त से [मृगयाकाळ में शरबिद्ध और भूपत्तित वराह के वृत्तान्त की] 
भिन्नतामात्र की विवक्षा है, अतः यहाँ [ रत्नाकरकार द्वारा स्वीकार अन्योन्यालंकार ही नहीं है, तव 
अव्यापक कोन होगा ! इसी प्रकार अन्य उदाहुरणों में जानना चाहिए। तथात्वोक्तिविरोध = 
क्योंकि यह विरोध अन्योन्याश्रयदोष होगा [अन्योन्याळंकाररूप नहीं] भाव यह कि यदि यहां विरोध 
का समाधान हो जाता तो कदाचित यहां अलंकारता संभव होती । यथा-- 


'बन से प्रशा उत्पन्न होती है ओर प्रज्ञा से धन प्रश्चा और धन इस जीवलोक में परस्पराभ्रित 
हैं।? यहां प्रशा और धन इन दोनों के स्वरूप एक दूसरे को उत्पन्न करते है. [किन्तु यहां] विरोध 
का समाधान देश ओर काल के भेद से हो जाता है [अतः यहां अलंकारत्व मान्य है] झो माक्रिया= 
यहां जो है वही प्रबस्पर। में निति दै) Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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अन्योन्याळङ्कारः ५०७ 


विमशं:-इतिहास- 


अन्योन्य की करपना प्रथमतः रुद्रट ने ही की है। उनके पूर्ववत्ती भामइ, वामन तथा उद्भट में 


यह अलंकार नहीं मिलता । रुद्रट ने इसका विवेचन इस प्रकार किया है-- 


'य॒त्र परस्परमेकः कारकभावोऽभिधेययोः क्रियया । 
संजायेत स्फारिततत्त्वचिरोषस्तदन्योन्यम्‌॥ ७।९१ ॥ 
- जहाँ दो पदाथौं में परस्पर के प्रतिक्रिया द्वारा एक दी कारकभाव हो और उससे तत्त्व” 
विशेष व्यक्त होता हो तो उसे अन्योन्य कहते हैं ।! उदाइरण-- 
“रूपं यौवनलक्ष्म्या यौवनमपि रूपसंपदस्तस्याः । 
अन्योन्यमलङ्क्रणं विभाति शरदिन्दुसुन्दर्या:॥ ७९२ ॥ 
उस शरदिन्दुसुन्दरी का रूप [ आकृति ] यौवनभी का और उसकी यौवनश्री रूप का 
अलंकार प्रतीत होता है ।? 
सस्मट--मम्मट में रुद्रट का ही असफल अनुकरण है-- 
'क्रियया तु परस्परम्‌ , वस्तुनोजननेऽन्योन्यम्‌ ॥? 
दो वस्तुओं का क्रिया के द्वारा परस्पर की उत्पत्ति अन्योन्य ।' उदाहरण-- 
हंसानां, सरोभिः शीः सार्यते5थ हंसेः सरसाम्‌ ।? [ प्राकृतच्छाया ]। 
“हंसों की शोभा ताळाव वढ़ाते हैं और तालाबों की हंस ।? 
सवंस्व के सूत्र तथा उसकी वृत्ति की योजना से लगता है कि ये दोनों दो भिन्न रचयिता के 
हैं । वृत्ति में रुद्रट तथा मम्मट का सिद्धान्त प्रतिपादित मिळता है जब कि सूत्र कौ पदार्थ योजना 
उससे भिन्न अर्थ का संकेत देतो दै । सूत्र में 'क्रियाजनन'-पद का समास षष्ठीतत्पुरुष माना जा 
सकता है । तदनुसार सीधा अर्थ निकलता है “परस्पर में क्रिया की उत्पत्ति, और समी आचायों 
को यही अथे विवक्षित दै । वे कहते भरे ही 'क्रिया के द्वारा परस्पर की उत्पत्ति यह हों। रूप 
ओर यौवन, हंस और तालाब तथा पावंतीकण्ठ एवं निस्तळ मुक्ताहार परस्पर में एक दूसरे कौ 
शोभा ही उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे के स्वरूप को नहीं । वृत्ति में जो 'परस्परोत्पादकत्व” शब्द 
है उसमें पाठान्तर 'परस्परोपपादकत्व” भी मिलता है। इससे लगता है कि प्राचीन पाठकों को 


भी यह वेषम्य खटका था । विमर्शिनीकार ने सूत्र और वृत्ति के इस निगूढ वैषम्य पर ध्यान नहीं 


दिया । वे भी मम्मट मत के समर्थक जो हैं । परवत्तीं रत्नाकरकार-- 


शोभाकर--ने इस वेषम्य में सूत्रकार का दी साथ दिया है। यह तथ्य उनके निम्नलिखित 
सूत्र से स्पष्ट दै-- 


[ सू० ] 'रूपथम्योः परस्पर निबन्धनत्वमन्योन्यम्‌ ॥? 


रूप भोर थम की परस्पर के द्वारा निष्पत्ति अन्योन्य |? स्पष्ट ही इसमें रूपवान्‌ याः 


धर्मी के प्रति कारणता न मान रूप और धमे के प्रति ही वद मानी गई है। रत्नाकरकार ने 


सवंस्व की वृत्ति के विरुद्ध स्वरूप की अन्योन्यनिष्पत्ति में भी अन्योन्यालंकार माना है और 

विमशिनीकार ने उसे स्वीकार भी किया है। स्वरूपनिष्पत्ति के लिए र॒त्नाकरकार ने "धनेन | 
जायते प्रज्ञा०' इसी पद्य का उदाहरण दिया दै । विमशिनीकार ने सूत्रस्थ क्रियाको वर्मका | 
उपल्क्षण भी माना हे । उसके लिए रत्नाकरकार ने अनेक स्पष्ट उदाइरण दे 'कण्ठस्य तस्याः 
पद्य में भी शोभा को क्रियारूप न मान धर्मरूप माना था । सिद्धावस्थापन्न क्रिया भी धमेहो | 


क 
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“५०८ अळङ्कारसवंस्वम्‌ 


(क्रिया को भो उपाचिस्वरूप मानकर शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त माना दै । रत्नाकरकार ने शोमा के 
लिए पर्याय रूप में बहुत ही सहृदयता पूर्ण 'परभाग”-शब्द दिया है । | 
अप्पयदीदित--धम या धमी का नाम विना लिए केवल अन्योन्य उपकार को अन्योन्या- | 
'लंकार मानते हैं-- | 
'अन्योन्यं नाम यत्र स्यादुपकारः परस्परम्‌ ।' | 
उदाहरण त्रियामा शशिना भाति शशी भाति त्रियामया ॥? 
` --जहाँ परस्पर के प्रति परस्पर का उपकार हो तो उते अन्योन्यालंकार कहते हैं । यथा-- 
रात्रि चन्द्रमा से सुशोभित होती है ओर चन्द्रमा रात्रि से ॥? 
पण्डितराज्ञ जगन्नाथ ने भी अप्पयदीक्षित के ही अनुसार निम्नलिखित लक्षण किया हे-- 
'द्योरन्योन्येनान्योन्यस्य विशेषाधानमन्योन्यम्‌ ।? 
--दो में से एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे में विशेषता का आधान अन्योन्य ।? विशेषता को | 
ःपण्डितराज ने 'क्रियादिरूप? कहा है--“विशेषः क्रियादिरूपः ।? | 
विश्वेश्वर पण्डित ने भी-अप्पयदीक्षित और पण्डितराज का ही पथ अपनाया ओर | 
अन्योन्य का लक्षण उन्हीं के अनुकरण पर इस प्रकार किया दै-- 
“अन्योन्य वस्तूनां पर स्परो त्कपं देतु त्वम्‌ ।? 
वस्तुओं का परस्पर में उत्कर्ष हेतुत्व अन्योन्य ।' यहाँ उत्कर्ष पात्र वस्तु में पूर्वाचाये 
"प्रतिपादित द्वित्व को विश्वेश्वर ने बहुत्व में बदल दिया है। वस्तुतः उपकायं भौर उपकारी के 
-दो स्पष्ट वर्ग तो उत्कषेपात्रगत वहुत्व की स्थिति में भी रहेंगे ही । He 
श्री विद्याचक्रवतीं की निष्कृष्टाथे कारिका यहाँ यह है-- 
क्रियाजननमन्योन्यमन्योन्यालडकृतिमता ॥? 
[ सवेस्व ] 
[स० ५१] अनाधारमाधेयमेकमनेकगोचरमशक्यवस्त्वन्तरकरणं 
विशेषः । 
इहाधारमन्तरेणाधेयं न बतंत इति स्थितावपि यस्तत्परिद्दारेणाघेयस्यो- 
'पनिबन्धः स एको विशेष:। यच्चेक वस्तु परिमितं युगपद्नेकधा वतं- 
मान क्रियते ख द्वितीयो विशेषः । यश्च किचिदारममाणस्यासंभाव्यचस्त्व- 
'न्तरकरणं स तृतीयो विशेषः | आजुरूप्यपरिहाररूपचिरोधप्रस्तावादिहो क्तिः । 
ऋमेण यथा-- 
'द्विमप्यु पयातानामाकल्पसनव्प गुणग णा येषाम्‌ । 
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिव कवयो न ते चन्द्याः ॥' 
प्रासादे सा पथि पथि च सा पृष्ठतः सा पुरः सा 
पयङ्के सा दिशि दिशि च सा तद्वियोगातुरस्य । 
हंद्दो चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति ते कापि सा सा 
८०० खारका साःजमसिव्सकरे"कोऽयमंद्वैतचाद १९९ 
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निमेषमपि यद्येकं क्षीणदोषे करिष्यसि। 
पद्‌ चित्ते तदा शंभो किं न संपादयिष्यस्ति ॥? 
अत्र कवीनामाधाराणामभावे5प्याधेयानां गिरामवस्थितिः अनन्यत्रमावो 
विषयाथ इति विषयत्वेन तेषामाधारत्वात्‌ । एकस्या एवं योषितः प्रासाः 
दादौ अवस्थानम्‌ , चित्तविषये पद्करणे प्रस्तुतेऽपि भावित्रोको त्तरवस्तुसंपा- 
दन क्रमेण ज्ञेयम्‌ । 

[ सू० ५१ ] 'आधाररहित आधेय, एक का अनेक रूप से दिखाई देना, अशक्य अन्यः 

कार्य की निष्पत्ति विशेष [ कहलाते हें ] ॥! 

[ १ ] यहाँ भाधेय आधार के बिना नहीं रद्दता । इतने पर भी जो उस [ आधार ] के 
विना आधेय का बतलाया जाना वह एक प्रकार का विशेष होता है। [ २] इसी प्रकार एक 
वस्तु सीमित होते हुए भी जो एक साथ अनेक रूपों में बिद्यमान दिखळाई जाती है वह दूसरे 
प्रकार का विशेष कहलाता दे। इसी भाँति [३] अन्य कुछ कर रहे व्यक्ति का जो अन्य 
असंभाव्य काये कर देना दिखलाया जाता दै वह तीसरे प्रकार का विशेष होता है। अनुरूपता 
छोड़ने रूपी विरोध को लेकर इसे यहाँ बतलाया गया । क्रम से उदाइरण-- 

[ आधारहीन आधेय ] 

“स्वगे चले जाने पर भी जिनकी अनल्प गुणो से युक्त उक्तियाँ संपूर्ण जगत्‌ को आनन्द देती 
रहती हैं वे कविजन केसे वन्दनीय न होंगे ।? 

[ एक की अनेकगतता - ] 

‘उसके वियोग में आतुर मेरे लिए प्रासाद पर वह और गली-गली में वह, पीछे वह, आगे वह, 
पलंग पर वह और दिशा-दिशा में वह । अरे [ मेरे ] चित्त तुझे कुछ और नहीं सूझता ? सारे 
संसार में वह वह, वह वह, वद वह । यह कौन-सा अद्वेतवाद है ।? 

[ अन्य असंभाव्य कार्य की निष्पत्ति-- ] 

“हे भगवान्‌ शिव ! आप [ मेरे ] दोषमुक्त चित्त में यदि क्षणमर के छिए भी आ बसेंगे 
तो आप क्या-क्या संपन्न नहीं कर देंगे । 

यहाँ [ प्रथम पद्य में ] आधारभूत कवियों के न रहने पर मी आधेयभूत उक्तियों की अवस्थिति, 
क्योंकि वे विषयरूपी आधार हूँ, विषय का अर्थ है अन्यत्र न जाना [ 'जैते उडते पक्षी का आधार 
आकाश, क्योंकि पक्षी आकाश से अलग नहीं जा पाता ]। 

[ द्वितीय ] में एक ही खी की प्रासाद आदि में एक साथ स्थिति, तथा [ तृतीय ] में चित्त में 
स्थान करने रूपी प्रस्तुत कार्य के साथ-साथ भावी लोकोत्तर कार्य की निष्पत्ति क्रम से जाननी 


चाहिए ।? 
विमशिनो 

अनाधारमित्यादि । एतदेव व्याचष्ट--श्हेत्यादिना । .तत्परिद्दारेणेति । आधारष्यतिरेडेणेः 
त्यर्थः । परमितमिति अध्यापकब्‌ । व्यापकस्य हि युगपदनेकन्न स्थितिव॑स्तुसंभविनीति 
तन्न नाटकारत्वस्‌ । किचिदिति यत्र याइग्विवक्षितस्‌ । न केवल्मारव्धस्य वस्तुनो 
निष्पत्तियांवद्स भाव्यस्यापि वस्स्वन्तरस्येत्यन्न तारपर्याथः। तच्च वरस्वन्तरं चिकी वित 
भवश्यचिकीषितं वा । एवं च-- 

'फलान्तरस्य निष्पत्तिश्चिकीर्षाचिरहेऽपि या। 


श्रकीर्षायां प्रसङ्घरतु ततः पृथक | 
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इत्या यरक्तयुकस्या प्रसङ्गादन्यार्थः। प्रसङ्ग इति नस्य प्रसङ्घाखयमलंकारान्तरं न वाच्यस्‌ । 
न हि चिक्कीवितत्बं वा कथ्चिद्विच्छुत्तिविशेपो कारान्तरत्व स्यात्‌। याचता झात्रा- 
संभाग्यस्य वरत्वन्तरस्य विच्छुत्तिविवक्षिता सा चाघ्र स्थितेति किं चिकीपितत्वाचि- 
कीपिंतरव कदपनेन । तस्माय-- 
'अङ्घेषु सान्द्रहरिचन्दनपङ्कचर्चा मार्णाळहारवळयादि च पान्थवध्वाः । 
योऽभूहिवा पतिवियोगविषाददर्मो ज्योत्खासिसारपरिकर्म स नक्तमासीत्‌ ॥' 
इत्यन्न हरिचन्द्नचर्चादिना न केवलं पतिवियोगरविपादृदम्मः इतो यावद्‌मिसारि- 
'कापरिकर्मापि छृतमिस्यशक्यवस्स्वन्तरकरणात्मेचायं विशेषः । 
विशेषाश्चान्न त्रयो न पुनरेकखिविधः। लक्षणस्थ सिन्नस्वात्‌। उचितस्य तु विशिः 
त्वस्य भावास्त्रयाणामपि दिशोपस्वस्‌। गिरामत्र कविस्वसावादन्यत्न भावः, शम्भोश्च 
लोकोत्तरवस्तुसंपादनं वास्तवमेवेति विरोषमत्रान्ये न मन्यते। पुतावतेव पुनरस्याभावो 
› न चाच्यः उदाहरणान्तरेष्वस्य संभवात्‌ । तानि तु यथा-- 
“अङ्गानि चन्दनरसादपि शीतळानि चन्द्रातपं वमति वाहुरयं यशोभिः 
चालुक्यगोन्रतिळक छ वसत्यसो ते दुवत्तभूपपरितापगुदः प्रतापः ॥ . 
अत्राङ्का दी नामनहेतवेनाघाररवा भावेप्याधेयस्य प्रतापस्य स्थितिरिति विशेषालकारत्वम्‌ । 
तथा च-- 
'योरिअरमणाउलिए पुत्ति पिअं हरि हि सितति कि बुउज । 
वच्चंती झुहजोण्हाभरेहि तिमिरं पि णण्णिहिसि ॥' 
“अत्र न केवळ प्रिय हरिष्यसि यावञ्चिकीर्पाविरहेगासं माव्य तिमिरमपी'ति वस्त्वन्त- 
रकरणास्मा विशेषः । यथा वा-- 
(माघः शिशुपालवध विदधत्‌ कविमदवघं विदधे । 
रत्नाकरः स्वचिजयं इरविञयं वर्णयन्‌ व्यक्षणोत्‌ ॥' 
अत्न न केवळ साघः शिशुपारूचधं चकार यावदसंभाष्यं चिकीषितं कविमदवघम- 
पीस्यशक्यचशस्वन्तरङरणात्मायं विशेषः। अशक्यमेव कविसदवधं कठुँ माघस्याश्न 
. कटुंश्वम्‌ । एवश्चत्तरत्रापि ञेयम्‌। अतः 'एकस्मिन्क्रियमाणे तउज्ञातीयस्य प्रसङ्गतः सिद्धिः 
रजुपङ्ग:' इत्यचुषङ्गालकारोऽपि विशेष एवान्तभंवतीति न पृथग्वाच्यः । 
अनाघारेत्यादि । इसी की व्याख्या करते हे--इह इत्यादि के द्वारा । तस्परिहारेण = उसके 
विना आधार के विना। परिमित = अन्यापक । जो व्यापक होता है वह अकेला भी एक साथ 
अनेक स्थलों में वस्तुतः रह सकता है अतः वहाँ अलंकारत्व नहीं होता । किंचित्‌ = जहाँ जैसा 
अथ विवक्षित हो । अर्थ यह कि “न केवळ शुरू किए कार्य की ही निष्पति हो अपितु ऐसे किसी 
अन्य को भी निष्पत्ति हो जाए जिसकी संभावना भी न की जा सकतो हो । वह असंभाव्य अन्य 
वस्तु चिकोर्पित या अचिकीर्षित [ इस प्रकार दोनों हो प्रकार की ] हो सकती है, अतः [ अलंकारः 
रत्नाकरकार को ] 
बिना चिकीर्षा के भी अन्य फल को जो निष्पत्ति उसमें विशेषनामक अळंकार होता है। प्रसंग 
. नामक अलंकार वहाँ होता है जहाँ चिकीर्षा रहती है ?-- 
| इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत युक्ति द्वारा '्रसङ्ग से अन्य पदार्थ की निष्पत्ति प्रसज्ञ” [ अळंकार- 
रत्नाकर सूत्र ८७ ] इस प्रकार प्रसङ्ग नामक एक स्वतन्त्र अलंकार नहीं बतलाना चाहिए । ऐसा 
थोडे ही दै कि चिकी षितत्व और अचिकीपितत्वमे कोई विशिष्ट चमत्कार या चमत्कारमेद हो जिससे 
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अलंकार में भेद आए । जहाँ तक अन्य असंभाव्य वस्तु की निष्पत्ति की विवक्षा का सम्बन्ध दै वह यहाँ 
[ इन दोनों ही स्थितियों में ] है ही । फिर चिकीर्षितत्व और अचिकौर्षितत्व की कल्पना से क्या ? 
'इसछिए [ अलंकाररत्नाकरकार द्वारा प्रसज्ञालंकार के उदाहरण के रूप में उद्धत--] यु 


¬ अङ्ग-अङ्ग में घिसे इरिचन्द्रन का लेप, मृणाल के हार ओर वल्य आदि जो भी 
कुछ पथिकवधू के छिए दिन में पतिवियोगजनित विषाद का दम्म [दिखावा] था वही रात में चाँदनी 
मे [शुक्ल] भाभिसारिक मण्डन बनता रहता था ।? इस पद्य में, 'हरिचन्दन के लेप आदि से केवल 
पति वियोग के विषाद का दम्भ ही नहीं हुआ, अभिसारिक मण्डन मी निष्पन्न हो गया?--इस' 
प्रकार यह अन्य असंभावित वस्तु के निष्पादन से होने वाला विशेषालकार हो है । 

यहाँ विशेष तीन हें, एक नहीं, क्योंकि तीनों के लक्षण भिन्न हे । उचित विशिष्टत्व तीनों में 
'हे अतः नाम तीनों का विशेष ही है । 

[ दिवमप्यु० पद्य में ] यहाँ उक्तियों का कवियों से अलग रहना [ इस पद्य के निर्माता ] कवि 
की करपना से प्रसूत है, किन्तु [ निमेषमपि० पद्य में ] शिव का लोकोत्तर वस्तु का सम्पन्न करना 
वास्तविक ही है अतः अन्य आचाये इसमें विशेषालंकार नहों मानते । किन्तु केवळ इतने भर से 
[ विशेषालंकार के ] इस [ तृतीय भेद ] का अभाव नहीं मान बैठना चाहिए क्योंकि अन्य उदाहरणों 
में भी यह दिखाई देता है । वे ये हैं-- 


'हे चालक्यवंशतिलक ! [ आपके ] अङ्ग चन्दनरस के समान शोतल हें ओर [ आपका ] 
'यह वाहु यशों के हारा चाँदनी उगल रहा दे । तब आपका दुष्ट राजाओं को सन्ताप देने में 
महान्‌ प्रताप कहाँ रहता है !? [ विक्रमांकदेवचरित ५८६ ]। 

यहाँ अङ्ग आदि अयोग्य होने से आधार वन नहीं पाते तब भी आधेय प्रताप की स्थिति 
बतलाई जा रद्दी है अतः यहाँ विशेषालकार हे । इसी प्रकार-- 


चोयेरताकुलिते ! पुत्रि ! प्रियं हरिष्यसोति कि त्रस्तम्‌ । 
ब्रजन्ती मुखज्योत्स्नाभरेस्तिमिरमपि नोत्स्यसि ॥! 


“चोरी-चोरी रमण करने हेतु आकुल पुत्रि ! तू प्रिय को गँवा देगी इसी का डर नहीं है, जाते 
समय मुखचन्द्र की जुन्हाई से तू अंधेरे को दूर कर देगी ।' 

यहाँ इतना ही नहीं कि तू केवल प्रिय को गँवा देगी अपि तु अंधकार को भी, जो तू करना 
चाहती नहीं अतः असंभाव्य है? इस प्रकार अन्य वस्तु के निष्पादन से उत्पन्न विशेष अलंकार है । 
और जैसे-- 

'माधकवि ने शिशुपालवधकाव्य वनाकर कविमद का वध कर डाला । [ और ] रत्नाकरकवि ने 
| इरविजयकाव्य में ] शंकर की विजय का वर्णन कर अपनी विजय व्यक्त की !? 

यहाँ-/माघ ने केवल शिशुपालवध ही नहीं किया कविमदका वध भी कर दिया, जो असंभाव्य 
(किन्तु चिकीर्षित था इस प्रकार यदद अन्य अशक्य वस्तु के करने से हुआ विशेषालंकार दै । यहां 
. कविमद का वध जो सवथा अशक्य है, करने में माघ को कर्ता बतलाया गया है। इसी प्रकार आगे 
[अन्य अलंकारो में ] भी जानना चाहिए । अतः-- कर 


'एक काये किया जा रहा दो तो उसोके प्रसंग में उसीके सजातीय किसी अन्य काये कौ 


सिद्धि अनुषंगं' यह अनुपङ्गालक्वार भो विशेष में हौ अन्तभूंत हो जाता है अतः उसे भी स्वतन्त्र 
"अलंकार नहीं कहना चाहिए 


॥ 
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बिसश :--इतिहास-- र 
विशेषालंकार के उक्त तीनों भेद इदंप्रथमतया रुद्रट की ही कल्पना हँ । उनके पूर्वेवतीं भामह, 
वामन, उद्भट में इस पर कोई विचार नहीं मिलता । रुद्रट का विशेषविवेचन इस प्रकार है-- 


[ १ ] 'किंचिदवश्याधेयं यस्मिन्नमिषीयते निराधारम्‌ । 
ताढगुपलभ्यमानं विज्ञेयोऽसौ विशेष इति ॥ ९।५ ॥? 
“जहाँ कोई वस्तु किसी का आधेय होते हुए भी निराधार रूप से प्राप्त होती हुईं बतलाई 
जाए तो वह विशेष नामक अलंकार होता है ।? 4 
उदाइरण--*दिवमप्युपयातानाम्‌०? पद्य । 
[ २ ] यत्रैकमनेकरिमन्नाधारे वस्तु विद्यमानतया । 
युगपद मिधीयतेऽसावत्रान्यः स्याद्‌ विशेष इति ॥ ९॥७ ॥? 
--“जहाँ एक वस्तु एकसाथ अनेक आधार में रहती हुई बतलाई जाए तो यह दूसरा 
विशेष होता है ।? 
उदाहरण--'हृदये चक्षुषि वाचि च तव सेवामिनवयोवना वसति । 
वयमत्र निरवकाशा विरम कृतं पादपतनेन ॥? | 
--/वही अभिनवयोवचा तुम्हारे हृदय, नेत्र ओर वाणी में बस रही है। हमें इनमें कहीं स्थान. 
नहीं है । रहने भी दो । पेरों पर गिरने से क्या ? ।? 
[ ३ ] 'यत्रान्यत्‌ कुर्वांणो युगपत्कार्यान्तरं च कुवीत । 
, कतुंमशक्यं कत्ता विश्ञेयोऽसो विशोषोऽन्यः ॥ ७।९ ॥? 
-- जहाँ और कुछ कर रहा व्यक्ति उसी के साथ अन्य कोई भशक्य कार्य भी कर डाले तो यह 
एक अन्य विशेष. होता है ।? 
उदाहरण = 'लिखितं वालमृगाध्या मम मनसि तया झारीरमात्मीयम्‌ । 
स्फुटमात्मनो लिखन्त्या तिलबा विमले कपोलतले ॥? 
--उस वाल्मृगाक्षी ने अपने कपोलतल पर तिलक लिखकर अपना रूप हमारे चित्त में 
लिख दिया ।? 
स्पष्ट है कि रुद्रट की विशेषालंका (विषयक धारणा स्पष्ट और लक्षण उदाहरण ' की योजना 
भी पूर्ण समर्थ है। मम्मट ने रुद्रट के इस संपूर्ण विवेचन को ज्यों का त्यां अपना लिया है। 
उनका विशेष विवेचन यह है-- 
सम्मट—'बिना प्रसिद्वमाधारमाधेयस्य व्यवस्थितिः । 
एकात्मा युगपद बृत्तिरेकस्यानेकगोचरा ॥ 
अन्यत्‌ प्रकुवंतः काय॑मशक्यस्यान्यवस्तुनः । 
तथेव करणं चेति विशेषस्निविषः स्मृतः ॥? 
ना प्रसिद्ध आधार के विना आधेय की स्थिति, एक पदार्थं की एकसाथ अनेक स्थानों में 
एक रूप से अवस्थिति तथा अन्य काय कर रहे व्यक्ति द्वारा अम्य अशक्य वस्तु का उसी प्रकार 
निष्पन्न कर देना? इस प्रकार से विशेषालंकार तीन प्रकार का माना गया है । 
उदाहरण प्रथम का रुद्रर का 'दिवमप्युपयातानाम्‌०? पद्य ही । द्वितीय का रुद्रट के पद्य 
'हृदये चक्षुषि’ को समानाथी ही गाथा "सा वसइ तुचझ०? तथा तृतीय का-- 
` “गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या छलिते कलाविधौ । 


करुणावि श.८] | 
सखेन मृत्युना हरता त्वां वद किन मे हुतम |, ० रच, <] 
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हु है- 


बिशेषालङ्कारः ५१३ 


. ~ शुम मेरी गृहिणी यीं, सचिव थीं, सखा थीं, एकान्त में कलाओं के लळित विधान में प्रिय 
शिष्या थीं । करुणाविसुख मृत्यु ने तुम्हें इरण करते इए मेरा क्या नहीं हर लिया ।? 
सवस्वकार ने मम्मट के लक्षण की दो सूक्ष्मताओं को छोड़ दिया, एक तो आधारगत प्रसिद्धि 
को और दूसरी एक की एकसाथ अनेकगोचरता में एकरूपता को । प्रसिद्धि की आवश्यकता 
विरोधपरिद्दार के लिए हे ओर एकरूपता की आवश्यकता पर्यायालंकार के निराकरण के लिए । 
शोभाकरः-परवतीं रत्नाकरकार शोभाकर ने सवेस्वकार के लक्षण में संशोधन प्रस्तुत किया। 


` उन्होने लक्षण में आए अशक्यतारूपी विशेषण को अशंमाब्यता के रूप में स्थिर किया । सवसव के 


बृत्तिकार ने असंभाव्यता का प्रयोग तो किया था किन्तु वे अशक्यता को भो दुद्दराते जाते थे। इस 
तृतीय विशेष में शोमाकर ने कुछ विस्तार आर किया आर उसमें विरुद्ध की निष्पत्ति को भी स्थान 


दिया | उनका लक्षण इस प्रकार दै-- 


अनाधारमाधेयमेकमनेकगोचरं संमावितादधिकस्य 
विरुद्धस्य वा सम्पत्तिश्च विशेषः॥ ६३ ॥? 
संभावित से अधिक निष्पत्ति का अर्थ अशक्‍य को निष्पत्ति नहों है। प्रथम का उदाहरण 
रत्नाकरकार ने भो रुद्र्ट का 'दिवमप्युपयातानाम्‌?-पद्य ही दिय। है। इसी के लिए रत्ना- 
करकार ने “अंगानि चन्द्रन०' पद्य भी प्रस्तुत किया था । द्वितीय के लिए विमशिनीकार द्वारा 
उद्दत 'चोरिअ०! गाथा.रत्नाकर से ही ली गई है। इसको संगति रत्नाकर में इस प्रकार की दी 


“अत्र चोर्यरतेन प्रियरतेन (१) प्रियर्जनार्थं गमनरूपस्य प्रयत्नस्य प्रवृत्तस्यानुनिष्पन्नतया 
तमोहरणरूप॑ कार्यान्तरमपि संमावित।द्‌ भवतीत्युक्तम्‌ ।? 
इसके अनुसार छिपे-छिपे प्रिय से मिलकर कोई लड़की प्रिय को आकृष्ट करना चाइती हे ! 
विरुद्धकार्यनिष्पत्ति के लिए रत्नाकरकार ने प्राक्त की यह एक इछेपपूर्ण गाथां उद्धृत की है-- 
'आलिहमाणीओ विचित्तवत्तिआ कि पि कि पि तद्दिअइस्‌ । 
णहु णवरं तणुआयन्ति ताङ्ग वदंति छोअस्स ॥' 
'आलिख्यमाना अपि चित्रवत्तिका [ चित्तवृत्तिकाः | किमपि किमपि तद्दिवसम्‌। 
न केवलं तनुकायन्ते ता वन्ते लोकस्य ॥? 
यहाँ 'चित्तवत्तिआ? शब्द की संस्कृत छाया 'चित्रवत्तिकाः ओर 'चित्रवृत्तिकाः दोनों ही 
विवक्षित : हैं। दोनों शब्द की प्रान एक दीदे अतः दोनों में इलेष है । फलतः चित्रः 
पक्ष में चित्रवसिका अर्थले लिया जाता है और छोकपश्च में चित्रवृत्ति अथ । इस प्रकार 
“उस नायिका का चित्र लिखने से केवल चित्रवत्तिका ही क्षीण नहीं होतो छोगों को चित्तवृत्ति भी 
ने लगती है? इस अर्थ में क्षय के विरुद्ध वृद्धिरूपी असंभान्य अन्य गर्थे की निष्पत्ति बतलाश 
जा रही है अतः यहाँ तृतीय विशेष का द्वितीय भेद है । परवत्ती अप्पयदीक्षित ओर पण्डितराजः 
जगन्नाथ ने इस उपमेद को नहीं माना दै । उन्होंने केवळ तीन प्रसिद्ध मेद हौ किए हैं । 
अप्ययदीक्षित -[ * ] विशेषः ख्यातमाधारं विनाप्याधेयव्णेनम्‌। 
उदा[०—'दिवमप्युप० । 
[२ ] विशेषः सोऽपि यद्येकं वस्त्वनेकत्र वण्यते ॥ 
उदा०— “अन्तवंहिः पुरः पश्चात्‌ सवंदिद्वपि संव मे ।? अर्थात्‌ 
प्रासादे सा०? पद्य का संक्षेप 
[ ३ ] किंचिदारम्मतोऽशक्यवस्त्वन्तरक्कृतिश्च सः 


लब्ध त 
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आपको देखने से मैंने करग वृक्ष का दशन पा छिया । भप्पयदीक्षित ने असंभाव्य शब्द के 
स्थान पर अशक्य शब्द हो रखा है । पण्डितराज दोनों को अपनाते ओर विशेष का लक्षण 
इस प्रकार बनाते हैं-- 
पण्डितराज--[ १ ] प्रसिड्माश्रयं विना$$वेयं वण्यंमानमेकों विशेपप्रकारः । 
[ २ ] यच्चेकमाधेयं परिभितयत्किञ्चिदाधारगतमपि 
युगपदनेकाधारगततया वर्ण्यते सोऽपरो विशेपप्रकारः । 
[ ३ ] यच्च किञ्चितकार्यमार भमाणस्यासंभाविता- 
शक्यवस्त्वन्तनिवंतंनं तृतीयो विशेषप्रकारः । 
ये तीनों भेद प्रस्तुत कर पण्डितराज ने दो पक्ष मी दिखलाए हैं, एक प्राचीनों का पक्ष जो 
इन तीनों को एक ही विशेपालंकार के भेद मानता है ओर दूसरा नवीनों का वह पक्ष जो 
तीनों को स्वतन्त्र स्वीकार करता है । नवीन के अनुसार उक्त तीनों में कोई एक सामान्य धमे 
नहीं हे अतः ये एक नहीं कहे जा सकते । विमरिनीकार ने भी यह पश्च प्रस्तुत किया हे और 
'तीर्ना विशेर्षो को स्वतन्त्र माना है । 
विश्वेश्वर--ने पण्डितराज तथा उनके भी पहले के विमशिनीकार द्वारा प्रस्तुत आपत्ति 
को न्याय की कल्पित मान्यताओं द्वारा सामान्य तत्तत की सिद्धि को दूर करना चाहा है। उनके 
अनुसार तीनों भेदों में 'स्वनिरूपितब्यभिचारप्रत्तियोगिकत्व' एक सामान्य ध्म है। इसका भाव 
इतना ही है कि सामान्य स्थिति का अभाव इन तीनों हो प्रकारां में समान दै । स्वामाविकता दै 
आधार के विना आधेय के न रहने में = प्रथम भेद में उसका अभाव है। इसी प्रकार एक का 
एक रूप से एक साथ कहीं एक दी जगह रहना स्वाभाविक हे । द्वितीय भेद में उसका अभाव है । 
तृतीय भेद में भी निष्पन्न हो रहे अतिरिक्त कार्य के कारण का अभाव रहता दे । इत प्रकार तीनों 
मेदो में किसी न किसी का अभाव [ व्यभिचार ] प्रतिपादित दै । विश्वेश्वर ने तीनों को वडी 
ही स्पष्टता ओर वड़े ही संक्षेप में इस प्रकार गूंथा है-- 
'स्थितिराधाराभावे वृत्तिरनेकेपु युगपदेकस्य । 
एककरणेन दुष्करकार्यान्तरसिद्विरिति विशेषः ॥? 
इसका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने तीन सूत्र भी प्रस्तुत किए हैं-- 
१-प्रसिद्वमाधारमन्तरेणाप्याधेयस्य सिद्धियत्रोक्ता स एको विशेषः ! 
२- यत्र चैकमपि वस्तु युगपदनेकत्र वत्त॑ते स द्वितीयः । 
३-यत्र चेककार्यारम्मयत्नेन दुष्करकार्याम्तरमपि समारभ्यते स तृतीयः । 
इस प्रकार विश्वेश्वर प्रथम में प्रसिद्धि ओर द्वितीय में यौगपद्य का निवेश कारिका में तो 
'नहीं कर पाए थे किन्तु सूत्रों में बे उनको उपेक्षा नहीं कर सके । 
श्रीविधाचक्रवर्ती की निऽष्टार्थकारिका इस पर इस प्रकार है-- 
'अचाषारादिमेदेन विशेषोऽपि त्रिधा मतः ।? 


[ स्वस्थ ] 
[प्रु० ५२ ] यथा साधितस्य तर्थैवान्येनान्यथाकरणं व्याघातः। 
य कचिदुपायविशेषसवळम्ब्य केनचिद्‌ यज्चिदरादितँ वस्तु तत्ततोऽन्येन 


केनचित्तत्परतिदवन्दरिना तेनैघोपायबिरेषेण यदन्यथा क्रियते स निष्पादित- 
चस्तुग्यादतिददेतुत्वाव व्याघात} । यथा. 
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“इशा दग्ध मनसिजे जीवयन्ति दशेव या । 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुमो वामलोचनाः ।! 
अत्र इष्टिलक्षणेनोपायेन स्मरस्य इरेण दाहइविषयत्वं निष्पादितम्‌ । 
सृगनयनामिः पुनस्तेनेवोपायेन तस्य जीवनीयत्वं क्रियते । तच्च दाहः 
विषयत्वस्य प्रतिपक्षभृतम्‌ । तेन व्याघाताऽ्योऽयमळंकारः। स्रोऽपि व्यति- 
रेकनिमित्तत्वेनाश्रोक्तः। विरूपाक्षस्येति चामळोधना इति च व्यतिरेकगभा- 
वेव वाचको । जयिनीरिति व्यतिरेकोक्तिः । पूर्वबदिह प्रकरणे लक्षणम्‌ । 


[ सू० ५२ ] वस्तु जिस प्रकार सिद्ध की गई हो उसका उसी प्रकार अन्य ब्यक्ति 

द्वारा तद्विपरीत साधन व्याघात ॥! 

किसी व्यक्ति ने जिस किसी उपाय से जो कोई वस्तु निष्पन्न की हो उसका उससे भिन्न उसके 
विरोधी व्यक्ति के द्वारा उसी उपाय से जो विपरीत रूप में परिणत किया जाना है वह निष्पा- 
दित वस्तु की व्याहति = हनन का हेतु होने से व्याघात कहलाता है । यथा-- 

“आँख से जले काम को जो आँख से ददी जिला देती हैं, अतः जो विरूपाक्ष [ अर्थांत विरूप 
असुन्दर तीन नेत्र वाले शिव ] को भी जोत लेने वालो हैं उन सुन्दर नेत्र वाली युवतियों की 
स्तुति करता हूँ ।? 

यहाँ नेत्ररूपी उपाय से शिव ने काम को जलाने का कार्यं संपन्न किया था। मृगाक्षियों 
द्वारा उसके विरुद्ध उसी नेत्ररूपी उपाय से उस काम को जिलाने का काम किया जा रहा दै । 
वह जळानेरूपी कार्यं का उलटा है। इसलिए यह व्याघात नामरु अलंकार दुआ। वह भी 
यहाँ व्यतिरेक को पीठिका पर यहाँ निवद्ध हुआ है । विरूपाक्ष [ विरूप नेत्र वाळे ] तथा 
वाम [ सुन्दर ]-लोचना ये शब्द यहाँ व्यतिरेकगर्मित हो हैं। “जीतने वालो? इस प्रकार 
व्यतिरेक को शब्दतः भी कह दिया गया दै । इस प्रकरण में इसका लक्षग पूर्ववत्‌ ही है । 

विमरिनी 

यथा साधितस्येत्यादि । निष्पादितमिति न तु निष्पाद यितु सं माव्यमानस्‌। तद्धि द्वितीयः 
उ्याधातविषयः । ततः इति निष्पादनकतुः । तत्प्रतिद्वन्द्रिनेपि। निष्पादितवस्तुब्याहति- 
कारित्तान्‌ । तेलेगेति, अन्न भरः, अन्यथा हि वेचित्यातिशयो न स्यात्‌ । भन्यथाक्रियत 
इति। तःरुपमदंक दष्स्वन्तरननेनेध्यर्थः । अत एव नामाप्यस्य योगिकमित्याह =निष्पा- 
दितेत्यादि । अतश्च यन्न न निष्पन्नश्य चस्तुनो ब्याहतिरुपनिब्रध्यते तन्न नायमलकारः, 
निप्पत्तेरवाप्ररोहाद्‌ व्याघातायोगाव्‌। निष्पञ्चवस्तुग्याहतिरहि व्याघातः। फळं चात्र व्या- 
हतिकारिणस्तद्वेउचचण्यमर। अत एवं 'उश्पत्तिविनाशयोरेको पाय्ये व्याघातः इति न 
सूत्रणीय ध्‌ एवं हि व्याघातरवमेव न स्यात्‌ । 

'कुममछिन मद्वा सूर्तिमंतिः श्रुतिशाछिनी 
सुजबलमछ स्फीता ळचमोीः प्रभुत्वमखण्डितम्‌ । 
प्रकतितुभगा ह्येते भावा अमीमिरय जनो 
ब्रजति सुतरां दप राजंस्त एवं तवाछुशाः ॥' 

इस्यत्र च कुलादयो यथान्येषां दृपहेतवो न तथा तव, मस्युत विनयकारिण इत्येवं 

विधगृणविशिष्टेभ्यः पुरुषान्तरेभ्योऽस्य चेलइषण्पमात्रं दिवद्चितम्‌ । न तु कुळादिभिरुश्पाः 


दितोऽपि स्तत, राइत, कति, पेक वा ताईकासे भजति। नाश दर्पकारिणो्षपे 


५१६ ` अळङ्कारसवस्वम्‌ 
कुछादेस्तद्विनाश इत्ययमछंकार इति चेत्‌, नैतत्‌ ; कुछादीनां प्रकृतिभेदेन दपांदुपंकारि- 
तवस्य चास्तवस्वेनालंकारस्वात्‌। तत्रापि कुळादिभिस्तव दर्पस्य विनाश इत्यभ्युपगमेना- 
यमळंकारः । निप्पादितवस्तुव्याहतेरभावात्तञ्मिबन्ध नत्वेन चास्योक्तरवात्‌ 
"चिण्णाणेण मअविरसं विणिवद्दइ भिण्णकारणुपपण्ण । 
विण्णाणकारणं अं तं पुण अण को णिवद्देइ ॥' आ 
इस्यत्रापिमदस्य विज्ञानतदन्यहेतुकत्वे वस्तुसंभव्यन्यहेतुमंदो विज्ञानेन निवस्यते तद्ध- 
तुकः पुनः केनेस्यलंकारभाष्य कारोक्त्स्तन्निवृत्तिदेतुप्ररो हाश्मकरवाद्वितका लंकारो न व्या- 
घातः बिज्ञानहेतुकाया मदुनिष्पत्तरेव प्ररोद्दात्‌ । 
'धाढकान्तद्शनज्ञतव्यथासंकटादुरिवधूजनस्य यः । 
ओएविद्रुमदळाम्यमोचयन्निदंशन्युधि उपा निजाघरस ॥' 
इत्यत्र चाधरव्यथानिमोंचनास्मकविपरीतफळनिष्प्यर्थ तक्निदुझास्मा ्रयस्न उपः 
निवद्ध इति विचित्रमिति न व्याघाताळंकारो वाच्यः । तेनेवेति। इष्टिङक्षणेनेव न पुनर- 
नयेनेस्यर्थः । तेनेति निष्पन्नस्य वस्तुनश्तेनेवोपायेन उ्याहतस्वात्‌ । तदेव विभजति-- 
विरूपाक्षस्येत्यादिना । अनेनास्य व्यतिरेकं विनोस्थानमेव न स्यादिति सूचितस्‌। तथा हि 
येन केनचिद्यत्किचित्साधितं तदप्यन्येनान्यथाक्रियते तदा तस्य तनोऽन्यथाकरणाचुपपत्या 
वैरुघण्यमवश्याभ्युपगन्तष्यस्‌ । अतश्चास्य सर्वात्मना व्यतिरेको निमित्तस्वं यायात्‌ । पूवं" 


चदिति आइुरूप्यपरिहारात्‌। स चेकस्योपायस्यान्यथाकरणर्वेन विवक्षणात्‌ । 
यथासाचितस्येत्यादि । निष्पादित = न कि निष्पादित करने के लिए संभाव्यमान। बड 


द्वितीय व्याघात का विषय है । ततः= उससे निष्पादनकतां से । तशप्रतिद्दन्हिना = 
उसके विरोधी द्वारा > प्रतिद्वन्द्वी या विरोधी इसलिए कि वह निष्पादित वस्तु का 
व्याघात करता है । तेनेच=उसी उपाय के द्वारा इस पर वल देना है, नहीं 
तो वैचित्र्यात्तिशय न होगा । अन्यथा क्रियते = उसके विपरीत रूप में बदला जाता हे = 
अर्थात्‌ उस [ पूरववत्ती रूप ] को दवाकर अन्य' वस्तु उत्पन्न करने के द्वारा । इसीलिए 
इसका नाम मी योगिक ही दे” इस वात को कहते हें = निष्पादित । श्सीलिए जहाँ निष्पन्न 
वस्तु की विपरीतता नहीं वतलाई जाती वहाँ यह अलंकार नद्दो होता क्योकि निष्पत्ति ही नहीं 
हो पाती तो विपरीत रूप में परिणति दो संभव नहीं होती । इस प्रकार निष्पन्न वस्तु की व्याहति 
विपरीतरूपता दी व्याधात है ओर फल है यहां व्याहतिकारी व्यक्ति में अतिशय की प्रतीति । 
इसीलिए [ अळंकाररत्नाकरकार को व्याघात के लिए ] “उत्पत्ति ओर विनाश का उपाय एक दो 
तो व्याधातः-ऐसा सुत्र नहीं बनाना चाहिए । इस प्रकार तो व्याधातत्व दौ निष्पन्न नहीं हो पाएगा 
इसी प्रकार [ रत्नाकरकार द्वारा व्याघात के उदाहरण के रूप में उपास्थित ] । 

५४.'अमलिन कुल, सुन्दर शरीर, वेदविद्या में निष्णात मति, पर्याप्त वाइवल, स्फीत ऐश्वय, 
अखण्डित प्रभुत्व ये सब पदारथ, जो हैं सो, स्वभावतः सुन्दर होते हैं [ अर्थात्‌ इन सबमें से प्रत्येक 
स्वतः सुन्दर दोता है ] इन [ में से प्रत्येक ] से ये सांसारिक प्राणी बड़ी ही सरलता से अत्यः 
धिक दपं में आ जाते हैं । किन्तु हे राजन्‌ ! आपके लिए ये ही अंकुश हैँ ।? ` 

इस स्थल में “कुल आदि जिस प्रकार अन्य लोगों के लिए दपं के देतु बनते हैं उस प्रकार 
आपके लिए नहीं, [ आपके लिए तो ] प्रत्युत विनय के हेतु हे-इस प्रकार, इस प्रकार के 
गुणों से विशिष्ट अन्य पुरुषों से इस [प्रस्तुत राजा ] का अन्तरमात्र प्रतिपादित करना अभीष्ट 
है, न कि 'कुल आदि से उत्पन्न आपका दपं व्याइत हो गया? यह प्रतिपादित करना, जिससे 


यह च्याबाताडंकार हो । यदि बढ यहां दारो कछ भादि के पकरि का विनाश कथित 
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हे? इसलिए यह अळंकार यहाँ संभव दै, तो यह भी अमान्य है, क्योकि कुळ आदि दपै या अद 
के कारण ब्यक्ति के स्वभाव के आधार पर बनते हैं, अतः यदद एक लौकिक तथ्य का अनुवादमात्र 
हुआ फलतः यहाँ अळंकारता नहीं रहेगी । यहाँ यह अलंकार तमी संभव है जब 'कुछ आदि से तुम्हारे 
दपं का विनाश हो गया? ऐसी अर्थयोजना मानी जाय। किन्तु यहां निष्पादित दो चुकी वस्तु की 
ला नहीं वतळाई जा रही ओर यह [ व्याघात ] अळंकार तन्मूलक ही है. ऐसा हम बतला 
चुके हैँ । 

'विशानेन मदविषं विनिवत्तते भिन्नकारणोत्पन्नम्‌ । 

विज्ञानकारणं यत्‌ तत्‌ पुनभंग को विनिवत्तयेत्‌ ॥? 


--अन्य कारणों से उत्पन्न मदविप ज्ञान से दूर हो जाता है, किन्तु जो विज्ञान से ही उत्पन्न 


हो उते बतलाओ, कौन दूर करे ।? 
[ अलंकाररत्नाकरकार द्वारा व्याघातोदादरण के रूप में प्रदत्त] इस [याथा के अर्थ] में 


भी जत्र मद, विशान ओर विज्ञानेतर कारणों से उत्पन्न होता हुआ बतलाया जा रहा है तब, “अन्य 
किसी हेतु से उत्पन्न होने वाला वास्तविक मद तो शान से दट जाता है किन्तु जो मद उस [ ज्ञान ] 
से उत्पन्न होता है वह किस से हटाया जाए! इस बोध के आधार पर यहां अळंकारमाष्यकार द्वारा 
प्रतिपादित वितर्कालंकार माना जा सकता है क्‍योंकि यह बोध उस [ उक्त वस्तु ] की निवृत्ति के 
हेतु का नो प्ररो [ प्रस्तुतीकरण ] तद्रूप दै [ 'वह किससे हटाया जा सकता है? इस उक्ति में 
मद निवृत्ति हेतु का प्ररोद हो रद्दा हे । ] अतः यहां व्याघातालंकार नहीं है । यहां तो ज्ञान 
जनित मदनिष्पत्ति ही वाक्याथ बनी हुई है। [इसी प्रकार रत्नाकरकार द्वारा व्याघातालंकार 
के लिए उदाहृत ]-- 

जिसने युद्ध में अपना अधर दाँतों से डस डस कर शच्नारियों के ओष्ठविद्रुमदलों को प्रिय के 
दन्तक्षतो की गाढ व्यथा के संकट से छुड़ा दिया ।? 

इस पथार्थमें भी व्याघात नहीं, विचित्राळंकार दे, क्‍योंकि यहाँ अधरब्यथा से झुरकारेरूपी 
विपरीत फल की निष्पत्ति के लिए अधरदंशरूपी प्रयत्न उपनित्रद्ध किया गया है। तेनव = 
उसी के द्वारा अर्यात्‌ इष्टिरूपी साधन के द्वारा ही, न कि किसी अन्य साधना के द्वारा तेन = 
उसके द्वारा = निष्पन्न वस्तु उसी उपाय से व्याइत वतलाई गई है । उसी को विभक्त करते हैं-- 
'विरूपाक्षस्य' इत्यादि के द्वारा । शसते यद सुचित किया कि व्यतिरेक के बिना इसकी निष्पत्ति 
ही नहीं हो सकती । क्योंकि किसी के द्वारा कोई कार्य सिद्ध किया गया हो और यदि उसको 
अन्य व्यक्ति अन्यथा कर डाले तो उससे उत्तकी विलक्षणता भवश्य ही स्वीकार करनी होगो, नहीं 
तो अन्यथाकरण ही चरितार्थ न होगा इसोलिर इसमें व्यत्तिरेक सब प्रकार से निमित्त बनेगा [ही] । 
पूर्ववव्‌-7६ले के समान अर्थात आनुरूप्य के अभाव से । वह [ आनुरूप्याभाव ] यहाँ इस- 
लिए होता कि यहाँ एक हो उपाय दो विरुद्ध परिणाम वाळा बतलाया जाता है ॥ 


[ सचस्व ] 
प्रकारान्तरेणाप्यय भचतीत्याह - 


[छू० ५३] सोकर्येग कायविरुद्धक्रिया च । 
व्याघात” इत्येव । किचित्कार्य निषपाद्यितु समाव्यमानः कारणविशेष- 
स्तत्कार्यविरुद्धनिष्पादकत्वेन यरसमथ्यते सोऽपि संभाव्यमानकार्यव्याहति- 
निषन्धनत्वाद्‌ व्याघातः। कार्यविरुद्वकार्यनिषपत्तिश्च कार्यापेक्षया सुकरा । 
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७१८ अठङ्कारसवंस्वम्‌ 


तस्य कारणस्यात्यन्तं तदानुगुण्यात्‌ । नत्वत्र कार्याभिमतस्य कार्यत्वाभाव: । 
तद्विरुद्धस्यात्र सौकर्येण कार्यत्वात्‌। अत एवं द्वितीयाद्विषमाङ्भेद्‌ः । तत्र 
हि कायंस्यानुत्पत्तिरनर्थस्य चोहमनम्‌ । इद्द तु कार्यम्रकार्यमेच न भवति । 
तहिरुद्धस्यानथस्य व्यतिरेकिणोऽप्यत्र सुष्ठुकायत्वात्‌ | यथा हर्षेचरिते 
राज्यवधेनं प्रति भ्रीहर्षोक्तिषु -- 

"यादि वाल इति सुतरामपरित्याज्योऽस्मि, रक्षणीय इति भवरुज- 
पञ्चरमेव रक्षास्थानम्‌' इत्यादि । 

अन्न राज्यवधनेन श्रीहर्षाप्रस्थाने कार्य बाल्यरक्षणीयत्वादि कारणत्वेन 
यत्संभाचितं तत्पत्युत प्रस्थानकारणत्वेन सुकरतया श्रीहषंण राज्यवधेनस्य 
समर्थितमिति व्याघाताख्योऽळंकारः । 

यह अलङ्कार दूसरे प्रकार से मी होता है । यी बतलाते हें-- 

[ सू० ५३ ] सौकय के कारण कार्यविरुद्धक्रिय। [ भी ] । 

'ब्याघात' इसकी अनुवृत्ति पूर्वसूत्र से प्राप्त हे ही । किसी कार्य को निष्पन्न करने के लिए 
संभावित किसी कारण का उसी कार्य के बिरुद्ध कार्य के निष्पादक के रूप में समर्थन किया जाए 
तो वह भी संगाव्यमान कार्य की व्याहत्ति का हेतु होने से व्याघात होता है। यहाँ [ प्रस्तुत ] 
कार्य के विरुद्ध कार्यं की निष्पत्ति [ प्रस्तुत ] कार्य की अपेक्षा यह वतलाकर सरळ बतकाई जाती 
दै कि उस [ प्रस्तुत कार्य ] का कारण उस [ विरुद्ध कार्य ] के अत्यन्त अनुकूळ दै । ऐसा नहीं कि 
यहाँ कार्यरूप से अभिमत वस्तु में कार्यत्व का अभाव वतलाया जाता हैं । क्‍योंकि यहाँ उस 
[ प्रस्तुत कार्ये ] के विरुद्ध कार्य तो सुखपूर्वंक किए जाने योग्य कार्य के रूप में ही प्रतिपादित 
किया जाता है। इसीलिए द्वितीय विषम से इसका भेद है। वहाँ, जो है सो, कार्य की तो 
उत्पत्ति नहीं रहती ऊपर से अनर्थ [ रूपी अकार्य] की उत्पत्ति और करती है । जबकि यहाँ 
कार्यं तो अकार्यं तक नहीं हो पाता, उसके विरुद्ध व्यतिरेकी [ अधिक सवल ? ] अनर्थ भी यहाँ 
सुखपूर्वंक करने योग्य कार्य के रूप में शी प्रस्तुत रहता है। जैसे दृर्पचरित में राज्यवर्धन के 
प्रति श्रीषे की [ इन ] उक्तियो में-- 

यदि [ आप मुझे युद्ध में यद्द समझकर नहीं ले जा रहे हैं कि में ] बालक हूँ तव तो और भी 
अपरित्याज्य हूँ, रक्षणीय हूँ तो रक्षास्थान आपका ही भुजपञ्जर है? इत्यादि [ हर्षचरित उच्छवास- 
६ पृ० १८४ नि० संस्क० ] । ी 

यहाँ राज्यवर्धन द्वारा श्रीहषे के अप्रस्थान [ साथ न ले जाने ] रूपी कार्य में बाल्य और 
रक्षणीयत्व आदि जो कारण सोचे गए हैं उन्हीं को दपं द्वारा राज्यवर्धन के प्रति सुकर और 
उलटे प्रस्थान में ही कारण प्रतिपादित किया जा रहा है । इस कारण यह व्याधात नामक [ही] 


अलंकार है ॥ 
विसरिनी 


प्रकारान्तरेणेति प्रतीतिभेदात्‌। अयमिति ग्याघातः। तमेवाह--सोकर्येणेत्यादि ¦ एतदेव 
ब्याच्े-रकिचिदित्यादिना । संसाध्यमान इति केनचिदन्येन । तत्कार्येति । तञ्च तत्कार्यम्‌, 
निष्पादृयितुं मन्तम्‌ । अत पुवारय प्रथमाद्याघाताद्वेदः । तन्न हि येनकेन चिदुपायेन 
निष्पादितं सङ्गस्तु तथेवान्येनान्यथा क्रियत इत्युक्तम्‌ । इह तु किचिन्निष्पादयितुं संभाग्य- 
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मानस्य कारणस्य तद्विरुद्धनिष्पादकत्वेन समर्थनम्‌ । तद्विरुद्निष्पत्तेश्च सौकर्य किमुक्त- 
मित्याशइथाह-कार्येत्यादि । तदानुगुण्यादिति कार्यविरुद्धानुगुणस्वात्‌। न त्विति। अपि 
तु दुष्करस्वेन झा्यमित्यर्थः । अनेनाप्यध्य प्रथमाद्वयाघाताद्गेदः सूचितः । इह हि किंचि- 
न्षिप्पाइयिठुं संभाव्यमानः कारणदिशेषः सौकर्येण तद्विरुद निष्पादकत्वेन समर्य्यते । 
तत्र पुनदपायविरोषविवच्चापरिहारेण कर्तुरेच पक्षप्रतिपलभावसाश्रित्य तथास्वोपनिबन्धः । 
अत एवेति । द्वयोरपि काय॑स्वसंभवाव । अनर्थेस्यनेनापि विपमादस्य भेद एवोपोद्वछितः । 
संभावितमिति। तथा समर्थितमिति। अनेन प्रथमव्याघातोदाद्वरणत्वमस्य निरस्तम्‌। तत्र 
हि हयोरपि कार्ययोनिष्पत्तिविंवक्षिता। वाए्यस्य तु कार्यद्वयजननेऽपि सामर्थ्य किंतु 
प्रस्थानजनने सौकयम्‌। अत पुतात्र पंभाव्यमानस्य कायस्य व्याहतत्यम। यथा वा— 
'यत्सशव्द्मिति कामविमदं नूपुरं परिहरन्ति तरुण्यः। 
_ तद्दभार कतरापि विदग्धा गोपनाय निज्रकण्ठरुता नाम्‌ ॥? 
अन्न समाव्यमान काय परिद्वारः ! तस्य ब्याइतिर्घारणम्‌ । उपायस्य सुकरदुप्करत्वेन 


विशिष्टरवाद्न्न न अथमव्याघातो दाहरणत्वम्‌ । यथा च नायमर्थो वक्तोक्तर्भेदर्तथा वक्रो- 
क्तावेव वचयासः । 


प्रकारान्तरेण = दूसरा प्रकार इसलिए कि प्रतीति में भेद है । अयम-यह्‌ व्याघात । उसी का 
स्वरूप बतलाते हैँ--सौकरयंण श्त्यादि । इसी की व्याख्या करते हे--किंचित्‌ इत्यादि के द्वारा । 
संभाव्यसान अर्थात्‌ किसी अम्य व्यक्ति के द्वारा । तत्काय८शसमें कर्मधारय समास है, 
तत्‌ वह अर्थात्‌ निष्पन्न करने के लिए शुरू कायं । इसीलिए इसका प्रथमव्याघात से 
अन्तर हे। उसमें, यह कहा जा चुका है कि 'जिस उपाय से किसी व्यक्ति के द्वारा वस्तु 
निष्पादित होती है उसी उपाय से दूसरे के द्वारा वढी वस्तु अन्यथा बना दी जाती है? जब कि 
यहाँ वस्तु निष्पन्न नहीं वतलाई जाती, उसकी निष्पत्ति की संभावना भर वतलाई जाती है, साथ 
ही उसका निष्पादक जो कारण रद्दता है उसमें [ भी ] विरुद्धकार्य के निष्पादन की क्षमता भर 
जतलाई जाती दै । उससे कार्य की निष्पत्ति नही दिखलाई जाती अतः रत्नाकरकार का द्वितीय 
व्याघात को प्रथम से भिन्न न मानना ठोक नहों । [ यहां ] प्रस्तुत कार्य के विरुद्ध कार्य की निष्पत्ति 
में सुकरता क्यों वतलाई गई है? ऐसी शंका कर, कहते दें--कार्य इत्यादि | तदाडपुण्यात्‌ = उसके 
प्रति अनुरूपता अर्थात्‌ कार्य विरुद्ध कार्य ६ प्रति अनुरूपता न तु-न कि = अपितु दुष्कर होने से 
उसे कार्यं माना जाता हे । इससे भी इसका प्रथम व्यायत से अन्तर बतलाया । यहाँ, जो दै, 
कोई कारण कुछ कार्ये करने में समर्थ [ भर ] समझा जाता है और उसी में सुकरता के साथ 
विरुद्ध काये करने को क्षमता प्रतिपादित कर दी जाती है । इसके विपरीत उस [ ब्याधात ] में 
उपायगत विशेषता की विवक्षा नहीं रहती, केवळ कर्ताओं में पक्ष और प्रतिपक्ष का भाव. 
[ परस्पर विरोध ] देखकर वही पक्ष प्रतिपक्षमाव प्रतिपादित किया जाता है । अतएव = दोनों 
में कार्यत्व संभव होने से। अनथे--इसके द्वारा भी इसका विषम से भेद ही दृढ़ किया गया। 
संभावितम्‌ से लेकर समर्थितम्‌ तक के ग्रन्थ द्वारा [ दृषंचरित के] उक्त उदाहरण के प्रथम 
व्याघात के उदाहरण होने की संभावना दूर की | उसमें दोनों ही कार्यों की निष्पत्ति विवक्षित 
रहती है । बाल्य, जो है वह, तो दोनों ही कार्यों में समर्थं है किन्तु प्रस्थापन की निष्पत्ति उससे 
अधिक सुकर है । इसीलिए यहां जो व्याहति है वह संभाव्यमान कार्य की है [ निष्पन्न कायं की 
नहीं ] । सका दूसरा उदाहरण यह है-- 
'तरुणियाँ जिस नूपुर को सुरत संघर्ष में वजने के कारण इटा दिया करती हैं उसी को किसी 
वदग्ध तरुणी ने [ विपरीत रति में ] सपने कण्ठ का रव छिपाने के लिए जान बुझकर पहना ।? 
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५२० अठङ्कारसवंस्वम्‌ 


` यहां संभाव्यमान काये है परिहार, और उसकी व्याइति है धारण | यहां उपाय में सुकरता 
और दुष्करता है [ न पहनना अर्थात्‌ पढ्ने हुए नूपुर को उतारना जितना कठिन है उससे 
पहने रहना उतना हो सरल दै ] अतः वहां उपाय विशेषता लिए हुए है, फलतः यह प्रथम व्याघात 
का उदाहरण नहीं हो सकता । [ उपाय में विशेषता रहने के कारण यदि यह प्रथम का उदाहरण 
नहीं हो सकता तो कार्यों की निष्पत्ति हो जाने के कारण यह द्वितीय व्याघात भी कैसे हो सकता है 
यदि एक अंश प्रथम व्याघात का इसमें नहीं तो द्वितीय व्याधात भी इसमें समग्र नहीं है उसके भी 
एक पक्ष का यहाँ अभाव है ] इसी प्रकार 'यह स्थल वक्रोक्ति का भी उदाहरण नहों है? यह इम आगे 
चक्रोक्ति के हो प्रकरण में बतल।एँगे । 

विमश :-- 

इतिहास 

[ १ ] प्रथम व्याघात :— 

व्याघात नाम तो पहले पहल रुद्रट में हो मिलता है किन्तु उसको यहां के प्रथम व्याघात का 
स्वरूप देने का श्रेय मम्मट को है । रुद्रट ने व्याघात नाम से जिस अलंकार का विवेचन 
किया है वह विशेषोक्ति से सर्वथा अभिन्न है। विशेषोक्तिप्रकरण में इसका विवेचन उड्रणपूर्वक 
किया जा चुच्चा दै । मभ्मर में इसका विवेचन इस प्रकार है 

“यदू यथा साधितं केनाप्यपरेण तदन्यथा । 
तथैव तद्‌ विधीयेत स व्याघात इति स्मृतः ॥? 

येनोपायेन यत्‌ एकेनोपकलिपितं तस्यान्येन जिगीपुतया तदुपायकमेव यदन्यथाकरणं स साधितः 
चस्तुव्याहतिहदेतुत्वाद्‌ व्याघातः ।' 

--जो कार्ये एक किसी व्यक्ति के द्वारा जिस प्रकार अर्थात्‌ जिस उपाय से किया गया हो 
उसका अन्य व्यक्ति के द्वारा उसी उपाय से उल्टा काय कर देने से सिद्ध वस्तु की 
च्याइति का देतु कथित रहने से अळंकार व्याघात कइलाता है । उदाहरण = 'इशा दग्थं०! पद्य । 

( २ ) द्वितीय व्याघात इदं प्रथमतया सवेस्व में ही मिलता दै । मामह से लेकर मम्मट तक के 
आचार्यो में से किमी में यह नहीं मिलता । 

परवत्तीं आचायों में-- 

शोभाकर द्वारा किए गए प्रथम व्याघात के लक्षण तथा उदाहरण विमशिनी में उद्‌धून हैं । 
द्वितीय न्याधात को उन्होंने प्रथम व्याघात में ही अन्तभूंत माना है । उन्होंने स्पष्ट लिखा है-- 

हे नल इति घुतरामपरित्याज्योऽस्मि, रक्षणीय इति भवद्भुजपज्ञरमेव रक्षास्थानम्‌? इत्यादौ 
पस्य विजेतुं प्रस्थितं ज्यायांसं राज्यवधनं प्रति उक्तो राज्यत्रधेनेन वालत्वायप्रस्थाननिमित्त 
संभावितम्‌ तेन प्रत्युत सौकयेंण प्रस्थाननिमित्ततया समथितम्‌ इति 'सौकर्येण कार्यविरुद्ध॑ चः इति 
5228 का क । तथाहि णात विरुद्धमेव कार्य वाल्यादिना करियते 
न वन गया यात भे त्ताव प्रस्थानोत्पत्तो विनाशकारणादुरपत्तेः । 
क पार, = बल्यादकस्य कारणस्य सद्‌ भावादप्रस्थाने वाल्यादेरने- 

; परस्परविरुद्धकायद्वयजननादचिन्त्यालङ्कारेऽस्यान्तर्माव 
इति व्याघातस्य भेद: ।? अर्थात्‌ 
नि Rd गेत्याञ्य इ, रक्षणीय हूँ तो रक्षास्थान आपका हो अुजपश्चर ज्ञ 
द | न ने वालत्वादि को साथ न ले चलने का कारण सोचा, उसके | 
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व्याघाताळङ्कारः ५२१ 


विरुद्ध, उस [ हृपे] ने सुकरता प्रतिपादित कर उन्हें साथ ले चलने में ही कारण प्रतिपादित 
किया ! इस प्रकार यहाँ 'कायंविरूद्ध कार्ये में सुकरता भी? [ इस लक्षण के अनुसार ] यहद व्याघात 
का एक अन्य भेद है यह [जो सबस्वकार ने कहां है वह ] नहीं कहना चाहिए । क्योंकि यदि 
वास्यादि कारण के द्वारा प्रस्थानरूपी विरुद्धकायं दी किया जा रहा है तो यही [ प्रथम ] व्याघात 
यहां हे, अन्य भेद नहीं क्‍योंकि यहां जो वस्तु [ बाल्यादि ] प्रस्थानाभाव का निमित्त दै उससे 
प्रस्थान की उत्पत्ति हो रही है अतः विनाश के कारण उत्पत्ति प्रतिपादित की जा रही है । यदि 
वास्यादि कारण में यह बतलाकर कि पे प्रस्थान ओर अप्रस्थान इन दोनों परस्पर विरुद्ध 
कार्यों में कारण हे! अप्रस्थानरूपी कार्य के प्रति अनिश्चितता प्रकाशित करना विवक्षित है तो "एक 


कारण के द्वारा परस्पर विरुद्ध दो कार्य उत्पन्न करने से? इस व्याघात का अचिन्त्यालंकार में अन्तरभांव * 


हो जाएगा । इसलिए इसे व्याघात का भेद मानना ठीक नहीं ।? 
यहाँ रत्नाकरकार कायं की निष्पति मान रहे हैं जब कि मूळ में केवल निष्पत्ति को संभावना 
मात्र प्रतिपादित है । इसी कारण विर्माशनीकार ने इनका खण्डन किया है । वे उनके अपने 
शब्द हें । उन्हें बाण के शब्दों के रूप में बिना स्पष्टीकरण के छाप दिया गया दै । 
अप्पयदीक्षित--ने दोनों व्याघातों का निरूपण इस प्रकार किया है-- 
[ १ ] “स्याद्‌ व्याघातोऽन्यथाकारि तथाकारि क्रियेत चेत्‌ ।? 
[ क ] जो जेसा काये निष्पन्न करता हो उसे उससे भिन्न कायं करने वाला वना दिया 
जाय तो [ प्रथम ] व्याघात नामक अळंकार होता है । यथा-- 
“येजगत प्रीयते इन्ति तैरेव कुसुमायुधः ।? 
संसार जिन [ १५पों ] से प्रसन्न होता है कुसुमायुध [ काम ] उन्हीं से प्रहार 
करता है ।? 
[ ख ] इसी में कहीं प्रतिदरन्द्रिता का भाव विवक्षित होता दै । यथा “इशा दर्धं' पद्य में । 
[२] 'सौकयेण निब्रद्धापि क्रिया कायविरोधिनी ।? सुकरता के आधार पर उपनिबद्ध काये- 
विरोधिनी क्रिया भी व्याघात कहलाती दै । उदाहरण दर्पचरित के उक्त उद्धरण का हौ संक्षेप-- 
दया चेद्‌ वाल इति मय्यपरित्याज्य एव ते ॥' 
इसका स्पष्टीकरण दीक्षित ने इस प्रकार किया हे 
'जेत्रयात्रोन्सुखेन राज्ञा [ राज्यवर्धनेन ] युवराजस्य राज्य एव स्थापने यत्‌ कारणत्वेन संभावितं 
बाल्यं तत्‌ प्रत्युत तद्विरुद्धस्य सहनयनस्येव कारणतया युवराजेन परित्यागस्यायुक्तत्वं दर्शयता 
समथ्यते ।? 
पण्डितराज जगन्नाथ ने दोनों ही व्याघात स्वीकार कर लिए हें, किन्तु उन्होंने दोनों का यह 
एक ही लक्षण बनाया है-- 
ध्यत्र ह्येकेन कत्रा येन कारणेन कार्य किश्चिक्षिषपादितं निष्पिपादयिपितं वा तदन्येन कत्रा न 
तेनेव कारणेन तद्विरुद्धकायस्य निष्पादनेन निष्पिपादयिषया वा व्याइन्येत स व्याघातः !? 


जहाँ कहदी, किसी एक कत्तों के द्वारा जिस कारण से किसी कार्य की निष्पत्ति कौ गई 
हो या निष्पत्ति करना अमोष्ट हो, उसी का उससे भिन्न कत्ता के दारा उसी कारण से उसके विरुद्ध 
कार्ये की निष्पत्ति कर या निष्पत्ति की इच्छा कर व्याधात किया जाता है वहाँ अळंकार भी भ्याधा _ 


नामक ही होता है ।! 


पण्डितराज ने 'इशा दरषं' पद्य में सवेस्वकार द्वारा प्रस्तुत व्यतिरेक की संभावना पर विचार 


किया है ओर सवंस्व का समर्थन किया है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


५२२ अलङ्कारसवंस्व म्‌ 


विश्वेश्वर ने भी इशा दरथं०? पद्य पर सवंस्वकार का ही समर्थन किया है। किन्तु वे व्याघात 
के दूसरे भेद पर चुप हैं । उनका व्याधातलक्षण इस प्रकार है-- 
'कार्यान्तरदेतुतयान्येनाभिमताद्‌ विरुद्धकार्यं चेत्‌ । 
| क्रियते परेण तस्माद्‌ व्याघातोऽयं समाख्यातः ॥? 

“अन्य व्यक्ति द्वारा अन्य कार्य का देतु माने गए पदार्थ से किसी अन्य के द्वारा यदि उसके. 
विरुद्ध कारये किया जाता है तो वह व्याघात कहलाता है ।? 

इसी का न्याय की भाषा में उन्होंने ऐसा परिष्कार किया दै--'अभिमतकार्यनिरूपित- 
कारणवत्वेनान्यविवक्षिताथस्य तदिरुद्वार्थेनिष्ठकार्यतानिरूपितग्ररणताश्रयत्वं केनचित्‌ प्रतिपाद्यते. 
स व्याघातः, व्याहन्यते अन्याभिमतकार्यकारणमावोऽनेनेति व्युत्पत्तेः ।? 

श्रीविद्याचक्रवत्तों की निष्कृष्टाथंकारिका इस पर यह हे-- 

यथा साधनमेकेन तथेवान्येन बाधनस्‌ । 
व्याघातो5थ विरुद्धस्य सौकर्यण क्रिया यथा ॥? 

पाठान्तर- १ ) निर्णेयसागरीय प्रतिं में द्वितोय व्य।वात का सूत्र “सौकर्येण कार्यविरुद्ध- 
क्रिया च व्याधातः' इस प्रकार छपा है । इसमें बृत्ति में “याघात इत्येव? नहीं मिलता । काझी 
संस्करण में 'व्यावात इत्येव' सूत्र के ही साथ छाप दिया गया है। रत्नाकर, विमर्शिनी तथा 
संजीविनी में उद्धृत पाठ के अनुसार सूत्र 'चः पर समाप्त हो जाता है । चाहिए भी वही । अनु- 
त्ति विधि से सूत्ररचना का जो क्रम इसे पूर्व के सूत्रों में मिळता है उसके अनुसार 'चः-इस 
ससुच्चायक अन्वय द्वारा अळंकार के नाम की अनुवृत्ति हो जाने पर उसका कथन निरर्थक ही 
नहीं पुनरुक्तिदोष से दूपित भी है । 

( २ ) 'भ्रौद्र्षांप्रस्थाने! के स्थान पर निर्णयसागरीय प्रति में शरीदृषप्रस्थापने अर्थात्‌ नञ से 
रहित पाठ है। छ्पौ हुई अन्य प्रतियों में नञ्‌ का अभाव समान है, केवल कु० जानकी के 
संस्करण में शेप संस्करणों के प्रस्थापन के स्थान पर प्रस्थान पाठ ही अपनाया गया हे । 

त्युत प्रस्थान० के स्थान पर निर्णयसागर की प्रति में भी प्रत्युता प्रस्थापन? पाठ 
छपा हे और यही डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी के संस्करण में । यद्यपि अनुवाद में श्रीद्विवेदी 'प्रस्थान? 
पाठ यहाँ भी मानते हैं और अनुपदोक्त स्थल में भो। अनन्तशयन, में भी नम्घरित पाठ ही है । 
छ रत्नाकर के पूर्वोद्षत उद्धरण में यहाँ प्रस्थापन शब्द के स्थान पर प्रस्थान शब्द ही है और 
कजी की ह के दोनों छापों में भी । इन दोनों में 'ननः की स्थिति भी वैसी ही 
जस हमने मानी हे । विमझिनी में भी नञ की स्थिति तु 

ह तो ठीक है किः 
प्रस्थापन पाठ भो मिळता हे । ३ अस्थान क 


न कीक के म से पाठान्तरविचार को एक नई दिशा मिलती है । उन्होंने 
पन शब्द दिया हे और न प्रस्थान । उनका शब्द है 'स्थापन? 
स्थापन? । लगत मूः 
दो प्रकार का माना जाता रहा है-- Ds 


१--'श्रीदपस्य स्थापने?, '्रत्युतास्थापने? तथा 
२--'थीहृषंस्याऽप्रस्थाने?, 'प्रत्युत प्रस्थाने? । 
परवत लिपिको ने कदाचित्‌ इन्हें हो मिश्रित कर दिया, किन्तु नञ की स्थिति में अन्तर 
नहीं किया । इस प्रकार 'श्रीददषेस्य प्रस्थापने? तया 'प्रत्युता प्रस्थापने? पाठ चळ पड़ा। 
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सूळ हृ्पंचरित में राज्यवर्धन के आदेश-वाक्य में केवल 'स्था-धातु का प्रयोग है 'तिष्ठन्तु 

सर्वे तवथेव सार्थम्‌? । इससे 'स्थापना'-पक्ष को बल मिलता है । प्रस्थान शब्द का अर्थ साथ 
चलना नहीं होता ओर श्रीहृष॑ ने प्रार्थना की थी युद्ध के लिए साथ-साथ चलने की ही। 
इसी प्रकार प्रस्थापन शब्द का अर्थ भी '्थापन' नहीं होता यद्यपि प्रसिद्ध शब्द का सिद्ध अर्थ 
होता हे । 

ये दोनों पाठ रत्नाकरकार के समय तक ही चल पडे दंगे । दोनों में 'प्रस्थान'-पदघटित 
पाठ हो अधिक प्रचलित प्रतीठ होता दे ओर ग्रन्थसंगति में वद्द वाधक मौ नहीं है, अतः इमने इसीको 
मूल मान लिया है । डॉ० द्विवेदी की पाद टिप्पणी से विदित होता है कि पूना की तीन पाण्डु- 
प्रतियों में भी यदी पाठ है । इन पाण्डु-प्रतियो में से दो तो काइमीर देश की शारदालिपि की ही 
प्रतियाँ हैं । 

(३ ) 'वाल इति’ के पूवं आक्षेप प्रकरण में 'केवलम्‌' तथा यहाँ जो “यदि? शब्द जुड़े हुए 
हैं ये सर्वस्वकार के शब्द है वाण के नहीं। मूल हर्पचरित में ये नहीं मिलते । 


विमशिनी 
एतदुपसंहरन्नन्य दुवतारयति-- एवमित्यादिना । 
इस [ विरोधमूलक अलंकारो ] के प्रकरण का उपसंह!र करते ओर दूसरे प्रकरण की अवतरणिका . 
प्रस्तुत करते हे-- 
[ सचस्व ] 
पर्व विरोधबूळानळंकारान्निर्णीय श्टङ्खलाबन्धोपखिता अळकारा ळक्यन्ते। 
तत्र-- 


| सू० ५४ | । पूवेस्य पूवेस्योत्त रोत्तरहेतुत्वे कारणमाला । 


यदा पूर्व पूव क्रमेणोत्तरमुत्तर प्रति द्देतुत्व भजते तदा कारणमालाख्यो- 
ऽयमलंकारः । यथा-- 


'जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं शुणप्रकर्षा चिनयाद्वाप्यते। 
शुणप्रकषेण जनोऽचुरज्यते जनाऽजुरागप्रभवा हि सपद्‌ः ॥' 
कार्येकारणक्रम एवात्र चारुत्वहेतुः । 


इस प्रकार विरोधमूलक अलंकारो का निर्णय किया । अब श्रङ्खलाबन्ध के अनुरूप अळंकारों के 
लक्षण प्रस्तुत करते हैं । उनमें - 
[ सू० ५४ ] पूर्व-पूर्व क उत्तर'उत्तर के प्रति हेतु होने पर कारणमाला ॥ 
जव पूर्व-पूव के पदार्थ उत्तरःउत्तर के पदार्थों के प्रति हेतु बनते हैं तब कारणमाला नामक 
अलंकार होता दे । यथा-- 
“जितेन्द्रियता विनय का कारण है । विनय से प्राप्त होता दै गुणप्रकष | शुणप्रकपं से समाज. 
अनुरक्त होता है और संपत्ति, जो दै वह, जनानुराग से हो उत्पन्न होती हैं ।? उ) 
यहाँ चारुत्वदेतु कायकारणक्रम ही दै । हु. 
विमरश--सवंस्वकार ने श्र्वकावग में चार अलंकारों को गणना की है कारणमाला, एकावळी, 
माळादीपक और सार । उन्होंने इनके लक्षण इसी क्रम से दिए हैं। रत्नाकरकार ने सवेस्वकार 
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की इस मान्यता का खण्डन किया दै और मूल अळंकार श्रङ्खला को ही मानकर इनमें से प्रथम तीन 
अलंकारों को श्रङ्खलालकार के भेद माना दै स्वतन्त्र अळंकार नहीं । विमशिनीकार ने रत्नाकर 
के खण्डन का निराकरण कर सर्वस्व का समर्थन किया है । हम पहले रत्नाकर का श्रङ्खलाविवेचन 
प्रस्तुत करते हैं-- 
'[ सूत्र ] उत्तरोत्तरस्य पूवपूर्वाजुबन्धित्व विपर्ययो वा शकला ॥? 
[ वृत्ति ] उत्तरोत्तरस्याश्रयत्वादिना पूर्व पूर्व प्रति पूवस्य पूरवेस्योत्तरसुत्तर प्रति वा सापेक्षत्वं 
ख़्ल्लला । 
अत्र ( १ ) पूर्व॑स्य पूवेस्योत्तरोत्तरहेतुकत्वे कारणमाला, तथा ( २ ) यथापूर्य परस्य विशेषण- 
तया स्थापनापोहेन एकावली ( ३ ) पू्वस्योत्तरोत्तरगुणावइत्वे मालादीपकमिति त्रयः शरङ्गलावन्येना- 
न्यरलक्कारा लक्षिताः, तेपु च श्टंखलात्वपरि हारेण प्रत्येकं न विच्छित्तिविशेषो$स्त येनालङ्कार भेदः 
स्यात्‌ । यदि च कार्यकारणविशेषणविशेष्यमावादिविशेषाश्रयणेन भेदेनाभिधानस्‌ , तहिं उत्तरोत्तरः 
माधाराषेयता-स्वस्वामित्वादि सम्बन्धावलम्ध्रतेन शङ्कलायां वहवो5लंकारा उपसंख्येयाः ग्रसञ्येरन्‌ । 
अत इह लक्षयव्याप्प्यर्थ शङ्कैव लक्षिता । अस्यां मद्दाविषयायां तेषामन्तर्मावो पपत्तेः । 


अपि च मालारूपकवदेकरिमिन्‌ यत्र बहूनां योगपथेन स्थितिस्तत्र मालात्बं वक्तुमुचितम्‌ , इद 
तु तदभावात्‌ कारणमालाद्यभिधानमसमंजसमेव । 

यद्यपि श्वङ्खलादय उपमाचवान्तरभेदा इति, तदयुक्तम्‌ । उपमादिव्यतिरेकेण कार्यकारणभावा य- 
वलम्बनेनापि श्रङ्खलायाः संभवात्‌ । अतश्चोपमादिश्वङ्ठळामिमते विषय उपमादीनां =ट्टलया 
सह संकोण्स्वम्‌ , न तु उपमादिमेदत्वस्‌। यथा — 


शेल इव जळधराणां शैलानामिव जलनिधिः पृथिवीनाथ । 
जलषीनामिव पातालं सत्पुरुषाणां त्वं निलयः ॥? 


¬ परवत्ती पदार्थो को पूर्ववतीं पदार्थों के प्रति अथवा पूर्ववर्तों पदार्थों कौ परवत्रीं पदार्थों के 
प्रति आश्रयता आदि के लिए सापेक्षता श्रृङ्खला नामक अलंकार कहलाती है ।? 

“इसमें #ंखळाबन्ध से [ १ ] पूर-पूत का उत्तर-उत्तर को कारण बनाने में कारणमाला, पूर्व-पूर्व के 
अति उत्तर-उत्तर के विशेषण होने में एकावली, तथा [ ३ ] पूर्व॑-पूर्व के उत्तर-उत्तर के प्रति गुणावद होने 
में मालादीपक, ये तीन अलंकार अन्य आचार्य [ सर्वस्वकार ] ने बतछाए हैं। इनमें से प्रत्येक में 
'हक्ष्लात्व को छोड़कर चारुत्व का कोई अन्य कारण नहीं है जिससे इन्हें भिन्न-भिन्न अलंकार 
माना जाए । यदि 'कार्यकारणभाव, विशेष्यविशेषणभाव? आदि संबन्धगत विशेषताओं को लेकर 
अलकारों को अलग-अढग वतलाया जा रहा हो तो आध राधेयभाव, स्वस्वामिभावादि संबन्धों को 
लेकर श्वङ्खला में और भी भेद गिनने पड़ जाएँगे । इसलिए संभावित सभी भेदों को अपना लेने के 
लिए केवल एक श्रृङ्खला का ही लक्षण अलंकार रूप से बना दिया गया। यह अत्यन्त व्यापक है 
भतः इसमें सभी लक्ष्यों का अन्तमांव हो सकता है । 


इसी प्रकार मालात्व भी वहां मानना उचित है जहां अनेक पदार्थों की 
और वह भी एक साथ हो । यहाँ स्थिति वैसी नहीं है, अतः कारणमाढा आदि मा आ 
ह। उपमा आदि के जो श्रृङ्खला आदि अवान्तर भेद बतलाए गए हैं, वे भी ठीक नहीं हैं क्योंकि 
अब्ला तो उपमादि से रहित केवल कार्यकारणभाव आदि के आधार पर मी हो सकती दै । अतः 
उप्माशङ्गला आदि नाम से माने गए स्थलों में भी उपमा आदि के साथ श्रङ्घला का संकर 
मानना चाहिए, न कि उपमा आदि का भेद । यथा-- 
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जैसे मेषाँ के आधार पर्वत होते है, पर्वों के आधार समुद्र और समुद्र के आधार पाताळ 
वेसे ही सत्पुरुषो के आधार हे राजन्‌! आप हैं।? यहां प्रथम तीन चरणों में आभ्रयाश्रयिभावः 
मूलक, “शङ्गा दै ओर उसके आधार पर निष्पन्न तृतीय चरण में उपमा । 


विमशिनी 

भळङ्कारा इति न पुनः श्रङ्कठेवेकोऽछंकारः। एवं हि साधस्य॑मप्येक एवालंकारः 
स्यात्‌। न ह्यपमादिपु साघग्यंपरिहारेण प्रत्येक कथ्रिद्विच्छित्तिवेशेषसंभवः येनालंकार- 
भेदः स्यात्‌। एवं त्रिरोधोऽप्येक एव वाच्यः । न हि विभावनादीनां विरुद्धत्वादन्यः 
कश्चिद्विरोष. । किमपरम्‌ , एवं सप्तानामष्टानामेवालंकाराणां छक्षणप्रणयन प्रसङ्गः । अयो प- 
मादीनामपि साधर्म्यादाववान्तरो5स्ति विशेष इति चेत्‌ तहि कारणमाळादीनामपि श्रङ्खला- 
वन्धो पचित्रितस्वेऽपि चचयमाण नीत्या कार्यकारणविशेषण विशेष्य भावाद्यात्मास्त्येवावान्तरो- 
ऽपि विच्छित्तिविज्ञेपः ये नो पमा दिवस्प्थगेचेपामषं कारव्व युक्तम्‌। एवं हि श्वङ्खलायामवान्तर- 
विच्छित्तिविशेपलंसवे$प्यन्याङंकारोपसंख्यान प्रसञ्यत इति चेत्‌, न, यद्यस्ति विच्छि- 
व्यन्तरं तदस्स्वलंकारान्तरापसंख्यानं, को दोपः । प्रत्युताभासमानस्य विशेषस्यापहवो 
स वाच्यः । तद्यथास्थित एवालंकारभेद आश्रयणीयः । तस्माद्‌ 'उत्तरोत्तस्य पूर्वपूर्वा, 
नुबन्धित्वे विपयंये वा श्वङ्कलेति न वाच्यस्‌ । 

तन्न तावत्कारण माछामाह--पूर्वत्यादि । कारणमालाख्यो5यमिति माढान्यायेन वहूनां 
कारणनां यौगपद्येनावस्थानात । अत एवाह-कार्यकारणक्रम एवेति न एनः केवलमेव अङ्कः 
लात्वमित्यर्थः । अत पुव कारणमालेत्यस्या अन्वर्थमभिधानम्‌ । एुवमन्येभ्यः शङ्क छावन्धो- 
पचित्निततेभ्योऽळट्टारेभ्योऽश्या विषयविभागः। न हि तेषु कायंकारणक्रम पुव चारुत्वहेतुः । 


विशेषणविरेष्यभावादेवाचान्तरस्य विच्छित्तिविशेषस्य संभवात्‌ । कचिद्विपययेणापि 
भवति । यथा-- 


'साणो गुणेहि जाअइ गुणा वि जाअंते सुअणसेवाइ । 
विमळेण सुअअप्पसरणे सुअणसेवह उद्दाण ॥? 
अन्न हि पूर्वस्योत्तरोत्तरं कारणतयो पनिबद्धम्‌ । एवसुत्तरत्रापि विपयंयोऽभ्युह्मः ॥ 
अलंकाराः = अलंकार शब्द में वहुवचन के प्रयोग का अर्थ यद्द कि प्रत्येक अलंकार 
स्वतन्त्र अलंकार है, न कि सब मिलकर एक आला नामक अलंकार हे । ऐसा 
मानने पर तो [उपमा आदि को अलंकार न मानकर] एक साधम्यं को ही अलंकार 
मानना होगा, उपमा आदि अल्कारो में से प्रत्येक में साधम्यं के बिना कोई चमत्कार थोडे ही 
संभव है, जिससे इन्हें प॒थक्‌ पथक्‌ अलंकार माना जाए । इसी प्रकार विरोध भो एक हो बतलाया 
जाना चाहिए। विभावना आदि में विरुद्धत्व को छोड़कर कोई अन्य विशेषता नहीं रहती । 
अधिक क्या, इस प्रकार विचार करने पर तो केवळ सात ही अलंकारा के लक्षण बनाने कौ 
आपत्ति सामने आती दै । यदि कह कि उपमा आदि में भी साधम्यं के अतिरिक्त अन्य भी विशेषता 
रहती है, तो कारणमाला आदि में भी, शङ्गछावन्ध की कला रहने पर भी आगे प्रतिपादित 
किए जाने वाले हेतुओं से कार्यकारणभाव, विशेषणविशेष्यभाव आदि रूप अवान्तर विच्छित्ति 
स्वीकार करनी होगी, जिससे इनको उपमा आदि के समान पृथक्‌ अलंकार मानना होगा । यदि 
कहें कि ऐसा मानने पर “हला में मी अन्य अनेक विशेषताएं संभव हैं अतः उनके भाधार पर 
अन्य अनेक अढंकारो का भी संग्रह करना पड़ जाएगा, [ और यह एक अनवस्था जेसा दोष 
होगा ], तो ऐसा भी नहीं । क्योंकि यदि अन्य कोई उक्तिप्रकार चारुता से युक्त संभव है तो 


उसका भी संग्रह स्वतन्त्र अलंकार के रूप में अवश्य हो। इसमें दोष दी क्या ? प्रतीत हो रहे. बदी 
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वेशिष्य्य का छिपाया जाना ही बल्कि ठीक नहीं । इस प्रकार अलंकारो का जेसा भेद [ सवेस्व- 
कार ने ] किया है वैसा ही मेद अपनाना उचित है । और इसीलिए [ स्वयं रत्नाकरकार को ही ] 
“उत्तरोत्तर पदार्थ का पूर्व पूवं पदार्थ के प्रति सापेक्ष होना या इससे उलटे क्रम से सापेक्षा होना 
शूला कहलाती है-ऐसा लक्षण नहीं करना चाहिए । 

[ रत्नाकर का आंशिक खण्डन कर अव मूलग्रन्य का स्पष्टीकरण करना आरम्म करते हैं ]— 
उन [ श्रङ्खलामूलक अलंकारो ] में परुं कारणमाला का लक्षण वनाते हैं-पूर्व इत्यादि । 
कारणमालाख्योऽयम्‌ = इसका नाम कारणमाला है, इसलिए कि इसमें बहुत से कारणों की एक साथ 
अवस्थिति है जैसी कि माला में होती है । इसीलिए कहा--'कार्यकारणक्रम एव!। यहाँ कार्यकारणक्रम 
है न कि केवळ शरङ्गलात्व ही है ' इसीलिए 'कारणमाछा? यह इसका सार्थक नाम है । इसीलिए 
श्रृङ्खलावन्ध के शिल्प वाले अन्य अळंकारों ते इस [कारणमाला] का क्षेत्र भी भिन्न है । उन अल्कारो 

| में चारुत्व का आधार केवल कार्यकारणभाव ही नहीं होता । क्योकि वहाँ कार्यकारणभाव के आधार 
| पर भी विशिष्ट चारुत्व की निष्पत्ति संभव होती है । कहीं उळटी स्थिति भी रहती है । यथा-- 
| [ रत्नाकर में ही उदाहृत ] 
“मानो गुणेजायते गुणा अपिं जायन्ते सुजनसेवायाः । 
विमलेन सुङ्कतप्रसरेण सुजनसेवाया उत्थानम्‌ ॥? 2 
“मान गुण से उत्पन्न होता है, गुण भी सुजनों की सेवा से उत्पन्न होते हैं। और सुजनसेवा 
का उत्थान होता है पुण्या के विमल परिपाक से ।? 9 
यहाँ पूर्वे पूवे पदाथ को उत्तर उत्तर पदार्थ के प्रति कारण बतलाया गया है । इसी प्रकार अगले 
स्थलों में भी स्वयं सोच लेना चाहिए ॥ 
विमर्श-कारणमाला-इतिहास 
भामह, वामन तथा उद्भट में इस पर कोई चर्चा नहीं मिळती । प्रथमतः रुद्रट ने इसका निवं- 
चन किया है । वास्तववर्ग के अलंकारो में वे इसे इस प्रकार उपस्थित करते हैं-- 
कारणमाला सेयं यत्र यथापूर्वेमेति कारणताम्‌ । 
अर्थानां पूर्वार्थाद्‌ भवत्तीदं सर्वमेवेति ॥ ७८४ ॥ 
, “ प्रथम प्रथम पदाथ से उत्तर-उत्तर पदार्थ उत्पन्न होते हैं अतः परवर्ती पदार्थों के प्रति 
पूव पूववत्ती पदार्थ कारण होने के कारण यह अळंकार कारणमाला कहलाता है । 
उदा०-- 'जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणम्‌०? पद्य का ही रूपान्तर 
'विनयेन भवति गुणवान्‌ युणवति ळोकोऽचुरञ्यते सकलः । 
भभिगम्यतेऽनुरक्तः ससहायो युज्यते लक्ष्म्या ॥' 

--विनय से व्यक्ति गुणवान्‌ बनता है, गुणवान्‌ पर छोग अपुरक्त होते हे । अनुरक्त लोग साथ 
देते हें । साथियों वाळा व्यक्ति लक्ष्मी से युक्त होता है । 

मस्मर-मम्मट ने रुद्रट का अनुसरण इस प्रकार किया है-- 

सू० यथोत्तरं चेत्‌ पूतस्य पूर्वस्यार्थस्य देतुता । तदा कारणमाला स्यात्‌ । 
३० उत्तरमुत्तरं प्रति यथोत्तरम्‌ । 
उदा[०--'जितेन्द्रियत्ं .? पद्य ही । 
न लना 2 यसर का मत दिया ही जा चुका है। इसमें “मानो युणे०' 
उ डर, बत ह, द्वारा उत्तर-उत्तर पदार्थ को भी पूर्व-पूत पदार्थ के प्रति कारण 
छा रुद्रट, मम्मट सवंस्वकार का इस ओर ध्यान नहीं है । 
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अप्पयदीक्षित ने रत्नाकर की सूझ का अनुमोदन किया है और दोनों ही प्रकार की 
कारणमालाओं के उदाहरण प्रस्तुत किए हैँ, यथपि इन्होंने रत्नाकरकार के समान कारणमाला 
को श्वङ्खला में अन्तमूंत नहीं माना है । उनका कारणमाला विवेचन यह है— 
“गुम्फः कारणमाला स्याद्‌ यथा प्राकप्रान्तकारणेः ।? 
ना पूक्रेपूर्वया उत्तर उत्तर के पदार्थों का उत्तर-उत्तर या पूर्व-पूवै के पदार्थों के प्रति 
कारण बनना कारणमालालंकार कहलाता हे । प्रथम का उदाइरण-- 
'नयेन थीः श्रिया त्यागस्त्यागेन विपुल यशः ।? 
र्नये श्री, श्री से त्याग, त्याग से विपुल यश।? 

द्वितीय का उदाहरण-- 

“भवन्ति नरकाः पापात्‌ पापं दारिद्रयसंमवम्‌ । 
दारिद्रथमप्रदानेन तरमाद्‌ दानपरो भव ॥? 

--नरक हाते हें पाप से, पाप होता हे दारिद्र्य से, दारिद्रय होता दे दान न देने से । 
इसलिए दानपरायण बनो ।? 

पण्डितराज ने पहले श्रक्षला का लक्षण वनाया है ओर उसके पइचात्‌ तन्मूलक एक-एक अळं- 
कार का । उनका “शङ्गंछा का लक्षण यह है-- 

'पङ्किरूपेण निवद्धानाम्थानां पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरस्मिन्‌ , 
उत्तरोत्तरस्य वा पूर्वेपूवस्मिन्‌ संसृष्टत्व श्रृङ्खला ॥? 

—'पक्तिरूप से उपनिबद्ध पदार्थों में से पूव॑-पूत का उत्तरोत्तरपदार्थ के साथ अथवा उत्तरोत्तर 
का पूर्व-पू्े पदार्थ के साथ संवद्ध होना श्रृङ्खला कहलाता है । इसके स्वतन्त्र अळंकारत्व पर रत्ना- 
कर ओर विमानी के पक्षविपक्ष मी पण्डितराज ने यहाँ संक्षेप में नामोरलेख के बिना उपस्थित 
किए हैं । किन्तु साराळंकार के प्रकरण के अन्त में उन्होंने तिमर्शिनी के हो तको का समर्थन किया दे । 
कारणमाला का लक्षण उन्होंने इस प्रकार बनाया है- 

सेव श्रृङ्खला आचुयुण्यस्य कार्यकारणमावरूपल्वे कारणमाछा ।' 

--वही शङ्गा संवन्ध के कार्यकारणमावरूप होने पर कारणमाला ।? 

पण्डितराज ने रत्नाकर द्वारा प्रस्तुत इसके दोनों भेद भी स्वीकार किए हैं ओर लिखा है - 
(१) पतत्र पूर्व पूवं कारणं परं परं कार्यमित्येका । 
(२) पूर्वे पूव कार्ये परं पर कारणमित्यपरा ।' 

विश्वेश्वर--ने कारणमाला के दोनों भेद स्वीकार किए हैं किन्तु कारणमाला का लक्षण 
केवल इतना बनाया दै-- 

'कारणमाछा पूर्व पूर्व कार्य यथोत्तरं हेतौ ।? 

--उत्तर-उत्तर के प्रति पूर्वपूर्वं के देतु दोने पर कारण माळा । इन्होंने इसका उदाहरण _ 
मी अच्छा खोज निकाला है-- 

६दारिद्रयादध्रियमेति०? इत्यादि मृच्छकटिक का प्रसिद्ध पद्य । 
इस पर औविद्याचक्रवत्तीं की निष्कृष्टार्थकारिका यह दै-- 
कायेकारणमाछायां प्राचः प्राचः परं परम्‌ । 
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[ सचस्व ] 
[ स्‌० ५५] यथापूर्वं परस्य विशेषणतया स्थापनापोहने 
एकाचली । 
यत्न पूर्वे पूव प्रति क्रमेण परं परं विशेषणत्वमनुभवति स एकावल्य- 
तकार: । विशेषणत्वं च स्थापनेन निवतंनेन चा । 
स्टापनंन यथा 
पुराणि यस्यां सवराङ्गनानि वराङ्गना रूपपुरस्छताङ्गयः । 
रूपं समुन्मीलितसद्विठासमस्त्र चिलाखाः कुसुमायुधस्य ।। 
अन्न वराङ्गनाः पुराणां विशेषण स्थापनीयत्वेन स्थितम्‌ । एवं वराङ्ग- 
नानां रूपमित्यादि शेयम्‌ । निवतनेन यथा 
न तञ्जळं यञ्च सुचारुपङ्कजं न पङ्कजं तद्‌ यद्ळीनषट्पद्म्‌। 
न षट्पदो5सो न जुगुञ्ज यः कलं न शुञ्जितं तन्न जद्दार यन्मत्तः ।। 
अघ जळस्य सुचारुपङ्कजत्वं विशेषण निपेध्यत्वेन स्थितम्‌ । एच पङ्कजा 
नामलीमषटपद्त्वादि शेयम्‌ । 


[ सू० ५५ ] 'पुर्व-पूर्व के प्रति परवत्ती ॐ विशेषण रूप से स्थापन या निवत्तन हो तो | 


[ अळंकार की संज्ञा ] एकावली [ होती ई ]। 

जहाँ उत्तरवत्तीं पदार्थ पूर्वपूर्वं के प्रति विशेषण बनते जाएं वह अलंकार - एकावली कहलाता 
हे । विशेषणता स्थापन से होती है या जिवत्तंन से, स्थापन से यथा-- 

“जहाँ नगर उत्तम अंगना से युक्त हैं, उत्तम अंगनाएँ रूप से पुरस्कृत अंगवाली हें, 
रूप उन्मीलित हो रहे अभिजात विलासों से युक्त है और विलास काम के अख हैं ।' 

यहाँ उत्तम अंगनाएँ नगर के प्रति ऐसे निशेपण हैं। जो स्थापित किए जा रहे हैं। 
इसी प्रकार रूप उत्तम अंगनाओं के प्रति वेसा दी विशेषण है और आगे मो ऐसा ही दै। 

त्तिवत्तंन से यथा-- 

'ऐसा कोई जल न था जिसमें सुन्दर कमळ न ददो, कमल भी ऐसा न था जिसमें भोरे 
नहीं टूट रदे हों, भोरे भी ऐसे न थे जो मधुर यु्जार नकर रहे हों और कोई मधुर गुञ्जार 
भो ऐसा न या जो मन न हरता रहा हो।? 

“-वहाँ जल के प्रति 'सुचारुपङ्कजत्व = सुन्दर कमल से युक्त द्दोना?, ऐसा विशेषण है 
जो निपेध्यरूप से स्थित है । इसी प्रकार कमला आदि के प्रति 'अलीनषटपदत्व' = जिसमें भोरे न 
डूब रहें हों? आदि को समझना चाहिए । 


चिमरिनी 

यथापूर्वेमित्यादि । परं परमिति। अत एव पूर्वंश्य पू॑स्य यथायथं विशिष्टतयाव- 
गमः। स्वरूपभान्रेणावगतस्य चस्तुनो यध्संबन्धवलेन वेशिष्यमवगस्यते तद्विशेपणम्‌। 
यद्वचयति, उत्तरोत्तरस्य पूव पूव प्रत्युकषंहेतुत्वे एकावळीति। एकावल्यलंकार इति । पूर्वा 
तरयोः परस्परानुषकतरवेने कपकिक्तरूपत्वात्‌ । 
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यथापूर्वम्‌ इत्यादि । परं परम्‌ > उत्तरवत्ती, अत एव पूर्व-पूवै का उसी क्रम से एक एक 
करके विशिष्ट-[ विशेषण-युक्त ]-ता के साथ शान दोता दै । विशेषण वह तस्र दै जिसके संबन्ध 
के बल पर स्वरूपमात्र स विदित कोई पदार्थ विशिष्टता का अनुभव करता है। जेसा कि कढँगे-- 
'उत्तरोत्तर के पदार्थ पूर्व-पृव के पदार्थों के उरकपं के हेतु हों तो एकावली'। पुकावल्यलड्ार: = 
भलंकार का नाम एकावलो, इसलिए कि इसमें पूवं और पर के पदार्थ परस्पर में सम्बद्ध रहते 
हैं ओर एक पंक्ति जैसे प्रतीत होते हैं । 

विमशे :--इतिदास 

एकावली मी प्रथमतः रुद्रट की देन दै । इन्होंने इसके उपयुक्त दोनों पक्ष भी प्रस्तुत किए हे । 
उनका एकावली विवेचन-- 

एकावलीति सेयं यत्राथंपरम्परा यथाढाभम्‌ । 
आधीयते यथोत्तरविशेषणा स्थित्यपोह।भ्याम्‌ ॥? 

--।एकावली नामक अलंकार वह दै जिसमें पदार्थ जिस क्रम से प्राप्त होते हैं उसी क्रम से 
उत्तरवत्तीं पदार्थ पूर्वे के प्रति स्थापित या निषिद्ध होकर विशेषण होते जाते हैं ।! 

उदाहरण--( १ ) “सलिलं विकासिकमलं कमलानि सुगन्धिमधुसमृद्धानि । 

मधु छौनालिकुलाकुलमलिकुलमपि मधुररणितमिद्द ॥? 

--'पानी यहाँ विकसित कमर्ला से सुशोभित दै, कमल सुगन्धित मधु से समृद्ध हैं, मधु 
डूब रहे भौरो से आकुलित हे और भोरे भी मधुर गूँज से मरे हैं ।' 

यह पद्य निश्चित ही भड्टिकाव्य के “न तज्जलूं? पद्य का विधिरूप है। निम्नलिखित पद्य भी 
इसी पद्य की छाया पर निर्मित है-- 
$ ( २ ) 'नाकुसुमस्तरुरस्मिन्नुद्याने नामधूनि कुसुमानि । 

नालीनालिकुलं मधु नामधुरकाणमछिवल्यम्‌ ॥' 

--'इस उद्यान में कोर भी वृक्ष पुष्पदीन नहीं है, कोई पुष्प मधुद्दीन नहीं, कोइ मधु अमरहीन 
नहीं और कोई भी अमर मनोहर युआर से रहित नहों है।' 

निश्चित ही रुद्रट ने भट्टिकाव्य कौ रीतिबद्ध कविता से पर्याप्त सद्दायता छी दै, प्रकाश 
पाया हे । 

मम्मट--स्थाप्यतेडपोक्षते वापि यथापूव परं परम्‌ । 
विशेषणतया यत्र वस्तु सैकावली द्विघा ॥ 
--'जहाँ, पूर्व-पू्व के प्रति परवत्तीं पदार्थ विशेषणरूप से स्थापित किए जाएं या इटाए जाएं वह 


दो प्रकार की एकावली होती है ।? ; 
उदाहरण दोनों वे ही जो अलंकार सवंस्वकार ने दिए हें । 'इस प्रकार एकावछी के. विषय में 


रुद्रट का मम्मट ने और मम्मट का सबंस्वकार ने अनुसरण किया है । 
परवत्ती आचायों में-शोभाकर की प्रतिक्रिया कारणमाळा में व्यक्त हो चुकी दे। 
अप्पयदीक्षित ने कुवलयानन्द में इस भळंकार का लक्षण मिन्न प्रकार से किया है-- 
“गुद्दीतमुक्तरीत्या्थैम्रेणिरेकावछिमेता । 
"गृह्दीतमुक्तरोति से अर्थ की श्रेणी एकावळी?। यहाँ गृहीतमुक्त शब्द से पूवं का उत्तर के 
प्रति सी विशेषणभाव माना गया है । जब कि सवेस्वकार ने इस स्थिति में मालादीपक माना है। 
इसका स्पष्टीकरण आगे पण्डितराज ने कर दिया दै । दीक्षित जी ने अपोह को रक्षण में स्थान नदद | 


दिया न तो उसके उदाहरण ही दिए हैं । 0 
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पण्डितराज-ने एकावली का लक्षण स्वतन्त्र चिन्तन द्वारा इस प्रकार बनाया है-- 
'सैव शकला संसर्गस्य विशेष्यविशेषणभावरूपत्व एकावली? वही श्वङ्खका एकावडी कहलाती है जब 
संबन्ध विशेष्यविशेषणभाव रूप होता दै । 
पण्डितराज ने इसमें स्थापन और अपोइन का भो अस्तित्व सकारा है और उनके लक्षण मी 
इस प्रकार बनाए हैं-- 
[ १ ] स्वसम्बन्धेन विशेष्यतावच्छेदकनियामकत्वं स्थापकत्वस्‌ । 
[ २ ] स्वष्यतिरेकेण विशेष्यतावच्छेदकव्यतिरेकवुद्धिजनकत्वमपोइकत्वस्‌ । 
अर्थात्‌ अपने संवन्ध के द्वारा विशेष्य में उसकी विशेषता का निश्चय कराना स्थापन । यथा “पण्डित 
वह जो अपना हित देखे” । यहाँ स्वहितदर्शिता द्वारा पाण्डित्य का निश्चय कराया जा रहा है, 
इसका स्पष्टीकरण 'जो स्वहितदर्शी नहीं होता वह पण्डित नहीं होता'--इस परवतों व्यतिरेकी 
बोध से होता है। अपोहन वह होता दे जो अपने अभाव से विशेष्यगत विशेषण का अभाव तय 
कराए । यथा यद्दी-'जो स्वहित न देखे वह पण्डित नहीं 7 इसमें स्वहितदशिता का अमाव 
पाण्डित्य के अभाव का निश्चायक है । 
अप्पयदीक्षित के ही समान पण्डितराज ने पूर्व-पूवे को भी उत्तरोत्तर के प्रति विशेषणीभूत 
मानकर एकावली स्वीकार की दै । मालादीपक से इस भेद का अन्तर उन्होंने धर्मंगत एकता को 
लेकर किया है। यदि पूव॑-पू्व के द्वारा उत्तरोत्तर में उत्पन्न किया गया वेशिष्ट्य एकरूप ही 
हो तो मालादीपक होता है । एकावली में यह प्रतिव्यक्ति भिन्न-भिन्न होता है । 
विश्वेश्वर--ने एकावली का निरूपण इस प्रकार किया है-- 
“प्रथमं विशेषणं यद्‌ विशेष्यमग्रे भवत्यसक्ृत । 
विरइप्रतियोगी वा तद्वानेकावली सोक्ता ॥? 
जो पहले विशेषण हो वही भागे विशेष्य बने या उससे युक्त अभाव का प्रतियोगी वने और 
ऐसा अनेक वार से तो उसे एकावली कहते हैं ।? 
विइवेश्वर ने यहाँ पूर्व का उत्तर के प्रति विशेषणभाव भी माना है। विरवेश्वर को दृष्टि एकावली 
के विषय में पण्डितराज से अधिक व्यापक है । पण्डितराज ने स्थापन ओर अपोहन के जो लक्षण 
किए हें उनकी दृष्टि में वे एकांगी हैं ब्यापक नहीं । “न तज्जलं? में उनका अपोहनलक्षण लागू 
नहीं होता । यहाँ शरत्काल का वर्णन है । इसमें कमल के अभाव में जलत्व का अभाव विवक्षित 
नहीं हे, अपितु जल के साथ कमल का अयोगन्यवच्छेद विवक्षित है। इसी प्रकार “पुराणि यस्यां? 
में बरांगनायुक्तत्व पुरत्व का निश्चायक नहीं है वह केवल पुर के उत्कषं का व्यंजक है । 
चक्रवत्तीं की निष्कृष्टाथेकारिका इस प्रकार है-- | 
'एकावस्यां यथापूर्वं भेदक तृत्तरोत्तरम्‌। 
स्थाप्यतेऽपोह्मते चेंव तेनेयं द्विविधा मता ॥? 


[ सवर्च ] 


[ हतः ब ५६ ] पूवस्य पूवस्योत्तरोत्तरशुणावहत्वे मालादी पकरम्‌ । 
उत्तरोत्तरस्य पूव पूर्व प्रत्युत्कषदवेतुत्वे एकावली । पूर्वस्य पूर्वस्यो- 
त्तरोत्तरोत्कषेनिबन्धनत्वे तु माळादीपकम्‌। माळात्वेन चारुत्वविशेषमा- 
श्रित्य दीपकप्रस्तावोलद्वनेनेद्द लक्षणं कृतम्‌। गुणावहत्वमुत्कर्षद्ेतुत्वम। 
यथा“ 
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'संग्रामाङ्गगमागतेन भवता चापे समारोपिते 
देवाकर्णय येन येन सहसा यदू यत्खमासादितम्‌ । 
कोदण्डेन शराः शरैररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं 
तेन त्वे भवता च कीर्तिरतुळा कोत्या च लोकत्रयम्‌? | 
अन्न कोद्ण्डादिमिः क्रमेण शरादीनापुत्कर्षों विद्देतः | समासादन- 
लक्षणक्रियानिबन्धनं च दोपक दोपनविषयाणापुत्तरोत्तरमिमतत्वेन छतम्‌ । 


| सूत्र ५६ ] पूर्वे पूर्व उत्तर उत्तर का उत्कर्षाधायक दो तो [ अलंकार ] माळादीपक 

[ कहलाता है | । 

उत्तर-उत्तर पूव पूत्र के प्रति उत्कप का हेतु हो तो एकावलो मानी गई है, इसके विपरीत पूर्वे- 
पूर्वं उत्तर उत्तर का उत्कर्षाधायक हो तो मालादीपक दोता दै। मालामाव के कारण इसमें एक 
विशेष प्रकार की चारुता चली आती है। उते दृष्टि में रखते हुए इसका लक्षण दीपक के प्रसंग 
से हटाकर यहाँ किया गया है । युणावद्दत्व का अर्थ है उत्कष हेतुत्व । उदाहरण-- 

देव ! संग्रामांगण में आकर आपने थनुष चढ़ाया तो सुनिए जिस-जिसने जो जो प्राप्त किया । 
धनुष ने बाण, बाणों ने शत्रु सिर, उन्होंने भूमण्डल, उसने आपको, आपने कोतिं ओर क्षौत्ति ने 
तीनों लोकों को ।! | 

यहां धनुष आदि के द्वारा क्रम से शर आदि का उत्कपों किया गया । [ अतः यहां मालात्व 
है और सब में] समासादनरूप [ एक ] क्रिया होने से यहां दीपक दे । दोपन काये विषयों में 
उत्तरोत्तर अभिमतता बतलाने से निष्पन्न हुआ दै !! 


विमशिनी 


वेत्यादि । अतश्रेकावए्यलंकारादू वे ठडण्य दशेयन्‌ व्याचष्टे--उत्तरेत्यादि । उरकर्षनि- 
बन्धनत्व इत्यनेन कारणमालातोऽप्यस्य चेळछण्य धुक्तम्‌ । तस्यां हि पूर्व॑स्य पूर्वस्योत्तर- 
सुत्तर प्रति कारणस्वस्‌ । ननु चास्य प्राच्येदीपकानन्तरं छक्षणं कृतम्‌ इह तु कि न तथेत्या- 
शङ्कयाह-मालाखेनेत्यादिना । मालाशबदेनान्न श्वङ्खका लचयते, तश्या एवोपक्रान्तत्वात्‌। 
न चात्र मालोपमावन्मालाशब्दो ज्ञेयः | एकस्योपमेयश्य बहूपम।नोपादानाभावात्‌ । अत्र 
झौपस्यमेव नास्ति । कोदण्डशरादीनां तस्याविवक्षणात । अत एवास्य दोपकमेद्स्च न 
वाच्यम्‌ । औपस्यजीवितं हि तव्‌। प्राच्येः पुनरेतद्दीपनमात्नानुगुण्यात्तदनन्तर॑ छखि- 
तस । शङ्कास्वेन तु विशिष्टमस्य चाश्श्वमितीह ळण युक्तम। एतच्च दीपक एव 
गन्थकृतोक्तम्‌ 'छायान्तरेण तु माळादीपक प्रस्ताचान्तरे छदयिष्यते' इति । अत्रेत्यादि । 
उध्कषंश्च शरादीनां कोदण्डादिसमासाद नरक्षण!। दीपनविषयाणामिति। कोद्ण्डशरादी नास । 
अत एवास्य दं।पकमिध्यन्वर्थभसिधानम ॥ 

पूथेश्यादि । श्सीलिए एकावली अलंकार से इसका भेद बतछाते हुए ब्याख्या करते हें 
उत्तर इत्यादि । उर्कषेनिबन्धनर्व = उत्कर्पदेतु होना = इसके द्वारा कारणमाला से भी 
इसका भेद बतलाया । उसमें पूर्व-पूत्र उत्तर-उत्तर के प्रति कारण होता ऐै। इसका लक्षण 
प्राचीन आचायों [ मम्मट ] ने दीपक के वाद किया है, यहाँ वेसा क्‍यों नहीं किया 
जा रद्दा दै--ऐसी शंका करके उत्तर देते दे-माळास्बेन इत्यादि। यहाँ मााशब्द का 
अर्थ लक्षणा द्वारा खङ्खला है, क्योंकि प्रकरण उसी का चला हुआ है। यहाँ माछाशब्द मालो 


पमा जैसा नहीं समझना चादिए-क्योंकि यहाँ एक उपमेय के लिए भनेक उपमानां का उपा: _ र ) 
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दान नहीं है । यहाँ तो औपम्य ही नहीं है, क्योंकि धचुप-बाण आदि में उसकी कोई विवक्षा 
नहीं । इसीलिए [ मालादीपक ] दीपक का भेद नहीं कदा जा सकता । वह [ दीपक ] ओपम्य 
पर निर्भर रहता है। प्राचीनों ने जो इसका लक्षण दीपक के वाद रखा है वदद केवल दीपन 
मात्र की समानता के आधार पर । वस्तुतः इसमें चारुता आती हे शक्षलात्व से, भतः इसका 
लक्षण यही टीक है और यहद तो ग्रन्थकार दीपक [ के अन्त ] में ही कह चुके ह कि-“माला- 
दीपक एक भिन्न चमत्कार को लेकर होता है, उसका लक्षण अन्य प्रसंग में किया जायगा 7 
अन्न रू शरादि का उत्कर्ष है धनुष आदि के द्वारा प्राप्त किया जाना। दीपनदिषयाणाम्‌ = 
दीपन कार्य के विषय = धनुष आदि । इसीलिए इसका “दीपक! नाम सार्थक है ॥' 


विमश- 

इतिहास-माछादीपक भामह, वामन, उद्भट और रुद्रट में नहीं मिलता । 

दण्डी--यद्द इदंप्रथमतय। दण्डी में मिळता है । उनका निरूपण 

जुक्लः उवेताचिषो वृद्धयै पक्षः पञ्रशरस्य सः। 
स च रागस्य रागोऽपि यूनां रत्युत्सवश्रियः ॥ 
इत्यादिदी पकत्वेऽपि पूर्वपूर्व्यपेक्षिणी । 
वाक्यमालाप्रयुक्तेति तन्मालादीपकं स्मृतम्‌ ॥ 

--“शुक्लपक्ष चन्द्रमा की बृद्धि करता दै, चन्द्रमा काम की, काम राग की, राग युवकों को 
रतोत्सवश्री की ? यह आदिदीपक है तथापि इसंमें पूवे-पू्वे के प्रति परवतीं को सापेक्ष वनाकर 
वाक्यों की माला बनाई गरे है, अतः इसे मालादीपक कहा गया है ।' --[ काव्यादश-२।१०७-८ ] 

सस्मट- 

मालादीपकमाद्यं चेद्‌ यथोत्तरणुणावहम्‌ । 

—'यदि आदि-आदि के पदार्थ यथोत्तर उत्कषंकारी हों तो मालादीपक होता है 7 

उदाहरण--'संग्रामांगण०? पद्य ही ! 


रत्नाकर का जो उद्धरण कारणमाला के प्रसंग में उद्धृत किया गया दै उससे स्पष्ट है कि | 


शोभाकरमित्र मालादीपक को स्वतन्त्र अलंकार नहीं मानते । 
अप्पयदीक्षित--ने मालादीपक की निष्पत्ति दीपक ओर एकावळी के योग से मानी है 


“दी पकेकावलीयोगान्मालादीपकमिष्यते । 
उदा०--“स्मरेण हृदये तस्यास्तेन त्वयि कुता स्थितिः ॥! 


--काम ने उस सुन्दरी के हृदय में और उस [ हृदय ] ने आपमें टिकाव कर रखा है | 
दूसरा उदाहरण “संग्रामाङ्गण०? ही इन्होंने दिया दै । 
पण्डितराज--जगन्नाथ मालादीपक की एकावलो का हो एक भेद मानते हें, दीपक नहीं 
[ द्र रसगंगाधर दीपकप्रकरण ]। विमरिनीकार के हो समान उनका कहना है कि इस 
अलंकार के उदाइरणों में आए पदाथा में न तो साइश्य ही रहता और न प्रक्ृताप्रकृततव ही । 
भतः यहाँ दीपकत्व कथमपि संभव नहीं। 'संम्रामाङ्गग०? उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट है। 
[ ० एकावलीप्रकरण रसगंगाधर ] मालादीपक शब्द का आशय बतळाते हुए उन्होंने लिखा 
है 'मालापदेनात्र शखलोच्यते दीपकशब्देन दीप इवेति व्युत्पत्या एकदेशस्थं सर्वोपकारकमुच्यते |” 
तेन-- 
'एकदेशस्थसर्वोपकारकक्रियाशालिनी श्द्नलेति पदद्दयाथेः ।? 
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माछा शब्द यहाँ खहुळला का वाचक है और दोपक शब्द “दीप के समान? इस व्युत्पत्ति 
के आधार पर एकदेशस्थ सभी दर्या का उपकार के पदाथ । इस प्रकार दोनों पर्दो का मिढित 
अर्थ हुआ--'एकदेशस्थित सभी पदार्थों का उपकार करने वाली क्रिया से युक्त श्रङ्खला !? 
[ द्र० रसगं० ऐकावळीप्र० ] । 
विश्वेश्वर--ने मालादीपक को दण्डी ओर मम्मट के ही समान दौपक-प्रकरण में ही स्थान 
दिया दै । उनका लक्षण-- 

[ सूत्र ] 'माला तु पूर्व्वं विध्यन्तरेणोत्तरान्वयिनि ॥? 

[ वृत्ति ] तस्यां क्रियायां रूपान्तरेणान्वितस्य पुनस्तस्यामेव रूपान्तरेणान्वये माळादी पक- 
मिति । 

--एक ही क्रिया में एक रूप से अन्वित का पुनः दूसरे रूप से अन्वय मालादीपक कइळाता 
है! “संग्रामाङ्गग०' पद्य में पथ समासादनक्रिया में जिस बाण का कारणत्वेन अन्वय दै उसी का 
कतृंत्वेन भी अन्वय है । 

विश्वेश्वर पण्डितराज द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत आपत्तियों का कोई उल्लेख नहीं करते। न तो 
वनका खण्डन ददी करते । 

थविद्याचक्रवत्ती की मालादीपक पर निष्कृष्टथंकारिका यह दै-- 

'मालादीपकमादयस्योत्तरोत्तरदीपनम्‌ ।' 
आद्य आद्य का उत्तर उत्तर के प्रति उत्कपंक होना मालादीपक कहलाता है । 
[ सर्वस्व ] 
[ ० ५० | उत्तरोत्तरपुत्कपः सारः । 
पूव पूर्वो पेक्षयोत्तरोत्तरस्योत्करषेनिबन्धनः सारः । 
यथा 
“जये धरित्र्याः पुरमेच सारं पुरे गुहं सनि चैकदेश; । 
तत्रापि शय्या रायने वरा स्त्री रत्तोज्ज्वछा राजसुखस्य सारम्‌ ॥' 
अन्न धरिञ्यपेक्षया पुरस्य सारत्वमेव पुरापेक्षया तदेक देशस्य ग्रस्ये- 
त्यादि योजनीयम्‌ । 
यथा-- 
राज्ये सारं वसुधा बखुन्धरायां पुरं पुरे सौधम्‌ । 
सौधे तल्पं तद्पे वराङ्गनानङ्गसवस्चम्‌ ॥' 
अत्र राज्यापेक्षा वसुन्धराया: सारत्वमेवं बसुधापेक्षया तदेकदेशस्य 
पुरस्येत्यादि योजनीयम्‌ । एव श््ङ्गळाचिच्छिच्यालकाराः प्रतिपादिताः | 
[ सूत्र ] उत्तरोत्तर उत्कपं सार [ नामक अळंकार कहलाता दे ] ॥ 
पर्व पूर्वं की अपेक्षा उत्तर उत्तर का उत्कं बतलाना सार कहलाता है । यथा-- 
पृथिवी के विजय में सार नगर ही है, नगर में सार गृह दै, ओर गृइ में उसका एक भाग। 


उसमें मी सार है शय्या, शय्या पर राज्य सुख का सार है रत्नोज्ज्वल उत्कृष्ट खी ।? | 
--यहाँ पृथिवी की अपेक्षा नगर का सारत्व बतलाया जा रद्दा दे इसौ प्रकार नगर कौ 


अपेक्षा उसके एक अंश गृह का, इत्यादि योजना कर लेनी चाहिए । दूसरा उदाइरण यथा | १ 
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«राज्य में सार है पृथिवी, पृथिवी में सार है नगर, नगर में सोध, सौध में तरप, तल्प में 
अनंग का सवंस्व उत्तम छी ।? 

--यहाँ राज्य की अपेक्षा पृथिवी का सारत्व प्रतिपादित दै, इसी प्रकार परथिवी की अपेक्षा 
उसके एक अंश नगर का, इत्यादि योजना कर लेनी चाहिए । इस प्रकार “इंखलामूलक चमत्कार 
वाले अळंकारों का प्रतिपादन परा हुआ । 


विमशिनी 


उत्तरेत्यादि । एतदेव ब्याचष्टे-पूर्वेत्यादि । एतच्चेकस्येव वस्तुनो'बहुनां वा स्यादित्यस्य 
दवैधम । तेन पूर्वन्न पूर्वपूर्वति, उत्तरोत्तरस्येति चावस्थाविशीषाभिप्र।येण व्याख्येयसू । 
अन्यथा शेकस्येव पूर्व्व ुत्तरत्वं च कथं स्यात्‌। एवमप्युत्तरोत्तरसुपचयः स्वरूपेण धर्मेण 
चा भवतीत्यस्य चातुर्विध्य्र । एवं प्रकृते यथायथसमारोहक्रमेण धाराधिरूढतयोत्कषं” 
प्रतिपादनं स्यादित्यलंकारचीजम्‌ । यदुक्तम्‌ 'उत्तरोत्तरसुत्कषों भवेत्सारः परावधिरि'ति। 
पूर्वापे्योत्तरस्योरकृष्टरवमिश्यनेन माळादीपकादस्य भेदोऽप्युक्तः । तन्न हि पूवस्योत्तर 
प्रव्युत्कषंनिचन्धनत्वसुक्तम । अत एव चार्योत्तरोत्तरस्योत्कर्षोपनिबद्धादुन्वथस्वम्‌ । तत्ने 
कस्य स्वरूपेणोरकर्षो यथा -- 
(कि छुरत किं चु रत्नं तिळकमथ तथा कुण्डलं कोस्तुभो वा 
चक्र वा वारिजं वेस्य मरयुवतिसियंदलिद्दे षिदेदे । 
ऊध्च मोलो ळळारे श्रवसि हृदि करे नाभिदेरो च दृष्ट 
पायात्तद्वोऽकंविग्वं स च बृच्नुजरिपुर्वधमानः क्रमेण ॥' 
अन्नैकस्येच हरेस्तत्तदवस्थाविशि्टतया स्वरूपेणोत्तरोत्तरमुरकर्षः। धर्मेणापि यथा— 
'अतसीकुसुमप्रमं सुखे तदृजु स्वत्कचसेचकद्यति । 
अथ बालतमालमांसळ प्रस्त संप्रति सवंतस्तमः ॥' 
अन्नैकस्येच तमसो निबि्स्वाख्यघमं स्ुखेनोत्तरोत्तरसुष्कषंः। अन्न च यद्यप्येकस्मि- 
न्नेव तसस्यनेकस्यातसीङुसुमम्रभादिकस्यावस्थानारपयायस्वम्‌ , तथापि तमसो नेविडयं 
यथायथसुत्कृष्टतया वाक्यार्थीभूतमिति यथोक्तमेव युक्तम्‌। बहुनां स्वरूपेणोत्कषो यथा-- 


'अव्युच्चास्तरवस्ततोऽपि गिरयः स्वर्चासिशंलस्तत- 
तश्माद्विष्णुपद्‌ ततः किमपरं स्याद्न्यदस्युन्नतस्‌ । 
तस्मात्सवंत एव साधुहदयान्युत्तङ्गसङ्गीनि ते 
कस्या उन्नतये तवाथिपद्वीं चिन्तामणे तन्वते ॥? 
अन्नानेकेषां पूर्वापेक्षया स्वरूपेणोत्तरोत्तरसुर्कर्षः। धर्मण यथा-- 
'कुच्तेः कोटर एव केटभरिएुधत्ते ब्रिलो की मिमा- 
मप्युद्दधढभरो बिभति तमपि प्रीतो अुजङ्गेश्वरः । 
श्रीकण्ठस्य स कण्ठसू्रमभवददेव स्वया तं हृदा 
बिभ्राणेन परेषु पौरुषकथा श्रीक्ण निर्ना शिता ॥? 
अन्न केटभारिप्रभ्टतीनां पौरुषास्यधरमंप्ुखेनोत्तरोत्तरमुस्कर्षः। पुवं 'जये धरित्र्याः 
इत्यादी सारत्वसुखेन वोद्व्यम्म्‌ । यदाहान्रेत्यादि । यथा चा-- 
'त्रिळोक्यां रत्नसूः श्लाध्या तश्यां धनपते हरित्‌ । 
तन्न गौरीगुरुः शेलो यत्तस्मिन्ञाप मण्डलम्‌ ॥' 
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साराळङ्कारः ५३५. 


अन्न बहूनां श्ळाध्यस्वेनोत्तरोत्तरसुत्कषंः। यर्वन्येरेतरस्थाने रूपधर्माभ्यामाधिक्यः 
मिति वधमानसुक्तम्‌ तत्तेषां नाममात्रनवीकरणरसिकस्वस्‌ । अस्यैव पूर्वपूर्वापेणयोत्तरों- 
तरोत्क्पोपनिवन्धनास्मकध्वात्‌ समग्नविषयावगाहनसद्दिष्णुरवात्‌ । तस्माद्‌ “अस्मिन्न 
वधसाने सारोऽन्तर्भावमेति न पुनरिदम्‌ अन्तभूंतं सारे परिम्रितविषये महाविषयम्र! इत्या- 
द्ययुक्तमेवोकम्‌ । 

उत्तरेश्यादि । इसी की व्याख्या करते हैं-पूच इत्यादि । [ रत्नाकरकार साराळंकार को 
वर्षमान नामक अलंकार में अन्तर्भूत मानते हें । विमर्शिनीकार इसके विपरीत वर्धमान को नया 
नाम भर मानते और उसको सार में हो अन्तभूत दिखलाते है । अगळा प्रकरण केवळ रत्नाकर 
के वर्षमानालंकार का साराळंकार के रूप में अक्षरशः उल्लेख है । रत्नाकरकार ने वर्धमान में 
एक वस्तु या अनेक वस्तुओं के उपचय का चमत्कार बतलाया दै, अतः विमझिनीकार सार में 
भौ र विशेषताएँ बतलाने जा रहे हैं। एक एक कर सभी उदाहरण भी वे रत्नाकर से ही लेते 
जा रहे हैं-- ] 


यह उत्कष एक ही वस्तु का वतलाया जा सकता है और अनेक वस्तुओं का भी । इस प्रकार 
[ वर्धमान के शी समान] इसके भी दो प्रकार हो जाते हैं । इस कारण “पूव पर्व?! इस और 
उत्तरोत्तर इस अंश की व्याख्या अवस्थागत विशेषताओं के आधार पर की जानी चाहिए। नहीं 
तो केवल एक का पर्वत और उत्तर कैसे होगा । इसी प्रकार उत्तरोत्तर उपचय दो प्रकार से होता 
है स्वरूपतः या धर्मतः । इस प्रकार इसके चार भेद हो जाते हें । इस प्रकार यहाँ अलंकार का 
बीज उत्कपं का एक-एक के आरोह क्रम द्वारा आगे-आगे बढ़ते जाना है । जैसा कि [ मम्मट ने ] 
कहा है उत्तरोत्तर वढा ओर परा कोटि तक गया उत्कर्ष ही सार है?। पूर्वं की अपेक्षा उत्तरवत्ती 
का उत्कष बतळाकर मालादीपक से इसका अन्तर भी स्पष्ट किया । उसमें जो दै सो, पव-पूर्व 
का उत्तर-उत्तर के प्रति [ उत्कर्ष नहीं ] उत्कप देतुत्व वतलाया गया दे। इसीलिए इसकी संज्ञा 
सार्थक है क्योंकि इसमें उत्तरोत्तर का उत्कषे बतलाया जाता दै । इनमे-- 

[ १] एक वस्तु का स्वरूपतः उत्कपे यथा-- 

“वह सूये विम्ब और वह बढ्ता जा रहा देत्यारि [ वामनावतारी विष्णुविग्नह ] भौ आपकी 
रक्षा करे जिस सूरयबिम्व को बलिद्वेषी [ वामन ] के [ बढ़ते जा रहे ] शरीर में ऊपर की ओर 
देखा तो अप्सराओं ने सोचा कि यह छत्र है क्या सिर पर देखा तो सोचा रत्न है क्या, ललाट 
पर देखा तो सोचा तिलक दै क्या, कान के पास देखा तो सोचा कुण्डल दै क्या, वक्ष पर देखा 
तो सोचा कोस्तुम दै क्या, हाथ में देख। तो सोचा चक्र दै क्या, तथा नामिदेश में देखा तो सोचा 
कमल है क्या ? 

यहाँ एक ही वामन का स्वरूपगत उत्तरोत्तर उत्कषं उन-उन अवस्थाओं को लेकर बतलाया 
गया दै । 

[ २ ][ एकवस्तु का ही ] धर्मतः उत्कर्ष यथा-- 

“अंधकार पहले तो अतसोकुसुमाभ था, तत्पश्चात तुम्हारे केशों के समान मेचकच्छवि 
[ श्यामवर्ण ] हुआ, तदनन्तर बालतमाल के समान माँसल दोऊर यइ सवेत्र फेल गया है ।? 

यहाँ एक ही अन्धकार का उत्तरोत्तर उत्कपे निविडतारूपी एक हो धमे को लेकर बतलाया 


गया दै । इस पद्य में यद्यपि पर्यायालंकार भी दै क्‍योंकि एक हो अन्धकार में भतसीकुसुमप्रभत्वादि | ० 
भनेक धर्मों का क्रम से अस्तित्व दिखळाया गया हे तथापि सार को दी भल्कार मानना ठोकदे | 


क्योंकि यहाँ प्रधान है अंधकार की क्रमिक उत्कृष्टता । | 
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[ ३ ] अनेक वस्तुओं का स्वरूपतः उत्कषे यथा-- छ हॉ 

( प्रथमतः ] बहुत ऊँचे होते हैं वृक्ष, उनसे ऊँचे है पव॑त, उनमें ऊचा सुमेरु, उससे ऊचा 
आकाश । उससे ऊँचा और कौन दो सकता है। हाँ, उन सब से उत्तुज्ञ चेष्टा वाले होते हैं साधुओं के 
हृदय । तब दे चिन्तामणे ! वे [ साधुजन ] किंस उन्नति के लिए तेरे सामने याचक वर्च | 

यहाँ अनेक वस्तुओं का पूर्व-पूवे वस्तुओं की अपेक्षा उत्कर्ष दिखलाया गया हे । 

[ ४] [ इन्दं अनेक वस्तुओं का ] धमत उत्कप, यथा-- : 

“विष्णु भगवान्‌ इस त्रिलोकी को कूँख को कोटर में दी धारण कर लेते हैं, उन्हें भी मेमपूवक 
धारण कर लेता है. शेपनाग, यद्यपि उस पर पहले से ही काफी वोझ रहता है । वह शेषनाग भौ 
श्रौकण्ठ [ भगवान्‌ शिव ] का कठळा [ कण्ठसूत्र ] वन जाता है । हे ग्रीकणे राजन्‌ उन [ भगवान्‌ 
शिव ] को हृदय में धारण करके आपने तो पौरुष को कथा हो समाप्त कर दी ।' 

यहाँ विष्णु प्रसृति का उत्तरोत्तर उत्कर्ष पौरुष नामक धर्म के आधार पर बतलाया गया हवै। 
इसी प्रकार 'जये धरित्र्या? आदि पयो (में सारत्वरूपी पर्म के द्वारा उत्तरोत्तर उत्कर्षं जानना 
चाहिए । जैसा कि [ वृत्तिकार ने ] कहा । अन्न इत्यादि । और जेसे- 

'त्रिलोकी भर में इलाघ्य है रत्नसू [ उत्तम भूमि ], उसमें कुबेर को दिशा [ उत्तर ], उसमें 
गौरी का पिता पर्वत [ हिमाचळ ] और उसमें भी मण्डल [१ ] । 

यहां इलाष्यत्व गुण के आधार पर अनेक वस्तुओं का उत्तरोत्तर उत्कपं वतळाया गया है। 

एक अन्य विद्वान्‌ [ रत्नाकरकार शोमाकर ] ने जो इस [सार] के स्थान पर वर्षमान 

नामक अलंकार स्वीकार किया है और इसका लक्षण 'रूप या धर्म से आधिक्य? यह बनाया दे, 
वह उनका नाममात्र नवीन रखने का चसका है। क्योंकि इसमें मो पर्व॑-पृर्व को अपेक्षा उत्तरोत्तर 
का उत्कर्षं बतलाया जाता है अतः [ वर्धमान के अन्तर्गत आने वाली ] संपूर्ण विषय समेट लेने में 
समर्थ है । इसलिए 

इस वर्षमान में सारका अन्तर्भाव हो जाता है। इसका उसमें नहीं क्योकि सार का क्षेत्र 
छोरा दे और वर्धमान का विशाल |? [ परिकरइलोक के द्वारा ] 

इत्यादि जो उन्होंने सिद्धान्त किया है वह अयुक्त ही है ॥ 

विमश--विमशिनी के उक्त विवेचन में रत्नाकर द्वारा वनाया गया वर्धमान अलंकार का 
लक्षण एवं उनके द्वारा प्रस्तुत उसके सभी उदाहरण आ गए हें । शेष केवल सर्वस्वकार का खण्डन 
है । वह इस प्रकार है-- 

“राज्ये सारं वसुधा [ पूर्ण पद्य ] ०! अत्र वसुधादीनामुत्तरोत्तरसारत्वाख्यस्य धमंस्याधिक्यमिति 
धर्मोपचयसंभवादन्येः “त्तरोत्तरमुत्कपः सारः? इति लक्षितस्य साराल्झ्ञारस्यास्मिन्नेवान्तर्भावान्न 
पृथगुपादानं कृतम्‌ । 

अस्तमिंश्व वर्धभाने--महाविषयम्‌ ।? इति परिकरः॥ 

-- राज्ये सारं वसुधा०? इत्यादि में वसुधादि के उत्तरोत्तर सारत्व नामक धर्म का आधिक्य 
है इसछिए धर्मोपचय की संभावना होने से “उत्तर-उत्तर का उत्कपे सार? इस प्रकार जिस सारा- 
खकार का अन्य आचाय ( सर्वस्वकार ) ने लक्षण किया है उसका अन्तर्भाव इसी में हो जाता दै। 
अतः उसका पृथक उपादान नहीं किया । “सार इस ०००००० विषय विशाल ।? 

इस प्रकरण में अत्युच्चाः? पद के तृतीय चरण में रत्नाकर की प्रति के ही समान निर्णय- 
सागर को प्रति में भी ति' के स्थान पर "तत्‌! छपा है। समासान्तरगेत पद के अर्थ का परामश. 
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सवनाम द्वारा होता है अतः हमने उसे 'ते! वना दिया दै । उससे अर्थसंगति अधिक सबळ हो 
जाती है । 
इतिहास--सार का विवेचन पहले-पहल रुद्रट में मिलता है । वह इस प्रकार है-- 
“य॒त्र यथा समुदायाद्‌ यथैकदेशं क्रमेण युणवदिति । 
निर्धार्यते परावधि निरतिशयं तदू भवेत्‌ सारम्‌? ॥ ७९६ ॥ 
-- जहां समुदाय में से एक-एक अंश युणवत्तर ओर अन्यत्र उत्कृष्ट बतळाकर अलग किया 
जाता है वह सार कहलाता है ।! उदा० 'राज्ये सार वध्ुधा०? । 
मस्मट--उत्तरोत्तरमुत्कर्पो भवेत्‌ सारः परावधिः? [ विमशिनी में पृष्ठ ५३४ पर उद्धृत ] । 
उदा०--राज्ये सारं वसुधा०?१ । 
सर्वस्वफार ने मम्मट का लक्षण अक्षरशः अपना छिया हे केवल परावधि शब्द को छोड़कर । 
परवत्तीं आचायों में रत्नाकर का मत विमझिनी में स्पष्ट दो ही चुका है । 
अप्पयदी छित--का लक्षण भी मम्मट का अनुवाद दै । वह इस प्रकार है 
_ 'उत्तरोत्तरयुत्कषः सार इत्यभिधीयते ।? 


उदाहरण में समाळंकार के समान गुणगत इळाष्यता और अइलाच्यता पर भौ दीक्षितबी ने 
व्यान दिया है । 


पण्डितराज्ञ—जगन्नाथ ने दोक्षितजी की यह सूझ स्वीकार कर ली है । उन्होंने लक्षण में 
उत्कषं के ही समान अपकपं में भी सार स्वीकार किया है । उनका लक्षण इस प्रकार दै-- 

'सेव [ श्रङ्खला ] संसगेस्योत्कृष्टापक्ष्टमावरूपत्वे सारः ।? 

वद्दी श्रृङ्खला संसगे के उत्कपे अपक्ष रूप होने से सार कहलाती दै । दोनों में से उदाहरण 
केवल उत्कर्प का ही पण्डितराज ने दिया है । वस्तुतः उत्कप का अथं तरतममाव है । वदद अपकपं 
में भी संभव दै भतः पण्डितराज की यह सूझ उन्हें स्वयं अधिक नहों जंचो । विमशिनीकार के 


"समान पण्डितराज ने सार में गुण और स्वरूप को मेदक माना है तथा एकविपयता ओर अनेकः 


विषयता मी स्वीकार की है, ओर उनके उदाहरण दिए हे । 

रत्नाकर के वधमान की चर्चा भौ पण्डितराज ने की है ओर उन्होंने उसका स्पष्ट खण्डन तो 
नहीं ही किया, दवे स्वर में मण्डन भी किया दै । सार में यदि वस्तु एक हो भोर वद्द आरम्भ से 
अन्त तक एक-सी ही रहे तो चमत्कार नहीं रहता । वर्षमान में उसी वस्तु में अवस्थादि भेद भी 
रहते हैं जो अधिक चमत्कारी होते हैँ । | 

सार को पण्डितराज ने श्रृंखला से रहित भी माना है। दोनों का. समन्वय करने हेतु उन्होंने 
एक व्यापक लक्षण भी सुझाया है--'युणस्वरूपाभ्यां पूर्वेपूर्वेवेशिष्टये सारः गुण ओर स्वरूप के 
द्वारा पूर्व पूवे का वैशिष्टय हो तो सार अळंकार होता है। यह लक्षण श्टेखलारहित भेद में भो 
समान रूप से अन्वित हो सकता है । 

विश्वेश्वर--मम्मट का ही अनुसरण करते ईं-- 

“सारस्तु पूर्वपूर्वं दुस्कषिण्युततरे परोक्ते’ । ड 

'ूव-पू्े की अपेक्षा उत्तरवत्तीं पदाथ यदि उत्कपंशाली बतळाया जाए तो सार होता है? 


अवस्थाभेद से एक ही वस्तु के उत्कपेपूर्ण वर्णन में रत्नाकर ओर पण्डितराज ने जो चमत्कार | “न 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५३८ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 
देखा दै विश्वेश्वर उसे भी तटस्थ स्वर में उपस्थित कर देते हैं । धर्मे और स्वरूप के भेदों पर वे 


चुप हैं? । 
इस पर चक्रवत्ती की निष्कृष्टाथेकारिका यह दै-” 
“त्तरोत्तरमुत्कर्षावद॒त्वे सार इष्यते ।? 
पाठान्तर--निर्णयसागरीय प्रति में अलंकार का नाम सार के स्थान पर उदार छपा है। 
“उत्तरोत्तरमुत्कपंणमुदारः? रत्नाकर में प्राप्त सवेस्व के उद्धरण में सूत्र का जो रूप मिलता है 
इसमें उदार का उल्लेख नहीं दै । रुद्रट, मम्मट और अप्पयदीक्षित के लक्षण भी सार वाले पाठ 
से ही मिलते हैं । संजीविनी में भी यही पाठ है। विमरशिनी भी इसी पक्ष में है। वृत्ति में 
(निबन्धन सार? के स्थान या निर्णयसागरीय प्रति में 'निवन्थनत्वसुदाराख्यो5ल्कारः छपा है 
किन्तु पाठान्तर में 'निबन्धनसार? हौ पाठ दिया हुआ है। उदाहरणों में से रत्नाकर में केवळ 
“राज्ये सार? पद्य ही उद्धृत है और संजीविनी भी केवळ इसी पद्य से अवगत हे । विमशिनी में 
'जये धरित्र्याः! इत्यादौ सारत्वमुखेन' इस प्रकार आदिपद से सारता को धमं प्रतिपादित करनेवाले 
एकाधिक पद्य का निर्देश मिलता दै । कदाचित उनका संकेत 'राज्ये सार? पद्य की दो ओर है । 
लगता है रत्नाकरकार और विमशिनीकार को दो भिन्न प्रतियाँ मिली थीं। अधिक सटीक प्रति 
रत्नाकरकारवाळी दी प्रतीत होती है। निर्णयसागरीय प्रति के संपादक ने “उदार” को मूल 
मानकर पाद टिप्पणी में अपनी ओर से लिखा है--“अयमैव काव्यप्रकाशकारादिसिः सारनात्ना 
व्यवहृतः ।? अर्थात्‌ इसी उदार को काव्यप्रकाशकार आदि ने 'सार”-नाम से पुकारा है ।? 
विमर्शिनी में उद्धृत रत्नाकर का छंवा प्रकरण भी अशुद्ध छपा है । यहाँ तक कि 'अस्मिश्व०' 
यह संग्रहकारिका भी असंगत गद्यपंक्ति के रूप में छपी है । हमने उसे मूल रत्नाकर के आधार 
पर आरम्भ से अन्त तक ठीक कर दिया है । 00 
विमशिनी 
एतढुपसंहस्यादुन्यचतारयति--अधुनेस्यादिना । 
इस [ श्रृंखला ] प्रकरण का उपसंहार किया । अब दूसरा प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 
[ सवंस्व | 
अधुना तकन्यायाथयेणाढंकारद्यसुच्यते । तत्च-- 
[ छ्ू० ५८ ] हेतोवीक्यपदार्थता काव्यलिङ्गम्‌ । 
यत्र हेतुः कारणरूपो वाक्यार्थगत्या विशेषणद्वारेण चा पदार्थगत्या 
लिङ्गत्वेन निबञ्यते तत्‌ काव्यलिङ्गम्‌। तकबेलक्षण्यार्थ काब्यग्रद्दणम्‌ । न 
ह्यत्र व्यात्िपक्षधमंतोपसंद्दाराद्यः क्रियन्ते । वाक्यार्थगत्या च निवध्यमानो 
देतुत्वेनेवोपनिबद्धव्य:, नोपनिबद्धस्य देतुत्वम्‌ । अन्यथार्थान्तरन्यासान्नास्य 
भेदः स्यात्‌ । क्रमेण यथा-- ॒ 
'यच्वन्येत्रसमानकान्ति सलिले मग्न तदिन्दीचर 
मेघेरन्तरितः प्रिये तच सुखच्छायानुकारी शशी | 
येऽपि त्वदूगमनानुसारिगतयस्ते राजहंसा गता- 
त्वत्साइश्यचिनोद्माश्रमपि मे देवेन न कम्यते ।।? 
“मृग्यश्च दर्भाडुरनिव्यपेक्षास्तवागतिज्ञ समवोधयन्माम्‌ । 
व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्यासुत्पद्ष्मराजीनि विलोचनानि ॥! 
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पूबच पाद्त्रयार्थोऽनेकवाक्यार्थरूपश्चतुर्थपादार्थे देतुत्वेनोपन्यस्तः । 
उत्तरच तु संबोधने 'ब्यापारयन्त्य” इति सुगीविदोषणत्वेनानेकः पदार्था 
हेतुत्वेनोक्तः । 
पचमेकचाक्यार्थपदार्थगत?वेन काव्य लिङ्गमुदाह्रियते । यथा-- 
“मनीषिताः सन्ति ग्रद्देषु देवतास्तपः क घर्ले क च तावक वपु: । 
पदं सहेत भ्रमरस्य पेळचं शिरीषपुष्पं न पुनः पतत्रिणः ॥' 
“य द्विस्मयस्तिमितमस्तमितान्यभाव- 
मानन्दमन्दमस्तप्लवनादिचासूत्‌ । 
तत्संनिधौ तद्घुना दृदयं मदीय- 
मङ्गारचुग्बितमिच व्यथमानमास्ते ॥! 
पूर्वत्र वरम्ातिददेतुभूतत पोनिषेधरय 'मनीषिताः इति वाक्यार्थरूपो देतु- 
निर्दिष्टः । उत्तरत्र पुनः 'अस्तमितान्यमावम्‌' इत्यत्र चिस्मयस्तिमितमिति 
विशेषणद्वारेण पदार्थः । 

अब तर्क [ स्वल्प ] न्याय पर आश्रित दो अळंकारों का प्रतिपादन करते हैं । उनमें--- 

[ सू० ५८ ] हेतु के पदार्थरूप होने या वाक्यार्थरूप होने पर [ अळंकार का नाम ] 

काष्यलिंग [ होता है ] ॥ 

“जहाँ कारणरूप [न कि श्ञापकरूप ] देतु जो वाक्यार्थरूप हो या विशेषणरूप होने से 
पदार्थरूप, लिंगरूप से उपनिबड होता है उसे काव्यलिज् कहते हैं। [नाम के साथ] काव्य 
शब्द का प्रयोग तबे से भेद करने के लिए किया गया दे। यहाँ, व्याप्ति, पक्षधमेता, उपसंहार 
आदि नहीं किए जाते । वाक्यार्थरूप से उपनिबद्ध किया जाने वाळा देतु देतुरूप से ही उपनिवद्ध 
होता दै, उपनिवद्ध होने के वाद देतु नहीं बनता । नहीं तो इसका अर्थान्तरन्यास से भेद नहीं दो 
सकेगा । क्रम से उदाहरण [ वाक्यार्थरूप अनेक इेतुमूलक काव्यलिज्ञ ]-- 

--है प्रिये ! जो तुम्हारे नेत्र के समान कान्ति वाला था वह नीलकमळ पानी में डूब गया, 
तुम्हारे सुख की छाया का अनुकरण करने वाळा चन्द्र मेघो ने छिपा लिया, और जो तुम्हारी गति 
के समान गति वाले राजहंस थे वे चले गए [ इस प्रकार ], तुम्हारे साइश्य से होने वाला जो मेरा 
थोड़ा बहुत विनोद हे, वह भी विधाता को सद्य नहीं दै ।? 

[ पदार्थरूप अनेक देतुमूलक काव्यलिज्ञ ]-- 

“ओर, हिरनियाँ बुशाङ्कर की अपेक्षा [ परवाइ ] छोड़ तुम्हारा पथ न जान पा रहे मुझे उनके, 
ऊँची उठी बरोनी वाले नेत्रों को दक्षिण दिशा में घुमा-घुमाकर सूचना दे रद्दी थीं।? [रघुवंश-१३] 

[ इन पर्वा में से | प्रथम में तीन चरणों का अर्थ, जो अनेक वाक्यार्थरूप है, चतुर्थ पाद के 
अथ में हेतुरूप से प्रस्तुत किया गया दै, और द्वितीय में सूचना देने रूपी अथे में 'घुमा-घुमाकर' 
इत्यादि मृगीविशेषण के रूप में अनेक पदार्थ हेतुरूप से कहे गए । 

इसी प्रकार, काव्यकिङ्ग एकवाक्याथंगत और एकपदाथगत भी होता है । उसके उदाहरण-- 

धर ही में मन चाहे देवता हैं वत्से | तप कहाँ, कहाँ तेरा शरीर । शिरीष का कोमळ पुष्प 
भोरे के पैर की चोट सहद सकता दै, पखेरू की नहीं । 
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“सके पास मेरा जो हृदय विस्मय से निश्चल, था, अन्य समस्त कार्य जिसने बन्द कर 
दिए थे और जो मानों अमृत में तैरने से आनन्दमन्थर या, वढ्दो [ इस समय उसके वियोग में ] 
मानों अंगारे से दग कर व्यथित हो रहा है ।? 

[ इन पर्यो में से ] प्रथम में वरप्राप्ति में देठ तप के निपेध के प्रति 'मनीपिताः०' = मनचाद्दे०? 
यह वाक्यार्थरूपो हेतु बतलाया गया है और द्वितीय में 'अस्तमितान्यभाव' = अन्य समस्त काये 
जिसने बन्द कर दिए थे! [ हृदय के ]। इस हे प्रति 'विस्मयस्तिमित? इस विशेषण के द्वारा पदाथ ॥? 


विमशिनी 


तत्रेति द्वयोनिर्घारणे । हेतोरित्यादि । यत्रेति। हेतोश्च वाक्यार्थपदार्थगत्योपंनिवन्घा- 
दस्यानेन सह मेदद्वयमप्युक्तछठ । वाक्याथंगत्येति । न तु पदार्थगत्या । तत्र झुपनिबद्धश्येव 
हेतुस्वाव्‌ । हेतुत्वेनेवेति । देतुस्वश्यासुख एुवोद्वि्तत्वेन प्रतीतेः । अन्यथेति । हेतुस्वेनोपनि- 
यन्धो यदि न स्यात्‌ । 
नथु हेतो वाश्यपदायोंसयोपनिवन्धे न कश्रिद्विच्छित्तिविशेषः प्रतीयत इति कथमस्या- 
लंकारश्वसुक्तम। न हि साध्यसाधनायोपात्तत्य हेतोरेव प्रकार द्वयातिरेकेणोपनिबन्धः 
स्यात्‌। न च यथासंभविनोपनिवन्धमात्नेणालंक्रारत्वं वकं युक्तम्‌। कविप्रतिमात्मकस्य 
विच्छित्तिविरोषास्मकस्याळंकारस्वेनोक्तस्वात्‌। न चेवसुपनिवन्धास्कश्चिदृतिशय इति कथः 
सस्याळंकारस्वम्‌। एवहि 'इक स्वाभासेव नान्येन वेद्ये'त्यादावपि स्त्राभासत्वस्य हेतोवि- 
शेषणद्वारेण पदार्थगत्या, तथा 'प्रत्यक्षाद्विरलकराङ्कुलिप्रती तिर्ब्यापिस्वादकुशकमिन्द्रिय न 
तस्याम? इत्यादौ तमसि विरळाङ्कुलिप्रतीतौ व्यापित्वादिन्द्रियकोशछमेव साधनमिति 
हेतोर्वाक्याथंगस्यो पनरिबन्धादळंकारस्वं स्यात्‌। सत्यम्‌ । यद्यप्येबसुपनिवन्धस्य वस्तु 
वृत्तरसंभवान्न कश्चिदतिशयः प्रतीयते, तथापि अन्थकृता प्राच्येळेक्षितश्वादेतदिद 
छश्वितम्‌ । अथ यन्न व्यड्रयाछिशे वाच्याथों वाच्यमेचाथ प्रति हेतुतां भजते तत्रायमछंकारो 
युञ्यत पुवेति चेत्‌, तहिं उ्यङ्घयारढेषवशेन तदुत्थानाद्वाक्यार्थतयोपनिबद्धथमानस्य 
हेतोः स्तात्मनि न कश्चिदतिशय इति व्यज्ञपकृत एवातिशयोऽभ्युपगस्यते, न तस्ङुतः। 
` तस्येवसुपनिचद्धश्य वास्तभ्यत्वात्‌। यदि च व्यङ्गधसाहचर्येणेव हेतुरळक्रारतामियात्‌ 
तच्छाउदस्यापि देतोरळंकारर्वं ग्रसञ्यते, यदि तत्रापि व्यङ्गयाश्लेपः स्यात्‌। अथ तह्य 
शाब्दत्वादेव वे चिश्याभावादयमनळंकारत्वे निमित्तस्वं कथं न यायात्‌। अथ तत्न व्यङ्गया- 
श्लेषो न अवतीति चेत्‌, किं नामापराडस्‌ येनात्र ब्यङ्गयाश्लेषस्तत्र च नेति। तथात्वेन 
'छचयादर्शनादिति चेत , नेतत्‌। अवाददर्शिन एवं निश्चयाचुपपत्तेः । प्रत्युत यत्र भवता 
ब्यङ्गयश्लेप उक्तस्तत्र स नास्तीति वक्त शक्यते । तथाहि 
'वच्तःस्थळी रतु सा जगन्ति जगत्प्रसूतेगरुडध्वजस्य । 
भ्रियोऽङ्गरागेण विभाव्यते या सोभाग्यहेख। कषपट्टिकेव ॥! 
इत्यन्न वत्त/स्थक्या जगउक्षकत्वे जगत्मसूतित्व॑ं पदार्थों हेतुः । प्रसवितुहिं निजप्रसूतेः 
सवथेव रचणग्नुचितम्‌ । अत एव गरुडध्व म्रवत्तःस्थक्या जगद्रक्षकर्वे कतृंत्वं युक्तष्र। इयां- 
श्चासिधेय पुवार्थः । अत एव चात्र न हेतोः कश्चिद्वयङ्गयाश्ळेषः। इस्थसू । 
“सजीविणीसहर्मिव सुअस्स अणण्णवावारा । 
सास णवब्भदसणकंठागअज्रीचिअं सोण्हं ॥' 
इत्यन्न कण्ठागअजीवितस्वस्य। अत्र च जगप्रसूतित्रस्य हेतोः पदार्थतयोपनिवः 
न्येन कश्चिदतिशयो विशेषः। एवम । | | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


काव्यलिङ्गालङ्कारः ५४१ 


"अयि प्रमत्ते सिचयं शृहाणेत्युकेऽपि सख्या न विवेद काचित्‌ । 
सरना हि सातत्ररसान्तराळे यत्रान्तरङ्गो भगवाननङ्गः ॥' 


इत्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । यद्यपि चात्र रसशब्दस्य जलवाचित्वं न विवक्षितम्‌। तथाप्यसेदाः 


ध्यवसायावृतिशायो क्तिः, न पुनः शव्द्‌शक्तिमूळं व्यङ्गथम्‌ । तथात्वे हि देतुहेतुमञ्चाचस्य न 
कश्चिद्तिशयः। एवं हि 


पुकान्तजाडयादृस्भ्यां करभोर्वाः पराजिताः! 
कदुल्यो यज्ञ तच्चित्र जयः छ न कळाचतास्‌॥' 
इत्यत्र जाइयस्यातिशयोकत्याळिङ्गितरवेन वेचिश्यावहस्वाच्छाब्द्स्यापि पदार्थस्य. 
हेतोरळंकाररवं स्यात्‌ । एुवसुदाहरणान्तरेप्ववतेयस्र्‌ । 
एवं 'च यन्नापि व्यङ्गयाश्लेपः श्यात्तन्रापि हेतोर्वाक्यार्थतयोपनिवन्धे' न कश्चिदृतिशयः । 
अथ साध्यप्रतीतये हेतोरुपनिबन्धादस्स्येच चेचिश्यातिशय! इति चेत्‌। तहांनुमानमेचेद्‌ 
स्यान्नालंकारान्तरम्‌ । साध्यसाधनस्य तल्लढणत्वेन वचयमाणत्वाव। एवं हेतोर्वाक्ष्यप- 
दाथंतयोपनिवद्धस्य वास्तवव्वादस्य पृथगळंकारस्वं न युकम्‌ । उक्तवचयमाणनीत्याचुमान 
पुवान्तभादो पपत्तेः । 
तत्र = उनमें, यह दो में से एक का निर्धारण करने के लिए कहा गया ह । हेतोः इत्यादि । 
यन्न इति। हेतु, जो हे वह वाक्यार्थं या पदार्थ के रूप में उपनिवड होता दै,; कथन के साथः 
इसके दो भेद भी बतला दिए । वाक्याथंगस्या = वाक्यार्थरूप से = न कि पदार्थरूप से, क्योंकि वहाँ 
[ पदार्थरूप होने पर ] तो उपनिबद्ध दो चुकने पर [ पदार्थ में ] देतुता आती दै । हेतुस्वेनेव = 
देतुरूप से ही = क्योंकि वहाँ देतुत्व आरम्भ में ही स्पष्टरूप से प्रतीत दो जाता दै । अन्यथा. 
यदि द्वेतुरूप से उपनिबद्ध न किया जाय । 


[ शंका ] हेतु का वाइय और पदार्थ के रूप में उपनिबड किए जाने में कोई चमत्कार प्रतीत 
नहीं होता तो इसको अलंकार केसे वतळाया गया । [ तकंशाख में] साध्य को सिद्धि के लिए 
अपनाए गए हेतु को = उपनिबन्ध में भी इन दो प्रकारो के अतिरिक्त कोई प्रकार संभव नहीं दै 
ओर छोकसिद्ध वस्तु के उपनिवन्ध मात्र से किसी को अळंकार कहना टीक नहीं है, अलंकार तो 
वह कहा गया है जो कविप्रतिभात्मक और वैचित्र्यलूप हो । ओर इस प्रकार का जो [ तक झा 
जैसा ] लिखना है इसमें कोई विशेषता नहीं है । तब इसे अळंकार केसे कहा । ऐसे तो-- 

'दृक्वामासैव, नान्येन वेधा? [ इश्वरप्रत्यमिज्ञा-कारिका-१।३।२॥ ] 


इत्यादि में भी स्वामासत्वरूप देतु विशेषण द्वारा पदाथेरूप से उपनिबद्ध दै ओर-- 
'्रत्यक्षाद्‌ विरलकराङ्गुछिप्रतीतिव्यापित्वादकुशकमिन्द्रिय न तस्याम्‌ ।' 

इत्यादि में “अन्धकार मै विरळ अंगुली की जो प्रतीति होती है उसमें “व्यापक होने से 
इन्द्रियकोशल ही कारण है? (१) यह देतु वाक्यार्थरूप से उपनिबद्ध दै । अतः यहाँ मो अळंकारत्व 
मानना होगा । [ उत्तर ] ठीक है । यद्यपि इस प्रकार के उपनिबन्ध वास्तविक ही होते हें भतः 
इनमें कोई अतिशय की प्रतीति नहीं होती, ओर वैसी प्रतीति संभव मी. नहीं है, तथापि इसका 
लक्षण प्राचीन भाचार्यों ने किया था इसलिए अन्धकार ने भी यहाँ कर दिया हे । 

[ पूवंपक्ष ] यदि कहें [ जैसा कि रत्नाकरकार ने कहा है ] कि यह भळंकर वहाँ मानना ठोक 
होगा जहाँ वाच्य अर्थ हो तो वाच्य अर्थ के हो प्रति हेतु किन्तु व्यंग्य अथे से युक्त होकर, 
[उत्तर ] तो इसका अर्थ यह हुआ कि वाक्यार्थ या पदा्थंरूप से उपनिबद्ध हेतु यदि व्यंग्य के 
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कारण अलंकार बनता है तो इससे सिद्ध होता है कि स्वयं हेतु में कोई अतिशय नहीं रहता । 
इस प्रकार अतिशय में कारण व्यंग्याथ ही माना जा रहा है, वह [ देतुभूत वाच्य भर्थ ] नहों। 
इस प्रकार उपनिबद्ध वह हेतु तो अपने आप में लौकिक देतु जेसा है । श्सके अतिरिक्त एक 
आपत्ति यह भी आती है फि यदि हेतु व्यंग्य के ही कारण अलंकार बनता है तो उस हेतु 


को भो अलंकार बन जाना चाहिए जिसका हेतुत्व शब्दतः कथित हो किन्तु जिसके साथ 


य्या का योग हो । [ यदि कहें ] 'देतुत्व के शब्दतः कथित दोने से ही वह [ हेतु ] चमत्कारः 
शुन्य और इसीलिए अल्कारत्वशून्य क्‍यों न हो जाएगा ? तो इम पूछते हें “यदि व्यंग्यार्थ का 
योग न हो तो ? 'एक जगह व्यंग्याथ का योग है और दूसरी जगह नहीं--श्सते बिगड्ने वाला 
क्या है? यदि कहें-“छक्ष्य में ऐसा नहीं दिखाई देता’, तो यह भो ऐसा नहीं है। 
[ अवाग्दशीं ] मूल पर विचार करने वाळे ऐसे निश्चय पर पहुँच हो नहीं सकते । उलटे, जहाँ 
आप [ रत्नाकरकार ] ने अ्यंग्याथ का योग वतलाया है वहीं 'वद्द [ व्यंग्याथे या अलंकार ] 
नहीं दै--ऐसा कहा जा सकता है। प्रमाणार्थ [ आप ८ रत्नाकरकार के द्वारा ही दवेत्वल्कार 
नामक काव्यलिद्ञालंकार के लिए उद्धृत ]-- 

“जगत के जनक भगवान्‌ गरुडध्वज [ विष्णु ] की वह वक्षःस्थली जगत्‌ की रक्षा करे, जो 
लक्ष्मी के अंगराग से सौभाग्यसुवर्ण को कसोटी-सी प्रतीत होती हे । 

--इस पद्माथ में वक्षःस्थली के जगद्रक्षकत्व में जगत्मसूतित्व रूपी पदार्थ हेतु है। जो जनक 
` होता है उसके लिए अपनी संतति की रक्षा करना सर्वथा उचित ही दै । इसीलिए विष्णु को 
वक्षःस्थली का जगदूरक्षा में कतृंत्व उचित दी सिद्ध होता दै । इतना सब यहाँ अमिषेय अर्थ ही है । 
इसीलिए यहाँ हेतु के साथ [ रत्नाकरकार द्वारा कयित ] व्यंग्य का कोई योग नहीं है। [ क्योंकि 
यहाँ जगद्रक्षणोचित्य व्यंग्य नहीं है ] । इसी प्रकार [ रत्नाकर द्वारा ही उद्धृत ]-- ` 

(संजीवनोषधमिव सुतस्य रक्षत्यनन्यव्यापारा । 
इवभ्रनेवा्रदशेनकण्ठागतजीचितां स्नुषाम्‌ ॥? 

--सास नवीन मेघ के दशेन से कण्ठागत प्राण हुई बहू को पुत्र की संजीवनोषधि के .समान, 
सब कुछ छोड़कर वचा रही दै।? 

इस पद्मार्थ में कण्डागत जीवितत्व रूपी हेतु में [ व्य्यार्थ योग नहों दै] यहाँ भी 


जगत्रसूतित्व' के हौ समान हेतु में कोई अतिशय, कोई विशेषता नहों है। इसी प्रकार . 


[ रत्नाकरकार द्वारा ही उद्धृत ]-- 

“अरी बेखबर, साड़ी तो उठा ले? सखी के इस प्रकार कहने पर मी कोर सुन्दरी नहीं चेती, 
बह उस रस में डूबी थी जिसमें भगवान्‌ अनंग काफी अन्तरंग रहते हैं ।? 

इस स्थळ में भी जानना चाहिए । यद्यपि इस पथ में रसशब्द जळवाची भी हो सकता है 
किन्तु वह अर्थ विवक्षित नहीं दे, तथापि यहाँ अभेदाध्यवसाय के कारण अतिशयोक्ति ही होगी, 
शब्दशक्तिमूलक व्यंग्य नहीं । वैसा होने पर [ शब्दशक्तिमूलक व्यंग्य होने पर ] द्वेतुह्देतुमद्भाव 
का कोई अतिशय न रहेगा । इसी प्रकार 

“उस करभोरू से कदळी एकदम शीतल होने के कारण यदि हार गई तो यह कोई आश्चयं 
को बात नहीं । मळा कलावान्‌ लोगो कौ जीत कहाँ नहीं होती ।? 

यहाँ. जाड्य जडता, शीतलता ]-शब्द में अतिशयोक्ति है और उसका चमत्कार भी है 
अतः यहाँ पदाथरूपी देतु का हेतुत्व शब्दतः कथित होने पर भी चमत्कार संभव है, इसी प्रकार 
अन्य उदाहरणों में मी जाना जा सकता दै [ तथापि वह चमत्कार अतिशयोक्तिमूलक होगा 


व्यंग्याथमूलक्‌ नहीं ]। 
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इस प्रकार जहाँ व्यंग्य का योग रता भी है वहाँ मो हेतु चाहे वाक्यार्थ रूप से कथित हो या 
पदार्थरूप से उसके कथन में कोई चमत्कार नहीं रहता। यदि कहें कि साध्य की प्रतोति के 
लिए हेतु का जो प्रयोग रहता है उससे तो श्समें अतिशय रहता हो दै ! तो फिर यह भनुमाना- 
लंकार हो होगा, अन्य स्वतन्त्र अळंकार नद्दो, क्योंकि अनुमान का लक्षण साध्यसाधनमाव ही है 
जैसा कि पहले भी वतलाया जा चुका है और आगे भो बतलाया जाएगा । 

इस प्रकार वाक्यार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया या पदार्थरूप से प्रस्तुत किया गया देतु वास्त- 
बिक हेतु ही होगा [ कविकरिपत नहीं ] अतः उसे पृथक अळंकार कइना ठौक नहीं है? क्योंकि 
उसका अन्तभांव पूर्वकथित और आगे कही जाने वाली रीति से अनुमान में हौ हो जाता दे ॥! 

विमर्शिनीकार ने काव्यलिंग को अनुमान में अन्तभूत मान लिया दै । यह प्रेरणा उन्हें. ररना- 
कर से मिली है । रत्नाकरकार ने मी लिखा था-- 

[ सू० ] “परप्रत्यायकं लिङ्गं हेतुः? 

[ वृ० ] परग्रहणमनुमानवेलक्षण्याथम्‌ । तेन स्वयं लिंगात प्रतिपत्तिरतुमानम्‌ , छिन्गेन पर- 
प्रत्यायनं पराथांनुमानरूपं कान्यलिङ्गपर्यायो देत्वलंकारः। यद्यप्यनुमानस्येव स्वार्थपराथंरूपत्वेन 
द्वैविध्य तथापि प्रतिपादितरूपेण प्राच्येः पृथक्‌ लक्षितः, तथेवेद्दापि लक्षणम्‌ ।? 

[ सूत्र ] दूसरे को ज्ञान कराने वाळा लिंग हेतु । 

[ वृत्ति ] 'पर! = दूसरे! शब्द का ग्रहण अनुमान से इसका भेद करने के लिए किया । इस 
प्रकार स्वयं लिंग से हुई प्रतीति अनुमान होता दै ओर छिंङ्ग से दूसरे को शान कराने में हेतु । 
स्वाथे ओर परां दोनों रूप एक अनुमान के ही होते हें तथापि प्राचीन आचायों ने अलग- 
अलग लक्षण किये हैं अतः यहां भी अलग लक्षण किया गया । पण्डितराज जगन्नाथ ने भी अनुमान 
से काव्यलिंग का भेद करते हुए मुख्यतः दो सूत्र प्रस्तुत किए ह 

१--अनुमान में अनुमानप्रक्रिया वक्‍तृगत और काव्य में उपनिबद्ध रहती है, जब कि 
काथ्यलिंग में वह कविगत रहती है और अनिबद्ध । 

२--अनुमान में देतु और उसका हेतुत्व दोनों वाच्य रहते हैं जव कि काव्यलिंग में देतुत्व 
नियमतः व्यंग्य ही रहता हे । 

इतना कहने के वाद भी काव्यलिंग विवेचन के अन्त में पण्डितराज ने इसको स्वतन्त्र अलंकार 
न मानने का पक्ष भी प्रे बल के साथ प्रस्तुत कर दिया दै। विमशिनीकार का उल्लेख विना 
किए उनके उपर्युक्त विवेचन को उन्होंने इस प्रकार संक्षिप्त किया है-- 

१--काव्यलिंग में कोई चमत्कार नहों रहता क्योंकि उसमें प्रातिभत्व नहीं रहता । 

२--श्लेष आदि [ उपयुक्त पर्यो के 'जाड्य, रस” आदि पदों ] के रहने से हुआ चमत्कार 
उन्हीं लेष आदि का चमत्कार होगा, काव्यलिंग का नहीं । 

३--इस प्रकार तो प्राचीनों द्वारा प्रतिपादित अनेक अलंकार अळंकार सिद्ध नहीं हैं तो 
हो जाएं! इसमें हमारा कुछ नहीं विगड़ता । 

आगे बढ़कर उन्होंने यह भी कहा दिया है कि काब्यलिंग निदतुत्वदोष का अभाव है, 
अलंकार नहों । " 

विमर्शिनीकार के कुछ देतु अमान्य हैं । वे काव्यलिंग में देतुत्व को व्यंग्य नहीं मानते। यहाँ 
तक कि रत्नाकरकार द्वारा उद्धृत 'वक्षःस्थळो०' सादि पर्द्या को उद्धृत कर वे उसमें उनके द्वारा 
प्रतिपादित व्यदग्याथे को वाच्याथे ही मानते हे । वक्षःस्थली मे प्रतोत हो रहा 'जगस्रसूतिस्र 
कथमपि वाच्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसका प्रतिपादक कोई भौ विशेषण वक्षास्थळी के साथ... 
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नहीं है। जितके साथ है वह एक भिन्न पदार्थ है विष्णुरूपी । विमशिनौकार केवळ इतना कह सकते 
थे कि यहाँ हेतुत्व वाच्य जैसा ही स्फुट व्यंग्य है । इस तथ्य को स्वयं रत्नाकरकार ने भी स्वीकार 
किया है। 
कान्यलिंग को अलग न मानने का जो मोन समर्थन पण्डितराअ तक चलता रहा उसका 

समर्थं उत्तर विश्वेश्वर ने दिया है। उनका कहना हे कि काव्यळिंग में उपनिवद्ध होने वाला 
हेतु भले हो वास्तविक हो, किन्तु यह नहीं का जा सकता कि वद्द कविप्रतिभाप्रसूत नहीं है। 
हेतुरुप से दिया गया पदार्थ मळे ही लोकसिद्ध हो, किन्तु उसको वस्तुविशेष या परिणाम- 
विशेष के प्रति हेतु सिद्ध करने का काये एकमात्र प्रतिभाजन्य ही होता है। विश्वेश्वर का कथन 
मान्य है । नीलकण्ठदौक्षित ने मी कहा हे-- 

“यानेव शब्दान्‌ वयमालपामो यानेव चार्थान्‌ वयमुल्लिखामः । 

तेरेव विन्यासविशेषभव्येः संवेदयन्ते कवयो यशझांसि॥? 


“कवि के शब्द और अर्थ नए नहीं दोते, हमारे अनुभूत हो होते हैं, किन्तु उनकी योजना, 
उनका विन्यास उसका अपना होता है ।? [ शिवलीलाणेब ]। 

सच यह है कि अनुमान का अनुमान, अनुमानरूप में दिखाई देता है जब कि काग्यरिंग 
का नहीं । इसीलिए यहाँ चमत्कार देतुसिद्धि में हैं ओर अनुमान में अनुमानप्रक्रिया के प्रस्तुती 
करण में। हेतु अनुमान का एक अंग होता है न कि अनुमान का समग्र शरीर । काव्यलिंग में 
वाक्यार्थं या पदार्थ को हेतु वतलाना चमत्कार का कारण होता है जब कि अनुमान में किसी साध्य, 
की सिद्धि। श्सीलिए दोनों भलकारों की संज्ञाएँ भिन्न हे । इस प्रकार काव्यलिङ्ग अनुमान से. 
ठीक उसी प्रकार भिन्न हे जिस प्रकार भावध्वनि रसध्वनि से। यह तथ्य अनुमान के प्रकरण , 
में और भी स्पष्ट हो जाएगा । 

काब्यछिङ्ग का इतिहास 

काञ्यकिङ्ग के इतिहास में आचायो के तीन वर्ग मिळते है [ १] रद्रट के पूर्वेवत्ती आचार्य 
[ २] रुद्रट तथा [ ३ ] रुद्रट के परवत्तीं आचार्य । 

[ १ ] प्रथम वर्ग में दण्डी भामह ओर उद्धट आते हैं । दण्डी और भामद में परस्पर विरोध 
है, उद्भट समन्वयवादी हैं । दण्डी ने 'हेतुः-नामक अळंकार का विस्तृत विवेचन कर उसमें आने 
वाले कारणों के दो वर्ग बनाए थे कारक और ज्ञापक । 

'हतुश्च सूक्ष्मळेशो च वाचामुत्तमभूषणौ। 
कारकश्ञापको हेतू तौ चानेकविधौ ०० ॥' २।२३५॥ 

कारक क उदाहरण-- 

'अयमान्दोलित-प्रौढ-चन्दन-द्रुम-पर्ूवः । 

उत्पादयति सर्वस्य प्रीतिं मल्यमारुतः ॥? F 

'चन्दनवृक्ष के प्रोढ पछवों को दिला रदा यह मल्यमारुत सब को अच्छा लग रहा है । 
बार प्रीति की उत्पत्ति के प्रति मळ्यमारुत को दिया गया 'आन्दोलित०' इत्यादि विशेषण 
कारण हैं । ज्ञ 
शापक हेतु--“भवध्यैरिन्दुपादानामसाध्येश्‍चन्दनाम्मसाम्‌ । त $ 
देहोष्ममिः सुवोध ते सखि कामातुरं मनः ॥? न 

“हे सखि ! चन्द्रमरीचियों से शान्त न होने वाली और चन्दनरस से मी असाध्य _ 
देहोष्मा से तुम्हारा मन सुख से कामातुर प्रतीत हो जाता है।? j | 
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यहाँ देहोष्मा साधन है और कामातुरता साध्य । हेतुद्देदमद्माव मी देहोष्मा की तृतीयाः 
विभक्ति द्वारा शब्दतः कथित है । इस प्रकार स्पष्ट दै कि प्रथम का देतु काव्यकिंग कहा जा सकता 
दद 5 द्वितीय अनुमान । यथपि काम्यलिंग के साथ-साथ प्रथम हेतु को परिकर भी कइना 
सरल है । 


__ भामह 5 ने दण्डी के इस पक्ष का स्पष्ट खण्डन किया ओर कद्दा--'देतु के उदाइरणों में कोई 
वेचित्र्य नहीं रहता । यहद तो उक्तिमात्र है, उसे अलंकार नहीं कद्दा जा सकता 
देतुश्च सूक्ष्मो लेशोऽथ नालंकारतया मताः । 
समुदायाभिषानस्य वक्रोक्तयनमिधानतः ॥! २।८५॥ 
दण्डी ने-- 
'गतोऽस्तमकों भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः । 
इतीदमपि साध्वेव कालावस्थानिवेदने?॥ २।२४४॥ 
कहकर “सूयं इव गया, चन्द्रमा चमक रहा हैं, पक्षी घॉसछों की ओर जा रहे है'-पऐसे 
वाक्यां में भी सन्ध्याकाल की सूचना होने से देत्वळकार माना था । भामह ने स्पष्ट कहा- 
“गतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः। 
इत्येवमादि कि काव्यं वार्तामेतां प्रचक्षते’ ॥ २८६ ॥ 
“सूयं इब गया, चन्द्रमा चमक रहा है, पक्षी घोंसलों की ओर जा रहे है-इत्यादि वाक्य केसे 
काव्य ! इन्हें तो बात भर कहते हैं ।? 
इस प्रकार भामह ने ज्ञापकमात्र का खण्डन किया, कारक का नहीं । किन्तु अमान्य घोषित 
कर दिया पूरे हेतु को । इसी के साथ उन्होंने अनुमान नामक कोई अळंकार नहीं माना । 


उद्धट--ने इसके विरुद्ध शापक देतु को ही अळंकार मानने का साइस किया । वे कारकांश पर 
तो चुप रहे किन्तु देतु के शापकांश को उन्होंने अळंकार माना ओर काव्यलिङ्ग नाम दिया-- 
'श्रुतमेकं यदन्यत्र स्मृतेरनुमवस्य वा। 
हेतुतां प्रतिपद्येत काग्यलिङ्ग तदुच्यते ॥? ६।७॥ 
इस पर लघुवृत्तिकार ने लिखा-- 
“य॒त्र एकं वस्तु धुतं सद्‌ वस्त्वन्तरं स्मारयति अनुभावयति वा तत्र काञ्यछिन्गनामाळंकारः। 


_ पक्षधमंत्वान्वयव्यतिरेकानुसरणयभेतया यथा तार्किकप्रसिद्धा हेतबो ळोकप्रसिद्धवस्तुविषयत्वेन 


वेरस्यमावइन्ति न तथा काग्यहेतु:; अतिशयेन सर्वेषां जनानां योऽसौ हृदयसंवादी सरसः पदाथः 


` स्तत्रिष्ठतया उपन्तिवध्यमानत्वात्‌ । अतः काव्यलि॥मिति काव्यग्रहणमुपात्तम्‌। न खळ तच्छाख- 


लिङ्गं किं तहिं काव्यलिङ्गमिति कान्यग्रहणेन प्रतिपाद्यते ।? 

[ का० ] जहाँ सुनी गई एक वस्तु अन्य वस्तु की स्मृति या उसका अनुभव कराने में हेतु 
बनती है उसे काव्यलिक्ग कहते हैं । 

[ बृत्ति ] [ आशय ] जहाँ सुनी गई एक वस्तु अन्य किसी वस्तु का स्मरण या अनुभव कराती 
है उसे काब्यरिंग नामक अळंकार कहते हे । यहाँ पक्षपमंता, अन्वय, व्यतिरेक आदि अनुमान 
सामग्री तो रहती है किन्तु उसमें वैसी नीरसता नहीं रहती जेसी तकंशाख में र्‌इती है। इसका 
कारण है काव्यगत पदार्थों कौ सरसता । इसीलिए काव्यशब्द का प्रयोग किया गया है । 

इस प्रतिपादन से स्पष्ट है कि उद्भट ने काव्यरिंग नाम से श्ञापकददेतुमूलक अनुमान को ही 
अलंकार माना दै । अनुमान नाम से उद्भट में कोई अलंकार नहीं मिलता । 

३५ अ० स० 
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इस प्रकार दण्डी ने हेतु के दोनों अंशों को अळंकार माना, भामह ने दोनों को अनलंकार 
ओर उद्भट ने ज्ञाप्रांश को अलंकार तथा कारकांश को अनलंकार ! इस प्रकार उद्धर के मत में 
हेतुमूलक अलंकार अळंकार तो हे किन्तु केवळ शापकांश में हो ओर उसका भो नाम हेतु'न 
होकर काञ्यलिंग है, साथ ही नाम काव्यरिंग होने पर भो वह. अनुमानस्वरूप हे स्वतन्त्र नहीं। 
फलतः दण्डो के मत में जहाँ काव्यलिंग और अनुमान दोनों का माना जाना संमव है वहाँ 
उद्धट के मत में केवल अनुमान का हो । उद्भट द्वारा उदाहरण से यह तथ्य ओर भी स्पष्ट है 
'छायेयं तव शेपाङ्गकान्तेः किश्चिदनुज्ज्वला । 
विभूषाधटनादेशान्‌ दशंयन्ती दुनोति माम्‌ ॥' 
“तुम्हारे अन्य अंगों को कान्ति से कुछ मळिन यह कान्ति आमूपग पहनने योग्य स्थान 
दिखला रही ओर मुझे दुःखी कर रही है।' 
उदाहरण की अभिव्यक्ति अपने आप में अस्पष्ट है, किन्तु इससे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता दे 
कि अन्य अंगों की कान्ति से कण्ठ आदि को कान्ति मलिन हे । इससे लगता है कि इन अंगों में 
भूषणसंयोग बहुत दिनों से छुरा है । इस प्रकार है वह अनुमान. ही । इस प्रकार उद्भट ने अनुमान 
के रिए काव्यलिंग शब्द का प्रयोग किया दे । 
उपयुक्त सामग्रो से यदद भो स्पष्ट है कि प्रथम वर्ग के आचायों में अलंकार का नाम बतु? या 
“लिंग” ही अधिक मान्य था अनुमान नहीं । 
रुंद २] द्वितीय वर्ग में केवल रुद्रट आते हें। इन्होंने दण्डी के हो समान देतु के 
दोनों अंशा झो अलंकार मान लिया है किन्तु उसे नाम अनुमान दिया है । उनका विवेचन 
इस प्रकार है-- 
‘वस्तु परोक्षं यस्मिन्‌ साध्यमुपन्यस्य साधक तस्य । 
पुनरन्यदुपन्यस्येद्‌ विपरीतं चेतदुपमानम्‌ ॥ ७-६ ॥ 
“परोक्ष वस्तु साध्यरूप में उपस्थित कर उसके लिए साधक भी उपस्थित करे अथवा इसके 
विपरीत साधक उपस्थित कर साध्य को उपस्थित करे तो अलंकार का नाम अनुमान होता है ।? 
उदाहरण 
'वचनमुपचारगर्भ दूरादुदगमनमासनं सकलम्‌ । 
इदम मयि तथा ते यथासि नूनं प्रिये कुपिता’ ॥ | 
—'प्रिये 'ओपवारिक बातचोत, दूर से हो उठ खड़े होना, दूर ही बैठना” यह सब मेरे 
प्रति कुछ ऐसा दै & जिससे लगता है तुम मुझ पर गुस्सा हो 7? 
यह ठीक अनुमान का उदाहरण दे । इसके अतिरिक्त रट्ट ने जो दूसरा हेतु दिया है वह 
'काव्यलिंग का विषय माना जा सकता है । वह यह है-- | 
यत्र बलीयः कारणमालक्याभूतमेव भूतमिति । ८ 
भावीति वा तथान्यत्‌ कथ्येत तदन्यदनुमानम्‌॥? ` हि 


जहां वलवत्तर कारण देखकर न भी हुए कार्य को हो चुका या होने बाला ह 
दूसरा अनुमान होता है उदाइरण-- 


'अविरलविलोलजलदः कुटनाजुननी पसुरभिवनवातः । 
अयंमायातः कालो इन्त सृताः पथिकगेहिन्यः ॥? 
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ने धहराते बादल; कुटैया, कोहा भौर कदम्ब से सुगन्धित वनवात लिए यह समय 
[ प्रावृट्‌ ] आ गया । इन्त ! पथिक खियाँ मरी ।? 


-- यहाँ कार्यकारणभाव स्पष्ट दै। उद्दीपन सामग्री वियुक्तमृत्यु का कारक कारण है, ज्ञापक 
नहीं । अतः इसे परवतीं आचायों की मान्यता के अनुसार काब्यकिङ्ग कहा जा सकता है । स्वयं 
रुद्रट ने काव्यलिंग नाम से कोई भी अलंकार नहीं बतलाया है । 

इस प्रकार अलंकार के नामकरण की दृष्टि से उक्त आचार्यों के दो वर्ग बन जाते हॅ-- 
एक हेतुवादी ओर दूसरा अनुमानवादी । प्रथम में दण्डी और उद्भ आते हे और दूसरे में 
केवल रुद्रट । 


मम्मट कारण के दोनां अंशों को अलग अलग कर देते हे । वे कारकांश को काब्य 
लिंग नाम से एक स्वतन्त्र अळंकार मान लेते हैँ ओर शापकांद को अनुमान नाम से स्वतन्त्र । 
उनके लक्षण इस प्रकार हैं-- 


'काव्यलिक्षम्‌ देतोर्वाक्यपदार्थताः 


कान्यलिङ्ग नाम अळंकार को तव मिलता दै जव हेतु वाक्यार्थर्प होता दै या पदार्थरूप। 
उदाहरण 
'वपुःप्रादुर्भावादचुमितमिदं जन्मनि पुरा 
पुरारे न प्रायः कचिदपि भवन्तं प्रणतवान्‌ । 
नमन्‌ मुक्तः संप्रत्यदमतनुरग्रेदप्यनतिमान्‌ 
महेश ! क्षन्तन्यं तदिदमपराधद्वयमपि ॥! 

-- दे प्रभो शिव ! शरीर भिला इससे यह अनुमान हुआ कि पृव॑जन्म में मैंने आपको प्रायः 
कभी मो प्रणाम नहीं किया, और अभी जो प्रणाम कर :ददा हूँ उससे मुझे आगे शरीर मिलेगा नहीं, 
अतः तब भी प्रणाम न कर पागा । भगवन्‌ आप मेरे ये दोनों अपराध क्षमा करें ।? 

इस पद्यरत्न में अपराध के प्रति प्रणामाभाव को कारण वतलाया गया है । प्रणामामाव 
प्रथम तीन चरणों द्वारा बतलाया गया है अतः वह वाक्याथरूप है । वाक्यार्थत अनेकता का 
उदाहरण मम्मट ने नहीं दिया । सवस्वकार ने वह भी दिया है । मम्मट ने पदार्थात एकत्व और 
अनेकत्वं के लिए अवश्य ही दो एथक्‌ उदाहरण दिए हैँ । वे सवसव के उदाहरणो से गताथं हैँ । 

अनुमान का विवेचन मम्मट ने इस प्रकार किया दै-- 

अनुमान तदुक्तं यत्‌ साध्यसाधनयो वं चः ।' 

जिसमें साध्य और साधन का शब्दतः कथन हो वह अनुमान । उनका उदाहरण सर्वस्वकार 
ने अनुमान प्रकरण में उद्धृत कर दिया है-'यत्रैता छहरी०' । वह रुद्रट के 'वचनमुपत्तारगर्भ०? 
पद्य से गतार्थं है । सर्वेस्वकार ने भम्मट का ही अनुसरण किया है। रत्नाकरकार ने मी अनुगमन 
तो मम्मट का ही किया किन्तु नामकरण में उन्दंने काब्यलिक्ग के लिए हेतुपक्ष का अनुगमन किया | 
और दण्डी के ही समान उतै हेत कद्दा । उनका लक्षण इसी प्रकार फे आरम्भ में दिया जा चुका है । 
विमशिनीकार ने पुनः रुद्रटपक्ष को ही प्रवल प्रतिपादित किया । वे रत्नाकर, सवस्य और मम्मट 
के प्रति वेमुलाहिजे हो गए । 


कुवलयानन्द, रसगंगाधर ओए अळकारकोश्तुम में दोक्षितजी, पण्डितराज ओर विश्वेश्वरः 
पण्डित ने अनुसरण मम्मट के दी मध्यमाग का किया, किन्तु वे पूर्वेवत्ती आचायों की अरुचियां 
सी मुला नहीं सके । इनका विवेचन इस प्रकार है-- 
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अप्पय्यदीज्षित- 'समयनीयस्यार्थस्य काव्यङिङ्ग समर्थनस्‌ । 
जितोऽसि मन्द कन्दर्पं मच्चित्तेऽरित त्रिलोचनः ॥ 


“समर्थनीय अर्थ का समर्थन काव्यलिङ्ग कहलाता दै । यथा--'अरे नीच काम ! मैंने तुझे जीत 
लिया मेरे चित्त में त्रिलोचन [ शिव ] का वास दै।' शिव ने काम को तीसरे नेत्र से भस्म किया था | 
शिव का वास वतलाकर कामविजय का समर्थन किया, किन्तु दीक्षित जी का लक्षण अर्थान्तरन्यास 
से अलग नहीं किया जा सकता । पण्डितरान ने उन्हें यही कहकर झकझोरा भी है। एक लम्बे 
प्रकरण के द्वारा दीक्षित जी ने अनेक प्रसिद्ध उदाहरण भी प्रस्तुत किए ओर यह भी स्पष्ट 
लिखा कि प्राचीन आचार्य काव्यलिंग के साथ ही 'देतु' भी कहते हैं--'इदं काव्यलिङ्गमिति, 
देत्वलंकार इति व्याजहुः। परिकार लंकार से इसका अन्तर भी दीक्षित जी ने वड़े संरम्भ के 
साथ बतलाया है । 

पण्डितराज--“अनुमितिकर णत्वेन सामान्यविशेषभावाभ्यां चानालिङ्गितः प्रकृताथांपपादकत्वेन 
चालिङ्गितोऽथः काव्यलिङ्गम्‌ ।? 

-—'अचुमितिकरणत्व तथा दो प्रकार के सामान्यविशेषभाव से रहित जो प्रकृतार्थ के समर्थक 
के रूप विवक्षित अर्थ वह काव्यलिङ्ग कहलाता है ।' इसमें पण्डितराज के ही कथन के अनुसार 
प्रथम विशेषण अनुमिति के निवारण के लिए तथा द्वितीय विशेषण भर्थीन्तरन्यास के निवारण 
के लिए दिया गया है । अनुमान का लक्षण पण्डितराज ने केवल-- 

अनुमितिकर णत्वमनुम। चम्‌? 
अनुमितिकरणता अनुमान? 


इतना ही किया हे । 

पण्डितराज ने 'यत्‌ त्वन्नेत्र०? तथा 'मृग्यश्र०? पद्य में काव्यिक का निराकरण कर अनुमान 

को ही अलंकार स्वीकार किया है। सवस्वकार के हौ समान अप्पय्यदीक्षित ने भी उक्त दोनों 
पद्या में 'काव्यलिंग' स्वीकार किया था । पण्डितराज ने इन दोनों का खण्डन किया है। सर्वस्व 
के—'यत्‌ त्वन्ने॥० ००० हेतुत्वेनोक्त [ रसगंगाधर में 'हतुरुत्तःः ] ० इतना उद्धरण देकर उन्होंने 
कहा है--इत्यलंकार सवेरवङृतोक्तम्‌, अनुमोदितं च कुवल्यानन्दकृता तदुभयमप्यसत्‌। ००० 'अयं 
चाचुमानस्येव विषयः ।? 

इन दोनों का कथन गलत है । ०० यह भी अनुमान का ही विषय है? एक एक कर दोनों . 
पद्यां में अनुमान प्रकार भी इन्होने इस प्रकार दिए हैं-- 

१=देवं नायिकाजसाइश्यदर्शनजन्यमदिष्टसुखासहिष्णु तत्तन्नायिकाइसाइश्याथारविधटकत्वात 
मदीयशचुभूतयक्ञदःत्तादिवत? । | 

विधाता नायिका के अंगों के साइइय से उत्पन्न मेरे सुख का असहिष्णु दै, क्योंकि वहइ | 
नायिका के उन उन अंगों के साइइय का नाशक दै जैसे मेरा शत्रु यज्ञदत्त ।? 

२--'गृग्यो दक्षिणानिलसम्पर्ववत्यो दक्षिणाभिमुखविलक्षणनेत्रन्यापारवत्वात? । 

'मृगिया दक्षिणानिल के संपर्क से युक्त थीं क्योंकि वे दक्षिण की ओर नेत्रों का विलक्षण व्यापार 
कर रहो थी? । पण्डितराज का यह अम केवळ तथ्य को लेकर है । वह यह कि यहाँ हेतुद्देतुमद्भाव 
कविनिष्ठ न होकर कविनिवड वक्तृनिष्ठ है। यद्यपि ऐसा छगता है कि द्वितीय पद्य का संदर्भ 
उन्हें विदित नहीं हैं । वे नहीं जानते कि यह पद्य रघुवंश का दै वहाँ दक्षिणानिल का कोई | 
प्रसंग ही नहीं है। सच यह है कि इन पधो में अनुमिति कविनिष्ठ न होने पर भी अनुमिति रूप | 
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से प्रस्तुत नहीं है क्‍योंकि दोनों ही स्थलों में अनुमान परार्थानुमान नहीं है। यह तो स्मरणमात्र 
। इसके अतिरिक्त प्रथम में अनुमिति सवंथा गम्य ही है और द्वितीय में “सम्बोषन्‌?-द्वारा 
वाच्यप्राय होने पर मी हेतुद्देतुमद्भाव वाच्य नहीं है, क्योंकि सम्बोधन का हेतु दक्षिण की ओर 


आँखे घुमाना ही दै । उसका हेतुत्व तब साक्षात्‌ वाच्य होता जब कहा जाता 'मृगियों के : 
सुख घूम रहे नेत्र जतला रहे थे कि तुम्हें राक्षस इसी दिशा में ले गया है इसी नारा 


ने पण्डितराज का खण्डन किया है। उन्होंने लिखा है “अनुमितिगम्य भी हो भोर तव भी यदि 
अनुमान ही अलंकार माना जाने छगे तो काब्यरिङ्ग कहीं होगा दी नहीं । स्थिति यह है कि 
वाच्य अनुमान अचुमानालंकार कहलाता है और गम्य काग्यछिङ्ग' । [ द्र० रसगंगाधर मर्मप्रकाश 
काञ्यलिंग का अन्त ]। 
` पण्डितराज ने देतु के वाक्यगत और पदगत होने तथा एक या अनेक होने को भी चमत्कार 

की दृष्टि से निरर्थक माना है । 

विश्वेश्वर का काव्यलिङ्गनिरूपण यह है-- 

“वाञ्यपदार्थत्वाभ्यां देतूक्तिः काव्यलिङ्गं स्यात्‌ ।' 'हेतु की वाक्य और पदार्थं के रूप में उक्ति 
काव्यरिंग कहलाती है ।! 

काव्यछिङ्ग का परिकर से भेद-- 


विशेषणगत चमत्कार परिकर में भो रहता है ओर काव्यरिंग में भो । पदार्थ काग्यरिंग में 
हेतु विशेषणरूप से आता है यद्यपि उसका देतुत्व गम्य रहता दै । इस प्रकार पदार्थकाव्यलिङ्ग 
और परिकर की स्थिति में अन्तर करना मी एक प्रश्‍न है। इसे प्रथमतः रत्नाकरकार ने उठाया 
है । उन्होंने अन्तर स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 

“वाच्योपस्कारकता व्यंग्यस्य सदेव परिकरे ज्ञेया । 
व्यडग्यादिलष्टो वाच्यो वाच्यं प्रत्येव हेतुरिति' ॥ 

'परिकर में व्यंग्याथे वाच्यार्थ का उपस्कारक रहता दै जब कि हेतु में व्यंग्याथै से युक्त होकर 
वाच्य वाच्य के प्रति हेतु वनता है?। इसीका स्पष्टीकरण पण्डितराज ने इस प्रकार किया है 
हित्वलंकार में व्यंग्याथे का कोई महत्त्व नहीं रहता, वह निरर्थक रहता दै, जब कि परिकर में 
वह प्रकृत अथं में शोभा भी बढ़ाता है और कभी कभी उसकी सिद्धि का भी कारण वनता दै ।? 
[ द्र० रसगंगाधर परिकरप्रकरण० ] पण्डितराज ने परिकर और काब्यरिंग के जो उदाहरण दिए है 
उनसे यद तथ्य स्पष्ट हे कि परिकर के विशेषर्णों में देतुत्व नद्दी रहता जब कि पदार्थकाव्यलिङ्ग 
में वही रहता है । | 

यहाँ ओविद्याचक्रवत्ती की संग्रहदकारिका यह दै-- 

'काव्यळिङ्गं तु हेतुस्वेनोक्तिवांक्यपदार्थयो: । 
नायमर्थान्तरन्यासो हेतोः शब्दत्वसंश्रयात्‌ ॥' 

काव्यलिक्क वाक्यार्थं या पदार्थ की देतुरूप से उक्ति को कहते हैं । यह अर्थान्तरन्यास नहीं है, 
क्योंकि इसमें देतु शब्दतः कथित रहता दै । 


[ सचस्व ] 
[ स ५९ | साध्यसाधननिर्देशोञ्नुमानस्‌ । | 
यत्र शब्दवृत्तेन पक्षधर्मान्वयव्यतिरेकवत्‌ साधनं साध्यप्रतीतये निदः २ 
शयते, सो ५चुमानाळंकारः । विच्छित्तिविशेषश्चात्रारथादा्यणीयः, अन्यथा 
तकोाउमानात्‌ कि वैलक्षण्यम्‌ । | 28 
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उदाहरणम्‌-- 
“यथा रन्ध्रं व्योग्नश्वळजलदधूमः स्थगयति 
स्फुलिङ्गानां रूपं दधति च यथा कीउमणयः । 
यथा विद्यज्ज्वालोज्ज्वळनपरिपिक्गाम्च,कङुभ- 
स्तथा अन्ये ळग्नः पथिकतरूषण्डे स्मरदचः।।' 
अन्न धूमस्ुळिक्गकपिलळदिकत्वानि वहिलिज्ञानि (निरुपत्वाइवशब्द्पति- 
पादितं बहि गमयन्तीत्यचुमानम । रूपकमूळत्वेनाटकाणम्तरगर्मीकारेण 
विच्छिस्या्यणासकाचुमानचेळक्षण्यम्‌ । 
कचि शुद्धमपि भवति । यथा-- 
'यन्नेता ळइरीचळायळइशो व्यापारयम्ति शुचं 
यसचेध पतन्ति स॑ंतयमसी समेस्णशो मार्गेणाः । 
तञ्चक्रीछतचापमश्षितशरपेङ्कत्करः क्रोधनो 
घाबत्यग्रत एव शासनधरः सस्यं सदासां स्मरः ॥! 
अत्र योषितां व्यापारेण मार्गणपतन स्मरपुरोगासित्ये साध्येऽनलङत- 
सेव साधनमिति शुद्धमनुमानस्‌ | भोढोक्तिमाच निष्पञ्चार्थनिष्ठत्वेन च चिच्छिः 
त्तिविशेषाध्यणाादत्वम्‌ । 
अयमत्र पिण्डार्थः इहदारित प्रत्याय्यप्रत्यायकभावः | अस्ति च समथ्य- 
समर्थकमाचः । तच्राप्रतीतप्रत्यायते प्रत्याय्यप्रत्याय्यकमावः। प्रतीतप्रत्यायने 
तु समर्थ्यसमर्थंकमाचः । तत्र प्रत्याय्यप्रत्यायकभावेऽचमानम्‌। समथ्यसम थे- 
कभाचे तु यत्र पदार्थो हेतुस्तत्र हेतुत्वेनोपादाने “नागेन्द्र हस्तास्त्वचि कक 
शात्वात्‌' इत्यत्र न कश्चिदलंकारः । यत्र तूपात्तस्य देतुत्य॑ यथोदाहृते विषये 
“मृग्यश्च दूर्भाङ्करनिव्यपेक्षा' इत्यादौ तत्रेकं काव्यलिङ्ञम्‌। यत्र तु वाक्याथो 
हेतुस्तत्र देतुत्वप्रतिपादकमन्तरेण इेतुत्वायोपन्यासे काव्यलिङ्गमेच । तड- 
स्थत्वेनोपन्यस्तस्य तु हेतुत्वेऽथान्तरन्यासः । एवं चास्यां प्रक्रियायां कार्यका- 
रणवाक्यार्थयोहंतुत्वे काव्यलिङ्गमेव पर्यवस्यति, समथ्यबाक्याथस्य सापे- 
कषत्वात्‌, तारस्थ्याभावात्‌। ततश्च सामान्यचिरोषभावोऽथान्तरन्यासस्य 
बिषयः । यत्पुनरर्थान्तरन्यासस्य कार्यंकारणगतत्वेन समर्थकत्वसुक्तम्‌ , 
तढुक्तळरक्षणं काव्यिङ्गमनाश्चित्य तद्विषयत्वेन लक्षणान्तरस्यौद्गटेराधिः 
तत्वात्‌ । 
- 
उक्तळक्षणाश्चयणे तु यच्चन्नेत्रेत्यादिर्विबिक्तो विषयः काव्यलिकषस्यार्थाः 
न्तरन्याखादू द्शित इति कार्यकारणयोः सम्थ्यंसमर्थकत्वमथोन्तरन्यासे पूर्व. 
दशितमितीयं गमनिकाश्रयितव्या । | | 
क 0 १ 
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[ सृ० ५९ ] साध्य की सिद्धि के लिए साधन का निर्देश [ हो तो अकार ] अनुमान 

[ कहलाता है ]॥ 

[ वृ० ] जिसमें साधन शब्दवृत्ति [ अभिधा ] द्वारा पक्ष [ साध्यसिद्धिस्थल ] में रहता हुआ, 
[ साध्य के साथ ] अन्वय तथा व्यतिरेक से युक्त तथा साध्य की प्रतीति कराता दुआ कथित द; 
वह अचुमानालंकार होता है । [ अलंकारत्व के लिए अपेक्षित ] चमत्कार इसमें ऊपर से लाना 
पड़ता है, नहीं तो तर्कशाज्जीय अनुमान से [ इस अनुमान का ] अन्तर ही क्या रहे । उदाइरण-- 

क्योकि घूमते मेघों के धूम ने आकाशर्पी रन्ध [ गुफा ] को भर दिया ४, क्योंकि जुगनू 
चिनगारियाँ का रूप धारण कर रहे हैं और क्योंकि विजलीरूपी लूपरों के धवक उठने से दिलाए 
पीली पड़ गई हैं, इसलिए में समझता हूँ “पथिकरूपी बृक्षसमुदाय में काम की दवार लग गई है? । 


यहाँ धूम, चिनगारी और दिशाओं का पीलापन आदि असि के किक्ष हँ क्योंकि ये त्रिरूप [पश्च- 
बृत्ति, अन्वयी अर्थात्‌ सपक्षवृत्ति ओर व्यतिरेकी अर्थात्‌ विपक्षाबृत्ति ] हैं । ये दवशब्द से कथित 
अग्नि को [ रुपी साध्य ] का अनुमान कराते हैं, इस कारण यहाँ अनुमान है। यह क्योकि रूपक 
मूलक इं, अतः अन्य अळंकार को लेकर होने से इसमें चमत्कार चला आता है, अतः इसमें तर्कानु- 
मान से भेद दै । कहीं यह शुद्ध [ अळंकारान्तर रहित ] भी होता हे । यथा-- 

“तरंगा के समान चंचल चितवन वाली ये जिधर अपनी मांद घुमाती हे उधर ही जो ये मर्म- 
स्पशीं बाण लगातार झड़ने लगते हैं, इससे स्पष्ट है कि इनकी आशा धारण कर काम क्रोध में 
आकर धनुष खींचते और उस पर चढे वाण पर हाथ साधे हुए इनके आगे-आगे सदा दी दौड़ता 
रहता हैं ।' 

--वहाँ स्त्रियों के ज्रुकुटिचालन से बतलाई जा रही बाणवर्षा काम के आगे-भगे चलने रूपी 
साध्य को सिद्धि में बिना किसी अन्य अलंकार के योग के ही साधन ऐ । अतः यह अनुमान शुद्ध 
[ भल्कारान्तररदित ] है। यह [ अनुमान कवि की ] प्रौढौक्तिमात्र से निष्पन्न अर्थ पर निर्भर 
होने के कारण विशिष्ट चमर्कार से युक्त दै, अः: इसमें सुन्दरता दै । 

यहां निष्कपं यह है कि यहां [ काब्य में एक तो ] शाप्यशापकभाव रद्दता है ओर [ दूसरा ] 
समथ्येसमथंकभाव । इनमें से ज्ञाप्यज्चापकमाव वहाँ होता हे जद्ाँ अशात अथं का शान कराया 
जाता हैं । इसके विरुद्ध समथ्यंसमर्थकमाव वहाँ होता है जहाँ शात अर्थ का शान कराया जाता 
है । इनमें से ज्ञाप्यक्षापकभाव होने पर अनुमान होता दै । समधथ्यंसमथकभाव में जहाँ हेतुपदाथं 
होता हे वदाँ यदि वइ देतुरूप से कथित रहता दे [ जहाँ उसका देतुत्व कथित रइता है ] तो 
ध्नागेन्द्रहस्तास्त्वचि क्कशत्वात-? [ कुमार० १ ]--'हांथी की सूँढ त्वचा-भाग में ककश होने से 
[पावती के ऊरु का उपमान न बन सकी ] आदि में कोई अलंकार नहीं होता; किन्तु “मृस्यश्च 
दर्मीकुरनिव्यपेक्षाःः आदि पूर्वे उदाहृत स्थलों में जहाँ वह शब्दतः कथित धोकर [ व्यज्ञनया ] 
देतु बनता है [ अर्थांत उसका हेतुत्व व्यंग्य रहता हे ] वहाँ एक प्रकार का काम्यलिङ्गालक्कार कह- 
छाता है । जहाँ हेतुवाक्याथ रूप होता हे वहाँ हेतुत्व के प्रतिपादक शब्द के बिना हेतुत्व के लिए 
उसका प्रयोग होने पर काव्यलिंग ही होगा ओर उस [ हेतुत्व ] के विना साधारणरूप से प्रयोग 


होने पर अर्थान्तरन्यास । इस प्रकार [ विचार की ] यह प्रक्रिया अपनाने पर काये और कारण क्रे _ 
वावयार्थों में देतुत्व रहने पर काव्यलिंग दी [ अळंकार ] ठह्दरता है । क्योंकि समर्थ्य वाक्यार्थसापेक्ष 
रहता है अतः यहाँ [ दोनों वाक़्याथों में ] तटस्थता नहीं रहती । इस प्रकार अर्थान्तरन्यास का. 

विषय [ केवल ] सामान्यविशेषभाव तक सीमित ठहरता है। [ सूत्रकार के अनुसार इमने] | 
अर्थान्तरन्यास में कायंकारणमाव के आधार पर भी जो समर्थकता बतलाई दे वद इस कारणकि | 
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उद्भरमतान॒यायियों ने उक्त [ कार्यकारणभावमूलक ] काव्यलिंग को छोड़कर [ काव्यलिंग नाम के 
साथ एक ] दूसरा हो लक्षण बनाया था [ जो शाप्य-ज्ञापक-मावमूलक था ] ओर उसे उन्होंने उसी 
[ काग्यलिंग ] का लक्षण बतलाया था [ जब कि था वह लक्षण अनुमान का; इस प्रकार उनके मत 
में कार्यकारणमावमूलक काव्यलिंग का संग्रह नहीं हो पाया था, फलतः उसके संग्रह के लिए हम 
लोगों ने अर्थान्तरन्यास में कार्यकारणभाव का भी निवेश किया और दोनों को अभिन्नं बतलाया 
किन्तु काव्यरिंग का ] उक्त [ कार्यकारणमावमूळक ] लक्षण अपना लिया जाता है तो अर्थीन्तरः 
न्यास से, काव्यरिंग, 'यत्‌ त्वन्मेत्र०' आदि स्थलों में एक स्वतन्त्र ही अलंकार सिद्ध हो जाता है 
जिसका निरूपण किया जा चुका है । यह पथ इसलिए अपनाना चाहिए कि अर्थान्तरन्यास के प्रक- 
रण में कायकारण का समर्थ्यंसमर्थकमाव पहले बतला दिया था ।? 


इस प्रकार तकेन्यायमूलक दोनों अलंकार बतला दिए गए । 
विमशिनी 
साध्येत्यादि । एतदेच ष्याचष्टे-यत्रेत्यादिना । एवं चान्न साध्यप्रतीतये त्रिरूपस्य 
साधनस्य निदेशात्तर्काचुमानसमानक चयमेवास्य रूक्षणमिति भावः। यद्येवं तत्ततोऽस्य 
को विशेष इत्याशङ्कयाइ--विच्छत्तीत्यादि । तच्चाचुमानं द्विधा । स्वाथ परार्थं च। तन्न 
स्वार्थ यत्न मयायमवगतोऽर्थं इति स्वपरामशंश्य निश्चयः स्यात्‌। परार्थं तु यत्न परेणा- 
नवगतस्य वस्तुनः प्रतिपादनात्परप्रत्याय कत्वं स्यात्‌ । एव च स्वाथंपरार्थभेदेन द्विविधमचु- 
सानमेवैकोऽछंकारो वाच्यो न पुनरनुमानहेतुतया एथगळकारस्वस्‌। उभयत्रापि सामा" 
न्यळक्षणानुगमात्पझारप्रकारिभावस्येवोपपत्तेः । तन्न स्वार्थानुमानं यथा अन्थक्कतैचो- 
दाहृतम्‌ । तन्न हि स्मरद्वो ढग्न इति स्वपरामर्शस्येव निश्चयः । परार्थाजुर्भान यथा-- 
'तद्स्ति तेषां तमसि प्रसपिणां निशाचरर्वं यदि पारमार्थिकम्‌ । 
ततः प्रिये संनिहितेऽत्र वासरे कथ चु तव्संचरणं भविप्यति ॥' 
अन्न दिवासंचरणस्य कार्यस्य विरुद्ध निशाचरर्वं परप्रर्यायको हेतुः । रूपकमूलत्वेनेति । 
रूपकमन्तरेणानुत्थानात। ननु चास्यालंकारान्तरगर्भीकारमात्रमेच किं तर्कानुमानचेळच- 
ण्यनिमित्तम्‌ , उतान्यदपि किचिदित्याञङ्कयाह-कचिदित्यादि । अनलंकृतमिति । शासन- . 
घमांदेः प्रौढो कया वास्तवत्वेनेव विवच्षितर्वादतिञ्योऽत्याद्यळंकारान्तरग्भीकारासा- 
चात्‌। अतथ्वास्य कविकमंव वबेलक्षण्यनिमित्तमिति भाचः। तदाह-प्रौढोक्तीत्यादि । एवं 
च कविकर्माभावाद्यत्न विच्छित्तिविशेपाश्रयणं न स्यात्तत्र नायमरूकारः। यथा 


“यो यस्कथाप्रसङ्गे च्छिन्नस्छिन्नायतोप्णनिःश्वासः । 
स अवति तं प्रति रक्तस्ट्वं च तथा इश्यले सुतनु ॥' 


अन्न रतवं प्रति विशिष्टस्य निश्चसितस्याथडपि हेतुत्वे वास्तवत्वास्कविप्रतिभानिर्व- 
तितस्वाभावान्नायमलंकार! । यथा-- 
'ग्रजानां विनयाधानादू रक्षणाद्धरणादपि । 
स पिता पितरस्तासां केवल जन्महेतवः ॥? 


नन विनयाधानादिहेतूनां वास्तवस्वादनळंकारस्वम् । न पुनरत्र. देतो रार्थत्वाभावाद- 
नछकारश्वमिति वाच्यस्‌। कतिकर्मण पुवाळंकारनिबन्ध नस्वेनोक्तरवाव्‌ आर्थरवस्य तदः 
म्रयोजकरवात्‌। न हि देतोरार्थरवेऽपि कवि कर्मव्य तिरेकेणाळंकारः्व स्यात्‌। तच्छाब्देडपि 
इतो कचित्कविप्रतिमा निवं तिंतस्वेना ळकारस्वाभ्यु पगमे न कश्चिददो षः । अन्थक्कता पुनरेत- 
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चिरन्तनमतानुरोधेनो च्‌ । तन्मतमेवाधिकृत्य हि 'अय!--मत्रेत्यादिना विचारः प्रस्तुतः । 
तत्रेति Bes दयनिर्धारणे । प्रतीतेति । वोद्धव्येन सम्य॑तया प्रमुख एवाधिगतस्येत्यर्थः। न 
[र इति । हेतुमान्नरूपत्वात्‌ । हेतुस्वव। चकं विनापि तद्धिगमे हास्य च चारुत्वा- 
तिशय इति भावः । यद्बचयति - हेतुत्वप्रतिपादकमन्तरेणेति । उपात्तत्येति । पारिशेष्यात्‌ 
पदार्थस्य हेतुत्वेनोपादानाभिधानात । एकमिति पदाथंगतम्‌। हेतुत्वप्रतिपादक इति 
शब्दादिः। तटस्थत्वेनेति । न तु हेतुत्वेनेत्य्थः । अत एव 'चानयोभेंदः । ततश्चेति पारि- 
शेष्यात्‌ । ननु यद्येवं तत्पूर्वमर्थान्तरन्यासस्य केनाभिप्रायेण कार्यकारणगतत्वेन सम थंकत्व- 
सु कमिश्याशङ्काह-यतपुनरित्यादि । लक्षणान्तरस्येति । पदार्थगतत्वेनेवेष्टे: । यदाहुः 
'श्रुतमेक यदन्यत्र स्सृतेरनुभवस्य वा । 
हेतुतां प्रतिपद्येत काग्य छिङ्ग तदुच्यते ॥' इति । 

यथेतदुद्धटमताभिप्रायेणोक्त तत्कथ स्वमतं संगच्छुते इत्याशङ्कयाह- उक्तेत्यादि । 
विविक्तषिषय इति । तारस्थ्यव्यतिरेकेण वाक्यार्थस्य हेतुर्वायोपन्यासताद्थान्तरन्यासस्याः 
आव्यापृतेः । आभ्रयितव्येति । न पुनवस्तुतः सं भवतीत्यर्थः । 

साध्य इत्यादि । इसी की व्याख्या करते है- यत्र इत्यादि । इस प्रकार यहाँ साध्य की 
प्रतीति के लिए तीन प्रकार के साधन का निर्देश होने से इसका लक्षण मी तकशा के अनुमान 
के ही समान सिद्ध होता दै । “यदि ऐसा है उससे इसका अन्तर क्या'- ऐसी शंका कर लिखते 
हैं--'विच्छित्ति! इत्यादि । यद अनुमान दो प्रकार का होता हैं स्वार्थ और परार्थ। इनमें स्वार्थ 
अनुमान वह है जिसमें इस परामश का निश्चय रहता है कि “ेंने यह अर्थ जान लिया दे? । 
परार्थ वह जहाँ दूसरे के द्वारा अज्ञात वस्तु का प्रतिपादन रहता है फलतः जिसमें परप्रत्यायकत्व 
रहता दै । इस प्रकार स्वाथ और पराथ भेद से दोनों प्रकार का अनुमान एक ही अलंकार कदा 
जाना चाहिए, न कि अनुमान और हेतु इन दो रूपों में पृथक्‌ पृथक अलंकार, क्योंकि सामान्य 
लक्षण दोनों में लागू होता है जिससे प्रकारप्रकारिमाव ही सिद्ध होता है। इनमें से जो स्तार्थानुः 
मान है उसका उदाहरण [ यथा रन्ध्र ] ग्रन्थकार ने हो बतला दिया दै । उस उदाहरण में 
'क्ञामदेवार? लगी हुई दे? यह वक्ता का अपना ही निश्चय है । परार्थानुमान का उदाहरण यथा-- 

हे प्रियो यदि अंधेरे में घूमने वाले उन राक्षसो का निशाचरत्व वास्तविक है तो जब यह 
दिन निकला आ रहा दै, इसमें उनका संचार केसे होगा ।? 

यहाँ दिन में संचाररूपी जो काये है उसके विरुद्ध निशाचरस्व रूपी परप्रत्यायक हेतु 
उपात्त है । रूपकमू डस्वेन = रूपकमूलूक होने से, क्योंकि इस पथ में उसका उत्थान रूपक के 
विना संमव नहों है । [ शंका ] क्या अम्य अलंकार से युक्त होने के ही कारण इस अनुमान में 
तेक के अनुमान से मेद आता दै अथवा इसका हेतु कोई और मी है--ऐसी शंका कर लिखते हैं-- 


फचिव्‌। अनछछक्ूृत = 'शासनधारण करना? आदि कविप्रोढोक्ति के द्वारा वास्तविक जेते 
विवक्षित है इसलिए इनमें [ रत्नाकरकार आदि को ] अतिशयोक्ति भादि अन्य अलंकारो का 
मिश्रण नहीं मानना चाहिए। इस लिए इसका भेदक तत्व कविकर्म ही दै। यही कहते हे-- 


“प्रौढोक्ति०' इत्यादि के द्वारा । इस प्रकार जहाँ कविकमं का अमाव रहेगा सौर इसीलिए 


कोई चमत्कार नहों रहेगा वहाँ यह अलंकार नहीं होगा । यथा-[ रस्नाकरकार दारा हेतवः 


खकार के उदाइरण के रूप में उद्धृत ] | 
“जो जिसकी चर्चा के प्रसंग में रुक रुक कर लम्बी ओर उष्ण उसाँस लेता है वह उसके. 


प्रति अनुरक्त रहता है भौर री सलोनी ! वह वैसा ही दिखाई दे रहा है।? इस पदाथ में 
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अनुराग के प्रति विशिष्ट उसास अर्थतः देतु है तयापि वह वास्तविक है, कविप्रतिमाग्रसूत नहीं, 
अतः यह [ अनुमान ] अलंकार नहीं है | और जेसे- 
(शिक्षा का आधान, रक्षा और पालन-पोषण करने से प्रजाओं का [ सच्चे अथे में ] पिता वह 
[ दिलीप ] था, उनके अपने पिता तो केवल जन्म के हेतु थे । [ रघुवरा”१ ] 
यहाँ शिक्षा का आधान आदि जो हेतु हैं वे वास्तविक हैं अतः अळंकार नहीं दै । इसलिए नहों 
कि यहाँ हेतु आर्थ नहीं है इसलिए अळंकार नहीं है । अलंकार का मूल कविकर्म को माना गया है 
अतः आधथत्व उसमें कारण नहीं । ऐसा नहीं कि कविकमं के अभाव में केवळ आर्थ होने से देतु में 
अळंकारत्व चछा आए। इसलिए हेतु के शाब्द रहने पर भी उसके कविप्रतिभाप्रसूत होने पर 
उसमें अलंकारत्व मानने में कोई दोष नहीं । 
ग्रन्थकार ने इसे प्राचीन आचार्यों के मत के अनुरोध से बतलाया । उन्हीं के मत को लेकर 
अन्थकार ने 'अयमन्न' इत्यादि द्वारा विचार का प्रसंग चलाया दै । “तन्न = उनमें? यह दोनों के 
निर्धारण के लिए हैं। प्रतीतन्-वोद्धब्य व्यक्ति [जिसे समझाया जा रहा हो] के द्वारा 
समथ्यरूप से आरम्भ में ही जान लिए गए । न कश्चिदलंकारः = कोई अलंकार नहीं = देतुमात्ररूप 
होने से । भाव यह कि उसमे चारुत्वातिशय तव आता है जब वह हेतुत्व के वाचक शब्द के 
विना ही विदित दो। जेसा कि वहेंगे--'हेतुत्व के प्रतिपादक शब्द के विना?। उपात्त अर्थात्‌ 
शेष वचे पदार्थ का हेतुरूप से उपादान रूप अभिधान होने के कारण एक्स = एक प्रकार का-' 
अर्थात्‌ पदार्थगत । हेतुस्वप्रतिपादृक अर्थात्‌ शब्द आदि । तदस्थस्येन नन कि हेतुत्वेन । 
इसीलिए इन दोनों [ अर्थान्तरन्यास और काव्यलिग ] में अन्तर दै । ततश्च = इस कारण जो 
शेष रहा वह सामान्यविशेषभाव । [ शंका ] यदि ऐसा है तो पहले अर्थान्तरन्यासप्रकरण में 
किस अभिप्राय से कार्यकारणों में समथंकत्व वतलाया है। ऐसी शंका कर छिखुतैँपडै--यत्‌ पुनः । 
छइणान्तर > दूसरा लक्षण अर्थात्‌ केवल पदाथंगत ही मानकर किया दूसरा लक्षण, जो इस 
प्रकार है--'श्रुतमेक०? [ अर्थ कान्यकिंग के इतिहास में देखिए ]। [ शंका ] यदि यह उद्भट के 
मत के अनुसार कहा तो फिर आपका मत कैसे ठीक सिद्ध होगाः--ऐसी शंका पर लिखते हे-- 
उक्त इत्यादि । विविक्तविषय = स्वतन्त्क्षेत्र = यहाँ वाक्यार्थं हेतुत्व के लिए उपात्त तो रहता है 
किन्तु इसमें तटस्थता रहती है [ सापेक्षता नहीं ] इसलिए [ सापेक्षता से युक्त ] अथांन्तरन्यास की 
2 यहाँ नहीं होती। आश्रयतब्या = अपनानी चाहिए? अर्थ यह कि वस्तुतः ऐसा होता 
नहीं ॥? 
अनुमानालंकार के सूत्र तथा बृत्ति से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनके रचयिता दो पृथक विद्वान्‌ हैं । 
ततिकार सूत्रकार को स्वतन्त्र चिन्तक सिद्ध नहीं कर पाते । पहले उद्धट के अनुसार सूत्र बनाना, 
पुनः उसी तथ्य के लिए एक पृथक्‌ सूत्र बना देना स्वीकार करने पर सूत्रकार का पक्ष शिथिल 
सिद्ध हो जाता हृ । वस्तुतः अर्थान्तरन्यास में आनेवाले कार्यकारणभाव में हेतुत्व या जनकत्व 
नहीं, समथकत्व प्रमुख रहता है। काब्यलिंग में न तो समर्थकत्व दी प्रमुख रहता ओर न 
शापकत्व ही, यहाँ प्रमुख रहता है जनकत्व । यहाँ कार्य से कारण का अनुमान होता है, अतः 
गत बर का कारणल सिद्ध करने में ही चमत्कार रहता है। “यत्‌ त्वत्‌०? 
तान चरणां द्वारा प्रतिपादित अथ कार्य है। उससे चतुर्थं चरण में प्रतिपादित 
अर्थ को कारण बतछाया जा रहा है। इसी प्रकार 'बपुःप्रादुर्भावर पद्य में 'अपराधद्वय' कार्य है, 
उससे पूवंजन्म और आवीजन्म में प्रणामाभाव में कारणत्व सिद्ध किया जा रहा है। भृग्यक्ष” 
पद्य में भी म्रृगिर्यो के दक्षिणाभिमुख नेत्रसंचार में दिग्बोवरूपी कार्य के प्रति कारणत्व बतलाया 


जार प्रति | । , 
[रहा है । इस प्रकार चमत्कार कै प्रति, अर्थान्तरन्यास में कारण होता है समथंकत्व जबकि 
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काव्यलिंग में कारण दोता है कारणत्वसिद्धि । कार्यकारणभाव दोनों अळंकारों में समान होने 
पर भी चमत्कारकारण भिन्न हैं अतः दोनों को ण्क नहीं माना जा सकता । इस प्रकार 
सूत्रकार का उचित समर्थन किया जा सकता था किन्तु वृत्तिकार वह नहीं कर सके। वस्तुतः 
वृत्तिकार ठीक वेसे ही स्वतन्त्र आचार्ये हैं. जेसे विमशिनीकार । मूलकार के साथ इनकी जितनी 
निभ जाय उतनी ही बहुत दै । 
विमरिनीकार ने अनुमान और काव्यलिंग की अभिन्नता का स्वर उठाया है। इस अकार 
वृत्तिकार के ही समान विमशिनीकार भी यहाँ सूत्रकार से कराते दिखाई देते हैं । 
इतिहास = 
कान्वलिंग के इतिहास से अनुमान का इतिहास प्रायः गताथ है । उससे स्पष्ट है कि अनुमान 
नाम से अनुमान को अलंकार मानने का प्रथम श्रेय रुद्रट को है। यद्यपि यह भी स्पष्ट है कि 
अनुमान का अभिप्राय दण्डी ओर उद्भट द्वारा मी नामाग्तर से स्पष्ट कर दिया गया है। रुद्रट में 
इसका जो स्वरूप है वह काव्यलिंग के प्रकरण में उद्धृत किया जा चुका है । मम्मट तथा पण्डित- 
राज के मत भी दिए जा चुके हैं । शेष आचार्यों के मत इस प्रकार हैं-- 
शोभाकर :--रत्नाकरकार ने अनुमान का लक्षण काव्यलिंग के साथ इस प्रकार दिया है— 
(१) साधनात साध्यप्रतीतिरनुमानम्‌ । 
(२) परप्रत्यायकं शिंगे हेतुः॥ 
साधन के द्वारा [ अशात ] साध्य का ज्ञान अनुमान [ भोर दूसरे को शान कराने वालाः 
लिंग हेतु ] । 
देतु नामक काव्यलिंग से अनुमान का अन्तर करते हुए उन्होंने लिखा है-- 
“परेणाप्रतिपन्नस्य वस्तुनः प्रतिपाइनम्‌ । 
परानुमानरूपो हि हेत्वलकार इष्यते ॥ 
मयायं प्रतिपन्नोऽथै इति यत्र निवेद्यते । 
तत्रानुमानं तेन स्यात्‌ प्रतिपत्तिनिवेदनम्‌ ॥' 
दूसरे के द्वारा अज्ञात वस्तु का प्रतिपादन देत्वलंकार कहलाता दै इसमें परार्थानुमान रहता 
है । “मैंने यह पदार्थ जान लिया? यह जिसमें बतलाया जाता है वद्दो अनुमानाछंकार दोता है । 
यह शान निवेदन स्वरूप है ।' 
रत्नाकरकार ने “यो यत्कथा०? पद्य में अनुमान माना था । विमशिनीकार ने उसका खण्डन 
किया है । १ 
रत्नाकरकार ने काव्यप्रकाश तथा सवसव द्वारा अनुमानालकार के उदाइरण के रूप में 
प्रस्तुत 'यत्रैता०? पद्य में असंबन्ध में ,सम्बन्ध नामक अतिशयोक्ति मात्री है। उनका कइना दै कि 


इस पद्य में काम के साथ जिस 'शासनधरत्व” का संवन्ध नहीं है उसेका संवन्ध बतलाया जा 


रहा है यहाँ उसी में चमत्कार है। उनका कथन अमान्य नहीं हो सकता किन्तु उन्हें वस्तुतः 


अनुमान में अतिशयोक्ति का क्षीण स्पशे मानना चाहिए था, अनुमान का आत्यन्तिक अभाव 


ओर अतिशयोक्ति का सावेभौम चमत्कार नहीं । अप्पयदीक्षित ने ऐसा माना भी है । 


अप्पयदी चित ने अनुमान का कोई स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया-केवल उदाहरण ही दे 


दिए हैं । उन्होंने यथा र*भं? में रूपक तथा 'यत्रेता० में मतिशयोक्ति का स्पशै माना हें । 


विश्वेश्वर = ने अनुमान का लक्षण इस प्रकार बनाया दै-- 
(अनुमान व्याप्यवछाद व्यापकपीधमिनिष्ठा स्यात्‌ ।? 
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'षणदे अळङ्कारखचस्चम्‌ 


--“याप्य के द्वारा पक्ष में व्यापक का ज्ञान अनुमान? । इसमें स्पष्ट ही विश्वेश्वर ने न्याय- 
शास को अधिक स्थान दे दिया है। व्याप्य साधन या हेतु का ही दूसरा नाम दै ओर व्यापक 


साध्य का । इसी प्रकार धर्मी का अर्थ पक्ष होता है । 
विइवेइवर ने अनुमान के लिए अपेक्षित व्याप्ति को दो प्रकार का माना है पारमार्थिक ओर 
-कविकरिपत । 'यत्रैता०? प्य. में उनके अनुसार कविकल्पित है । 
ध्रीविद्याचक्रवत्तीं ने इस अलंकार का निष्कर्ष इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
“अनुमानं तु साध्याय साषनस्योपवर्णना । 
तत्सङ्वीणेत्वशुद्धत्वविच्छित्यान्यविलक्षणम्‌ ॥ 
अप्रतीतप्रतीतो स्यादनुमानव्यवस्थितिः | 
पदार्थाद्‌ वाथ वाक्याथान्निदेशे सति हेतुतः ॥ 
समर्थनं प्रतीतस्य काग्यलिङ्गद्वये मतम्‌ । 
भवेदर्थान्तरन्यासस्ताटसथ्ये हेतुमावतः ॥ 
कारयंकारणमावे तु तस्योक्तं लक्षणान्तरम्‌ ॥? 
अनुमान साध्य के किए साधन का [ सर्वोगसंपूर्ण ] वर्णन होता है। यह संकीर्ण और शुद्ध 
`दो प्रकार का होता है। अन्य अळंकारों से यह चमत्कार में भिन्न होता है । अनुमान होता 
है अज्ञात का ज्ञान कराने में । काव्यलिंग इसके विरुद्ध शब्दतः कथित पदार्थं या वाक्याथरूपी 
"देतु के द्वारा पहले से शात पदार्थ के समर्थन में होता है । इस प्रकार यह दो प्रकार दता है। 
अर्थान्तरन्यास वहाँ होता है जहाँ हेतुत्व से तटस्थता रहती है [ अर्थात हेतुत्व विवक्षित नहीं 
रहता; केवल सामान्यविशेषभाव रहता है । जहाँ यह विवक्षित रहता है वहाँ] कार्यकारणभाव को 
'लेकर इस [ भर्यान्तरन्यास ] का एक स्वतन्त्र लक्षण वना दिया गया हे । 


विमशिनी 


एतदुपसंहरत्नन्पदृवतारय ति--एवमित्यादिना । 

[ 'एवं- अतिपादितम्‌? का अनुवाद अनुमानालकार के अन्त में देखिए । ] 

इस प्रकरण को समाप्त करते और दूसरा प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 

[ सचस्व | 
अधुना वाक्यन्यायमसूला अळंकारा उच्यन्ते 
७ ७ ९ 
[ खू ६० ] उद्दिशनामथानां क्रमेणालुनिद्देशों यथासंख्यम्‌ । 

ऊध्व निरिष्टा उद्दिष्ठ:। पश्चाननिर्देशोऽलुनिदुर्देशः । स चार्थादर्थान्तर- 
गतः | सवन्धश्चात्र सामर्थ्यात्‌ प्रतीयते । ऊध्वं निर्दिष्टानामथानां पश्चान्निः 
दिएरयैः क्रमेण संबन्धो यथासंख्यमिति चाक््यार्थः। अन्ये त्विममलंकार 
क्रम संक्षयाम्निद्धिरे । तच्च यथासंख्यं शाब्द्मार्थ च द्विधा | शाब्दं यत्रासम- 
स्तानां पदानामसमस्तैः पदैरथेद्वारकः संबन्धः । तत्र क्रमसंबन्धस्यातिरोहि- 
तस्य परत्येयत्वात्‌ । आर्थ तु यत्र समासः क्रियते तत्र समुदायस्य समुदायेन 
ह क्य शान्दत्वादर्थावगमपर्याोचनया त्ववयचगतः फ्रमसंवन्धः 
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यथासंख्यालङ्कारः ५५७- 
आद्यस्योदाहणम्‌-- 


'लावण्योकसि सप्रतापगरिमण्यग्रेसरे त्यागिनां 
देव त्वय्यवनीभरक्षमभुजे निष्पादिते वेधसा 

इन्दुः कि घटितः किमेष चिहितः पूषा किमुत्पादितँ 
चिन्तारलमदो दृथेव किममी रूष्टाः कुलक्ष्माभृतः ॥' 


अत्र ळावण्यौकःप्रश्तीनामिन्द्वादिभिः क्रमसंबन्धस्याव्यचहितत्वेनः 
प्रतीतेः शाब्दं यथासंख्यम्‌ । यथा-- 


कञलहिमकनकरुचः सुपर्णतृषहंसवाहनाः शो वः । 
जलनिघिगिरिकमळस्था दरिदरकमलासना ददतु । 


अन्न कञळादीनां सुपर्णादिभिः संबद्धानां जलनिध्यादिभिः सह संबन्धो 
हरिप्रश्तिभिः संवन्धः श्त्या ससुदायनिष्ठ: प्रतीयते । अर्थानुगमाचुसारेण 
त्ववयवानां क्रम संबन्धाचगतिरित्यार्थ यथासंख्यम्‌ । 

अव [ मीमांसाशाख्गत ] वाक्य = न्यायमूलक भळंकारों का निवेचन किया जा रहा दै-- 


| सू० ६० ] पहले कहे गए अर्था के क्रम से पुनः [ अन्य अर्थो का ] कथन यथा- 
संख्यालकार [ कहलाता हे ] । 

[ उव्‌ ] ऊपर निर्दिष्ट = कथित = उद्दिष्ट, [ अनु = ] पइचात्‌ निर्देश = कथन = अनुनिर्देश, 
अर्थात्‌ अन्य अयो का । इनमें सम्बन्ध [ वाक्यार्थ ] साम्ये से प्रतीत होता है । इस प्रकार तात्पर्य 
यह हुआ कि 'पहले कहे अर्था का वाद में कहे गए अथो के साथ क्रमशः संवन्ध यथासंख्य कदलाता 
है । [ वामन आदि ] अन्य आचारो ने इस अलंकार को 'क्रम' नाम से पुकारा है। यह यथा- 
संस्य दो प्रकार का होता है शाब्द ओर आर्थ । शाब्द वह जहाँ असमस्त शब्दों का असमस्त 
शब्दों से अथे के द्वारा संबन्ध रहता है। [ यद शाब्द इसलिए कहा जाता दै ] क्योंकि इसमें कम 
सम्बन्ध अतिरोहित रहता और [स्पष्ट रूप से ] बोधविपय वनता दै । आर्थ वह होता है जिसमें 
समास रता है । यहाँ समुदाय से समुदाय का संवन्ध झाब्दतः कथित रहता है, फलतः अवयव 
से अवयव का क्रमिक संबन्ध अर्थ का शान होने के पश्चात्‌ विचार करने पर प्रतीत होता है । 
इस कारण यहाँ यथासंख्य में आथंता रहती है । प्रथम का उदाहरण-- 

महाराज ! आप लावण्य के घर हैं, प्रतापगरिमा से मण्डित हैं, त्यागियों में भ्रेष्ठ हें भोर 
आपकी भुजा पृथिवी का मार सम्दालने में समथ है । विधाता ने जव इस प्रकार के आपको बना 
लिया था तब फिर चन्द्रमा को क्‍यों गढ़ा, सूय क्‍यों बनाया, चिन्तामणि की उत्पत्ति क्यों कौ और 
विना काम इन कुलाचला की सृष्टि क्यों की । 


इस उदाइरण में [ पूवांङंगत ] “लावण्य के घर? आदि पदार्थों का [ उत्तरां के ] चन्द्रमा 
आदि के साथ क्रमिक सम्बन्ध सीधे सीधे प्रतीत हो जाता है इसळिए यथासंख्य शाब्द है । [ द्वितीय 
का उदाहरण ] यथा ४ 
कज्जळ, हिम और सुवणे सी कान्ति वाळे, गरुड, वृष और इंस को वाइन बनाए 


हुए; समुद्र, पवत ओर कमळ पर विराजमान विष्णु, और बक्षा तुम्दारा इमारा | 


कल्याण करें ।? 
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५५८ अळङ्कारसचस्वम्‌ 


यहाँ गरुड भादि से सम्बद्ध कज्जळ आदि का विष्णु आदि से सम्बन्ध शब्दतः समुदायगत 
रूप से प्रतीत होता है । अवयवों का क्रमिक सम्बन्ध अथ पर विचार करने से प्रतीत होता है । 
इस कारण [ यहाँ ] यथासंख्य आर्थ है ॥? 


विमशिनी 


उद्दिष्टानामित्यादि ¦ अर्थादिति । उद्दिशानामेव ह्मचुनिर्देशे पौनरुवत्यं स्यात्‌। सामर्थ्या- 
दिति। वाक्यपर्याळोचनबलात्‌। अन्य इति । वामनादुयः । यदाहुः - 'उपमेयोपमानानां 
क्रमसंबन्धतः क्रम” इति । अनेनाध्य प्राच्योक्तस्वं दर्शितम्‌ । अव्यवहितत्वेनेति समासाद्यः 
आवात्‌। अवयवानामिति । हरिकज्ञलादी नाम्‌ ! 

न 'चास्याळंकारत्वं युक्तम्‌ । दोपाभाव मान्नरूपस्वात्‌। उद्दिशनां क्रमेणानुनिद्‌ंशे क्रि 
यमाणे5पक्रमाण्यो दोपः प्रसञ्यते । यढुक्तम्‌--“क्रमही नाथंमपक्रसस्‌' इति। तचच यथा-- 
'कीर्तिप्रतापा भवतः सूर्याचन्द्रमसाबिव' इति। दोषाभावमात्रे च नाळंकारत्वर्‌ । तस्य 
कविप्रविभात्मकविच्छित्तिविशेषत्वेनोक्तत्वात । तरवे चास्य “यथासंख्यमचुदेशः समानाम्‌? 
इस्यादिसूत्रोदाहरणानां 'तूदीशळातुरवर्मतीकूचवाराडढक्छण्ढन्यकः' इत्यादी नामप्य- 
ळंकारत्वप्रसङ्गः । एतच वक्नोक्तिजीवितकुता सप्रपश्चमुक्तमिस्यस्मामिरिह नायस्तस्‌ । अन्थ" 
कृता पुनरेतदुद्धटमताबुयायितया छक्षितद्व | एवम 'आसत्तिविप्रकषवतां तदपे उपदेश- 
क्रम' इति कच्चितः कमोऽप्यनळंकार एवं। दोपाभावमात्ररूपत्वात । आदिपश्चाञ्चिदेशया- 
नासतथानिर्दशी ह्ापक्माख्य पुच दोपः स्यात्‌ । यथा-'तुरङ्गमथ सातङ्गं मे प्रयच्छ 
मदालसम्‌ ।' अन्न गजाश्वयोरादि पश्चान्चिदुशययोरप्यतथानिद्शाद पक्रमत्तस्‌ । भनयोश्च 
स्वस्थाननिदेशे दोपा भावसात्रत्वस्‌ । न पुनरछकारधवस्‌ । तस्सात्‌-- 


अवश्य॑ तद॒हो भावी वियोगो यत्न नो ध्रवम्‌ । 
परिच्छुद-सुहृदू-बन्घु-विषयेन्द्रिय-जी वितेः ॥' 


इत्यत्र परिच्छुदादीनामन्यथानिदृंशे दोष एवं स्यात्‌। न चानन ताइक्श्रिद्धिशेष 
उपलभ्यते येनालंकारत्वं स्यात्‌। एव स्‌ 


“आरतामस्तमयोऽह मिस्य मिमतेदहादिमान्रस्प॒शो 
साभूद्दा विरतिसंमेति च मतेदारात्मजादिष्वपि । 
अस्माकं चसुवेश्मनिण्ङुटन दी सीमाजुकेदारिका- 
देशवमेशदिगादिऽप्चपि कधं सा इन्त नास्तं गता ॥! 


इत्यत्रापि जेयम्‌ । 


उद्दिशनास्‌ इत्यादि । शर्यात्‌ = पूवकथित अथो का ही पुनः निर्देश = कथन हो तो उसमें 
पुनरुक्ति दोष चला आवे। सामर्थ्यात्‌ = वाक्यार्थं के सामर्थ्यं से-? अर्थात्‌ वाक्य पर विचार 
करने से। अन्ये = अन्य आचायं< वामन आदि । जैसा कि [ वामन ने ] कहा है--“उपमेयों 
और उपमानां का क्रमिक संवन्ध होने से क्रम” [ का. सू. ४।३।१७ ] होता दै । इससे यह अळंकार 
प्राचीन आचायों द्वारा प्रतिपादित अतः प्रतिष्ठित है यह बतलाया गया [ इससे केबल नामान्तरः 


मात्र बतलाया गया है क्योंकि वामन के पूर्व॑वर्ती आचार्य दण्डी और भामह ने इसे यथासंख्य 


नाम से हो निरूपित किया है ]। अव्यवहितस्व = समास आदि न होने से। अवयवानास्‌ = 
अवयबां का = हरि कज्जल आदि का । 
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ययासंख्याळङ्कारः १८५९ 


इसे अलंकार मानना ठोक नहीं है, क्योकि यद दोपासावमात्र है। यदि छदि उदां डा 
अनुकयन क्रम से न किया जाए तो 'अपक्रमत्व' नामक दोष द्वोता ह। जेता द्वि छटा ईै--- 
क्रमहौन पद अपक्रमत्व दोष से युक्त होता है? [ वामन काव्या? सू० २२(२२ ] । इसझआा 
उदाहरण यह प्रयोग हे--आपके कीत्ति और प्रताप सूयं और चन्द्र के समान ई [ बरानन 
का० सू० वृ० २।२।२२ ]। [ यहाँ कोति का उपमान चन्द्र है और प्रताप का सृ अतः इनद 
प्रयोग “चन्द्र ओर सूर्य! इस क्रम से दोना चाहिए था ]। केवळ दोपामाव को अलंकाररूर नई 
माना जा सकता । क्योंकि अलंकार तो वह उक्ति होती है जो कविप्रतिमात्मक होती ई, यह न्द्ट्म 
पहले भी कह चुके हैं । केवल दोषाभावरूप दी अलंकार दो तो 'ययासंख्यमनुदेशः समानान्‌? = 
[ २।२।१० अ० ] समान भर्थो का अनुनिर्देश यथासंख्य होता दै इत्यादि [ पाणिनिङ्त व्याकरण 
सुत्र ] के उदाइरण--तूदी, शलातुर वमंती, कूचवार शब्दों से ढक्‌, छण्‌, ढन_„ यन प्रत्यय 
होते हे? [ अ० ४।३।९४ ] इत्यादि में अलंकार मानना पड़ेगा । इस विपय का विवेचन वक्रो क्ति- 
जौवितकार ने विस्तार पूर्वक [ वतत्रोक्तिजीवित-१ ] किया दै इसलिए यहाँ [ इम इस विषय 
*पर अधिक ] अम नहों किया चाहते । ग्रन्थकार ने शस [ यथासंख्य ] का लक्षण इसलिए किया है 
कि वे उद्भराचायं के मत के अनुयायी हे । 


इसी प्रकार “आसत्ति [ सम्बन्ध ] ओर विप्रकषं [ दूरी ] से युक्त पदार्थों का उन्दी [ सम्बन्ध 
तथा दूरी ] को लेकर हुआ कथनक्रम [ क्रमालंकार कहलाता है ]--इस प्रकार लक्षित क्रम भी 


- अलंकार नहीं है, क्योकि वह मौ दोषामावमात्ररूप है । पूर्वपश्चादमाव के क्रम के साथ कह जाने 


योग्य पदार्थों का कथन यदि वेसा नहीं हो तो अपक्रमस्वनामक दोप ही होता है। अळंकारत्व 
नहीं । इस कारण 


“अहो ! जहाँ परिचारक, मित्र, वन्धुवान्धव, [ रूपादि ] विषय, इन्द्रिया तथा प्राणों से 
हमारा वियोग अवश्य हो होने वाळा है । इसमें परिचारक आदि का कथन यदि इस क्रम से 
ने हो तो दोष हो होगा। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के कथन में ऐसा कोई वैशिष्टय मौ नहीं 
मिलता जिससे इसे अळंकार माना जा सके । इसी प्रकार 

देह आदि में अहंत्व [ आत्मत्व ] का अभिमान मिटना [तो ] दूर रहे, स्त्री पुत्रादि में मी 
ममत्व की बुद्धि भले ही दूर न दो; आश्चर्य ओर खेद इसका है कि धन, घर, बाग-त्रगोचे, नदी तट, 
उसके पास की क्यारियाँ, देश, राजा, दिशाओं आदि के प्रति भी वइ» [ ममल बुद्धि | समाप्त 
नहीं हो रही है! यहाँ मी जानना चाहिए । [इस पद्य गें तथा अवश्यं०' पद्य में जो इन्द्र 
समास है उसमें पर्दो का क्रम पदार्थों के महत्त्व के आधार पर निर्धारित किया गया है ]॥ 

विमशिनीकार यथासंख्य को भी काव्यलिङ्ग के ही समान अलंकार नहीँ मानते । पण्डितराज ने 
भी अपना मत इसी पक्ष में दिया है । यथासंख्य निरूपण के अन्त में उन्होंने लिखा दै-- 

'यथासंख्यमछंकारपदवीमेव तावत्‌ कथमारोढु' प्रभवतीति तु विचारणीयम्‌ । न झ्रिमः 
हलोकसिद्धे कविप्रतिभानिवतितत्वस्यालंकारताजीवातोळ श॒तोऽप्युपलव्थिरस्ति येनालंकारव्यपदेशो 
मनागपि स्थाने स्यात्‌ । अतोऽपक्रमत्वरूपदोषाभाव एव यथासंख्यम्‌ । एवं चोद्भरमतानुयायिनाः 
युक्तयः कूटकापापणवदरमणीया एव । एतेन यथासंख्यमेव क्रमालंकारसंशया ब्याइरतो वामनस्यापि 
गिरो व्याख्याता इति तु नव्याः ।? ५ 


“विचार यह करना चाहिए कि यथासंख्य अलंकारपद को षी केसे प्राप्त करता है। यदतो 


एक लोकसिद तथ्य हे । इसमें अलंकारत्व का प्राण कविप्रतिमाप्रसुतत्व लेशमात्र को भी प्राप्त 


नई होता, जिससे अलंकार कहना जरा भी उचित हो। इसखिए यथासंख्य अपक्रमस्वनामक | (यु 
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दोष का अभाव हो है। इस प्रकार!उद्भट का मत मानने वालों का कथन नकली कार्षांपण के समान 
सर्वथा अरमणीय ही है । ओर इसीलिए यथासंख्य को ही क्रमालकार नाम से पुकारने वाले वामन 
के कथन की भी जाँच हो जाती है । इस प्रकार नवीन आचार्य यथासंख्य और क्रम को (दोषाभाव 


ही मानते हैं ।! 
स्पष्ट है कि पण्डितराज ने विमशिनी का ही अक्षरशः अनुगमन किया है । 


विमशिनी और रसगंगाधर के इन प्रतिवादी स्वरों का मूल शोभाकर का रत्नाकर है। 
रत्नाकर में शोभाकर ने भी यथासंख्य को अलंकार नहीं माना है। उन्होंने क्रमालंकार नामक 
पर्यायालंकार के एक भेद के प्रकरण में लिखा दै-- 
'येनोददेशः क्रमेणादावपरेण पुनर्यदि । 
क्रियते प्रतिनिदेशो दोषः प्रक्रममङ्गतः ॥ 
अथ दोपनिरासार्थ क्रमस्तदत प्रवत्तेते । 
यथःसंख्यमलङ्कारो न स्याद्‌ दोषनिदृत्तितः ॥ 
तस्याश्वालंकुतित्वे स्यादेकेकस्य पदस्य सा। 
पौनरुक्त्यादिविरहात्‌ तेन नेदमलक्कतिः ॥ 
एकैकस्य विशेषस्य सन्निथौ यद्‌ विशेषणम्‌ । 
यथायोगाभिथो वाच्यः सोऽछङ्कारस्ततः पथक्‌ ॥ 
वैचित्र्यविरह्ान्नेत्रमिष्यते चेत्‌ समं द्वथोः। 
क्रमेण युगपद्‌ वापि न दि बुद्धिविरिष्यते ॥ 


"आरम्भ में जिस क्रम से पदार्थों का कथन हो, प्रतिनिर्देश यदि [उसी क्रम से न होकर ] 
भिन्न क्रम से होता दै तो वह भ्रक्रमभङ्ग नामक दोप है। यदि इस दोप को निवृत्ति के लिए 
वही क्रम रखा जावे तो इसे यथासंख्य कद्दा जाएगा किन्तु यह अळंकार नहीं होगा क्योंकि यह 
तो दोषामावमात्र होगा। इस दोषनिबृत्तिरूप दोपाभाव को यदि अलंकार माना गया तो यह 
एक ही पद्य में जितने पदों में दोषनिवृत्ति रहेगी उतने सब पदों में एक एक करके अनेक संख्या 
में माना जाएगा । और इतना ही नहीं पुनरुक्ति आदि सभी दोषों की निवृत्ति में अळकारस्व 
मानना होगा | इसलिए यह [ यथासंख्य ] अलंकार नहीं है । यदि इसे अलंकार मानें तो जहाँ 
एक एक विशेषता के लिए एक एक विशेषण का प्रयोग किया जाता है वहाँ [ लावण्यौकसि० 
आदि पथ्यं में ] एक 'यथायोग? नामक भी अळंकार मानना होगा । यदि उसमें ।वेचित्र्य का 
अभाव बतलाकर उसे अलंकारत्वशुऱ्य बतलाया जाए तो यही तके यथासंख्य में भी लागु होगा । 
सच यह है कि पदाथा का शान क्रम से हो या अन्यथा, ज्ञान में कोई अन्तर नहीं आता ।? 

रत्नाकरकार को इतने से संतोष नहीं इआ । उन्होंने दबे स्वर में यथासंख्य को दोष भी 
वतलाना चाहा-- 

प्रत्युत विशेष्यपदनिकट एव विशेषणपदोपादानेन नेराकाङक्ष्येण प्रतिपत्तेरस्त्येव विशेषः। 
यथासंख्ये तु विशेष्याणां विशेषणानां च पृथग्‌ पृथगुपादानं व्यवहितसमन्वयेन साकाङक्षत्वात्‌ ।? 

-“'यदि यथायोग’ को अलंकार माना जाय तो वह कुछ दूर तक मान्य भी है क्योंकि 
विशेषणों का अपने विशेष्यो के साथ प्रयोग होते वाक्यार्थप्रतीति विना आकांक्षाव्यवधान के दो 


जाती है । यह भो एक विशेषता मानी जा सकती है । यथासंख्य में तो उलटे आकांक्षा का व्यवधान | 


रहता है क्योंकि उसमें विशेष्य और विशेषणों का उपादान पृथक्‌ पृथक्‌ होता है । 
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यथासख्याळङ्कारः ५६१ 
रत्नाकर ने निम्नलिखित चोट और कौ-- 


| { = ७ ७ 
बात हि विक धी किम्‌ अर्थस्य, शब्दस्य वा! न तावदथस्य ०००० अर्थस्य क्रमा- 
अपि न दितीयः अनुप्रासादिवच्छन्दस्य चारुताध्प्रतीतेः। तन्नामिधेयक्रम:, येनालंकारः 
तु क्रमेणाभिधानम्‌ । न चाभिषानालंकारः कश्चिद स्ति ।? 


यथासंख्य अलंकार किसका है? अर्थ का या शब्द का? अर्थका हो नहीं सकता क्योंकि 
[ इसके लिए उदाहृत परो में] अर्थ में क्रम नहीं रहता । दूसरा भी नहीं क्योंकि शब्द में 
मासादि के समान चारुता को प्रतीति नहीं होती । इस प्रकार अभिधेय का क्रम तो यहाँहै न 
जिससे यह अळंकार हो सकता, यहाँ तो होता है क्रम से अभिधान ओर अभिधान नाम का तो 
कोई अळंकार होता है नहीं |? यहाँ रत्नाकर ने यह वतलाना चाहा हे कि सिलसिला नहीं | 
तरतमता ही अभिधेयो का क्रम कला सकती हे । यथासंख्य में सिलसिला रहता है और तरतमता 
पर्याय और पर्याय के ही सगे भाई क्रम नामक अळंकार में । सिलसिला अर्थ या अम्निषेय 
की विशेषता नहीं अभिधान की विशेषता है । अभिधान यदि अळंकार होता तो इसे अलंकार माना जा 
सकता था । वक्रोक्तिनीवितकार कुन्तक ने वक्रोक्तिमात्र को काव्य का अलंकार माना है और 
वक्रोक्ति को माना है 'विचित्र भमिधा?-स्वरूप । अभिधा और अभिधान समानाथी शब्द हैं । इस 
प्रकार अभिधान को अलंकार मानने का पक्ष उठाया जा सकता है । और महिमभट्ट ने उठाया भी है 


तयापि यह करप टिक नहीं पाता, क्योंकि वक्रोक्तिजीवितकार के अमिधाशब्द का अर्थ अभिधानामक. ` 


शब्दव्यापार नहीं, अपितु उत्तिप्रकार है जो कविकर्म के अन्तर्गत आता है । विमझिनीकार ने 
जो वक्रोक्तिजीवितकार का इस प्रसंग में उल्लेख किया है वदद केवल वेचित्र्यमाच को अळं- 
कारत्वाधायक मानने के लिए। वक्रोक्तिजीवित शब्द ददी प्रमाणित करता है कि वक्र उक्ति ही अछं- 
कार है क्योंकि क्रो क्तिजीवितकार ने स्पष्ट कदा है--'काव्य अलंकृत नहीं किया जाता अपितु अलक्कत 
वस्तु काव्य बनती ई-“सालङ्कारस्य काव्यता ।' इस प्रकार उनके मत में अलंकार जो वक्रो क्तिस्वरूप 
है, काव्य का जीवातु अर्थात्‌ प्राण है। यथासंख्य में विमशिनोकार किसी प्रकार की वक्रता का 
अनुभव नहीं करते अतः उनकी दृष्टि में यदद अळंकार नहों कदा जा सकता । इनके विरुद्ध दण्डी, 
> नि रुद्रट और .मम्मट ने यथासंख्य को अलंकार माना दै । इनके विवेचन इस 
रह": 


दण्डी = “उद्दिष्टान। पदार्थानामनूदूदेशो यथाक्रमम्‌ । 
यथासंख्यमिति प्रोक्तम्‌ ।? [ २२७३ काव्याद ] ॥ 
-- कथित पदार्थौ का उसी क्रम से अनूदरेश यथासंख्य कहलाता है ।? 
भामहः “भूयसासुपदिष्टानामर्थांनामसधर्मणाम्‌ । 
कमशो योऽनुनि देशो यथासंख्यं तदुच्यते’ ॥ २।८९ ॥ 
“पहले कहे गए अनेक ऐसे पदार्थों का क्रमशः पुनः निर्देश ययासंख्य कहा जाता है जो 
समान थमे से युक्त न हों । , 
उदा०-पदमेन्दुसृङ्गमातङ्गपुस्ककिलकलापिनः । 
वक्त्रकान्तीक्षणगतिवाणीबालेस्त्वया जिताः ।। २९० ॥ 
- तुमने वक्त्र, कान्ति, नेत्र, गति, वाणी तथा केशों से पञ्च, चन्द्र, भङ्ग, मातङ्ग, कोकिळ तया 
कलापधारी मयूरों को जीत छिया है । 


भामड के लक्षण में पदार्थों का “असाधम्यं” एक विशेष तथ्य है। उनके उदाहरण में यद्यपि Fe 2: 
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उद्दिष्ट और अनुनिर्दिष्ट [ पहले और वाद में कहे ] पदार्थों में साम्य है तथापि उन पदाथौ में से 
केवळ उदिष्ट और केवळ अनुनिर्दिष्ट पदाथौ में कोई साम्य नहीं ६ । 
दासनः— न 5% हि ३ 
ढद्‌भटः--उद्धट ने यथासंख्य के छिए भामह को ऊपर उद्‌चुत कारिका ज्यों की त्यों अपना 
जी है । उदाहरण के रूप में भी उन्होंने मामद से मिळता जुछता एक अनुष्डपू अपने कुमार संभव 
'से उद्धृत कर दिया हे-- र 
'मृणालहंस पद्मानि वाहुचदक्रमणानने: । 
निर्जयन्त्यानया व्यक्तं नलिन्यः सकला जिताः ।? ं 
यहाँ 'असघमंता” का निर्वाह पूर्वप्रदर्शित क्रम से करना होगा । वस्तुतः असधमत्व के 
\किए इद्रः का उदाहरण ठीक है । उद्धट के टीकाकार प्रतीहारेन्दुराज ने भी एतदथ उन्हें 
हो उद्धृत किया है और असधमंत्व की सार्थकता के लिए कहा है--'जहाँ उपमा या व्यतिरेक 
न भो हो, केवल दो से अधिक पदार्थों में यथासंख्य अन्वय रखा गया हो तो वहाँ भी चमत्कार 
'का अनुभव दोता है? । 
झुहृट--'निर्दिश्यन्ते यस्मिन्नथाँ विविधा ययैव परिपाटया । 
पुनरपि तप्रतिबद्धास्तयैव तत्‌ स्याद्‌ यथासंख्यम्‌ ॥ ७३४ ॥ 
तदू द्वियुणं त्रिशुणं वा बहुपूदिष्टेपु जायते रम्यम्‌ । 
यत्‌ तेषु तयैव ततो दवयोस्तु वहुशो5पि बध्नीयात्‌ ॥ ७॥३५ ॥ 
'जिसमें विविध [ अर्थात्‌ असधमां ] पदार्थ पहले जिस परिपाटी = क्रम से कहे गये हों वाद में 
मी उसी क्रम से कहे गए हाँ तो वह वास्तव वर्ग का यथासंख्य नामक अलंकार होता हे? 
वह अनेक पदार्थों के दो या तीन बार कथन में [ अधिक ] सुन्दर होता हे । यदि केवल दो 
पदार्थों में ही यथासांख्यभाव छाना हो और यह अलंकार निष्पन्न करना हो तो दो दो पदार्थों का 
“यह क्रम एकाधिक वार उपनिबद्ध किया जाना चाहिए । उदाहरण-- 
(१ ) कज्जल-हिम-कनकरुचः सुपणे-वृप-हंस-वाद्दनाः शं वः । 
जलनिधि-गिरि-पद्मस्था हरि-हरचतुरानना ददतु ॥ ७३६ ॥ 
(२ ) दुग्योदधिशेलस्थी सुपणेवृषवाहनो घनेन्दुरुची । 
मधुमकरध्वजमथनो पातां वः शाङ्गंशूल्षरो ॥ ७३७॥ 
'कज्जल, हिम तथा सुवर्ण सी कान्ति वाले; गरुड़ वृष तथा हंस पर आरूड होने वाले; समुद्र, 
“पर्वत तथा कमल में निवास करने वाले विष्णु, शिव, ब्रह्मा आपको शान्ति दें । 
<दुग्धोदधि तथा पर्वत पर रहने वाले; गरुड़ तथा पूपभ पर आरूढ होने वाळे; मेघ तथा 
_ वृषभ पर आरूढ होने वाले; मेघ तथा चन्द्र के समान कान्तिवाले, मधु तथा काम के हन्ता; शाङ्ने 
तथा शुल धारण करने वाळे [ विष्णु तथा शिव ] आपकी रक्षा करें । 
ध्यान देने की बात है कि यहाँ उपर्युक्त दोनों ही योजनाओं के पदार्थों में साम्य नहीं है। भामह 
तथा उद्धट के 'असधमंत्व” विशेषण को “विविध” शब्द से अपना कर उसमें ठीक निर्वाह रद्र ने दी 
किया । दण्डी ने ऐसा कोई विशेषण दिया हो नहीं था । मम्मट ने भी यह विशेषण नहीं दिया 
किन्तु 'साधम्यांभाव’ को स्वीकार अवश्य किया | उनके उदाहरण से यहद तथ्य प्रमाणित है । 
मम्मट--यथासंख्य क्रमेणेव क्रमिकाणां समन्वयः ।? 
“किम से कथित पदार्थों का क्रम से ही भन्वय ययासंख्यालंकार कहलाता है ।? 
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उदाहरण = 'एकसिधा वससि चेतसि चित्रमत्र देव द्विषां च विदुषां च सृगीदृश्ञां च । 
ताप च संमदरसं च रति च पुष्णन्‌ शोर्योष्मणा च विनयेन च लौछया च | 
“आश्चर्य की बात है कि देव | आप शु विद्वान्‌ और सुन्दरियाँ के चित्तो में शौर्योप्मा 
विनय ओर चेष्टाओं से ताप, हर्ष तथा रति पुष्ट करते हुए तीन रूपों में बसते हैं ।? ; 
इन सभी आचार्यों ने अळंकार को चारुत्व या सौन्दर्य का आधायक तत्त्व माना दै। निश्चय 
हदी इन्हें यथासख्य में भी कोई न कोई सौन्दर्य सूझता होगा । इसी प्रकार रत्नाकरकार को छोड 
परवर्ती आचार्यों ने भी यथासंख्य को इस प्रकार अलंकार माना है-- व 
दीक्षित = 'यथासंख्यं क्रमेणैव क्रमिकाणां समन्वयः । 
शचुं मित्रं विपत्ति च जय रंजय भंजय ॥? 
शु मित्र और विपत्ति को जीतिए, प्रसन्न कीजिए और नष्ट कीजिए ।? 
पण्डितराज = 'उपदेशक्रमेणार्थानां सम्बन्धो यथासंख्यम्‌ ॥ 
“कंथनक्रम से अर्थो का संबन्ध यथासंख्य कहलाता है ।? 
विश्वेश्वर = 'िर्देशक्रमतो यदि समम्वयस्तद्‌ यथासँख्यम्‌ ।! 
“यदि निर्देशक्रम से सम्बन्ध हो तो उसे यथासंख्य कहते हैं ।: 
इस प्रकार सवंस्वकार के परवत्तों आवार्यो ने मी यथासंख्य में सौन्दर्य पाया है। प्रश्‍न 
उठता हे कि इन पुराणवादी आचायों को मान्यता कहाँ तक तथ्यात्मक है । इसका उत्तर र्द्र्ट ने 
दिया है । उन्होंने कहा है-- 
यथासंख्य अपने आप में सुन्दर नहीं होता । वह सुन्दर तव वनता है जब उसमें अनेक अर्थ 
द्वियुण या त्रिगुणरूप [ दो दो तीन तीन के वगै ] में क्रम लिए हुए कथित हों-- 
“तदू द्विगुणं त्रिगुण वा बहुपूदिष्टेपु जायते रम्यम्‌? [ ७३५ ] । 
नमिसाधु ने 'द्वियुण त्रिणुण' इन संख्यावाचक शब्दों का तात्पयं इससे अधिक संख्या 
के प्रतिपेष में बतलाया है । वस्तुतः उदाहरण तीन से अधिक अर्था के समुदाय 
के भी मिलते हैं। भामह द्वारा निर्मित उदाहरण 'पद्चे? ऐसा ही उदाहरण है । 'कब्जल०? 
पद्य त्रियुग विशेषणों से अधिक का उदाहरण है । यद्यपि यह सत्य है कि ऐसा विशेषण 
यदि बहुत अधिक हो जाय तो उक्ति पहेली जेसी हो सकती है । रुद्र के उक्त कथन से यह 
स्पष्ट है कि सम्बद्ध अर्थो में वरगेनिर्माण और क्रमविधान से कोई नवीनता अवश्य हो 
आती है। यद प्रवृत्ति कवि प्रशापूवंक अपनाता है, प्रमादपूर्वक नहीं। फलतः यद उसकी 
अशक्ति नदी, अपितु शिव्पयोजना है । दोष तो अशक्ति से आता है। कवि चाहे तो उसी वाक्य 
की रचना वर,विहीन क्रम से भी कर सकता है, अतः वर्गयोजना उक्ति का आवश्यक धर्म नहीं 
दै । इस प्रकार उक्त आचार्यों का इसे अळंकार मानना युक्तिसंगत है । अनुभव भी इसका अनु- 
मोदन करता है । 'तूदी-शळातुरःवर्मती कूचवाराब्‌ ढमूछणूढन्यकः सूत्र और 'पगनेन्दु०' या 'कजल- 
हिम०? वाक्य परस्पर में उक्ति की समानता रखने पर भो अनुभूति या प्रभाव में भिन्न हैं । 
मम्मट के उदाहरण पद्य में तो चमत्कार का कोई अन्य देतु भी नहीं मिलता । उसमें न तो आमद | 


ओर उद्धट के उदाइरणों के समान व्यतिरेक का पुट है और न दण्डी के उदाहरण के समान | सि र 


उत्प्रेक्षा का । | र 
क्रमालंकार = यथासंख्य को क्रम नाम से पुकारने का जो उल्लेख सवेस्व में मिलता है वदी | “सै 
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रत्नाकर [ क्रमाळंकार ] कुवलयानन्द [ यथासंख्यालंकार ] तथा रसगंगाधर में मिलता 
है । इसका मूल विमर्शिनौकार ने वामन के विमशिनी में ही उद्धृत और उदाहृत क्रमालंकार को 
माना है। वामन का क्रम उपमानोपमेय तक सीमित है अतः उसमें क्रम रहने पर भी सोन्‍्दयै- 
निष्पत्ति में उसका स्वतन्त्र महत्त्व नहीं है । वस्तुतः इसका मूल दण्डी में ही हे। दण्डी ने शे 
न केवल क्राम नाम से ही, अपितु संख्यान? नाम से भी पुकारा जाता बतलाया है-- 


'उद्दिष्टानां ०००० प्रोक्त--'संख्यानं क्रम इत्यपि ॥ इस प्रकार दण्डी के पूर्वोद्श्रत यथासंख्य- 
लक्षण की कारिका का चतुर्थ चरण 'संख्यानं क्रम इत्यपि? है। भामद के काव्याळंकार से विदित 
होता है कि मेधावी नामक किसी अळंकारशाख्नी को कोई ऐसी भी परम्परा मिली थी जिसमें 
यथासंख्य और उद्प्रेक्षा को संख्यान? कहा जाता था । [ २।८८ ] 

रत्नाकरकार ने-- 

[ क्रमेण ] आरोह्दावरोद्दादिः क्रमः ॥ ९२ सू० ॥ 

(किसी वस्तु का अधिक पद ऊंचा स्थान प्राप्त करना या उसके विपरीत कम या निम्न स्थान 
प्राप्त करना क्रम कहलाता दै ।'--इस प्रकार एक क्रम नामक अलंकार तो माना दे किन्तु उसका 
यथासंख्य की अभिव्यक्ति से सर्वथा पाथक्य है । रत्नाकरकार ने इसमें आरोह का उदाहरण 
“नन्वाश्रयस्थित्ति?--यह पद्य दिया है जिसमें मम्मट ने ओर सर्वस्वकार ने पर्याय नामक अलंकार 
माना है । 


पाठसैद = निर्णयसागरीय प्रति में सूत्र तथा वृत्ति दोनों में 'अनुनिर्देश” के स्थान पर 'अनूद्देश' 
छपा है । विमरशिनी तथा संजीविनी दोनों में अनुनिदेश ही पाठ है । अन्य वया में भी यही 
पाठ छपा है। प्राचीन आचार्यों के पूव्वोद्ध्वत उद्धरणों में दोनों ही शब्दों का प्रयोग है । दण्डी 
में 'अनूददेश” शब्द है और भामद में 'अनुनिर्देश” अन्य अलकारों में सवंस्वकार की परम्परा भामह्‌ 
से मिलती है किन्तु इस अलंकार में ऐसा लगता है कि स्वस्वकार दण्डी से अधिक प्रभावित है । 
इस कारण कदाचित्‌ 'अनूद्देश' शब्द ही मूल शब्द है । 


उञ्चटाचुयायिता = विमरिनी तथा रसगंगाधर में यथासंख्य को अलंकार मानने को परम्परा 
का आरम्म उद्भट से माना गया है । सवेस्वकार को दोनों ने उद्भटानुयायी कहा है । वस्तुतः इन्हे 
भामद्दाचुयायी अथवा दण्डयनुयायी कहना चाहिए । उद्भट का यथासंख्य लक्षण अक्षरशः भामह 
का ही लक्षण है । 


श्रीविद्याचक्रवर्ती ने यथासंख्य पर निष्कृष्टार्थकारिका इस प्रकार बनाई है-- 


“प्रायुक्तानामनुक्तेस्तु संबन्धः क्रमिको यदा। 
यथासंख्य तदा झाब्दमार्थंश्चेति द्विधा मतम्‌ ॥? 


पूवं कथित अर्थी का अकथित अर्था के साथ क्रमिक सम्बन्ध यथासंख्य कहलाता है । वह शाब्द 
ओर आर्थं इस प्रकार दो प्रकार का होता है । 


उक्त इतिहास से विदित होता दै कि यथासंख्य का आर्थ भेद प्रथमतः सर्वस्वकार ने ही 
बतळाया है । इसी प्रकार मम्मट के पूव॑वत्ती अन्य आचायों के लक्षण में कथन और अनुकथन जिन 
झर्यौ का हो वे भिन्न हों ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है स्स्व के लक्षण में 'उद्दिशनाम? इस पद की 
वष्ठी का संबन्ध 'क्रमेण' के क्रम” पदार्थ के साथ करने पर यह अर्थगत भेद स्पष्ट हो जाता है । 
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पर्यायाळङ्कारः ५६५ 
[ सवंस्व ] 
[ छू० ६१ ] एकमनेकस्मिनननेकमेकस्मिन्‌ क्रमेण पर्यायः । 

क्रमप्रस्तावादिद्मुच्यते । एकमाधेयमनेकस्मिन्नाधारे यत्‌ तिष्ठति स 
पकः पर्यायः । ननु 'पकमनेकगोचरमिति पाक्तनेन ळक्षणेन विरोषालंकारोऽ- 
भोक्त, तत्किमर्थमिदमुच्यते' इत्याशङ्क'योक्तस्‌--क्रमेणेति । इह च क्रमो- 
पादानादर्थात्तत्र योगपद्यप्रतीतिः | तेनास्य ततो विविक्तविषयत्वम्‌ । तथा-- 

पकस्मिन्नाधारेऽनेकमाधेयं यत्‌ स द्वितीयः पर्याय; । 
नन्वत्र सपुध्वयात्रकारो वक्ष्यते इत्येतद्थमपि क्रमेणेति योज्यम्‌। अत 
एव “गुणक्रियायौगपथ्॑ ससुच्चयः' इति समुच्चयलक्षणे यौगपचग्रहणम । 
अत एव क्रमाश्चयणात्‌ पर्याय इत्यम्वर्थमभिधानम्‌ | विनिमयाभावात्परिवृत्ति- 


वेलक्षण्यम्‌ । तस्या हि विनिमयो लक्षणत्वेन वक्ष्यते । 


तत्रानेकोऽसंददतरूपः संहतरूपश्चेति द्विविधः। तथ हैविध्यमाधाराधेय- 
गतमिति चत्वारोऽस्य भेदाः | क्रमेणो दाइरणानि-- 


'नन्वाश्रयस्थितिरियं किळ कालकूड केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा । 
प्रागणेबस्य हृदये बुषळत्मणोऽथ कण्ठेऽशुना वससि वाचि पुनः खलानाम" ॥ 


'विखष्टरागादधरान्निवर्तितः,स्तनाङ्गरागारुणिताच्च कन्दुकात्‌ । 
कुशाङ्करादानपरिक्षताङ्कलिः छतोऽक्षसूत्रप्रणयो तया करः ।? 
'निशाछु भास्वत्कळनू पुराणां यः संचरोऽभूद्मिसारिकाणाम्‌। 
नदन्सुखोल्काविचितामिषाभिः स चाह्यते राजपथः शिवाभिः ।.? 
'यनैव सुग्धेति छशोदरीति प्रियेति कान्तेति मद्दोत्सवोऽभूत्‌ । 
तत्रैव देवादू ववने मदीये पत्नीति भार्येति गिरश्चरन्ति ।।? 
अत्र काळकूटमेकमनेकस्मिन्नसंहते आश्रये क्रमेण स्थितिमन्निवद्धम्‌ । 
ha $ 
करइचेकोऽनेकस्मिन्संदते फ्रमचान्‌ , अधरकन्दुकयोनिृच्युपादानतया 
संहतत्वेन स्थितत्वात्‌। अमिसारिकाः शिवाश्चानेकस्वमावा अलंहतरूपा 
एकस्मिन्नाश्रये राजपथे क्रमवर्तिन्यः । वदन चेकस्मिन्नाश्रये सुग्धत्वादि- 
वर्गः पत्नीत्वादिवगश्च वर्गेत्वादेव संद्तरूपोऽनेकः क्रमवाचुपनिवद्धः । 
[ सूत्र ६१ ] एक का अनेक में तथा अनेक का एक में क्रम से रहना पर्याय [ नामक 
अळंकार कहलाता है ]॥ 
क्रम का प्रकरण है, इसहिए [ पर्याय का ] यदद [ लक्षण ] यहाँ कदा जा रहादै। एक 
आधेय का अनेक आधार में जो रहना वह एक प्रकार का पर्याय होता दै । 
शंका होती है कि “एक का अनेक में दिखाई देना’ इस छक्षण के अनुसार ऐसे स्यछों में 
विशेषालंकार बतळा हौ दिया गया है तब यह क्‍यों बतळाया जा र्दा दै। 
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५६६ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


यही शंका करके कहा क्रमेण = क्रम से । यहाँ क्रम का उपादान करने से सिद्ध हुआ कि वहाँ 
[विशेषाङंकार के उक्त भेदमें ] यौगपद्य रहता है । उसे लेकर इसका विषय भिन्न भिन्न हो जाता है। 
इसी प्रकार एक आधार में जो अनेक आधेय का रहना वष दूसरा पर्याय होता है । 


शंका होती दै “ऐसी रिथति में आगे समुच्चयालंकार वतळाया जायगा” । [ उत्तर ] जी हाँ, 
` इसीलिए यहाँ भी 'क्रम से? इस पद की योजना सूत्र में कर देनी चाहिए । इसीलिए समुच्चय के 
“गुण और क्रिया का यौगपच्च समुच्चय? इस लक्षण में योगपथ का ग्रहण किया जायगा । और शसी- 
लिए इसका पर्याय नाम भी सार्थक है, क्योंकि इसमें क्रम अपनाया जाता है । इसमें “विनिमय 
नहीं रहता इसलिए इसका परिवृत्ति से भी भेद है। उस [ परिवृत्ति ] में विनिमय को लक्षण 
बतलाया जाएगा । 

इसमें अनेकत्व से युक्त पदार्थ दो प्रकार के होते हैं संद्दत [इकटठे] तथा असंद्दत [अलग अलग] 
इसके अतिरिक्त आधार और आधेय को लेकर जो दैविध्य है वह है ही । फलतः इसके चार मेद 
हो जाते हैं । इनके क्रमशः उदाहरण 

[ असंद्दत अनेक आधारों में एक आधेय ] 

हे ! कालकूट [ विषराज ] आश्रय की यह उत्तरोत्तर उत्कृष्ट पद वाळी स्थिति तुझे किसने 
सिखलाई है । पहले तू समुद्र के हृदय में था, फिर शिव के कण्ठ में पहुँचा और अव खला की 

वाणी में रह र्दा है ।? 

[ संहत अनेक आधारां में एक आधेय-- ] 

(राग [रंजक द्रव्य] सुक्त अधर और स्तनों के अंगराग से अरुण कन्दुक से हटाया हुआ [अपना] 
हाथ, जिसकी उंगरियाँ कुशांकुर उपारने से जहाँ तद्दाँ डच गई थीं उस [ पार्वती ] ने रुद्राक्षमाला 
का प्रेमी बना दिया !' [ कुमार सं० ५] [ 

[ असंत अनेक आधेयो का एक.आधार ]-- 

[ मेरा ] वही राजपथ जो रात्रिकाल में चमकते और कलरव से युक्त नूपुर पहिनी अभिसा- 
रिकाओं का संचारपथ बना रहता था, इस समय बोलते समय मुंहसे निकली छकाटियों को 
झिलमिलाहट में मांस खोज रदी सिरकट्टियों द्वारा रोदा जाता रहता है । [ रघुवंश-१६ ] ॥ 

[ संहृत अनेक आधेयों का एक आधार ] 

(जिसमें मुग्धा, कृशोदरी, प्रिया, कान्ता इस प्रकार के शब्दों के बोलने का महान्‌ उत्सव 
चला करता था, मेरे उसी सुख में इस समय दैवगति से पत्नी और भार्या आदि शब्द घूमते 
रहते हूँ ।? 

शनमें [ से प्रथम में ] एक ही कालकूट अनेक अळग अलग आधारां में क्रम से अवस्थित 
बताया गया। [द्वितीय में ] एक ही हाथ भनेक एकत्रित [ एक हौ स्थान पर इकर्ठे ] 
पदार्थो में क्रम से [ निबृत्तिशाळो ] बतलाया गया । क्योंकि अधर ओर कन्दुक यहाँ निवृत्ति 
विषय के रूप में [ एकत्रित ] संहत रूप में विद्यमान हैं। [ तृतीय से] अभिसारिकाएं ओर 


सिरकट्टियो अनेक स्वभाव की हें और [ अलग अलग समय में रहने वाली भतः] असंहत _ 


है, साथ ही एक राजपथ रूपी आधार क्रम से संचारयुक्त बतलाई गई हें । [ चतुर्थ में ] मुखरूपी 


एक ही आग्रय में सुग्धात्व आदि के वाचक शब्दो के वर्ग और पत्नी आदि के वाचक शब्दों | 


के. ड जो वर्गत्व के कारण परस्पर संहत तथा अनेकरूप हैं क्रम से विद्यमान वतला . 
गए हैं । 
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पर्याथाळङ्कारः ५६७ 
विमशिनी 


एकमित्यादि । इदमिति पर्यायळक्षणस । तदेव ञ्या वष्टे--एकमित्यादिना । एक इति 
द्वितीयापेक्षया । अतश्च द्वौ पर्यायौ । न पुनरेक पुव । सामान्यरूछणायोगात। अत एव 
काव्यप्रकाशङ्कता एथगेतौ कितो । यदाह--'पुकं क्रमेणानेकस्मिन्पर्याय” इति, अन्यः 
एततोऽन्यथाः इति च । अन्थबृता व्वनयोरत्रान्यस्याम्यथा ग्रहणेन क्रमान्यथाः 
भावोऽपि प्रसक्त इति दृष्णोद्भावनयेव॑ लषणं इतम्‌ । एवं 'कमेणेकसनेकच्रान्यथा 
वा पर्याय' इत्यपि न सझुचितं तस्येव प्रयोजन दशयति नम्वित्यादिना । किमर्थमिति । 
बिशेपाळंकारेणंच तत्प्रती तिसिद्धे! । अर्थादिति । पारिशेप्यार्मकास्सामर्थ्यादिस्यर्थः। तेनेति । 
क्रमयोगपद्यस्वूपस्वेनेत्यर्थः । तत इति । विशेषात । तथेत्यादि। अत्रापि क्रमग्रहणस्य 
प्रयोजन दर्शयति नम्वित्यादिना । अत एवेति । विशेपससुद्चययोयौंगपद्यसंभवात्‌ । अन्वर्थः 
मिति । 'परावच्ुपात्यय इण’ इत्यनेनाजुपात्यये गम्यमाने घञो विहितस्वात्‌। अतश्रास्येव 
क्रमार्था मिधायिस्वासक्रसोऽपि पृथगछंकारतया न छक्षणीयः। अथात्रारोहावरोहयोरधि- 
कयोः प्रती तिरस्तीति युक्तमेवास्प पृथग्लक्षणमिति चेत्‌। पुवं तह्यांघाराधेयानां परस्परं 
चिळच्षणश्वाभ्यासप्यळंकारान्तरप्रणयनं स्यात्‌ । तयोरप्यधिकयोः पर्याये संप्रवात्‌। न चात्र 
सावत्कश्चिदृतिराय उपलभ्यते, येन पृथगलंकारश्वसपि स्यात्‌। एवमारोहादिना यदृछ 
चेळक्तण्यमवगम्यते तदेतञ्चेदरवे निमित्तम , न पुनः पृथगळंकारतायाम्‌। एकस्यानेकत्रा- 
न्यथा वा क्रसेणावस्थानाण्यस्य सामान्यलक्षणस्यात्राप्य चुगमात्‌ । पुव-- 


'यदेकरमाञ्चिबु्तोऽथं आघारान्तरमाश्रयेत्‌ । 
स पर्यायो निवृत्ती तु क्रमोऽयं बहुधा स्थितः ॥! 
इत्यपि पर्यायादस्य एथदस्वे निमित्त न वाच्यम्‌। निदृश्यनिबृस्मो विच्छुत्तिविशेष- 
त्वाभावात । तस्मादस्य पर्याय एवान्तर्भावात्पुथग्कत्षणप्रणयनं नवनवाळंकारप्रदर्शन- 
हेवाकमात्रमेवेस्यलं वहुना ॥ 
ननु चकानेकरूपस्व चस्तुनोऽन्यन्न प्राप्तेः परिवृत्तिरेवायं कि नेच्याशङ्कयाह-- विनि- 
मयेत्यादि । संहृतरूप इति । संघातरूप द्व्यर्थः । अस्येति शब्द सामान्यमवछम्व्योकतम्‌ । 
असंतते इति । आश्रयाणामनेकस्वात्‌। क्रमेणेति । हृदयायचुक्रमात । एवमभ्येकस्येव काछकूट- 
स्योत्तरोत्तराधिकस्थानासादनादारोहणप्रतीतिः। अवरोहो यथा-'शिरः शावं स्वर्गात? 
इत्यादि । अन्न गङ्गाया उत्तरोत्तरस्थानासाइनम्‌ । संहते इति । अधरकन्दुकादेर नेकस्याश्रय- 
स्वात्‌ । क्रमवर्तिन्य इति । अभिसारिकाञ्िवानामतीतवतसानकाळावच्छिन्नत्वात्‌। सुरधरवाः 
दीनां बहुस्वादू वगंध्वस्‌ । 
एकम्‌ इत्यादि । इदम्‌ = यह = पर्यायलक्षण । उसी की व्याख्या करते है--एकम। एक = 
द्वितीय की अपेक्षा । इसलिए पर्याय दो इप, एक नहीं, क्योकि इसमें सामान्यलक्षण नहीं बनता । 
इसीलिए काव्यप्रकाशकार ने इनके लक्षण अलग अलग किए हैं । “एक क्रम से अनेक में [एक] 
पर्याय होता है! इस प्रकार एक का लक्षण किया है ओर दूसरा पर्याय उस [ प्रथम ] से उळटा? 
इस प्रकार दूसरा लक्षण । अन्थकार ने इसके विपरीत यहाँ इन दोनों का जो इस प्रकार मिलित 
लक्षण वनाया है वह इस दोप की शंका से कि दूसरे को अलग बतलाकर यदि प्रथम से उलटा 


बतळाया गया तो [ एकता और अनेकता के उळटाव के साथ हो ] क्रम में भी उलटाव की संभावना | 
होने लगती [ जवकि क्रम दोनों में समानरूप से अवस्थित रहता है ]। इस प्रकार [ रत्नाकरकार | 
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ठीक नहीं है । उस [ क्रम ] का प्रयोजन वतळाते हैं-ननु० इत्यादि पंक्ति के दारा किमर्थम = 
विशेषालंकार से ही उसकी प्रतीति हो सकती थी तब इसे क्यों अलंकार माना गया। अर्थात्‌ = 
पारिशेष्यरूपी साम्यं से तेन = उससे = क्रम ओर यौगपध से। ततः= उससे = विशेष से। 
तथा = यहाँ भी क्रमशब्द अपनाने की आवश्यकता बतलाते हैं--'ननु०” । अत एच = इसी- 
छिए = विशेष और समुच्चय में योगपद्य रहने से । अन्वर्थम्‌ = सार्थक = क्योकि “परि उपसगपूर्वेक 
इण धातु से अनुपात्यय [ = परिपाटी = क्रम ] अर्थ निकल रहा हो तो 'इणप्रत्यय होता है? 
| पा० सू० ३।३।३८ 'क्रमप्राप्तस्यानतिपातोऽचुपात्ययः~काशिका ] इस सूत्र से अनुपात्यय अर्थ की 
व्यंजना में इण्‌ प्रत्यय के विधान से पर्यायशब्द वना है। इस प्रकार पर्याय-शब्द कम का वाचक है-- 
फलतः [ रत्नाकरकार के ] क्रमालकार को भी अलग से अळंकार नहीं वतलाना चाहिए। यदि 
कहें--यहाँ [ क्रम में | आरोह ओर अवरोह ये दो तत्त्व प्रतीति में अधिक भासित होते है अतः 
इसका पृथक अळंकार के रूप में लक्षण ठीक ही है? [ उत्तर, तो ] ऐसे तो आधार और आधेय में मी 
परस्पर में विलक्षणताएं रहती हैं, तव उनमें से भी एक एक के आधार पर स्वतन्त्र अलंकारों के 
"लक्षण बनाने चाहिए, उन आधाराधेयों] में मो [आपके द्वारा स्वीकार] पर्याय के अन्तर्गत प्रत्येक के 
प्रति प्रत्येक दूसरे को अधिक माना जा सकता है। फिर इस [ क्रम नाम से अमिहित अळंकार के 
आरोह अवरोह] में कोई चमत्कार मेद भी नहीं दिखाई देता, जिससे इसे पृथक्‌ अळंकार माना जाए । 
यदि आरोह आदि को लेकर कोई विशेषता दिखाई देती हो तो उससे क्रम पर्याय का मेद ही 
सिद्ध हो सकता है, पृथक्‌ अलंकार नहीं । पर्याय का क्रम से एक का अनेक में रहना या 
इससे उलटे अनेक का एक में रहना? इस आशय फा जो सामान्य लक्षण [ आपने बनाया ] है 
बह दोनों में ही लागू हो जाता है इस कारण [ रत्नाकरकार द्वारा ]-- 
किसी के एक से इट कर दूसरे आधार में पहुँचने से पर्याय, शौर अनेक वार हटने मात्र 
से क्रम होता है ।? 
इस प्रकार भी क्रम को पर्याय से अलग बतलाने में जो निमित्त वतलाया गया है वह 
अर्किचित्कर दे । निवृत्ति ओर अनिवृत्ति से चमत्कार में कोई अन्तर नहीं आता । इसलिए 
जब इसका पर्याय में अन्तर्भाव हो सकता है तब स्वतन्त्र अळंकार के रूप में अलग लक्षण बनाना 
और कुछ नहों केवळ नए नए अलंकारो के प्रदर्शन की इवश भर है। इस विषय में इतना ददी 
'कहना पर्याप्त है । 
शंका होती है--'अनेकरूप वस्तु की अन्यत्र प्राप्ति होने से [पर्याय का] यह [ भेद ] 
परिवृत्ति स्वरूप ही हे!--इस पर उत्तर देते है-विनिमय०। संहतरूप = संघातात्मक । अस्य = 
इस [ पर्याय ] के [ चार भेद हैं यह पर्याय ] शब्द की समानता को लेकर कहा [ क्योंकि दोनों 
पर्याय तत्त्वतः भिन्न हें ]। असंहते = अलग अलग = भाशया के अनेक होने से क्रमेण = हृदय 
आदि के अनुक्रम से | इतने पर मी सत्य है कि यहाँ [ रत्नाकरकार द्वारा प्रतिपादित ] आरोइण 
को प्रतीति' होतो हे क्योंकि यहाँ एक ही काळकूर को उत्तरोत्तर अधिक ऊंचे स्थान की प्राप्ति 
'होती है। अवरोह का उदाहरण [ भतृंहरि का ] यह [ प्रसिद्ध ] पद्य है-- 
‘शिरः शार्वं स्वगांत्‌० । 
यहाँ गङ्गा जी का उत्तरोत्तर [ अवर ] स्थान प्राप्त करना वर्णित है । संहते = एकत्रित = 
अषर कन्दुक आदि अनेक आश्रय रूप से संहत हैं। क्रमवत्तिन्यः = क्रम से युक्त = क्योंकि 
अभिसारिका ओर सिरकट्टियां अतीत तथा वत्तेमान काळ की वस्तुएं वतलाई गई है । मुग्घल 
आदि में बगे इसलिए है कि एकाधिक हैं ॥? 
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पर्यायाळङ्कारः ५६९, 
विमञ्ञ-पर्यायालकार का इतिहास-- 


पर्याय को अलंकार प्रथमतः रुद्र ने ही माना हे । उन्होंने इसके दो भेद किए हैं, जिनमें से 
प्रथम पर्यायोक्तालंकार के भन्तगंत भाता दै । द्वितीय का रूप वर्तमान पर्याय से अक्षरशः मिलता 
हे। वह यह है-- 
“यत्रेकमनेकस्मिन्ननेकमेकत्र वा रमेण स्यात्‌ । 
वस्तु सुखादिप्रक्कति क्रियेत वान्यः स पर्याय? ॥ ७४४ ॥ 


“जहाँ सुखादिस्वरूप एक वस्तु अनेक में अथवा अनेक वस्तु एक में क्रम रहे या रखी जाए 
तो वह पर्याय कहलाता है ।' इस प्रकार चार भेद हैं [ १ ] कतृंरूप एक वस्तु का अनेक में रहना 
[ २ ] कतृरूप अनेक वस्तु का एक में रहना, [३ ] कर्मरूप एक वस्तु का अनेक में रहना 
तथा [ ४ ] कर्मरूप अनेक वस्तु का एक में रहना ।? रुद्रट ने इसके उदाहरण दो ही दिए हैं, 
किन्तु उनमें चारों भेद गताथ दो आते हें । उदाहरण ये हैं-- 

'कमलेपु विकासो5भूदुदयति भानावुपेत्य कुमुदेभ्यः । 
नमसोऽपससार तमो बभूव तस्मिन्नथालोकः ॥? 


'सुये उगते ही कुमुदो ते हटकर विकास कमला में दिखाई देने लगा इसी प्रकार आकाश में 
अन्धकार इटा और प्रकाश आया ॥? 

इसमें प्रथमार्थं में कतृरूप एक विकास की स्थिति कुमुद और कमल रूप अनेक आधारो में 
दिखलाई गरे है जब कि अपराध में कर्तृरूप अनेक अन्धकार और आलोक की स्थिति एक ही 
आकार में । इस प्रकार यह एक पद्य कतृंमूलक दोनों भेदों का उदाइरण हुआ । 

"आच्छिद्य रिपो्क्ष्मीः कृता त्वया देव मृत्यमवनेषु । 
दत्त भयं द्विषद्भ्यः पुनरभयं याचमानेभ्यः ॥ 

हे राजम्‌ | आपने लक्ष्मी को शत्रुओं से छीना कर सूत्यां के भवनों में बसा दिया है। इसी 
प्रकार शत्रुओं को द्वेष करने पर भय तथा याचना करने पर अभय प्रदान किया दै।' यहाँ 
प्रथमाधे में ही लक्ष्मीरूपी कमं को झाघु ओर सृत्यमवन रूपी अनेक आधारो में बतलाया गया है । 
इसी प्रकार उंत्तराध में शत्रु रूपी एक ही आधार में भय और अभय रूपी अनेक कर्मों का अस्तित्व 
बतलाया गया है । फलतः यह पद्य कमंमूलक दोनों परयांयां का उदाहरण है । 

मम्मट ओर रत्नाकरकार के पर्यायलक्षण विमशिनीकार ने यहीं उद्धृत कर दिए है । 
` रत्नाकर का पर्यालक्षण यथासंख्य के प्रकरण में मौ दिया जा चुका दै । मम्मट ने उदाहरण के 
रूप में सवेस्वकार द्वारा उद्धत “नन्वाश्रयस्थिति' पद्य ही प्रस्तुत किया था। शोमाकर के बाद के 
आचायौँ के पर्यायनिरूपण इस प्रकार हैं-- 

अपपयदी दित--'पर्यांयो यदि पर्यायेणेकस्यानेकसंश्रयः ।' 

"एकस्मिन्‌ यद्यनेक वा पर्यायः सोऽपि संमतः ॥? 
पण्डितराज्ञ—१ क्रमेणानेकाषिकरणकमेकमाधेयमेकः पयायः । 
२ क्रमेणानेकापेयकमेकमधिकरणमपरः ॥ 


विश्वेश्वर--'एकमनेकमनेकेकस्मिन्‌ क्रमतोऽस्ति स पर्यायः ॥? 
इन समी लक्षणा का अथे वशी दै जो सवेस्वकार के लक्षण का दै। केवल विइवेइवर ने 
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पर्यायों को एक ही सूत्र में रखकर कदाचित्‌ यह सिद्ध करना चाहा है कि ये दोनों दो पृथक पृथक. 
नहीं, अपितु एक ही हैं । > 
संजीविनीकार की निष्कृष्टाथंकारिका इस पर यह है-- 
'प्यांय पकोऽनेकस्मिन्नेकत्रानेक इत्यपि । 
द्विषा क्रेमवशादेतो न विशेषससुच्चयो ॥ 
नेय विनिमयाभावात्‌ परिवृत्तिमिंदा त्विह । 
चतख्रोऽनेकरुपस्य पृथक्‌ संघातवत्तंनात्‌ ॥ 
पृथक संघातवृत्तित्वादनेकोऽों द्विथा स च । 
गाधाराधेयभावस्थइचतख्रोऽस्य भिदास्ततः ॥? 


“पर्याय अलंकार-वह होता है जिसमें क्रम से अनेक एक में अथवा क्रमसे ही एक अनेक में स्थित 
दिखलाया जाता हे । क्रम के कारण यहद न विशेषालंकारस्वरूप है ओर ध समुच्चयस्वरूप । 
इसमें विनिमय का अभाव रहता है इसलिए यह परिबृत्तिस्वरूप भी नहीं ठहरता। इसमें चार 
भेद होते हैँ क्योंकि इसमें अनेकरूप अर्थसंघात में नहीं रहता है। तब एक भेद स्वतन्त्र भेद 
माना जाता है, और जब रहता है तब एक स्वतन्त्र भेद । इसी के साथ यह अनेक अर्थ स्वतः 
आधार रूप होता है ओर आधेयरूप। इस कारण इसके केवल चार ही भेद होते है । 


स्पष्ट है कि रुद्रट के चार भेदों की अपेक्षा सवेस्वकार के चार भेद अधिक वैज्ञानिक है। रुद्रट 
के भेदों में कतुकमेभाव को आधार माना गया है जवकि सर्वस्वकार के भेदों में आधार और आधेय 
कौ संधतात्मकता ओर असंघतात्मकता को । कतृकर्मभाव अर्थप्रकृतिगत भर्म है जबकि संघातासंघात- 
साव परिस्थितिजनित विशेषताएँ । अळंकार परिस्थिति पर अधिक निर्भर रहते हे । इसके अतिरिक्त 
आधाराधेयभाव के साथ कतृकमेमाव को जोड़ देने से व्याकरणतर्व को प्रमुखता मिलती है, 
काव्यतत्त को नहीं। मम्मट आादिने ये भेद स्वीकार नहीं किए। वस्तुतः इन अवान्तर 
सूक्ष्मताओं को सौन्दर्य का प्रतिमान मानना हृदयसंमत नहीं कहा जा सकता । 


पाठभेद्‌-पर्यायालंकार के जो दो अलग अलग रूप हैं उनमें से प्रत्येक के लिए वृत्तिकार ने 
इस प्रकार अलग अलग वाक्य वनाए हैं-- 

[ १ ] एकमाधेयमनेकस्मिन्नाधारे यत्‌ तिष्ठछि स एकः पर्यायः । हि 

[ २ ] एकस्मिन्नाधारे$नेकमाधेयं यत्‌ स द्वितीयः पर्यायः । 

इनमें से निर्णयसाग रीय संस्करण में प्रथम वाक्य तो वृत्ति रूप में ही छपा है, किन्तु द्वितीय के ग 
सुद्राक्षर स्थूल इ अतः वह सूत्ररूप में छपा प्रतीत होता है। संजीविनीकार, विमशिनीकार, | 
अनन्तशयनर्सस्करणकार, काशीसंस्करणकार तथा कुमारी जानकी ने इस वाक्य को बृत्ति रूप में ही ८ 
स्वीकार किया ऐ । डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी के संस्करण में टिप्पणी में तो इते वृत्ति ही माना गया है. | 
परन्तु मूल में सूत्ररूप से अलग अलग सूत्र संख्या और स्थूळाक्षरों में छाप दिया गया है । वस्तुतः 

आ. १ ४९ oN सूः Gg क. 
यद वसा हा जम ४ जसा सूतःड के विषय में हुआ था। उसे तो इन सभो प्रकाशकों और 
संस्कतांओ ने वृत्ति रूप में ही प्रकाशित कर रखा है । 


० विमशिनी मॅ-'क्रमेणेकमनेकन्नान्यथा वा पर्याय इत्यपि न समुचितम्‌? के अन्तिम तोन पद 
णियधागरसंस्करण में “इत्यपि सूचितम्‌? इसी रूप में छपे हैं । अर्थसंगति तो इस मुद्रण में मी सभव | ॥ 
थी किन्तु उसमें कल्पना को अधिक स्थान देना पड़ता, उसके साथ [न समुचितमिति] 
पूरक वाक्य जोड़ना पड़ता अतः हमने स्वमत्या पाठ बदल दिया दै । अक निक क 
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' [ सव्व ] 


[सत्र १२] समन्यूनाधिकानां समाधिक्गनयूने विनिमयः परिवृत्तिः | 
विनिमयोऽत्र किंचित्‌ त्यक्त्वा कस्यनरिदादानम्‌। समेन तुल्यगुणेन 
त्यज्यमानेन तारदास्येवादानम्‌ , तथाधिकेनोत्कृए्शुणेन दीयमानेन न्यूनस्य 
शुणहीनस्य परिश्रहः, एवं न्यूनेन हीनशुणेन स्यञ्यमानेनाधिकणुणस्यो- 
त्कष्टस्य स्वीकार), तदेषा त्रिप्रकारा परिव्रुत्तिंः । कमप्रतिभाखसंभवात्‌ 
पर्या पानन्तरमस्या लक्षणम्‌ । समपरिदृतक्तियेथा-- 
उरो दृत्त्वामरारीणां येन युद्धेष्वग्रह्मत । 
हिरण्याक्षवधादू येषु यश. साक जयध्चिया ॥! 
अन्नोरोयशसोस्तुल्यगुणत्वम्‌ । अधिकपरिवृत्तियेथा-- 
'किमित्यपास्याभरणानि यौवने धृत त्वया वाधकशोमि वल्कलम्‌ । 
वद्‌ प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यद्यरणाय कल्पते ॥' 
अन्रोव्इ्युणे राभरणेन्यूँनगुणस्य वदक्रठस्य परिवृत्तिः । न्यूनपरिः 
वृत्तियेथा-- 
“तस्य च प्रवयसो जटायुषः स्वर्गिणः किमिव शोच्यते वुधेः । 
येन जजरैकलेवरव्ययात्‌ क्रीतमिन्दुकिरणोज्ज्वलं यशः॥' 
अत्र हीनणुणेन कलेवरेणोत्छृएणुणस्य यशसो विनिमय; । 
“द्त्वा दशनमेते मत्प्राणा चरतजु त्वया क्रीता।। 
कि त्वयपहरसि मनो यद्ददासि रणरणकमेतद्सत्‌ । 
अत्रार्थे समपरिवृत्तिः | द्वितीया न्यूनपरिवृत्ति: । 
[ सूत्र ६२ ] सम, न्यून और अधिक का सम अधिक और न्यून से विनिमय परिवृत्ति 
[ नामक अळंकार कहलाता है ]॥ 
[ बृत्ति ] विनिमय का अर्थ है यहाँ कुछ छोड़कर कुछ लेना | [ १ ] सम अर्थांत समान अहंता 
के पदार्थ के त्याग के द्वारा वेसे ही पदार्थ का आदान, [ २ ] इसी प्रकार अधिक अर्थात्‌ उत्कृष्ट 
गुण या अधिक अहंता के पदार्थ के दान के द्वारा न्यून अर्थात्‌ दौनगुण या न्यून अहंता के पदां 
का आदान तथा [ ३ ] न्यून अर्थात्‌ द्दीनधुण या कम अहंता के पदार्थ के त्याग के द्वारा अधिक 
गुण अर्थात्‌ उत्कृष्ट पदार्थ का आदान, इस प्रकार परिवृत्ति तीन प्रकार की दोती है । श्समें भी 
क्रम का प्रतिभास होना संभव दै इसलिए इसका लक्षण पर्याय फे पश्चात्‌ किया गया । इनमें से 
समपरिदृत्ति, यथा-- र 
'हिरण्याक्ष के वध से, जिन युद्धो में जिसने उर देकर राक्षसो का यश जयश्री के साथ छे | 
छिया था ? [ काव्यारंकारसार के टीकाकार प्रतीहारेन्दुराज ने “उरोदस्वा' को छोकोक्ति माना दै। . 
वीर अपची छाती शत्रु के सामने खोल देता है यदी उसका उरोदान है । कदाचित्‌ यहाँ दाका 
अर्थ विदारण करना है । इस अर्थ में दान = देने विदारण करने में इ्लेप मानना होगा ]। यदो | 
उर ओर यश गुर्णो में समान है।' डी “मो डर ४ 
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अधिक परिवृत्ति, यथा— 

«स यौवन में तुमने विविध आभूषण छोड़, वार्धक्य में शोभा देने वाळे वल्कल क्‍यों पहन 
रखे हैं। तुम्हीं कहो! यदि खिले चन्द्र तारों की [ मध्य] रात्रि अरुणोदय के लिए प्रयत्न 
करे ।? [ कुमार० ५ ] 

यहां उत्कृष्ट गुण वाले आभूपणों से न्यून युग वाले वल्कर्ला को परिवृत्ति [ अदलाबदली ] है। 
न्यूनपरिदृत्ति, यथा-- 

“उस बहुत अधिक उमर वाले जटायु के स्वर्ग सिधारने से विद्वानों को दुःख ही क्यों होगा. जिसने 
जजैर शरीर के व्यय से चन्द्रकिरणों जैसा सुन्दर यश अर्जित कर लिया ।' 

यहाँ दीनगुण वाले शरीर से उत्कृष्ट गुण वाले यश का विनिमय वतलाया गया है । 

हे सुन्दरि ! तूने दशन देकर मेरे ये प्राग खरीद लिए [सो ठीक किया ] किन्तु मन को 
'हरण कर जो तुम उत्कण्ठा दे रदी हो यह ठीक नहीं दे ।! 

यहाँ पूर्वार्ध में समपरिदृत्ति दै ओर उत्तराध में न्यून परिशृत्ति ॥ 

विमशिनी 
समन्यूनेत्यादि । एतदेव ब्याचष्टे--विनिमय इत्यादिना । ताइशस्येति । तुब्यगुणस्येत्यर्थः। 
अतश्चात्र द्वयोरपि तुल्य गुणस्वात्‌ स्यव्यमान।दी यसानयोगंस्यमानसौपस्यस्‌ । एवं च तञ्चि- 
सित्तस्य साधारणधर्मस्यापि त्रेविध्यम्‌ । अधिङस्वं न्यूनत्व चोत्कृष्टस्वाचुस्क्ृष्टट्वयोगात्‌ । 
अतश्चात्र शब्दोपात्तमेतद भवति क्चित्सामथ्यंस्र। तदिति विनिमयस्य त्रिरूपत्वात्‌। 
ऋमप्रतिभासेति ! स्यागादानयोः पौर्वापर्येण क्रमिकरवात्‌ । तुल्यगुणत्वमिति । वेपुल्यादिना 
साधारणधमंस्यानुगामितया एनरन्न घुर्यगुणत्वस यथा- २१३ 
'दुधावदातं पाण्डुत्व विनिधाय कपोल्योः। 
भ्रीयंत्कथोत्था छात्नणां निःदोषमकरोदू यज्ञः ॥? 
सुधावदातमित्यस्यानुगामित्वस्‌ । विम्व॒प्रतिबिग्ब भावों यथा-- 
'लतानामेतासासुदितकुसुमानां मरुदसो 
मतं ठाथ्य दश्वा श्रयति भ्रुशसामोदुससमस्‌ । 
लतास्स्वध्वन्यानामहह एदासादाय र भसाइद्‌- 
स्या धिग्याधिश्रमुदितसो हम्यतिकरस््‌ ॥? 
अन्न मतत्वासमत्वयोइस्वप्रतिधिग्व भावः। शुद्धसामान्यखूपत्वं यथा-- 
“मनोहरं स्व प्रतिवेतनाय उह प्रकएप्योन्मदचित्तहारि । 
सध्वादुदानो मधुपायिछोकः पझ्ाक्रराणासनूणी बसूच ॥' 

अन्न मनोहरस्वचित्तद्वारित्वयोः शुद्धसामान्यरूपत्वम्‌ । आभरणानां घात्रोस्कृश्टस्व॑ 
चस्तुसामर्थ्याह्लभ्यते । वएकलस्य एनर्वार्धकञ्ञोभीस्यनेन स्वयमेव न्यूनस्वसु्तम्‌। एवं 
कलछेवरयशसोरपि जजेरोउउव चस्वेन न्यूनादिकस्व युक्तस्‌ । एतच्चास्य प्राच्येरप्युक्तमिति 
रुत्रटोदाहरणेऽपि समपरिद्गत्यादि योजयति दत्वेत्यादिना । 


समन्यूनश्वेत्यादि। इसी की व्याख्या करते हे--'विनिमय? इत्यादि के द्वारा। ताइश्ञस्य = 
वैसे = तुल्यगुण वाले । इसी कारण यहाँ छोड़े जाते और लिए जाते पदार्थों में साइश्य गम्य रइता 
है बन क्योंकि इन दोनों में गुणगत तुल्यता रहती दै । इसी कारण गुण निमित्तक साधारणधमे भी 
नों प्रकार का होता है । अधिकत्व और न्यूनत्व यहाँ गुणगत उत्कृष्टत्व और अभनुत्कृष्टल के 
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योग से होता है । इसीरिए यहद प्रायः शब्दतः कथित ही रहता है, यद्यपि कहीं वाक्यायंसामर्थ्यं 

| से गम्य भी होता है । तत्‌ = इस कारण अर्थात्‌ विनिमय के तीन प्रकार के होने के कारण । 

| क्रमप्रतिभास-्योकि त्याग और महण में पौर्वापर्य रहता है अतः ये क्रमिक होते हैं । तुक्य: | 
गुणत्व = वैपुल्य विशालत्व आदि को लेकर [ यश और वक्ष दोनों विश्ञाल होते है ] साधारण धम 

| को भनुगामिता के कारण जव यहाँ गुणगत समानता रहती है उसका उदाइरण - 

| “छुई मिट्टी जेसी उज्ज्वल सफेदी कपोलों में आहितकर [ जिसके ] यश ने जिसकी चर्चा से 

| 


> RP TS 


उत्पन्न भय को समाप्त कर दिया ।' 
यहाँ [ भय और सफेदी के साथम्ये में ] सुधावदातत्व = छुई मिट्टी सी उज्ज्वलता अनुगामी 
धर्मे है । विम्बप्रतिविम्वमावमूळक साधारणधर्म यथा-- 
। 'यह पवन इन कुसुमित छुताओं को अभिमत लास्य देकर पर्याप्त मात्रा में अद्वितीय सौरभ छे 
। रदा है । किन्तु बड़े दुःख की बात है कि लताएँ पान्यों की आँखें लेकर सहसा भावि, व्याधि, 
चक्कर, रोदन, मूच्छां आदि एक साथ देती हैं ।! 
यहाँ [ ळास्य और सौरभ के साधम्ये में मतत्व ] अभिमतत्व और [ असमत्व ] अद्वितीयत्व 
धर्मों में विम्बप्रतिविम्बभाव है । शुद्धसामान्यरूप साधारण धर्म यथा-- 
“मूल्य के रूप में अपना मनोइर गुंजन देकर उन्मत्त चित्तां को आकृष्ट करने वाले मधु ले रहे 
मधुकरो ने पञ्माकरों से उरिणता प्राप्त कर ली ।' यहाँ मनोहरत्व और चित्तहारित्व शुद्ध 
| सामान्य धर्म हैं [ मधु और गुंजन के साम्य में ] । 
| [किमित्यपास्या-पथ में] आमरगोँ की उत्कृष्टता पदार्थसाम््यं से विदित होती है, किन्तु वल्कला 
| की न्यूनता वार्धकशोभि’ = वार्धक्य में शोभा देने व.ले इस विशेषण से [कवि ने ] स्वयं हो 
कह दौ है । इसी प्रकार [ तस्य च प्रवयसो० पद्य के ] कलेवर [ शरीर ] भौर यश के न्यूनयुणत्व 
| और उत्कृष्टत्व जजेर तथा उज्ज्वल शब्दों के द्वारा कह दिए गए हैं । ये [ न्यूनत्वादि वामन तथा 
| उद्धट इन रुद्रटपूरंवततं ] प्राचीन आचार्यो ने भी वतलाए थे [ किन्तु रुद्रट ने नहीं अतः ] रद्रट 
| के [ परिवृत्ति ] उदाहरण में भी समपरिवृत्तित् आदि धम दिखछाने के लिए लिखते है 
“द्त्वा? इत्यादि ॥ 
विमश--परिवृत्ति का इतिहास 
दण्डी--के काव्यादश में परिवृत्ति का उल्लेख मात्र है लक्षण नहीं । उसमें उदाहरण के रूप 
में निम्नलिखित पद्य दिया दै-- 
“शस्रप्रदारं ददता सुजेन तव भूभुजाम्‌ । 
चिराजितं हृतं तेषां यशः कुसुदपाण्डुरम्‌ ॥? २।३५६॥ 


“आपके? राजाओं को शख प्रहार दे रहे वाः ने उनका चिराजित कुसुदतुस्य उज्वल यश इरण' 
कर लिया ।! 


भामहः = विशिष्टस्य यदाद!नमन्यापोद्देन वस्तुनः । 
अथांन्तरन्यासवती परिवृत्तिरसौ यथा ॥ ३४१ ॥ 
प्रदाय वित्तमर्विभ्यःस यशोपनमादित । 
सतां विरवञजनीनानामिदमस्खलित व्रतम्‌ ॥? ३४२ | 


“अन्य वस्तु के त्याग के द्वारा अन्य विशिष्ट वस्तु का जो आदान उसे परिवृत्ति कदा जाता है ॥ शक 
यह अर्थान्तरन्यास से मौ युक्त रइतो है। यथा क 
ध्याचकों को धन देकर उसने यशोराशि अजितः की । यदद सभी सत्पुरुषों का अचूक ब्रत दे । 
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५७४ अळङ्कारखचस्वस्‌ 


भामह के इस विश्लेषण में न्यूनाधिकमाव की व्यंजना दै । वामन इसे पकड लेते हैं । 


वासन--[ सूत्र ] 'समविसइशञाभ्यां परिवत्तंनं परिशृत्तिः ॥ ४।३।१६ ॥ 
[ बृत्त ] समेन विसदृशेन वार्थेन अर्थस्य परिवत्तनं परिृत्तिः । यथा-- 

आदाय कर्णकिसल्यभियमस्मै चरणमरुणमपेयति । 

उभयोः सदृशविनिमयादन्योन्यमवश्चितं मन्ये ॥[ माळविंकाग्लिमित्र ] 

विमुच्य सा हारमहार्यनिश्चया विलोळ्यष्टिप्रविळप्तचन्दनसू । 

बबन्ध वालारुणश्रु वल्कलं पयोधरोत्सेषविशौणसंहति ॥ [ कुमारसंभव-५ ] 
समान या असमान अर्था द्वारा अर्थो का परिवत्तन परिवृत्ति कहळाता हे । यथा [ अग्नि- 

भित्र की उक्ति ]-- 

[ अशोकदोइद सम्पन्न कर रही ] यह [ मालविका ] इससे कान में लगाने योग्य कोपर लेकर 
अपना यावकरंज्ञित अरुण चरण दे रही है। दोनों का सौदा अनुरूप रहा, अतः दोनों को में 
घाटे में रहा नहीं मानता यहां माविका का चरण और अशोक का किसलय समान अहंता के 
है, अतः सदृश विनिमय हुआ । 

अहाय॑निश्चया उस [ पावती ] ने हार को अलग कर हिळती शळाकाओं द्वारा चन्दन भिरा 
देने वाला, बालसूयै सा पिंशग वणे का वल्कल बाँधा, पयोधरो के उठाव से जिसकी झालाक़ाओं 
का जमाव विरळ-हो जाता था ! यहाँ दार ओर वर्क असमान हैं । 

उद्धट = ने सम न्यून अधिक? इन तीन शुणमात्र भेदों तथा इष्ट और अनिष्ट? इन दो अर्थगत 
विशेषताओं में परिवृत्ति का स्वरूप अंकित किया है-- 

'सम-म्यूचविरिष्टेस्तु कस्यचित्‌ परिवत्त॑नम्‌ । 

अर्थानथस्वभावं यत्‌ परिदृत्तिरभाणि सा ॥? ५१६ ॥ 
समपरिवृत्ति का उदाइरण--'उरोदत्त्वा०? पद्य ही । 
न्यूनपरिवृत्ति— 

नेत्रोरगबyश्राम्यन्मन्दराद्रिशिरइच्युतेः । 

रत्नैरापूयं दुग्धाव्यि यः समादत्त कौस्तुअम्‌ः ॥ 

“नेती बने सर्पराज के द्वारा वलपूवेक घुमाए जा रहे मन्दराचळ के शिखरा से गिरे रत्नों द्वारा 
दुग्धाव्यि को भरकर जिसने कोस्तुभमणि ग्रहण की ।' यहां निकृष्ट रत्नों के दान द्वारा कोस्तुभ- 
नामक उत्कृष्ट रत्न लिया गया अतः न्यूनपरिवृत्ति हुई । 

अधिकपरिवृत्ति-'यो वली व्याप्तभूसीम्नि मखेन द्यां जिगीषति । 

अभयं स्वर्गसञ्भ्यो दच्वा जग्राह खबेताम्‌ ॥' 


जिसने, वलि जब भूसीमा को व्याप्त कर स्वर्ग यशद्वारा जीतना चाह रहा था, तब देवताओं 
को अभय देकर वामनत्व ग्रहण किया ।? यद्दो अभय एक विशिष्ट वस्तु जिसकी तुलना में छोटापन 
[ वामनत्व ] तुच्छ वस्तु है। इस प्रकार यहां उत्कृष्टता देकर निस्नता का ग्रहण होने से 
अधिकपरिवृत्ति हुई । 
रुद्रट--ने समासमत्व आदि पर बल नहीं दिया और परिवृत्ति का लक्षण सामान्यतः इस 
अकार किया -- 
थुगपद दानादाने अन्योन्य वस्तुनोः क्रियेते यत्‌ । 
कवचिदुपचर्यंते वा प्रसिद्धितः सेति परिवृत्तिः ॥ ७७७ + 
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| परिवुस्यलङ्कारः ५७५ 


वस्तुओं का एक साथ जो दान और आदान वस्तुतः किया जाता बतछाया जा रदा दो अथवा 


प्रसिद्धि के आधार पर लाक्षणिक रूप से तो वही परिवृत्ति कहलाता है । उदाइरण दत्ता द्शन० | 


पद्य । यहां प्राणो की खरीद और मन का दरण प्रसिद्धि पर निर्भर और औपचारिक तथ्य हैँ । 


| सम्मर-'परिवृत्तिर्विनिमयो योऽर्थानां स्यात समासमेः।' पदार्थों का विनिमय परिवृत्ति 
| कहलाता ह । यह सम के द्वारा सम का और असम के द्वारा असम का [इस प्रकार से] हो 
| सकता है । 
| उदाहरण = सम से सम और असम में अधिक से न्यून की परिवृत्ति के लिए 'लताना- 
| मेतासां? पद्य । ओर न्यून से अधिक की परिवृत्ति के लिए निम्नलिखित प 
| “नाचाविषेः प्रहरणेनप संप्रहारे स्वीकृत्य दारुणनिनादवतः प्रहारान्‌ । 
| दुप्तारिवीरविसरेण वमुन्धरेयं निर्विप्रत्म्भपरिरम्मविधिविंती्णां ॥? 
| हे राजन्‌! युद्ध में नाना प्रकार के अरो से दारुण निनाद वाले प्रहार अपना कर दृप्त 
झु वीरो ने आपको यदद विप्रलम्मद्दीन आइलेष.वाली बसुन्धरा प्रदान की है ।? यहाँ प्रहाररूपी 
| निम्न वस्तु लेकर वसुन्धरा जेसी उत्कृष्ट वस्तु के दान का वर्णन होने से परिवृत्ति अधिकपरिवृत्ति 
कहलाएगी । टू 
| सवंस्वकार के परवत्तो आचार्यो ने परिवृत्ति का निरूपण इस प्रकार किया ऐ-- 
| शोभाकर = 'विनिमयः परिदृत्तिः ॥ सू० ९० ॥ 
विनिमय परिवृत्ति कहलाता है।? लोकिक विनिमय का इस विनिमय से अन्तर बतलाते 
हुए रत्नाकरकार ने लिखा है--छोक में देकर छेने का विनिमय माना जाता है जव कि यहाँ 
त्यागपूर्वक अपनाने को भी विनिमय कद्दा जाता है और उपकार पर किए गए प्रत्युपकार को 


भी !! परिवृत्ति की भेदगणना भी रत्नाकरकार ने अपने ढङ्ग से की है। सर्वस्वकार-द्वारा प्रतिः . 


| पादित सम, न्यून तथा अधिक ये तीन भेद रत्नाकरकार से प्रथम 'त्यागपूबैक आदान!-नामक 
| वग में गिनाए हैं । कृतप्रतिकृतनामक द्वितीय वगे में उन्होंने 'अनभीष्ट वस्तु मिल्ने पर अनमौष्ट 
काये करना? तथा “अभीष्ट वस्तु मिलने पर अभीष्ट कार्य करना-'ये दो भेद बतलाए है । इनमें भी, 
उन्होंने समत्व, न्यूनत्व तथा अधिकत्व नामक तीन कोटियाँ मानी हैं अन्ततः परिशत्ति के मुख्य 
तीन ही शीर्ष स्वीकार किये हैं. सम, न्यून तथा अधिक। रत्नाकरकार ने लाम और दानि के 
विनिमय में विषमाळंकार माना ऐ-- 


“दोपे च दोषस्य गुणे च तस्य कृते कृतिः स्यात्‌ परिवृत्तिरेव । 
गुणे तु दोषस्य विपर्यये वा यदूगो चरोऽसौ विषमः स भिन्नः ॥? 


लाभ ओर हानि के विनिमय में विपमाछंकार मानकर कदाचिद मम्मट के 'लतानामेतासाम्‌०? 
पद्य के उत्तराध में मानी गई परिवृत्ति को रत्नाकरकार विषम मानना चाहते हैं। उन्होंने 
मम्मट का यह पच्च उदाहरण के रूप में अपनाया भी नहीं दे । सभी मेदो के लिए सर्वथा नवीन 
उदाहरण दिए है । 


करते । उनका लक्षण-- 
“परिवृत्तिविनिमयो न्यूनाभ्यधिकयोमिथः ।? 
उदा०--तस्य च प्रवयसो जटायुषः०? । 


अप्पयदीक्षित--का चिन्तन इस दिशा में क्रान्तिपूण है। वे समपरिवृत्ति स्वीकार नहीं व्र 
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५७६ अळङ्कारसचेस्वम्‌ 


ण्डितराज--जगन्नाय के परिवृत्ति चिन्तन में नवीनता भी दै और परिष्कार भो । वे परि 

वृत्ति को खरीद या सौदा मानते हैँ । उनका लक्षण-- 

परकीययस्किञ्चिद्वस्त्वादानविशिष्टं परस्मे स्वकीय-यत्किञ्चिद्वस्तुसमपणं परिवृत्तिः ।? 

क्रय इति यावत्‌ । 

अन्य व्यक्ति की कोई वस्तु लेकर उसे अपनी अपनी कोई वस्तु देना परिवृत्ति कहलाता है ।! 
इसका अर्थ हुआ क्रय । इन्होंने परिवृत्ति को मूलतः दो भागों में विभक्त किया--समपरिदृत्ति तथा 
विषमपरिवृत्ति । समपरिवृत्ति पण्डितराज ने दो प्रकार को मानौ है, उत्तम पदार्थों से उत्तम पदाथा 
की तथा निम्न पदार्थों से निम्न पदाथ की। विषम परिवृत्ति भी वे दो प्रकार की मानते हैं 
उत्तम से निम्न की तथा निम्न से उत्तम की । 

पण्डितराज ने लक्षण में परकौय-शब्द का निवेश कर सवस्वकार की इस मान्यता को 
अमान्य ठहराया है--स्रयं के द्वारा किसी वस्तु का त्याग किया जाए और अन्य वस्तुका 
परिग्रह तो उसमें भी परिवृत्ति होती दे । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में सबस्वकार को इस मान्यता का 
खण्डन कर उनके द्वारा इस भेद के लिए प्रदत्त उदाहरण 'किमित्यपास्या० को भी परिवृत्तिशुन्य 


बृतछाया है । वस्तुतः इस पद्य में परिवृत्ति का चमत्कार, कम, विषमता का चमत्कार अधिक 


है । इसके अतिरिक्त इसमें दृष्टान्तालंकार की भो स्पष्ट छबि है । 


पण्डितराज ने यह भौ स्पष्टीकरण दुहराया है कि परिवृत्ति का सौदा कविकल्पित होना _ 


चाहिए । यदि वह लोकिक हुआ तो उसमें अलंकारमाव नहीं आ सकेगा । 


विश्वेश्वर के प्रतिगामी मस्तिष्क से प्रसूत परिवृत्ति का लक्षण यह हे-- 
'सदृशासइशेरयैंरर्थानां विनिमयस्तु परिवृत्तिः ।? 


--'सम विषम अर्था द्वारा अर्था का विनिमय परिवृत्ति अलंकार होता है । इस प्रकार 
विइवेइवर मम्मट के अनुयायी हैं । रसगंगाधरकार द्वारा दिए गए 'परकीयत्व” विशेषण भोर 
उससे हुए स्वस्व के खण्डन पर विश्वेश्वर का ध्यान तो गया दै किन्तु वे उस पर कोई टिप्पणी 
नहीं करते । 


चक्रवत्तीं की निष्कृष्टाथेकारिका यहाँ इस प्रकार की है-- 
“प्रिवृत्तिविनिमयरिधा सेयं समादिभिः।' 


पाठान्तर = विमशिनी की “अतश्चात्र शब्दोपात्तमेतद्‌ भवति? पंक्ति निणेयसागरीय संस्करण में 
“अतश्चात्र शब्दो पात्तदधति (१)? इस प्रकार संपादक के प्रश्‍नचिद्द के साथ अशुद्ध मुद्रित है । 
इसी प्रकार “लतानामेता०? पद्य के वाद “मतत्वरसमत्वयोः' के स्थान पर इस संस्करण में 'लता- 
समत्वयोः? मुद्रण है । 

उदाहरण की इष्टि से परिवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण वामन द्वारा उदधृत कालिदास 
के पद्य हैं। 

भेदों के नास भिन्न भिन्न मानदण्डों पर किए गए हैं । अधिकपरिवृत्ति या न्यूनपरिवृत्ति का 
अभिप्राय कभी दी जाने वाली वस्तु की उत्तमता से है ओर कभी ली जाने वाली वरतु की । वस्तुतः 
दी जाने वाली वस्तु के ही भाधार पर नामकरण उचित है । विनिमय की पहली कड़ी देना 
ही होता दे । 
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परिसंख्यालङ्कार; ५,७७ 
| [ सवंस्व ] 
| [ ह ६३ | no नियमनं परिसंख्या । 
| पकायकपस्तावादि वचनम्‌ । एक वस्तु यदातेकत्न युगपत्‌ संभाव्यते 
तदा तस्यैकचरासंमाव्ये द्वितीयपरिारेणः नियमनं परिसंख्या | परि भप 
| कस्यचित्‌ परिवजनेन कुत्रचित्‌ संख्यानं वर्णनीयत्वेन गणन परिसंख्या । 
। सा चेषा प्रश्‍नपूर्विका तद्न्यथा वेति प्रथम द्विधा । पत्येक च वर्जेनीय- 
त्वस्य शाब्दत्वाथेत्वाभ्यां द्वैविध्यमिति चतुःप्रभेदाः ! क्रमेण यथा-- 
| (कि भूषणं सुदढमत्र यशो न रत्न 
| कि कायमायचरितं छुछत॑ न दोषः । 
| कि चक्षुरप्रतिहतं थिषणा न नेत्र 
| जानाति कस्त्वदपरः सदसद्विवेकस्‌ ॥ 
| 'किमासेव्ये पुंसां सविधमनवद्य धरितः 
किमेकान्ते ध्येयं चरणयुयलं कौर्तुभश्चतः ¦ 
किमाराध्यं पुण्यं किमभिळषणीयं च करूणा 
| यदासक्त्या चेतो निरवधि विश्लुक्त्यै प्रभवति ॥? 
| _____ भक्तिभंवे न विभवे व्यसनं शाखे न शुचतिकामाखे । 
चिन्ता यशसि न वपुषि प्रायः परिदश्यते मददताम्‌ ॥' 
| 'कोटिल्यं कचनिचये करचरणाधरदलेसु रागस्ते । 
| काठिन्यं कुचयुगले तरळत्बं नयनयोधलति ।।? 


अन्न घालौकिक वस्तु ग्रह्ममाणं वस्त्वन्तरव्यवच्छेदे पर्यवस्यतीति 
व्यवच्छेदं वस्त्वन्तरं शाब्दमा्थ वेति नियमाभावः | अल्लौकिकत्वाभिप्रायेणैव 
कचित्प्रशनपूर्वंक ग्रहणम । | | 


'विलङ्कयन्ति श्रुतिवत्म यस्यां छोलावतीनां नयनोत्पलानि । 
बिभर्ति यस्यामपि वक्रिमाणमेको मद्दाकालजदाधंचन्द्र; ॥! 


. तथा -चिच्रकमंखु वर्णसंकरो, यतिषु दज्डग्रद्दणानि' इत्यादौ सेषः 
खपृक्तत्वमस्या अध्यन्तचारुत्वनिवन्धनम्‌ | अत्र च नियमपरिसंख्ययोबॉोक्य- 
वित्पसिद्ध लक्षणं नाद्रणीयमिति ख्यापनाय नियमनं एरिसंख्येति सामाना- 
धिकरण्येनोक्तिः। अत एवं पाक्षिक्यपि प्रातरत स्वीक्रियत इति युगपत्स- 
भावनं प्रायिकम्‌ । | | 

[ सूत्र ६३ ] एक की अनेक स्थानों में प्राप्ति होने पर एक सै नियमन . प्रिसंसया | 
[ अलंकार कहलाता हे] ॥ FR 
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[ वृत्ति ] एक और अनेक वस्तु को लेकर इसे यहाँ बतलाया जा रहा दे । एक वस्तु जब अनेक 
स्थानों पर एक साथ संभावित हो तब उसका किसी एक असंभाव्य स्थान पर अन्य का परिहार , 
करते हुए जो नियमन किया जाता दै उसे परिसंख्या कहते हैं । परि अर्थात्‌ भपवजेन [या निषेध] । 
किसी का निषेध कर कहीं जो संख्यान अर्थात वर्णनीयरूप से गणना करना वह हुई परिसंख्या । 
यह प्रथमतः दो प्रकार की होती दे [ १ ] प्रसनपूर्वेक तथा [२] उसके विपरीत [ प्रश्‍नरहित ]। 
अनन्तर इसमें वर्णनीय की परिहायंता शाब्द और आथ दो प्रकार कौ होती है, भतः भेदों की संख्या 
चार हो जाती है । इनक क्रमशः उदाहरण-- 

[ प्रश्‍नपूर्वक शाब्द परिद्याय॑ से युक्त परिसंख्या ]-- _ | 

(संसार में सुदृढ भूषण क्या है १ यश, रत्न नहीं । करणीय क्या है! आर्यंपुरुषों द्वारा किया 

` सुकृत, दोष नहीं। अप्रतिंहत चक्ष क्या दै! बुद्धि, चमेचक्च नहीं । [ इस प्रकार ] तद असत्‌ 
का अन्तर आपको छोड़कर जानता ही कोन है ।' 

[ प्रश्नपू्वक तथा आर्थं परिष्दायं से युक्त परिसंख्या ] 

पुरुषों के लिए सब प्रकार से सेव्य क्या है! गंगा जी क निर्दोष परिसर [ तट ]; एकान्त 
में ध्यान करने योग्य वस्तु क्या दै? कोस्तुभधारी भगवान्‌ विष्णु के चरणयुगल; आराधनीय 
क्या है ! पुण्य । इसी प्रकार चाइने योग्य वस्तु क्या है ! करुणा, जिसको आसक्ति से चित्त सदा 
के लिए मुक्ति पाने में समथै हो पाता है ।? 

[ प्रश्नरद्दित झाब्द परिदाय युक्त परिसंख्या ] 

--महापुरुषों में प्रायः भक्ति भगवान्‌ शंकर के प्रति देखी जाती हे, विभव के प्रति नहीं; 
'न्यसन शास्त्र में देखा जाता है, युवतिरूपी कामाख में नहीं; चिन्ता यश की देखी जाती है, 
मत्यं शरीर की नहीं ।? 

[ प्रश्‍नरद्दित आथे परिहायेयुक्त परिसंख्या] 

'कुटिलता तेरे केशपाश में दै; राग कर, चरण और अधर में; कठिनता कुचयुग्म में है औरं 
चंचलता नेत्र में ।? 

यहाँ [ परिसंख्या के इन उदाइरणों में ] असंभावित वस्तु का विधान किया जाता है, अतः 
इसके द्वारा उससे भिन्न | लोकप्रसिद्ध ] वस्तुओं का निराकरण ठहरता [ ही.] हे । इस कारण 
निराकरणीय भिन्न वस्तु शब्दतः ही कथित हो अथवा अर्थेतः ही प्रतीत हो ऐसा कोई नियम नहीं 
रहता । असंभाव्यता के अभिप्राय से हो कहीं विधान प्रश्‍नपूवेक होता है [ जव कि मीमांसाशाख 
में प्रसिद्ध परिसंख्या में प्रश्‍न कभी होता द नहीं दै ] । 

--'जिस [ उज्जयिनी नगरी ] में थुतिवत्म [ वेदिक धर्म तथा कनपटी ] का उल्लंघन लीलावती 
बनिताओं के नेत्रोत्पळ हौ किया करते हैं तथा जिसमें वक्रता को केवळ महाकाळ कौ जटा का 
अर्धचन्द्र ही धारण करता दै [ यह ] ॥? 

तथा--जहाँ वर्णसंकर [ ब्राह्मणादि वणौ का मिश्रण तथा रंगों का मिश्रण ] चित्रकमं में होता 
है, दण्डग्रहण [ राजदण्ड पाना तथा ब्रह्मदण्ड अपनाना ] यतियों में देखा जाता है!- इत्यादि 
प्रयोगों में इस [ परिसंख्या ] का इलेष से मिश्रण बहुत ही अधिक चारुत्व ला देता है । 

“इसमें जो 'नियम! और 'परिसंख्या' शब्द हैं इनके मीमांसकों में प्रसिद्ध लक्षण नहीं अपनाने 
हैं? यही बतलाने के लिए सूत्र में नियमन परिसंख्या है? इस प्रकार दोनों को अभिन्नरूप में _ 
कहा गया दै [ जव कि मीमांसाशाख में ये परस्पर भिन्न होते हैं ]। इसी कारण इसमें प्राप्ति 


को भी पाक्षिक मान छिया, जाता है जब (किलोमा, में पाक्षिकता [i | केवळ नियम म अ 
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माची जाती है ] श्स प्रकार [ मीमांसा में प्रसिद्ध दो विपरीत पक्षों में ] “एक साथ प्राप्ति? [ 
होना यह जो परिसंख्या का लक्षण है यह ] यहाँ मान्य होता भी है ओर नहीं भी ।! पय 


विमशिनी 


,एकानेकेतिं । पर्याये पुकरयानेकत्र पयंवसानादेरुक्तत्वात्‌ । असंभाव्य इति । 
विततरहोकोतर इत्यथंः। न पुनः प्राप्तिविषयस्वेनासंभाव्यत्व॑ ar: 
मातस्यार्यान्तरस्य निषेधमान्रपरो हि विधिः परिसंख्या । अत एवार्थान्तरनिपेधे तार्पर्यमेव 
दृशयितुं द्वितीयपरिद्रेणेधयुक्तस्र । अपवजैन इति । “अपपरी वजने’ [ पा० ११८८ ] इति 

वचनात्‌। सेति। ग्रथोक्तरूपा। एपेति। परिसंख्या । किं भूषणमिति प्रश्‍नपूर्वकत्वम । न 
रध्नमिति शब्दोपादानात्‌ परिवर्जनीयस्य शाव्दस्वस । न पुनरीश्वरादि सेष्यमिति परिः 
| वजनीयस्य हढ्दाजुपादानादार्थव्वम्‌ । अत्रेति । एपूदाहरणेबु । अलौकिकमिति । कविप्रतिमा- 
निर्वोतितस्‌ । गृद्ममाणमिति । विधीयमानतया । वस्त्वन्तरव्यवच्छेद शति । अर्थान्तरनिषेघः 
| अण पयांत । नियमाभाव इति । नक्षत्र व्यवच्छेद्यस्य शाउदत्वार्थसवाम्याँ कश्चिज्ञ्णभेद्‌ 
| नः भावः । भढोकिकत्वामिप्रायेणेति । नहि “पञ्च पञ्चनखा भचयाः? इत्यादी प्रश्नपूर्व॑क ग्रहण- 
| पाशयः। कचिदिति । ङुत्राप्यप्रशनपूवकस्वमपि भवेदिति भाव; । इळेषसंपृक्तत्वमिति । 
| रलेषशब्दश्वात्र श्किष्टणाव्दनिवन्धनायामतिशयोक्तौ वर्तते । तथाव्वोक्तेश्वातिशयो क्तिमात्र- 
| सडकले न कया चा भवतीति अयोजनस । अत्यन्तेति । पूर्वो दाहरणेभ्यः । नलु नियम- 
atte छचणे प्रसिद्ध इति कथं तयोः सामानाधिकरण्यं सू = 
अत्रेत्यादि । वाक्यविदो मीमांसकाः । यदाहुः-- सप 


'विधिरत्यन्तमप्राप्ती नियमः पाछिरे सति। 
| तत्र चान्यन्न च प्रासी परिसंख्या निगद्यते ॥! इति । 


अश्नायमथः । इह कस्यचिदर्थस्य नियमेनाज्ञातस्य विधि! क्रियमाणो यदार्थान्तर- 
निषेधार्थभपि पर्यवस्यति तदा नियमविधिः । न पुनरशातज्ञापनमात्रपयंवसित एव 
भवति । तेन नियमे 'बीहीनवहन्ति? इध्यादाववधातमात्रपर्यवसायित्वमेव न, दलनादेरपि 
! निषेध्यस्वेन पयंवसानात्‌ । नापि निपेघमात्र एव तात्पर्यम्‌ । अवघाताभावे विध्य निष्पत्तेः। 
| सवभरकारमासंरपााशपरिपूरणश्याप्यभावे विधिः क्रियमाणोऽर्थान्तरनिपेधमात्रार्थमे्र यत्र 
पर्यवस्यति सा परिसंण्या । तेन “पञ्च पञ्चनखा भया? इत्यादावन्यपञ्चनखभणनिपेघ- 
| मात्चतातपयमेव | न पुनरेतत्पक्ननखभकद्षणकतंव्यतापि । तथास्वे हि पञ्चानां पञ्चनखानाम, 
भछणे प्रस्यवायप्रसङ्गो नियमादस्या भेदो वा न स्यात । र 


| नादरणीयमिति । अनेनेव छत्तणेनो भयोः संग्रहात । तथाहि नियसे 'सञे देतो त? 
इत्यादौ यागस्य समविषमात्मन्यनेकत्र देशे प्राप्तावेकन्न सम एव विष हर 
| संख्यायामपि सवंत्र भषणस्य प्राप्ती पञ्चपञ्चनखविषय एवेकन्न नियमनम्‌। नन्वत्र पञ्चः 
| पञ्चनखान्तरनिषेधमात्रतारपर्यात्‌ पञ्चपञ्जनखविपये भ्तणनियसने न चाक्यार्थत्व निति 
| (कथमुभयाजुगास्येतन्नक्षणमिति चेत्‌। सत्यम्‌ । अस्ति तावदासुखे पञ्चपन्चनखविषये भक्तणे 
विधिः। यदास्यार्थान्तरनिपेघपयंवसायिस्वं तदेव जीवि तभूतरवेने्षाळंकारस्वप्रतिष्ठापकस्‌ । 
| तश्च नियमपरिसंस्पयोः समानम्‌ । अथ नियमे विधिनिषेधयोर्वाक्यार्थरचं परिसंख्यायां 
। ष्व |  गण्ण्णिशा इति चेत्‌। न। अस्ति ताव द्विषेरथान्तरे विपेघपयंवसा यित्व 

समानं यज्चिबन्धनमनयोरकंकारत्वस्‌ । यतत नियमे विधावपि तात्पर्य न तु परिसंण्यायास, 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri FT 


bY 


"७८० अळङ्कारसचस्वम 


तदनौपयिकस्वादिहानादरणीयस्‌। न हीह पञ्चानां पश्चनखानामभक्षण एव प्रत्यवाय: 
प्रसण्यते येन विघिनिपेधतात्प्याभ्यामनयोरळंकारभेद्‌ः स्यात्‌। तथास्वे च सर्वालङ्वार- 
भेदानां मेदहदे्वतिशयादिसंसवाद्विअरच्षणप्रसङ्गेऽलकारानन्त्यं स्थात्‌ । अतश्चेतद्भेदृष्व 
नियमस्य वाच्यस्‌ । तदाह-अत एवेत्यादि । स्वीक्रियत इति । सेदस्वेनेस्यथः। सा च 
यथा--"किमासेष्यं एंसाम्‌? इत्यादौ द्॒सरित्तटेधरयोः सेवाया न युगपत्संभावनसिति निपेध- 
पर्यवसायी झसरिएट प्वैकन्न सेवाया नियमः कृतः। अत एव च तत्मायिकमिस्युक्तम्‌। 
एकानेकेति = क्योंकि पर्यायालंकार में एक का अनेक में पर्यवसान बतलाया गया हे । असंभाष्य = 
कविप्रतिमाद्वारा सिद्ध होने से असंभाव्य अर्थात्‌ लोकोत्तर । असंभाव्य का अर्थं प्राप्ति विषय के 
रूप में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, यह अथे नहीं करना चाहिए क्योंकि परिसंख्या उस 
विधि का नाम है जिसका तात्पर्य स्वया प्राप्त अर्थान्तर के निषेध में रहता दै । इसीलिए, अर्थान्तर 
निपेष में तात्पय दिखाने के लिए ही 'द्वितीय का परिद्दार करते हुएः-यह कहा । अपवजेच=मेसा 
कि [ पाणिनि का ] सूत्र है 'अपपरी वर्जने? [ १।४।८८ ] 'अप? और 'परि' उपसगे वर्जन अर्थ में 
कर्मप्रवचनीय होते हैं [ प्रकृतेन संबन्धिना कस्यचिदनभिसंबन्धो वर्जनम्‌ = काशिका ] सा = वदु = 
जिसका स्वरूप वतला जा चुका दै । एषा =यहद = परिसंख्या । किं सूषणस्‌ = यह हुई प्रइन' 
पूवक । “न ररनस्‌? = रस्न नही'--इस प्रकार शब्दतः कथन होने से यहाँ परिंवजेनीय अर्थ 
शाब्द दै । 'राजा भादि सेवा योग्य नहीं? इस परिवर्जनीय अथं के शब्दतः कथित न दोने से वह 
आथे हुआ । अन्न = यहाँ = इन उदाहरण में । अलो किक = कविप्रतिमा से निष्पन्नं । गृह्यमाण = 
जिसका विधान किया जाता है । वस्त्वन्तरव्यवच्छेद्‌ = अन्य वस्तुओं का परिदार, श्सलिए कि 
इसमें तात्पर्यं दी भन्य अर्थं के निषेध में रहता है । नियमाभाव = यहाँ परिदाय अर्थ के शाब्द या 
आर्थे होने से लक्षण में भेद नहीं रहता । अलो किकवा भिम्रायेण = असंमाब्यता के अभिप्राय से = 
[ मीमांसा के ] “पाँच पञ्चनख प्राणी खाए बा सकते हैं--? इत्यादि [ परिसंख्या प्रयोगों ] में 
विधान प्रइनपूर्वक नहीं रहता । कदचित्‌ = कहीं? अर्थात्‌ कहीं-कद्दीं विधान प्रनपूर्वेक नहीं भौ 
रद्दता । शळेषसंपक्तत्वस्‌ = इलेष का मिश्रण «यहाँ इलेप शब्द का अथे दै इलेपयुक्त शब्द से 
निष्पन्न अतिशयोक्ति और इसका अभिप्राय यद्द है कि इस प्रकार की वक्तियों में यदि इलेष न हो, 
केवल भतिशयोक्ति ही हो तो चमत्कार की उतनी मात्रा नहीं आ पाती। अत्यन्त = अर्थात्‌ 
प्राचीन उदाहरणों की अपेक्षा । शंका होती है कि नियमविधि ओर परिसंख्या के लक्षण भिन्न-मिन्न 
होते है, तव यहाँ उन्हें अभिन्न क्या बतलाया गया दै॥ इस पर कहते हैं-- “अन्न! = यहाँ । 
चाक्यविद्‌ = मीमांसक, जैसा कि [ मीमांसकों ने ही ] कष्ठा है-- | 
“अत्यन्त भप्राप्ति में विधि, विकल्प में नियम ओर भिन्न दो तथ्यों की प्राप्ति में परिसंख्या 
कइलाती है ।? | 
[ 'स्वग के लिए क्या करना चाहिए! इस जिश्चाता का कोई उत्तर नहीं मिलता, कोई उपाय 

विदित नहीं होता । तब वेदवाक्य कद्दता है “स्व के लिए ज्योतिष्टोम यश्च करना चाहिए। इस 
वाक्य को विधिवाक्य कहा जायगा? । इस वाक्य के अतिरिक्त स्वगंप्राप्ति का उपाय किसी मौ प्रमाण 
से जो उपलब्ध नहीं होता । नियम तथा परिसंख्या का स्पष्टीकरण विमशिनीकार करते हैम ] 


इसका अर्थ इस प्रसँग में यद्द दै--जब किसी अज्ञात अर्थ का विधान किसी नियम वाक्य के | 
दारा किया जाता है और वह अन्य किसी अभे के निषेध में पर्यवसित होता है तो उसे नियमविधि 


कहते हैँ । यह [ विधि के समान ] केवळ अज्ञात अथ॑ के शापन में ही समाप्त नहीं हो रइता। 


इस अकार धातू बै?-०अत्मादि (ति्रसहितरि0 ते केव कुरे” में ही विधिवाक्यं को 


| परिसंख्यालङ्कार; ५५ 
’ समासि नहीं हो जाती, 'दरना? भादि के निपेष तक भी उसकी पहुंच होती है। इसी प्रकार केवळ 

| निषेष में भो [ वाक्याथ की ] सम्राप्ति नहीं होती क्योंकि तब [ 'कूटता है? इस विधि का अथ॑ 

| 'द्रता नहीं है? दोगा, इस प्रकार ] कूटने का शान न दोगा, फळतः विधानात्मक अथे प्रतीत न 

| दोगा । जव सभी अर्थ का शान रहता है, फळतः किसी अश्वात अथ के ज्ञापन का प्रश्‍न नहीं ९इता 


| तब जो विधान वोता दै उसका तारपर्य केवल अर्थान्तर के निषेध में ही रहता है । उसे परिसंख्या 
| कहते हैं [ परि - वर्जन य। निपेष, संख्या = शान, निषेषशान ]। 


'पंच पंचनखा अक्ष्या धर्मतः परिकी सिताः । 
गोषा कूर्मः शशः खड्गी शक्ष्यकर्चेति ते स्मृता; ॥*-.. 


| [ “पाँच पाँच पाँच नखवाछे प्राणी षर्मशाख द्वारा अकषय रूपसे मान्य हैं। ये हैं योधा, कूमे, शश, 
॥ खड्गी तथा शस्यक द्व० परिसंख्यापादटि० वामनोसद्दित काव्यप्रकाश ] । इस प्रकार 'पाँच 
पंचनखी प्राणी अक्ष्य हं--? इत्याद वचनों का तात्पर्य केवळ अन्य एंचनखी प्राणियों के अक्षण 
के निषेध में रहता दै । किन्तु इसमें पाँच प्रंचनखो प्राणियों के भक्षण का विधान नहीं रहता, 
वेसा होने पर तो पाँच पंचनखौ प्राणियों के भक्षण न करने से [ आप्तवाक्य का उल्लंघन होगा 
| भौर ततः ] पाप उपपन्न दोने छगेगा, साथ दी इसका [ उपयुक्त ] 'नियम' विधि से कोई भन्तर 
नवीं रगा । 
चावुरणीयस्‌ = 'मीमांसकों के प्रसिद्ध अथं नहीं अपनाने ह”-इसकिए फि [ नियम भौर 
परिसंख्या ] दोनों का संग्रह [ परिसंख्याळकार के] इसी एक छक्षण में हो जाता है। 
तथ।दि-यश सम भूमि में करे! इत्यादि जो नियमविधि के वाक्य हैं इनमें भ्रयमतः प्राप्त 
सम ओर विषम सभी भूमिओं में से समभूमि में विधि का नियमन = संकोच कर दिया जाता 
दे। इसी प्रकार परिसंख्या में भी समी पंचनखी प्राणियों के मक्षण की जो प्राप्ति रहती हे 
उसमें भी केवळ पाँच पंचनखी प्राणियों के भक्षण तक विधि का संकोच रहता है । शंका होती 
दं कि पाँच पंचनखी प्राणियों के निपेधमात्र में यहाँ तात्पये हे अतः पाँच पंचनखी प्राणियों के 
भक्षण में विधि के नियमन में वाक्य का तात्प नहीं माना जा सकता तब यह केसे कहा कि 
यह लक्षण उभयाचुगामी है?। [उत्तर ] ठीक है, [ मीमांसा में मले दवी न हो, मारे यहाँ तो ] 
` आरम्भ में पाँच पंचनखी प्राणियों के भक्षण की विधि रहती है किन्तु जब इसका पर्यवसान 
अन्य पंचनखी प्राणियों के भक्षण के निपेष में सिद्ध होता दै तब वदी इसमें अलंकारत्व ला 
देता है क्योंकि वदी [ निषेध में पर्यवसान ] इसका प्राण है, और यह [ निषेध में पर्यवसान ] 
दोनों [ नियम और परिसंख्या ] में समान रूप से रहता है । यदि कहें कि नियम में विधि भौर 
निषेध दोनों में ही तात्पये रहता है, जब कि परिसंख्या में केवळ निपेष में, इस प्रकार इन 
दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है, तो इस कथन का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि इन दोनों में विधि का 
निषेध में पर्यवसित होना [भो तो ] समान दे, जिसके आधार पर यहाँ अलंकारत्व भा जाता 
है। जहाँ तक “नियम में विधि में भी तात्पर्यं रहता 3) परिसंख्या में नहीं! इस [ अन्तर ] का 
&संबन्ध है वह यहाँ ( अढंकारत्वमीमांसा में ) कोई महत्त्व नहीं रखता इसलिए अनादरणीय है। 
यहाँ [ अलंकार क्षेत्र में ] पाँच पंचनखी प्राणियों के अभक्षण में कोई पाप नहीं होने वाठादै | ड 
; जिससे एक का तात्पर्यं विधि ओर निषेध दोनों में और दूसरे का तात्य केवळ निषेष मेमा २ 
र कर [ रत्नाकरकार के समान नियम और परिसंख्या शन ] दोनों को दो स्वतन्त्र अळंकार 
माना जाए। ऐसा होने पर तो समी अल्कारो में भेद का कारण थोडार्‍योडा अन्तर मिळला 
संभव दै अतः प्र्येक में भिन्नभिन्न अनेक लक्षण करने कौ आपत्ति आएगी। भोर तत | 
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५८२ अलङ्कारसचेस्वम्‌ 


अलंकार मी संख्यातीत हो जायेंगे । इसरिए नियम को इसी परिसंख्या का भेद मानना हो 
ठीक द्दोगा [ न कि रत्नाकरकार के समान अलग अलंकार मानना ]। यही कहा = “भत एव? 
- इत्यादि । स्वीक्रियते = स्वीकार कौ जाती है- अर्थात्‌ भेदरूप से। इसका उदाहरण हे 
'किमासेव्यं पुंसाम०” । इन उदाहरणों में गंगाजी के तट तथा राजा की सेवाएं पक साथ प्राप्त 
नहों होतीं [ केवल राजसेवा ही प्राप्त होती है], भतः केवळ गंगातट में ही अकेले में सेवाविधि 
का नियमन कर दिया यह नियमन निषेधपयंवसायी हुआ । इसीलिए कहा कि वह प्रायिक म 
है = कभी मान्य नहीं भी हाता ॥? 


विमर्श :--परिसंख्या-शब्द का अर्थ निपेषबोध हे । परि का अर्थ विमशिनी में उद्धृत 
“अपपरी वर्जने” सूत्र के अनुसार निषेध है ही “परेवं्ने? [ ८।१।५ ] सूत्र के अनुसार भी यही भयं 
हे । संख्या का अथं ज्ञान होता है। इस प्रकार परिसंख्या शब्द का योगिक अर्थ निषेषशान 
निकछता दै । पूर्वमीमांसा में जैमिनि का सूत्र है 'परिसंख्या' [ १।२।४२ ] इसमें परिसंख्या का 
अथे निपेधज्ञान हो हें । अश्वमेष के प्रकरण में शुतिवचन हे-“शमामगुभ्णन्‌ रशनाग्रतस्य' 
[ बाज० सं० २२।२ ] इससे पशु की लगाम पकड़ने का अर्थ निकलता दै । तब प्रश्‍न होता है- 
केस पशु को, अश्व की या अन्य किसी, पशु की । उत्तर में शतपथब्राक्मण का वचन है 'अश्वाः 
भिषानोमादत्ते? [ ११।१८।१ ] इस मंत्र के द्वारा अश्व की लगाम पकडता हे?। इस वचन का 
तातपय अश्वतर पशुओ को लगाम पकड़ने के निपेष में माना जाता है । 'परिसंख्या!-सूत्र द्वारा 
यही अथे प्रतिपादित किया जाता दै [द्र सायणकृत ऋग्वेदभूमिका ] देवरूस्मृति के नाम से 
प्रसिद्ध [ काव्यप्रकाश वामनो को परिसंख्या पर पादटिप्पणी ] किन्छु उसके कलकत्ता के मात्मा 
व्यापारा भामनघुखंरायजी मोर द्वारा प्रकाशित संस्करण में अग्राप्त “पंच पंचनखा भक्ष्याः प्रयोग, 
जिसका स्पष्टीकरण ऊपर किया जा चुका है, भी परिसंख्या का उत्तम भोर इसीछिए प्रायः इस 
प्रसंग में वेत्र उद्छिखित प्रयोग दै । 
रत्नाकरकार ने विधि, नियम ओर परिसंख्या तीनों को तीन स्वतन्त्र अलंकार माना है। 
इनके लक्षण उन्होंने इस प्रकार बनाए दैं-- 
१ = असंभाव्यद्देतुफलप्रेषणं विधिः ॥ ८२॥ 
२ ८ अन्यनिपेधार्थाऽपि विधिनियमः ॥ ८३ ॥ 
३ = प्राप्तस्य [ अन्यनिषेधार्थो विधिः ] परिसंख्या ॥ ८४॥ 


तीनों के परस्पर में अन्तर भी उन्होंने वतलाए हें और उदाहरण भी दिए हें । इनमें 
'किमासेव्यं०? को नियमालंकार का उदाहरण माना गया है और 'विळङ्गयन्ति०' पद्य को परि 
संख्या का जिसे विमर्शिनौकार ने भो उद्धृत किया दै । विमशिनीकार सर्वस्वकार का समर्थन 
करते और नियम तथा परिसंख्या में अळंकारत्व का बीज एक ही मानकर इन्दे भिन्न मानना 
अनुचित बतळाते हैं । यद्द बीज है निपेध्य अथ की प्रतीति या भर्थोन्तर के निषेध की प्रतीति । 
विधि के विषय में उन्होंने यहाँ कोई चर्चा नहीं की है । 


. परिसंख्या का इतिहास 
दण्डी, भामह, वामन और उद्धट की दृष्टि परिसंख्या पर नहीं गई। इसे प्रथमतः र्र ने 
खोजा है । उनका विवेचन 3 
. हद्गृठ 5 पृष्टमपृष्ट वा सदूगुणादि यत्‌ कथ्यते क्वचित्‌ तुश्यम्‌ । क 
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पूछने या न पूछने पर जाँ अनेकत्र साधारण गुण आदि का कहीं इस प्रकार अस्तित्व 
१वळाया जाए कि उससे कहीं अन्यत्र भमाव प्रतीत हो तो उसे परिसंख्या कहते हैं। उदाइरण-- ` 

प्रश्‍नपूवक परिसंख्या = "किं सुखमपारतन्त्र्यस्‌? = सुख क्या है ! स्वतन्त्रता । 

प्रश्‍नरह्दित परिसंख्या = 'कौटिश्यं कचनिचये०' पद्य ही । 
| मस्मट = रुद्रट कौ दी पदावली में लिखते हैं :-- 
| “किंचित्‌ पृष्टमगृष्टं वा कथितं यत्‌ प्रकरपते । तादृगन्यव्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता ॥? 
| 'अमाणान्तरावगतमपि वस्तु शब्दन प्रतिपादितं प्रयोजनान्तराभावात्‌ स॒दृशवस्त्वन्तरव्यवच्छे 

दाय यद पयवस्यति सा अवेत्‌ परिसंख्या । अत्र च कथनं प्रशनपूर्वकं तदन्यथा च परिदृष्टम्‌ , तथा 

| उभयत्र ग्यपोह्ममानस्य प्रतीयमानता वाच्यत्वं चेति चत्वारो भेदाः । 
| पृष्ट या भपृष्ट कोई वस्तु शब्द से कयित होकर वैसी दी किसी भन्य वस्तु का निराकरण 
कराए तो वह परिसंख्या मानी गे दै ।? कोई वस्तु किसी अन्य प्रमाण से विदित दोती दै ( अतः 
जिसके छिए शब्द प्रयोग को अपेक्षा न दो) तथापि उते:,शब्द_से.,कहा जाता है तो, वह अन्य 
प्रयोजन के अभाव में वसी दवो अन्य वस्तु के निराकरण का कारण बनती दै । उसी को परिसंख्या 
| माना जाता है। इसमें कयन प्रश्नपूर्वक या तद्वित रहता ई साय दी निराकरणीय वस्तु कहदी 
| प्रतीयमान दोती है ओर कदा वाच्य, फलतः इसके चार भेद दो जाते हें । उदाइरण = एक-एक 
कर्‌ वे दी जा सवस्वकार ने दिये द । स्पष्ट ही मम्मट ने रुद्रट के आगे दो अतिरिक्त मेदो कौ 
करपना भर का शेष सारा विवेचन उनका समान है। मम्मट ने परिसंख्या को मीमांसा कौ 
पृष्ठभू[म से यथाशक्ति अछूता रखना चाहा था। सवंस्वकार ने उसमें मीमांसा को खुळकर 
स्थान दिया । रत्ताकर भौर विमशिनी ने उसे और मचा दिया। 
| परवतों आचायो में रत्नाकर का मत इसी बिमशे में पहले आ चुका दै । जयदेव गोरे 
भप्पयदीक्षित का लक्षण यहद है-- 

जयदेव, दंं।दित--परिसंख्या निषिध्यैकमन्य स्मिन्‌ वस्तुयन्त्रणस्‌ । 

स्नेहक्षयः प्रदीपेषु न स्वान्तेषु नतञ्नुवाम्‌॥' 


एक का निपेधकर अन्य में वस्तुनियन्त्रण परिसंख्याळंकार कहलाता है। उदा०--स्नेइ [ प्रीति 
तया तेल ] क्षय दीप में दै, स्त्रियों में नहीं ।? 


दीक्षित जी ने इसमें निपेष को शाब्द बतलाया है और आर्थ निषेध के लिए रत्नाकर तयां 
विमशिनी में उद्धृत “विळड्जयन्ति०? पथ उद्धृत किया है । 

पण्डितराज = ने परिसंख्या के विषय में अनेक नवीन सूचना दी हैँ जो रुद्रट, मम्मट, 
सवंस्वकार, रत्नाकर, विमशिनी और कुवलयानन्द में नहीं मिछतीं । उनके रसगंगाधर से विदित 
होता दै कि, कुछ आचार्य परिसंख्या को अलंकार केवल वहीं मानते दै जहाँ निषेध भां या 
प्रतीयमान होता दै, शाब्द नहीं । शाब्द में वे केवल परिसंख्यात्व मानते हैँ अछंकारत्व नहीं। 
पण्डितराज ने इन आचायोँ का नामोदळेख नहीं किया दै । दूसरी यढ सूचना भी मिळती है कि 
विमशिनीकार ने जिस “पंच पंचनख प्राणी भक्ष्य हं--श्स वाक्य में परिसंख्या को अलंकार 
माना है, कुछ आचायं इसमें मी केवल परिसंख्यात्व मानते हैं। उनका तके दे कि यह केवळ 
लोक वाक्य दे, इसमें कविप्रतिमा नहीं दै। इसी प्रकार "किमासेव्यं पुंसा०' में सेव्यस्वेन कल्पित 


है, परिसंख्यालंकार नहीं। इन्होने यह मी कहा दै कि इन आचाय के अनुसार “किं भूषणं | 
सुदृढमत्र यशः इत्यादि स्थर्ला में मी परिसंख्या नहों, रूपक है । ळी 
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गंगातट वास्तविक वस्तु दै प्रातिम नहीं, अतः यहाँ भी “पंच पंचनखाः के समान परिसंख्यामात्र | 


७५८७ अछङ्कारसवस्चम्‌ 


ये सब मत पण्डितराज स्वयं को अमान्य प्रतीत होते हें क्‍योंकि उन्होंने इनका उल्लेख 
मात्र क्रिया दै वह भो परिशिष्ट के रूप में । उनका स्वमत इस प्रकार दै-- 


“सामान्यतः प्राप्तस्यार्थस्य कस्माच्विद्‌ विशेषाद व्यावृत्तिः परिसंख्या? । 
(सामान्यतः प्राप्त अर्थ का त्रिसी विशेष से अळ्गाव परिसंख्या कददलाता है? । 


नियम को परिसंख्या का दो एक प्रकार स्वीकार करते हुए पण्डितराज ने समर्थन में वही तक 
दिया है जो सभ स्वकार और विमशिनोकार ने दिया था--'एक ही लक्षण से दोनों का संग्रह? । 
पण्डितराज ने सादित्यसिद्धान्त में मान्य नियम ओर परिसंख्या के अभेद को व्याकरणसिद्धान्त 
से भी पुष्ट किया छह । उन्होंने लिखा है कि व्याकरण में भी परिसंख्या को नियमशब्द से कदा 
जाता है। उदाहरण के रूप में अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय चरण का 'कृत्तद्धितसमासाश्रः 
यह छयालीसवां सूत्र प्रस्तुत किया है । इस सूत्र में 'समास? का ग्रहण वाक्यस्वरूप समासेतर 
सार्थ शब्दसमुदाय से प्रातिपदिक संशा की व्यावृत्तिके लिए किया गया दै । क्योंकि इसके 
पूवे के पेताळासवें सूत्र 'अथवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपादिकस? के द्वारा अर्थवत्ता के साथ प्राति- 
पदिकत्व को स्थापना की गई हे । इसके अनुसार जो जो शाब्द सार्थक हैँ वे यदि धातु ओर 
प्रत्यय नहां है तो प्रातिपदिक हूँ । वाक्य ओर समास दानां हो ऐसे शब्दा में आते हे । “राजा 
का पुरुषः, 'मेरी पोयी? आदि वाक्य न तो प्रत्ययरूप है और च धातुरूप, अर्थ इनसे विदित 
होता ही है, अतः इन्हें इस पंताळीसबें सूत्र से ही प्रातिपदिक माना जा सकता 
या । 'कृत्ताद्तसमासाश्च' सूत्र के द्वारा कदा गया फि “कुत्‌, तद्धित और समास भी 
प्रातिपदिक होते ६?। इसमे समास को प्रातिपदिक संशा का विधान पूर्वसूत्र “भर्थवत्‌०' 
से गतार्थ दोकर व्यर्थं [सद्ध होता है । उसकी सार्थकता सिद्ध होती तब जब यइ अर्थ 
निकाला जाता ई कि समासेतर वाक्यसमुदाय में प्रातिपदिक संशा न हो। इसी प्रकार यहद 
प्रयोग परि संख्यात्मक हुआ । किन्तु व्याकरण शास्त्र में इसे परिसंख्या न कहकर नियम कहा 
बाता दे-यथा 'समासम्रदणं नियमाथम्‌ , ०००० समासग्रहणस्य नियमार्थत्वाद्‌ वाक्यस्य अर्थवतः 
संज्ञा न भवति = कादाका? । पूववत्ती शाक्षों में इनके भिन्न होने की मान्यता को भी पण्डितराज 
ने उपस्थित किया हँ। तदधे उन्होंने विमशिनी में उद्धृत “विधिरत्यन्तमप्राप्तौ०? कारिका हौ 
प्रमाणरूप से उपस्थित की है ओर उसको व्याख्या भी की है । 


पण्डितराज ने मी परिसंख्या के चार उपर्युक्त भेद माने है । 


| विश्वेश्वर ने भी पण्डितराज की ही सरणि पर चळ कर आरम्भ में परिसंख्या के चार भेद 
स्वीकार किये हँ और अन्त में निराकरणीय अर्थ की व्यंग्यता में हो परिसंख्या के अळंकार होने 
की रट दोद्दरा दी हे। उनका लक्षण यहद है-- 


'पृष्टमपृष्टं चोक्तं यद्‌ व्यंग्य वापि वाच्यं वा। 
फळतीतरव्यपोह परिसंख्या सा तु संख्याता ॥? 


| पूछा गया अथवा न पूछा गया कोई अथ यदि कद्दा जाय भौर वह अन्य अथै के वाच्य या 

व्यंग्य निराकरण में परिणत हो तो वह परिसंख्या होती है । यहाँ यहद उत्तिरूप होती है 

| -विश्‍्वेश्‍वर ने नियम और परिसंख्या को एक मानने का समर्थन पण्डितराज के हो समान व्या | 
करणशाल के प्रमाण द्वारा किया हे । उनके अनुसार व्याकरण महाभाष्य में “पंच पंचनखार 


| 
Er: 
| अयोग में परिसंख्या को नियम दी इडा गया है। मेहने, तर्‌ी सो रै! 


| 
| 


अरथापत््वळड्कारः प 


_ चत्रवत की निष्कृ्टाथंकारिका परिसंख्या:पर इस प्रकार है-- 
परिसंख्या त्वनेक्षत्र॒प्राप्तस्येकत्र यन्त्रणम्‌ । 
- चतुर्था पक्षवज्योक्त्योमांवामावादियं मता ॥ 
न पर युगपत्‌ प्राप्तिः पक्षेऽपि प्राध्तिरिष्यते । 
परिसख्यानियमयोरतोऽत्रालोकिकी स्थिति: ॥ | 
“भनेक स्थानों पर प्राप्त का एक स्थान पर नियमन परिसंख्या कहलाती है। यदृ प्रश्‍न 
तथा बज्य [ परिहाय ] अर्थ के कथन और अकथन से चार प्रकार को होती है। यहाँ केवळ 
युगपत्‌ अनेकत्र प्राप्ति ही नहीं, पाक्षिक प्राप्ति भी गिनी जाती है, भतः परिसंख्या ओर नियम में 
असामान्यरूप से अभेद की स्थिति रहती है ।? 


भूछपाठ--मूर सवंस्व में “कस्यचित्‌ परिवजंनेन? के पहले "परि अपवर्जने बिमशिनी के 
आधार पर दमने जोड़ा दै । अन्य प्रतियों में यह अंश नहीं भिळता। निणंयसागरीय प्रति में 
'कोटिश्यं कचनिचये०? के बाद की द्वितीय पंक्ति में 'वस्त्वन्तर शाब्दमार्थ च? पाठ पाठान्तर 
में रखकर 'वस्त्वन्तरशब्दमात्र पाठ मूल में माना गया है। विमशिनी में 'विधिरत्यन्तमप्राप्तो ०? 
उद्धरण के बाद को तृतीय पक्ति में तदा नियमविधिः । न पुनर०' अंश का “न? निर्णयसगरीय 
प्रति में नहीं दै ओर चतुथे पंक्ति में ,'पयवसायित्वमेव न, दछनादेः' इस प्रकार आया “न? भी 
नहीं है । 


[ स्वस्थ ] 
[ सत्र ६४ ] दण्डापूपिकयाथोन्तरापतनमर्थापतिः । 


दण्डापूपयोभोवो दण्डापूपिका। 'दन्दमनोजञादिभ्यश्च' इति बुञ । पृषो- 
द्रादित्वाच्च वुञ्चभावः । यथा-अद्दमहमिक्रेत्यादाविति केचित्‌ । अन्ये 
तु दण्डापूपी विद्येते यस्यां नीतौ सा दण्डापूपिका नीतिः । पवमह॑ 
शक्तोऽदं राक्तोऽस्यामिति अद्दमद्दमिकेतिवम्मत्वर्थीयधन्नित्याहुः । अपरे 
दण्डापूपाविध दण्डापूपिक्षेति 'इवे प्रतिळतावि'ति कनं वर्णयन्ति। अत्र हि 
“सूषककत्‌केण दण्डभक्षणेन तत्सद्दभाब्यपूपभक्षणम्‌ अर्थात्‌ सिद्धम? पष 
न्यायो द्ण्डापूपिकाशष्देनोच्यते। ततश्च यथा दण्डभक्षणादपूपभक्षणमर्था- 
यातं तद्वत्‌ कस्यचिद्थस्थ निष्पत्ती सामथ्यात्समानम्यायत्वळक्षणाद्‌ यद्‌- 
थान्तरमापतति सार्थापत्तिः । न चेदमचुमानम्‌ । समन्यायस्य संबन्धः 
रूपत्वाभाधात्‌ । असंबन्धे चाञुमानाइुत्थानात्‌ । अर्थापत्तिश्च वाक्य: 
बिदां न्याय इति तजातीयरवेनेहामिघानम्‌ । | 

इयं च द्विधा । प्राकरणिकादप्रकारणिकस्याथोपतनमेक; प्रकार; व 
अप्राकरणिकात्‌ प्राकरणिकस्याथापतन द्वितीयः प्रकारः । टूट पा 
आद्यो यथा-- 

"पशुपतिरपि तान्यहानि छृच्छ्राद्गमयदद्विसुतासमागमोत्कः । 

कमपरमवशं न विप्रकुयुविअुमपि तं यदमी स्पृशन्ति भावाः |! 


Fst 


५८६ अलक्षारसवंस्व॒म्‌ 
अत्र विसुचृत्तः प्राकरणिको लोकद्त्तान्तमप्राकरणिकमथादाक्षिपति ४ 
द्वितीयो यथा — | 

'घधुतधनुषि बाहुशलिनि शैला न नमन्ति यत्तदाशयस्‌। 

रिपुसंशकेषु गणना कैच वराकेषु काकेषु ॥ 

अत्र शेळवृत्तान्तोऽप्राकरणिको रिपुवृत्तान्तं ्राकरणिकमर्थोदाक्षिपति । 

कचिम्न्यायसाम्ये निमित्त शेषेण गस्यते -- 
'अळंकारः शाङ्राकरनरकपाळं परिकरो 
विशोणोङ्गो सङ्गी बु च घुष एको गतवया) । 
अवस्थेयं स्थाणारपि भवति सर्वामरशुरो- 
विधौ वक्रे सूधिन प्रभवति चयं के पुनरमी ॥ 

अन्न विधौ चक्रे इति शिळएम्‌, अप्राकरणिकस्थाणुडुत्तान्तात्‌ प्राकर- 
णिक्राथापतनम्‌ । 

[ सू० ६४ ] दण्डापूपिका के द्वारा अन्य अर्थ की सिद्धि अर्थापत्ति [ नामक अलं झार 

कहकाती है ]॥ 

[ बृ० ] दण्ड और अपूप [ पूआ ] का माव हुआ दण्डापूपिका । [ इस शब्द को व्युत्पत्ति पर ] 
कुछ का मत दै कि [ शस शब्द के एकांश दण्डापूप में द्वन्द होने के कारण ] 'दन्दमनोशादिभ्यश्व' 
[ ५।१।१३३ पा० = बुअ_ प्रत्यय = द्वन्द्वयुक्त शब्द और मनोझादिशब्दो से भो [ दोता दद] 
सूत्रसे बुन्‌ प्रत्यय हुआ [ इसमें से शेष रद्दता दै “बु और सूत्र ७११ से उसे दो जाता दद 
अक, खीरिंग होने से 'भ' का हो जाता है '₹, इस प्रकार शब्द वन जाता दै दण्डा- 
पूपिका, “न्‌? का छोप होने से पूवेपद ] वृद्धि [ प्राप्त दै किन्तु वह ] “इषोदरादि’ [ सू० ६।२।१०९ 
में उपलब्ध अपवाद ] के कारण नहीं हुई जेसे 'अद्दमहमिका--आदि शब्दों में [ नहीं दोती ] 
दूसरों का कहना है कि 'दण्डापूपिकाः का अथे है वह नीति जिसमें दण्ड और अपूप हों। इस 
प्रकार इस शब्द में [ 'दण्डापूप-इस इन्द्र के आगे ] मत्वर्थीय [ युक्तता अथे का ] “ठन्‌? प्रत्यय 
[ अत इनिठनौ ५।२।११५-सूत्र से ] हुआ दै [ जिसके शेष वचे 'ठ' को “ठस्येकः-७।३।५० से 
“क? हो जाता दै ] जैसे इस प्रकार मैं समर्थ हूँ, में समय हूँ इस क्रिया में? इस अर्थ की विवक्षा 
में 'अइमइमिका' शब्द में होता है। अन्य कुछ के अनुसार यहाँ 'दण्डापूप के समान = दण्डा“ 
पूपिका? इस प्रकार “इवे प्रतिक्कतो? [ ५।३।९६ ] 'साइश्य [ युक्त ] अथ में प्रयुक्तशब्द से उपमेय 
अर्थ में [ कन्‌ प्रत्यय दोता दै ] सूत्र के द्वारा 'कन्‌? प्रत्यय वतछाते हैं [ जेसे 'दीपक' शब्द में ]। 
प्रकृत में [ जो ] दण्डापूपिका शब्द [ सूत्र में आया है उस ] का अथे हे “चूहों के द्वारा जब दण्ड 
हो खा डाला गया तव उसमें लटके पूपा का खा डालना अपने आप सिद्ध दे!-यह दृष्टान्त । 
इस प्रकार “जैसे दण्डमक्षण से अपूपभक्षण अपने आप चला आता है वैसे ही किसी अर्थ कौ 
सिद्धि हो जाने पर स्थितिसाम्य के आधार पर जहाँ अन्य किसी अर्थ की सिद्धि अपने आप 
बतलाई जाती है तो उसे अर्थापत्ति [ नामक अलंकार ] कहते हैं। यह अनुमानस्वरूप नहीं हश 

क्योंकि स्थितिसाम्य [ व्याप्ति ] सम्बन्धरूप नहीं होता, और संवन्ध के विना अनुमान का उत्थान... 
नहीं होता । अर्थापत्ति को मौमांसकों ने न्याय [ देतु] माना है। यह अर्थापत्ति मी वेसौ दौ _ी 
है, इस कारण इसे यहां वाक्यम्यायमूलक'अलंकाबों०के असंग के बकऴायानावा'दे । यु 


। यह दो प्रकार कौ होती दै । एक प्रकार वह जिसमें . प्राकरणिक भर्थ से अप्राकर म 
| सिद्धि होती दै भौर दूसरा प्रकार वह जिसमें अप्राकरपि र ती 
लन करणिक अथ से प्राकरणिक अर्थ की सिद्धि । 
| “पशुपति [ शिव ] ने मौ वे दिन बड़ी कठिनाई से बिताए, क्योकि वे पावती से मिळते के 
| लिए उत्कण्ठित ये। जब उन विभु [ जितेन्द्रिय ] को भी ये भाव स्पशै कर सकते हैं तब अन्य 
किस भवश [ इन्द्रियों के वञ्ञीभूत ] प्राणी को ये विकारमग्न न करेगे? [ कुमार० ६ ] 
यहाँ शिवदृत्तान्त प्राकरणिक है, वद अप्राकरणिक कोक [ सामान्य व्यक्ति ] वृत्तान्त को स्वतः 
सिद्ध करता है । 
द्वितीय, यथा-- 
आश्चय दै कि शेळ प्रशस्त भुजाओं से समृद्ध वीर पुरुष [ किसी वर्णनीय व्यक्ति ] द्वारा धनुष 
उठा लेने पर भी झुका नह करते, शबुनामक बेचारे कौआ की तो गिनती दी क्या ।! 
| यहाँ शेलवृत्तान्त अप्राकरणिक दै । यद प्राकरणिक शबुब्चान्त को स्वतः खोच छाता है । 
कहीं स्थितिसाम्य में कारण का ज्ञान इळेष के द्वारा दोता है [यथा ]-[ विधु भोर विधि 
| दोनों का सप्तमी के एकवचन में 'विधो” यद्दी एक रूप बनता है, फलतः पकशब्दवाच्यता के 
व डी का भभेदाष्यवसाय हो जाता है। इसी आधार पर निम्नलिखित सूक्ति में कहा जा 
| रहा ९-- 
| a 
| वक्र विषौ [ विधि = विषाता और विशु चन्द्रमा ] के चकते समो देवताओं के स्वामी स्थाणु 
| [ अपरिणामी या मूलभूत शिव ] की भो यइ दशा होती है कि डरावना नरकपाळ उनका आभूषण 
| १ परिजन [ सेवक ] हैं अंगभंग वाळे भृङ्गी, धन दै केवळ एक वेळ और वह भी बीती उमर का 
बूढ़ा; तब ये जो इम लोग हैं, इम क्या हे! 


यहाँ 'विधो” और 'वक्र' शब्दों में इलेष हैं और अप्राकरणिक शिववृत्तान्त से प्राकरण 
[ थस्मदादि वृत्तान्तरूपी ] अथे खिंच आता है ।? 


विमशिनी 


दण्डापूपिकयेत्यादि । शड्षुयोजनां तावदाह-दण्डेत्यादि । द्वन्द्वसंजकस्वादस्यानेन 
घुज्‌। शीष्योपाध्यायिकेतिवद्‌। नचु चास्य अचो म्णितीति जित्वाद वृद्धिः किं न भव 
तीत्याशङ्गयाह=एषोदरेत्याद । यथोपदिष्टमिस्यनेन हि शिष्टप्रयोगभाजां शब्दानां 
ब्याकरणशाख्रेण छो पागमव्णविकारादि यद्विहितं तद्भवति । रूषयमूकत्वाद्वयाकरणश्य । 
तेनान्नाविहितोपि वृद्धयभावोऽनेन सिद्धः। इतिषाब्दो हेतौ । 'अत इनिठनौ' इति ठन्‌। 

एतच्च पक्तश्नयं सामान्येनेवाभिदुधता अन्थकृता स्वयमेवोपपन्नः पक्ष आश्रयणीय 
इति सूचितम्‌। तेनात्राद्य एव पछ आश्रयणीयः, पच्चान्तरयोरजुपपत्तः। तथा चात्र 
'पुकाचरारक्ृतो जातेः सप्तम्यां च न तौ स्खतो! इस्याद्यकस्या तस्य सप्तम्यर्थ निषिद्धत्वात्‌ 
उनेव न भवति। अथापि विषयनियमार्थस्येतिकरणस्यात्रापि संबन्धादिहापि अब्रतीति 
चेत्‌। न। .पुतद्धि नियतोदाहरणविषयम्‌ । अन्यया हि निषेधकस्याकरणप्रसङ्ग एव 
स्यात्‌। जहमहमिकाशब्दस्य पुनरेतदत्यन्तसेवायुक्तम्‌ । अदन्तात्‌ प्रातिपदिकाइनो विहि 
तस्वात्‌। कनोऽप्यन्न न प्राष्तिः। तस्य प्रतिकृतौ गम्यमानायामिवार्थे बतमानात्‌ प्रातिपदि- 
कादुक्तस्वात्‌। अदन्तात्‌ प्रातिपदि कादुचत्वाद्‌ प्रतिकृत्यभावाचच कन्न भवति। अन्यथा हि 
गौरिव गवय इश्यन्नापि कनः प्रसङ्गः । तद्स्थिमाद्य एव पो उयायान्‌। ` RN 
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५८८ अछङ्कारसवस्वस्‌ 


नन्वत्र किमर्थसिद्धया तस्सहाविनोऽथस्य फस्यापतरन स्थितं येने इशन्तश्वेन 
दुशैनमित्याशङ्कयाइ--भत्रेत्यादि । एतदेव प्रृते योजयति--ततश्चेत्यादिना । समानन्यायस्वः 
ढक्षणादिति । येनैव न्यायेनेकध्यार्थसङ्धिस्तेनेवान्यस्यार्थस्येस्यर्थः । नन्वर्थादु्थान्तरः 
प्रतीतेः किमयमदुमानमेच न भ्रवतीश्याशइथाह--न चेदमित्यादि । संवन्धरूपत्वाभावादिति। 
दण्डभक्तणे ह्यपूपमएणं समानन्यायस्वाइुचितमपि न निश्चितमेच । दृण्डभच्षणेऽपि 
पृथवप्रदेशावस्थानादिना केनापि निमित्तेनापूपानासभछठणस्यापि भावात्‌। अनुमान पुन- 
निंयतमेवार्थां दर्थान्तरस्यापतनमित्यस्याः एथग्भावः । इदेति । चाइयन्यायसूळाळंकारः 
प्रस्तावे । द्विविधेस्यनेचापततोऽर्थान्तरस्य साम्यादिना बहुप्रकारत्वं न तथा वोचश्यावह- 
मिति सूचितम्‌ । आपाततः पुनरर्थान्तरस्यो पादानाइुपादृनाभ्यां संभवत्यस्या चेचिश्यम्‌। 
तन्नोपादाने अन्थङ्तेवो दातम्‌ । अजुपादाने यथा-- 

'श्रीशारदापादुरजःपचिन्नेः स्टुशः समम्ताद्धिमवन्मदुद्धिः। 
यन्नोज्ञखन्षिभेरद्ाज्गभलंदभिगः सन्त्यपि गर्भेरूपाः ४! 

तन्न गर्भेरूपेभ्योऽन्येषां का वार्तेस्यापतदुर्थान्तरमचुपात्तस्‌ । इलेषेणेति। शळेपमूलयातिः 
शयोकस्येस्यथः। 

'दुण्डापूपिकय'-=इत्यादि । पहले शब्द-व्युत्पत्ति बतलाते दै--दृण्ड इत्यादि । यद 
दन्दसंशक हे इसलिए इस शब्द से “बुञ्‌? ठीक पैसे हदी जेते “शैष्योपाध्यायिका? में। [शंका ] 
तो इसमें 'भचो व्णिति? [ ञ्‌ और णू का जोप दो तो उपान्त्य अ, इ, उ, ए, ऐ में बृद्धि होती दै ] 
इस पा० ७२।११५ ] सूत्र से वृद्धि क्यों नहों हुई क्योंकि यहाँ 'ञ्‌' का लोप हैं, [उत्तर में ] 
कहते हे-पपोदुर = इत्यादि । [ पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ७३१०९ सूत्र में ] “जैसा बोला 
गया है ।? यद्द कहकर यह वतळाया फि व्याकरण शास्र से जिन शाब्दो में लोप, आगम, वर्णविकार 

भादि नहीं होते ओर वे शिष्ट पुरुषों द्वारा बोळे जाते हैँ तो उन्हे विदित ही मान लेना चाहिए। 
क्योंकि व्याकरण तो लक्ष्य के अनुसार चलता है । इस प्रकार यहाँ [ दण्डापूपिका? में ] वृद्धि का 
अभाव ब्याकरणविदित न होने पर भी सिद्ध ही मानना चाहिए । [ इवे प्रतिक्तो इति? इसमें 
आया ] इति शब्द देत्वर्थक हे अर्थात्‌ इस सूत्र के द्वारा ठन्‌ दोगा “अत इनिठनौ' सूत्र से । 

ये जो तीन पक्ष है इन्हें समान उपसे प्रस्तुत करते हुए अन्धकार ने यह सूचित किया कि 
इनमें से जो पक्ष शास्रसम्मत दो उसे स्वयं ही अपना लिया जाए। यहाँ प्रथम पक्ष ही अपनाया 
जा सकता है, क्योंकि अन्य दो पक्ष शाखसम्मत सिद्ध नहीं होते । इसमें प्रमाण है--'एकाक्षरात? 
[ ५१२।११५-काशिका ] इत्यादि वचन । इसका अर्थ है-- 

[ ख, स्व आदि ] एक अक्षर वाले शब्दों, [ कारक आदि ] कृत प्रत्यय वाळे शब्दों, [ व्याघ्र 
आदि ] जाति शब्दों तथा सप्तमीविमक्ति के अथे से युक्त [ जेसे जिसमें दण्ड हें ऐसी शाला; 
दण्डवती-आदि ] शब्दों से ये दोनों [ इनि और ठन्‌ ] प्रत्यय नहीं होते! । इन वचनों। से ठन्‌ 
प्रत्यय सप्तमी विभक्ति से युक्त अर्थ [ नीतौ ] में निषिद्ध है । सतः ठन्‌ होगा हो नहों । यदि कहें 
कि [ भाष्यकार द्वारा ही ] निषेध वेकरिपक माना गया दै, अतः यहाँ यह प्रत्यय सम्भव हैं तो? 
यह भी नहीं कहा जा सकता, क्ष्योंकि यह विकल्प कुछ द्वी गिने चुने प्रयोगों के छिए है, प्रत्येक 
प्रयोग के लिए नहों । यदि ऐसा न हो तो निषेध करना निरर्थक सिद्ध होगा । अहमहमिका 
शब्द में तो यह एकदम ही अयुक्त है । क्योंकि 'ठन्‌? का विधान [ “अत हनिठनोः सूत्र के द्वारा ] 
हस्व अकार से युक्त प्रातिपदिक शब्द से किया गया दे [ अव कि भइम्‌ शब्द मकारान्त शब्द हैं । 


भाचनिवाि ने एस तशा तितर, 028 नो हस.) होहि. मे भत हतिः | न 
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ह ठनो? से अतः? न दि Rr 

| सरा बग भर” ४ FN होती यद्यपि ब्रीह्मादिगण में अहमहम्‌ शब्द नहीं मिळता ] 

| पत माति नहीं होती क्योंकि वह साइड्याथक ्रातिपदिक से तत्र होता है जव 

| अधि पर रूपी अर्थ गम्य हो । यह भी अदन्त प्रातिपादिक से विदित होता बतलाया गया दै । 

| पर कृति रूपी अथ का अभाव होने से भी कन्‌ नहीं हो सकता। नहीं तो गौरिव गवयः? = 

| Br बन्य पशु बेल जेसा होता दै? यशा भी कन्‌ प्रत्यय होने लगेगा [यहाँ उपमेयरूप 

| कृ | = गवय शब्दतः कथित है, गम्य नहीं ] तो इस प्रकार प्रथम व्युत्पत्ति हौ मान्य है । 

| ( संका ] सिद्धि यहाँ किस अर्थ की होती हैं और आक्षेप उसके साथी किस अर्थ का जिसके 

| लिए इते दृष्टान्त रूपसे बतलाया गया है। इस पर उत्तर देते ईं--श्नन्न । प्रकत में इसी. भर्भ की 

योजना करते हुए लिखते हैं- ततश्च । समानन्यायरवळ्डणाव्‌ = स्थितिसाम्य के कारण = 

अर्थात्‌ जिस हेतु से एक अथे की सिद्धि होती है उसी से इस अन्य अर्थ की भौ सिद्धि हो जाती 

है । [ शंका ] 'एक अर्थ से अन्य भर्थ का धान होने के कारण श्से अनुमान रूप ही क्यों नहीं 

मान लिया जाता? ऐसी शंका झर कहते ऐं--नचेद्मू० । सम्वन्धरूपत्वा भावाद्‌ = सम्बन्धरूप 

न होने से = अर्थात्‌ दण्ड का भक्षण होने पर अपूप का भक्षण स्थितिसाम्य के कारण उचित तो 

है किन्तु निश्चित नहीं है । क्योंकि यदि अपूप किसी अन्य स्थान पर रख दिए गए हों या ऐसा 

| ही कोई अन्य कारण हो तो दण्ड का भक्षण हो जाने पर भी भपूप का अभक्षण भी संभव होता है। 
जहाँ तक अनुमान का सम्बन्ध है उसमें एक अथ से दूसरे अथे का शान नियमतः होता द्दी 

है। इस कारण यह [ भर्थापत्ति ] उससे पृथक है। इद = यहाँ = वाक्यन्यायमूलक अलंकारा के 

प्रकरण में। द्विविध > दो प्रकार को इत्यादि कहकर यह सूचित किया कि अन्य अथै 

[ रत्नाकर में प्रतिपादित ] साम्य आदि के आधार पर भनेक प्रकार का हो सकता है [ और 

रत्नाकरकार ने इमे २४ प्रकार का बतलाया भो दै ] तथापि उसमें उतना चमत्कार नहीं रइता। 

किन्तु आपाततः इसमें अन्य अर्थं के उपादान और अनुपादान के आधार पर चमत्कारगत मैश्चिष्ट्य 

माना जा सकता दै । इनमें से उपादान का उदाहरण तो स्वयं अन्धकार ने हो दे दिया है [ यया 

'पशुपत्ति० पद्य में अवश शब्द द्वारा तथा “वृतधनुषि? पथ में 'रिपु०' शब्द के द्वारा ] अनुपादान 

कां उदाहरण यह है-- 

र जहाँ हिमवान्‌ की औझारदा की चरणरज से पवित्र हवाओं ते स्पष्ट बच्चे भी शाखा के 

भीतरी रहस्यों पर पर्याप्त सन्दर्भ [ ग्रन्थ ] रचा करते छै? यहाँ भर्थ निकलता है कि बच्चों के . 

अतिरिक्त व्यक्तियों [ वयस्कों ] की वात दौ क्या । यहद यदाँ शब्दतः कथित नहीं है । शळेपेण = 

इलेप के द्वारा = अर्थात्‌ इलेपमूलक अतिशयोक्ति के द्वारा । ii 
अर्थापत्ति अळंकार का इतिहास कै 
अर्थापत्ति अलंकारसवंस्वकार की ही देन दै। भामह से लेकर मम्मट तक के ग्रन्थी में य्ह | 

नहीं मिलता । परवत्ती आचार्यों में- वळ 
रत्नाकरकार ने इस दिशा में सवस्वकार की बहुत दूर तक अनुसरण किया दै । उनका हि 

भर्थापत्ति लक्षण इस प्रकार है-- बन 

'दण्डापूपिकयाऽऽपतन मर्था पत्तिः? ॥ ८१॥ 

दण्डापूपिका का स्पष्टीकरण एक पंक्ति में इन्होंने शस प्रकार किया ह | | 
'मूषकेदेण्डानां मक्षणेष्पूपभक्षणमर्थाद सिमिति न्यायो दण्डापूपिका । अनेन न्यायेन कर्स्यांच- 

दर्थस्य निष्पत्तावर्यांद्ान्तरस्यापत्तिरिति ।? | ~ oe 
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५९७० 7 अठङ्कारसवंस्वम्‌ 


“चूहों द्वारा दण्डों का भक्षण हो जाने पर अपूर्पों का भक्षण अपने आप सिद्ध है?--यह उपमा 
वाक़्य है दण्डापूपिका । “सके द्वारा किसी अर्थ की निष्पत्ति होने पर किंसौ अन्य अथ की भपने 
आप आपत्ति को अर्थापत्ति कहा जाता है।” भेदगणना में रत्नाकरकार ने अति कर दी है। 
उन्होंने इसके २४ भेद माने हैं । प्रकृत से प्रकृत, अप्रकृत से अप्रकृत, प्रकत से अप्रकृत तथा अप्रकृत 
से प्रकृत अर्थ का आपादन होने से भेदों कौ संख्या प्रथमतः चार हुई । तदनन्तर दोनों अथो 
का सादृइय कहीं बरावर होगा कहीं न्यूनता होगी, कहीं अधिकता । फलतः उक्त चार भेद १२ 
हो जाएंगे । पुनः ये ही भेद संभव अर्थ से संभव अर्थ की निष्पत्ति में होंगे ओर असंभव अथे से 
असंभव अर्थ की निष्पत्ति में फलतः २४ हो जायेंगे । इसके पश्चात्‌ अन्य अथ या साम्य कहीं 
शाब्द होगा और कहीं आथ, अतः ये ही २४ भेद ४८ हो जायेंगे । | 

अनुमान से अर्थापत्ति को अलग करते हुए रत्नाकरकार ने भी वदी तके दिया है जो 
सर्वेस्व में मिळता दै-- 

'दण्डापूपनयेन वस्त्वनुमितिः सामथ्यतो जायते 
नान्तर्भावमसो प्रयात्यनुमितो यत्सम्भवात्मा ततः । 
अर्थापत्तिरलङ्कुतिः पृथगियं नो लक्षणीयेत्यसत्‌ 
तर्कोऽङ्गं यदयं बुधैरनुमितेः सम्भावनात्मोदितः ॥ 
दण्डापूपरीति से वस्तु की अनुमिति अपने आप हो जाती है अतः क्योंकि संभावनात्मक होती 
है [ निइवात्मक नहीं, अतः भनुमान में भन्तभूंत नहीं होती । इस प्रकार अर्थापति अलंकार को 
स्वतन्त्र रूप से नहीं बतलाना चाहिए! यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि यह जो संमावनात्मक तके दै 
इसे विद्वानों ने अनुमिति का अंग माना है [ अनुमिति नहीं ]। यह कारिका अभिव्यक्ति को 
दृष्टि से जटिक दो गई दे किन्तु इतना भर्थ तो इससे निकल ही आता है कि अर्थापत्ति में दोनों 
अर्थों का संबंध संभावनात्मक रहता है जब कि भनुमिति में निश्चयात्मक । 
अप्पयदीक्षित = भौर पण्डितराज ने भी इस अलंकार को अलंकार मान लिया है। अप्पय- 
दीक्षित ने इसका लक्षण इस प्रकार वनाया है-- 
'केमुत्येनाथसंसिद्धिः काव्याथापत्तिरिष्यते । उदा० स जितस्त्वन्मुखेनेन्दुः का वार्ता सरसीरुद्दाम्‌!॥ 
'ैमुत्य [ इसकी तो बात ही क्या ] के द्वारा भर्थ की संसिद्धि काव्यार्थापत्ति मानी जाती है ॥? 
यथा तेरे मुख ने तो वह चन्द्रमा भी जीत लिया, कमर्को की तो बात ही क्या है [ जिन्हें चन्द्रमा 
मी निष्प्रभ बना देता है ]। अप्पयदीक्षित ने अर्थापत्ति में काव्यशब्द का प्रयोग ठीक उसी 
भमिप्राय से किया दै जिससे काव्यलिंग में काव्यशब्द का प्रयोग किया गया है । 

पण्डितराज = जगन्नाथ ने दण्डापूपिका को लक्षण से इटा दिया है । उसके स्थान पर तुल्य- 

न्यायत्व शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने सूत्र यह बनाया 
'केनचिदर्थन तुल्यन्यायत्वादर्थोन्तरस्यापत्तिरर्थापत्तिः ।? 


_ “-'कारणसाम्य के आधार पर किसी अथं से किसी अन्य अथं की स्वतः प्राप्ति भर्थापत्ति- 
कही जाती है।? न्यायः कारणम्‌ = न्याय का अर्थ है कारण। भेदसंख्या रत्नाकरकार के ही 
समान पण्डितराज ने मौ चौबीस ही मानी दे । अन्तर इतना है कि बारइ भेदों को रत्नाकरकार 
न संभव ओर असंभव भर्थों के वर्गों द्वारा द्वियुण माना है जवकि पण्डितराज ने भाव और अभाव 

द्वारा । 

' अन्य अल्कारो से इसका अन्तर बतलाते हुए पण्डितराज ने लिखा-- | | 
अनुमात्त मे निश्रवात्सकर कोम:दोता हैजव-कि स्रप्ल्नि के (संभावना सक, अत अनुमान मे | 


बोध होता दै कि--'ऐसा होता दी दै? जबकि अर्थापत्ति में 'ऐसा हो सकता है? ऐसा । यदयर्थाँति 
शयोक्ति में वाक्याथ का पयंवसान विपरीत अथ में होता है जबकि अर्थापत्ति में समान अर्थ में । 
पण्डितराज ने अर्थापत्ति अळंकार को अप्पयदीक्षित के समान काब्याथापत्ति तो नहीं कहा 
किन्तु मीमांसकों की अर्थापत्ति से उसका अन्तर उन्होंने अवश्य दिखलाया-- 
मौमांसकों की अर्थापत्ति में पूव अयं की सिद्धि अपर अर्थ के बिना नहीं होती, पूवं अर्थ 
अर्थान्तर के प्रति सापेक्ष रहता हे । इस अर्थापत्ति में ऐसी विवशता नहीं रहती । इसमें द्वितीय 
अथ के समर्थन में प्रथमां दृष्टान्त का कार्य करता है । 
पण्डितराज ने अपराथ का कविकदिपित होना आवश्यक बतलाया दै भौर इसीलिए सबस्वकार 
द्वारा उद्‌भृत 'पशुपति०' तथा 'अवस्थेयं०? पद्य में अपरार्थ अकरिपत मान इन्हें अच्छा उदाहरण 
नहीं माना । द्वितीय पद्य में चमत्कार का कारण 'विधो!--इस शिश्ष्ट पद्य में है अथवा शिव की 
विषम स्थिति के प्रति वक्र चन्द्रामिन्न वाम विधि को देतुरूप से प्रस्तुत करने में | प्रथम पद्म में 
दि केसुतिक न्याय की स्थिति लोकिक है ओर चमत्कारशून्य है तो उपमा में मो दो लौकिक 
अर्थी के उपादान में अळंकारत्व नही मानना होगा । “सुख कमल के समान है? इस वाक्य में मुख, 
कमळ और दोनों का साम्य ये तीनों तत्त्व लोकसिद्ध है । यदि साम्यदशन प्रातिभ है तो 
केयुतिकन्याययोजना में मी प्रातिभत्व माना जा सकता है । 
विश्वेश्वर ने अर्थापत्ति नामक कोई अलंकार नहीं माना । वे मम्मट के जो अनुयायी उहरे। 
चक्रवत्तीं की निष्डृष्टार्थ कारिका 
“अर्थापत्तिस्तु केसुत्येऽन्यार्थापत्तिरिष्यते । 
प्रकृताप्रकृतापातादियं च द्विविधा मता ॥? 
कैमुतिकन्याय के दारा अन्य अर्थ की सिद्धि अर्थापत्ति नामक अलंकार मानी जाती है। यह 
प्रकृत और अप्रकृत की सिद्धि के कारण दो प्रकार की होती दे । 
दण्डापूप--पृए, कडाइ में से, सींक में छेद छेद कर निङ्ाले जाते हैं ओर घी नितारने के 
लिए उन्हीं सींकों को दीवाळ आदि में खोस दिया जाता है। वहाँ चूषा हो और वह सींक को 
ही कुतर खाए और यदि पूए गिने हुए न हों तो सोचा जाएगा कि उसने पूए भी खाए हौ हागे । 
उससे कठिनतम कार्य कर लेने पर सरलतम कार्य करने की शक्यता घोतित होती है । 
यही बात 'किसुत? = मला क्या इन दो भव्ययाँ दारा कही जातो दे । इस प्रकार इन दृष्टान्ता 
को दण्डापूपिका भौर केसुतिक न्याय कहते हैं । न 


[ स्वस्थ ] 
[ सूत्र ६५ ] तुल्यबलविरोधो विकरपः 
विरुद्धयोस्तुल्यप्रमाणविशिष्टत्वात्तत्यवल्योरेकत्र॒ युगपत्प्रातती विरुद्ध 


त्वादेव योगपद्यासंमवे विकदप; । औपस्यगभेत्वाच्चाच चारत्वम्‌। यथा- | 


“नमन्तु शिरांसि धनूंषि घा, कणपूरीक्रियन्तामाज्ञा मौब्यों बा | 


| ॐ । अत्र प्रतिराज्ञकार्य नमने शिरसां धनुषा च तुल्यप्रमाणाश्लि 


म्‌। संधिविग्नद्दो चात्र क्रमेण तुस्यप्रमाणे, प्रतिराजदिषयत्वेन स्पर्धया | 
द्वयोरपि संभाव्यमानत्वात्‌ । छौ चेमो विरुद्धाविति नास्ति तयोयुंग 
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पत्प्रबुत्तिः। प्राप्नुवतश्चात्र ञुगपत्ाकारान्तरस्यानाचाङ्कयत्वात्‌ । ततश्च 
न्यायप्रातो विकल्पः। नमन्तं च तयोः लाहश्यमित्यलकारता । पव 
कर्णपूरीक्रियन्ताम्नित्यादौ योजनीयम्‌ । औषपज्यगर्भत्वाच्चाच चारत्वम्‌ । 
कचिच्छलेषायएम्भेनाप्ययं डएयते | यथा-- 
“मक्तिप्रहविळोरुनप्रणयिनी नीळोत्पळस्पधिनी 
_्यानाळव्यनतां समाधिनिरतेनीते द्विसप्राप्तये । 
ळावण्यस्य महानिधी रसिकां लक्ष्मीदशोस्तन्चती 
युष्माकं कुरुतां भयारतिंशमं सैत्रे तुवा हरेः |! 
अन्न नेत्रे त्ुर्घेति विकरपः। उसमत्याच्च तुल्यप्रमाणं श्लिष्टत्वम्‌ । न 
चात्र समुच्चये वाझब्दः। खंभवन्त्यामपि गतौ मष्दाक्विव्यवद्दारे तथा 
प्रयोगाभावात्‌ । नलु विरेधनिमित्तो विकशपः। कथं यातर विरोधः । नेतत्‌। 
तजुमध्ये नेत्रयोः प्रविएस्वाययोः एथगभिवानमे् न कायम । कृतं च 


ठर्स्पर्विमाचं गम्नयति। स्पर्थिभावाच्य चिणडत्वम्‌। नेचे अथवा समस्तमेव ` 


शारीरम्ित्यर्थागमे विरोधस्य शुध्रत्येयत्वाल्‌। स च्चा श्छेषाच्छलछः। 


लिङ्गश्ळेपस्य बचतशठेषस्य जाथ उछेः । तस्मास्खशुड्चयप्रतिपक्षमूतो ` 


विकस्पाख्योऽलंकारः पुवैरकृतविवेकोऽञ्र दशित इत्यवगन्तव्यम्‌ । 
` [ सू० ६५] समान वळ्याळे एदार्था का विरोध विकश्प [ नामक अळंकार 
कहलाता दे ]। | 
[ वृ० ] दो विरोधी पदार्थ समान प्रमाण से युक्त होने के कारण बल में समान हों ओर एक ही 
स्थान में एक साथ प्राप्त हो, किन्तु विरुद होने के कारण उनका साथ बनता न हो तो [ अलंकार 
का नाम ] विकल्प होता है । इसमें साइश्य छिपा रहता है अतः चारुता चली जाती है । 
उदाहरण यथा-- | 
"नमे सिर या धनुष, करनफूल वनाई जाएँ आज्ञा या प्रत्यंचा [ हृषेचरित-६, ए० १९४] 
इत्यादि । | 
यहाँ शबुराजा द्वारा करणीय रूप में कथित जो नमनकाय है उसमें सिरे ओर धनुष समान 
प्रमाणों से युक्त है । ये प्रमाण हैं यहाँ क्रम से सन्धि ओर विग्रह, क्योंकि शघुराजा के साथ 
स्पर्धा होने से दोनों ही सम्भावित हैं । ये दोनों [ सन्धि विग्रह ] परस्पर में विरुद्ध हैं इसलिए 
इनकी एक साथ प्रवृत्ति नहों हो सकती, किन्तु हो रहे है प्रवृत्त यहाँ दोनों ही एक साथ, व्रयोंकि 
झन्य कोई प्रकार यहाँ सोचा नहीं जा सकता । इस प्रकार यहाँ विकएप हेतुतः सिड है। उन 
[.धनुष भोर सिर ] दोनों में नमन को लेकर साइरय दै, श्सलिए [ यह विकल्प ] यहाँ अलंकार 
है। इसी प्रकार 'करनफूल बनाए जायें? इत्यादि वाक्य में योजना की जानी चाहिये। इनमें 
चारुत्व साइश्यगमेता के कारण ही है । दै 
कहीं यह [ विकल्प ] इलेप से भी होता हे । यथा-- 
“भगवान्‌ विष्णु के नेत्र या उनकी काया आपकी भवव्याधि नष्ट करें जो भक्ति प्रहृ विलोकन 


प्रणयिनी [नेत्र भक्ति से-जप्र आगों'को 'देखतेःका अणय/छ प्रमेंपलियेफुकै; "कु छपकांया = भक्ति से. | 


। 
| 
| 
| 
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नन्न जनों का जिसके दशान में प्रणय = प्रीति तथा याचना है ], नीळकमळ से स्पर्धा रखने वाळे, . 
समाधिं में. लगे व्यक्तियों द्वारा इंदित या हित की प्राप्ति के लिए ध्यानास्पद बनाए हुये, ळवण्य 
को महान्‌ निधि तया लक्ष्मी जी के नेत्रो के लिए रसिकता देने वाळे हैं ! यहाँ 'नेत्र या “तनु? 
इस प्रकार विकल्प किया गया है । दोनों ही पदार्थ उत्तम हें इसलिए दोनों की झिलष्टता में प्रमाण 
सामग्री समान है। यहाँ जो 'वाः=“या? शब्द आया है इसे समुच्चयवाचक नहीं मानना 
चाहिए [जिससे अथे निकलेगा “नेत्र तथा शरौर दोनों” और अलंकार होगा समुच्चय ] 
क्योंकि “वा? का अर्थ समुच्चय संभव होने पर मौ महाकवियों के व्यवहार में वैसा प्रयोग नहीं 
देखा जाता । शंका होती है कि [ सूत्र के अनुसार ] विकरप तो विरोधमूलक होता है, यहाँ 
विरोध केसे सिद्ध होगा १ ऐसा नहं, नेत्र [जो हैं वे] तो शरीर के बीच प्रविष्ट हैं अतः उनका 
| अलग से कथन ही नहीं किया जाना चाद्दिए। क्‍योंकि वह किया गया है अतः उन [नेत्रां ] में 
' ` स्पूर्षिता व्यक्त करते हैं, और स्पधिता से इनमें विरोध है। यहाँ “नेत्र अथवा पूणे शरीर [ भवाति 
शान्त करें ]' इस प्रकार [ के अथं से ] विरोध सूखपूर्वंक जाना जा सकता है। वह [ विकल्प 
इलेप से हुआ हे भएः दिलष्ट है । क्योकि यहाँ [ तनु में जीलिंग तथा नेत्र में नपुसकर्लिंग होने के 
कारण ] लिंगइलेष तथा [ नेत्र में द्विवचन तथा तनु में एकबचन होने से] वचनईलेष दिखाई 
देता है । इस कारण विकल्प नामक यद्द अळंकार समुच्चय नामक अलंकार का उलटा अलंकार 
है । इस प्रकार ध्यान देने की बात है कि. पूवेवत्ती आचाये इसका अन्तर नहीं कर पाए थे। 
यहाँ इसका अन्तर कर दिया गया दै ॥? 

विमशिनी 


तुस्येत्यादि । पुतदेव व्याचधे-विरुद्वयोरित्यादिना । तुल्य बळस्वादेवेकस्यापि बाधा- 
भावान्नेकतरग्रहणम्‌ । तच्च द्वयोरपि युगपत्मात्तिः। न च वियद्धयोरेतद्यज्यते इत्यच्रे- 
कस्यापि साधकवबाधकप्रमाणामावादनिश्रयाद्‌नियतेकतरावलम्बनेन पाछिकी प्राप्तिः । 
अत एवं नियतोभयपच्षावळम्बी चिकएपः। ननु च 'यवैव्रीहिसिर्वा यजेत? इति वास्त- 
वत्वाह्विकल्पादस्थ को विशेष इस्याशङ्कयाह-ओपम्येत्यादि । औपस्य साधारणघर्म- 
| निबन्धनमिति तस्याप्यन्न न्नेघम्‌ । एवं च यत्रेचौपम्यगभंत्व॑ तन्नेवायमलंकारो न स्वन्य- 
थेति भावः । यथा-- 
|. “निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु छचमीः परापततु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
| अद्येव वा सरणसस्तु युयान्तरे वा न्याय्यात्पथः प्रविचळन्ति पढे न धीराः ॥? 

अन्रोपस्यगर्भत्वा भवाद्विकदपमात्रत्वम्‌ । विकए्प्वत्तं चात्र दृशंयति--अन्नेत्यादिना । 
क्रमेणेति । शिरोनमने संधिर्धतुनंमने विग्रहश्चेति। स्पर्धयेत्यनेन विरुदधत्वमेवो दृधितम्‌ । 
दो चेमाविति । संघिविग्रदी । अनयोविंदद्धश्वादेतस्कायंयोरपि शिरोधनुच॑मनयो विरुद्ध- 
सवम्‌ । तयोरिति । शिरोधजुनंमनथोः । प्रकारान्तरस्येति । यत्र शिरसां धनुषां च युगपन्न- 
सनं न संभवेत । ततश्रेति। विरुद्धयोयुंगपठादुस्यसंअवात । न्याय्य प्राप्तस्वेनास्याचुन्मूदय- 
स्वमुक्तस्‌ । अत एवं चेतदभाववादिनामन्यायवादिस्वमपि सूचितम्‌ । अत्रो पम्यकृतमेवा- 
लंकारध्वमित्याह-नमनेत्यादि । तेनात्र नमनाण्यश्य समानधमंस्याचुगामितयेश्यरूपेण 
निदेशः । चस्तुप्रतिवस्तुसावस्तु यथा-- 

(ज्ञ विधातुरुचितं सुखमेव चञ्चद्ञ्जके नतशु तव कान्तिविलोकितेषु । 
एणाछुबिग्वमथ चा विवलस्कळड़मेक, न यद्विहित एव लगस्प्रकाशः ? ॥' 

अन्न चञ्चद्विवळस्वयोः शुद्धसामान्यरूपत्वं अकळङ्योबिस्बग्रतिबिस्वभावः । उत्तमः | 
खादिति। द्वयोरपि भगरसंबम्धित्वेन भवातिशमनकरणसामध्येन समस्वात्‌ । 

३८ अ० स० | 
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नजु च नेत्रे च तबुश्चेस्यत्र समुचय एव किं न अवतीत्याशङ्कयाह--न चात्रेत्यादि । 
ताविति । वाशब्दस्य ससुच्ययाथंळडणायास्‌ । तथेति । ससुच्चयाथपरतयेत्यथ:। न 
छात्र ससुचयाथो विवदितः । एवमत्र विरोधाभाचारकथं विकएपोऽपि सवतीत्याह-. 
नन्वित्यादि । न कार्यमिति । तन्वथिधानेनेव नेत्रयोः स्वीकृतस्वात्‌। कृतमिति । अन्यथा 
हि प्रथगसिधानं निप्प्रथोजनं स्यात्‌ । स्पयिभावादिति। तुल्यत्वात्‌ । सुप्रत्येयत्वादित्ति। 
सुष्टत्वेन विरुद्धस्य कष्टकए्पनानिरासः छतः । स इति । विकएपः । एतदेवो पसं इर ति-तस्मा- 
दित्यादिना । समुच्चये योरपि युगपदत्रस्थानस्र , इह स्वन्यथेष्यस्य तप्रतिपचभूतत्वम्‌ । 
अनेनास्यं ग्रन्थक्ृहुपज्ञरवमेच दुशितम्‌ । | 

तुल्य इत्यादि । इसी को व्याख्या करते हे--विरुद्धयोः इत्यादि के द्वारा। क्योंकि दोनो 
अथे समान बल के दोते हैं इसलिए किसी एक का वाध नहीं होता और न किसी एक का ग्रहण । 
उस [ विरुद्धत्व या समबलख ] का स्वरूप है दोनों पक्षों की एक ददी स्थान पर प्राप्ति। किन्तु 
विरुद्ध पक्षों में यह सम्मत्र नहीं होता । फलतः यहाँ न किसी एक पक्ष का साधक ही मिलता 
और न बाधक हो । निदान यहाँ अनिश्चय रहता है। परिणामतः यहाँ किसी मौ एक का 

, अवलम्बन संभव नहीं होता । इस प्रकार यहाँ पाक्षिक[ वैकल्पिक ] स्थिति रहती है । इसी कारण 
इते विकल्प कद्दा जाता है, जिसमें नियमतः दोनों पक्षों का अवलम्बन किया जाता है। शंका 
होती है कि 'जो या चावल [ किसी ] से यश करे?-इस वास्तविक विकल्प से इस विकल्प का 
क्या अन्तर है, इस पर उत्तर देते है-ओपम्य? इत्यादि । ओपम्य साधारण थमे पर निर्भर रहता है 
अतः वह [ ओपम्य ] भी यहाँ तीन प्रकार का होगा [ क्योंकि साधारण धर्म तीन प्रकार का होता 
हे ] निष्कर्ष यह कि यह विकल्प वहीं अळंकार दोगा जहाँ यह औपम्यगर्मित होगा, नहीं तो नहीं । 
[ ओपम्यरहित होने से जहाँ यड अळंकार नहीं बनता उसका उदाहरण ] यथा-- 

“नीति निपुण छोग निन्दा करे या प्रशंसा, लक्ष्मी बरसती चली आए अथवा जहाँ चाहे 
'चछी जाए, आज ही मर जाना पड़े या युगान्तर में [ किन्तु ] धीर पुरुष नीति पथ से अलग डग 
'नहीं रखते ।? 

यहाँ भोपम्यगर्भत्व न होने से विकल्प में केवल विकल्पत्व है [ रत्नाकरकार द्वारा स्वीकृत 
अळंकारत्व नहीं । नमन्तु आदि में ] विकरप की स्थिति वतलाते हुए लिखते है अन्न क्रमेण = 
क्रम से अर्थात सिर झुकाने में सन्धि प्रमाण है और धनुष झुकाने में विग्रह = युद्ध । स्पर्धया = 
स्पर्धा बतळाकर यहाँ विरोध का ही समर्थन किया । दो चेमौ = ये दोनों अर्थात्‌ सन्धि और 
बिरह । ये दोनों विरुद्ध हें इसलिए इनके कार्यं शिरोनमन तथा धनुन॑मन भी विरुद्ध हैं । तयोः = 
उनका अर्थात्‌ शिरोनमन ओर धनुनर्मन का । प्रकारान्तर = अन्य प्रकार = ऐसा कोई प्रकार 
जिसमें सिर और धनुष का नमन साथ न हो सके। ततश्च = इस कारण = विरद्धों की प्रवृत्ति 
एक स्थान पर एक साथ न होने के कारण । न्यायप्राप्त बहकर यह बतलाया कि यह अळंकार 
काटा नहीं जा सकता । ओर इसी से यह भी वतला दिया कि इसे न मानने वाला का कथन 
न्यायशून्य है। यहाँ साइश्य से ही चमत्कार होता है इसी को दुह्राते हैं--'नमन०?। इस 
उदाहरण के द्वारा यहाँ नमन&पी साधारण धमं अनुगामी रूप से एक बतलाया गया। वस्तुः 
प्रतिवस्तुभाव का उदाहरण यह दै-- 
दिस नदी कर रखा हि क्या इन [ दोनों ] ने ही जगत में प्रकाश 

यहाँ “चंचळता ओर स्फुरण' शुद्ध सामान्यरूप से साधारण घमे रूप हैं और भौंह तया कलंक 
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विम्वप्नतिविम्वभाव से युक्त होकर । उत्तमत्व क्योकि दोनों भगवत्संबन्धी 
भवात्तिशमन के सामर्थ्य में समान है । क ला 


शंका होती है--यहाँ नेत्र और तनु” इस प्रकार समुच्चय ही क्यों न मान लिया जाए? 


इस पर उत्तर देते हे-न चात्र। गतो = 'वा?-शब्द का जो समुच्चयरूपी अर्थ है तदरूपी | 


गति । तथा = समुच्चयार्थपरक । यहाँ समुच्चयरूपी अर्थ विवक्षित मी नहीं है। [ झं 
विरोध का अभाव है अतः विकल्प भी देसे होगा? यही कहते हँ--नहु है ४ ml 
पलु का कथन करने से है नेत्रों का मौ संग्रह संभव होने से । कृतम्‌ = पृथक अभिषान । स्पर्थि- 
भाव = नहीं तो पृथक्‌ अभिषान निष्प्रयोजन हो जाता । स्पधिभावात = स्पयिता = तुर्यता के 
कारण । सुप्रस्येय = सुख पूर्वक जानने योग = इस प्रकार 'ुखपूवंकता बतलाकर विरोध को छिष्ट 
करपना द्वारा सिद्ध होने का निराकरण किया । स = वह = विकल्प । इसका उपसंदार करते हुए 
कहते हैं--तस्माव० । समुच्चय में दोनों पक्ष एक साथ प्राप्त रहते हैं, जब कि यहाँ [ विकल्प में ] 
उसके विपरीत अलग अलग, इस कारण यह उस [ समुच्चय ] से उल्टा है। ऐसा कहकर यह बत- 
लाया कि यह अलंकार प्रथमतः अन्धकार की ही कल्पना है ॥! 

विमश--परवत्तीं आचायौं में रत्नाकरकार, दीक्षित जी और पण्डितराज ने विकल्प को 
अलंकार मान लिया है । इनके लक्षण इस प्रकार हैं-- 

रत्नाकरकार = सू० 'विरुद्धयोस्तुल्यत्वे पाक्षिकत्व विकरपः ॥ ८८ ॥ 


कु० 'यत्र द्वयोरथेयोविरुद्धत्वात्‌ समुच्चयामावेन तुस्यबलत्वाच्च एकस्य 

वाधामावाद्‌ अनियतेकतावलम्बनेन पाक्षिकत्वं स॒ विकरपः ।? 
दो विरुद्धो की समानता होने पर जो पाक्चिकता आती है वही विकल्प कहलाती है ॥ जहाँ 
दो अर्थ विरुद्ध हों अतः जिनका समुच्वय न हो सक रदा दो साथ ही वल में समान होने से 
जिनमें से किसी एक का वाध भी न दो रदा दो अतः किसी एक के पक्ष का अपनाया जाना 
संभव न होकर पाक्षिक दो तो वहाँ विकल्प को अळंकार माना जाता है। विमशिनोकार को 
“साधकवाधकप्रमाणामावादनिश्चयादनियतेकतरत्वालम्बनेन पाक्षिकी प्राप्तिः-रत्नाकर की उक्त पंक्ति 
का हौ परिष्कार दै । 

रत्नाकरकार ने "निन्दन्तु नीति०? पद्य में विकल्प माना है। रूपक आदि के समान उन्होंने 
ओपम्य को यहाँ भी आवश्यक नहों माना है । 'निन्दन्तु०! पद्य में चमत्कार है और विकस्पमूलक 
हदी ज है अतः बिमर्शिनीकार का यहाँ केवळ लौकिक विकल्प? मानना इदयसंवाद के 
विपरीत है । 

अप्पय दीक्षित = ‘विरोधे तुर्यबलयोरविकश्पाळङकृति मेता? 

-ा'तुल्यवर्ला के [ परस्पर ] विरोध में विकरपाळकार माना गया है?--श्स प्रकार पाक्षिकत्व 
को लक्षण में स्थान नहीं देते। उनका उदाइरण इषेचरित के “नमन्तु शिरांसि०' का ही पद्यरूप 
यह दै--'सद्यः शिरांसि चापान्‌ वा नमयन्तु महीसुजः ।? 

यद्यपि दीक्षित जी ने यहाँ साइश्य की कोई चर्चा नहीं की हे । तथापि उन्होंने उदाहरण 
साइझ्ययोजना के दी दिए है । 


पण्डितराज ने 'बिउद्धयोः पादिकी प्रात्िविकदपः?--शस प्रकार विरुद अर्थों की वेकल्पिक | 


प्राप्ति में विकल्प माना दै । उन्होंने ओपम्य को मी आवश्यक बतलाया है। उनका कहना है 


कि ओपम्यरहित विकल्प में केवळ विकल्पत्व होगा अलंकारत्व नहीं। इस प्रकार पण्डितराज ने | 


सव॑स्व ओर विमशिनी का इस दिशा में भनुगमन किया है । 
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'अक्तिप्रह--? पद्य पर विचार करते हुए पण्डितराज ने कद्दा है यहाँ “वा? का अर्थ = तनु के 
समान नेत्र” इस प्रकार सादृश्य हे । संस्कृतकोर्षो में वा का अर्थ उपमा मान्य भो है-- 
वा स्याद. विकदपोपमयोः. ।' सर्वस्वकार के द्वारा प्रतिपादित विरोध पर टिप्पणी करते हुए 
उन्होंने कहा दै कि विकरप में वास्तविक विरोध ही कारण बनता है, कल्पित नहीं । “भक्तिप्रहः 
पद्य में सर्वस्वकार द्वारा. प्रतिपादित विरोध कल्पित विरोध है । वस्तुतः “वा? शब्द का 
प्रयोग उपमा अर्थं में भी “पद्मिनी वान्यरूपाम्‌? [ मेघदूत ] इत्यादि स्थलों में कचित्‌ ही पाया 


जाता है । प्रसिद्धि उसकी 'विकरप' अथे में ही है। अतः भक्तिप्रह” पद्य में विकरप मानने 
पर पू्वेकथित विशेषणं की उमयान्वयिता पर ध्यान जाता हे । 

विरुद्ध वस्तुओं के विकल्प में चमत्कारमात्रा अवश्य ही अधिक रती है तथापि अविरुद्ध 
बस्तुओं में मी विकरप का चमत्कार नहीं रहता ऐसा नहीं हे । सच्च यह है कि विकल्प- 
भूमिका पर आरूढ होते ही अविरूद्धों में भी विरोध घला आता है । एककक्षा के सहाध्यायी मित्रों 


का एक ही पद के लिए नियुक्ति में विकश्प होते ही विरोध देखा भी गया है। सर्वस्वकार के 


 स्पर्धांतरव की भोर ध्यान ळे जाने का अभिप्राय यही दिखाई देता है । 
चक्रवर्ती ने इस विषय का संक्षेप इस प्रकार किया है-- 
‘विरोधे तुस्यवलयोAिकल्पः सन्षिपातिनोः । 
अइ्लेषङ्लेषमित्तित्वाद्‌ द्विघायसुपवण्यंते ॥? 
समानवळ वाले तथा एक ही स्थान पर प्राप्त दो अर्थो का विरोध होने पर विकल्पालंकार 
होता दै । यह इळेषमूलक होता है और इळेषरहित [ शुद्ध ], अतः दो प्रकार का होता है । 
[ स्वस्थ ] 
[ सू ६६ ] शुणक्रियायोगपद्यं सम्मुच्चय; । 
गुणानां वेमल्यादीनां यौगपद्येनावस्थानम्‌ , तथैव क्रियाणां च समुच्च- 
यो5छंकार; | विकद्पप्रतिपक्षेणास्य स्थितिः । क्रमेण यथा-- 
'विदलरितसकत़ारिकुळ तव बळमिद्मभवदाद्यु विमलं च । 
प्रखछमुखानि नराधिप मलिनानि च तानि जातानि॥' 
“अयमेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतोऽतिडुःसहदो मे । 
नववारिधरोदयादह्दोभिमेवितब्यं च निरातपत्वरम्येः ॥" 
एतद्विमिन्नविषयत्वेनोदाहरणद्वयम्‌ । पकाधिकरणत्वेनाप्ययमळंकारो 
ह्यते | यथा-- 
'बिश्चाणा हृदये त्वया विनिहितं प्रेमाभिधान नवं 
शल्य यद्विदधाति सा विघुरिता साधो तदाकर्ण्यताम्‌ । 
रेते शुष्यति ताम्यति प्रलपति प्रम्लायति भ्राम्यति 
, पद्वत्युल्किलति प्रणश्यति दळत्युन्मूच्छेति च॒ठ्यति॥ 
एन गुणसमुच्चयेऽप्युदाद्दायंम्‌। 
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केचित्पुनन केवळ गुणक्रियायां व्यस्तत्वेन ससुच्चयो यावत्समस्तत्वे- 
नापि भवतीति वर्णयन्ति । उदाहरन्ति च-- | 
'न्यञ्चत्कुश्चितमुन्सुख हसितवत्साळूतमाकेकर 
व्यावृत्त प्रसरत्प्रसादि सुकुळ सप्रेमकम्पं स्थिरम्‌ । 
उद्भ्रश्नान्तमपाङ्गथुत्ति विकचं मञ्जत्तरक्गोत्तरं 
चक्षुः सान्न च चतंते रसवशादेकेकमन्यक्रियम्‌ ॥' 
अत्राकेकराद्यो गुणशब्दा न्यञ्चदित्याद्यः क्रियाशब्दा इति सामस्त्येन 
शुणक्रियायौगपद्यम्‌ । प्रसादिसप्रेमेत्यादीनां समासकृतद्धितेषु संचन्धाभि- 
धानमिति संबन्धस्य वाच्यत्वात्‌ , तस्य च सिद्धरूपत्वेन गुणत्वाद्‌ शुण- 
शब्दत्वेन गुणयौगपद्यमिति द्रष्टव्यम्‌ । पवमयं त्रिधा ससुच्चयः । 
[ सू० ६६] गुण ओर क्रियाओं की एकन्न स्थिति समुच्चय [ नामक अळंकार 
कहलाता हे ] ॥ । 
[ वृ० ] विमळता आदि गुणों का एकत्रित होना ओर इसी प्रकार क्रियाओं का एकत्रित होना 
समुच्चय नामक अलंकार कहलाता है । यहाँ जो इसे रखा गया है यह इसलिए कि यह विकश्प 
का विरोधी दै । क्रम से उदाइरण-- 
[ गुणसमुच्दय ]-- 
“आपकी यह सेना सम्पूर्ण शवुकुळ को दलित कर उज्ज्वलता को प्राप्त हुई और दुष्टों के वे 
चेहरे मलिन हो गए । 
[ क्रियासमुच्चय ]-- | 
(एकाएक उस प्रिया से मेरा यह अति दुःसह वियोग अमी-अमी मुझ पर आ पड़ा तो क्या 
इसी समय इन दिनों को नवीन मेघां के उदय से निरातप भोर रम्य दोना चाहिए था । 
ये ऐसे उदाहरण हैं जिसमें अधिकरणगत मेद दै । यह अधिकरणगत एकता में भी दिखाई देता 
है। यया-- 
तुम्हारे द्वारा निहित प्रेमनामक नवीन शल्य हृदय में धारण को हुई वह विचारी जो-जो 
करती हैं, साधो ! उसे सुनो, सोती दै, सूखती है, व्यथित होती हैं, प्रलाप करती दे [ कुछ भी 
वकती दै ], कुम्दळाती जाती दै, चक्कर खाती दै, डोलती है, रंगीटे बनाती [ कुरेदती ] हे, छिपती 
जाती है [ ओझल होती जाती है], ग्री मूच्छां में पढ़ जाती है [ ओर ] हूटती जाती दद 
इसी प्रकार गुणों के समुच्चय का भी उदाहरण दिया जा सकता है [ आगे विमशिनीकार ने 
दिया भी दै ]। , 
कुछ [ आचार्य ] केवळ व्यस्तरूप से [अलग-अलग करके] दी गुण ओर क्रियाओं का समुच्चय 
नहीं मानते समस्तरूप में [ दोनों के भिरित रूप मे ] भी मानते हैँ । उदाहरण भी चैती जु र 
॥ भीतरी ] रस के कारण प्रत्येक नेत्र अछग-अछग व्यापार म ठगा द, 
कोई त) बोर उन्मुख है तो कोई इसीलिए) कोई भाव-मरा दै तो कोरं | 
आकेकर [ मदभरा ], कोर व्यावृत्त [ छोटा हुआ ] है तो कोई फेलता हुआ, कोई प्रसादपूण देतो. 
कोई सुकुरित, कोई प्रेमपूर्ण कम्पन ढिए है तो कोई स्थिर; कोई मौंद चढाए दै तो कोई कनखी की 
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पर टिका, कोई खिला हुआ है तो कोई डूबा हुआ, इसी प्रकार कोई तरंगायित है तो कोई 
साथ ।? 

यहाँ आकेकर आदि शब्द गुणवाचक शब्द हैं और “न्यन्चत्‌” आदि क्रियाशब्द । इप प्रकार 
यहाँ मिश्रितरूप में गुण ओर क्रिया का एकत्रीकरण है । 'प्रसादि! ओर 'सप्रेम” शब्द, 'समास, 
कृदन्त तथा तद्धित में संबन्ध का अभिधान होता दै? इस वचन के अनुसार, सम्वन्ध के वाचक हें, 
बृहद संवन्ध भी यहाँ सिद्ध है अतः गुण है, इस प्रकार इन शब्दों में गुणशब्दत्व है । इस प्रकार 
यहाँ गुणों का एकत्रीकरण माना जा सकता है । इस प्रकार यह समुच्चय तीन प्रकार का हुआ । 

चिमशिनी 

गुणक्रियेत्यादि । तयैवेति । यौगपद्यावस्थानेनेस्यर्थः अनेनेच चास्य शुणक्रियाणां युगपद्‌- 
व स्थितेसें दद्यमप्युक्तस्‌ । नेमल्यमालिन्य योगुंगयोदपनमनभव नयोश्च क्रिययो योंगपच्येना- 
चस्थानसू । विभिन्नविषयत्वेनेति । गुणादीनां चछूमुखादिविषयगतत्वाद । अतश्च भिन्नाधिः 
करणोऽयं समुच्चय! । एेत्यादि। यद्यत्यत्र शायनादीनां शोषणादीनां च क्रियाणासपन- 
मनभवनादिचतकाळान्तरभावित्वान्न यौगपधेनावस्थानस्र , तथापि सन्नैरन्तर्येण शेयस । 
' एवमिति । चत्नैवात्नैकविषयत्वेन शयनाद्याः क्रिया इृस्यर्थः । तत्त यथा-- 


“सित ज्योरस्नाजालेररुणरुचि संध्या कर भरे- 
स्तमस्तोमेः श्यामच्छुषि अपरैः पीतमपि 'च । 
नभो नीळीनीळं रतिरमणळीलाचि हरणे 
स्थळी धात्रा चिन्न चतुरमधुना चिन्नितमदः ॥? 


अन्न सितादीनां गुणानासेकाधिकरणत्वेन युगपद्वस्थानम्‌। नचु च केकरादयो 
न्यब्चदित्यादयश्च यदि ुणक्रियाशव्दाश्तस्रसादीस्याहुः पुनः किंशव्दा इत्याशङ्कयाइ-- 
प्रसादोत्यादि । तस्येति। संबन्धस्य । पृतदुपसंहरति-एवमित्यादिना। त्रिषेत्ति। गुणानां 
क्रियाणां गुणक्रियाणां च यौगपधेनावस्थानात्‌ । मिश्नाभिन्नाधिकरणश्वेन यो विशेषः स 
एतर्प्रपण्च पुवेति न एथगिहो पात्तः। 


गुणक्रिया । इत्यादि । तथेव = इसी प्रकार = एकत्रित होकर एक जगह रहना । ऐसा कहकर 
गुण ओर क्रिया में से एक-एक के एकत्रीकरण को लेकर संभावित दो भेद सूचित किए । [ विदलित० 
पथ में ] निमेछता या उज्ज्वलता और मलिनता रूपी दो गुणों का एक साथ रहना वतलाया गया 
हे और [ अयमेकपदे० पद्य में ] उपनमन आ पड़ना और होना क्रिया का एक साथ रहना 
बतलाया गया है। विभिन्नविषयत्व = भिन्न-भिन्न अधिकरणों में = क्योंकि गुण आदिं सेना ओर 
सुख आदि अलग अलग पदाथों में विद्यमान वतळाए गए है । इसीलिए यह समुच्चय भिन्नाधिक- 
र सशथुच्चय इआ । एक = इत्यादि । यद्यपि [ (बिज्ञाणा०? पद्य में ] सोना = सूखना आदि क्रियाँ 
भिन्न-भिन्न समय में होती हैं । अतः इनका वेसा एक साथ रहना नहीं है जेसा ऊपर कथित 
आ पड़ना? और 'होना? क्रियाओं का, तथापि बीच में अन्तर न पड्ने के कारण ऐसा माना जा 
सकता है । एवम्‌ = जिस प्रकार यहाँ [ 'शेते शुष्यति-पद्य में ] शयन आदि क्रियाएँ एक विषय 
मे हैं बसी प्रकार वह [ गुणो का एक विषय में रहना ] भी इस उदाहरण में देखा जा सकता है-- 
चन्द्ररश्मियों से सफेद, साँझ की किरणों से छाळ, अन्धकारपटल से साँवछा, नक्षत्रों से पीछा 
| शौर स्वय नीली के समान नीळ वर्णका यह आकाश विधाता ने बड़ा दी कोझळपूणं चित्र वचाया 
है जो इस समय काम के छोलाविहार को स्थली है ।? 
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यहाँ सफेदी आदि गुणों का [ आकाझरूपी ] एक हो अधिकरण में एक साथ रहना बतळाया 
गया है । शंका होती है किं यदि केकर? आदि भौर “न्यञ्चत? आदि शब्द थुणवाचक और क्रियाः 
वाचक शब्द हे तो 'प्रसादि' आदि शब्द केसे शब्द है? इस पर लिखते है--'प्रसादि? इत्यादि । 
तस्य उसका सम्वन्ध । इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं "एवम्‌? इत्यादि के द्वारा । त्रिधा = 
तीन प्रकार का = इसलिए, गुण क्रिया, तथा गुणक्रिया दोनों का एक साथ समुच्चय रहता. 
है। भिन्नया अभिन्न अधिकरण को लेकर जो विशेषता आती है वह इन्हीं भेदों का विस्तार दै 

इ सछिए उन्हं यहाँ पृथक्‌ रूप से नहीं अपनाया ॥? 
विमर-“न्यञ्चत्‌०? इत्यादि पद्य का प्रत्येक विशेषण भरतविद्या में प्रसिद्ध नेत्रचेष्टाओं 


की विशेष मुद्राओं के लिए प्रयुक्त दै । संजीविनीकार ने उनमें से प्रत्येक का स्पष्टीकरण स्वनिर्मित 
लक्षणों द्वारा इस प्रकार किया दै-- 


न्यञ्चित = स्यान्न्यङ्चित न्यञ्वदपाङ्गभागम्‌ 
कुञ्चित = अपाङ्गसक्कीचि तु कुन्चितं स्यात्‌ । 
उन्मुख = उद्ब्चितं तूथ्वेमपांगसक्नि 

इसित = निमेपशून्यो छसितं चिहासि ॥ १॥ 
साकूत = साकूतमाकाङिक्षतमावगर्भम्‌ 
आकेकर = आकेकर तियगरालतारम्‌। 
व्यावृत्त =  तियंड निवृत्त चलित विलोक्य 
प्रसरत्‌ = प्रेम्णा सुदूर परिवक्गदुक्तम्‌॥ २ ॥ 
प्रसादि = सञ्रविळासं स्मयते प्रसन्नस्‌ 

सुकुल = सम्मीरयमान सुकुळ वदन्ति । 

सप्रेम = स्यात्‌ प्रेमगर्भ मनसो द्रवाय 

कम्प्र = उत्कम्पमुत्कम्पितपक्ष्मता रम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्थिर = स्थिरं विदूरान्तरितार्थनिष्ठम्‌ 

उद्भ = उद्व त्तितं तूध्वे विकम्पितञ्च । 

श्रान्त = विञ्जान्तरक्त मदमन्थर स्यादू 
अपांगवृत्ति = विक्षेपि पाइवें यदपाङ्कब्ुत्ति ॥ ४ ॥ 
विकच = विकासि इश्ये सविशेषलक्ष 
मज्जत्‌ = नासाग्रनिष्ठ तु निहन्चित स्यात्‌ । 
तरङ्गोत्तर = तरङ्गितं यद्‌ ॒तिरूमिकश्पा 
सास्र = उत्कण्ठित रागनिबद्धबाष्पम्‌ ॥ ५ ॥ 


[ सच॑स्व ] 
एक समुच्चयं त्रिप्रकारभिन्ने लक्षयित्वा द्वितीयं लक्षयति 
[ छू० ६७ ] एकस्य सिद्विेतुत्वेऽन्यस्य तत्करत्व च । 


समुच्चय इत्येव । यत्रैकः कस्यचित्कार्यस्य सिडिद्ेतुत्वेन पक्रान्तस्तन्रा | 
न्योऽपि यदि तनस्पर्धया तर्सिद्धि करोति तदा[यमपरः समुच्चयः। नचायं | 
समाध्यळंकारेऽन्तर्भचति । यत्र ह्येकस्य कार्य प्रति पूर्ण साधकत्वम्‌, अन्य... 
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| 
न | 
स्तु सौकर्याय काकताळीयेनापतति, तत्र समाथिवंष्यते। यत्न तु खळेक- | 
पोतिकया बहदनामवतारस्तन्रायं समुच्चयः । अवः खुमडान्भेदो5नयोः । | 
स पष समुच्चयः सद्योगेऽसद्योगे सद्सद्योगे च भवतीति ब्रिधा | 
भिद्यते । सतः शोभनस्य सता शोभनेन सघुच्चीयमानेन योगे यथा-- 
'कुळममळिनं भद्रा सूर्तिमेतिः श्रुतिशालिनी 
सुजबलमळ स्फीता छक्ष्मो: प्रसुत्वमखण्डितम्‌ । 
प्रकृतिसुभगा एते भावा अमीभिरयं जनो 
ब्रजति नितरां दर्पं राजस्व एच तवाङ्कशाः ४? 
अघामाळिन्येन शोभनस्य कुळस्य सूर्यादिभिः शोभनेः ससुच्चय: । 
पकेक च दपंद्देतुतायोग्यं तत्स्पर्धया निबद्धम्‌ । असतोऽशोभनस्यासता | 
ससुच्चीयमानेन योगे यथा-- | 
“दुबोरा: स्मरमार्गणाः प्रियतमो दूरे मनो ५व्युत्खुक 
गाढं प्रेम नवं वयोऽतिकठिनाः प्राणाः कुळे निमंळ म्‌ । 
स्त्रीत्व वैयविरोधि मन्मथप्चुद्धत्‌ कालः कतान्तो ऽ क्षमो 
नो सख्यश्चतुराः कथं जु विरहः सोढश्य इत्थं शठः ।।' | 
| अत्र दुर्चारत्वेनाशोधनानां स्मरमागणाना ताइशैरेव प्रियतम्रदूरत्टपदिभिः 
ससुच्चयः। नववयःप्रश्रतीनां च यद्यपि स्वतः शोभनत्वम्‌ , तथापि विरह- 
विषयत्वेनात्राशोभनत्वं ज्ञेयम्‌ । 
सद्सतः शोभनाशोभनस्य ताइरेन सद्सता समुच्चीयमानेन योगो 
यथा-- 


शशी दिवसधूसरो गलितयौचना कामिनी 
सरो चिगतवारिजं सुखमनक्षर स्वाङतेः । 
प्रभुर्धनपरायणः सततदुगंतः सञ्जनो 
नुपाङ्गणगतः खलो मनसि सत्त शब्यानि मे ॥! 
अन्न शशिनः स्वतः शोभनस्यापि द्विसधूसरत्वाद्शोभनत्वेन सदसत- 
स्ताइशरेव कामिनीप्रश्तिभिः ससुच्चय: । नत्वत्र कश्चित्समुच्चीयमानः | 
शोमनः। अन्यस्त्वशोभन इति सदसद्योगो व्याख्येयः । नयु बुपाङ्णगतः ` 


SC SS यया ७७ = क 


खळ इत्यशोभनोऽन्ये तु शोभना इति कथं न समुञ्चीयमानस्य सतस्तादशो- 
नासता योगः । चेतत्‌ । 'जपाङ्गगयतः खल” इति प्रत्युत प्रक्रममङ्गाद्‌ दुष्टः 
मेव । न तु सौन्द्यनिमित्तमित्युपेक्ष्यमेबैतत्‌ । अत पवान्यैरेबमादो सहच- 
` रभिन्नोऽथे इति दुष्ट एवेत्युक्तम्‌। प्रकृते तु चुपाङ्गणगतत्वेन शोभनत्वं खल- 
त्वेनाशोभनत्वमिति समथंनीयम्‌ । एवमपि विशेष्यस्य शोभनत्वं प्रक्रा- 
न्तम्‌, विरोषणस्य त्वशोभनत्वम्‌ , इह त्वन्यथेति न सर्वथा निरवद्यम । 
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नल 'दुर्वाराः स्मरमार्गणा? इत्यज्नोक्तोदाइरणवत्‌ कथं न सदसद्योगः । 
नेतत्‌ । इ शोभनस्य सतोऽशोमनत्वमिति विवक्षा । -तत्र त्वशोभनमेवेत- 
दिति विवक्षितमित्यस्त्यनयोभेदः । अत पचैकत्रोपसंदृतं “मनसि सप्तश- 
ल्यानि' इति सुन्द्रत्वेनान्तःप्रविष्टानामपि व्यथाहदेतुत्वात्‌ ; अपरत्र तु 
“कथं सोढव्यः इति सवथा दुष्टत्वाभिप्रायेण । तस्मादस्ति प्रकारत्रयस्य * 
चिचिक्तविषयत्वम्‌। 

तीन प्रकारों में विभक्त एक समुच्चय का लक्षण कर दूसरे समुच्चय का लक्षण करते हैं-- 

[ सू० ६७] एक को [ किसी कायं की ] सिद्धि का हेतु वतछाया जा रहा हो . 

उसी समय उसी [ कायं की ] सिद्धि के अन्य हेतु का प्रतिपादन भी 
[ समुच्चय नामक अलंकार कहलाता है ]। 

[ बृ” ] समुच्चय यह पृव॑वत्तों सूत्र से यहाँ प्राप्त ही है । जहाँ किसी कारये को सिद्धि का 
कोई एक देतु वतळाया जा रहा हो वद्दी अन्य कोई भी पूर्ववत्ती कारण के साथ स्पर्धा कंर उसी काय 
की सिद्धि करता हुआ बतलाया जाय वहाँ यह एक दूसरे प्रकार का समुच्चय माना जाता दै । 
यह समाधिनामक अलंकार में अन्तर्भूत नहीं दोता। जहाँ काये के प्रति एक मौ कारण पूर्ण रूप 
से सिद्धिकारक रइता है, दूसरा कारण केवळ सौकय के लिए काकतालीय न्याय से आ पहुँचता दे । 
वहाँ समाधि नामक अळंकार बतलाया जाएगा । इसके विरुद्ध खलेकपोत न्याय से जहाँ अनेक कारण 
एक साथ आ पहुंचते हैं वहाँ यह समुच्चय होता है । अतः शन दोनों में बहुत बढ़ा अन्तर दै । 

यह समुच्चय तीन प्रकार से होता दै [ १] सत सत के योग में [ २ ] असत्‌ असत के योग 
में तथा [३] सत्‌ और असत के योग में । सत्‌ अर्थात्‌ शोमन का सत्‌ अर्थात्‌ शोभन के साथ 
योग, यथा-- 


“कुलममरिनम्‌? [ प्रथम व्याघात की विमाशिनी में अनूदित ] यहाँ कुछ जो अमाछिन्य के 
कारण शोभन है, का मूत्तिं आदि शोभन पदार्थों के दी साथ सथुच्चय दै । इनमें से प्रत्येक दपं में 
देतु बनने योग्य दै और उस [ कुळ ] के साथ स्पर्धा लिए हुए उपनिबद्ध दै । 

असत्‌ = अशोमन का असत्‌ = अशोमन के साथ योग, यथा-- 

"काम के दुर्वार बाण चळ रहे हैं, प्रियतम दूर है, मन अति उत्कण्ठित है, प्रेम गाढ हे, 
वय नवीन है, प्राण वड़े कठिन हैं, कुछ निमंछ है, जीत्व धीरज का विरोधी ठहरा, समय काम 
के मित्र [ वसन्त ] का है, भाग्य भी उलटा दै, चतुर सखियाँ भी नहीं है। अब यह शठ विरइ केसे 
सहा जाय ।? 

इनमें दुर्वारत्व के कारण काम वाण अशोभन बतळाए गए है उनका उन्हीं जेते 'प्रियतम की 
दूरस्थिति आदि अर्थो के साथ समुच्चय है । यद्यपि नवीन वय आदि स्वतः तो शोमन हें 
तथापि यहाँ वे विरइ के विषय होने से अशोभन हैं, ऐसा समझना चाहिए । 

सत्‌ और असत्‌ अर्थात्‌ शोमनस्व और अशोभनत्व दोनों से युक्त किसी एक का उशी प्रकार 
के किसी सत्‌ और असत के साथ योग, यथा 8 

“चन्द्र, जो दिन से धूसर हो गया हो; कामिनी जिसका योबन निकल चुका हो; तालाब | 
जो कमलरद्दित हो गया हो; अच्छो आइति के व्यक्ति का सुख जो निरक्षर हो; प्रभु, हि बन 
संग्रही हो; सत्पुरुष, जो सदा ही दुर्गति में पड़ा रहता हो तथा खळ, जो राजा केअंगनेमे | 
पहुँच रखता दो, ये सात व्यक्ति मेरे चित्त के शल्य हैं..." 2 


क 
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यहाँ चन्द्रमा स्वयं शोभन है, तथापि दिवाकालिक उसमें धूसरता के कारण भशोभनता 
आ जाती दै। इस प्रकार वह सत्‌ भी है ओर असत्‌ भी । उसका वैसे ही कामिनी आदि सव 
भौर असत्‌ पदार्थों के साथ समुच्चय है। सदसद्योग शब्द की व्याख्या यहाँ ऐसी नहीं की 
जानी चाहिए कि जिन जिन पदार्थो का समुच्चय किया जा रहा है उनमें से एक कोई शोभन 
माना जाए ओर उससे भिन्न कोई अन्य अशोभन, ओर उनका योग सदसदूयोग। शंका द्वोती है 
कि “राजा के अँगने तक पहुँच रखने वाळा खल” तो केवळ अशोभन ही है, जव कि शेष सव 
शोभन है । इस प्रकार इनके योग को लेकर ही यहाँ सत्‌ के साथ असव का योग क्या न मान 
छिया जाय ? ऐसा नहीं । “राजा? के अंगने तक पहुँच रखने वाला "खळ? इस अंश के कथन से 
तो यहाँ उलटे प्रक्रम मंग होता हे । अतः यह तो सदोष है, न कि सौन्दर्य का हेतु । इसलिए यह 
अंश उपेक्षणीय ही है । इसीलिए [ मम्मट आदि ] अन्य आचायोँ ने इसे सइचरसिन्न अर्थ मानकर 
सदोष ही वतलाया है । यहाँ खल को 'नृपांगणगतस्व'-राजा के अंगने तक पहुँचने के कारण शोभन 
तथा स्वतः खल रूप से अशोभन मान कर समर्थन करना चाहिए । परन्तु ऐसा मानने पर भी दोष 
का सर्वथा निरास नहीं होता क्योंकि आरम्भ किया गया है विशेष्य की शोभनता ओर विशेषण 
की अशोमनता से और यहाँ की स्थिति भिन्न है [ यहाँ विशेषणगत शोमनत्व पहले ओर विशेष्य- 
गत अशोभनत्व वाद में कथित हे ]। शांका होती है “दुर्वाराः स्मरमागंणाः? इस पद्य में मी अभी 
कहे [ शशी दिवसधूसरः ] उदाहरण के ही समान सदसद्योग क्या न माना जाए [ केवल 
असद्योग ही क्यों माचा जाए क्योंकि वहाँ मौ स्मरणमार्गण स्वतः शोभन है उनमें दुर्वारत्व के 
- कारण अशोमनता हे ]। ऐसा नहीं । यहाँ [ शशी दिवस० पद्य में ] विवक्षा यह है कि शोभन 
होते हुए भी पदाथविशेष में अशोभनता है, जव कि वहाँ [ दुर्वाराः० पद्य में ]. य सवथा 
अशोभन ही है? यह विवक्षा है। इस प्रकार इन दोनों में अन्तर है। इसीछिए एक में उपसंहार 
किया गया है “मेरे मन में सात शख्य हैं? इस उक्ति से, क्योंकि वे पदार्थ सुन्दर होने से चित्त में 
प्रवेश पा लेते हैं तव व्यथाजनक सिद्ध होकर अशोभन सिद्ध होते है । दूसरे पथ में इसके विरुद्ध 
“कसे सदा जाए? इस प्रकार उपसंहार किया गया है यह इसी अभिप्राय से कि ये पदार्थ सर्वथा दुष्ट 
हैं । इस कारण [ समुच्चय ] तीनों प्रकारों के क्षेत्र भिन्न दै ॥? 


चिमशिनी 


लक्षयतीति । पुकस्येस्यादिना । एकः कस्यचिदित्ति। यन्न याइञश्यो विवक्षितस्य । स्पधे- 
येति । प्रक्रान्तस्य हेतोः । तत्सिद्धिमिति । कार्यनिष्पत्तिस्‌। अपर इति। पूचससुच्चयात्‌। 
भिन्नळक्षणस्वात्‌। ननु यद्येवं तत्कथं वचयमाणलचणः समाधिरेवायं न भवतीस्या- 
शङ्कयाह--न चेति। पूर्णमिति । अन्यनिरपेक्षमिस्यथः । आकस्मिकमापततो हि कारणान्त- 
रस्य सोकर्येण सुखेन स्वरूपोपचयाधायित्वेन सुष्ठुकायेनिषपत्तिः प्रयोजनम्‌ । समुच्चये 
` पुनः स्पधय व वहूनामेककायकारित्वम्‌ । अत एवात्र खढेकपोतिकयेति निदशंनीयम्‌ । 
एवं च-- न 
“सोबाणारुद्दणपरिस्समेण कीस्सचि जे विनिस्सरिआ। . 
ते स्विअहरिदे सनवइअरेणे स्सासा ण वाच्छुण्णा; ॥? 
इत्यादी समुच्चय एव । सोपानारोहणपरिश्रमस्प्धयैच हरिदर्शनरूपस्थापि कारणान्तः 
रस्य तष्यव च्छेदनिषेधमुखेन श्वाघकारित्वोपनिबन्धात.। अत एवात्र न समाधिः । तस्य 
हि काकताछीयेनापतता कारणान्तरेण कार्यसौकर्य ऊषणम्‌ । न चान्रैतत्संभवति । न हान्न 
काकताळीयेन हरिदुशनरूपस्य कारणान्तरस्यापतनम्‌। तदथंसेव सोपानारोहणस्योप- 
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क्रान्तत्वात्‌। नापि तघोगारकायंस्यो पोद्ठङनात्मक सौकय, हरिदर्शनस्यापि सोपानारोइण- 
परिश्रमस्पर्धितया तरकारित्वमात्रस्येव विवक्षितत्वाद । अत एव 'ण चोवाशिछुण्णा! हत्यु- 
क्तम्‌ । शोमनेरिति। अव्वृत्वादिति योगात । ननु दूरनिर्वासितत्वादिना मियादीनां य्यः 
शोभनत्वं तस्कथं न नववयः प्रखतीनामपीत्याशक्धयाह--नवेत्यादि । ताइशैरेबेति। सद- 
सद्भिः । कामिन्यादीनां स्वतः शोभनानामपि गलितयौवनत्वादेरशोमनत्वात्‌। अन्यथा 
पुनरन्न सदसयोगो व्याख्येय इस्याञ्चष्टयाह- नन्वित्यादि । ताइशेनेति। ससुद्चीयमाने- 
नेत्यर्थः । प्रक्रमभेदादिति । शोभनानासुपक्रमेऽप्यशोभनस्य निर्देशात्‌ । अत पवेति। 
सौन्दर्य निमित्तत्वाभावात्‌। अन्यैरिति । काव्य प्रकाशकारादिसिः । तत्त॒ यथा-- 

“श्रुतेन घुद्धिण्यसनेन मूखेता सदेन नारी सिलेन निम्नगा । 

निशा शशाहुेन एतिः समाधिना नयेन चालंक्रियते नरेन्द्रता ॥? 


अन्न श्रुतिएतिचुद्धयादिभ्य उत्कृष्टेभ्यः सहचरेभ्यो व्यखनमूखंतयो निङ्कष्टयो भिन्नत्वम्‌ । 
एवमपीति । सस्यामप्यस्यां समर्थनायास्‌। न सवंथेति अनेत्तापि मार्गोण क्रमभेदो पपत्तेः । 
सदसयोगासदसथोगो भेदयति- नन्वित्यादिना । इहेति । प्रकृते सद्सद्योगोदाहरणे । तत्रेति । 
असद्योगोदाहरणे । अत एवेति। शोभनस्य सतोऽशोभनत्वेन विवक्षणात्‌ । सोढष्य इति) 
उपसंढतमिष्यत्रापि संवन्धनीयम्‌। पतदेवोपसंहरति-तस्मादिस्यादिना । प्रबारत्रयस्येति । 


प्रकारद्वयस्य तावद्भेद उक्स्तद्ृचनादेव पारिरेष्यात्ततीयस्यापि प्रकारभेदः प्रतिपादितो ` 


अवतीस्येतढ्क्तम्‌ । 


ळक्तग्रति - लक्षण करते हें-एकस्य इत्यादि के द्वारा । एकः कस्यचित्‌= एक कोई | 


अर्थात्‌ जहाँ जैसा विवक्षित दो उसका । स्पर्धया = स्पर्धा लिए हुए = अर्थात्‌ जिसका वणन शुरू 
हुआ हो उस हेतु के साथ स्पर्धा । तत्सिद्धि « कार्यनिष्पत्ति। अपर = दूसरा अन्य, अर्थात्‌ पूवं 
कथित समुच्चय से, कारण कि इन दोनों के लक्षण भिन्न हे । यदि ऐसा है तो इसे समाधिः 
अलंकार ही क्यों नहीं मान लेते, जिसका लक्षण आप बतलाने वाले दै!--ऐसी आशंका पर लिखते 
हे--न च । पूर्णम्‌ = अन्यनिरपेक्ष। यदि कोई अन्य कारण एकाएक आ पड़ता है तो उसका 
प्रयोजन सुकरता के द्वारा और स्वरूप में अतिशय छाने के कारण काये की ओर अच्छी तरह से 
निष्पत्ति होती है। जब कि समुच्चय में बहुत से कारण स्पर्धा के साथ एक कायं करते हैं। 
इसीलिए यहाँ 'खलेकपोतिका? यहु दृष्टान्त दिया गया है [ जैसे खळिह्ान में कबूतर अनेक संख्या 
में एक साथ उतरते हें वैसे ]। इस प्रकार--[ रश्नाकरकारदारा समाधि के उदाइरण के रूप में 


धृत्‌ 
अ “सोपानारोइपरिश्रमेण कस्या अपि ये विनिःसताः । 


त एव इरिदशंनव्यतिकरेण श्वासा न विच्छिन्नाः ॥? | 
“सोढ़ी चढ्ने के परिश्रम से किसी सुन्दरी की जो साँसें चली थीं वे इरिदशंन के कारण 
विच्छिन्न नहीं हुई इस स्थळ में समुच्चय दी मानना चाहिए । | क्योंकि यहाँ जो दरिदशन- 
रूपी दूसरा कारण है उसमें श्वासों के व्यवच्छेद के निषेध के प्रति कारणत्व न बतलाकर सवास के 
प्रति कारणत्व बतलाया गया है और यह इवास के सोपानारोइणपरिअमरूपी प्रथम कारण के 


साथ स्पर्धा लिए हुए दै । इसीलिए यहाँ समाधि नहीं है। उसका लक्षण तो “काकतालीयन्याय से 


एकाएक आ पहुँचे अन्य कारण द्वारा कार्य की निष्पत्ति में सुकरता? है। वह यहाँ संभव नहीं 


है। यहाँ हरिदर्शनरूपी अन्य कारण का आना काकताडीय न्याय से नहीं हुआ है। वह तो 


सोपानारोइण का उद्देश्य ही था। ऐसा भी नहीं कि उस [ इरिद्शेनरूपी कारणान्तर ] के भा 
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६०४ अलङ्कारसवेस्वम्‌ 


जाने से कार्य कौ सिद्धि में सहायता पहुँचा कर सुकरता छा दो हो, क्योंकि यहाँ हरिदर्शन को 
भी सोपानारोहण परिश्रम के साथ स्पर्धा लिए इए कारण के रूप में इवासजनकरूप से ही वत- 
लाना अभीष्ट है। इसोलिए 'विच्छिन्न नहों हुए! यह कहा भी । शोभनः = शोभन = भद्ग॒त्व आदि के 
योग से । शंका होती है कि यदि 'दूरस्थित होने आदि के कारण प्रिय आदि में अशोमनता चली 
आती है तो 'नवीन वय? आदि में क्यों नहीं आती । इस पर उत्तर देते हुए रिखते हँ--“नव०? । 
ताइश्ैः = येते ही = सदसत्त्व से युक्त। कामिनी आदि स्वतः शोभन हैं तथापि उनमें गलित- 
यौवनत्व आदि अशोभन हैं । “यहाँ दूसरे प्रकार से भी सदसदूयोग की व्याख्या की जा सकती 
है क्या? इस शंका पर कहते हैं--'ननु ०” । ताइरोच = समुच्चीयमान । ग्रक्रमभेदाव्‌ = प्रक्रमभेद 
क्योंकि शोमन से आरम्भ है और छा विठाया अशोभन को । अत एव = इसीलिए = सोन्दय का 
निमित्त न बनने के कारण । अन्य -काव्यप्रकाशकार आदि । [ काव्यप्रकाश में] उस 
[ सहचरमिन्नत्व ] का उदाहरण यह है-- 


बुद्धि विद्या से अलंक्कत होती है, मूखंता व्यसन से, नारी मद से, नदी पानी से, रात 
चन्द्रमा से, पैये समाधान से और राजत्व नीति से 7 


यहाँ विद्या पैर्य और बुद्धि आदि जो उत्कृष्ट सहचर हैं उनसे व्यसन और मूर्ख॑ता भिन्न हैं । 
क्योंकि वे निक्ृष्ट हैं। एवमपि = ऐसा होने पर मो--इस प्रकार का समर्थन किए जाने पर भी । 
न सर्वथा २ क्योंकि यह माग अपनाने पर भी क्रमभेद वना ही रहता है। असद्योग ओर 
सदसदयोग का अन्तर करते हैं- 'ननु! इत्यादि दारा । इह = यहाँ प्रकृत जो सदसद्योग का 
उदाहरण है इसमें । तत्र = वहाँ असदूयोग के उदाहरण में । अत एव = शोभन अर्थात्‌ सत्‌ की 
अशोभनरूप से विवक्षा होने के कारण । खोढण्य = इसके साथ भी पूर्वोक्त “उपसंहृतम्‌? = उपसंहार 
किया यह क्रियापद लगाना चाहिए। अब इसी का उपसंहार करते हे--तस्मात्‌ = इत्यादि के 
द्वारा । प्रकारन्नयस्य = तीनों प्रकार का = इनमें दो प्रकारों का भेद पहले ही वतला दिया है। 

. उससे वचे हुए तृतीय प्रकार का भी भेद प्रतिपादित हो जाता है ॥? 


विमशः इतिद्दास--समुच्चयालकार रुद्रट की देन है | दण्डौ से लेकर उद्भट तक यह नहीं 
मिलता । इस विषय में रुद्रट का बहुमुखी विवेचन इस प्रकार है-- 


[ १ ] यत्रेकत्रानेक वस्तुपर स्यात्‌ सुखावहायेव । 
शेयः समुच्चयो5सो त्रेधान्यः सदसतोयोंगः ॥ ७।१९ ॥ 


[ २ ] व्यधिकरणे वा यस्मिन्‌ गुणक्रिये चेककालमेकस्मिन्‌ । 
उपजायेते देशे समुच्चयः स्यात्‌ तदन्योऽपि ॥ ७।२७॥ 


जहाँ एक ही जगह अन्य अनेक वस्तुएँ आ जाती हैं या वे सुखावद्द दो जाती है [या दुःखा- 
वह हो] वहाँ समुच्चय होता है। यहीं समुच्चय एक प्रकार का ओर होता दे जिसमें सत्‌ ओर असत्‌ 
का सम्बन्ध रहता है । इसी प्रकार जहाँ [अनेक] गुण और ब्रियाएँ एक ही काळ और एक ही समय 
में अलग-अलग वतलाई जाए तो वह भी एक अन्य प्रकार का समुच्चय होता है । इस प्रकार वस्तुतः 
रुद्रट ने तीन प्रकार के समुच्चयो की कल्पना को है । इन समी के उदाहरण भी उन्होंने दिए हैं । 

इन कारिकाओं में से प्रथम का अर्थ नमिसाधु ने ऐसा कुछ किया है जिससे विदित होता 
है कि प्रथम कारिका प्रथम समुच्चय के लिए है ओर द्वितीय दूसरे के लिए तथा रुद्रट को समुच्चय 
- केवळ दो ही प्रकार मान्य दै । वस्तुतः इन कारिकाओं से जो स्वामाविक अर्थ निकलता उसके 
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अनुसार प्रथम कारिका तीन प्रकार का समुच्चय प्रस्तुत करती है और दूसरी कारिका केवळ एक 


eo का । फलतः रुद्रट के मत में समुच्चय चार प्रकार का मान्य है । कारिकाओं का अथं 
यह दै-- : 


[१] १] जहाँ एक ही स्थान पर अन्य अनेक वस्तुएं दिखलाश जाए[२]या जहाँसे 
ये वस्तुएं सुखावइ भादि प्रतिपादित दो वह समुच्चय कहलाता दै । यह तीन प्रकार का होता. 
है [ एक ] अन्य [ तीसरा ] भेद हे दो सदसत्‌ वस्तुओं का योग ॥ ७१९ ॥ 

[ २] इसके अतिरिक्त जहाँ भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाळे गुण ओर क्रिया एक दव ' 
समय में पक ही स्थान पर होते हुए बतलाए जाते हैं वह मौ एक समुच्चय होता है जो उपयुक्त 
प्रकारा से भिन्न दोता है ॥ ७२७॥ 

नमि साधु ने प्रथम कारिका में आए 'पर-' शब्द का अथ उत्कृष्ट किया दै ओर उत्कृष्ट 
का अर्थ शोभन । रद्रट द्वारा प्रदत्त प्रथम अंश के उदाहरण में शोमनत्व का कोई संकेत नहीं. 
है । उधर सदसदयोग से शोभनत्व गताथं दै अत : यहाँ परशब्द का अथं शोभन करना अनावश्यक 
है । नमिसाधु को शोमनत्व और उसके साथ अशोभनत्व के उदाहरण अपनी ओर से देने 
पड़े हे । 'त्रेधा--विशेषण को भी नमिसाधु ने 'सदसतोर्योगः में अन्वित माना दै । फलतः 
"सदसतोः इस द्विवचन का समाधान उनसे बन नहीं पड़ा । उन्होंने 'सत ओर असत? योग से 
होने वाळे तृतीय भेद में “सदसतोः! इस द्विवचन की उपपत्ति के लिए केवल एक सत्‌ ओर एक. 
हो असत्‌? का योग स्वीकार किया है अर्थात इस तृतौय भेद में एकाधिक सत्‌ का एकाधिक 
असत्‌ से योग नहों हो सकता । 

रुद्रट ने उपयुक्त प्रथम तीन भेदों के उदाहरण अलग अळग दिए हैं उन्हें उनके काव्याल्कार से 
ही देख लेना चाहिए । परवत्ती आचायौं में रुट के तुरन्त बाद आने वाळे मम्मट ने ही रुद्रट की 
इस मान्यता को केवल 'सदसद्योग? तक सीमित कर दिया । 

द्वितीय भेद में 'विदळितसकळा०? तथा 'दैवादइमद्य०' पद्य रुद्रट के हो पच्च हैं. जिन्हें उन्दने 
यहाँ उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया था । 

सम्मट = ने समुच्चय को वादमें सवस्वकार द्वारा स्वीकार किए गए दो हौ भेदाँ तक सीमितः 
रखा था । उनका विवेचन है 


[ १ ] तत्सिद्धिददेतावेकस्मिन्‌ यत्रान्यत तस्करं भवेत्‌ समुच्चयोऽसौ 

[२] स त्वन्यो युगपद्‌ या युणक्रियाः ॥' | 

[ १ ]'किसी काये कौ सिद्धि के लिए सक्षम किसी एक हेतु के उपस्थित रहने पर यदि 
उसी कार्य को करने में सक्षम कोई दूसरा हेतु चछा आए तो पक प्रकार का समुच्चय 
होता है ओर 

[ २ ] गुण, क्रिया तथा शुणक्रियाओों का संग्रह दूसरे प्रकार का ससुच्चय होता है । | 

इन मेदों के जो उदाइरण मम्मट ने दिए थे सवंस्वकार ने उन सर को उन्ही मेदो के किण यहाँ | 

अपना लिया हे । | हर 
रुद्रट ने गुण और क्रिया में समुच्चय के पूर्वे अधिद्वरणगतः भेद रहना आवश्यक माना था। _ 


मन्म ने उसको अमान्य ठइराते हुए उदाइरण दिया-'धुनोति चासिं तलुतेच कौशिस आप | ब 


! 


तलवार चलाते हैं और कीत्ति फैलाते है?! यहाँ 'चळाना 


६०६ अळङ्कारसचेस्वम्‌ 


अधिकरण में प्रसिद्ध नहीं है और उनका एक ही वण्ये व्यक्ति में समुच्चय किया जा रहा है। इसी 
प्रकार रुद्रट के विशेषण “एक ही स्थान में-पर भी मम्मट ने यहद विरोधी उदाहरण दिया 
“कुपाणपाणिश्व भवान्‌ रणक्षितौ ससाधुवादाइच सुराः सुरालये’ = युद्धस्थल में आप इपाणपाणि 
होते हैं और देवता लोग स्वर्ग में ससाधुवाद । यहाँ ससुच्चय विषयीभूत राजा ओर देवताओं के 
स्थान भिन्न हैं। सर्वस्वकार ने मम्मट के इस सुझाव का उचित उदाहरणों द्वारा अनुमोदन किया दै । 


सर्वस्वकार की जो कल्पना. सदसद्योग के तृतीय भेद के विषय में है उसे काव्यप्रकाश की 
“शशी दिवस०? पद्य की वृत्ति से अपुष्ट समर्थन मिलता है। बृत्ति इस प्रकार हे--'अत्र शशिनि 
धूसरे शब्ये झस्यान्तराणीति 'शोमनाशोमनयोग? । इसका अथे उद्योत और प्रमा में वही किया 
गया है जो सर्वस्व में करना अभीष्ट वतळाया गया है । रसगंगाधरकार ने भी इसे स्वीकार किया 
है। इन सबमें दोप भी वही सहचरभिन्नत्व हो दिया गया है। वस्तुतः इस प्रकार को 
व्याख्या में चमत्कार का कारण समुच्चय सिद्ध न होकर वैषम्य सिद्ध होता है। कहाँ चन्द्र 
जैसा कान्तिमान्‌ , हृ, सुन्दर पदार्थ और कहाँ घूसरता” इस प्रर का अथे निकलने पर दी 
- तो यहाँ चमत्कार होता है । इस अर्थ में विषमत्व के अतिरिक्त यदि समुच्चय भी है तो विषम के 
सभी उदाहरणों में समुच्चय ही माना जा सकता है, अन्तर यदद रद्देगा कि यहाँ वेषम्य शुण-- 
क्रियागत होगा जब कि विषम के उदाहरणों में वह द्रव्यादिगत रहता है। इसके अतिरिक्त 
“शशी दिवसधूसर? इस अंश तक हो समुच्चय को सीमित माना जाए तो इस पूर्ण पद्य में 
माळा-समुच्चय मानना होगा । तब यह सोचना होगा कि क्या केवल 'शशी जो दिन में मलिन 
हो मेरे मन में शल्य है? इतना ही कहने पर समुच्चयक्कत चमत्कार होता है। फिर इस प्रकार 
के समुच्चय को सदा ही अवाच्य मानना होंगा क्योकि इनमें उसके वाचक च आदि पदों का 
प्रयोग कमी न होगा । साथ ही यइ मान्यता हटानी पड़ेगी कि एक में अनेक शोभनाशोम्रन का 
योग हो, क्योंकि 'गशी' में धूसरत्व रूपो अशोभनत्व तो कथित है, शोमनत्व कथित नहीं है । 
तो क्या अनुक्त का भी समुच्चय दोता है! उधर शशी स्वयं कोई गुण नहीं हे । ओर यदि वह 
शोभन भी हे तो अधिकरण है, न कि आधेय । अधिकरण ओर आधेय का तो ससुच्चय लक्षण में 
उक है नहीं । शशी शब्द को शशित जाति का वाचक माना जाए तो योग होगा गुण ओर 
जाति का, गुण धुण का नहीं । यदि शुण का अर्थ धमं करें तो क्रिया का पृथक्‌ कहना अनावश्यक 
सिद्ध होगा क्योकि क्रिया भी एक वस्तुधर्म है । रत्नाकरकार ने वेसा किया है उन्होंने लक्षण में 
गुण या क्रिया शब्द न देकर धमे शब्द ही दिया है। 


जहाँ तक सहदचरभिन्नत्व की बात है वह श्रुतेन बुद्धि०? पद्य में अवश्य है क्योंकि वहाँ एकत्रित 
किए अर्थो में साम्य विवक्षित नहीं दै जेसा पाणिनि के सूत्र इवयुवमधोनामतद्धिते? में फलतः वहाँ 
की प्रत्येक इकाई स्वतन्त्र दै, जब कि 'शशी दिवसः? पद्य में “शल्यत्वेन' सव समुच्चीयमानों में 
साम्य है, अतः यहाँ 'शल्यत्वावच्छिन्न! होने से सभी सहचर हैं। ऐसा कुछ लगता है कि “शशी 
दिवसधूशर्‌०? पद्य कौ पूणे अभिव्यक्ति दो इकाइयों में विभक्त है, एक समुच्चय और दूसरी दीपक । 
राजप्रासाद में डरे रद्दने वाळे किसी चुगलखोर को लक्ष्य करके यह वात कही गई दै। चूकि ऐसा 
व्यक्ति अप्रिय होता है भतः कवि ने यहाँ अप्राकरणिक अन्य अप्रिय वस्तुओं का जमाव करना चाहा 
है, ओर इसीलिए चन्द्रमा को धूसर रूप में और कामिनी आदि को गलितयौवन रूप में रखा दै । 
इन रूपों में ये सब अप्रिय ही होते हैं । इसो प्रकार यहाँ केवल अशोभन अशोभन का योग सिद्ध 
दोगा । चित्त शल्य तो शोभन होता नहाँ दै भौर जब समी शल्य हैं तो सभी अशोभन हैं । समुचय 
भी अपने आप में प्ररुढ न होकर दीपक का अंग बनता है और तव चमत्कार छाता है। 
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ससुच्चयाळङ्कारः ६०७ 


यदि यहाँ समुच्चय भी मान लिया जाए तो मम्मट की उपयुक्त पंक्ति का झुकाव सवस्वः 
दारा मस्तुत पक्ष के विरुद्ध जाता है। इसके अनुसार उक्त पंक्ति में 'झल्यान्तराणि? अंश व्यये 
होगा । इस प्रकार का अर्थ मानने पर <दुर्वाराः०! पच्च से भी अन्तर करने की विपत्ति रळ जाती 
हे । सवेस्वकार के परवती आचायोँ में-- | 


शोभाकार » ने दोनों समुच्चयों को मिळा दिया है और उनका एक अभिन्न लक्षण इस 
प्रकार बताया है-- 


“वमंयौगपद्यमन्यस्यापि तत्करत्वं च समुच्चयः ।? 
“धमंगत यौगपध और अन्य का मी उसी कार्ये का करना समुच्चय ।? 


धमे में गुण ओर क्रिया का दी नहीं उनके अभावों का संग्रह भी रत्नाकरकार को मान्य दै । 
सदसद्योग को अमान्य ठदराते हुए उन्होंने लिखा दै-- 


“न चास्य सद्योगासद्योगसदसदयोगे मेंदो गणनीयः, आयोः समसंदोणंत्वात ; उत्तरस्य 
विषमगमंत्वाद्‌ , अन्यथान्यालंकारसंकीणंतया मेदगणनाप्रसङ्गात्‌ ।? 


इसमें सद्योग, असद्योग तथा सदसद्योग के आधार पर भेदगणना नहीं माननी चाहिए, 
क्योंकि इनमें से प्रथम भेद में समालंकार का संकर मात्र है, और शेष दो में विषमाळंकार का । 
यदि अन्य अळंकार के संकर से भेद गणना करेंगे तो अन्य अलंकारो के संकर से होने वाले भेद मी 
गिनने होंगे ।? पण्डितराज जगन्नाथ ने रत्नाकर कौ इस स्थापना का उनके नाम का उल्लेख 
` करते इए खण्डन किया है । 
पण्डितराज-ने दोनों समुच्चयों का समन्वय एक ही लक्षण में इस प्रकार दिखळाया है-- 

“युगपत्पदार्थाचामन्वयः समुच्चयः ।? 

“अनेक पदाथो का एक साथ अन्वय समुच्चय कहलाता है ।? 


उनकी भेदगणना इस प्रकार दै-- 
ससुच्चय 
| 
। 5 | 
अनेकधमिगत एकधर्मिगत 
oo 
| कारणतातिरिक्तसंबन्धमूळक कारणतासंबन्धमूलक 
| | | «| 
| | | सद्योगरूप असद्योगरूप सदसदयोगरूप 
गुणयोगपद्यरूप क्रियायौगपच्चहूप गुणक्रियोभययोगपद्यरूप ७ ८ ९ 
२ ¥ ६ 


जैसा कि कद्दा जा चुका है सदसदुमययोग की अर्थयोजना पण्डितराज ने वही मांनी है जो 
सवेस्वकार ने मानी यौ । उनके | 
“जीवितं सृत्युनाळेढं संपदः श्रासविभ्रमाः । 
रामाः क्षणप्रमारामाः शस्यान्येताचि देहिनाम्‌ ॥' 
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६०८ अलछङारसवंस्वम्‌ 


जीवन, जो मृत्यु से ग्रसित हो, संपत्तियाँ जो श्वास के समान अस्थिर हों, ख्रियाँजो 
बिजली के समान अस्थिर हों, प्राणियों के लिए शल्य हैं ।! इस स्थळ में उन्होंने एक हो जीवन में 
स्वतः शोभनत्व और म्रृत्युग्रस्तत्व के कारण अशोभनत्व माना है । यदि इन आचार्यों के समक्ष 
९शुद्धमाविळमवस्थितं चले वक्रमाजंवणुणान्वितं च यत्‌ । 
सर्वमेव तमसाऽस्ति साम्प्रतं वीतमेदमयि मत्तकाञ्िनि ॥' 
ऐसा कोई पद्य होता तो इन्हें शोभनाशोमनयोग की उपर्युक्त कपना न सताती। इस पथ 
में उज्ज्ज्ल तथा मलिन चंचल तथा स्थिर वक्र तथा ऋजु पदार्थों का विरोध शोभनत्व ओर 
अझोभनत्व पर ही आश्रित है तथा यहाँ एक 'वीतमेदत्व' में उनका समुच्चय भो दै । कार्यकारणभाव 
के लिए उत्तराधं में--'सर्वमेव तमसा समीङतं दीपयत्यसमसायकं समम्‌? इस प्रकार की 
योजना कौ जा सकती दै। इसमें “सव? शब्द से पूर्वादप्रोक्त पदार्थों की शोभनाशोभनता 
व्यक्त है । 
विश्वेश्वर--ने मम्मट के दी समान दोनों सझुच्चयों को पथक्‌ माना है ओर उनके लक्षण 
इस प्रकार बताए इँ-- | 
( १) 'एकस्मिन्‌ सति देतौ हेत्वन्तरगीः समुच्च्यः कथितः । 
सदसत्सदसदयोगे । 
(२ ) युणक्रियायोगपद्ये्न्यः ॥ 
सदसदयोग शब्द पर इन्होंने कोई क्षोदक्षेम नहीं उठाया । संजीविनीकर भ्रीविद्याचक्रवत्ती 
की निष्कृष्टाथकारिका समुच्चय पर इस प्रकार है-- 
एकक्रियायामन्यस्य क्रिया त्वन्यः समुच्चयः । - 88 
सदसदद्वेधयोगेन स॒ त्रिधा संव्यवस्थितः ॥ | 
पाठान्तर--प्रथम समुच्चय के अन्त अन्त में आया 'गुणशब्दत्वेन! शब्द सभी प्रतियों में 
“गुणशब्देन? इसी प्रकार छपा है। 'समासक्ृत्तद्धितेषु "'गुणशब्दत्वेन'--ऐसा अन्वय मान स्वकरपना 
से हमने 'गुणशब्दत्वेनः पाठ बनाना दी उचित समझा है । 
द्वितीय समुच्चय में सौकर्याय के स्थान पर निर्णय सागरीय प्रति तथा डा० राधवन्‌ 
की प्रति में कार्याय तथा डॉ० द्विवेदी वाली प्रति में ५'तत्कायेसोकर्याय” पाठ है । इसके पहले आए 
यत्र के स्थान पर भी इन सव प्रतियों में 'तत्र' छपा है । 


[ सर्वेस्व ] 
[ स० ६८ ] कारणान्तरयोगात्कायेस्य सुकरत्वं समाधिः । 
केनचिदारण्धस्य कार्यस्य कारणान्तरयोगात्‌ सौकर्यं यत्‌, स सम्य- 


गाधानात्समाधिः । ससुच्चयसाइश्यात्तद्नन्तरसुपश्षेपः । तद्वैलक्षण्यं तु 
प्रावप्रतिपादितमेव । उदाहरणम्‌-- 


“मानमस्या निराकतु पादयोम पत्तिष्यतः। ` 
उपकाराय दिष्ट्येद्मुदीण घनगर्जितम्‌ ॥? ; 
माननिराकरणे कार्य पादपतनं देतुः। तत्सौकयाथ घनगर्जितस्य कारः 


| णान्तरस्य प्रश्षेपुः 'सोकयं ज्ञोपकारायेति परदेन प्रकाशितम्‌ । eGangotri 
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समाध्यलङ्कारः ६०९, 


[ सूत्र ६८] अन्य कारण के योग से काय का सुकरतापूर्वक निष्पन्न होना समाधि 
[ अळंकार कहळाता है ]॥ i 


[ १० ] किसी एक कारण के द्वारा शुरू किए गए कार्य का अन्य किसी कारण के सद्दयोंग 
से जो सरलतापूर्वक निष्पन्न होना वह सम्यक्‌ = मळी माँति, आधान = निष्पत्ति इस व्युत्पत्ति के 
आवार पर समाधि [ नामक अळंकार कहलाएगा ]। समुच्चय के साथ साइस्य होने से इसे 
उसके वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। उससे इसका अन्तर पहले दी बतला दिया गया है। 
उदाह रण-- 

इस [रूठी प्रिया ] का मान दूर करने के लिए इसके पैरों पड़ना चाहता था कि मेरे 
उपकार के लिए भाग्य से यह वादल गरज उठा ।? 


< यहाँ मान का निराकरण कार्य है । उसमें हेतु है पैरों पर पड़ना। उसकी और सरळता- 
पूवक निष्पत्ति के लिए वादल की गडगड़ाइट रूपी अन्य कारण प्रस्तुत किया गया। सुखपूर्वक 
निष्पत्ति मी यहाँ 'उपकार!- पद से स्पष्ट की गई है ॥? 


विमशिनी _ 


कारणेत्यादिना । एतदेव ध्याचष्टे--केनचिदित्यादिना । सौकर्यमिति । कार्यस्य सुखेनाः ` 


नायासमेव प्रकृतकारणवक्षेच निष्पन्नस्वेऽपि स्वरूपोपचयाधायकरवेनाकृच्छ्ाथंस्योपळचण- 
परस्वेन विवहितस्वारुष्डु॒ वा करणमित्यर्थः । अत एवं कारणान्तरयोयात्‌ कार्यस्य सुखेन 
सुष्टु चा करणस्य भेद्द्दयमपि ज्ञेयस्‌। प्रागिति समुच्चये । देतुरिति । प्रकृतः । तत्सौकर्याँभै- 
मिति । सुखेन कार्य निष्पत्ययंमित्यथंः। यद्याकस्मिकघनगजितयोयो न स्यात्तदा निरा- 
यासमाननिराकारणं न सिद्ध्येत्‌ । एतच्च प्रथम प्रकारस्योदाहरणम्‌ । द्वितीयस्य यथा 


'द्वेण छीछाभरणसमितम्रोटयित्वा अ्रमास्मः" 
राक्त्या पश्च्नावलिसगमदव्य झितश्मश्रुदेहः । 

ढेळिचोभः कुचलयइशा मान्मथे कार्यभावे 
पुंचद्भावं घटितमभितः पारिपण्यं निनाय ॥' 


अन्न स्वेदादिना घटितस्यापि पुंचद्‌ आवस्य केलिक्षोभाख्येन कारणान्तरेण ख्रेणाभरण- 
त्रोटनादिना स्वरूपोपचयाधानात्समाधिः । एवमेवमादावव्यापकमेतन्न छणमिति यदन्येः 
रुक्त, तत्तपामेतषह्ठचणरवरूपानवधारणमेवेस्यलं वहु ना। 


कारण इत्यादि । इसी की व्याख्या करते हैं--'केनचित! इत्यादि के द्वारा । सोकयेम = 
कार्य, प्रकृत कारण के दी द्वारा सुखपूवेक निष्पन्न हो सकता है तथापि कार्य शरीर में और अधिक 
विशेषता छाने, सरलता, अथवा सुष्ठु प्रकार से कार्ये निष्पत्ति करने के अभिप्राय से सौकयें 
शब्द का प्रयोग किया गया । इसीलिए अन्य कारण के योग से काये का, "सुखपूर्वेक अथवा 
अलोभाति इस प्रकार जो दो प्रकार से किया जाता है इन दोनों को इसके दो प्रकार समझना 
चाहिए । प्राक्‌ = पहले = समुच्चय प्रकरण में । हतुः = देतु अर्थात्‌ प्रकृत देतु । तत्सौकर्याथम्‌ = 
उसके सौकये के लिए'--अर्थात्‌ सुखपूवंक काये निष्पत्ति के छिए। यदि आकस्मिक धनगर्जना 
` न होती तो मान का अनायास निवारण न होता । यहद [ उक्त प्रकारों में से ] प्रथम प्रकार का 


उदाहरण “७, । द्वितीय [ भळीमाति निष्पत्ति ] का उदाहरण [ रत्नाकरकार द्वारा हो उद्त ] | 


यह पद्य है-- 
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६१० अलङ्कारसवेस्वम्‌ 


(कामदेव का कार्य जब होने लगा तब नीलकमल से त्रां वाळी सुन्दरिर्या ने [ विपरीत पि 
में ] जो पुरुषकाये अपनाया उसे केलिक्षोम ने पूरी तरह पूर्णता को प्राप्त करा बिक व 
उसने अंग प्रत्यंग के खियोचित छोछाभरण तोड़ डाळे और पसीने में बढे पत्रावर सृगमद 
ही मूछ वना दो ।? ळर 
ऊपर पसीना निकलने से स्पष्ट होता है कि खिर्यो का पुरुषायित पूरा हो चुका ला 
केलिक्षोम रूपी अन्य कारण ने खियोचित लीलाभरण तोड़ने आदि के द्वारा उसी पुरुषाथित 
स्वरूप को भौर वढा दिया, इसलिए यहाँ समाधि का दूसरा भेद हुआ। इस प्रकार रा 
आचाये [ रलाकरकार ] ने [ समाधिप्रकरण के उदाहरण ३९८ की म वृत्ति में] जो यदद कहा छ 
«इस प्रकार के स्थां में यह [ सवंस्वकार का ] लक्षण लागु नहीं हो पाता वह इस ज ॥. 
विषय में उनका अज्ञान ही है। इस विषय में अधिक कुछ न कइकर इतना हदी कहना पर्याप्त हे ॥ ह 
बिमर्श -रत्नाकरकार ने समुच्चय प्रकरण की विमशिंनी में उदखत सोपानारोइण रे 
पद्म में समाधि मानते हुए लिखा था कि यहाँ सोपानारोहणपरिश्रम से इवासरूपी र क 
उत्पत्ति हो चुकी है, इरिदशन उसमें विच्छिन्नता मर नहीं आने देता, श्स मकार 2 हरिदशन 
उवासरूपी कार्य की निष्पत्ति में नहीं, स्थिति में कारण है, फलतः वह कार्यका उ पोद्वल्क दै । 
सर्व॑स्वकार ने समाधि के लक्षण में जो सौकये शब्द दिया था रत्नाकरकार ने उसका एक ही अथं 
छगाया उत्पत्ति’ में सहायता करना, जिससे कायं सरलता ओर सुख से निष्पन्न हो जावे । इस 
अथे के अनुसार “सवास’-रूपी काये को लेकर वतलाए गए उपर्युक्त समाधिस्थल में यह लक्षण 
लागू नहीं होता । विमशिनीकार ने 'सोपानारोहण० पथ्य में तो समुच्चय सिद्ध कर 
दिया, और सैकर्य शब्द का उपोदबलन अर्थ कर रत्नाकरकार के आक्षेप का भी निराकरण 
कर दिया । Fe 
तिहास— . 
सत समाधि की कल्पना प्रथमतः दण्डी ने की दै। उन्होंने इसे समाहित नाम दिया 
है । उनका निरूपण--'किंचिदारममाणस्य कार्य देववशात्‌ पुनः । 
तत्साधनसमा पत्तियाँ तदाहुः समाहितम्‌? । २। २९८ ॥ 


कोई कार्य आरम्भ कर रहे व्यक्ति के पास भाग्यवशात्‌ अन्य साधन की पहुँच समाहित 
कहलाती है। उदाहरण के रूप में 'मानमस्या०? पथ ही दण्डी ने दिया है। भामह ने 
मी इसी आशय में समाहिता लंकार माना है किन्तु उसका कोई लक्षण उनमें नहीं मिलता । 
वामन ने खोजी जा रही वस्तु के समान वस्तु को समाहित कहा दैन“यत्साढ्श्य तत्संपत्तिः 
समाहितम्‌ । और उदाहरण के रूप में विक्रमोदंशझीय का “तन्वी मेघ०' पद्य दिया है | यह्व ब्दी 
छता है जिसे पुरूरवा उर्वशी समझता है ओर वह उवंशी रूप में परिणत भी हो जाती है उद्धट 
में समाहित नामक अलंकार तो है परन्तु वह रसवदादि के वर्ग का दै । समाधि नाम से इसमें 
कोई अलंकार नहीं मिळता । रुद्रट में समाहित या समाधि दोनों ही नाम नहँ मिलते । इससे 
विदित होता है" कि इस अलंकार को समाधि संज्ञा प्रथमतः मम्मट ने दी है । उनका लक्षण 
यह है-- ु 

मम्मट--'समाधिः सुकरं कार्यं कारणान्तरयोगतः ॥-अन्य कारण के सहयोग से कार्य कौ 
सुकरता-समाधि? । उदाहरण के रूप में उन्होंने 'मानमस्याः! पद्य दी दिया दे । 


रव्ताकरकार--शोभाकर ने केवळ 'उपोदबलन समाधि? «बढावा समाधि कहलाता हे- 
इतना हो लक्षण किया है। उन्होंने कारणों में दो कोटियों की भी खोज की दै-स्थित ओर 
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आगन्तुक । इनमें से दोनों में दोनों का सहयोग उन्हें विवक्षित है। “मानमस्या०? पद्य को 
उन्होंने भी उदाहरणरूप से उद्धृत किया है । 


अप्पयदीडित-ने रत्नाकरकार का संशोधन अस्वीकार कर सवंस्वकार का ही अनुसरण 
किया हे भोर समाधि का यदद लक्षण दिया है-- 


“सुमाधिः कायंसोकर्य कारणान्तरयोगतः " 
उदा०--उत्कण्ठिता च तरुणी जगामास्तं च भानुमान्‌ ॥! 
अन्य कारण के योग से कायंसोकयं समाधि कहलाता है । उदा० इधर तो तरुणी उत्कण्ठित 
हुईं ओर उधर सूयं अस्त हो गया ।? 
समाधि से समुच्चय का अन्तर अप्पयदीक्षित ने कारण की आकस्मिकता और अनेकता 
द्वारा किया है। समाधि में कारणान्तर आकस्मिक होता दै जब कि समुच्चय में कारणान्त 
कौ भरमार रहती है । इसी भरमार का नाम समुच्चय दै । 
पण्डितराज्ञ-जगन्नाथ ने सवेस्वकार का हो लक्षण अपनाया है। उनका परिष्कृत लक्षण 
यह है-- 
“रककारणजन्यस्य कार्यस्या इस्मिककारणान्तरसमवघानादित सौकर्य समाधिः ॥7 
: एक किसी कारण से उत्पन्न हो सकने योग्य काये में किसी अन्य आकस्मिक कारण के आ 
जाने से जो सोकये आता दै वही समाधि है।? 
पण्डितराज ने विमशिनीकार के द्वारा सुझाए गए सौकयंशब्द के दोनों भर्थ मी मान लिए 
है उन्होंने लिखा है-- 
'तुच्च सौकर्य कार्यस्यानायासेन सिद्धया साङ्गसिद्धया च'। वह सौकय दो प्रकार से होता 
है कार्य की विना आयास के हुई सिद्धि से तथा साङ्गोपाङ्ग सिद्धि से। 


विश्वेश्वर - ने मी सोकय को स्थान देते हुए समाषिलक्षण इस प्रकार बनाया है-- 


"सवति समाधिः सुडरे हवेत्वन्तरसमवधानतः कार्य ! “चिकीपितस्य कायस्य सिद्ध यर्थम- 


भिमतो यो हेतुस्तदतिरिक्तदेतुना कार्यस्य सोकयै समाधिः, समाधीयते कार्यमनेने ति व्युत्पत्तेः ।? 
अभीष्ट काये कौ सिद्धि के लिए माना हुआ जो द्वेतु उससे मिन्न देतु केद्वारा जो काय का 
सौकये वद्दी समाधि, समाहित किया जाता है कार्य इससे इस व्युत्पत्ति के आधार पर? । 
चक्रवती की निष्कृष्टाथेकारिका समाधि पर इस प्रकार है- | 
“समाधिः सम्यगाधानं कारणान्तरयोगतः ।? अन्य कारण के सहयोग से ठीक से काये की 
निष्पत्ति समाधि सौकर्यं को समाधि कहना लाक्षणिक प्रयोग दै । वस्तुतः “सम्यक्‌ आधान’ हो 
समाधि का स्वरूप है । 
पाठान्तर--समाषि की अन्तिम पंक्ति में “पदेन? के स्थान पर निणयसागरीय प्रति में पदे 
छपा है | डॉ० राघवन्‌ के संस्करण में केवल 'उपकारायेति प्रकाशितम्‌? ही पाठ है । 


विमशिनी 


' एतदुपर्सहरन्नन्यद्वतारयति--एवमित्यादिना । 
इस प्रकरण का उपसंहार कर अन्य प्रकरण की अवतरणिका प्रस्तुत करते है 
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६१२ अळङ्कारसवेस्चम्‌ 
[ स्स्व ] | 
एवं बाक्यन्यायाधयिणोऽलंकाराण्प्रतिपाद्या्युना लोकम्यायाश्रयिणोऽ- 
ठ॑कारा उच्यम्ते । तत्र ४ 
[०६९] ग्रतिपक्षतिरस्काराशक्तो तदीयस्य तिरस्कार; 
प्रत्यनीकस्‌ । | 
यत्न बढवतः प्रतिपक्षस्य दुर्वलेन प्रतिपक्षेण प्रतीकारः कतु न राकयत 
इति तत्संबन्धिनो डुवेळस्य तं बाधितुं तिरस्कारः क्रियते तत्प्रत्यनीकम्‌ 
अनीकस्य सैन्यस्य प्रतिनिधिः प्रत्यनीकघुच्यते । तत्तुल्यत्वादिदमपि भत्यः 
नीकसुच्यते । यथानीकेऽभियोक्तष्ये तञ्राखामथ्यात्तत्प्रतिनिधिसूतमन्यद्‌भिः 
युज्यते, तद्ध॒दिद प्रतिपक्षे विजेये तदीयस्य दुर्षलस्य तिरस्करणमित्यथः । 
प्रतिपक्षगतत्वेन बळवत्वख्यापन प्रयोजनम्‌। यथा 
यस्य किंचिदपकर्ठेमक्षमः कायनिश्रणृद्दीतविग्रः । 
कान्तवकत्रसडद्याकृवि ऊती राहुरिन्दुमछुनापि बाधते |! 
अन्न राहोः सकाशाद्भगवान्वलवान्विपक्षः । तदीयः पुनर्वेक्त्नसाईइय- 
मुखेन दुर्बळश्चन्द्रमा- । तत्तिरस्काराह्रगवतः प्रकर्षोचातिः। न 


इस प्रकार वाक्य--[ मीमांसाभ्रित ]--न्याय पर निर्मर अळंकारों का प्रतिपादन किया, 
अब लोक--[ गत ]--न्याय पर आश्रित अलंकारो का निरूपण करते द्व! 


[ सू० ६९] विरोधी का तिरस्कार करने की कमता के अभाव में उससे संबन्धित 
| का तिरस्कार प्रत्यनीक [ कहलाता हे ] ॥ 


[ वृ० ] जहाँ वळवान्‌ विरोधी का दुबल विरोधी द्वारा प्रतीकार करना संभव नहीं होता 
अतः उससे सम्बद्ध किसी दुर्वल का प्रतीकार उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है वह सेना का 
प्रस्यनीक कहलाता दै । अनीक अर्थात्‌ सेना उसका प्रतिनिधि प्रत्यनीक कददळाता दै । उसके समान 
होने से. यह भी प्रत्यनीक कहा जाता है। अथं यह कि जिस प्रकार युद्ध करना होता है सेना से, किन्तु 
बैसा करने की शक्ति न रहने पर उसके . प्रतिनिधिभूत अन्य किसी से युद्ध किया जाता हं उसी 
प्रकार यहाँ जीतना तो अभीष्ट रद्दता है शब को, किन्तु तिरस्कार किया जाता है उसके किसी दुब 
सम्बन्धी का । इसका प्रयोजन होता है विरोधी की वलवत्तरता व्यक्त करना । उदाहरण यथा-- 


शरीर के निग्रह [ काट कर दो खण्ड कर देने ] से लड़ाई ठान बेठा राहु जिस [ भगवान्‌ 
विष्णु ] का कुछ भी अपकार करने में असमर्थ होकर उसी के कान्तिमान्‌ सुखविम्व के समान 
आकृति के चन्द्र को अमो तक बाधा पहुँचाता है !? 


यहाँ राहु कौ अपेक्षा भगवान्‌ वलवत्तर शत्रु हैं, चन्द्रमा सुखबिम्ब के | साइस्य के 
कारण उनसे सम्बन्धित है किन्तु दुबल द्दे । उसके तिरस्कार .से भगवान्‌ के प्रकर्ष का ज्ञान 
होता दे ॥? 
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2 तत्रेति निर्धारणे । प्रतिपक्षेत्यादि। एतदेव व्याच्टे--यत्रेत्यादिन । बळवत इति 
दुवलेनेति च ग्रतीकाराकरणे विशेषणद्वारेण हेतुद्दयोपन्यासः। तत्सम्बन्धिन इति । बल- 
वत्प्रतिपच्चापमकस्य । तस्सम्बन्धिस्वं च साहश्यादिसस्वन्धमूछम । दुब॑लस्येति । तस्यापि 
हि बलवत्वे दुवंळेन प्रतिक्ेण प्रतिकारः कतुं न शक्येत इति भावः । तमिति। सबळं 
प्रतिपच्चम्‌ । वाषितुमिति । अन्यथा हि निष्प्रयोजनस्तदीयतिरस्कारः स्याद्‌ । क्रियत इति । 
दुबलेन प्रतिपक्षेण नेतस्संज्ञमान्नमिस्याश्ञङ्कघाह- अनीकस्येत्यादि । तुद्यस्वमेव दर्शयति-- 
यथेत्यादि । किं चात्र प्रयोजनमिस्याश्षष्कथाह--प्रतिपक्षेत्यादि । वल्वत्त्वाख्यापनमिति । 
अग्रती कार्यत्वात्‌ । अत्रेत्यादि। वश्च्रसाइश्यसुखेन तदीय इति सस्बन्धः । तत्तिरस्कारादिति । 
न उुनस्तरस्वीकारात । बाधत इव्युक्तेस्तिरस्कारस्येव साचाद्वाक्यार्थस्वात्‌। अत एच परे- 
रपि “तप्सम्बन्धितिरस्कारद्वारा तस्येव बाधनादि”- -त्युक्तम्‌ । प्रकर्पो5प्रतीकायंत्वम । एतेन 
चास्य प्रयोजनं दशितस्‌ । अन्न द्यतिरस्कार्यतिरस्करणकतुनिन्दाद्वारेण बळवतः प्रति- 
पक्षस्याप्रतीकायंत्वात्स्तुतिप्रतिपादने ताश्पयंम्‌ । 

तन्न = यहद निर्धारणाथंक । ग्रतिपक्षेत्यादि। इसी की व्याख्या करते हँ--यत्न इत्यादि 
के दारा । बलवान्‌ और दुबंळ इन दोनों विशेषणों द्वारा प्रतीकार न कर सकने में दो हेतु उपस्थित 
किए। तत्सम्बन्धिनः = उसके सम्बन्धी अर्थात्‌ शत्रु के सम्बन्धी के। उससे सम्बन्ध होगा 
स.दृइय आदि सम्बन्ध के आधार पर । हुयछस्य = दुर्बेल = यदि वह सम्बन्धी भी बलवान्‌ हो तो 
दुबळ विरोधी द्वारा उसका भी प्रतीकार नहीं हो सकेगा । तम्‌ = उस « सबल शध को। 
बाधितुस्‌ = बाध = पीड़ा पहुँचाने के लिए । नहीं तो उससे सम्बन्धित का तिरस्कार निष्प्रयोजन 
ठइरेग। । क्रियते = किया जाता है अर्थात्‌ दुर्बेळ विरोधी के द्वारा। [ प्रत्यनीक ] केवळ 
संशामात्र नहीं हैं ऐसी शंका कर लिखते हे--अनीकस्य । तुल्यता ही दिखळाते हैं--यथा 
इत्यादि के द्वारा । “तब यहाँ प्रयोजन क्या है? ऐसी शंका सोचकर लिखते हैं - प्रतिपक्ष इत्यादि । 
बलचरवाण्यापन = प्रतीकाय न होने के कारण । अन्न इत्यादि = मुख के साइश्य के द्वास उससे 
सम्बन्धित इससे भी सम्बन्धित दै । तत्तिरस्कारात = उसका तिरस्कार = न कि उसका अंगीकार 
[ जेसा कि रत्नाकरकार ने माना है ]। बाधते ८ वाधा = पीड़ा पहुँचाना =? इस कथन से तात्पर्य 
यह निकला कि यहाँ तिरस्कार ही प्रमुख अर्थ रइता है। इसोळिए अन्य [ रत्नाकरकार ] 
ने मी कहा है--'उसके सम्बन्धी के तिरस्कार के द्वारा उसी को पीडा पहुँचाने से०?। प्रकर्ष = 
अप्रतीकायंता । इसके द्वारा इसका प्रयोजन बतलाया । यहाँ अतिरस्कार्य का तिरस्कार करने से 
तिरस्कार करने वाले की निन्दा व्यक्त होती है । उसके द्वारा बळ्वान्‌ शद कौ भप्रतौकायैता 
वतळाइ जाती दै । इससे जो उसकी प्रशंसा होती है तात्पर्य उसी के प्रतिपादन में रद्दता दै ॥' 
विमश--इतिहास-- 
प्रत्यनीक रुद्रट की दी देन है । उन्होंने इसका लक्षण इस प्रकार किया दे 
वक्तुमुपमेयमुत्तममुपमान तज्जिगीषया यत्र । 
तस्य विरोधीत्युक्त्वा करप्येत प्रत्यनीकं तत्‌ ॥? ८९२॥ 
—“जहों उपमेय को उत्तम वतळाने कै लिए उपमान को उसे जीतने के लिए उक्तिपूवेक 
विरोधी बतलाया जाए तो वह प्रत्यनीक होता है।' उदाइरण- | | 
“यदि तव तया जिगीषोस्तद्वदनमहारि कान्तिसवंस्वम्‌ । 
मम तत्र किमापतित तपसि सितांशो यदेवं माम्‌ ॥? 
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हे चन्द्र तुम उस सुन्दरी को जीतना चाहते थे और यदि उसी ने फा कारिता सुख 

छीन जिया तो इसमें तुम्दारा मैंने क्या किया जो तुम सुश इस प्रकार तपा रहे हो । 
मरमर = प्रतिपक्षमशक्तेन प्रतिक तिरस्क्रिया । 
या तदीयस्य तत्स्तुत्ये प्रत्यनीकं तदुच्यते ॥' 

वृ०- न्यक्क्तिपरमपि विपक्ष साक्षान्निरसितुमशब्तेन केनापि यत तमेव ब 
तदामितस्य तिरस्करणम्‌ तद्‌ अनोकप्रतिनिधितुल्यत्वात्‌ प्रत्यनीकमभिधीयते । व क णी 
योज्ये तत्प्रतिनिधीभूतमपरं मूढतया केनचिदभियुञ्यते तथेह प्रतियोगिनि 
विजीयते इत्यथैः । 

(विरोधी का प्रतिकार करने में असमर्थ व्यक्ति द्वारा जो उससे सम्बन्धित व्यक्ति का उसी 

विरोधी की स्तुति कराने वाला जो तिरस्कार वह प्रत्यनीक कदलाता हे । 
| == [चला जा रदा हो और उसका निराकरण साक्षात्‌ न किया जा 
सकता he कोई उसी विरोधी का उत्कर्ष प्रतिपादित करने वाळा उसके आश्रित का 2 
करे, तो वह सेना के प्रतिनिधिभूत व्यक्ति के समान होने से hr कहा जाता है। असे 
सेना से लड़ना हो किन्तु मूढतावश उसके प्रतिनिधिभूत व्यक्ति से कोई लड़ता है उसी कार 
यहाँ भी जीतना ददोता है विरोधी को किन्तु जीता जाता ६ उसका संवन्धी कोई अन्य व्यक्ति । 
उदाहरण, यद्दी--'यस्य किंचिदपकतुंम्‌' पद्य । 

रत्नाकरकार ने अन्य अळंकारों के हो समान इस अलंकार में भी अपनी भावयित्री प्रतिभा 
की उवरता दिखकाई है। उन्होंने विरोधिसंवन्धी का तिरस्कार तो प्रत्यनीक में गिना हो दै 
विरोधि के विरोधी का अंगीकार मी भाँति मोति के उदाहरणा द्वारा प्रत्यनीक के ,भूद के रूप 
गिनाया है। साथ ही न केवळ विरोधी अपि तु सदृश पदार्थे के संबन्धी के भी अभिलषंणीय और 
परिइरणीय रूप से अंगीकार में प्रत्यनीक माना है । उनका विवेचन इस प्रकार है--- 

[ सू० ] 'प्रतिपक्षादिसम्बन्धिस्वीकारः प्रत्यनीकम्‌ ॥ ४० ॥ 

[ वृ० ] बलव॒तः प्रतिपक्षस्य तिरस्काराशक्तौ तत्सम्त्रन्धिनो दुवेलस्य बाध्यतया स्वीकारसुखेन 
तिरस्कतुंनिन्दाद्वारा वलवतः स्तुतिप्रतिपादनरूपमेक प्रत्यनीकम्‌ | ००० । तथा प्रतिपक्षसम्बन्धि- 
नश्च प्रतिपक्षस्य तद्वाधकतया स्वीकारस्तयैव द्वितीयम्‌। आदिशब्देन प्रतिपक्षादन्यस्य सद्दशादि- 
रूपस्य सम्बन्धिचोऽमिळषणीयत्वेन परिहरणीयत्वेन वा स्वीकारस्तृतीयम्‌ ।' 

विरोधी के विरोधी के अपनाए जाने का उदाहरण-- 

द्‌ मदं चन्द्रमसस्समन्तादस्मत्सपत्नस्य हरिष्यतीति । 
यस्मिन्‌ पुरन्त्रीवदनस्य छक्ष्मीं निजां व्यधुः प्रामृतमम्चुजानि ।।' 

--हमारे शत्रु चन्द्रमा का मद यह [ सुन्दरीमुख ] पूरी तरह दरण कर लेगा य सोचकर 
जिस नगर कौ सुन्दरियो के सुखों की कान्ति को कमर्ला ने अपना उपहार बना लिया !” 

सदृशसम्वन्थी गुण का स्पृद्षणीय रूप में अंगीकार इस पचरत्न में दिखळाया हे-- 

“पुष्पाणामेव निन्दामचकमत गुणान्‌ पर्लवानामणुछात्‌ 
स्तुत्यां सक्ता पिकानामभवदगणयद्‌ राजइंसेषु दोपान्‌ । 
भक्ति व्यानञ्ञ सान्द्रे सृगमदतिळके चान्दने नाङ्गरागे 
ध्वान्तं तुष्टाव तुष्टा न तु मिहिरमहः कुष्णलोमा हि राधा ॥! 
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राधा इष्ण के अनुराग में पुष्पों की ही निन्दा करती है और पत्तों के ही गुणों को चाहती है, 
कोयलों की ही स्तुति में भासक्त रहती थी, राजहंसों में दोष देखती थी, कस्तूरी के गइन तिलक में 
ही रुचि व्यक्त करती थी, चन्दन के भंगराग में नहीं और अंधेरे की ही स्तुति करती थी सूय॑प्रकाश 
की नहीं ।' पल्लव आदि कृष्ण सइश वर्ण के हैं, अतः कृष्णानुरक्त राधा उनके सामान्यतः अस्पृहृणीय 
युर्णो को भी स्पृद्दा करती दिखलाई गई है । 

सदश सन्बन्धी गुण का परिदरणीयत्वेन अंगीकार के लिए उदाहरण-- 

“नोरागा मृगलान्छने सुखमपि स्वं दर्पणे नेक्षते ।: 

चन्द्रमा पर विरक्त होकर वह प्रेमनिर्भर नायिका दपंण में भी अपना सुख नहीं देखती । 

विमशिनीकार ने रत्नाकरकार के इस “स्वीकारपक्षः पर कटाक्ष तो किया है किन्तु वे अधिक 
कुछ कहने का भी साहस न कर सके । यहाँ “मुखमहो नो दपंणे5पीक्षते' ऐसी योजना चाहिए । 

अप्पयदी चित-- "प्रत्यनीकं बलवतः शत्रोः पक्षे पराक्रमः ।? 

बलवान्‌ शु फे पक्ष वाले व्यक्ति पर पराक्रम प्रत्यनीक ।? निश्चित ही दीक्षित जी ने छक्षण- 
निर्माण के साथ हौ प्रत्यनीक शब्द की निरुक्ति भी बड़ी छी सफाई के साथ इस वाक्य में 
ला दी है । रलाकर कौ नवीनकर्पनाओं के प्रति दीक्षित जी मौन है । 


पण्डितरा म = रत्नाकर के नवीन पक्षों को छोड़ कर पण्डितराज ने प्रत्यनोक का निरूपण 
तो किया किन्तु वे तकधुरा पर इतने आरूढ हो गए कि इस पूरे ही अलंकार को प्रतीयमान 
हेतूत्प्रेक्षा से गतार्थ बता वेंठे। उनका निरूपण इस प्रकार है- | 

'प्रतिपक्षसम्बन्धिनस्तिरिस्कृतिः प्रत्यनीकम्‌ ।? 
-—'शघुसम्बन्धो का तिरस्कार प्रत्यनौक ।? 

अपने उदाहरणा में गम्य देतूरपरेक्षा की सिद्धि कर पण्डितराज ने मम्मट और सवंस्वकार द्वारा 
उद्धृत `यस्य किंचित! पद्य में सी उपे इस प्रकार बतलाया-- 

“यश्य किंचित्‌० [ पूर्णं पद्य ] इत्यळंकारसर्वेस्वङ्गृतोदाहृते प्राचीनपद्येप मगवदवेरानुबन्धादिव 
मगवदवक्त्रसद्दर्शामन्ढु राहुवांपत शपि प्रतीतेरुत्प्रक्षेव गम्यमाना ।? 

'अलकारसवस्वकार द्वारा उद्धृत “यस्य किंचित्‌० इस प्राचीन [ मम्मटोदाहृत ] पद्य में 
भी गम्य हेतूऱप्रक्षा है क्योंकि यहाँ भी यह प्रतीति होती है कि “राहु चन्द्रमा को मानो इसलिए 
दुःख देता कि वह भगवान्‌ के मुख के समान दै ।? प्रत्यनीक में प्रतिपक्ष में दुर्बलता तथा वर्ण्य- 
वस्तु में प्रबलता भी शब्दतः प्रतिपादित रहती है जो हेतूत्मेक्षा में नहीं रहती, अतः इतने अंश 
में इन दोषों का अन्तर हो सकता था किन्तु पण्डितराज ने इसपे प्रत्यनीक को उत्प्रेक्षा का एक. 
नवीन भेद मानना अधिक उचित माना, स्वतन्त्र अळंकार नहीं । 

विश्वेश्वर--ने पण्डितराज के इस क्रान्तिपूर्णे विचार को प्रतिगामी तको द्वारा काटते हुए 
प्रत्यनीक गोर हेतूत्प्रेक्षा में एक भेदक और सुझाया । उन्होंने कहा कि प्रत्यनीक में दो कारण 
प्रतिपादित रहते हैं जब कि हेतूत्पेक्षा में केवल एक । दोनों कारणों में प्रथम कारण द्वितीय कारण 
के प्रति कारण रइना है ओर उन दोनों का कार्यकारणभाव निर्णीत रहता है। “यस्य किंचित॒०? 
. पद्य में चन्द्रवाधा के प्रति कारण दै विष्णु के साथ वैर और उसमें कारण है कायनिग्रह । विश्वेश्वर 
की पंक्ति है-- | Bhs 

“अत्र [ प्रत्यनीके ] रकिंचिक्षिडकायंताप्रतियोगिक [ चन्द्रबाधारूपकार्यंनि्कारयंतानिरूपकं ] 
यत्‌ [ चन्द्रसइशविष्णुवैररूप॑ ] ` कारणसस्मेश्यते तन्निष्ठकायंतानिरुपितकारणस्य [काय- | 
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६१६ अळङ्कारसबंस्वस्‌ 
न्रिमहरूपस्य ] अप्यभिषानेन [ कायनिग्रहेतिपदाभिधानेन ] पूर्वकारणनिणेयः, उत्मेक्षायां च 
तदभावान्न तन्निर्णय इति यैषम्यं स्फुटमेव ।? वस्तुतः विइवेश्वर के इस तके में कोड विनिगमकता 
नहीं है। इतना दोने पर भी प्रत्यनीक को उत्प्रेक्षा का एक विशिष्ट भेद मानना अयुक्त 
नहीं ठइरता । 

चक्रवर्ती की निष्कृष्टार्थकारिका प्रत्यनौक पर यह है-- 

तदीयस्य तिरस्कारः प्रत्यनीकम शक्तितः ।? 

पाठान्तर--प्रत्यनीकसुत्र में प्रथम तिरस्कार शब्द के स्थान पर डा० द्विवेदी ने मूळ तथा 
उनके संनीविनीसंस्करण में “प्रतीकार'-शब्द दिया है। कु० जानकी के संजीविनी संस्करण में 
तिरस्कारपाठ ही है । स्वयं द्विवेदौसंस्करण में संजीविनीकार ने इस रूप को व्याख्या में 
तिरस्कार शब्द को ही दो वार पढ़ा है और वही स्वाभाविक हे । पाठान्तर का मूल 
मम्मट का 'प्रतिकत्तु तिरस्क्रिया' पाठ है। परवतीं आचार्य के सूत्रों में तिरस्कार शब्द ही 
मिलता है । 


[ स्स्व ] 
` [ स. ७० ] उपमानस्याक्षेप उपमेयवाकएपन वा प्रतीपस्‌ । 
उपमेयस्येचोपमानभारोद्दनसाम्थ्या दुपमानस्य यत्‌ केमथेक्येनाक्षेप 
आलोचनं क्रियते, तदेक प्रतीपम्‌ । उपमानप्रति कूळत्वादुपमेयस्य ्रतीपमिति 
व्यपदेशः । यद्यपमानतया प्रसिद्धस्योपमानान्तरप्रतितिष्ठापयिषयानाद्रणा- 
थेसुपमेयत्वं करप्यते, तत्‌ पूर्वोक्तगत्या द्वितीयं प्रतीपम्‌ । क्रमेण यथा-- 
“यत्र च प्रमदानां चक्षुरेव सहजं सुण्डमालामण्डनं भारस्तु कुवळयदळ- 
माल्यानि' इत्यादि । यथा वा-- 
'ळावण्यौकसि सप्रतापगरिमण्यग्रेसरे त्यागिनां 
देव त्वय्यचनीमरक्षमसुञे निष्पादिते वेषसा । 
इन्दुः कि घटितः किसेष विदितः पूषा किदत्पादितं 
यिन्तारल्वमददो सुधैव किममी खष्टाः कुलश्माञ्चतः ॥! 
अत्र यथासख्यमप्यस्तीति प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ । 
'प पहि दाव सुंदरि कण्णं दाऊण सुणसु यअणिज्ञं । 
तुज्झ मुहेण किसोअरि चंदो .उअमिजाइ जणेण ॥! 
अन्रोपमानत्वेन प्रसिद्धस्थ चन्द्रमसो निक्षार्थमुपमेयत्वं कर्पितम्‌। 
वदनस्य चोपमानत्वचिवक्षात्र प्रयोजिका । 
कचिरपुननिंष्पन्नमेवो पम्यमनाद्रकारणम्‌ । यथा-- . 
'गर्वेमसंवाह्यमिमं ळोचनयुगलेन फि वदसि भद्दे । 
सन्तीदशानि दिशि दिशि सरःसु ननु नीलनलिनानि !? 
अत्रोत्कपेभाज उपमानस्य प्रादुभीव एवं न्यक्कारकारणम्‌। अनेन 
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्रतीपाळङ्कारः ६१७ 


न्यायेनोत्कृष्टयुणत्वाद यढुपमानभावमपि न सहते तस्योपमानं स्वः 
कहिपत प्रतीपमेव । यथा — | 

अहमेव गुरु सुदारुणानामिति हाळाइळ तात मा स्म प्यः । 

नजु सन्ति भवाइशानि भूयो सुवनेऽस्मिन्वचनानि दुर्जनानाम्‌ ॥' 


द्‌ अन्न दाळाइळत्वं प्रकृष्ठदोषत्वाद्सभाव्यमानोपमानमावमप्युपमानस्वेन 
बद्धम | 


[ सू० ७० ] उपमान का अपमान अथवा उपमैयता प्रतीप [ कहडाती है ] ॥ 

(३० ] उपमेय के हौ उपमान का संपूर्ण भार ढोने में समर्थ होने से उपमान का इससे क्या 
लाम? इस प्रकार जो आक्षेप अर्थात्‌ आलोचन [ अपमान ] किया जाता है वह एक प्रकार का 
प्रतीप होता है । उपमान के प्रतिकूल होने से उपमेय को 'प्रतोप” शब्द से पुकारा गया है । 
इसके अतिरिक्त यदि अन्य किसी उपमान को उपस्थित करने की इच्छा से उपमान रूप से 
प्रसिद्ध वस्तु को उसका अनादर करने के लिए उपमेयरूप से प्रस्तुत किया जाय तो वह मी 
पूर्वोक्त रीति से [ विरोध के कारण ] एक दूसरे प्रकार का प्रतीप होता है । 


क्रम से उदाहरण-- 
जिस [ श्रीकण्ठजनपद ] में प्रमदाओ के नेत्र ही मुण्डमाला [ सिर पर से कर्णमूल तक 
'छटके ] आभूषण थे, नीळ कमला की मालाएँ तो केवळ मार.थीं | [ इषेचरित प ९८, उ० ३ ] 
ओर जेसे-छावण्यौकसि [ यथासंख्यालंकार में आचुका ] पद्म । यहाँ यथासंख्य मौ दै 
ऐसा पहले [ यथासंख्य प्रकरण में ] बतलाया जा चुका है । 
'ए एट्वि तावत्‌ सुन्दरि ! कर्ण दत्त्वा श्रणुष्व वचनीयम्‌ । 
तव सुखेन कुशोदरि ! चन्द्र उपमीयते जनेन ॥ 
“अरी सुन्दरि ! इधर आ पहले, ओर कान देकर बदनामी सुन । अरी कृशोदरि ! लोग 
तेरे मुख से चन्द्रमा को उपमा दे रहे हें । 


यहाँ उपमानरूप से प्रसिद्ध चन्द्रमा को उसकै अपकर्ष के लिए उपमेय रूप में करिपत किया 
गया है । इसमें कारण है मुख की उपमेय रूप से विवक्षा। कहीं कहीं तो उपमा निष्पन्न दो 
' जाती है और तब वह अनादर का कारण वनती है, यथा-- 

'अद्रे! आँखों की जोडी में इतना ढोते नहीं बन रहा गव॑ क्यों भरे हुए है। इस 
प्रकार के नोलकमल स्थान स्थान पर बहुत मिळते हें ।? यहाँ उत्कर्षयुक्त वस्तु के उपमान की 
कल्पना ही [ उसके प्रति ] अपमान का कारण है । 

इसी प्रकार गुणोत्कष के कारण जो वस्तु उपमान बनना भी नहीं सहती उसको उपमान रूप 
में प्रतिपादित करना मौ प्रतीप ही है। यथा-- 

'हे हालाइल ! अत्यन्त दारुण पदार्था में में ही सब से वड़ा हूँ यह सोचकर तुम दर्प धारण 
न करना, तुम्हारे जैसे दुजैनो के वचन इस संसार में बहुत मिलते हैं । छ हर 

यहाँ हालाइल में दोष का इतना उत्कर्ष दै कि उसमें उपमानता संभव नहीं दै, इतने पर भी | 
उसे उपमान रूप से बतळा दिया गया ।' | | 


~ & 
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६१८ अलङ्कारसघंस्वम्‌ 
विमशिनी 
उपमानस्येत्यादि । कैम्थक्येनेत्यादि । तङ्कयापारस्योपमेयेनेच छवत्वादचुपयोगेनेत्यथेः । 
उपमानान्तरेति । उपसानानां सध्ये। अनादरणार्थमिति। डप्मानस्वेन नेतद्योग्यसिति 
याचत्‌। पूर्वोक्तगत्येति । उपसेयस्यो पमानग्रतिकूछवर्तिस्वात्‌ । अनेनोअयत्रापि न॑तस्सं- 
जञामान्रमित्युक्तस्‌। एक ह्वितीयमित्यभिदधत। अन्थक्लता प्रती पाख्य मलंकार द्वयस्‌ , न 
पुनः सामान्यलक्षणा भावादेकमेच दिप्रकारमित्युक्तस्‌ । उपमाप्रकारर्द चानयोने वार्यम्‌, 
उपमानस्याचेपादुपमेयकर्पनाच्च। न हि तत्र तदस्तीति ततोऽनयोः सुप्र्यय एव 
सेदः। अनयोः पुनः साधम्यंजीवितस्वास्साधारणधर्साणासरिति त्रैविध्यस्‌। वमो पम्य- 
सन्तरेण नेतदळड्कारद्वयं भवतीत्यवगन्तव्यम्‌ । तेन-- 
“गिद्रश्चिअ वंदिजिज कि किरऊ देवआहि अण्णाहिँ । 
जिइ पसाएण पिओ छघइ दूरेवि णिवसंतो ॥' 
इस्यन्नापि प्रतिपाङंकारस्व न वाच्यम्‌ । अत्र हि देदतान्तराणां तथा सामर्थ्यादृशंना- 
व्ददाच्षेपेण स्वप्नकाले प्रियोपळड्धिदायिन्या निद्राया विरह्विणीकठंक वास्तवमेच चन्ध- 
स्वस्‌ । वस्तु च नाळंकार इति निर्विवाइस । ङुवळयद्‌ळदाग्नामा छेपश्षछुषामस्यन्तमेव 
- तस्साघम्यप्रतिपादनाथेः। अन्यथा हि तदाक्षेपो निरर्थकः स्यात्‌ । पुवं — 
'कि कर्णपूर यंदि साधुवादा सुक्ताफछे? कि यदि वाग्विळासाः । 
किं चर्णयोगेयदि रूपशोभा छादण्यमास्ते यदि 'चन्दुनेः किस्‌ ॥? 
इत्यत्रापि शेयम्‌ । अन्न हि यथा कर्णपूरादिभिः शोत्रशोमा क्रियते तथैव साधुवादा- 
दिसिरिति साधुवादादिभिरेद तत्कायंकरणार्कणंपूरादीनामाचेपः । तस्य च साघुवा- 
दादीनामत्यन्तमेच तस्साघम्यंप्रतिपादनं फलस्‌ । एवं— 
'खेळन्तीनां खुर पतिएुरीचारवाराङ्गनानां 
यम्म्जीरध्वनितसुमगो रोति कोळाइळोऽयस्‌ । 
तेनेवास्ते मदननुपतेमाङ्गळिबये प्रबोधे 
सोघायन्ते पथि पथि गिरः कच्छुपारावतानास्‌ ॥' 


इत्यत्रापि ज्ञेयस्‌। यतपुनरत्रान्येरुपमानो पमेयत्व स्याविव छितस्वमुक्तस्‌ , तत्तेषां तरस्व- 
रूपानभिज्ञत्वम्‌ । 


छावण्यादिधिमंश्चान्र नुप चन्द्रयोरनुगामितया निर्दिष्ट । यथा वा-- 
“तस्याश्चेन्सुखमस्ति सौम्य सुअगं किं पार्वणेनेन्ढुना 
सौन्दर्यस्य पदं दशौ यदि च ते कि नाम नीळोतपलैः । 
कि वा कोमळकान्तिभिः किसळयः सस्येव तप्नाधरे 
ही धातुः पुनरुळचस्तुरचनारम्भेप्वपूर्चा अहः ॥' 
इत्यत्र सोग्यसु भगश्वादि सक्कशिर्ढिष्टम्‌ । असङृन्निदेशस्तु यधा 
“यद्यस्ति तस्याः स्मरशाङ्गभङ्गिविळासवेज्ञद्ञ्च सुखं नताङ्गथाः । 
तदिन्दुना किं विहित विधात्रा सृष्टेन वक्गन्स॒गशावफेन ॥' 


अत्र वेल्ठद्टरगस्वयोः शद्धसामान्यरूपस्वं भ्रम्टगयोस्तु बिस्त्रप्रतिबिस्बभावः । 
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निकर्षाथमिति । अन्यथा चन्द्रस्यो पमेयस्व कक्पनं निरर्थ स्यात्‌। प्रयोजिकेति । उत्कः 
अतिपादनाव्‌। अत्रापि साधारणधम॑श्याचुयामितया यथा-- 


सुखेन सखि पोयूषपेळवेन निशाहु ते। 
उपमानतया चन्द्रः प्रियेणाशिष्यते भवस्‌ ॥? 


अन्न पीयूपपेलवरवमचुगामितयोपात्तमस्‌। भसकलिदंशस्तु यथा-- 


'पोछस्त्य विस्तृतविवेज्ञदपूव॑बञ्चकूचंच्छ्राप्रकरितं सुजता च स्वाम्‌ । 
नीतोऽञ्षनाद्रिरपमेयघुरां विधान्ना प्रोत्तङ्गश्ङ्गदिवलत्पृथुदाचवह्विः ॥? 


अत्र वेज्ञद्विवळत्वयोः शुद्धसामान्यरूपस्वस्र्‌ , कूचंदावयोस्तु विर्वप्रतियिम्वभावः। 
अस्य हि चिच्छिर्यन्तरं दशयति कचिदित्यादिना । निष्पन्नमित्ति। सिद्धरवेनोक्तः । 
उत्कपेभाज इति । अर्थान्नेत्रयुगश्य । प्रादुर्भाव इति । उपमानस्याभूतस्योरपत्तिः। अतएव 
रुपर्धावन्धमाजः परस्योत्पादान्न्यककारः । अनेन न्यायेनेति । अन्न यथोपमानत्व प्रादुर्भावो 
न्यब्कारकारणं तथैवेत्यर्थः । अतश्च पूर्वस्या एव विच्छित्तेरिदं विभजन न पुनविच्छिर्य- 
न्तरमिति भावः । प्रतीपमिति । उपमानभावं यो न सहते भाग्यं न्यूनगुणेन चोपमेयेन,_ 
तथापीइशप्रकृष्युणत्वं विवक्षितं यदपेक्षया न्यू नगुणमप्युपमेय न सेभवतीस्यन्र पिण्डाथः। - 


८२३ ५ ० 
चेकुण्ठाय श्रियसभिनवां शीतभानु भवाय. 
प्रादादुच्चःश्वचसमपि वा वज्चिणे तरक गण्यस्‌ । ॥ 
तृष्णार्ताय स्वमपि सुनये यद्ददाठि स्म देह 
कोञ्न्यस्तस्माञ्चवति भुवने वारिधेयों घिसत्वः ॥! 


इत्यन्न ए नरन्यमते$पि न प्रतीपम्‌ । ळचम्यादेरधिकगुणस्य न्यूनपुणेनावरत्वापाद्‌ः 
नाभावात्‌। अन्न हि कचस्यादिदानाद्‌ देहदानस्याधिकगुणस्वं विचधितम्‌ । अत पुवा- 
म्ुधेः स्वेदहदानसुरप्रेचय को नाम लच्छ्यादिदानोत्कपे इत्यन्न वाश्या्थः । एतच्च वस्त्विति 
नालंकार इस्यलमतिविस्तरेण । 


उपमानस्य इत्यादि । केमथंक्येन--किस लाभ के लिए = उसका काये उपमेय के द्वारा 
कर दिए जाने से निरुपयोग होने के कारण | उपमानान्तर-अनेक उपमार्ना के बीच अनादर- 
णार्थम्‌ = अनादर के लिएन अर्थात्‌ यह उपमान के रूप में फबता नहीं दे इस रूप से । पूर्वोक्तः 
रात्या पूर्वोक्त रीति 5 उपमेय के उपमान से प्रतिकूल होने के कारण इससे यद बतळाया कि 
दोनों भेदों में यह केवल नाम मात्र नहीं हैं, [ यह सार्थक भी दै ]। 'एक! ओर “दूसरा” ऐसा 
कहकर अन्धकार ने बतलाया कि प्रतीप इस एक ददी नाम के ये दो अलंकार हैं । दोनों का कोई 
सामान्य लक्षण नहीं है अतः ये दोनों एक ही समुच्चय के दो प्रकार नहीं हैं । इन्दं [ दण्डी के 
अनुसार ] उपमा का प्रकार नहीं मानना चाहिए क्योंकि यहाँ उपमान का अपमान रहता द 
और उसे उपमेय मी बना दिया जाता है । उपमा में ऐसा नहीं होता, अतः इनका अन्तर सुखपूर्वक 
जाना जा सकता है। ये दोनों प्रतीप साइइय पर निभंर रहते हैं अतः इनमें साधारणधमे के 
तीनों मेद मिलते हैं । इसी प्रकार यह भी ज!न लेना चाहिए कि यद्द अलंकार विना साइइय . 
के नहीं हो सकता । इस कारण [ रत्नाकरकार द्वारा प्रतीप के उदाहरण के रूप में प्रदत्त |-- : 


(निद्रैव वन्धते कि क्रियते देवतामिरन्याभिः ! 
यस्याः प्रसादेन प्रियो लभ्यते दूरेऽपि निवसन्‌ ॥' 
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६२० अलक्भारसवस्वस्‌ 


धृ हम तो] निद्रा की हो वन्दना करते हैं, अन्य देवताओं से करना ही क्या है, जिस 
[ निद्रा ] के प्रसाद से दूर गया भी प्रिय प्राप्त दो जाता है।' इस स्थल में भी प्रतीपालंकरता 
नहीं माननी चाहिए ।? 

अन्य देवताओं से वैसा सामथ्य नहीं है जब कि निद्रा में स्वप्न में प्रिय समागम कराने को 
क्षमता है । अतः निद्रा में विरहिणी द्वारा की जाने वाळी वन्दना की पात्रता वास्तविक पात्रता दै 
और इसमें कोई विवाद नहीं कि वास्तविक वस्तु अलंकार नहीं होती। [ यत्र प्रमदानाम्‌० 
स्थल में ] नीलकमलों का जो आक्षेप है उसका लक्ष्य नेत्रों के साथ उनका अत्यन्त साम्य 
प्रतिपादित करना है । नहीं तो उन [ नीलकमर्ला ] का आक्षेप निररथंक ठहरेगा। इसी प्रकार 
[ रत्काकरकार द्वारा प्रतोप के उदाहरण के रूप में उद्धृत ]-- 

'करनफूलों से क्या, यदि साधुवाद है; सुक्ताफलो से क्या, यदि वाग्विळास हैं, चूण योगों 
[ २०५००३] से क्या यदि रूपशोमा है और चन्दन से क्या यदि लावण्य हे ।? इस पद्यार्थ में 
सी जानना चाहिए। यहाँ मी कणे आदि की शोमा जिस प्रकार करनफूल आदि के द्वारा 
होती है उसी प्रकार साधुवाद आदि के द्वारा भी । इसीलिए साधुवाद आदि के द्वारा नेत्रशोमा 
`का कार्य हो जाने पर करनफूल आदि का आक्षेप किया गया दै। इस [ आक्षेप ] का प्रयोजन 
` साधुवाद आदि का अत्यन्त साधम्यं प्रतिपादित करना ही दै । इसी प्रकार [ रत्नाकर द्वारा 
प्रतीप के उदाहरण के रूप में उपस्थित ]-- 

'खेळ रहीं अप्सराओं का, नूपुर की ध्वनि से सुन्दर जो यह कोलाहरु मचा हुआ है, उसीसे 
मदन नृपति का मांगलिक प्रबोध -[ जागरण ] हो जाता है अतः मागे मागे में जो कच्छ के 
पारावत [ कपोतो ] की वाणी है वह निरथक पड़ जाती है " 


इस पद्य में मौ [ आक्षेप को साम्यमूलक ही ] जानना चाहिए । 

इस कारण [ रत्नाकरकार ने पूर्वोक्त 'किं कणंपूरेः०! पद्य का स्पष्टीकरण करते हुए ] जो यदद 
कहा है [ कि जहाँ उपमान प्रसिद्ध रहते है वहाँ प्रतीप द्वारा उनका तिरस्कार होता है किन्तु 
पक कर्ण०? आदि पयो से जहाँ साधुवाद आदि उपमान प्रसिद्ध नहीं हें वहाँ तिरस्कार के बाद 
उनका साथम्यमूलक उपमानत्व सिद्ध होता है अतः आक्षेप या प्रतीप के लिए ] 'यहाँ उपमानोप- 
सेयभाव की कोडें विवक्षा नहीं है? वह उन [ उपमानोपमेयां ] का स्वरूप न जानने के ही कारण । 

यहाँ राजा ओर चन्द्र के बीच लावण्य भादि धर्म अनुगामी धर्म के रूप में शब्दतः कथित है । 

दूसरा उदाहरण यथा-- 

उसका सौम्य सुभग मुख है तो पूर्णचन्द्र से क्या, यदि सोन्दये को घर वे आँखें हैं तो नील 
कमलो से क्या; उस अघर के रहते हुए कोमल कान्ति वाले किसल्यों की आवश्यकता ही क्या 
है । खेद इ कि विधाता को दोहरी ओर व्यर्थे वस्तुएँ बनाने का विचित्र आग्रह है ।? 

इत्यादि में सोम्यसुमगत्व आदि धर्म एक वार निर्दिष्ट [ कहे गए ] हैं । 

अनेक वार निदेशका उदाहरण-- 

यदि उस सुन्दरी का काम के धनुष की बनावट से विलास से फरकती भौहो वाळा 
चेहरा है तो विधाता द्वारा बनाए स्फुरित मृगशावक से युक्त चन्द्रमा के क्या ? 


यहाँ वेल्छत्‌ = फरकता और हुआ वल्गत्‌ = स्फुरित होता हुआ इन शब्दों से प्रतिपादित ध्म 
शुद्ध सामान्यरूप धमे हैं और भोंद तथा सुग बिम्बप्रतिविम्बभावापन्न भे है । 
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प्रतीपालङ्कारः ६२१ 
निष्कर्पाथ-अपकपं के लिए, नहीं तो चन्द्र का उपमेय रूप में चित्रण निरथंक हो जाएगा । 
प्रयोजिका = कारण = उत्कर्ष का प्रतिपादन करने से । यहाँ मौ साधारण की अनुयामिता का 
उदाइरण यह है-- 
सखि ! तेरा प्रिय रात्रि के समय निश्चित ही तेरे भमृतसुन्दर मुख के साथ उपमानमाव 
लिए रहने के कारण चन्द्रमा को चाहा करता है ।! 
यहाँ असृतसुन्दरता अनुगामी धमे है । 
अनेक वार निर्देश के लिए 
'हे पौलस्त्य [ रावण ] ! तुम्हें काफी विस्तृत और हिलती पिझंग वर्ण की अपूव डाढ़ी से 
युक्त बना कर विधाता ने उस अंजनाद्रि को उपमेय बना दिया जिसके पर्याप्त उच्च शृंग पर दौड़ती 
भयंकर दवार लगी हो ।? 
यहाँ वेल्छत तथा विवळत्‌ पद से प्रतिपादित हिलना ओर दौड्ना शुद्ध सामान्य थमं हैं, 
तथा डाढ़ी ओर दवार में विम्बप्रपिविम्बभाव है । 


इसी [ प्रतीप ] का एक विशिष्ट प्रकार वतलाने हेतु लिखते दैँ--क्चित्‌ । निष्पन्न = सिद्ध 
रूप में कथन होने से। उत्कर्षभाजः- उत्कपेयुक्त = अर्थात्‌ नेत्र युगल । प्रादुर्भाव = पहले से ` 
अविद्यमान उपमान की उत्पत्ति । इसीलिए अन्य किसी स्पर्धायुक्त वस्तु का अस्तित्व बतळाने से ' 
यहाँ अपमान व्यक्त हुभा । अनेन न्यायेन = इसी प्रकार = जिस प्रकार यहाँ उपमानत्व को 
स्थापना से अपमान हुआ उसी प्रकार । इसीलिए यह पूर्वोक्त प्रकार का हो विभाग ह नकि 
अन्य कोई स्वतन्त्र प्रकार । ग्रतीप=जो कभी भी किसी के प्रति उपमान बनना बरदास्त नहीं 
करता उसका उपमानत्व सिद्ध करने से इसमें [ प्रतीपता = अर्थात्‌ ] प्रतिकूलता जो चढी आती 
है । आशय यहु दै कि यद्यपि उचित यह है कि जो अधिक युणवाळा दो वदद उपमान वनाया 
जाए और जो न्यून गुण वाला दो वद उपमेय, तव मी यहाँ गुर्णो में इस प्रकार का प्रकप दी 
दिखलाया जाता है जिससे न्यून गुण बाली वस्तु भी उपमेय बन सके । [ रत्नाकरकार ने जो प्रतीप 
की न्यूनताप्रतिपादक विधा के लिए निम्नलिखित - ] 


(विष्णु को अभिनव लक्ष्मी, शिव को चन्द्रमा और इन्द्र को जो उच्चैःश्रवा [ कान ऊँचे 
रखने वाळा अत एव तन्नाम का ] अश्व दिया इसकी तो गणना शी कहाँ? पिपासा से आतुर 
[ अगस्त ] ऋषि को जिसने अपना शरीर दी [ समुद्र ने ] दे डाला उस समुद्र से भिन्न बोधिसत्त्व 
संसार में कोन हो सकता ।' 

पद्य [ उद्धृत किया है इस ] में अन्य [ रत्नाकरकार ] के मत के अनुसार भी प्रतीप नहीं 
सिद्ध होता, क्योंकि यश्षाँ जो अधिक गुण वाळे लक्ष्मी आदि पदार्थ हैं इनमें कम गुण चाले 
किसी पदार्थ से न्यूनता का प्रतिपादन नहीं किया गया है। यहाँ तो लक्ष्मी भा दिके दान कौ 
भपेक्षा देह के दान में अधिक गुणत्व = उत्कृष्टत्व मात्र प्रतिपाद्य हैं । इसीलिए समुद्र के स्वदेइदान 
की उद्प्ेक्षा करके यहाँ यह वाक्यार्थ प्रतिपादित करना चाहा है कि लक्ष्मी आदि के दान से 
समुद्र का उत्कपे हो क्या ! 


यह तो केवछ वस्तुस्थिति मात्र दै, अलंकार नहीं। अस्तु जने भी दिया जाए। अधिक 


विस्तार से क्या १ ॥ 


विमश-- इतिहास-- | न | ; 
प्रतीपाळंकार का पूर्वरूप प्रथमतः दुण्डी को बिपर्यासोपमा में मिळता है। काग्यादश में 


उन्होंने श्सका निरूपण इस प्रकार किया है 
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“त्बदाननमिवोल्निद्रमरविन्दमभू दिति । सा प्रसिद्विविपर्यांसाद्‌ विपयांसोपमा मता ॥? २।१७॥ 

'खिला अरविन्द तुम्हारे सुख के समान है-? यह जो उपमा है इसमें प्रसिद्धि का विपयांस 
है अतः यह विपर्यासोपमा हुई । प्रसिद्धि तो उपमान रूप में चन्द्र को है, सुख की नहीं । यहाँ 
इसे उलट दिया गया है । यही उल्टाव विपर्यास है। भामह, वामन और उद्धट में इसे हम नहीं 
पाते । रुद्रट ने इसे अपनाया है ओर स्वतन्त्र अलंकार के रूप में इसे प्रस्तुत किया है 


रुद्रट--'यत्रानुकम्प्यते समसुपमाने निन्थते वापि । 
उपमेयमत्ति स्तोतुं दुरवस्थमिति प्रतीपं स्यात्‌ ॥? 
जिस [ अळंकार ] में उद्देश्य होता है उपमेय की अधिक प्रशंसा, और तदर्थ या तो उस 
पर जतलाई जाती दै कपा, या की जाती है उसकी निन्दा, और इन दोनों का उपाय रहता है 
यह बतलाना कि उपमेय तुलना में किसी के समान है, वह अलंकार प्रतीप कहळाएगा, इसलिए कि 
इस प्रकार की उक्ति में दुरवस्थता अर्थात्‌ वास्तविक स्थिति के विपरीत स्थिति रहती है! 


[ १ ] प्रथम का उदाहरण 
'वृदनमिदं सममिन्दोः सुन्दरमपि ते कथं चिरं न भवेत्‌ । 
मलिनयति यत्‌ कपोलो लोचनसलिलं हि कञ्जलवत्‌ ॥ 

प्रिये ! तेरा सुख केवल सुन्दर [ कान्तिमान्‌ ] हे तो क्या? यह सदा के लिए चन्द्रमा के 
समान क्यों नहीं होगा [ कलंक का प्रातिनिध्य करने के लिए ] इसके कपोलों को कज्जल मिश्रित 
आँसू मलिन मो जो बना रहे है जो। यहाँ सुख को अधिक प्रशंसा उद्देश्य है। उसी के लिए 
चन्द्र को उपमान रूप से प्रस्तुत किया गया है। वास्तविकता के विपरीत होने से इसे प्रतीप नाम 
दिया गया । 

[२] उपमान योजना द्वारा निन्दा के माध्यम से उपमेय की स्तुति का उदाहरण रुद्रट में 
“पर्वमसंवाह्म०? पद्य ही है । इसमें उपमानयोअना द्वारा निन्दा करने का अथ उपमेय की वास्त- 
चिक स्थिति को उपमान को अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट, अनुपम, अप्रतिम, भनुपमेय या अद्वितीय 
वतलाना दै । मम्मट भोर सर्वस्वकार ने रुद्रट की इस स्थापना को इसी रूप में स्वीकार कर 
लिया है। 

प्रथम प्रतीप रुद्रट तक ही सीमित रहा । न तो मम्मट ओर सवस्वकार ने हो उसे स्वीकार 
किया ओर न रत्नाकरकार आदि ने। परवत्तो अन्य आचायो ने भी इमे स्वीकार नहीं 
किया है । 

सम्सट--“आक्षेप उपमानस्य प्रतीपमुपमेयता । 
तस्येव यदि वा करुप्या तिरस्कार चिबन्धनम्‌ ॥? 


उपमान पर निरर्थकता का आक्षेप अथवा उसी उपमान को अपमानित करने के लिए उपमेय 
बतलाना प्रतीप कहलाता है । 

उदाहरण के रूप में मम्मट ने लावण्योकसि, ए एदि दाव, गर्वमसंवाह्य० तथा “अहमेव गुरु:०! 
पथ प्रस्तुत किए जिन्हें सवंस्त्रकार ने भी उद्धृत कर दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने इन 
उदाहरणे में जो विशेषताएँ मानी थीं? वे भी सर्वस्वकार ने ज्यों की त्यां मान छी हैं । वस्तुतः 
सबंस्व के प्रतीप का प्रायः अक्षर अक्षर काव्यप्रकाश के प्रतीप से मिळता है। इस प्रकार प्रतीप 
को प्रस्तुत रूप में लाने का पूरा श्रेय मम्मट को है, यद्यपि उसके पृथक्‌ 'अळंकारत्व पर उनके पहले. 
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प्रतीपाळङ्कारः ६२३ 


रुद्रट की दृष्टि जा चुकी थी ओर 'गबंमसंवाझ०' में रुद्रर की मान्यता को मम्मट ने भी अंगीकार 
कर लिया था । सवेस्वकार प्रतीप के लिए मम्मट के ऋणी हैं । १ 


रत्नाकर--होशंगाबाद की नमंदा जी के समान विमर्शिनी का जो पाट यहाँ चौड़ा हो गया 
है उसका कारण उसमें तवा के समान रत्नाकर का मिलना है। रत्काकरकार, जैसा कि कहा 
जा चुका है अप्रसिद्ध उपमान वाले स्थल में उपमानोपमेयभाव कौ निष्पत्ति प्रतीप की निष्पत्ति 
के बाद मानते हें अतः उन्होंने प्रतीप लक्षण में उपमान को स्थान नहीं दिया है। उसके 
स्थान पर उन्होंने अधिकगुण शब्द रखा है । इसी प्रकार उपमान के आक्षेप और उपमेयता को 
भी उन्होंने एक 'अनादर!-शब्द में संग्रहीत कर दिया १ । उनका लक्षण यह दै-- 
“अविकगुणस्यानादरः प्रतीपम्‌? ॥ २५ ॥ 


“अधिक गुण वाले पदार्थ का अनादर प्रतीप कहलाता दे ।' विमशिनीकार ने रत्नाकरकार 
के प्रथम संशोधन [ उपमान के स्थान पर अधिकयुणशब्द के प्रयोग ] पर तो आपत्ति को है 
किन्तु द्वितीय संशोधन पर वे मोन हैं । इतना अवश्य है कि उन्होंने ग्रन्थकार की भोर से यह 
सफाई दी है कि वे दोनों प्रतीकों को दो स्वतन्त्र अलंकार मानते हे, इसीलिए उन्होंने दोनों का 
समन्वय नहीं किया । सवंस्वकार ने जहाँ एक दी नाम से अनेक अलंकारो का निरूपण किया दै 
वहाँ उन्होंने उन्हें पृथक-पृथक्‌ सूत्रों में रखा दै । व्याघात, समुच्चय आदि इसके स्पष्ट उदाहरण हैं । 
पर्याय को एक सूत्र में रखा दै । उससे लगता है कि वे उसके दोनों भेदों को स्वतन्त्र दो अलंकार 
नहीं मानना चाहते । यहाँ सबंस्वकार ने दोनों प्रतीपो को भी एक ही सूत्र में रखा दे। वे 
निश्चित ही दोनों को एक दी मानते हें। मम्मट ने भी ऐता दी माना है। विमर्शिनौकार का 
जो यह कहना है कि दोनों प्रतीपो में कोई सामान्य लक्षण नहीं है उसका उत्तर रत्नाकर के 
सूत्र से मिल जाता है। एक ही सूत्र में एक ही अळंकार के दो प्रकारों का पृथक्‌-पृथळ उल्लेख 
यदि इस कल्पना का पोषक है कि सूत्रकार दोनों भ्रकारो को दो स्वतन्त्र अलंकार मानना चाहता 
है तो कार्यकारणमावमूल अतिशयोक्ति [१० ४४ ] और उसके पूव व्याजस्तुति [१० ३८] के 
सूत्र में निर्दिष्ट प्रकारों को भी स्वतन्त्र अलंकार मानना होगा सवेथा यहाँ रत्नाकर का पक्ष 
प्रबल दै । | 

रत्नाकरकार ने प्रतीप में अन्य विच्छित्तियों का भी अनुसन्धान किया है। विमशिनीकार 
उस पर भी मौन हैं। अधिकगुण के अनादर के ही समान न्यूनगुण का भादर मी एक ऐसी 
ही विच्छित्ति है। उसका उदाहरण 'थणमुअ०' गाथा से दिया है--जिसकी संरङ्कत छाया 
यह दै-- 

'स्तनभुजमूलनितम्बान्‌ प्रियाया जीर्णाम्ररायाः प्रेक्षमाणः । 
भुसळे व्याप्ताया वहु मन्यते रोरम्‌॥ 
धारीब गृहिणी मूस चला रही है । उसकी साड़ी जगह जगद से फट चुकी हैँ। हाथ | 
उठाने में उसके स्तन, सुजमूळ तथा नितम्ब उससे बाहर साफ दिखाई देते हैं । उसे इस स्थिति 
में देख उसका प्रिय दारिद्रय को ही बहुत आदर दे रहा दै 


यहां आए रोर शब्द का अर्थ दारिद्रय दै । सवेस्वकार मंख के दो औकण्डचरित में इस शब्द _ द 


का इसी अथे में इस प्रकार प्रयोग मिलता हे-- 
“विवृण्वता सौरम-रोर-दोपं वन्दित्रतं वर्णयुणेः ल 
विकस्वरे कस्य न कर्णिकारे 'प्राणेन दृष्टेबंब्रधे विरोधः ॥? . 
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६२७ अळङ्कारसचस्वम्‌ 


ग्रीष्म में कर्णिकार [ अमलतास ] फूला तो दशंक की दृष्टि से नासिका की झड़प हो गई । 
दृष्टि उसके सुवर्ण वणे की प्रशंसा करती थी ओर नसिका उसे सुगन्ध में रोर = दरिद्र बतलाती थी । 
[ ६।१३ श्रीकण्ठ्चरित ] । 

अप्पयदीक्षित--ने दोनों प्रतीपों के लिए दो पृथक्‌ लक्षण बनाए हैं-- 

[ १ ] प्रतीपसुपमानस्योपमेयत्वप्रकरपनम्‌ । र 

[ २ ] अन्योपमेयलाभेन वण्यंस्यानादरश्व तत्‌ ॥ 


उपमान फो उपमेय बतलाना प्रतीप तथा अन्य उपमेय का मिलना दिखलाकर वणेनीय 
का अनादर मौ । उन्होंने उदाइरण के रूप में प्रथम के लिए 'यत्त्वन्नेत्र पद्य दिया है जो 
काव्यलिंग के उदाहरण के रूप में सववस्व में मी आया है तथा द्वितीय के लिए रुद्रट का ही सबै 
सम्मानित 'गर्वमसंवाह्मम्‌०? पद्य उद्धृत किया है । 

पण्डितराज-प्रतीप के विवेचन में दोलायित चित्त के दिखाई देते हें । उन्होंने उपमा 
प्रकरण में उपमेयोपमा के ही समान प्रतीप को भी उपमा का ही रूपान्तर मान लिया है। प्रतीप 
प्रकरण में भी वे विशद विवेचन करने के पश्चात्‌ उसी स्वर को और सबलता के साथ 
दुइराते दिखाई देते दै । उन्होंने प्रतीप के पाँच भेद माने हैं जो इस प्रकार हैं-- 


[१] प्रसिद्धोपमानबेपरित्येन वण्यमानमोपम्यमेक प्रतीपम्‌-- 
प्रसिद्ध उपमान के विपरीत वर्णित किया जा रहा सादृश्य एक प्रकार का प्रतीप 


होता है । ु 
[ २-३ ] उपमानोपमेययोरन्यतरस्य किंचिदूशुणप्रयुक्तमद्वितीयतोत्कर्षं परिदत्तु दितीयप्रदशनो- 
ढलास्यमान सादृश्यमपर द्विविधम्‌ । 


उपमान ओर उपमेय में से किसी पक का किसी गुण को ढेकर अद्वितीयत्व प्रकाशित 
करने से निकल र्दा साइश्य दूसरे तथा तीसरे प्रकार का प्रतीप होता है । 
[ ४ ] उपमानस्य केमर्थ्यं चतुर्थम्‌ । 
उपमान की निरथंकता चोथा प्रतीप होता है तथा-- 
[ ५ ] साइश्यविघटने पञ्चम्‌ ङ 
साइश्य का विघटन पाँचवाँ । १ 
इनके उ्दाहरण-- 
[ १ ] “किं जश्पसि सुग्धतया इन्त ममाङ्गं सुवर्णवर्णमिति । 
तद्‌ यदि पतति हुतांशे तदा दृताशे तवाङ्गवण स्यात्‌ ॥? 


अति हताशे ! भोलेपन में यहद कहती है कि मेरा आँग सोने से रंग का है। वही आँग के र. 
के रंग का दो सकेगा यदि आग में तपे ।? यहद उपमान की उपमेयता से होने वाला भेद द्दीहे। | 
यदि तदा? से यदद अतिशयोक्तिगर्मित हो गया है । 

[२ ] उपमान को अद्वितीयता के परिहार का उदाइरण--पण्डितराज के मत मेंभो " 

'अद्दमेव गुरु? पथ्य माना जा सकता है । 
[ ३ ] उनके मत में उपमेय की अद्वितोयता के परिहार का उदाइरण भी 'गर्वमसंवाह्यम्‌०! 
पद्य माना जा सकता है । इसी प्रकार : ; 
[४ ] उपमान की निरथकता के छिए 'छावण्यौकसि०? तथा 
[५ ] साइश्य विघटन के छिए “ए एद्दि किमपि०? । 
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_ पण्डितराज ने. इनमें से प्रथम तीन में उपमा ही माना उचित माना दै, चतुथ को 
आक्षपालंकार और पंचम को अनुक्तर्मक व्यतिरेक । समर्थन में उनके तक हैं कि प्रथम तीन में 
साइश्य कौ निष्पत्ति ठीक उसी प्रकार हो जाती है जिस प्रकार व्पमा से । जहाँ तक 
असिद्धिविपरीतता का प्रश्‍न है--उससे उपमा में ही एक विच्छित्ति का समर्थन करना अधिक 
उचित है न कि स्वतन्त्र अलंकारता का । [ दण्डी ने ऐसा किया भी है। उन्होंने इसे विपर्यासोपमा 
नाम दिया है ]। उनका यह दृष्टान्त इस विषय में उल्लेखनीय है-'न दि द्राक्षा माधुर्यातिशयेन 
पार्थिवान्तराद्‌ विछक्षणेति अपार्थिवी भवति’--द्राक्षा अतिशय माधुर्य के कारण अन्य पार्थिव 
पदार्थो ते विलक्षण होती है इसका अर्थ नहीं होता कि वह अपार्थिव हो जाती है? विपरीत 
उपमा, उपमान, या उपमेय की अद्वितीयता का परिहार उपमा को अनुपमा या उपमेतर नहों 
बना सकता, उसमें अतिशय भर ला सकता है । पण्डितराज करपना के भनी हैं । उन्होंने उप- 
मानोपमेय के तिरस्कार के हौ समान पुरस्कार में मो एक छठे प्रकार का प्रतीप मानने की आपत्ति 
प्रस्तुत कौ हे और उसके लिए एक स्वनिर्मित उदाहरण भी दे दिया है ।--वस्तुतः पण्डितराज 
भूल गए कि अल्ंकारो का भेदक तत्त्व वस्तुभेद या योजनाभेद नहों, चमत्कारमेद है। प्रतीप 
में चमत्कार सावृश्य से नहों वेपरीत्य से होता दै । यह तथ्य स्वयं पण्डितराज दी अनेक बार दुइ- 
राते, वतछाते और जतलात्ते आए हे । अन्य भेदो में भो यदद तके लागू दो सकता है । उपमाल्कार 
के प्रकरण में नागेश ने गुरुममंप्रकाश में पण्डितराज को आडे हाथों छिया भी दे । 

विश्वेश्वर ने प्रतीप के दो ही भेद माने हे--उपमान की निरथंकता तथा उपमेयता-- 
“उपमानानर्थक्यं प्रतीपमस्योपमेयत्वम्‌ ।? 
इनका अनुगत सामान्य उन्होंने इस प्रकार बतकाया है--'सामान्यलक्षणं तु यत्निष्ठस्ताइश्य- 
प्रतियोगितानाअयस्वाभिमतोपमानकत्वं [ तत्त्वं प्रतीपत्वम्‌ ] । अर्थात्‌ उपमान में जिसका सादुदइय 
अस्वीकार किया जाय वह उपमेय प्रतीप । अस्वीकृति स्वयं उपमान में भी बतलाई जा सकती है 
ओर अन्य किसी में भी । पण्डितराज द्वारा बतलाए समस्त भेद उन्होंने सांकेतिक रूप से उक्त 
दो भेदों में ही अन्तभूंत मान लिए हैं, यद्यपि उनके प्रतीपविरोधी स्वर पर विश्वेश्वर का 
पुराणवादी समीक्षक चुप है । 
चक्रवत्तीं की निष्कृष्टार्थकारिका प्रतीप पर यह दै-- 
८उपमानस्य बैमर्थ्यादुपमेयत्वकरपनम्‌ । 
द्विषा प्रतीपं काप्यैतदुपमानत्वतो$पि च ॥? 
[ सर्चेस्च ] 
[ सू ७१ ] वस्तुना वस्त्वन्तरनिगूहनं मीरितम्‌ । 
सहजेनागन्तुकेन चा लक्ष्मणा यहदस्त्वन्तरेण चस्त्वन्तरं निगूह्यते 
तदन्व थीमिधानं मीलितम्‌ । न चायं सामान्याळकारः, तस्य हि साधारण- 
गुणयोगाङ्गेदाचुपलक्षणं रूपम्‌ । अस्य तूत्छणगुणेन निरुष्युणस्य तिरोधानः 
मिति मह्ाननयोविंशेषः । सहजेन यथा-_ 
“अपाङ्गतरले दशौ मधुरवक्रबणो गिरो _ 
विलासभरमन्थरा गतिरतीव कान्त सुखम्‌ । 
इति स्फुरितमङ्गके खगड्यां स्वतो ळीळया 
यद्त्र न मदोदयः कृतपदोऽपि संलक्ष्यते ॥' 
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६२६ अळङ्कारसवस्वम्‌ 


अन्न इक्तारस्यादिना स्वाभाविकेन रूत्मणा मदोदूयछत डकतारदव्यादि 
तिरोधीयते । आगन्तुकेन यथा 
ये कन्दरा निचलन्ति सदा हिमाद्रे 
सत्वत्पावशङ्कितधियो विवशा द्विषस्ते । 
अप्यङ्गमुर्णुळकसुङतां सकरूप 
तेषामहो चत मियां न बुधोऽप्यभिश्ञः ''” 

अन्न दिमादिकन्द्रानिवालसामथ्यंध्रतिपन्नेन शोत्येन खसुझाचितावाग- 
न्तुझो कम्परोमाञ्चौ भयळतयोस्तयोस्तिरो बायको । तिरोधायकत्वादेच च 
मीलितव्यपदेशाः 

[ सू० ७१ ] एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु का | तिरोधान मीलित नामक अलंकार | 

कहलाता इं ॥ 

[ वृ० ] सहजात अथवा ऊपर से आए किसी धर्मे के द्वारा किसी भिन्न वस्तु के द्वारा जो 
किसी भिन्न वस्तु का [ निगूइन अर्थात्‌ ] तिरोधान वह 'मीलित? इस अर्थानुरूप नाम से पुकारा 
जाता है । यहद सामान्याळंकार नहीं है, उसका स्वरूप साधारण गुणों के कारण भेद का समझ में 
न आना दै । इसके विरुद्ध इस [ मीलित ] का स्वरूप है उत्कृष्ट गुणों वाली वस्तु के द्वारा निकृष्ट 
गुणों वाळी वस्तु का तिरोधान । इस प्रकार इन दोनों में महान्‌ भेद है । 

सइजात धमे के द्वारा, यथा-- 

“अपांग तक घूमती इष्टि, मधुर किन्तु वक्र वर्णो वाली बोली, विळास के मार से धीमी चाळ, 
अतीव कान्त मुख, यदद सब तो उस सृगनयनो के आँग में अपने आप स्फुरित है, अतः [मधुपा न 
जनित ] नशा आजाने पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है । 

--यहाँ दृष्टिचाञ्चस्य आदि धमं स्वाभाविक धमं हे । इनके द्वारा नशे से उत्पन्न इृष्टिचाञ्जस्य 
आदि छिपा दिए गए हैं । 

ऊपर से आए धमं के द्वारा, यथा-- 

तुम्हारे जो शड तुम्दारे टूट पढ़ने की शंका से हिमाद्रि की शुफाओं में विवशतापूर्वक सदा 
ही समाए रहते हें, उनके शारीर रोमांचित ओर कम्पित होते रहते हैं तब मी उनके भय का 
ज्ञान चतुरजनों को मी नहीं होता ।? 


—यहाँ हिमाद्रि [ बफोंले पवत = हिमाचल ] की गुफाओ में निवास के कारण प्राप्त ठंड के 
कारण उत्पन्न अतएव ऊपरी धर्मरूप जो कम्प ओर रोमांच है वे भय से उत्पन्न उन्हीं [ कम्प 
ओर रोमांच रूपी धर्मो ] के तिरोधायक हैं । और तिरोधायकता के कारण ही मौळित यह नाम 
भी पड़ा है ॥ 

विमर्थ-- 


रत्नाकरकार मीलित से सामान्य को पृथक्‌ नहीं मानते । वे सर्वस्वकार की स्थापनाओं का 
उत्तर देते हुए लिखते हैं-- 


पृथक्‌ सामान्यमीलितयोलंक्षणं न कायंस्‌ , भेदामावात्‌। तथा हि यत्र सामान्यं मवद्धिरिष्यते 
तत्र यस्य भेदानवगमस्तस्य किं स्वरूपमवगम्यते न वा। आधये घटपटयो: पट्योरेव वा यथा निजनि 


'नरूपप्रतीत्याऽस्स्येव भेदप्रतीतिः, तथेद्वापि स्यादिति न मीलितम्‌ , नापि सामान्यम्‌ । द्वितीये 
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निजस्वरूपस्यानवगमेऽधिकयुणेनाच्छादनमेव निमित्तम्‌ , न समानगुगत्वम्‌। तथात्वे लताज्यो- 
त्स्नादेरषि समानगुणत्वसम्भवात्‌ कथं नु निजतयानवगमः। न च स्वरूपाच्छ।दने$पि सहजागन्तु- 
कत्वाद्‌ विशेषादलक्कारमेदों युक्तः, प्रती तिसाम्येनेकस्येवाळक्लारस्य भेदप्रमेदामिधानोपपत्तेः परिवृ- 
त्यादिवत्‌ । ००० नापि गुणसाम्यविवक्षया भेदस्यावगमेऽप्यनवगमाभिधानं सामान्यस्य मोलिताद, 
विशेषः, मदकुतस्याप्यपाहवतरलत्वादेमेंदावगमसम्मवात । तेनोदाइरणेपु समानाभिद्दारनिमित्तस्य 
स्वरूपावगमस्य संमवादेक एवालक्वारो वाच्यः, स च मोलितनामेव, वस्त्वन्तरेणावच्छादनात -- 
भेदेनानुपळम्मस्य वरूवद्गुणसक्तिः । 
सामान्ये मोलिते तुल्यो देतुस्तेन न भिन्नता? ॥ 

सामान्य भोर मीरित के लक्षण पृयक-पुथक नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि इनमें कोई भेद 
नहीं है । यह इस प्रकार कि आप [सवस्वकार] जहाँ सामान्य मानते हैं वहाँ जिस हे भेद का शान 
नहीं होता उसके स्वरूप का शान दोता है या नहीं। होता है तो जेते घट ओर पट या पट और 
पट का अपने अपने रूप के ज्ञान से भेद प्रतीत होता है, वेसे हो यहाँ मो भेद प्रतीत दोगा, तब 
न तो मीलित हो होगा और न सामान्य ही । स्वरूपशान नदीं होने का पक्ष माना जाय तो 
निजस्वरूप के ज्ञान न होने में कारण अधिक गुण वाली वस्तु के द्वारा आच्छादन हो माना 
जायगा, गुणसाम्य नहीं, क्‍योंकि तब [ विमशिनी में आगे आने वाले पथ अमेदमूढ०' में | लता 
[ तथा सामान्यालंकार के उदाहरण के रूप में सववस्व में आने वाले पद्य 'मल्यजरस० में] 
ज्योत्स्ना आदि में भी निजस्वरूप का शानामाव क्यों नहीं रहता [ अर्थात्‌ उनके स्वरूप का शान 
क्यों होता है ] क्योंकि गुणसाम्य तो उनमें मी है । जढाँ तक [ इमारे द्वारा स्वीकार किए गए ] 
स्वरूपाच्छादन रूपी कारण का संवन्ध है उसमें यद्यपि 'सद्दजातता भोर आगन्तुकता' ये दो 
विशेषताएँ रहती हैं किन्तु उनके आधार पर अलंकार भेद नहीं माना जा सकता, परिवृत्ति आदि 
के समान एक दी अळंकार में दो प्रकारों को कश्पना भर की जा सकती है क्योंकि प्रतीति दोनो में 
एक सी ही रहती है। ००००। यह भी नहीं कदा जा सकता कि गुणगत साम्य की विवक्षा से, 
भेद का ज्ञान दो जाने पर भी शान न दोने का कथन मीळित से सामान्य का भेदक दै, क्योकि 
[ मीलित में उदाइरग अपांग० में आए ] नशे से उत्पन्न नेत्रचांचल्य का भी भेद प्रतीत होना 
संभव दै । इस कारण [ मोलित ओर सामान्य दोनों के ] उदाहरण में जब स्वरूपशान संभव हे 
जिसके आधार पर दोनों का एक ही लक्षण [ समानामिद्दार० ] बनाया जा सकता दे तब भल्कार 


एक दौ बतळाया जाना चाहिए ओर उसका नाम मोळित ही दोना चाहिए क्योंकि श्समें अन्य 


वस्तु का मीळन = आच्छादन रता दै । निष्कष यह कि-- 


[ सामान्य और मीरित से वस्तु का ] शान मेदपूर्वक जो नहीं होता उसका सामान्य भोर 
मोहित [ दोनों ] में एक दी देतु है “अधिक गुण वाळी वस्तु की सन्निधि’। अतः इन दोनों में 
भिन्नता नहीं दै । 

इस पूरे प्रघट्टक का निष्कर्ष यह हुआ कि मोलित के ही समान सामान्य में भी वस्तुस्वरूप 


का तिरोधान रहता है तथा सामान्य के समान मीलित में भी वस्तुस्वरूप में भेदबोष । बोषगत 


तरतममाव या मात्राभेद को लेकर एक ही उक्तिप्रकार को दो अलंकारों में विभक्त करने को 
अपेक्षा, दो प्रकारा में विमक्त करना अधिक उचित है ओर उन दोनों प्रकारो को एक ही 
अलंकार मानना । इस अलंकार को नाम कोनसा दिया जाए मीलित या सामान्य” इस पर 
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स्थापना का निराकरण नहीं कर पाए हैं । वे रत्नाकरकार के अवान्तर विकल्पों पर सर्वस्वकार का 
पक्ष स्पष्ट करने तक सीमित हैं । यद्द तथ्य उनकी इस विमशिनी से स्पष्ट है- 
विमशिनी 
वस्तुनेति । लक्ष्मणेति । चिह्करूपेण धर्मेणेल्थथः॥। तस्य हि खहआागम्तुकस्वेन  हिवि- 
घत्वादष्यापि द्विप्रकारत्वमस्तीस्यनेनोछस्‌ । नजु वस्व्वन्तरद्य चस्स्चन्तरेण निगूहितत्वे- 
वैकास्स्योपनिवन्धारिकमयं सामान्याळंकार एव न भवतीत्याशइथाह--न चायमित्यादि । 
साधारणशुणयोगादिति । यदाइुः-— 
प्रस्तुतस्य यद्न्येन गुणसाऱ्यविवक्ञया । 
ऐकास्स्यं ध्यते योगात्तरसासान्यसिति रुखुतस्‌ ॥' 
भेदानुपळक्षणमिति । प्रस्तुताप्रस्तुताष्मनः सदश्चस्य चश्तुद्दयर्यासासान्याकारतया उथ- 
गवगतस्याप्येकतरविशेषस्मरणादुभयविरोषाग्रहणाऽ्देकतरत्वेनेंव निश्चयोत्पादनाद्वटपट- 
चद्भेदेन ग्रातिस्विकेन रूपेणानुपलछणं यथावगमनमध्यचसाय इत्यरथः । यथा--राज, 
गादौ शुक्तिकारजतयोः संनि क्षेणासामान्याकारतया पृथगवपमेऽप्येकतर विशेषस्मरणा- 
दुभयन्न विशेषाग्रहणारकस्य चिदेकतरर्वेनेव निश्चयो जायते तथैवेद्दापि शेयम्‌। मीलिते 
पुनन्यूंनपुणस्याधिकपुणेन तिरोहिठरवारसामान्याकारकस्वेनाप्युमयावपमो न, न्यून" 
रुणाच्छादक तया तद्दे झावष्म्मेनाधिकगुणस्येव प्रतिभासनाध्‌। अत एवात्र सदोदय कृतस्य 
इम्तारठ्यादेर्नावगममान्रं, तस्य मदोदयारपूवंमपि तथेवाचस्थानात्‌ षळ्चता स्वा सादिकेन 
इक्तारल्यादिनाच्छादितस्वाव्‌ । सामान्ये पुनः-- 
'असेदसूढस्तवकासिरागता ळताभिरीपठळ्छिताछिपङ्क्तिभिः । 
इयं पुरोमारुतनतिताळका न रूचयते व्यक्तमवामनस्तनी ॥' 


इत्यादौ निकुक्षमध्यगताया योषितः एथर्देशावष्टस्मेनासामान्याकारतग्रावगमेऽफि 
साधारणशुणयोगाज्ञताभ्यो सेदेनानध्यवसायः। अत पुव “न रूचयते व्यक्तम्‌? इत्या- 
युक्तस्‌ । अतश्च स्वरूपेणावगतस्यापि भेदानभ्यवसायः सामान्यं, बळवता तिरोहितत्वात- 
स्वरूपानवगमो सीछितमिति स्थितम्‌ । अत एवाह--मदाननयोविंशेष इति । एवं तर्हि समा. 
नयुणस्वस्याविरोषाद्वषयमाणोदाइरणादावभिसारिकादिवञञ्योर्ह्नादेरपि भेदाचुपरक्षण 
किं न स्यात्‌। ननूक्त एवात्र परिहारो यत्‌ समान गुणत्वेऽप्येकतरविशेषस्मरणा दुभयविशेषा- 
्रहणाच्चेति। एवमपि कथसिति चेत्‌, कस्यायं पयनुयोगः, किं ज्ञातुरुत ज्ञेयस्य वा। 
एतच्चा प्रस्तुतध्यान्नेहास्माभिरुकस्‌ । इह च प्रस्तुतस्य वाप्रस्तुताद्भेदेनाचुपलत्णं विचछि- 
तम्‌ । तद्गतध्वेनेवासेदद्वारेण तर्लाइश्यस्य प्रतिपिपाद्‌यिषितर्वात्‌। न चेवमप्यन्यस्यान्य- 
तया प्रतीतेरस्य ब्रान्तिमत्यन्तर्भावो वाच्यः । तस्य हि प्रकृतवर्त्वाच्छादुकत्वेनेव प्रतीतिः 
लंछणम्‌ । दृ तु तथास्वेऽपि बरत्वम्तरस्य एथकग्रतिपत्तिरित्यलं बहुना । न घास्य संज्ञा 
सात्रमेतदित्याहृ-तिरोधायकत्वादिति । असश्च पूवं 'तदम्वर्थाभिधानं सीलितमिष्युछ 
निर्दाहितस्‌ ॥ | 
वस्तुना । रूचसणा ८ चिहरूप धर्म से । वद्द दो प्रकार का होता है सहज तथा आगन्तुक अतः 
यह अळंकार भी दो प्रकार का होता है यह बतलाया ! “अन्य वस्तु के द्वारा अन्य वस्तु का 
जो छिपाया जाना है वह सामान्यालंकार में भी होता है, अतः दोनों में एकरूपता रहने से 
यह सामान्यालंकारस्वरूप ही क्‍यों नहीं माना जाता!-ऐसी शंका उठाकर कहते हैं--'न चायम्‌० । 
साधारणगुणयोगात्‌ = गुण साम्य = जैसा कि [ मम्मट ने ] कदा दै 
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मीलितालक्वारः ६२९ 


“गुणसाम्य वतलाने के लिए, प्रस्तुत का, अन्य के साथ, सादृइ्य संबन्ध के आधार पर, भमेद 
बतलाया जाता है वह [ सामान्य नामक अलंकार कहलाता है, काव्यप्रकाश ] । 

सेदानुपलछणाव = मेद समझ में न आना = यथपि प्रस्तुत ओर भप्रस्तुत दो समान 
वस्तुभों का आकार सामान्य =[ एक समान या अभिन्न ] नहीं होने से पृथकपृथक्‌ शान तो 
होता है तथापि इस शान में या तो किसी एक के विशेष का बोध नहीं हो पाता या फिर दोनों के 
विशेर्षो का; फछतः इस शान से जो निश्चय होता है उसमें दोनों वस्तुएं किसी एक रूप में हो 
विदित होती हैं, इस प्रकार इसमें दोनों वस्तुओं का मेद घट ओर पट के समान स्वरूपगतरूप से 
विदित नहीं दोता फलतः जैसा प्रारम्मिक बोध होता है वेसा हो भन्तिम निश्चय सी । उदाहरणाय 
जैसे राजगंज [ कदाचित रायल मार्केट ४०१४५ ॥%।९ ] आदि में जहाँ चाँदी और 
सीप के ढेर लगे रहते हों और दूर से दो दिखाई देने पर भी उनमें चाँदी का ढेर कोनसा है 
और सीप का ढेर कोनसा यहद अन्तर. प्रतीत नहीं दोता। सीप और चाँदी पास पास 
रहती है । उनके आकार अळग-अळग रद्दते हैं अतः उनका बोध अलग-अलग 
होता है तथापि किसी एक की विशेषता का स्मरण न होने या दोनों की विशेषताओं 
का भान न दोने से किसी व्यक्ति को दोनों का निश्चय एक ही रूप में दोता है उसी प्रकार यहाँ 
[ समुच्चय में ] समझना चाहिए । [ राजगंज कदाचित्‌ रायलमाकेंट हैया राजा कौ मंडी, 
जहाँ चाँदी और छिपनियों के अलग-अलग ढेर लगे रद्दते होंगे। दूर से दो दिखाई देने पर भो 
उनमें, चाँदी का ढेर कोन दे ओर सीप का कोन यदद अन्तर प्रतीत नहीं होगा ] इतके विपरीत 
मीळित में दोनों का शान सामान्यरूप से भो होता हो ऐसा नहीं दे क्योंकि इसमें अधिक 
गुणवाला पदार्थ कम गुण वाले पदार्थ को छिपा देता दै और [ क्योंकि कम गुण वाले पदाथे को 
अभिक गुण वाला पदार्थ दबा देता दै ] इसलिए कम गुण वाले पदार्थ के स्थान पर भी एकमात्र 
अधिक गुणवाले पदार्थ का ही मान होता है । श्सीलिए इस [ मीलित के उदाहरण “अपाङ्गतरळे०'- 
पद्य ] में नशे से उतपन्न नेत्रचांचश्य आदि का शान एकदम नहीं होता क्योंकि वे [ नेत्रचाञ्स्य 
आदि ] नशे के पहले से उसी रूप में विद्यमान रहते हैं ओर उनसे अधिक बलवान स्वाभाविक 
नेत्रचाञ्वस्य आदि से वे दबा दिए गए हैं । इसके विरुद्ध सामान्य के 


सामने की इवा से नचाए गए अलकों तथा अवामन [ बड़े-बड़े ] स्तनों वाली यहद सुन्दरी 
किंचित हिलती भ्रमराळी से युक्त तया स्तबकों से छदी लताओं से इस प्रकार अभेद को प्राप्त दो 
गई हे कि स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही है ।? 

इत्यादि [ उन ] स्थलों में [ जिनमें रत्नाकरकार ने मोलितालंकार माना दै] निकुज के 
बीच स्थित स्त्री का भिन्नरूप में निश्चय नहीं हो पा रहा है, श्समें कारण है साधारणयुर्णों का 
योग, यद्यपि पहले वही खरी अन्य स्थान पर भपने असामान्य रूप में विदित होती है। इसीलिए 
'स्पष्ट दिखाई नहीं पडती? यहद कहा गया है । इस कारण सिद्धान्त यह ९९ हुआ कि “आरम्भ में 
स्वरूपतः ज्ञात पदार्थ का मी अन्त में भिन्न रूप में निश्चय न होना आामान्य कहलाता दै तथा 
वलवान्‌ के द्वारा छिपा दिए जाने से आरम्भ में मी स्वरूप का शान ४ दोना मोलितः । इसीछिए 
कहा--'महाननयोविशेषः! = इनमें मदान्‌ अन्तर दै । [ रत्नाकरकार द्वारा शंका उठाई गरे है 
कि] उक्त क्रम से जब दोनों में समानयुणों का महत्व समानरूप से स्वीकार किया जा रहा दे 
तब आगे [ सामान्यप्रकरण ] कडे शाने वाळे [ मल्यजरस आदि ] उदाइर में भमिसारिश्ञा| 
आदि के समान ज्योत्सना [ चाँदनी ] आदि का भी भेद क्यों नहीं छिप जाता! इसका हर 
उत्तर दिया हो जा चुका है कि--'या तो यहाँ किसी एक की दी विशेषता का ज्ञान होता दे 
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या फिर दोनों को ही विशेषताओं का शान नहीं होता?। यदि पूर्छे- ऐसा भी क्यो होता ह? 
[ तो वतलाइए कि ] यद्द [ जो समानगुणत्वबोध दै यइ ] किंनिष्ठ है शाएुनिछ या शेयनिष्ठ ! 


'[ निश्चित दी ज्ञातनि्ठ दै और इसलिए ब्ञेयस्थिति जो भी दो, महत्त्व शानस्थिति को ही दिया 


जाएगा, और ज्ञान यशाँ पेसा ही होता है जैसा इम वता आए हैं ] यहद विचार अप्रासंगिक है, 
इसलिए हमने इस पर यहाँ कुछ नहीं कहा । वस्तुतः यहाँ [ सामान्य में ] केवर प्रस्तुत का हदी 
अप्रस्तुत से भेद प्रतीत न होना विवक्षित रहता दै [ अप्रस्तुत का प्रस्तुत से नहीं ] क्योंकि 
[ केवल ] उस [ प्रस्तुत ] के विषय में ही हुए अभेद बोध के द्वारा यहाँ उस [ अप्रस्तुत ]का 
सादृइय प्रतिपादित करना अमीष्ट होता है । [ अतः अप्राकरणिक ज्योत्स्ना आदि का भेद छिपना, 
सामान्य में, आवश्यक नहीं ] ऐसा मानने पर, अन्य का अन्यरूप से शान [ भ्रान्तिमान्‌ में भी 
रहता है अतः उस ] के आधार पर इसका आन्तिमान्‌ में मौ अन्तभांव नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि उस [ आन्तिमान्‌ ] में प्रतीतिस्वरूप वस्तु के आच्छादन तक सीमित रहता दे जब कि 
यहाँ [ मीळित में ] वैसा तो दोता दी है, अन्य वस्तु का पृथक्‌ रूप से भी बोध होता दे । अस्तु, 
रहने भी दिया जाए अधिक विस्तार से कोई राम नहीं। तिरोधायकरवात्‌८ इत्यादि द्वारा 
यह बतळाते हैं कि इस [ मीलित ] की यह संज्ञा केवल संशा ह नहीं है। [ यद सार्थक भी है ]। 
इस प्रकार पहले जो “तदन्वर्थाभिधानं मीलितम्‌? = कद्दा था इसका अन्त तक निर्वाह कर दिया ।” 


विमशं--शतिद्दास-- 
मीलित की कल्पना पहले पहल रुद्रट ने की है । उन्होंने इसके तहृजथमंमूळक और 
आगन्तुकधमंमूलक दोनों भेद भी बतलाए हैं-- 


पतन्मीलितमिति यस्मिन्‌ समानचिहेन इषंकोपादि । 
अपरेण तिररिक्रियते नित्येनागन्तुयेनापि ॥ ७१०६॥ 


वह अळंकार मीरित कददळाता है जिसमें किसी सहज या आगन्तुक समान चिह्न के माध्यम 
से किसी अन्य पदार्थ के द्वारा इषं कोप आदि छिपा दिए जाते हैं ॥ 
सहज धर्म-- 
तियक्प्रेक्षणतर ले सुस्निग्धे च स्वभावतस्तस्या: । 
अनुरागो नयनयुगे सन्नपि केनोपछकछ््येत ॥ ७।१०७॥ 


उसके दोनों नेत्र तिरछा देखते ओर चंचल रहते हैं । उनमें स्नेद्द भी है । अतः उनमें अनुराग 
रहने पर भी उसे कोन जान सकता है। 


भागन्तुके = 


मदिरामदभरपाटळ-कपोल-तललोचनेघु बदनेषु । 
कोपो मनस्विनीनां न लक्ष्यते कामिभिः प्रभवन्‌ ॥ 


“मदिरां के मद से छाल कपोल तथा नेत्र वाळे मनस्विनियों के चेहरों पर कोप आता है पर 
कामियों को समझ में नहीं आता ।? यहाँ मदिरामद की लाली आगन्तुक लाली है । उससे कोप 
की छाछी का छिपना प्रतिपादित है । 


सग्मड =ने रुद्रट का ही अनुसरण इस प्रकार किया है-- 


“समेन लक्ष्मणा वस्तु वस्तुना यन्निगृह्यते । 
निजेनागन्तुना वापि तन्मीलितमिति स्मृतम्‌ ॥ 
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उदाहरण भी मम्मट ने रुद्रट से मिळते जुळते दिए हे । उन्हीं को सर्वस्वकार ने भी उद्धृत 


कर लिया है । 


रत्नाकर- रत्नाकर मीलित भोर सामान्य को एक ही अळंकार के दो प्रकार मानते हैं 
| जसा कि अभी अभी वतळाया गया है | तदनुसार उन्होंने दोनों में अनुगत एक लक्षण मौलित 
| नाम से ही इस प्रकार वनाया दै 
'घर्मसाम्याद. भेदाप्रतीतिमीलितम्‌ ।? 


—'धर्मगत समानता के कारण भेद की प्रतीति न होना मीखित कइलाता है।? बिमशिन 
कार ने जिस 'अभेदम्‌०' पद्य में सामान्याळंकार माना है, रत्नाकरकार ने मीलित के उदाइरण 
के रूप में यद्दी पद्य पदले उद्धृत किया है ! काव्यप्रकाशकार तथा सर्वस्वकार दारा उद्धृत 


५ मलूयजरस०? पद्य में सामान्यालंकार तथा 'अपाङ्गतरले०? पद्य एवं 'ये कन्दरासु०” पद्य में 
मौलितालंकार को पृथक्‌ कल्पना पूर्वपक्ष के रूप में ररनाकरकार ने भी प्रस्तुत की दै किन्तु 
| उन्होंने उपयुक्त तकों द्वारा इस पार्थक्य का निराकरण भी कर दिया है । 
| अप्पयदीजित--'मौलछितं यदि सादृश्याद्‌ मेद एव न लक्ष्यते । 
उदा०--रसो नालक्षि लाक्षायाइचरणे सद्दजारुणे ॥? 
साइइय के कारण यदि भेद ही न दिखाई दे तो मीलित नामक अलंकार दोगा । उदा० 
यथा-- सहज अरुण चरण में ळाक्षा का रस दिखाई नहीं दिया ।? 

पण्डितराज = 'स्फुटघुपलभ्यमानस्य कस्यचिद्‌ वस्तुनो छिभ्षेरतिसाम्याद्‌ भिन्नत्वे नागृह्ममाणं 
| वस्'वन्तरलिङ्ञानां स्वकारणाननुमापकत मीलितम्‌ । 
| भेदाग्रदेण लिङ्गानां लिङ्गैः प्रत्यक्षवस्तुनः । अप्रकाशो ह्यनध्यक्षवस्तुनस्तन्निमीलितम्‌ ॥? 
| स्पष्ट रूप से समझ पड़ रही किसी वस्तु के चिह्णां के साथ अत्यन्त सादृइय के कारण, 
| अन्य वस्तु के चिह्नों का भिन्न रूप से ग्दीत न दोकर अपनी आधार भूत अन्य वस्तु का अनुमान 
| न फरा पाना मीलित कहलाता है ।? 
} प्रत्यक्ष वस्तु के चिहों के साथ अपने चिह्वों का मेद गृहीत न होने के कारण अप्रत्यक्ष 


वस्तु का जो अज्ञान वही मीलित है । 

| इन लक्षणों के विशेषणो का प्रयोजन बतळाते हुए स्वयं पण्डितराज ने कदा है 'अनध्यक्षी 
| वस्तुनः = अप्रत्यक्षवस्तुः अर्थात्‌ वस्तुनः = भप्रत्यक्षता । इसका उद्देश्य सामान्य का निवारण दै । 
| सामान्य में दोनों हौ वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता रहता दै । | 
| चिहृगत सहजत्व और आगन्तुकत्व को पण्डितराज ने छक्षण में तो स्थान नद्दी दिया किन्तु 
| इन्हें उन्होंने उदाइरणों में अवश्य ही अपना लिया है । 'अपाहुतरळे' तथा 'ये कन्द्रासु०? को 
अभिव्यक्तियों द्वारा पण्डितराज के उदाहरणा की अभिव्यक्ति गताथ है । 

विश्वेश्वर--सहजनिमित्तजधमाँत्‌ सदृशादन्येन वस्तुना वस्तु । 

अपिधीयते य॒द्ेतन्मीरितमाहु विशेषज्ञाः ॥ 

संजीविनीकार--चक्रवत्ती की मौलितकारिका- 

निजेनागन्तुना वापि छक्ष्णेनान्यगोपनम्‌। निमीलिताख्यालक्वारो द्विप्रकारः प्रकाशितः ॥ 

पाठान्तर = विमशिनी की कुछ पंक्तियाँ निणंयसागर संस्करण में हमारी दृष्टि से अशुद्ध 
छपी हें । प्रमुख स्थल यथा-- 
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[ १ ] 'घटपदवद्मेदेन०' [१० ६२८ पं० १२] के स्थान पर घटपटवद्‌ भेदो न । रत्नाकर के पूना 
संस्करण में ऊपर उद्धत संग्रहकारिका का प्रथम पद भी 'मेदेन? के स्थान पर 'भेदोन'--इसो प्रकार 
छपा है । 


[ २ ] 'सन्निकर्षणासामान्य०' [ए० ६२८ पं० १४] के स्थान पर 'सन्निकर्षण सामान्य०' तथा 

[ ३ ] 'उम्रयावगमो न’ [पृ० ६२८ पं० १६] के स्थान पर 'उभयावगमो? मात्र छपा है । 

[ ४ ] धृथग्देशावष्टम्मेनासामा०? [प० ६२८ पं० २:] के स्थान पर 'ृथग्देशावष्टम्भेन सामा० । 

[ ५ ] 'यत्‌ समानगुण »? [प० ६२८ पं० २७] के स्थान पर 'यत्‌ सुमनोगुण० । 

मूल में भी “अपांगतरले०” पद्य का पाठ काव्यप्रकाश तथा रत्नाकर में आए इसी पद्य 
के पाठ से भिन्न है। उनमें जहाँ 'अंगके? है वहाँ निर्णय० प्रति में 'अङ्गकेः' हैं और उनमें जहाँ 
तदत्न है वहाँ निणेय० प्रति में यदत्र। अथेसंगति की दृष्टि से काव्यप्रकाश ओर रत्नाकर का 
ही पाठ अधिक उपयुक्त है। कु० जानकी की प्रति में अज्ञके तो अङ्गके ही छापा गया है किन्तु 
यदत्र तदत्र नहों । इसी प्रकार डॉ० द्विवेदी की प्रति पें यदत्र के स्थान पर तदत्र तो छापा 
गया है किन्तु 'अङ्गकेः' के स्थान पर 'अङ्गके? नहीं । 

मीळित भौर सामान्य के भेद पर कुछ विचार तो मोलित के ही इस प्रकरण में ददा गया है 
कुछ आगे आरहे सामान्य के प्रकरण में होगा । | 

भोज ने आगामी सामान्य को पिहित कहा है ओर उसे तथा तद्गुण एवं अतदूगुण को मीलित 
के हो प्रकार के रूप में स्वीकार किया है [ द्र० स० कण्ठा० ३॥४१ ] 


[ सचस्व ] 
[ चू० ७२ ] प्रस्तुतस्यान्येन शुणसाम्यादेक्ात्म्यं सामान्यम्‌ । 
यत्र प्रस्तुतस्य चस्तुनोऽप्रस्तुतेन साधारणगुणयोगादेकात्य्य॑ भेदानध्य- 
चसायादेकरूपत्वं निबध्यते तत्समानगुणयोगात्सामान्यम्‌। न चेयमपहुतिः। 
किंचिन्निषिध्य कस्यचिदप्रतिष्ठापनात्‌ । यथा-- 
'मलयजरसघिलिसततनचो नबद्दारळताचिभूषिताः 
सिततरद्न्तपत्त्रळतवकत्ररूचो रुचिरामलांशुकाः । 
शबश्षति विततधाम्नि धवलयति धरामविभाव्यतां गताः 
प्रियचसति प्रयान्ति छुखमेव निरस्तभियोऽभिसारिकाः ॥' 


अन्न मलयजरसचिलेपनादीनां यन्द्रप्रभया सह 'अविभाष्यतां गताः’ 
इत्यभेद्प्रतीतिदेशिता । 

[ सू० ७२ ] गुणगत साम्य के आधार पर प्रस्तुत की तञ्चिन्न [ अप्रस्तुत ] के साथ 
एकरूपता सामान्य [ नामक अलंकार कहलाता है ]॥ 

[१० ] निस [ अळंकार ] में प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु के साथ साधारणयुर्णो के 
आधार पर पेकात्मता भथात्‌ भेद की प्रतीति न होने से एकरूपता बतलाई जाती है वह समान 
गुणों के संबन्ध के कारण सामान्य कहलाता है । यह अपहुति नहीं १, क्‍योंकि [ यहाँ ] किसी का 
निषेध कर किसी का प्रतिष्ठापन नहीं रहता । उदाहरण, यथा-- 
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सफेद चन्दन के रस [ पिसे हुए सफेद चन्दन ] से विलिप्त शरीर वाली, नवीन मोक्तिकमाला 
पहने हुई, खूब सफेद हाथी दाँत की पत्रावळी से मुख की उज्ज्वल कान्ति बढ़ाए हुई ओर सुन्दर 
धवल अंशुक पहने हुई [ शुक्ल ] अभिसारिकाएँ उस समय सूझ नहीं पड़ती जिस समय चन्द्रमा 
अपनी किरणें विखेर कर घरापृष्ठ को सफेदी से रंगता है, और वे प्रिय गृह तक निर्मीक होकर सुख- 
पूवक पहुँच जाया करती हैं ।? 

यहाँ चन्दनरस के विलेपन आदि के चन्द्रप्रभा के साथ अभेद का शान 'सूझ्ष नहीं पड़ती? 
इस प्रकार वतलाया गया है? ॥ 


विमशिनी 
प्रस्तुतस्येत्यादि । प्रस्तुतस्येति उपमेयस्य । अप्रस्तुत्तेनेति उपमानेन । साधारणगुणानों च 
न्रिरूपस्वसत्राथ सिद्धस्‌ । तेन साधारणगुणस्यानुगामितया यथा-- 
“मध्ये जञानपदर्खेणसुखानाममलत्विषास । 
राह्दोरळचयतामेति यत्र पूर्णन्दुमण्डल्स्‌ ॥' 
अन्नामछकान्तिस्वमनु गामितया सहृन्निर्दिश्म । असक्नन्रिदेशस्तु यथा-अभेद्मित्यादी । 
अन्न स्तबकस्तनयोर्बिग्धप्रतिबिम्बभावः । लुलितत्वनतितत्वयोः शुद्धसामान्यरूपस्वस्‌ । 
ननु चान्न प्रश्तुतस्याप्रस्तुतेनापह्वः क्रियत इति किमयमपह्ुतिरेव न अवतीत्याश" 
छुथाह--न चेयमित्यादि । 'अविभाव्यतां गताः इति, अर्थादुक्तेः ॥ 
प्रस्तुतस्य इत्यादि । प्रस्तुतस्य = प्रस्तुत = उपमेय । अप्रस्तुतेन = अप्रस्तुत = उपमान । 
साधारणगुणों की त्रिरूपता यहाँ स्वतः सिद्ध है । साधारण गणो की अनुगामिता का उदाहरण 
यह है-- 
धॉर्वो की महिलाओं के निर्मल कान्ति वाले मुर्खा के बीच चन्द्र का पूर्ण मण्डल जहाँ राहु को 
दिखाई नहीं पड़ता ।? 
यहाँ 'निर्मेलकान्तित्व” धमे उसयानुगत रूप से एक बार कहा गया। अलग-अलग कथन का 
उदाहरण यथा- [पूर्वोक्त] 'अभेदमूढ०? पथ । इसमें स्तबक और स्तनों में बिस्बप्रतिबिम्बमाव है तथा 
लुलितित्व और नवितत्व में शुद्धतामान्यधमंत्व । [ शंका ] यदि यहाँ प्रस्तुत को भम्रस्तुत के द्वारा 
छिपाया जाता है तो श्से अपहुति अळंकार ही क्‍यों न मान छिया जाता “ऐसी शंका उठाकर कहते 
हे--न च इत्यादि । 'अविभाष्यतां गता”--सूझ नहीं पड़ती = अर्थात्‌ इस प्रकार अभेद का 
शान शब्द से ही करा दिया गया दे । 
विमशं--शतिद्दास-- 
इस अलंकार को सामान्य नाम तो मम्मट की देन दै किन्तु यह अलंकार अपने 
आप में कश्पना है रुद्रट की । रुद्रट ने इसे तदगुण का एक भेद माना है । उनका एतस्संवंन्धी 
विवेचन इस प्रकार है-- 
य॒स्मिन्नेकगुणानामर्थांनां योगलक्ष्यरूपाणाम्‌ । 
संसर्ग नानात्वं न लक्ष्यते तद्युणः स इति ॥ ९॥ २२ ॥ हि. 
जहाँ एक ही गुण वाळे पदार्थों का संवन्ध होने पर स्वरूप तो दिखाई दे, पर उनका पार्थक्य 
प्रतीत न हो तो वह तद्गुण कहलाता दै । उदाहरण-- 
“नवधोतववलरूवसनाइचन्द्रिकया सार्या तिरोगमिताः । 
रमणभवनान्यशङ्गं सपन्त्यमिसारिकाः सपदि ॥ ५१२३ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


करा 


६३४ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


“नवीन धुले धवल वख पहिने और सान्द्र चाँदनी में छिपी अभिसारिकाएँ निःशंक दोकर भपने 
प्रिय के घर झरिति पहुँच जातो हैं ।? निश्चित ही रुद्रट को वामन द्वारा अतिशयोक्ति के लिए 
उद्‌ध्वत पद्य मलयजरस०' से यह तद्गुण सूझा होगा । मम्मट ने रुद्रट के उदाहरण से उसका 
मूलभूत पद्य मलयज०' तो खोज निकाला किन्तु उससे सूझे अलंकार को तदूगुण से अभिन्न 
मानना उचित नहीं समझा । उन्होंने रुद्रट के ही मोलिताळंकार कौ कल्पना से मिलती जुळती 
सासान्य की कल्पना की ओर उसका स्वतन्त्र लक्षण बनाया। विमर्शिनीकार ने मौलित- 
प्रकरण के आरम्भ में उसे उद्धृत कर दिया है । किन्तु रुद्रट जेसी सूक्ष्मेकिका उनके लक्षण से 
प्रकट नहीं होती । रुद्रट का यह कहना एक सूक्ष्म मनो वेशानिक सत्य है कि यहां वस्तुः 


` स्वरूप तो प्रतीत होता है, वस्तुगत नानात्व नहीं । कदाचित्‌ विमर्शिनीकार को इसोसे प्रेरणा 


मिली है ओर उन्होंने रत्नाकरकार के खण्डन में कुछ ऐसी हौ तकंप्रणाळी अपनाई है। 
सवस्वकार का विवेचन मम्मट की सामान्यकारिका पर प्राप्त वृत्ति से काफो प्रभावित दै । 
मम्मट ने वृत्ति में लिखा दै-- 


“अताइशमपि ताइशतया विवक्षितुं यत्‌ अप्रस्तुतार्थन संपृक्तमपरित्यक्तनिजयुणमेव तदेकात्म- 
तया निबध्यते तत्‌ सामान्यगुणनिवन्धनात्‌ सामान्यम्‌ । 


“जो प्रस्तुत वस्तु जिसके समान नहीं दै उसे उसके समान बतलाने के लिए अप्रस्तुत 
वस्तु के साथ उसका अपना स्वरूप विना छुड़ाए एकरूप वतलाया जाता है वह सामान्य शुणों का 
उल्लेख होने के कारण सामान्य कहलाता है। यहाँ अपरित्यक्त निजस्वरूप = अपना स्वरूप विना 
छोड़े? पद मीलित से सामान्य का अन्तर करने के लिए ही दिया गया है। मोलित में वस्तु का स्वरूप 
भी तिरोहित हो जाता है । उदाहरण के रूप में 'मछयजरसविलिप्त०? पद ही मम्मट ज्ञे,दिया था । 

रत्नाकरकार का दृष्टिकोण इस विषय में स्पष्ट ही है। वे इसे मीलित की हो एक विधा 
मानते हैं । मीछितप्रकरण में उनका मत दिया जा चुका है । 


अप्पयदीक्षित = “सामान्यं यदि साइश्याद विशेषो नोपलक्ष्यते । 
पद्माकर्‌प्रविष्टानां सुखं नालक्षि सुञ्नुवाम्‌ ॥ 


साइरय के कारण यदि भेद इष्टिगोचर न हो तो सामान्य । उदा० कमलसमूद से भरे तालाब में 
प्रविष्ट घुन्दरियों के मुख दिखाई नहीं पड़े ।? 


पण्डितराज--भ्रत्यक्षविषयस्यापि वस्तुनो वळवत्सजातीयग्रहणक्षतं तदिभन्नत्वेनाग्रणं 
सामान्यम्‌ ॥? 
प्रत्यक्ष दिखाई देती वस्तु का बलवत्तर सजातीय के शान के कारण उससे भिन्न रूप से 
शान न होना सामान्य कहलाता है ।? ॒ 
विश्वेश्वर = स्वयुणसजातीय गुणाभ्रयेकरूप्यं तु सामान्यम्‌ । अपने गुर्णो के समान गुण 
वाळे के साथ एकरूपता सामान्य कहलाती है । 
मौलित भौर सामान्य का अन्तर मुख्यतः प्रस्तुत के स्वरूप के बोध पर निर्भर है। मीळित 
में वह अप्रस्तुत कै स्वरूप के रूप में हौ भासित होता है जब कि सामान्य में स्वस्वरूप में ही । 
८4 में प्रस्तुत के स्वरूप का वोध न होने का अभिप्राय विमशिनौकार के अनुसार प्रस्तुत 
विशिष्ट रूप का बोध न होना है। सामान्य रूप में तो उसके स्वरूप का बोध होता हौ दै। 
रेद्रट के विवेचन से यह तथ्य बहुत ही स्पष्ट है। रत्नाकरकार, अप्पयदीक्षित, पण्डितराज ओर 


` विश्वेश्वर पण्डित के लम्बे लम्बे विमा का तात्पये केवळ इतना ही दै । 
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तद्शुणालङ्कारः ६३५ 
यहाँ चक्रवत्तीं की सामान्यकारिका इस प्रकार ह 
'प्रस्तुतस्यःन्यतादात्म्यं सामान्यं युणसाम्यतः । 
गुणसाम्य के आधार पर प्रस्तुत का अप्रस्तुततादात्म्य सामान्य कहलाता दै । 
[ सदस्व ] 
[ छू० ७३ ] स्वशुणत्यागादत्युत्कृ््णुणस्वीकारस्तद्गुणः । 
यन्न परिंमितशुणस्य वस्तुनः समीपवतिं्रकुएवस्तु एणस्य स्वीकरणं स 
तद्गुणः । तस्योस्कृ्टगुणस्य गुणा अस्मिन्निति छृत्वा। न चेद्‌ मीलितम्‌ । 
तत्र दवि प्रकृतं वस्तु घस्त्वन्तरेणाच्छादितत्वेन प्रतीयते । इद्द त्वनपहुतस्वरूप- 
मेव प्रकतं वस्तु वस्त्वन्तरणुणोपरक्ततया प्रतीयत इत्यस्त्यनयोभेंद्‌ः । 
यथा - 
'चिमिन्नवर्णा गरुडाग्रजेन सूयेस्य रथ्याः परितः स्फुरन्त्या । 
रत्नैः पुनयंत्र रुचा रुचं स्वामानिन्यिरे चंशकरीरनीलेः ॥! 


अत्र रचिरथाश्वानामदणवणस्वीकारः, तस्यापि गादत्मतमणिप्रभा- 
स्वीकार इति तदूणुफत्वम्‌। 

[ सुत्न ७३] अपने गुण के त्याग से अस्युकृष्ट वरतु के गुण का स्वीकार तदूगुण 

[ नामक अळंकार कद्दछाता है ]॥ 

[ वृ० ] 'जिस [ अलंकार ] में न्यून गुण वाली वस्तु समीपस्थ उत्कृष्ट गुण वाळी वस्तु के 
गुण अपनाए वह तदगुण कहलाता है, 'तद यानी उस उत्कृष्ट के गुण हैं इसमें?--श्स व्युत्पत्ति 
के आधार पर । यद्द मौलित नहीं दै। वहाँ प्रकृत वस्तु अन्य > अप्रकृत वस्तु के द्वारा ढकी 
हुई प्रतीत होती है, यहाँ उसके विपरीत प्रकृत का स्वरूप प्रकट ही रइता दै । केवळ वह अन्य 
वस्तु के युणों से रंगी भर प्रतीत होती दै। इस प्रकार इन दोनों में मद्दान्‌ भेद द्दै। 
उदाहरण, यथा-- 

जिस [ गिरनार पर्वत ] पर अरुण कौ छलोई से अन्य वणे के हुए सूर्याइव बाँस की पौर 
के समान हरे कच्च रत्नों द्वारा चारों ओर बिखरती प्रमा ते पुनः अपने [ इरे ] वणे को प्राप्त 
करा दिए गए थे [ माघकाग्य ]। 

यहाँ सूर्य के अइव पहले अरुण का वणे स्वीकार करते हैं ओर वद [ अरुण ] मी गारुत्मत 
[ मरकत ] मणि की प्रमा स्वीकार करता दे । इसलिए यहाँ तदूगुण हुआ ॥! 


विमशिनी 


स्वगणेत्यादि । परिमितेति । स्वीक्रियमाणस्य युणश्याभावात्‌ । तत्संभवादेव चान्यस्य | 
प्रकृष्युणत्वस्‌ । समीपवर्तीस्यनेन गुणग्रहणे योग्यस्वमुक्तम। अस्मिन्निति । परिमितगुणे 
प्रकृते । अतश्च नेतत्सज्ञामात्रस । नचु च प्रकृष्युणेन परिमितगुणस्य तिरोधानान्मीछितः 
मेवाय कि न भवतीस्याशइूयाह -न चेत्यादि । आच्छादितत्वेनेति। अपहृतिस्वरूपत्वे. 
नेत्यर्थः । उपरक्ततयेति। विशिष्टव्वेनेत्यथ॑ः । तस्येति । अरुणवर्णस्य। अपिः समुच्चये। 
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'इन्दूदयश्वन्दन मिन्दुवक्त्रा चेत्रस्तवेस्यादिसद्दाय संपत । 
चपुश्च श्वक्वारसयं स सन्ये संतापकस्स्व इरवह्वियोगात्‌ ॥? 
| अन्न हरवद्विएणस्य संतापकस्वश्य स्वीकारः ॥ 
| . स्वगुण इत्यादि । परिमित०--जिस गुण को अपनाया जा रहा हे उसका अपनाने वाळी 
| बस्तु में अमाव होने से । और उसी के सद्भाव से अन्य वस्तु भी प्रश्नष्ट गुणवाली हुई । समीप- 
| वर्ती करकर गुण अपनाने की योग्यता वतळाई । 
| अस्मिन्‌ = इसमें = परिमित = न्यून गुण वाळी वस्तु में। इस कारण यह कैवल संज्ञामात्र 
नहीं दै । प्रकृष्ट गुणवाली वस्तु से न्यून गुण वाली वस्तुका तिरोधान होने से यदद मीलित ही 
क्यों नहीं माना जाता--[ जैसा कि सरस्वती कण्ठाभरण में महाराज भोज ने माना है ] ऐसी 
शंका उठाकर कहते हैं-न च इत्यादि । आच्छादितत्वेन आच्छादितरूप से जो कि अपहुति 
का स्वरूप है। उपरकतया = रंगे हुए रूप में = उससे विशिष्ट रूप में । तस्य उसका = अरुण का । 
अपि=भी यहाँ समुच्चय अथे में है। दूसरा उदाहरण यह है-- 
| है काम ! चन्द्रोदय) चन्दन, चन्द्रसुखी, चैन्न इत्यादि तुम्हारी सहायक सामग्री है और तुम्हारा 
| स्वयं का शरीर शंगारमय है । ऐसे तुम जो संताप पहुँचाते हो वह कदाचित्‌ शिव की नेत्रारिन 
के संपर्क से १ [ रत्नाकरकार द्वारा तदूगण के लिए उद्धृत ] ॥ 
i यहाँ झिवनेत्रारिन का संतापकत्वरूपी गुण अपनाया गया ॥ 
| विमश-इतिदास- 
पहले कहा जा चुका दै कि तद्गुण के प्रथममेर के रूप में रुद्रट ने जिस अभिव्यक्ति,का संग्रह 
किया था उसे मम्मट ने सामान्य नाम दिया दै । रुद्रट ने तदूयुण का जो दूसरां' भेद खोजा था 
उतै मम्मट आदि ने तद्युण नाम से ही अपनाया । दूसरा भेद यह है-- 
'असमानणुणं यस्मिन्नतिबदलगुणेन वस्तुना वस्तु । 
संसृष्ट तद्गुणतां धत्तेऽन्यस्तद्गुणः स इति ॥? ९२४ ॥ 
जिस [ अळंकार ] में असमान गुण वाली वस्तु अधिकगुण वाली वस्तु से मिलकर उसी का 
गुण अपना ले वह दूसरा तद्गुण कहलाता दै । | उद्दाहदरण-- 
'कुब्जकमालापि कृता कातस्वरमास्वरे त्वया कण्ठे । 
एतत्प्रभानुलिप्ता चम्पकदामभ्रमं कुरुते ॥ ९२५ ॥ 
प्रिये ! तूने सोने से चमकीले गले में जो माला पहनी है वह कुब्जक माळा होने पर भी 
उस [ गले ] की प्रभा से लिप्त होकर चम्पक माला का भ्रम करा रही हे। 
उदाहरण से स्पष्ट है कि रुद्रट का तद्गुणसम्बन्धी संस्कार बहुत ही स्पष्ट ओर पूण है । 
सम्मट = 'स्वमुत्स॒ञ्य गणं योगादत्युञ्ञ्चलगुणस्य यत्‌ । 
वस्तु तद्गुणतामेति भण्यते स॒ तु तद्‌गणः ॥ 
अधिक उज्ज्वल गुण वाळे पदार्थ कै संपक से जहाँ कोई वस्तु अपना गुण छोड़कर उसी के गुण 
से युक्त हो जाती दै उसे तद्गुण कहते हैं । उदाहरण--“विभिन्‍नवर्णा:०? पद्य ही । इस उदाहरण 
| में गुर्णो के त्याग ओर परिग्नद की घटना दो बार आई है जब कि रुद्रट के उदाहरण में केवळ एक 
| बार । किन्तु रुद्रट के पद्य में शुद्ध तद्गुण है। मम्मट द्वारा उद्धृत पद्य में गिरिनार को ऊँचाई 
| अतिशयोक्ति लिए है । सवेस्वकार का इस पथ की संगति में रत्नों को गारुत्मतमणि के समान 


बतलाना असंगत है । गारुत्मत मणि का वणे छाल माना जाता है, इरा नहीं । बाँस की पोर और 
सूये के असव हरे रंग के लिए ही प्रसिद्ध हें । सूर्य को हरिदश्व, इयंख कहा जाता दै । भले हौ 
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अतदूयुणालङ्कारः ६३७ 


यहाँ इरे का अथ॑ नीला दो जैसा कि संस्कृत कवियों में देखा जाता है, परन्तु छाल नहीं दो 
सकता । संजीविनौकार ने मी गारुत्मत के स्थान पर मरकत पाठ माना है । 
रस्नाकरकारने न केवळ रंग के हो, अन्य गुणों के सर्वस्वकार में मी तद्गुण माना है। यह 
उनकी व्यापक दृष्टि का प्रमाण दै । उनका लक्षण है-- 
'अन्यधमस्वीकारस्तदूगुणः ॥ ९७ ॥ 
अन्य के धर्म का स्वीकार करना तद्गुण ॥? उनने स्पष्ट किया है कि यदद तमी संभव दे जब 
अपने गुण का त्याग किया जाए, अन्यथा दोनों के विरोधी गुर्णो में विरोध उत्पन्न होगा । इस प्रकार 
स्वगणत्याग को लक्षण में स्थान न देने से मौ रत्नाकरकार का वेदरध्य व्यक्त है । उदाइरण के रूप 
मे उन्होंने 'विभिन्नवर्गाः० से ही मिलता माघ का ही ४४२६ पद्य भी उद्धृत किया है यद्यपि उसमें. 
पदार्थनिदशेना प्रबल दै, और विमशिनो में ग्रद्वीत 'इन्दूदय? पद्य भी । 
अप्पयदीछित 
“तद्गुणः स्वगुणत्यागादम्यदीयगुणग्रह । 
पद्मरागायते नासामोक्तिकं तेऽधरस्विषा ॥' 
अपने गुण का त्याग कर. अन्य के गुण का ग्रहण तदूगुण कहलाता है। यथा- तुम्हारे अधर 
की कान्ति से नाक का मोती पद्मराग का कार्य कर रहा दै ' 
पण्डितराज = 'स्वगुणत्यागपूवंकं स्वसन्चिहितवस्त्वन्तर सम्बन्धिग णग्रहुण तद्‌ गुणः ॥ | 
अपना गुण त्याग कर अपने पास के किसी अन्य पदार्थ के गार्णो का ग्रहण तद्‌ गुण कइ- 
लाता दै । 
विश्वेश्वर = {पर कोयगुणतिरोद्वितगुणस्य मानं तु तद्गुणः प्रोक्तः ॥ 
अन्य के गणों से छिपे गुणों वाले पदाथ का ज्ञान तद्युण कहा गया है। उदाइरण के रूप में 
एक रंग से दूसरे रंग के रंजित होने की घटना से युक्त पद्य तो विश्वेश्वर ने दिया दी दै, इसके 
अतिरिक्त रत्नाकरकार द्वारा अन्यगुर्णो के ग्रहण करने का उदाहरण मौ उन्होंने दिया द्दै। 
चक्रवर्ती की निष्कृष्टाथेकारिका यह दे-- 
—'तद्गुणः स्वगुण्त्यागादुत्कृष्टस्य गुणग्रहः ॥? 


[ स्स्व ] 
[ स० ७४ ] सति हेतौ तद्गुणाननुहारोऽतद्शुणः । 

तदूशुणप्रस्तावात्तद्विपयंयरूपोऽतद्णुण उच्यते । इद न्यूनशुणस्य विशि- 
एगुणपदार्थघमेस्वीकारः प्रत्यासत्या न्याय्यः। यदा इदप 
सन्निधानाख्ये हेतो सत्यपि तद्॒पस्योत्कृश्युणस्याननुद्दरण न्यूनशुणेनाननुवतेन 
भवति सोऽतवूशुणः। तस्योत्कप्रणुणस्यास्मिन्णुणा न सन्तीति । यद्वा 
तस्याप्रक्तस्य रूणाननुद्दारः सत्यनुहरणदेतो सोऽतद्शुणः। तस्याभ्रङृतस्य 
गुणा नास्मिन्‌ सन्तीति त्वा । क्रमेण यथा - द्‌ 
“चलो सि जह वि सुन्दर तद्द वि तुप मज्झ रजिअ दवि अअ । ु 
राभभरिण वि दिअप खुद्द णिहित्तो ण रत्तो सि. 

“गाङ्गमम्बु सितमम्बु यासुन कज्जतासतुभयत्र मज्जतः | 

राजहंस तव सैष शुश्रता चीयते न च न चापचीयते ।. 
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पूर्चत्रातिस्कह्द्यसंपकोन्नायकस्य घवळराब्द्याच्यस्य प्राप्तमपि रक्तत्वं 
न निष्परन्ममित्यतदूशुणः। उचत्तरनाप्रकृतस्य गाह्ुयाशुनजलूसथ संपकऽपि 
न तथारुपत्यमित्ययमप्यतदूणुण एच । [ 'घवळो$सी'ति यत्‌ तल्‌ तदूगुण 
एच ] कार्यकारणसावस्य चावाविवक्षणाचञ विशेबोकत्यटकारावकार: । 

[ सू० ७४ ] कारण विमान रहने पर सी उसके गुण का अजुकरण न होना [ अतदू- 

गुण [ अलंकार कहलाता है ] ॥ 

[ वृ० ] तद्गुण का प्रसंग चल रद्दां था अतः उसका उल्टा अतदूगुण उसी के वाद वतलाया 
जा रदा दै । सामान्यतः कम गुण वाले पदार्थ के द्वारा विशिष्ट गुण वाळे पदार्थं का संपक होने 
पर उसके घमै अपनाए दी जाते हैं, किन्तु जव उत्कृष्ट गुण वाळे पदार्थ के सन्निधानरूपी हेतु 
के रहने पर भी उस [ देतुरूप उत्कृष्ट गुण वाले पदार्थ ] के उत्कृष्ट गुणों का न्यून शुण वाले पदाथ 
के द्वारा अनुकरण नहीं किया जाता तब उससे युक्त उक्ति को अतद्गुण कहा जाता है। यदद 
नाम इसकिए कि शसमें यहद व्युत्पत्ति अन्वित होती दै-*तत्‌ उस = उत्कृष्ट गुण वाले पदार्थ के 
गण इस [ न्यूनगुण पदार्थ ] में नद्दी हैं ।! इसकी दूसरी व्याख्या यह हो सकती है --“उस अप्रङ्कत 
वस्तु के रूप का अनुकरणहेतु विद्यमान रहने पर भी अननुकरण जिसमें हो वह [ प्रकृत पदार्थ ] 
अतद्गुण ।' इस पक्ष में व्युत्पत्ति होगी 'तत = उस अप्रकृत वस्तु के गुण इसमें नहीं हैं [ ऐसी 
प्रकृत वस्तु ] । दोनों के क्रमशः उदाहरण = 

ध्ववलो5सि यद्यपि सुन्दर तथापि त्वया मम रजित हृदयम्‌ । 
रागभरितेऽपि हृदये सुभग निद्वितो न रक्तोऽसि॥' 


हे सुन्दर ! तुम धवल वर्ण के हो तथापि तुमने मेरा हृदय रक्त [ छाल और अनुरागयुक्त ] 
कर दिया है । तुम स्वयं मेरे रागपूर्ण हृदय में निहित हो तब भी रक्त नहीं दो ।' 

हे त्रिवेणी के राजइंस ! गङ्गा का जल सफेद हैं यमुना कज्जलाम स्याम ! तुम दोनों में 
गोता लगाते हो, परन्तु तुम्हारी शुञ्रता वद्दी की वदी है, न वह बढ़ती न घटती ।'? 

[ इन उदाहरणा में ] प्रथम में अत्यन्त रक्त हृदय के संपक से धवलशव्द से कथित नायक 
में रक्तता आनी चाहिए परन्तु वद न आ सकी अतः भतदूगुण हुआ ओर दूसरे में गंगा यमुना 
में जल रूपी अप्राकरणिक पदार्थ के संपर्क रइने पर भी उनका सा रूप [इस में] नहीं 
बतलाया गया अतः यइ भी भतद्गुण ही हुआ । 'धवलो5सि'--यद्द जो कथन है वदद तद्गुण-- 
रूप ही है। यहाँ कार्यकारणभाव की विवक्षा नहीं रहती अतः विशेषोक्ति [और विषम(लंकार--] 
की प्राप्ति यहाँ संभव नहीं दै ॥? 


विमशिनी 


सतीत्यादि । तद्विपययेति । तत्र हि प्रस्यासत्त्यान्यगुणग्रइणसुक्तम्‌ । इद तु योग्यताया- 
मपि न यद्‌ग्रहणस्‌ । प्रत्यासत्त्येति । विप्रकृष्टस्य ह्यन्य गुणस्वीकारानुपपत्ति!। यडा त्वेतन्न 
भवति तदायमलंकार इस्याइ - यदेत्यादि । उत्कृष्टयुगस्येत्यनेन व्याण्यान्तरे द्वयोरपि 
गुणत्वं सूचितम्‌ । एवं च ग्ाप्तेऽप्यन्य|णस्चीकारे तदृभावोऽयमळंकारः। यदुक्तम्‌ 
'तद्रपा ननुद्दारश्रेद्स्य तत्स्यादतद्गुण” इति। अस्मिन्निति । न्यूनगुणे । यद्वेति पक्तान्तरे । 
अप्रकृतस्येति । अनचुहरणीयगुणश्यान्यश्य । तदेतरं उ्याश्यानद्व्रेनास्य प्रकारद्वयं दर्शितम्‌ , 
अननुहरणाक्यश्य सामान्यस्यानुगमात । अतिरिक्तत्वेनाव्युस्कृष्टयुणत्बं हृदयस्य दर्शितस्‌ । 
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अयमपीति । स॒मानगुणत्वेनापीश्यथः। 'थवलोसीत ततद्शुण? एवेति अन्थकदेशम्तु कचि- 
रलेखकेः कल्पित इृत्युपेचय एव एुस्तकान्तरेष्वस्यादृटेः। न च गाथाव्याण्यान प्रस्तुत 
येनात्राळंकारान्तरह्यापि ण्याख्यानं स्यात । नाप्यत्र तद्गुगः। तस्य हि स्त्रगुणत्यागे : 
नाप्यन्यगुणण्वीकारो छक्षगस् । न चात्र स्वगुणव्यागो नाप्यन्य गुणर्वीकारः । तस्य 
धवळत्वश्यभिचारात्‌। कि सवत्र कारणाभावेऽपि कार्यात्पाद्‌नाद्विनादना, न तु विरूपः 
कार्यो पत्या विपमाछंकारः। तन्न हि कारयकारणयोविर्पस्वेऽप्यबाष्यमानतया प्रतीतिः। 
इह स्वेकस्य वाश्यमानतयेति महाननयोभदः। नन्वत्र सत्यपि कारणसामग्रथेऽन्य पुगा* 
नुदाहरगरूपस्य कायस्याचुत्पत्तेः किमयं विशेपोक्तिरेव न भवतीत्याजङ्कघाह-कार्येत्यादि । 
अवित्रक्षणादिति । वस्तुतस्तु संभवस्येच कार्यकारणभावः। अत पवाळंकारसारक्गता विशे* 
घोक्स्यन्तर्माव एवोक्तः। ग्रन्थ हृता तु प्राच्यानुरोधाज्ञ्षितः । 'विषमाळंकार-? इति 
पाठस्तु पुस्तकान्तरेषु स्थितोऽप्यत्रायुक्तः। न हि कार्यकारणभावबित्रधामात्रेणात्र तशवं 
स्याद्येन तसिषेधेन त ध्यानवकराशः। तश्य हि विरूपस्य कायस्या नर्थस्यो्पसिश्च लक्षणम । 


सतीत्यादि । तट्विपर्ययेति--उस तद्गुण का उल्टा = उसमें सन्निध्य के कारण अन्य के 

गुण का ग्रहण बतलाया गया है, जब कि यहाँ योग्यता रइने पर भी उसके [ अन्य के ] गण का 

अदण नहों बतलाया जाता । प्रस्यासच्या = सन्निधि = जो दूरवत्ती होगा उसके गण का ग्रहण 

संभव नहीं होगा । 'जब यह [ अन्य के गुण का ग्रहण ] नहीं होता तब यह अलंकार होता हें? 
'यह बताते हैँ--यढा०। उत्कृष्टयुणस्य इसको दूसरी व्याख्या में दोनों का गुणत्व [ भप्रधानत्व 
ओर केवल गुणों का प्रधानत्व ] वतळाया | इस प्रकार अन्य के गुण का स्वीकार करना प्राप्त 
होने पर भी वैसा न होना यह अळंकार है । जैसा कि [ मम्मट ने ] कद्दा है--'इस [ प्रस्तुत ] के 
द्वारा उस [ अप्रस्तुत ] के गुण का अनुकरण न हो तो भतद्गुण'। अस्मिन्‌ = इसमें अर्थात्‌ 
न्यूनगणवाले पदार्थ में । यद्वा = यद्व अन्य पक्ष उपस्थित करने के लिये कहा । अप्रकृतस्य = 

जिसके गणो का अनुकरण नहीं करना होता उस अन्य वस्तु का। इस प्रकार दो व्याख्याओं 
द्वारा इस अळंकार के दो भेद दिखलाए । इन दोनों में अननुद्दरणीयतारूपी गुण समानरूप से 
रहता दै । अतिरिक्त वतलाकर हृदय में उत्कृष्टरणत्व बतलाया । अयमपि = यदद भी गुणगत 
समानता के आधार पर भी । 'ववलो5सि यदद भी तद्गण ही है? यदद जो अंश है शमे छिपिकारों 
ने कहीं-कहीं जोड़ दिया है, यद समथा त्याज्य दै, क्‍योंकि अन्य प्रतिर्यो में यह नद्दी मिळता । 
यहाँ इस गाथा की व्याख्या तो की जा नहीं रदी कि उसपें अन्य अळंकार भी व्याख्या को जाए। 
फिर यहाँ तद्गुण है भी नहीं। उसका तो लक्षण 'अपना गण त्याग कर अन्य के गुणको 
अपनाना? दै । भौर यहाँ न तो अपने गुण का त्याग है ऑर न अन्य के गुण का अपनाना । 
ऐसा होता तो नायक में घवछलर न रहता । यहाँ तो कारण का अभाव रहने पर भी कार्य कौ 
उत्पत्ति दिखलाने से विभावना है, न कि विपरीत रूप वाले कायं की उत्पत्ति [ धवल से रक्तत्व की 
उत्पत्ति ] के कारण विषमाळकार । उसमें तो कार्यं और कारण में रूपगत विपरीतता रहने पर 


भी उन दोनों की प्रतीति अबाधित रूप से ही होती रहती है । जबकि यहाँ एक बाधित रूप से 
प्रतीत होता है । इस प्रकार इन दोनों [ विषम ओर विमावना ] में महान्‌ अन्तर हे । 'यदि यहाँ 


सारे कारण उपस्थित रहने पर भी अन्य के गुण का अनुकरणरूपी काये उत्पन्न नहीं होता तो इसे 


विशेषोक्ति क्यों नहीं मान ळ्या जाता' ऐसी शंका उठाकर कहते हे-'काय-इत्यादि । 


अविव बणात्‌ = विवक्षा मर नहीं ` रती, वस्तुतः तो कार्यकारणभाव रहता ही है। इसीलिए 


अळंङारसारकार ने इसका विशेषोक्ति में अन्तर्भाव हौ दिखलाया है । ग्रन्थकार ने प्राचीन 
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आलंकारिको [ मम्मट ] के अनुरोध पर इसे अलग दिखलाया है। [ विशेषोक्त्यलंकार' के स्थान 
पर ] 'बिषमालङ्कार' यह पाठ तो, अन्य पुस्तकों में भिळने पर भी यहाँ गलत है । कार्यकारणभाव . . 
की विवक्षाभाव से यहाँ विषमालक्लारत्व नहीं हो सकता जिससे कि उस [ कार्यकारणभाव ]के 
निषेध से उस [ विषम ] को स्थान न मिळे । उसका लक्षण तो 'विपरीत रूप वाले काये की और 
Es अनर्थे की उत्पत्ति लक्षण हे .? ह 
चिसशैं-- ग्रन्थ समाप्ति के समीप है अतः कदाचित्‌ टीकाकार भी ऊब गए ह और संपादक 
भी । टीकाकार अतदगुण की दो व्याख्या में भेद विना दिखळाए भागे बढ़ जाते हें, और 
विषमालंकार पाठ को प्रौढिवाद द्वारा असंगत वतला विशेषोक्ति पाठ का समर्थन करते हैं। 
संपादन में भो यहाँ अशुद्धियों की भरमार है। दोनों प्रकारों का अन्तर पण्डितराज जनन्नाथ . 
ने इस प्रकार बतलाया ऐ-- ' 
| अत्र गुणाप्राहकापेक्षया सञ्चिहितस्य युणवतः उत्कृष्टत्व-समत्वाभ्यां वविध्यम्‌'इति सवेस्वकारः । 
| तस्यायमाशयः अपङ्ष्ट-सम्बन्धित-युणा्रणस्य साहजिकत्वेन वैचित्र्यानाधायकत्वादनलक्वारतै- 
वेत्यपक्तष्टत्वेन तृतीयविधा तु न संमवति । 
“गुण ग्रहण न करने वाळे पदार्थ की अपेक्षा सन्निहित पदार्थ में उत्कृष्टता ओर समता को 
लेकर अतद्गुण में दो भेद द्दोते है । अपकृष्ट के गुण का अहण न करना तो लोकिक तथ्य 
है अतः उसमें विचित्रता न रहने से वह अलंकारत्वशुन्य ही है अतः अपकृष्ट के गुण के अग्रहण 
में तीसरा प्रकार नहीं माना जा सकता । 'थवलोऽसि-गाथा में हृदय राग को लेकर उत्कृष्ट है, 
जव कि 'गाङ्गमम्बु पद्य में राजहंस गङ्गाजल को लेकर समान । प 
विशेषोक्ति में अतदूगुण के अन्तर्भाव का जो कल्प विमर्शिनीकार ने उपस्थित किया हे । 
उनके पूर्व रत्नाकरकार ने उसी को सिद्धान्त माना था । उन्होंने लिखा था-- 
“हेतो सत्यपि नान्यस्य गुणानुहरणं यदि । 
विशेषोक्तिरसाविष्टा न वाच्योऽपि ह्यतद्णुण; ॥ [ तदूयुणान्त ] 
हेतु के रद्दने पर भी यदि अन्य के गुण का अनुइरण नहीं रइता तो यह विशेषोक्ति होगी। 
अतः [सामान्य के समान] अतद्गुण को भी अलंकार नहीं मानना चादिए । रत्नाकरकार ने अतद्‌- 
गण का कोई लक्षण नहीं भी किया । पण्डितराज ने भी इसे विशेषोक्ति में अन्तभूत॑ मानने को 
शक्यता का दूरगामी समर्थन कर दिया है। यह विकल्प विश्वेश्वर को पुराणप्रज्ञा से भी 
टकराया है । { 
विमशिनीकार ने यहां विभावना की पुरजोर पहुल की है । यूं तो विशेषोक्ति की पइळ भी 
की जा सकती है, क्योंकि ये दोनों अलंकार एक दूसरे के द्वारा व्यंग्य होते है। जहाँ विमावना 
वाच्य होती है वदां विशेषोक्ति व्यङ्गय होती है ओर जहाँ वह वाच्य होती है वहाँ विभादना। 
विमरिनीकार ने यहाँ विषमालंकार की मी चर्चा की हे और अन्ततः यह कहा है कि इसके 
स्थान पर विशेषोक्ति पाठ होना चाहिए । संजीविनीकार ने भी विशेषोक्ति ही पाठ माना है। _ 
वस्तुतः विशेषोक्ति पाठ ही उचित है, क्योंकि यह समग्र अतदगुण के लिए उठाई गई आपत्ति 
है अतः अधिक व्यापक और आवश्यक है । विषमाळंकार का प्रश्‍न केवल 'थवलोऽसि०? पद्म के 
पूर्वाधंगत सीमित है। उसमें कारण धवल है और काये रक्त अतः 'सब्चःकरस्पशे० के समान | 
विषम ही है । यद्यपि इसके खण्डन के लिए विमर्शिनीकार ने जो तर्क दिया है वह अपुष्ट है । विषम, - 
|: के समर्थन में यहद कहा जा सकता है कि केवल कार्यगत गुणविपरीतता से दी विषमत्व निपतन | 
| नहीं दो जाता उसके कार्यकारणभाव की मो विवक्षा अपेक्षित दे जो इस पूवाद में नहीं दै । वस्तुतः 
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उत्तरालङ्कारः ६४२ 
विषम का यह विचार यहाँ अनावश्यक है क्योंकि इसका संबन्ध पूर्वांध॑ से है, उत्तरां से नहीं, 


` ` जबकि वहाँ अतदूगुण के लिए 'धवळोडसिर गाथा का उत्तरार्ध ही उदाहरण माना गया है। मम्मट 


ने भी श्सके उत्तराध को ही उदाहरण माना दै । 

इतिहास--अतदू्य्रण कौ कल्पना मम्मट ने हौ की है। उनका लक्षण विमर्शिनौकार 
ने दे दिया है और उदाहरण सवंस्वकार ने दी उद्धृत कर दिए हैं। रत्नाकरकार का मत दिया 
ही जा चुका है । 

अप्पयढीचित---“संगतान्यणुणानङ्गीकार माहुरतदयुणम्‌ । 

चिर रागिणि मच्चित्ते निद्वितोऽपि न रक्षसि ॥? 

अन्य सम्वद्ध के गुण का अंगीकार न करने को अतद्युण कद्दा है । उदाहरण, मेरे रागपूणे 
चित्त में चिरकाल तक निहित रहकर मौ तुम रक्त नहीं हुए।? अप्पयदीक्षित ने मी दबे स्वर में 
अतदूयुण को विशेषोक्ति रूप मान लिया दे । 

पण्डितराज-स्वयुणत्यागपूरवंकं स्वस न्निहितवस्त्वन्तर सम्बन्धियुणग्रहणं तद्गुणः, तद्विपययो-- 
उतदूयुण: । = तद्युण का उलटा अतद्गुण।' इस प्रकार अतदूगुण का छक्षण कर श्से विशेषोक्ति 
में अन्तभूत मानने कौ संभावना पर विचार करते हैं ओर कोई समर्थक समाधान नहीं दे पाते । 
उनका कइना है कि भतद्गण में भी कार्यकारणभाव की विवक्षा रहती दै इसका प्रमाण है 
इसके लक्षण में 'अपि = भी? शब्द, जो विरोध का ज्ञापक दै । बिना कार्येकारणमाव के विरोध 
संभव नहीं । 

विश्वेश्वर = अन्यगुणासम्बन्धे प्रकृतस्यातदगुणः प्रोक्तः ।? 

अन्य के गुण का प्रकृत के साथ सम्बन्ध न बतछाने में अतद्गुण होता दैे। श्सी को वे वृत्ति 
के रूप में इस प्रकार कहते हे-'स्वनिष्ठगणस्यान्यशुणनिछप्रतिवन्धकताचिरूपितप्रतिबध्यता— 
नाश्रयत्वेऽतद्‌गणः ४ 

विइवेशवर पण्डितराज के उक्त तके का समाधान इस प्रकार देते हें-कारणसत्त्वे कायांनु- 
त्पत्तिसाम्येऽपि चयत्राभावप्रतियोयितावच्छेदकस्य तदषर्मावच्छिन्न-कारणतावच्छेदक-प्रतियोगिः 
कार्यंतावच्छेदकत्वं विवक्षितं तत्र विशेषोक्तिः यत्र त्वमावप्रतियोगिनस्तन्निष्ठकारणतानिरूपितः 
कायंताशारित्वं तत्रातदयुण इति विभागात ।? 

चक्रवत्तीं की निष्कृष्टाथंकारिका शतदगुण पर इस प्रकार है-- 

“तदद्रपाननुदारस्तु देतो सत्यप्यतद्ुणः ।? 

पाठान्तर--“धवलोऽसौति तत्तद्युण एव” इस पंक्ति को विमशिनीकार प्रक्षिप्त मानते हैं । 
संजीविनीकार इसे 'धवछोऽसीस्यतदुगः' इस रूप में पढ़ते ऐं । वस्तुतः यह अनावश्यक ही 
है । इस. पर संजीविनीकार के तके मान्य हैं । 


[ सवंस्व ] 


[ स्‌० ७५ ] उत्तरात्‌ ग्रशनोन्नयनमसकृदसंभाव्यय्चुत्तरं चोत्तरम्‌ । | 


यत्रानुपनिबध्यमानोऽणि प्रश्‍न उपनिबध्यामानादुत्तरादुन्नीयते, तदेः 


कमुत्तरम । न ` चेदमनुमानम्‌। पक्षघमंतादेरनुददेशाच्‌। यत्र च प्रश्‍न. 
.  पूर्चकमसंभावनीयुत्तरं, तच्च न सकृत्‌ तावन्मात्रेण चासत्वाग्रतीतेः। अतः 
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थ्वासकुञिबन्ध द्वितीयसुत्तरस्‌ । च चेयं परिसंख्या व्यवच्छेद्वव्यवच्छेदक- 
परत्वाभावात्‌ । क्रमेण यथा-- 


"एकाकिनी यदबळा तरणी तथाह- 
मस्मदयृद्दे गुहपतिश्य गतो विदेशस्‌ । 

क याचसे तदिह वालमिय वराकी 
श्वक्षममान्धवधिरा नजु सूढ पान्थ ॥' 
| “का विसमा देवगई कि छड जं जणो शुणग्गाही । 
कि कि सोक्खं सुकलछत किं दुक्ख जं खळो छोओ `.” द 
कि पू्चच मम यासो दीयतामिति प्रश्न उचरादुल्लीयते । उत्तरच दवः 
| ` गत्यादिनिगूढत्वादसंभाव्यमलङरृत्प्रशनपूर्चेकघुत्तरं निबद्धम्‌ । 

[ सूत्र ७५] उत्तर से प्रश्न की कश्पना तथा असंभाव्य अनेक उत्तर उत्तर | नामक 

अलङ्कार कहलाते हैं ] ॥ 

[ वृत्ति ] जिस [ प्रकार ] में प्रश्‍न कहा तो नहों जाता परन्तु कहे गए उत्तर से उसको 
कल्पना कर ली जाती है वह एक प्रकार का उत्तराळंकार हुआ । यह अनुमान नहीं होता क्योंकि 
इसमें [ अनुमान के लिए अपेक्षित ] पक्षधमेता आदि [ अनुमानसामग्री ] नहीं रइतौ। 

: इसी प्रकार प्रश्‍न करते इए उसका भसंभाव्य उत्तर दिया जाता दे, किन्तु केवळ एक वार नहीं, 
क्योंकि उतने से चारुता निष्पन्न नहों होती, अतः अनेक वार वेसा किया जाता हे तो वह उत्तरा- 
छंकार का दूसरा प्रकार होता है । यह परिसंख्या नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ व्यवछेद्व्यच्छेदक- 
आव में तात्पर्यं नहीं रहता । क्रम से उदाहरण, यथा -[ प्रश्‍न से उत्तर की करपना | 

भें घर में अकेली हूँ, अबला हूँ और नई उमर को हूँ घरवाला विदेश चला गया है। 
यदद बिचारी सास अन्धी ओर वहरी है । अतः निवास की याचना किससे कर रहै दो । पथिक तुम 
बड़े नासमझ हो ।? 

का विषमा देवगतिः किं लभ्यं यज्जनो शुणम्राहो । 
कि सौख्यं सुकलत्रं किं दुःखं यत्‌ खलो लोकः ॥ 

- "विषम क्या है, देवगति; प्राप्त करने योग्य वस्तु क्ष्या है, युणम्रही जन; सौख्य क्या है, 
शोभन पत्नी; दुःख क्या है, खल लोग ।? 

, नमे से प्रथम में 'सुझे रहने का स्थान दो? यह प्रश्‍न उत्तरवाक्य से निकलता है । दूसरे 
में दंवगति आदि उत्तर, जो निगूढ होने के कारण असंभाव्य है, प्रश्‍नपूवेक अनेक बार उपनिबद्ध 


किया गया है ॥? 
विमशिनी 


उत्तरादिस्यादि । उन्नीयत इति। प्रश्‍नख्पत्वेन संभाष्यत इस्यर्थः । नसु चाप्रतीतस्य 
प्रस्याय नारिकिमिदमचुमानं न भवतोत्याश छुधाह--न चेदमित्यादि । असंमावनीयमिति । 
कविप्रतिमानिवतितमित्यर्थः। तदिति । प्रश्नपूरवकमुत्तरक्ष । एवं प्रश्‍नस्याप्यसकृदेवोप" . 
निबन्धो न्याय्यः । अतश्चेति । सकृदुत्तरस्य चारुस्वाप्रतीतेः। एवं समानन्यायस्वारपूवत्राः 
प्यनुपनिबध्यमानप्रश्‍नागूरकसुत्तर न सकृत्‌, तावन्मात्रेण चार्तवाप्रतीतेरित्याश्रय” 


न ननु च प्ररनोत्तररूपस्वाद्रियं परिसंख्येद किं न भवतीत्याशइयाह--न चेय 
स्यादि ।. 
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एतचोत्तराख्यमळंकारष्टयम्‌ । न पुनरेकः, सामान्यळष्णायोगात्‌। एतरच्षोदाहरण- 
यं मरन्थकृता प्राच्यमताचुरोधेन दृत्तम्‌ । चस्तुतश्त्वन्र नास्स्येतदढंकारद्वयम्‌ । अत पुवेता" 
वताछकारसार कारादिमिरेतद्ळंकार द्वयमपास्तस्‌। न च तद्य॒क्तस्‌ , छक्तणदोषाभावात्‌। 
उदाहरणान्तरेष्वस्य प्रतिष्ठानात्‌। तत्त॒ यथा— 
'भिक्षो कन्था श्छथा कि ननु शफरवधे जालिकेषात्सि मरश्यान्‌ 
सध्येमद्यावदंशं पिबसि मधु समं वेश्यया यासि वेश्यास्‌ । 
हस्वारीन्कि करिष्ये कति तव रिपवः संधिभेत्तास्मि येषां 
चोरस्स्वं यतहेतोः कथमसि कितवो येन भिच्चुनंमस्तै ॥' 


अत्र हि शफरयन्घजालिकेपेस्युत्तरान्मस्स्यादूनरूपस्य प्रशनस्योच्यनस्‌। पुवमन्यदपि 
जेयस्र । येन दासीसुतोऽस्मिः इति पुनः पाठो ग्राह्यः । दासीसुतस्वे कितवस्य निमित्तस्वा- 
भावात । प्रश्‍नोत्तरोच्नयनस्यासमासः साकाङचरवादाक्यार्थस्याविश्रान्तेः । द्वितीयो यथा-- 
'पुंसः संबोधनं किं विदधति करिणां के रुचो5झेसिपक्कि 
का शून्या ते रिपूणां नरवर नरकं कोऽचधीरक्रीडनं किस्‌ । 
छे वा वर्षासु न स्युस्तृगमित्र हरिणा किं नखाग्नेविसिन्न 
विन्ध्याद्रौ पयंटन्को विघटयति तननमंदावारिपूरः ॥! 
“नसंदावारिपूरः इति समङ्गास मङ्गध्वेन त्रिरत्तरस्‌ । अन्न च यथोक्तमनुमानपरिसख्या” 
येळछण्ये सुरपष्टमेवेति ग्रन्थविस्तरभयाञ्नोक्तमिति ॥ 
उत्तरात्‌ इत्यादि । उच्नीयते = कल्पना = प्रश्‍नरूप से संभावित किया जाता दै । “अज्ञात 
का शान कराने से यह अनुमान क्यों नहों मान खिया जाता”-ऐसी शंका उठाकर कहते हैं-- 
'नचेद्स०' इत्यादि । असंभवनीयम्‌ = असंभाव्य = कविप्रतिमाग्रसूत । तत्‌ = वद्‌ = प्रइनपूर्वक 
उत्तर । इस प्रकार प्रश्‍न भो अनेक वार उपस्थित करने दोंगे। अतश्च=पक वार उत्तर में 
चारता की प्रतीति न होने से । इसी प्रकार प्रथम प्रकार में भी जिसमें अनुपनिवद्ध प्रश्न कौ 
कल्पना रहती है, यदद मान लेना चाहिए कि उत्तर एक हौ बार नहीं दोना चाहिए, क्योंकि वहाँ 
भी इतने मर से चारुता की प्रतीति नहीं होती । [ यइ विमशिनीकार का अपना प्रोढिवाद है, 
मम्मट भादि ऐसा नहीं मानते, न तो स्वयं सवंस्वकार की ही वेसी कोई मान्यता हैँ ]। यहाँ 
“प्रशन और उत्तर रहते हैं अतः इसे परिसंख्या क्यों नहीं मान छिया जाता? ऐसी शंका उठाकर 
कहते हे--न चेयम्‌०। 


उत्तरनामक ये दो अलंकार है, एक नहों, क्योंकि इनमें कोश सामान्य लक्षण नहीं वनता । 
ये जो दो उदाहरण अन्धकार ने दिए हैं ये भौ प्राचीन भाचायौं के अनुरोध से दिए हे । वस्तुतः 
इनमें ये दोनों उत्तर अळंकार नहीं हैं । इसीलिए अलंकारसारकार आदि ने इन दोनों भळंकारों को 
इटा दिया है। किन्तु उनका ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि एक तो इनके छक्षणों में कोइ दोष 
नहीं है दूसरे अन्य उदाइर में ये स्पष्ट प्रतिष्ठित मिळते हैं । अन्य उदाहरण, यया-- 

भिक्षो ! तुम्दारो कयड़ो चिन्बकचिन्धा क्यों हो गई ! यह तो मछली मारने का बाल है । 
ए, मछली खाते हो! दाँ हाँ मध के वीच खारे नमकीन के रूप में। मधु भी पीते हो ! हो हाँ 
बेइयाओ के साथ । अरे वेश्या के पास मी जाते हो! शत्रुओं को मारकर ओर करूँगा दी क्या १ 
कितने दै तुम्हारे शु वे सब जिनके घर में मैंने संघ लगाई हे । तुम चोर भी दो? जूएँ के 
लिए । क्यों जी तुम जुआड़ी मी हो । इसी से तो मिश्षु हूँ । तुम्हें नमस्कार दे ।? 
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यहाँ 'यह मछली मारने का जाल है? इस प्रकार के उत्तर से "मछली खाते हो!-इस प्रकार 
का प्रश्‍न निकलता है । इसी प्रकार आगे भी [ अन्य उत्तरां से असंभावित प्रश्‍न निकळते हैं ]। 
यहाँ [ चतुथं चरण के अन्त में ] “येन दासोसुतो5स्मि? = क्योकि वेश्यापुत्र हूँ [ दासी = वेश्या 
या चेटी ] यह पाठ अपनाना चाहिए, क्योंकि वेश्यापुत्रत्व के प्रति जुआडी पने में कारणता 
नहीं है। साथ दी इस पाठ से प्रश्‍न और उत्तरकल्पना समासिपर्यन्त वने रहते हैं अतः 
वाक्यार्थं वेठ नहीं पाता [ अर्थात्‌ “क्या तेरा बाप भी वेश्यागामी था? यह प्रश्‍न इस पाठ से 
जागता है और वहीं वाक्य समाप्त हो जाता है फलतः उसका उत्तर नहीं मिलता ]। दूसरे का 


उदाहरण, यथा-- 
प्रश्‍न उत्तर 
पुरुष का संबोधन क्या है [ नः = नृशब्द का संबोधन ] 
हाथियां की शोमा कौन उत्पन्न करते हे [ मदाः = मदजल ] 
अभि का वेद्य कौन [ वारि = जळ ] 
हे नरश्रेष्ठ आपके शचुओं की क्या चीज खाली है [ पूः = नगरी ] 
नरकासुर को किसने मारा था [ अः = विष्णु ] 
क्रीडन क्या दे [ नमे = हँसी मजाक ] 
वर्षा में क्या नहीं होते [ दावाः = दावानल ] 
[ नसिंद्दावतारी ] विष्णु ने नखाग्रों से तृणवत्‌ किसे फाड़ हाळा [ रिपूरः = श्च = 
हिरण्यकशिपु का वक्ष ] 
विन्ध्याद्रि में घूमता हुआ कोन 
अपना शरीर छिन्न भिन्न करता हे [ नमंदावारिपूरः = नमंदाजी का प्रवाह ] 


इसमें 'नमंदावारिपूर? शब्द ही सभङ्ग ओर अभङ्ग रूप में [ उपयुक्त कम से ] तीन वार उत्तर 
बनता है! .[ इस पद्य में कुछ विद्वान्‌ 'सिषक्‌? के स्थान पर “विष? पाठ मानना चाहते हैं, वृद्धस्य 
तरुणी विषम्‌? के समान ] ग्रन्थकार ने अनुमान ओर परिसंख्या से उत्तरालकार का जो भेद बत- 
लाया है वह उक्त स्थलों में भी स्पष्ट ही है । हम उसे ग्रन्थविस्तार भय से पुनः नहीं कह रहे हैं ॥? 

इतिहास-—उत्तरालंकार की दोनों विधाओं की खोज प्रथमतः रुद्रट ने की है। उनका 
विवेचन इस प्रकार है- 

संद्रट-'उत्तरवचनश्रवणादुन्नयनं यत्र पूर्व॑वचनानाम्‌। 

क्रियते तदुत्तर स्यात्‌ प्रदनादप्युत्तरं यत्र ॥ ७९३ ॥ 

जिसमें उत्तर सुन कर प्रश्‍न की करपना की जाए, वह अलंकार उत्तर नाम से पुकारा जाता 

है इसी प्रकार जिसमें प्रश्‍न से उत्तर निकलता है वह भी )। 


“एकाकिनौ यदबला०' पद्य में रुद्र ने मावाळंकार माना है । उत्तर के लिए उन्होंने निम्नलिखित 
उदाहरण दिए हैं-- 
प्रथम का उदाहरण = भण मानमन्यथा में ञ्रुकुरिं मौनं विधातुमहमसहा । 
शक्नोमि तस्य पुरतः सखि न खछ पराद्युखी मवितुम्‌?॥ 


सखि! मुझे मान का उपदेश दे । बैसे तो में भों को मौन रखने में असमर्थ हूँ । सखि ! मैं | 


उसके सामने पराङमुख हो नहीं पाती हूँ ॥? 
` द्वितीय का उदाहरण = 'कि स्वगांदषिकसुखं बन्धुसुढृत्पण्डितेः समं लक्ष्मी: । 
सौराज्यमदुर्भिक्षं सत्काव्यरसामृतास्वाद? ॥ 
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स्वगे से अधिक सुख की वस्तु क्या दै ! बन्धुबान्धव, मित्र तथा पण्डितों के साथ साथ घन, 
दुमिक्षरहित सौराज्य क्या है ! उत्तम काव्य के रसरूपी अमृत का आस्वाद ।।? 


रुद्रट ने द्वितीय उदाहरण में उत्तरगत असंभाव्यता को स्थान नहीं दिया था, साथ दी . 
प्रश्‍नगत अनेकता को मौ । मम्मट ने असंमाग्यता को स्थान दिया दै-- 


[ १ ] 'उत्तरश्वतिमात्रतः, प्रश्‍नस्योन्नयनं यत्र क्रियते, 
[ २ ] तत्र वा सति, असकृद्‌ यदसम्माव्यसुत्तर स्यात्‌ तदुत्तरम्‌ । 
[ १ ] केवल उत्तर सुनकर जहाँ प्रश्‍न की कल्पना की जाए, 


[ २] अथवा प्रश्‍न रहे परन्तु उसके अनेक असंभाव्य उत्तर प्रस्तुत किए जाएं तो वह 
अळंकार उत्तर कइलाता है। प्रथम का जो उदाहरण मम्मट ने दिया दै वाणिजक इरितदन्ताः०? 
उसकी अभिब्यक्ति रुद्रट के प्रथम उदाहरण से गतार्थ दै । द्वितीय के उत्तर में अन्तर है। इसके 
लिए रुद्रट के उदाहरण में प्रश्‍न केवल एक ही वार आया था । मम्मट ने इसका ऐसा उदाइरण 
दिया जिसमें प्रन मी अनेक वार आता है यद्यपि उन्होंने प्रश्नगत अनेकता को कारिका में ठीक 
वैसे हॉ स्थान नदीं दिया है जेसे उनके अनुयायी सवेस्वकार ने । इस द्वितीय उत्तर के लिए मम्मट 
का उदाहरण 'का विषमा०? ही है। विमशिनौकार ने इस उदाहरण कौ रुद्रट के उदाइरण से 
तुलना करके ही कदाचित यह पक्ष प्रस्तुत किया है कि द्वितीय उत्तर में प्रश्‍न भी अनेक होने 
चाहिए। यद्यपि विमशिनीकार की यह कश्‍्पना अधिक उत्तम नहीं दै कि उत्तर के प्रथम प्रकार 
में भी प्रश्‍न को करपना कराने वाला उत्तर एक ही नहीं होना चाहिए । यह मान्यता उनके अपने 
उदाइरण [ भिक्षो कन्थाः ] के लिए ह्वी उपयुक्त है, जो अवश्यमेव आदरणीय हे । 

रर्नाकरकार--'विमशिनौ के अनुसार अळंकारसारकार ने उत्तराल शर को अळंकार नहीं 
माना है । अळेकाररत्नाकरकार भी इसे अलंकार नहीं मानते । नियमनामक एक स्वतन्त्र अळंकार 
परिसंख्या के प्रकरण में मानकर उन्होंने उत्तराळंकार को उसी में अन्तभूत बतलाया दै । परि 
संख्य।प्रकरण में नियम के विषय में बतलाया जा चुका है कि इसमें किसी भी वस्तु का निर्धारणास्मक 
ज्ञापन रहता है । भीहोनवद्दन्ति! 5 धान कूटता है, में अन्य प्रकार से चाळ निकालने का 
निराकरण कर केवळ 'कूटने? के द्वारा दी चावल निकालने का निर्धारण करना दै । रत्नाकरकार 
'का विषमा देवगतिःः--पद्म में देवगतिगतत्वेन (वषमत्व का निर्धारण मानते हैं ओर उत्तरालकार 
के स्थान पर नियमाळंकार को दी मान लेना पर्याप्त बतळाते हैं। मम्मट द्वारा प्रदत्त “वाणिजक 
इस्ति०' पद्म में वे अळंकारत्व हौ नइ मानते । अळकाररत्नाकर में उनका कहना दै-- 


अवश्यवाच्ये नियमे प्रइनपूर्वकसुत्तरम्‌ । 
अन्तभूँतमतो ह्यन्यद्‌ वक्तव्यं न तदुरम्‌॥ 
श्ञातश्ञापनरूपा या परिसंख्येति तत्र न। 
प्रश्‍नपूवेकता युक्ता तेनात्र नियमः स्फुरः॥? 


जब नियमालंकार को मानना आवश्यक है तब उत्तर को पृथक्‌ अलंकार नहीं कहना चाहिए । 
प्रइनपूर्वक उत्तर का अन्तमांव इसी में हो जाता है। नियम को परिसंख्या से अलग मानना इस 


लिए आवश्यक है कि परिसंख्या का जो शातशापन रूप है उसमें प्रश्‍न का कथन अनिवाये | 
नहीं रहता । 


जो आचार्य प्रइ्नपूवंक परिसंख्या को परिसंख्या दी मानते हैं नियम नहीं उनके मतर्मे र 


इसका अन्तमाँव परिसंख्या में बतलाया जा सकता है । सवंस्वकार का उत्तर दै कि परिसंख्या में 


तात्पर्यं अन्यव्यपोद्द में रहता हे ओर प्रइनपूवक उत्तर में अन्यव्यपो नहीं रहता। नियम में दु कट 


> ५४ 
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मी अन्यव्यपोइ नहीं रहता । नियम में मो भन्यव्यपोह आवश्यक होता है यद्यपि इसमें तात्पये 
केवल भन्यव्यपोह में ही नहीं रहता, अतः.सबस्वकार के अनुसार नियम में भी उत्तर का अन्तर्माव 
नहीं माना जा सकता । विमशिनीकार ने नए उदाहरण देकर इस प्रकार की शकाओं का कोई 
स्थान नहीं रहने दिया । 

अप्पयदीक्तित--विमशिनौकार की नवीन स्थापना का प्रभाव परवत्ती आचार्यो पर पड़ा। 
अप्पयदीक्षित ने उन दोनों भेदों को अपना छिया किन्तु रुद्रट और मम्मट द्वारा प्रतिपादित उत्तर 
से प्रश्‍न की करपना के प्रथम मेद को वे छोड़ नहीं सके जवकि विमशिनौकार ने रत्नाकरकार 
और अळंकारसारकार के ही समान उसके मोह का संवरण कर लिया था। अप्पयदीक्षित का 
उत्तरालंकारनिरूपण इस प्रकार है-- 


[१ ] “किचिदाकूतसहितं स्यादगूडोत्तरयुत्तरम्‌ । 
यत्रासौ वेतसी पान्थ तत्रासो सुतरा सरित्‌ ॥? 
किसी अभिप्राय को छिपाकर आए किसी गूढ उत्तर को उत्तराळंकार कते हैँ । उदा० पान्थ ! 


` नदी सुखपूर्वक वहाँ पार कौ जा सकती है जद्दाँ वेतसीकुंज है । स्वच्छन्दतापूवेक रमणस्थळ को मन 
में रखकर यह उत्तर दिया गया है । इससे पान्थ का प्रश्‍न भी निकल आता हे । विमशिनीकार 


ने "भिक्षो कन्था०? पथ द्वारा उत्तर से प्रश्‍न की उत्पत्ति ओर उसी को श्रृंखला का पक्ष प्रस्तुत किया 
था उसी सन्दभ में अप्पयदीक्षित ने एक मनोरम पद्म भी यहाँ उद्‌द्धत किया-- 
“कुशलं तस्या ? जीवति, कुशल पृच्छामि, जीवतीत्युक्तम्‌ । 
पुनरपि तदेव कथयसि, शृतां नु कथयामि या श्वसित्ति ॥? 
ईष्याःमान से संतप्त नायिका की अपने पास आई दूती और नायक के बीच प्रइनोत्तर--'वह 

सकुशल तो है १ जीवित है। मैं कुशल पूछ रद्दा हूँ ? कहा तो कि जीवित दे। फिर वही कह रद्दी है! 
तो क्या मरी बतळा दूँ अभी जिसकी साँस चल रहो है । सखी कहना चाहती है कि “विना मरे उस 
बिचारी की कुशलता केसी? । इसे अप्पयदीक्षित ने निवड प्रश्नोत्तर नाम दिया है। विमशिनी- 
कार के द्वितीय उदाहरण में जो सभङ्ग इलेष की चर्चा है भौर जो एक शब्द समुदाय के अंश अंश पर 
प्रश्‍न योजना मिळती है अप्पयदीक्षित ने उसे चित्रोत्तर नामक भेद माना है। चित्र इसलिए कि 
इसमें शब्द इळेष रहता है । इसके लक्षण और उदाहरण कुवलयानन्द में इस प्रकार है-- 

'प्रनोत्तरान्तराभिन्नमुत्तरं चित्रमुच्यते । 

केदारपोषणरताः, के खेटाः कि चल वयः ॥? 


जहाँ उत्तर या तो प्रश्‍न से ही अभिन्न हौ या अन्य किसी उत्तर से = उसे चित्रोत्तर कहते हें । 
थथा- के दारपोषणरताः में प्रश्‍न = के = कोन हैं क्या ? दारपोषण रत = खी वच्चों के पोषण में लगे 
उत्तर है केदार-पोषणरताः = क्यारियाँ पोसने में लगे अयात्‌ किसान । यहाँ प्रश्‍न ओर उत्तर 
के शब्द अभिन्न हें । एक उत्तर के दूसरे उत्तर से अभिन्न होने का उदाहरण है- “के खेऽ्टाः = कौन 
हैं आकाश में घूमने वाले, कि चलम्‌ = क्या है चछ १ इन दो प्रइनों का उत्तर एक ददी है वयः = 
पक्षी ओर उमर । पक्षी आकाश में अटन करते हैं और उमर चळ होती है। यहाँ “वयः? इस 
उत्तर के भीतर एक उत्तर ओर छिपा है । अप्पयदीक्षित का कहना है ऐसे उदाहरण विदरधमुख- 
मण्डन में अनेक है ! 'कंसंजधान कृष्णः, का शीतलवाहिनी गङ्गा? आदि ऐसे ही वाक्य हें । 

पण्डितरा्--जगन्नाय ने भी उपयुक्त समी विधाओं को स्थान दिया दै और उत्तराळंकार . 


का विवेचन अप्पयदीक्षित तथा विमशिनीकार के ही अनुसार किया है। उनका सूत्र है । 


“प्र्नप्रतिवन्धकश्षानविषयीभूतोऽथं उत्तरम्‌ ।' ॒ 
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जिसके ज्ञान से जिज्ञासा शान्त हो वह अध उत्तर कहळाता है। जिज्ञासा और प्रश्‍न एक 
ही वस्तु हे । जिज्ञासा ज्ञानविषयक इच्छा को कहते हें । इच्छा वस्तुश्ञान के विना नहीं होती । 
बह शान सामान्यात्मक होता है । इच्छा जिस ज्ञान के अजेन के लिए होती दै वह विशेषरूप 
होता हे । इस प्रकार सामान्यतः ज्ञात वस्तु को विशेषतः जानने के छिप हुई इच्छा, जिसे प्रश्न 
कहते हें, वस्तुनिष्ठ विशेष के शान से शान्त होती ऐ । उत्तर द्वारा इसी विशेष का ज्ञापन कराया. 
जाता हे । उदाइरणाथं यदि जिज्ञासा यद हो कि 'संसार में प्रधान देवता कौन है और उत्तर दो 
शिव? तो इसका अर्थ यहद हुआ कि जिज्ञाप्ता के समय शिव का ज्ञान देवता रूप में ही था शिव 
रूप में नहीं, अथवा प्रधानता का ज्ञान देवत्व के साथ था शिवत्व के साथ नहीं। उत्तर से वह 
शिवरूप से विदित हो जाता है या प्रधानत्व शिवत्व के साथ विदित दो जाता है । 

पण्डितराज ने प्रथम उत्तर को उन्नीत प्रश्‍न ओर द्वितीय को निबद्धप्रन नाम दिए हें। 
उनके अनुसार दोनों में प्रश्न और दोनों या दोनों में से एक, साभिप्राय या निरमिप्राय होते हैं, 
इस प्रकार इनमे से प्रत्येक के चार चार भेद हो जाते हें। विमशिनौकार का मत पृथक्‌ रूप 
से उपस्थित करते हुए उन्होंने 'मिक्षो कन्था? पद्य के अनुकरण पर जहाँगीर की स्तुति में यामं 
यज्ञोपवीतं किमिति०? पद्य बना दिया है। उन्होंने प्रश्नोत्त की अनेकता वहीं आवश्यक 
बतलाई है जहाँ वे साभिप्राय न दों। चित्रोत्तर के लिए भी पण्डितराज ने अनेक प्रकारों की 
करपना कौ ओर उत्तरगर्भित प्रश्‍न का वामन के समान यहद त्रिपात्‌ उदाइरण बनाकर रस- 
गंगाधर के हो समान अपना जीवन भी कदाचित्‌ समाप्त कर दिया-- 

“कि कुवेते दरिद्राः कासारवती धरा मनोशतरा । 
कोपावनस्त्रिळोक्याम्‌*"' soe ०७७ ७७० dos ७७०७७०७ ॥? 

“दरिद्र क्या करते हे किं कुवंते = किंकरता = सेवा करते हैं। कौन भूमि सारवती ओर मनो 
श्ञतर होती हे = कासार = तालाब वाळी? त्रिलोकी में कोन भपावन हे जो कोप की रक्षा करता दै” । 
इस पद्य का तृतीय चरण यदि पण्डितराज के जीवन का अन्तिम शिल्प है तो वह बड़ी दुःख कौ 
बात है, क्योंकि यदद चरण अथं की दृष्टि से दरिद्र है । एतदर्थ देखिए सागरिका ६।४ में प्रकाशित ! 
हमारा “पण्डितराज-पद्यपूर्तिसंशोषनम्‌? नामक लेख । 

विश्वेश्वर = 'उत्तर मात्रात्‌ प्रश्‍नोन्नयने स्यादुत्तरं नाम । 

प्रश्‍ने लोकाविदितोत्तरस्य तच्चासक्कत्‌ प्रोक्तो ॥? 

उत्तर से प्रश्‍न की कल्पना तथा प्रश्‍न करने पर अप्रसिद्ध भनेक उत्तर उत्तरालकार ।' इस 

प्रकार उत्तर के छिए विश्वेश्वर मम्मट के हौ अनुयायी हे । यहाँ चक्रवती की निष्क्ृष्टाथेकारिका 
है-- 
छ “प्रश्नो उत्तरं तस्माद्‌ गूढं चासक्कदुत्रम्‌ ।? ० 


विमशिनी 


अधुनालंकारान्तराणां लक्षणं कतुंसुपक्रमते-श्त इत्यादि । 
अब अन्य अलंकारों का लक्षण करना आरम्म करते है-- 


` [सवेस्व ] 
इतः प्रसृति गूढार्थंप्रतीतिपराळंकारळव्हणम्‌ः ला 
[ स० ७६ ] संलक्षितसक्ष्माथप्रकाशन सूक्ष्मम्‌ । 
इह सूक्ष्म: स्थूलमतिमिरसंछच्यो योऽथः, स यदा कुशाग्रमतिभिरिङ्गि 
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ताकारास्याँ संछक्ष्यते तदा तस्य संळक्षितस्य विदग्धं प्रति प्रकाशन सृक्ष्म- 
मलेकारः । तत्रेङ्गिताढ्‌ यथा-- 


'संकेतकालसनस विर ज्ञात्वा विदग्धया । 
इसन्नेत्रार्पिताकूतं ळीळापदूसं निसीलितम्‌॥ 


अत्र खंकेतकालामिप्रायो विडसंबन्धिना अक्षेपादिना इङ्गितेन लक्षितः 
रजनिकाळभाचिना ळीळापदनिमीळनेन प्रकाशितः । आकारादू यथा 
“चकत्रस्यन्द्र्वेद्चिन्दुप्रबन्धेडेशचा सिन्वं झुङ्कमं कापि कण्ठे । 
पुंस्त्वं तन्व्या व्यञ्जयन्ती वयस्या स्मित्वा पाणी खड्गलेखां लिलेख ॥? 
अन्न स्वेद्बिन्डुङतकुङ्कमभेदरूपेणाकारेण संलक्षितं पुरुषायितं पाणौ 
पुरुषोचितखड्गधारालेखनेन कारितम्‌ । 
यहाँ से गूढार्थं शान परक अलंकारो के लक्षण करते हैं-- 
[ सू० ७६ ] ताइ लिए गए सूचम अर्थ का प्रकाशन सूच्म [ अळंकार कहलाता है ]। 
[ बृ० ] यहाँ जो पदार्थ सूक्ष्म अर्थात्‌ स्थूलमति वाले व्यक्तियों द्वारा न जाना जाने योग्य 
रहता है, उते जव कुशाअ्रबृद्धि वाले व्यक्ति चेष्टा और आकार के आधार पर ताड लेते हैं, तब 
उस ताड़ लिए गए अर्थ का किसी चतुर व्यक्ति के प्रति जो प्रकाशन होता है उसीको सूँक्ष्म नामक 
अलंकार कद्दा जाता है । इनमें से चेष्टा से ताड़ने का उदाहरण En 
“चतुर वनिता ने विट को संकेत जानने के लिए उत्सुक देखा तो सुसकुराती आँखों में चाह 
अर कर अपना लीलाकमल मूंद दिया दै।? यहाँ संकेतकाल का अभिप्राय विट की अृविक्षेप 
आदि चेष्टाओं से ताइ लिया गया है ओर रात्रिकाळ में होने वाले ळीलापझनषिमीलन से उसे 
प्रकाशित कर दिया गया है । आकार से ताड़ने का उदाहरण-- 
'किसी सखी ने चेहरे पर से लगातार वह रदे पसीने से कण्ठ का कुंकुम फेला हुआ देखा 
तो तन्वी के पुरुषायित [ विपरीत रमण ] को व्यक्त करते हुए सुसकुरा कर हाथ पर खड्ग का 
` चित्र वना दिया । | 
यहाँ स्वेदबिन्दु द्वारा उत्पन्न कुंकुम के फेलाव रूपी आकार से विदित हुए पुरुषायित हाथ 
पर खड्ग बनाने के द्वारा प्रकाशित किया गया है, क्योंकि खड्ग पुरुषोचित वस्तु है ॥ 


विमशिनी 


'एतदेच ग्याचष्टे-इहेत्यादि । इङ्गिताकाराभ्यां सूचमाथसंळदछणादस्य भेदद्वयमष्युक्तम्‌। ` 


एवं संछक्षितस्याथंस्य प्रकाशनमयमळंकार इत्यत्र तात्पयंत्‌ । [ यदाहुः ] 
“कुतोऽपि छच्चितः सूचमो5प्यर्थोञन्यस्मे प्रकाश्यते । 
घर्समेण केनचिद्‌ यत्न तत्‌ सूचमं परिचछते ॥? 
कि च--यत्र कर्णोर्पलन्यस्तहस्ता दी पावलो किनी । 
इष्वा वधूः प्रियोपान्ते सखीभिः प्रतिमुच्यते ॥' 
हत्येतदूग्रन्थप्रक्तिपयाळंकारोदाहरणज्जात कु्ेताप्यरलंकारभाव्यक्कता सूचमालंकारे यत्त" 
दचुगुणमृदाहृत तत्रायमाशयः--यत्सूचमाथंस्य संलछणमात्रं प्रकाहनसात्र चाप्ययसेवा- 


'खंकार इति । अत पवान्र सखीभिः सुरतोत्सुकत्व संछक्षितस्‌॒ कर्णोत्पछह स्तन्यासादिना 
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प्रकाशितमित्युभयाथसहितस्वम्‌ । तदेवमादो सूचमालंकार एव वाडय़ः । सूचमस्येवार्थस्य 
सक्तचयमाणत्वादिनावस्थानात्‌ ॥ 
इसी सूत्र की व्याख्या करते हँ--इृ इत्यादि । चेष्टा और आकार इन दो हेतुओं द्वारा 
सूक्ष्म अर्थ के जानने से इस अलंकार के दो भेद मी बतलाए। इस प्रकार तात्पर्यं यह निकाल 
कि “जाने हुए अथे का प्रकाशन ही इस अलंकार का स्वरूप दै [ जेसा कि मम्मट ने कहा दै-- ] 
जिसमें, सूक्ष्म होने पर भी किसी भौ कारण से जान लिया गया कोई अर्थ किसी धमे के 
| दारा किसी अन्य को बतळाया जाता है उसे सूक्ष्म कहते हैं? ओर [ अन्यत्र ] शती [ सर्वेस्व ] 
| अन्य के अनुसार अलंकारों के उदाहरण देते हुए भी सूक्ष्माळंकार के प्रकरण में भळंकार 
साष्यकार [ तया रत्नाकरकार ] ने जो— 
| जहाँ सखियाँ कपोल पर हाथ रखकर दीप निदारती देख, वधु को प्रिय के पास छोड़ 
| आती हैं।? यह उनकी अपनो मान्यता के अनुरूप उदाहरण दिया है उससे उनका तात्पय यह 
। है कि “सूक्ष्म अथ का केवल जान लेना, या केवल प्रकाशित करना भी यही अलंकार है?। 
| इसीलिए यहाँ जो सखियों द्वारा सुरतोत्युषता जान लो गईं हे और जो कर्णोत्प पर हाथ रखने 
| आदि से उसे [ वधू द्वारा सखियों के प्रति ] प्रकाशित किया गया है इसते यहाँ दोनों प्रकार के 
अर्थे का दोना बतलाया गया । इस प्रकार ऐसे उदाहरणों में सूक्ष्मालंकार ही माना जाना चाहिए। 
क्योंकि इन सव में जान लिए गए रूप में सूक्ष्म अर्थ हो विद्यमान दै । [ अलंकारमाष्य के उपलब्ध 
'न होने से मम्मरकारिका के वाद का यदद टोकांश इमने जोड़ तोड़कर ही अनूदित किया दै ] ॥? 
विमर्श--अलंकारमाष्य में कदाचित केवळ जान लेने को भी सूत्र का अर्थ माना गया था। 
मम्मट, सवेस्व और विमशिनी उससे विपरीत जाने गए अथ के प्रकाशन तक सूक्ष्म को व्याप्ति 
| मानते हैं । 
| इतिहास = सूक्ष्मालंकार को जो रूप मम्मट की विमशिनी में उदधृत कारिका तथा सबंस्व 
| में मिळता दै उसकी खोज का श्रेय दण्डी को है । उन्होंने सूक्ष्म का जो लक्षण किया था 
| अम्मर आदि ने उसी की पदावली पर अपना विवेचन खड़ा किया है। दण्डी का सूइम-विवेचन 
इस प्रकार दै— 
दण्डी = इन्गिताकारलक्ष्योऽथैः सोक्ष्म्यात सूक्ष्म इति स्मृतः । 
कदा नो सङ्गमो भावीत्याकीणे वक्तुमक्षमम्‌ । 
अवेस्य कान्तमबला लीलापद्म न्यमीलयत्‌ ॥ 
पद्मसंमीलनादत्र सूचितो निशि संगमः। 


आश्वासयितुमिच्छन्त्या प्रियमन्गेजपीडितम्‌ ॥ i 
मदर्पितदशस्तस्या गीतगोएयामवथत । | 
उद्दामरागतरका छाया कापि मुखाम्बुजे ॥ कर 
इत्यनुद्भिन्नरूपरवाद्‌ रत्युत्तवमनोरथः । | 
भनुछङण्यैव सूक्मत्वमभूद्त्र व्यवस्थितः ॥ 

=[ काव्यादशे २२६०-६४ ] 


इंगित या आकार से लक्षणीय अथ सूक्ष्मता के कारण सूक्ष्म माना गया हे । उदा० 'जनसंकुळ 
स्थान में प्रिय को 'इम दोनों का मिलन कब होगा? यह जोर से पूछने में असमर्थ जानकर अबला | 
ने 'ढोलापभ् मूँद दिया? यहाँ कामपीडित प्रिय को आश्वासन देने के रिए राजिकाल में मिलन _ 
कौ सूचना पद्मनिमीलनद्वारा दी गई है। [ पुनः उदाइरण-] 'संगीतगोष्ठी में उस सुन्दरी. के 
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की दृष्टि सुझ ही पर टिकी रही और मुखकमल पर उद्दाम रक्तिमा से तरळू एक विचित्र कान्ति 
दिखाई दी ।? यहाँ पर भी रत्युत्सव की लालसा छिपी इई होने के कारण सूक्ष्मता को विना 
खोए व्यक्त हुई है ॥? 

देत्वलंकार के प्रकरण में दण्डीद्वारा प्रतिपादित लेश, सूक्ष्म आदि अल्कारो का भामइ द्वारा 
खण्डन उद्धृत किया जा चुका है। उससे स्पष्ट है कि भामह्‌ सूक्ष्म को अलंकार नहीं मानते। 
भामह का अनुकरण करते इए वामन और उद्भट ने भी इस नाम का कोई अलंकार नहीं 
बतलाया है । 

रुद्ट-रुद्रट के काव्यारूछार में सृक्ष्मनामक भलंकार तो है, किन्तु उसका स्वरूप 
और उदाहरण दण्डी और मम्मट के उपयुक्त सूक्ष्म से भिन्न एक दूसरे दी प्रकार का है। 
वह यह हे-- 

. य॒त्रायुक्तिमदर्थी गमयति शब्दो निजारथसंवद्धम्‌ । 
अर्धान्तरसुपपत्तिमदित्ति तत्‌ संजायते सूक्ष्मम्‌ ॥? ७।९८। 

जिसमें अयुक्त अर्थ का शब्द अपने अथ से सम्बन्धित किसी युक्ति-युक्त अर्थ का शान कराए 
वद्द सूक्ष्म नामक अलंकार होता है । 

यथा--'आदौ पइयति बु्धिव्यंवसायोऽक्काळद्दीनमारभते । 

चेयं व्युढमहाभरसुत्साहः साथयत्यर्थस्‌ ॥ 

'आरम्भ में देखा करती है बृद्धि, व्यवसाय समय गँवाए विना कार्यं आरम्भ कर देता है, धैयै 
मद्दान्‌ भार को ढोए रहता है, उत्साह कार्य सिद्ध करता है । यहाँ ये सब कार्य तद्वान्‌ प्राणी 
करता है । वह यहाँ निगुढ है अतः उसका बोध होने से यहाँ अळंकार भी सूक्ष्म नार्थक्र दी है। 
वस्तुतः ये लाक्षणिक प्रयोग मात्र हें । 

सस्मर-'कुतोऽपि छक्षितः सुक्ष्मो5प्यर्थोच्न्यस्मै प्रकाइयते । 

धर्मेण केनचिद्‌ यत्र तत्‌ सूक्ष्म परिचक्षते॥? 


अर्थ अमी भमी विमशिनी ने किया जा चुका है। इसकी पदावली से स्पष्ट है कि इस 
अलंकार के रूपनिर्माण में मम्मट अक्षर अक्षर के लिए दण्डी के ऋणी है। ठीक इसी प्रकार 
सवंस्वकार भी अपने विवेचन ओर उदाइरण के लिए मम्मट के ऋणी हैं । दोनों की पदावली 
प्रायः एक है, उदाहरण तो एक है ही । मम्मट की पदावली यह है- “वक्त्रस्यन्दि०' अन्नाकृति- 
मवलोक्य केनापि वितर्कितं पुरुषायितम्‌ असिलतालेखनेन वेदग्च्यादभिव्यक्तिसुपनीतम्‌ , 
पुंसामेव झपाणपाणितायोग्यस्वात्‌ । यथा वा 'संकेतकालमनसम्‌०? अत्र जिज्ञासितः संकेतकाछः 
कयाचिद्‌ इज्गितमात्रेण विदितो निशासमयशंसिना कमछलनिमीलनेन लीलया प्रतिपादितः ॥ 
शोभाकर-रत्नाकरकर शोभाकर ने न तो अलंकारभाष्य के समान 'ज्ञानः और "प्रकाशन? 
को दोनों इकाइयों को सूक्ष्म के किए स्वतन्त्र और पर्याप्त ही माना है और न मम्मट तया 
सवंस्वकार के समान दोनों की एकत्र अनिवार्यता हो मानी है। उन्होंने केवळ प्रकाशन को सूक्ष्म 
के लिए पर्याप्त माना है, शान को उसका वेकरिपक सहयोगीमात्र माना है । उनका लक्षण यह है-- 
'सृक्ष्माथेस्य सूचनं सूक्ष्मम्‌? ॥ १०३ ॥ 
सूक्ष्म अर्थ की सूचना सूक्ष्म नामक अलंकार होगी । रत्नाकरकार ने सूचना का माध्यमः 
आकार ओर चेष्टा ही नहीं वाच्य को भी माना है । उसका उदाहरण उन्होंने यह दिया है-- 
रथ्याञ्जमणशील जारं तरुणी दृष्ट्वा संकथयति सखीम । 
. इदानीं चर खल सूर्यः सरितं सन्ध्यायां तद्‌ यामः ।? 
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यार को गछी में घूम र्दा देख तरुणी सखी से कहती है--'सू्य डूब रहा है, सखि! 
चल नदी चलें ।? 

यहाँ नदी को संकेत स्थान बतलाया जा रहा दै। 'यत्र कर्णोत्पलन्यस्त०? पद्य में वधू का 
भोत्सुक्य किसी अन्य के द्वारा नहीं जाना जाता, न कोई अन्य ही किसी अन्य के प्रति उसे 
ब्यक्त करता । रत्नाकरकार ने इसमें मौ सूक्ष्म को अलंकार माना है। 'वक्त्रस्यन्दि०' पद्य मी 
उन्होंने सूक्ष्म के लिए उद्धृत कर दिया दै । इस प्रकार सूक्ष्म को अनेक नवीन परिस्थितियों में 
देखकर रत्नाकरकार ने अपनी भावक प्रतिभा की उवरता का परिचय दिया है। 'ज्ञान ओर 
प्रकाशन? दोनों को अनिवायं काई मानने के पक्ष पर वे स्पष्ट रूप से इस प्रकार प्रतिवाद 
प्रस्तुत करते हैं -- 

“वृक्रस्यन्दि०? अत्र चाकारेणेङ्गितेन वा संलक्षितस्यार्थस्य परं प्रति प्रकाशनम्‌ इति द्विमेदरवं 
न वाच्यम्‌, संलक्षितस्य प्रकाशनाभावेऽपि निजामिप्रायादिग्रकाशनेऽपि संमवतीति “संळक्षितस्य॒ 
सूक्ष्माथप्रकाशनं सूक्ष्मम्‌? इति लक्षणमव्यापकम्‌ , यथात्रैव “यत्र कर्णोत्पळन्यस्त०! इत्यादौ ।? 

“प्रकाशन के प्रति केवल आकार ओर इङ्गित को ही शान का साधन मानकर सूक्ष्म को दो 
भेदो तक क्षीमित नहीं रखना चाहिए क्योंकि कहीं कहीं अन्य के द्वारा ज्ञान ओर अन्य के द्वारा 
ही प्रकाशन के अभाव में स्वयं प्रकाशन होने पर भी यदद अळंकार देखा जाता हे । इसलिए 
[ सवंस्वकार ] 'संळक्षित सूक्ष्म अर्थ का प्रकाशन सूक्ष्म दै! इस प्रकार का जो लक्षण बनाया दे 
वह समौ स्थलों में लाग नहीं होता यथा इसी “यत्र कर्णोत्पल०? पद्म में । 

अप्पयदीक्षित ने 'वक्त्रस्यन्दि०? पद्य में पिदितनामक अलंकार मान सूक्ष्म को “संकेतकाळमन6? 
तक सीमित रखा है । 

अप्पयदीक्षित = “सूक्ष्म पराशयाभिश्ञोत्तरं साकूत चेष्टितम्‌ ।' 

मयि पश्यति सा केशेः सीमन्तमणिमाबृणोत्‌ ॥ 

दूसरे का आशय जान रहे व्यक्ति दूसरे के प्रति अभिप्राय चेष्टा सूकम कहलाती दै । 
उदा० 'मैं देख रहा था तो उसने वालों से अपनी माँग की मणि ढंक ली ।' यहाँ मणि सूर्ये का 
प्रतीक है । उससे सन्ध्याकाल के संकेतकाळ होने की सूचना दी गई। अन्य में अप्पयदीक्षित ने 
“संकेतकाळमनसं०? पद्य भौ उदधृतकर दिया है । पिद्दित का लक्षण उन्होंने इस प्रकार किया दै-- 

"पिहितं परवृत्तान्तशातुः साकूतचेष्टितम्‌। 
प्रिये गृद्वागते प्रातः कान्ता तरपमकर्पयत्‌ ॥' 

दूसरे को स्थिति जानने वाळे की साभिप्राय या ्यंग्यपूणे चेष्टा पिहित कइळाती दै । उदा० 
“प्रिय प्रातःकाल सपत्नी के पास से लौटा तो नायिका ने उसके लिए विछोना विछवा दिया ।? 
दूसरा उदाहरण 'वकत्रस्यन्दि०? पद्य दी दिया दै । चन्द्रिकाकार ने सूक्ष्म और पिहित का अन्तर 
बतछाते हुए लिखा दै--'सूक्ष्म में दूसरे का अभिप्राय जानकर अपनी ओर से उत्तर भी दिया जाता 
है, और इस उत्तर में वक्ता अपना गुढ अभिप्राय व्यक्त करता हे, जब कि पिहित में दूसरे को गूढ 
स्थिति को जान लेने की सूचना दी जाती दै । अर्थ यह कि सूक्ष्म वक्ता के स्वगत सूक्ष्म या निगूढ 
भाव के स्वयं निवेदन में होगा और पिहित किसी के द्वारा अपने गूढ भाव के छिपाने में, यद्यपि 


इसमें छिपाए भाव का प्रकाशन मौ रहेगा, क्‍योंकि उसके विना उस छिपे भाव का अस्तित्व ही _ 


प्रकट न होगा और पाठक की चेतना पर उसका प्रभाव न पड़ेगा। उथोतकार आदि ने इस | 
पार्थक्य का प्रत्याख्यान कर दोनों विधाओं को प्राचीन आचायी के समान अवान्तरभेद के रूप में 
एक “सूकम? शौषेक में ही गिनना उचित बतळाया है । | 
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पण्डितराज जगन्नाथ के रसगंगाधर में सूक्ष्म अलंकार नहीं आ पाया है । 

विश्वेश्वर ने अपना सृक्ष्मालंकार मम्मट के ही लक्षण पर निर्भर रख इस प्रकार वनाया है-- 
प्रतिमापिशयाद्‌ ज्ञातो यद्याकारेङ्गितादर्थः । 
विशदीक्रियतेऽन्यस्मे तथैव तत्‌ सृक्ष्ममित्युक्तम्‌ ॥ 

रत्नाकरकार ओर अप्पयदीक्षित की नवीन उद्मावनाओं पर चुप हैं। इस अलंकार पर 
चक्रवर्ती को निष्कृष्टाथंकारिका यह दै-- 

“सूक्ष्म तु सूक्ष्म संलक्ष्य विदग्थेपु प्रकाशन म्‌ । 
इङ्गिताकारतः सूक्ष्मसंछक्षणमिति द्विधा ॥? 

इङ्गित ओर आकार का अन्तर श्रीचकवतीं ने इन प्रमाणों द्वारा स्पष्ट किया है-- 

इङ्गित = आकूतब्यजिताश्रेष्टा इक्षित बुद्धिकारिताः । 

आकार = आकारः पुनराम्नातस्ता एवाबुद्धिकारिताः ॥ 

तथा— 

इङ्गित = “तारापुरश्रदृष्टयादेविकारानिङ्ञितं विदुः । 

आकार = भाकाराः सत्त्वजा भावा आद्या बुद्धया परेऽन्यथा ॥ 

--जो चेष्टाएँ आावाभिव्यक्ति के लिये जानवूझकर की जाती है उन्हें इङ्गित कदा जाता है, 
वे हौ चेशएं यदि जानवूझकर न की जाए अपितु स्वमावतः निष्पन्न हो जाए तो आकार मानी 
जाती हैं । 

--परक, ञ्रकुटि ओर दृष्टि के विकार इङ्गित होते हैं जव कि आकार चित्तस्थिति की योतक 
ुद्राएँ । इनमें से प्रथम जानवूझ कर किए जाते हैं और द्वितीय स्वमावतः निष्पन्न होते हैं । 


[ स्स्व ] 


| सू० ७७ ] उद्धिन्नवस्तुनियूहन ऽयाजो क्तिः । 
यत्र निगूढं वस्तु कुतश्चि्रिमित्ताडुछ्निन्न घकडतां प्राप्तं सद्‌ चस्त्वन्तर- 
प्रक्षेपेण निगूह्यते अपळप्यते, सा वस्त्वन्तरप्रक्षेपरुपस्य व्याजस्य वचनाद्‌ 
व्याजोक्तिः । यथा-- 
'शैलेन्द्रप्रतिपाद्यमानगिरिजाइस्तो पगढोल्लस- 
द्रोमाञ्चादिविसंस्थुळाखिळविधिव्यासङ्गभङ्गाक्कळः | 
हा शत्य तुद्दिनाचलछस्य करयोरित्यूचिवान्‌ सस्मितं 
शल्वान्तःपुरमातृमण्डलगणै दृश्टो 5वताद व: शिवः ॥! 
अन्न रोमाञ्चादिनोद्विज्ञो रतिभावः शैत्यप्रक्षेपणेनापलपितः | यद्यप्यप- 
हुतोऽपि सस्मितत्वख्यापनेन पुनरप्युक्निन्नत्वेन प्रकाशितः, तथाप्यपलाप- 
मात्रचिन्तयास्यालकारस्योल्लखः । 
नन्वपहुतिग्रन्थे यथा सादश्याय या$पह्ुति:, तथापहृचायापि यत्सा- 
हश्य साप्यपहुति: इति स्थापितम्‌ , व्याजोक्तौ चोत्तरप्रकारो विद्यते तत्कथ- 
मियमळकारान्वरे[ररूपे]ण कथ्यते। सत्यम्‌ । उद्धटसिद्धान्ताथयेण तत्‌ 
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तन्नो तन्मते व्याजोषत्याख्यमद्ेकरणमस्ति | इद्द तु तस्य संभवात्‌ तडःय- 
तिरिक्तापहुतिरिति पृथगयमळेकारो निदिष्टः । 


[सूत्र ७७] प्रकट वस्तु का छिपाया जाना व्याजोक्ति [ नामक अलंकार कहलाता है ]॥ 

जिसमें कोई निगूढ वस्तु किसी भी कारण उद्भिन्न अर्थात्‌ प्रकरता को प्राप्त हो जाती है। 
अतः उसे अन्य कोई वस्तु बौच में छाकर निगूहित किया जाता अर्थात्‌ छिपाया जाता है, 
वह अन्य वस्तु के बीच में डालने रूप व्याज का कथन होने से व्याजोक्ति मानी जाती है। 
यथा-- 

'पर्वेतराज हिमाचल द्वारा सोपे जा रहे पावंती जी के द्वाथ के स्पशं से हुए रोमांच आदि के. 
कारण भस्तव्यस्त हुए समस्त कार्यं कलाप में रुकावट आ जाने से घबराए, अतएव 'आइ कितने 
उंडे है हिमाचल के हाथ' इस प्रकार बोळ बैठे और पवंतराज के अन्तःपुर, ब्राह्मी आदि माताओं 
तथा प्रथमगर्णो द्वारा मुसुकुरा सुसुकुराकर देखे जा रहे शिव आपको हमारी रक्षा करें ।? 

यहाँ रोमांच आदि द्वारा प्रकट हुई रतिरूपी चित्तवृत्ति शीतलता को बीच में लाकर छिपाई 
गई । यद्यपि छिपाए जाने पर भी मुसुकुराइट के उल्लेख के द्वारा उसे पुनः प्रकट बतलाया गया, 
तथापि छिपानेमात्र पर ध्यान जाने से इस अलंकार का अनुभव होता दै [ चमत्कार प्रतीतः 
होता है ] तथा इसे नाम दिया जाता दै । 

शंका होती दे कि अपहृति [ इलेष ] प्रकरण के ग्रन्थ में यदद बतलाया है कि “जिस प्रकार जो 
छिपाव साइश्य ज्ञापन के लिए होता है वह भपहुति होता है, उसी प्रकार जो साइइय छिपाव 
बतळाने के लिए होता है वह भी अपहुति होता दै |? इनमें से जो द्वितीय प्रकार है वह व्याजोक्ति: 
में विद्यमान है, तब इसे भिन्न अलंकार क्यों बतलाया जा रहा है । [ उत्तर ] ठीक है । [ अपहुति 
का ] वदद [ रूप ] उद्भट के सिद्धान्त के अनुसार वहाँ बतछाया गया दै । उनके मत में व्याजोक्ति 
कोई अलग अलकार नहों दे । इस [ ग्रन्थकार के मत ] में वदद संभव है, अतः [ इस मत में ] 
उस [ द्वितीय प्रहार ] से बचा हुआ भेद दी अपछुति का विषय दोगा । इस कारण यहाँ यह 
अलंकार पृथक्‌ बतलाया गया है । 

विमशिनी 


उद्धिन्नेत्यादि । निगुढमिति । वस्तुतः । वस्त्वन्तरप्रक्षेपेणेति । निमित्तान्तरकथनेनेत्यथ: । 
रतिभाव इति । स्थायी । भपडुतो5पीति । व्याजोक्तेः प्ररोहात्‌ । भपलापमात्नचिन्तयेति । ताव" 
न्मान्नस्येच तज्ञक्षणत्वात । अस्याद्मापद्दतेर्भेदं दशंयितुमुपक्रमते--नन्वित्यादिना । स्थापित” 
मिति । शळेषग्रन्थे यढुक्तम्‌ । .साइश्यव्यक्तये यत्रापह्ववो३सावपद्दतिः इति । एवमपहव- 
अन्थ इति पूर्ववाक्य एवं संबन्धनीयस्र । उत्तरः प्रकार शति। अपहृवाय साइश्यस्‌ तदिति ।' 
उत्तरेगेव प्रकारेण व्यासतस्वात्‌। कथमिति। निष्प्रयोजकस्वात्‌। एतदेवाम्युपगस्य अति- 
विघत्ते-सत्यमित्यादिना । तदिति अपहृवाय साइश्यम्र। तत्रेति। श्लेषे। तन्मत इति। 
उद्भटमते । तस्येति । व्याज्ञोकस्याश्यस्यालंकारस्य। तदयतिरिक्तेति। अपहृतों हि प्रकृतमे- 
वोत्कष॑यितुमप्रकृतस्योपादानस । इह तूद्धिन्नं सव प्रकृतं वस्तु वस्त्वन्तरणाप्रकृतेन 
नियूहाते इस्यनयोमंहान्भेदः। एवं “आङ्ष्यादो? इत्यादौ च चोढकात्मवस्वन्तर मचेपेणो- 
द्वि्म्रिय निगुहनस्येव वाक्यार्थस्वाह्याजोक्तिरिव न पुनरपहतिः। अत पव च नात्र 
चक्रोक्तिः । तस्य यथायोजनमान्नं छइणम्‌ । 


उद्भिन्न इत्यादि । निगूढ अर्थात्‌ वस्तुतः निगूढ । चस्स्वन्तरप्रचेपेण दूसरी वस्तु को बीच. 


में ठाने से अन्य कोई कारण बतळाने से । रतिभावः = स्यायिभावरूप रति | अपद्वतोपि = 
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छिपाए जाने पर भी = अर्थात्‌ व्याजोक्ति के जम जाने के कारण । अपळापसात्रचिन्तया = छिपाव 
मात्र के ध्यान से = क्योंकि व्याजोक्ति का लक्षण ही केवल वह (छिपांव ) है। इस [ व्याजोक्ति ] 
का अपहुति से भेद बतलाना आरम्भ करते है-नजु० । स्थापित । जैसा कि इलेष प्रकरण 
[ के अन्त ] में कहा है--'साइश्य की व्यक्ति के लिए जदाँ छिपाव होता दै उसे अपहुति कहा 
जाता है? = इत्यादि । इस प्रकार “अपहृब ग्रन्थ” इसका अर्थ 'पूवे वाक्य लगाना चाहिए । उत्तरः 
प्रकारः = दूसरा प्रकार = 'साइइय छिपाव वतलाने के हि? । तत्‌ = इस कारण = दूसरे प्रकार 
में हो चले आने से । कथम्‌ = क्यों = कोई प्रयोजन न होने से । स्वीकारकर इसी का खण्डन करते 
हे--सस्यस्‌ इत्यादि के द्वारा । तत्‌ = साइश्य छिपाव के लिए । तत्न > वहाँ इलेषप्रकरण में । 
तन्सत = उनके मत में = उद्धट के मत में । तस्य = उसका व्याजोफि नामक अळंकार का। तदू 
उ्यतिरिक्त = उससे वचे = भपहुतति में तो अप्रकृत का उपादान प्रकत के उत्कष के लिए ही होता 
हैं; जब कि इस व्याजोक्ति में अप्रकृत वस्तु प्रकट हुई प्रकृत वस्तु को छिपाया करती दै। इस प्रकार 

इन दोनों में बहुत बड़ा भेद है । इस प्रकार [ इलेष प्रकरण में उद्धृत ] 'आक्कष्यादावमन्द०' 

इत्यादि [ पद्य ] में "चोली? रूप अन्य वस्तु को वीच में लाकर प्रकट हुए प्रियरूपी अर्थ का छिपाना 

ही वाक्यार्थ स्वरूप है, अतः वहाँ व्याजोक्ति ही है, अपहुति नहों । अत एव यहाँ[ अगले सूत्र 

दारा प्रतिपादित ] वक्रोक्ति मी नहीं है क्योंकि उसका स्वरूप “रूसरे प्रकार से योजना करना! है ॥ 

विमरश--बृत्तिकार ने इलेषप्रकरण के अन्त में अपहुति के दो भेद इस कारिका द्वारा 


यतलाए थे-- 
“सादूइयव्यक्तये यश्रापहृवोऽसावपहतिः । 6 


अपहृवाय सादृश्यं यत्राप्येषाप्यपहुतिः ॥? > 

इसके पूर्व वृत्ति में वद्दी लिखा था--उमयथाप्यपह्ुतिसंभवात्‌ साइश्यपयेवसायिना वापहवेन, 
अपहुपयंवसायिना वा साइश्येन, भूतार्थापहवस्योभयत्र विद्यमानत्वात्‌ [ ५० ३७३ ] यहाँ “अप- 
हुतिग्रन्ये' छिखने का अथे विमशिनीकार ने अपहुतिविषयक पूवं चचाँ किया है । संजीविनीकार 
इस पर चुप हैं। वस्तुतः अपहुतिप्रकरण में मौ इससे मिलती जुळती निर्नलिखित बात आई 
है -- “अपहृवपूर्वंक आरोप तथा आरोपपूवंक अपहृव । आरोप सादृश्‍्यमूलक होता है । प्रथम भेद 
में भपहव उसका निष्पादक होगा। फलतः वहाँ अपहृव साइश्य के लिए होगा । द्वितीय में 
उसके विपरीत 'साइश्य अपहृव के लिए! होगा । इससे प्रकृत ग्रन्थ का संबन्ध जोड़ा जा 
सकता है । 

इतिहास--व्याजोक्ति वामन की देन है । उनका सूत्र है--“व्याजस्य सत्यसारूप्यं व्याजोक्तिः । 
ब्याजपूर्ण वस्तु का सत्य वस्तु के साथ साइइय व्याजोक्ति कहलाती है । इसे वामन ने 
मायोक्ति भी कदा गया बतलाया है। उदाहरण--'काशपुष्पळवेनेदं साश्चुपातं सुखं मम” मेरा मुख 
आँसू युक्त इसलिए है कि इसमें कासपुष्प का डुकड़ा भर गया है। यहाँ सात्त्विकभाव से जनित 
अश्रु को काशपुष्प के बहाने छिपाया गया है उद्भट ओर रुद्रट के काव्यालंकारों में यह अळंकार 
'नहीं मिलता । 
र मम्मट--ने “शैलेन्द्रप्रति०” पद्य का हौ उदाहरण देते हुए व्याजोक्ति का विवेचन इस प्रकार 

या था-- 

[ सू० | 'व्याजोक्तिच्छदूमनो द्धित्रवस्तुरूपनियृहन म्‌? | 

[ ३० ] निगृढमपि वस्तुनो रूपं कथमपि प्रभिन्नं केनापि व्यपदेशेन यदपहृयते सा व्याजोक्तिः | 
न॒चेवापह्लुति: प्रकृताप्रकतोमयनिष्ठस्य साम्यस्येहासंभवात्‌। उदा० 'झेळेन्दर०? । अत्र पुलकवेपथू- 
'सात्तिकरूपतया प्रसृतो शैत्यकारणतया प्रकाशितत्वादपळपितस्वरूपौ व्याजोक्ति प्रयोजयतः ।' 
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प्रकर हुए वस्तुरूप को बढ द्वारा छिपाना व्याजोक्ति। वस्तु का रूप छिपा होने पर किसी 
प्रकार प्रकट हो गया हो तो किसी भी वहाने से उसे जो छिपाया जाता है वह व्याजोक्ति 
कहलाता है । यह अपहुति नहीं है क्योकि यहाँ प्रकत ओर अप्रकृत के बीच साम्य को विवक्षा 
नहीं है। “उदा० शेलेन्द्रप्रति०' में रोमांच ओर कम्प सात्तिकरूप में प्रकट दै ओर शेत्यजनित 
बतलाकर उनकी वास्तविकता छिपाई गई । स्पष्ट है कि सवंस्वकार का दिवेचन मम्मर के 
विवेचन पर आश्रित है । 

रस्नाकरकार- ने व्याजोक्ति को व्याज के लिए वाक्यप्रयोग तक सौभित नदीं रखा, उसे 
चेष्टा आदि द्वारा भी संभव बतलाया दै । इसी प्रकार उद्भेद = प्रकाशन को मी दो प्रकार 
का माना है आशंक्यमान तथा उत्पन्न। इस प्रकार उन्होंने इसे चार प्रकार का माना दे। 
चेष्टा आदि को उक्तिस्वरूप मानने के र्ये उन्हें लक्षणा का सहारा लेना पड़ा है। उनका 
लक्षण केवल 

'उद्भेदप्रच्छादनं व्याजोक्तिः ॥ १०४ ॥? 

“उद्भेद = प्रकाशन को छिपाना = ढँकना व्याजोक्ति'-इतना ही ऐै। इनका आशंक्यमान 
उद्भेद का उदाहरण अप्पयदीक्षित के उदाहरण से गतार्थ है। उत्पन्न उद्भेद के छिए उन्होंने 
“शेलेनद्प्रतिपाद्ममान?? पद्य का दी उदाहरण दिया है । 

मोछित भोर व्याजोक्ति का अम्तर करते हुए उन्होंने लिखा है 

“उद्धेदस्य निरूपणं स्वरसतो हेत्वन्तराच्चेद्‌ भवेत्‌ 
प्रत्यूइः समधर्मकोत्करशुणाप्रच्छादनान्मौलितम्‌ । 
व्याजोक्तेरभिसन्धिपूर्वेकतया चेष्टादिनोक्त्याऽथवा 
व्याजेन प्रतिमेदगहनमतो युक्तं विविक्तं वपुः ॥? 

मौरित और व्याजोक्ति दोनों में उदभेद तो स्वतः होता दै किन्तु प्रच्छादन के देतु में अन्तर 
रइता है । मोलित में प्रच्छादन धमान धर्म वाळे पदार्थं के उत्कृष्ट गुण से होता दै, जव कि 
व्याजोक्ति में चेष्टा आदि के द्वारा अथवा वाक्य द्वारा प्रच्छादन जानबूझ कर किया जाता है । 

अप्पयदीजित = 'व्याजोक्तिरन्यद्वेतूकत्या यदाकारस्य गोपनम्‌ । 

सखि ! पश्य गृद्दारामपरागेरर्मि धूसरा ॥? 

'कोई अन्य हेतु देकर आकार का छिपाना व्याजोक्ति कहलाता है । यह-हे सखि ! देख 
मैं घर के बगीचे के पराग से धूसरित हो गई हूँ ।? यहाँ धूळ में पड़ कर की गई चोयंरति किसी 
के द्वारा जानने के पहले हो छिपाई गई दै । न केवळ वाक्य ही अपितु चेष्टादि अन्य देतुर्भा को 
मी भप्पयदीक्षित ने रत्नाकरकार के ही समान प्रच्छादनदेतु माना है। जैसे कोई नायिका 
अपने भनुरागजनित रोमांच को प्रणाम के बहाने छिपाती द्दे ।? 


पण्डितराज के रसगंगाधर में यह अलंकार नद्दी मिळता । 
विश्वेशवर--ने मी वाक्य और चेष्टा दोनों केद्वारा प्रकट भाव के छिपाव में व्याजोक्ति 
सानी दै-- 
“्याजोक्तिविशदी मवदर्थस्यापहुतिभिषतः ।? 
अप्रकाइयस्यार्थस्य कथञ्चिद्‌ विभावनप्रसभे सति केनचित केतवेन तदपहृवो व्या्ोक्तिरित्यर्थः । 
अप्रकाशनीय अर्थ का किसी मी प्रकार से प्रकाशत का प्रसंग आ जाने पर किसी भी बहाने 
उसे छिपाने को व्याजोक्ति कहा जाता दे ।' 
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; 
६०६ | अतङ्कारसचंस्वम्‌ | 
बाक्यातिरिक्त उपाय का उदाहरण उन्होंने “दम्पत्योनिशि०? पद्य दिया है जिसकी आवयोजना | 
यह है--'रात की बातचीत जब शुक सवेरे सखियों फे सामने वोल्ने र्गा तो चतुरा ने अनार | 
का दाना देकर उसकी चोच वन्द कर दी । | 
चक्रवर्ती की निष्कृष्टाथंकारिका इस भळंकार पर यह है-- | 
“याजोक्तिव्याजवचनेनोद्धिन्नस्य नि गहनम्‌ । 
अपद्दवाय साइश्ये दृष्टा नापहुतियंतः ॥! | 
प्रकट अथ का व्याजवचन के द्वारा छिपाना व्याजोक्ति कहलाता है । यह अपहृति नहीं है | 
क्योंकि वह साइश्यमुलक अपहृव [ छिपाव ] में होती है ।? ० ता 
[ सच्च ] | 
[ सू० ७८ ] अन्यथोक्तस्य वाक्यस्य काकुरुळेषाभ्यासन्यथा 
योजनं वक्रोक्तिः । 
उक्तिव्यपदेशसखाम्याद्‌ व्याजोकत्यनन्तरमस्या लक्षणम्‌। यद्वाक्यं केन- ` 
चिद्न्यथामिप्रायेणोक्त सदपरेण वक्त्रा काकुप्रयोगेण ३्ळेषप्रयोगेण वान्यथा- 
न्यार्थघटनया योज्यते तडुक्तिः चक्रोक्तिः । काङुप्रयोगेण यथा— 
शुरुपरतम्त्रतया बत दूरतरं देशझ्ुद्यतो गन्तुम्‌ । 
अलिकुलकोकिलललिते नेष्यति सखि सुरमिसमये5 सौ ॥' 
अत्ैतद्वाकयं नायिकया आगमननिषेधपरत्वेनोकतम्‌। तत्सख्या काळु 
प्रयोगेण विथिपरतां प्रापितम्‌ । काकुवशाद्विधिनिषेध्योविपरीताथ- 
सक्रान्ति: । 
तत्र श्ळेषोऽभङ्गसभङ्गत्वेनोभयमयत्वेन निवि्ः। तत्राभङ्गश्ळेषसुखेन 
यथा— 


“अहो केनेदशी जुद्विदौरुणा तव निर्मिता 
त्रिगुणा भ्यते बुद्धिनं तु दारुमयी कचित्‌ ॥! 
अत्र दारुणेति प्रथमान्तं प्रक्रान्तं श्ठेषमङ्गया तृतीयान्ततया संपादि | 
तम्‌। क 
सभङ्गइळेषसुखेन यथा - 
त्व ाळाइळभ्रत्करोषि मनसो सूच्छों समालिङ्गितो 
दाळां नेव बिममिं नेव च इं सुग्धे कथं दालिकः । 
सत्यं दालिकतेव ते समुचिता सक्तस्य गोवाहने | 
चक्रोक्त्येति जितो दविमाद्रिसुतया स्मेरोऽघताद्‌ चः शिवः ॥* 
उभयसुखेन यथा -- १0 
विजये कुशलस्थ्यक्षो न क्रीडितुमहमनेन सह शक्ता । 
चिजये कुशलोऽस्मि न तु त्र्यक्षोऽक्षद्वयमिदं पाणो ॥ 
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कि मे दुरोद्रेण प्रयातु यदि गणपतिने तेऽमिमतः । 
कः पद्वेष्टि विनायकमदिलोकं किं न जानासि ॥ 
चन्द्ग्रदणेन चिना नास्मि रमे कि प्रतारयस्येवम्‌। 
देव्यै . यदि रुचितमिदं नन्दिज्नाहयतां राहुः ॥ 
हा राहो शितदंष्रे भयक्षति निकरस्थिते रतिः कस्य । 
यदि नेच्छसि संत्यक्तः संप्रत्येषेच द्दाराडिः॥ 
'चखुरहितेन कोडा भवता सह कीदशी न जिहेषि । 
कि वुभिनेमतोऽसून्छुराजुरान्नैच पश्यसि पुरः ॥ 
आरोपयसि सुधा कि नाइमभिशा किळ त्वदङ्कस्य । 
दिव्य वर्षसइस्त॑ स्थित्वेति न युक्तमभिधातुम्‌॥ 
इति छतपझुपतिपेलवपाशकलीलाप्रयुक्तवक्रोक्ति । 
हषंबशतरळतारकमाननमव्याद्‌ भवान्या वः।। 
चक्रो क्तिशाब्द्श्वाळंकारसामान्यवचनोऽपीहालंकारचिरोषे संज्ञितः । 
[ सूत्र ७८ ] अन्यथा कथित वाक्य की काकु और श्लेष फे द्वारा अन्यथा योजना 
[ हो तो अळंकार को ] वक्रोक्ति [ कहा जाता है ] 2०१ 
[ वृत्ति ] इसका लक्षण उक्ति में छल की समानता को लेकर व्याजोक्ति के बाद किया जा 
रहा है। जो वाक्य किसी [ अन्य ] के द्वारा अन्यथा अर्थात्‌ अन्य अभिप्राय से कद्दा गया हो 
ओर अन्य के द्वारा काकुप्रयोग किंवा इलेपप्रयोग के आधार पर, अन्यथा अर्थात्‌ अन्य अर्थं में 
लगाया जाता दै उस [ वाक्य ] की उक्ति वक्रोक्ति कहळातो दै । 
काकु प्रयोग से, यथा -- 
. “बड़ों के अधीन दोने से दूरतर देश जाने को उद्यत यह इन्त, अलिकुळ भौर कोकिल 
से ललित सुरमिसमय में नहीं आएगा?। इस वाक्य को नायिका ने भागमन के निषेध [ नहीं 
हो आएगा - इस ] के अभिप्राय से कदा, [ अतः इसमें वत या इन्त का अर्थ खेद हुआ किन्तु] 


उसको सखी ने [ नहीं भाएगा क्या? इस प्रकार ] काकुप्रयोग से [ अवश्य भाएगा इस अर्थ में ] 


विधिपरक बना दिया । [ अतः इस अथ में बत या इन्त का अथ इपे हुआ] निषेषरूपी अर्थ की 


` विधिरूप अर्थ में जो संक्रान्ति हुई उसका कारण काकु प्रयोग है । 


“ ` इलेष अमङ्गरूप समङ्गरूप, तथा उमयरूप से तीन प्रकार का होता है । इनमें से 
अभङ्गइलेष से [ वक्रोक्ति ] यथा-- 
“अहो | किस दारुण ने तुम्हारी इस प्रकार की बुद्धि वनाई है । बुद्धि तो तीन शुणों [ सत्त्व, 


“ती रजस्‌ तया तमस्‌ ] से बनी सुनी जाती है, दारु से बनी तो कहीं नहीं । 


[ दारुणा 5 दारुण शब्द का खीलिंग प्रथमेकवचन तथा “दारु” शब्द का तृतीयैकवचन । 


दोनों पक्षों में शब्द एक हौ बना, अर्थमेद के साथ उसमें अङ्ग नहीं हुआ अतः यह अमइइलेफ _ 


७ 


का उदाहरण हुआ ] । 
सभङ्गरलेष से [ वक्रोक्ति ] यथा-- | 
[ पावंती ] “तुम हालाइलधारी [ द्वालाहळ = विष तथा हाला र वारुणी और हल को 


पारण करने वाले हो, अतः आठिन करते ही मन को मूर्छित कर देते हो। [शिव] | 
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न मैं दाला दी धारण करता और हल ही, अरी गोली, में क्या हालिक [ किसान ] हूँ। 
[ पावती ] तुम्हें ( सचमुच ) हालिक कहा जा सकता है क्योकि तुम गोवाइन [ गो = नन्दी वृष, 
तद्रूपी वाइन तथा गो = वेळ को हाँकने ] में जो लगे रहते हो। इस प्रकार वक्रोक्ति में पावती जी 
द्वारा जीत लिए गए अत पव मुसकुराते हुए भगवान्‌ आपकी हमारी रक्षा करे । 

उभयर्लेष से [ वक्रोक्ति], यथा-[ उमामददेशवरसंवाद-[ पार्वती ] [सखि] विज्ञये, 
[ विजया का सम्बोधन तथा विजय शाब्द का सप्तम्येकवचन ] ये त्र्यक्ष [ तीन अक्ष = अक्षि = नेत्र 
तथा अक्ष = पासे वाले ] बड़े कुशल हैं। में इनके साथ दयतक्रीडा नहीं कर सकती । [ शिव ] विजय 
में तो कुशळ हूँ परन्तु त्यक्ष [ तीन पासे वाळा ] नहीं हूँ, मेरे हाथ में पासे केवल दो ही हैं ॥ 

[ पावती ] मेदुरोदर [ मे = मुझे दुरोदर = द्यत तथा मेदुर +उदर वाला मेदुरोदर = गणेश ] 
नहीं माता । [ शिव ] यदि तुम्हें नहीं भाता तो गणेश चला जाए । [ पावती ] विनायक [ विचा- 
यक = गणपति तथा वि = पक्षी उनका नायक = गरुड ] से किसको द्वेष है, [ शिव ] तुम्हें क्या 
अहिलोक [ सपा ] का ज्ञान नहीं है [जो गरुड से द्वेष करते हें ] ॥ 

[ पात्रती ] मैं चन्द्रप्रदण [ चन्द्र की वाजी तथा चन्द्रमहण राइूपराग ] के विना नहीं खेलती यूं 
हो क्यों मुझे छल रहे हो । [ शिव ] नन्दिन्‌ ? देवी को यदि यही प्रिय दै तो बुळाओ राहु को ॥ 

[ पार्वती ] हा राहो [ द्वा, राहौ = राहु पर, दार#अहो = हार के सपं पर ] जो तीखी 


डाढ़ वाला और डरावना है, पास आए तो किमे प्रेम होगा ' [शिव ] यह दारादि [ दारभूत , 


सपं ] तुम्हे पसन्द नहीं तो लो इसे अभी हाल छोड़े देता हूँ ॥ ० 

[ पावती ] तुम ठहरे वसु [ धन तथा आठ वसु ]-रहित | तुम्हारे साथ कसा जुआ, _डाज 
नहीं आती । [ शिव ] सामने [ आठौं ] वस्तुर्आं के साथ प्रणाम कर रहे इन देव ओर दानवों 
को देख नहीं रही हो क्या ? [इस आया का "सह वसु०--पश्यसि किम्‌ ? ऐसा पाठ अधिक 
अच्छा होता ] ॥ 

[ पावती ] बेकाम क्यो आरोपसि [ आरोप लगा रहे, उठा रहे हो ] में तुम्हारे अङ्क [ दोषा- 
रोपण तथा गोद ] ते अनमिश हूँ । [ शिव ] इजारों दिव्य वर्षो तक [ गोद में ] बेठकर मी इस 
प्रकार कद्दना ठीक नहीं ॥? 

इस प्रकार शिव के साथ धत की ललित क्रीडा में प्रयुक्त की गई वक्रोक्ति की प्रसन्नता से 
चंचल तारा वाला पावती का मुखमण्डल आप हमारी रक्षा करे ॥ 

[ यहाँ--विजये, त्र्यक्ष, विनायक, ग्रहण, वसु, आरोप तथा अङ्ग शब्द में तोड़ नहीं होती 
अतः ये अमङ्ग इलेप के उदाहरण हैं, मेदुरोदर तथा हाराहौ शब्द में वह होती दे अतः सभङ्गः 
इलेप है । पूरा सन्दर्भ एक वाकोवाक्य है अतः यहाँ आरम्भ से अन्त तक .एक वक्रोक्ति मानी 
जायगी ] । 

वक्रोक्ति शब्द अलंकारमात्र का वाचक है तथापि यहाँ एक विशिष्ट अलंकार के लिए प्रयोग 


में छाया गया दै ॥ क 
विमशिनी 


अन्ययेत्यादि । एतदेव व्याचष्टे -यद्वाक्यमिति । अन्याभिप्रायेणेति । विव चितार्थपरतये” 
स्यर्थः । काकुः ध्वनिविशेषः। यदुक्तप-- 
धवाक्येडसिघीयमानोब्थो येनान्यः प्रतिपद्यते । 
भिन्नकण्ठध्वततिर्धीरेः स काकुरिति कथ्यते ॥? 
अन्यार्थवटनयेति । प्रक्रान्तादन्य स्य ष्यति रिक्तस्याथस्य घटनयोएलेखनेनेस्यथः। येनकेन" 
चिद्वक्त्राभिप्रेताथस्य प्रतिपिपादयिषयोक्तस्य वाक्यस्यान्येन विघाताय प्रद्देलिकामात्नार्थ 
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'नवकस्बळकोऽयं माणवकः' इश्यादिना वाश्छुलेनान्यथायोजनमाप्रमयमछंकार इति 
पिण्डार्थः । अत एंव द्वितीयो व्याघातो नाल्या भेदतया वाच्य: | न हि तत्र वचनचिघाता- 
यवान्यथा योजनख्‌ । तन्न हि “बाळ इति सुतराम परिस्याउयोऽस्मि, रक्षणीय इति भवद्भुज- 
पञ्जरं रचास्थानस्‌' इत्यादौ बाळस्वादिकं प्रस्थाननिषेधकतया राज्यवर्धनेन संभावितं भ्रीहषण 
पुनरन्यथा प्रस्थाननिमित्ततया योजितम्‌। अतश्चात्रान्यथा योजनस्य प्रस्तुतवस्तुब्याह- 
तिनिवन्धनस्वेऽपि प्रश्थानविधो तारपयम्र। नज्नु तह्विघातमात्नेणास्य वक्रोक्तावन्तर्भाव 
इति चेत्‌ तहिं साधम्यविशेषादुपमेयो पमादीनामप्युपमायामन्तभावः कि न स्यात । 
अथात्र फळभेदोऽस्तीति कथमेतदिति चेत्‌ , एवमिहापि फळमेद्स्य विद्यमानस्वात्कथम- 
स्यान्तर्भावः स्यात्‌ । तथाह्मन्यथा योजनस्य कचिद्वचनविघातमात्रं फळ छचिच्च संभाष्य- 
सानव्याहतिनिबन्धनर्वेऽप्यर्थान्तरे ताप्पयंम्‌ । फळमेदश्लाळंकारमेद्‌निमित्तमिस्यविचादः । 
तेन पूत्र वक्रोक्तिरपरन्त व्याघात इति यथोक्त एवाळंकारभेदो न्याउ्यः। एवं फछान्तरेः 
इदपि ज्ञेयम्‌ । तस्मात्‌ 
८एष श्रीकण्ठकण्डच्छुचिरनमिमतो राजहंसवजञानां 
सद्यस्तापं :प्रजानां ‹ प्रशमसुपनयञ्ञच्छुधारारछुलेन । 
कुचेन्दिकचक्रवाळाक्रमणसुदयते देव को वारिवाहो 
मा मेषे माळवेन्दो परिमळ कतरस्त्हि राजन्नसिस्ते ॥? 

इत्यन्न ओचन्ना संभावितस्यान्यथा खङ्गस्वेन योजनं, तस्य तरसाइश्यप्रतीस्यर्थ- 
सिस्यङ्गमूत्तोत्तरमा्थमौपम्य वबतुर्विदितम्‌ । 'वाक्छुल्सुपचारच्छुलस््‌ , तद्विशेषा- 
दिति वाक्छुलेनेवास्य संग्रहादुपचारच्छु्छात्मकख । 'कचित्चौपचारिके प्रयोगे 
सुख्यार्थापादनमिति भेदान्तरमप्यस्य। न वार्‍्यस्‌ । यस्तु तवुर्थान्तराभावादिति 
न्यायाद्वागुपचारच्छुछयोचिरोष उक्त, स नेयायिकानासुपयुक्तो नाळंकारिकाणास्‌। 
तथास्वेनान्यथायोजनस्य चेचिश्यान्तराभावात्‌ । यद्वा सुख्यौपचारिकार्थद्वयस्येकचुन्त- 
गतफळट्टयन्यायेन शठ्इश्िए्टस्वादुस्य श्लेपवक्ोक्ताचन्तर्भावः स्यात्‌ । उमयमुखेनेति। 
सभङ्गासभङ्गश्छेपद्वारेण । विज्ञय इति श्ळेस्यासमङ्गस्वस्‌ । मेदुरोद्रेणेति सभङ्गः 
स्वस्‌ । “श्सेरोऽवताद्वः शिवः तथा 'अयुक्तवक्रोक्तिः इत्यादिना वचनविघातमात्रः 
प्रयोजनस्यान्यथा योजनस्य प्रहेछिकाप्रायरव मेव प्रक्ाशितस्‌ । ननु 'सेषा सवव वक्रोक्तिः 
कोऽळंकारोऽनया विना? इति नीत्या समग्र एवाछंकारवयों वक्रोक्तिरप इति कथः 
मयमेव तथास्वेन निर्दिष्ट इस्याशङ्कयाइ--वक्रोक्तीत्यादि । इदेति । वाक्छुछास्मकस्वेनोछेः 
कौटिल्यात्‌ । 

अन्यथेत्यादि । इसी की व्याख्या करते हें“-यद्‌ वाक्यम्‌०। अन्याभिप्रायेण = अन्य अर्थ 
के अभिप्राय से = अर्थात्‌ विवक्षित अथे के अभिप्राय से | काकु = स्वरविशेष । जेसा कि कहा है-- 

(एक प्रकार की असाधारण या विशेष प्रकार की उस कण्ठध्वनि को काकु कहा जाता है 
जिससे [ सामान्य ] वाक्य में कद्दा जा रादा अर्थ भन्यइप में समझा जाता है। 

अन्यार्थचटनया = प्राकरणिक अथे से भिन्न किसी अन्य अर्थ की घटना = उर्लेख = समझ से । 
निष्कर्ष यह कि किसो वक्ता के द्वारा अपने अभिप्रेत भथ के प्रतिपादन के छिए कहे गए वाक्य 
की योजना का, उस भर्थ को काट कर पहेली के समान “नवकम्बळकोऽयं माणवकः? ( न्यायदशुन 
सूत्रमाष्य १।२।१२ ) इत्यादि । | 

वाक्छल के मध्यम से दूसरे रूप में किया जाना ही इस अलंकार का स्वरूप दै। इसीिए 


[रत्नाकरकार को] द्वितीय व्याघात को इसका भेद नहीं बतलाना चाहिए । उसमें अथे कौ जो भिन्न 
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रूप में योजना होती है वद केवल किसी के वचन को काटने के लिए नहीं। उसमें तो 'बाल हूँ 
तो ओर भी अपरित्याज्य हूँ, रक्षणीय हूँ तो रक्षास्थान आप का ही सुजपञ्जर है? इत्यादि स्थलों 
में राज्यवर्धन वालत्वादि को प्रस्थाननिवारक समझता दे, श्रीहृष उन्हें प्रस्थाननिमित्त के रूप में 
बतलाते हें । [ अर्थात्‌ यहाँ विघातक को साधक बनाया जाता है जब कि वक्रोक्ति में साधक को 
विघातक रूप में लिया जाता है ]। इसीलिए = यहाँ “अन्यथा योजना” = दूसरे प्रकार से लगाने! में, 
प्रस्तुत अथे का विघात तो होता है परन्तु, तात्पय प्रस्थानविधि में हौ रहता है। केवल उस 
[ प्रस्तुत अर्थ ] के विधान मात्र को लेकर इस [ व्याघात के द्वितीय भेद ] का वक्रोक्ति में अन्तर्भाव 
करेंगे तो सव में साधम्यं की स्थिति समान देखकर उपमेयोपमा आदि का भीउपमा में ही 
अन्तभांव करना होगा । यदि कहें कि यहाँ [ उपमा ओर उपमेयोपमा आदि में ] फल भिन्न होता 
हैं । [ उपमा में केवल साइइय उपमेयोपमा में द्वितीयसद्ृश व्यवच्छेद ] अतः यहद केसे संभव दै [कि 
उपमेयोपमा भादि का उपमा में अन्तर्भाव क्रिया जाए ] तो इस [ व्याघात ] का अन्तर्भाव भी केसे 
किया जा सकता है; फल में भिन्नता यहाँ भी विद्यमान हे । यह इस प्रकार कि कहीं तो “अन्यथा 


योजना? का फळ केवल वचनविधात ही होता है ओर कहीं होता है अन्य किसी अर्थ का प्रति- | 


पादन, यद्यपि इस दूसरे प्रकार में अन्य अथे का विघात मौ रहता है। यह तो समान्य तथ्य है 
कि अलंकार का भेदक तत्त्व फलभेद दी है । इसलिए प्रथम स्थळ में वक्रोकि भोर द्वितीय में 
व्याघात मानना उचित है । अतः इन अल्का में [ सर्वस्वकार ने ] जो भेद बतलाया है उसे 
[ रत्नाकरकार को भी ] उसी रूप में स्वीकार करना उचित है । एसी प्रकार अन्य अळंकारों में 
मी जानना चाहिए जहाँ अन्य फल निकलते हें। इस कारण--[ अलंकाररत्नाकरकार द्वारा 
वक्रोक्ति के उदाहरण के रूप में उद्धृत ] । ही 
( कवि ] हे देव, यह उदित हो रहा है, जिसको छवि नीलकण्ठ ( भगवान्‌ शिव ) के:कण्ठ के 
समान है, राजहंसों को अप्रिय है, स्वच्छ धारा के जल से प्रजा वर्ग का संताप तत्काल शान्त 
करता है, जो दिशाओं पर आक्रमण करता है, [ राजा ] कौन, मेघ ! [ कवि ] नहीं मालबचन्द्र ! 
ऐसा नहीं, [ राजा ] तब कोन दै ऐसा, [ परिमलकवि ] राजन्‌ आपका खड्ग ।? 
इस पद्य में सुनने वाले [राजा साहसांक] के द्वारा संभावित मेघरूपी अर्थ की योजना खड्गरूप 

में की गई है, ऐसा उस [खडग] से उस [ मेघ ] के साइश्य का ज्ञान कराने के लिए किया गया 
है । इस कारण यहाँ वक्ता का विवक्षित अर्थ सादृइय ही है, जिसमें यहाँ उत्तरालंकार को अंग बनाया 
गया है । 'उपचारच्छळ को वाक्छल ही क्यो न मान लिया जाए, क्योंकि उससे इसका कोई अन्तर 
नहीं है, [न्यायदशंन १।२।१५ द्वारा प्रतिपादित] इस वाक्छल के द्वारा ही इस [रत्नाकरकार द्वारा 
कश्पित उपचारवक्रोक्ति नामक वक्रोक्ति के नवीन भेद ] का संग्रह हो जाता है, अतः [रत्नाकरकार 
ने जो] उपचारच्छळात्मक भेद यइ कहते हुए माना था कि “प्रयोग कहीं औपचारिक होता और वहाँ 
मुख्याथ को ऊपर से लाना पड़ता है, वह भेद भी इस [ वक्रोक्ति ] में नहीं बतलाया जाना 
चाहिए । [ न जाने किसने और काँ ] जो 'उन में अर्थान्तर का अमाव रहता है? यदद तक देकर 
वागुपचार ओर वाक्छल का अन्तर किया है वह न्यायशाजियों के लिए उपयुक्त दै, आलकारिकों 
के लिए नहीं । अथवा मुख्य ओर औपचारिक दोनों अर्था का एकवृन्तगत दो फर्लो के समान 
शब्द के साथ चिपके रहने से इसका अन्तर्भाव इळेषवक्रोक्ति में हो सकता दै । उसयमुखेन = 

सभङ्ग तथा असमन्ग दोनों इलेषों के द्वारा 'विजयेः--इसमें इलेप असभन्ग है तथा 'मेदुरोदरेण' में 
सभङ्ग । 'सुस्कुराते शिव आपकी और हमारी रक्षा करें तथा 'वक्रोक्ति के प्रयोग से? इत्यादि के 
द्वारा यही सूचित किया कि. अन्य प्रकार से योजना करने का? उद्देश्य केवळ वंचनविधात ही 
रहता दै, अतः यह पहेली जैसी ही रहती है। .. . | 23; 
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यदद सव वक्रोक्ति हो है इसके विना कौन सा अलंकार निष्पन्न हो सकता है? इस प्रकार 
[ भामह आदि आचायो ने ] समो अलंकार्रा को वक्रोक्तिरप हौ वतलाया है। तब यहाँ इसी 
अलंकार को वक्रोक्तिरूप क्‍यों कहा 'ऐसी शंका उठाकर उत्तर देते दे-वक्रोक्ति०। इह यहाँ 
अर्थात्‌ क्योंकि इस अलंकार में वाक्छहरूप से बोळा जाता है भतः इसमें कुरिछता रद्दती दै अतः 
इसे 'वक्रः--उक्ति कहा ।? 


विसशं-द्वितीय व्याघात का 'बाल इति०? इत्यादि जो उदाहरण इपंचरित से दिया गया 
है उसमें रस्नाकरकार ने अर्थवक्रोक्ति मानी थी । उनके अनुसार वक्रोक्ति केवल शब्द का हो 
अळंकार नहीं दै । विमशिनीकार ने उनका खण्डन ओर सवंस्वकार का समर्थन करते हुए व्याघात 

. के द्वितीय भेद ओर वक्रोक्ति में अन्तर स्पष्ट किया है । उनके कथनानुसार इनका अन्तर फलगत 
भेद पर निर्भर दे। वक्रोकि का उद्देश्य या फल केवल वचनविधात अर्थात दूसरे के कहे शब्दों 
की तोड़ मरोडू, अथवा वक्ता द्वारा अभिप्रेत अर्थ को बदलना होता है। इस प्रक्रार वक्रोक्ति का 
चमत्कार अभाव या निराकरण पर ही निर्भर रहता दै । व्याघात के द्वितीय भेद में न तो वक्ता 
के शब्दों की तोड़ मरोड़ दी रहती, ओर न उनका पूर्वाभिमत अथ ही बदला जाता, केवळ उसकी 
अग्राह्मता सिद्ध की जाती है; किन्तु इसका उद्देश्य केवळ यही नहीं रहता । इसमें द्वितीय अर्थ 
की स्थापना भो की जातो है और यद्वो मुख्यतात्पयंविषयीभूत अथे होता दै । न्याय को आषा में 
यहाँ--'पूर्॑प्रतिपादितका रणतानिरूपितप्रतियोगिता को पूवंप्रतिपादित कायं से हटने मात्र में तात्पर्ये 
नहों है अपितु उसे तद्विरुद्ध कार्य में नियोजित करने में तास्पयं रहता हे।? इस प्रकार इस 
अलंकार का चमत्कार भभाव पर नहों विधि पर, और निराकरण पर नहीं स्थापना पर निर्भर 
रहता है । 

इतिहास :--वक्तोक्ति एक विशिष्ट अलंकार -- 

वक्रोक्ति नाम तो वामन में भी मिलता है किन्तु वहाँ इसका स्वरूप भिन्न दै । उनका सूत्र दै-- 

धामन--सादृश्यकक्षणा वक्रोक्ति? । अर्थात्‌ गोणी छक्षणा वक्रोक्ति दे । 

उदाहरण के लिए “उन्मिल कमलं सरसीनाम? । 

“तळेयो के कमल खुळ गए |? यहाँ उन्मीलन पर खुलना घमे नेत्र का दै, उसे विकासरूपी 
साधम्यं के आधार पर कमल. में अन्वित कर दिया गया है। इस प्रकार वामन को वक्तोक्ति 
औपचारिक वाक्यप्रयोग है । | 

रुह्ूट--श्सका यहद जो रूप सवंस्वकार ने दिया है प्रथमतः रुद्रट में मिळता दै । उन्होंने इसे 
शब्दालंकारों के प्रकरण में गिना है और इसका विवेचन इस प्रकार किया है-- 


“वक्त्रा यदन्यथोक्त व्याचष्टे चान्यथा तदुत्तरदः । 
वचनं तत्पदभज्ञेशंया सा रलेषबक्रोक्तिः ॥२।१४॥ 


वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य की (व्याख्या उत्तरदाता के द्वारा पर्दो को तोड़ 
मरोड़ कर अन्य प्रकार से की जाय तो वद अळंकार इलेषवक्रोक्ति कइकाता दे । उदाइरण-- _ 

किं गौरि मां प्रतिरुषा ननु गौरई किम्‌॥ शिवजी ने कद्दा 'गौरि मां प्रति = दे गोरी ! मेरे 
प्रति रोष क्यों । पार्वेतीजी ने अधै लिया 'गोः इमां प्रति? अर्थात्‌ “हे गो, इसके प्रति रोष क्यों, 
और उत्तर दिया कि “क्या मैं गो हूँ ।' इसी प्रकार रुद्रट ने काकुवक्रोक्ति का मो एक स्वतन्त्र छक्षण . 
और स्वतन्त्र उदाइरण दिया दै । प कक 
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६६२ अळङ्कारसचेस्वम्‌ 
मस्मट--ने रुद्र का पूर्णतः अनुसरण किया। उन्होंने वक्रोक्ति को शब्दालंकार प्रकरण में 
ही नवम उल्लास में प्रथम अलंकार के रूप में गिनाया । उनका विवेचन 


“यदुक्तमन्यथा वाक्यमन्यथान्येन योज्यते । 
इलेषेण काका वा ञेया सा वक्कोक्तिस्तया द्विधा ॥? 


जहाँ दूसरे के द्वारा अन्य प्रकार से कथित वाक्य अन्य के द्वारा इलेष या काकु के द्वारा अन्य 


प्रकार से योजित किया जाता दे वदद दो प्रकार की वक्रोक्ति जाननी चाहिए। स्पष्टतः रुद्रर से + 


आगे बढ़कर मम्मट ने वक्रोक्ति में अर्थभेद के कारणों का भी निवेश किया । उन्होंने इलेष के 
दोनों प्रकार मी इसमें अपनाए अमङ्ग और समङ्ग । इनमें से अभङ्गुलेष के लिए जो उदाहरण सवे 
रवकार ने दिया है वह मम्मट से दी छिया गया है। समङ्गइलेप के लिए उनका उदाहरण है 
“नारीणां प्रतिकूलमाचरसि चेज्जानासि कइ्चेतनो वामानां प्रियमादधाति? । 


यदि तुम नारीणाम्‌ [ नारी जी, न आरि > शब्ुऔं के प्रतिकूल ] आचरण करते हो 
तो विद्वान्‌ हो । कोन चेतन ऐसा दोगा जो वामानां [ वाम = प्रतिकूल = शु, वामा = 
सुन्दरी का ] प्रिय कार्य करता दो? । 

काकु के लिए भी सवस्वकार ने मम्मट का ही उदाहरण उद्धृत कर दिया है। सर्वेस्वकार का 
वक्रोक्ति का आधार स्पष्टतः मम्मट का वक्तोक्तिविवेचन है । 

शोभाकर--परवतीं आचार्यों में रत्नाकरकार शोभाकर ने वक्रोक्ति को, जैसा कि कहा जा 
चुका है शब्द और अथं इन दोनों में माना दै । उनका लक्षण इस प्रकार दै-- 

[ सू० ] "अन्यथा संभावितयोः शद्दार्थयोरन्यथा योजनं वक्रोक्तिः । न 

[ वृ० ] वक्त्रा ओत्रा वा शब्दस्यार्थस्य वान्यथा संभावितस्य प्रकारान्तरेण थोजने वक्रोक्तिः । 

[ सू० ] "अन्यया संभावित शब्द भौर अर्थ की अन्यथा योजना वक्रोक्ति कहलाती दै । 

[ बृ० ] वक्ता या ओता द्वारा अन्यरूप में संभावित शाब्द या अर्थ की अन्य प्रकार से योजना 
वक्रोक्ति कहलाती है। 

इस अन्यथायोजना के उपायों में रत्नाकरकार ने काकु और इळेष के अतिरिक्त धर्मसामान्य को 
भी गिना हे । 


"पुष ओकण्ठकण्ठ ०? पद्य में धमंसाम्यमूलक वक्रोक्ति मानते हुए रत्नाकरकार ने लिखा है-- 
“**कालत्वादिधर्माणां वारिवाइगतत्वेन ओत्रा संभावितानां वक्त्रा खडगगतत्वेन योजना कृतेति 
धमंसास्याद्‌ वक्रोक्तिः । 


यहाँ श्यामत्वादि जिन धर्मों की संभावना ओता द्वारा मेघ में की गई थी वक्ता ने उन्हें खड्ग में 
अन्वित किया, इस प्रकार यहाँ साधारण धमं के आधार पर वक्रोक्ति हुई । सवेस्वकार द्वारा शेष 
के प्रकरण में जिस 'आङ्ष्य०' आदि पद्य में भपडुति मानौ है, रत्नाकरकार ने उसमें मौ वक्रोक्ति 
कौ हौ उक्त विधा स्वीकार की दै-- 

«अत्र कान्तस्य सम्बन्धिभिः अलकादिकषणादिधर्मस्य चोळकेऽपि योगात्‌ पूवंवद्‌'"'वक्गो क्तिः । 
यहाँ प्रिय से सम्बन्धित भळकादिकषंणप्रभृति के द्वारा चोछक में भी साधारणधमं की योजना हो 
जाती है अतः यहाँ भी पूववत्‌ [ एष भीकण्ठ० पद्य के ही समान ] वक्रोक्ति है । 

अर्थगत वक्रोक्ति के सन्दर्भ में “बाळ इति०? स्थल पर टिप्पणी करते हुए लिखा दै-- 


'अत्र बाळत्वादिकं प्रस्थानचषिषेषकतया राज्यवर्धने संभावितम्‌ , औहद्षेण प्रस्थाननिमित्तकः | अं । 


तया योजितमित्यथंवक्रोक्तिरेव ।? 
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यहाँ वालत्वादि को राज्यवधेन ने प्रस्थाननिषेधक समझा । उन्दी को आइ ने प्रस्थान- 
निमित्त सिद्ध कर दिया । अतः यहाँ अथं वक्तोक्ति ही दै । 

अप्पयदीक्षित से अथंवक्रोक्ति को समर्थन मिळता दै । उन्होंने शब्दइलेष को भी वक्रोक्ति 
का उपाय वतळाते हुए यह उदाहरण दिया है-- 

लक्ष्मीजी पावंतीजी से कइती हे-- 

'भिक्षाथी स क यातः सुतनु' ! वह भिखारी कहाँ गया सुन्दरी | पावती जी उत्तर देती हैं - 

'बरिमखे'-वलि के यश्च में । वामनावतार में विष्णु भगवान्‌ ने भी बलि से याजना की थी। 
यहाँ 'भिक्षार्थी शब्द के स्थान पर 'याचक? शब्द दिया जा सकता है, किन्तु 'याचना!-अथे नहीं 
बदला जा सकता, अतः इलेप अर्थ गत ही है। विमशिनीकार के अनुसार यहां पू्वेप्रतिपादित अर्थ के 
कारने में चमत्कार है अतः भळंकार वक्रोक्ति नाम से ही पुकारा जाएगा । व्याघात का चमत्कार 
पृवेप्रतिपादित अथं को विरुद्धफलक सिद्ध करने में होता दै, उसको काट में नहीं । अतः अथेवक्रोक्ति 
मानने पर भी उसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं मिटता । 

अप्पयदीक्षित ने काकु तथा शब्दइलेष के दोनों प्रकारों को मौ वक्रोक्ति का उपाय माना दे 

और उनके पृथक्‌'पृथक्‌ उदाहरण दिए हैं। अमन्गश्लेषमूळक वक्रोक्ति का उदाहरण तो “अहो 
केनेद्शी ०? पद्य ही दिया है। दोनों प्रकार को वक्रोक्तियो को दौक्षितजी ने एक ही भळंकार माना 
है ओर उनका लक्षण इस प्रकार वनाया है 

“वक्गोक्तिः इळेषकाकुभ्यामपरार्थप्रकाश्नस्‌ ।? 

इलेष भौर काकु के द्वारा अन्य अर्थ का प्रकाशन वकोक्ति माना जाता दै। जयदेव ने इसी 
लक्षण में 'अपरार्थ० शब्द के स्थान पर “वाच्याथं०? शब्द रखा था । 

पण्डितराज जगन्नाथ के रसगंगाषर की अपूणेता यहाँ मी खलती दै । उसके उपलब्ध अंश में 
यह अळंकार नहीं है। विश्वेश्वर के अळंकारकोस्तुभ में केवळ अर्थालंकार का दी निरूपण है। 
उनमें वक्रोक्ति नहीं मिळती । वे कदाचित्‌ इसे मम्मट के ही समान केवरू शब्दालंकार मानते 
हैं । औविद्याचक्रवतीं की निष्क्ृष्टायंकारिका इस पर इस प्रकार दे 

'अन्ययायोजनं वाक्ये वक्रोक्तिरमिधीयत्ते । 
द्विप्रकारा च विञेया काकुइलेषसमाम्रयात्‌ ॥? 

२. वक्रोक्ति अळङ्कारसामान्य- 

अलंकार मात्रको वक्रोक्ति मानने की जो चर्चा सववस्व में आई है उसका मूळ मामइ की 
की निम्नलिखित घोषणा है- 

सेषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कायः कोऽलङ्कारो नया विना ॥' 
[ काव्यां २८५ ] 

'अतिशयपूर्ण उक्ति ही वक्रोक्ति होती दै। इसीसे काव्याथ में विशेषता भाती दै । कवि को 
इसके लिये यत्नशीळ रहना चाहिए। इसके विना कौन अळंकार अलंकार बन सकता है। 
अतिशयोक्ति को काब्य का सामान्य अलंकार दण्डी ने बतछाया था उन्होंने अतिशयोक्ति प्रकरण के 
अन्त में लिखा था-- 


“अळंकारान्तराणामप्येकमाहः परायणम्‌ । 
वागीशमहदितासुक्तिमिमामतिशयाहृयाम्‌ ॥? २,२२० ॥ 
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आमइ ने यद्यपि अतिशयतत्त्व को ही महत्त्व दिया था किन्तु उक्त उक्ति की ठुला वक्रता की ओर 

अधिक झुक गई । भामह ने इसके पूर्व भी भवक्रोक्ति [१॥३४] काव्य को अच्छा काव्य नहीं कहा था । 
अलंकारसामान्य का लक्षण करते हुए भी उन्होंने लिखा था--“वक्रामिषेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचाम- 
लढछतिः [ १॥३६ ] हमें अर्थं ओर शब्द की वक्रतापूर्ण उक्ति ही काव्य का अलंकार मान्य है। 
दण्डी के अतिशयत्त्व में निश्चित ही भामह ने वक्रतातत्व खोज निकाला था। और उसे अपेक्षा- 
कृत अधिक महत्त दिया था । इसी कारण उनकी उपर्युक्त--'सेषा सर्वेव०? कारिका आनन्दवधन 
ओर मम्मट ने भी प्रमाणभूत कारिका या सिद्धान्तवचन के रूप में स्वीकार कर ली है। 
आनन्दवधेन और मम्मट के बाँच हुए कुन्तकाचार्य ने तो वक्रोक्ति को ही काव्य का प्रमुख तत्त्व 
स्वीकार कर छिया था। सवस्वकार ने आरम्भिक भूमिका में उनका उल्लेख भो किया है। 
उनका मत है-- 

'उभावेतावळंकायो तयोः पुनरलूडकृतिः । 

वक्रोक्तरिव वेदग्ध्य भङ्गीभणितिरिष्यते ॥? 


शब्द ओर अथे अळंकायं हैं और उनका अलङ्कार दै वकोक्ति। जिसका स्वरूप है वैदरध्य- 


: पूर्वक विचित्रता के साथ कहो उक्ति ॥ 
मंख ने श्रीकण्ठचरित में वक्रोक्ति को चन्द्रकला के वाँकपने के समान सर्वाधिक आवक 
तत्व माना है— 


'कळंकशुन्यापि रसप्रवाइमपि स्रवन्ती वियुषेकमोग्यम्‌ । 
वाणी, किमेणांककलेव धत्ते टक्क विना वक्रिमविञ्रमेण ॥? [ २।११ ] = 
Ee [ स्स्व ] 
| १ सक य्‌ णे ° 
| स ७९ | सुक्ष्मवस्तुस्वभावयथावद्वणेनं स्वभावोक्तिः । 
` इद चस्तुस्वभाववर्णनमाच्रं नालंकारः । ` तस्ये सति सर्व काव्यमटं कारि 
स्यात्‌। न हवि तत्काव्यमस्ति यत्न न वस्तुस्वभाववर्णनम्‌। तदथ सूक्ष्म- 
मद्दणम्‌। सूक्ष्मः कवित्वमात्रस्य गस्यः। अत एव तन्निर्मित पच यो चस्तु- 
भावस्तस्य यथावदन्यूनानतिरिक्तत्वेन वर्णन स्वयावोक्तिरळंकारः । उक्ति- 
बाचोयुक्तिप्रस्तावादिद लक्षणम्‌ । भाचिकरखबदलंकाराभ्यामस्य भेदो 
: भाविकप्रसङ्गे निणष्यते । यथा -- 
हुङ्कारो नखकोटिचञ्चुपुरकब्याघइनोइङ्ित- | 
स्तन्व्या; कुन्तळकौतुकव्यतिकरे सीत्कारखीमन्तितः । 
पृष्ठश्लिष्यद्वामनस्तनभरोत्सेव्याङ्क पाली सुधा- 
सेकाकेकरलोचनस्य छतिनः कर्णावतंसीभवेत्‌ ॥' 


[ सूत्र ७९ ] वस्तु के सूचम स्वभाव का यथावत्‌ वर्णन स्वभावोक्ति [ नामक अळंकार 
कहलाता ] दै ॥ | 

__ [त्ति] यहाँ [ काब्य में] वस्तु के केवळ स्वभाव [ स्वरूप ] का वर्णन अलंकार नहीं | टॅ 

होता, वेसा होने पर समी काव्य अळंकार युक्त दो जाएँगे। क्योंकि ऐसा कोई काव्य नही | 

जिसमें वस्तु के स्वभाव [ स्वरूप ] का वर्णन न हो। इस हेतु [ छक्षण में ] सूक्ष्म शब्द का 
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ग्रहण किया । सूक्ष्म का अर्थ दै एकमात्र कवित्व [ कविप्रतिभा ] का विषय । इस प्रकार वस्तु 
का जो स्वभाव [ स्वरूप ] उस [ कविप्रतिभारूप कवित्व ] के द्वारा निष्पन्न होता दै उसको 
[ यथावत्‌] जैसा का तैसा अर्थात्‌ उसका कोर अंश छोड़े या उसमें कोई अंश जोडे बिना हुआ 
वर्णन स्वमावोक्ति नामक अळंकार दोता है । [ व्याजोक्ति, वक्रोक्ति इस प्रकार ] उक्ति राब्दान्त 
अलकारों का प्रकरण होने से इसका लक्षण यहाँ किया गमा । भाविक और रसवद्‌ अल्कारो से 
इसका अन्तर भाविक के प्रकरण में तय किया जाएगा । उदाहरण, यथा 


[ नायिका ने अपनी पीवर छाती नायक की पीठ में सटा दी, नायक की आँखें काम के 
नशे में चूर हो गई । उसने नायिका को नखों से कुरेदा और काष्ठागत कामावेश में जब केश पकड़ 
कर रतिक्रिया करना आरम्भ किया तो नायिका ने पहले सीत्कार करना शुरू किया अन्त में 
कृतकृत्य हो जाने से अपूर्ण काम नायक के निवारण लिए हुँ हु” करना आरम्भ क्या । 
पू्ेभूमिका से लेकर दर्पशमन तक हुई इस रमण क्रिया को कवि यथावत प्रस्तुत करते हुए 
कहता है-- ] 


[नायिकाद्वारा]'पीछे से भाकर चिपकए जा रहे, अवामन ओर विशाळ स्तनों के उमार को गोद 
में भरी सुधा के सेक से आकेकर [गार मावपूर्ण] नेत्र वाला कोई ही ऐसा बड़मागी होता दे जिसे 
नखों कौ चिमटी की कुरेद से उमड़ा ओर केशकोतुक आरम्म करने पर सौत्कार से चढ़ा-बढ़ा 
हुंकार कर्णावतंस बनाने का अवसर मिलता है ॥? 


विमशिनी ._ 


सूक्ष्मे्यादि । ननु कथं वस्तुव्णनमान्नमळंकार इस्याह--श्देत्यादि । 'तदर्तिशयहेतव- 
सस्वळंकारा? इति नीस्या वस्वतिशयदायिनां धर्माणामछकाररवात्कथ वस्तुमात्रस्यवा" 
लंकारत्वं स्यादिति भावः। ननु कथमेतरसूचममात्रम्रहणेनेच समाहितमिस्याशङ्कया 
सृक्ष्म इत्यादि । कवित्वमात्रस्येति । कुशाग्रीयधिपणस्वात्‌ । पुच स्थूलमतीनामकवीचां कुक" 
वीना तस्यावगमे$पि तथा विकड्पारोहो न भवेदिति भावः। अत एवेति। कवित्वसान्न* 
गम्यरवाद्‌ । तन्निर्मित एवेति । अन्येषां तथाप्वेन ववतुमशकयस्वात्‌। तद्कस्ठुगतस्यासाचाः 
रणस्य फळक्रियादेः संभवतः स्वभावस्य शब्देन ्रतिपादनमात्रस्वा्तञ्चिमित पुवत्युक्तम्‌ । 
अन्यूनानतिरिक्तत्वेनेति । .यथा वरतुनि संभवतीस्यर्थः । अत एव सचेतसां वस्तुगतश्य 
सूच#सुभगस्य वस्तुनो चर्णनेन हृदयसंवादाष्च किमयं रसवदळंकारो चा न भवतीस्या- 
शङ्कयाह--माविकेत्यादि । तत्र निणष्यमाणस्यतद्‌ भेदस्य . 
'वस्तुनथित्तवृत्तेश्न संवादः स्फुटता प्रथा । 
स्वभावोक्ते रसवतो भाविकस्य च छक्षणस ॥' 
इस्यय सद्धेपः । 
सूचम इत्यादि । भला 'वस्तुवणेनमात्र अळंकार केसे दो सकता दै? ऐसी शंका उठा लिखते 
दै -इह० । अर्थ यदद कि [वामन की] अलंकार वे होते हैं जो उस (शब्दाथे रूप] काव्य में अतिशय 
छाते हैं? इस उक्ति के अनुसार वस्तु में अतिशय लाने वाळे धर्मों को अलंकार कहा जाता दे, भतः 
केवल वस्तुमात्र को अलंकार केसे माना जा सकता दै । मला 'सूक्ष्मशब्दमात्र के ग्रहण से 
इसका समाधान पैसे हो जाता है, ऐसी शंका उठाकर कहते है- सूचम इत्यादि । कविरव- 
मात्स्य = कविप्रतिमामात्र = क्योंकि कवि कृश के अग्रभाग के समान पेनो बुद्धि वाला होता दै \ 


इसका अथे यह कि स्थूलवुद्धि वाले अकवि या कुकवि उसे [ वस्तु को लौकिक भूमिका पर ) _ 
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जान भी लें तो उनमें [ उनकी बुद्धि में वेसा विकल्प नहीं उठता । अत एव = इस कारण = क्यों कि | 

वह केवल कवित्व [ प्रतिभा ] मात्र का विषय होता है इस कारण। तन्निंमित पच क्योंकि. 

अन्य वस्तुओं को तद्रूप नहीं बतलाया जा सकता । इस प्रकार वस्तु में जो फळ क्रियादि रूप | 

असाधारण स्वभाव ( स्वरूप ) रहता है उसका शब्द से प्रतिपादन करने मात्र के कारण 'तज्ञिमित | 

एव = उससे निष्पादित ही? कहा । भन्यूनानतिरिक्तत्वे = कुछ छोड़े या कुछ जोड़े विना अर्थात्‌ बस्तु | 

में जसा जेसा स्वरूप संभव होता है । वस्तुस्वरूप में स्थित सूक्ष्म और सुन्दर वस्तु का वर्णन होने से 

यहाँ सहृदर्या का हृदयसंवाद रहता है । इस कारण इसे रसवदलंकार क्यों न माना जाए? ऐसी 

शंका कर उत्तर देते हैं--'माविक०? इत्यादि । इसका जो भेद वहाँ स्थिर किया जाने वाला है 

उसका संक्षेप यह है-“वस्तुनक्षित्तवृत्तेश्र--०' अर्थात्‌ वस्तु और चित्तवृत्ति के संवाद में स्वभावोक्ति, | 

स्फुटता में रसवदू तथा प्रथा में भाविक अळंकार होते हैं ॥? । 
विमशे-- | 


इतिहास--स्वभावोक्ति को दण्डी ने सभी अलंकारो में प्रथम स्थान दिया था। अलंकारों के 
नाम गिनाते हुए उन्होंने लिखा था-- 
दुण्डी-स्वमावाख्यानसुपमा रूपकं दीपकावृती ।२।४। स्वभावाख्यान को आगे वे स्वभावोक्ति. 
भौर जाति नाम से पुकारते और उपमा के पहले उसका लक्षण इस प्रकार करते हैं-- 
“नानावस्थं पदार्थानां रूपं साक्षाद्‌ विवृण्वती । 
स्वभावोक्तिश्च जातिइचेत्याधा सालङ्ङृतियंथा ॥? 
जो अलंकार पदार्थों के नाना प्रकार के रूप का मानों साक्षात्कार कराता है वह स्वभावोक्ति या 
जाति कहलाता दै । यइ प्रथम अळंकार दै । पदार्थ के जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य के रूप) में विभक्त 
ue र चे स्वभावोक्ति के भी चार उदाहरण दिए हैं। उनमें जाति का उदाइरण निम्न- 
त है-- 


क 
>. ->. ०... >>> > >>... 


तुण्डेरातान्रकुरिलैः पक्षैदरि तको मेः । 
त्रिवर्णराजिभिः कण्ठैरेते मञ्जुगिरः शुकाः ॥ २।९॥ 
लाळ ओर टेढ़ी चोच, इरे और कोमल पंख तथा तिरंगी धारियों के कण्ठ से युक्त ये शुक: 
बड़ी ही मीठी बोली बोलते है । अन्त में उन्होंने लिखा है-- 
'स्वभावाख्यानमीदृशम्‌ । शाने त्वस्यैव साम्राज्य काव्ये त्वस्येतदीप्सितम्‌ ॥? 
यह जो जात्यादि भेद से उपयुक्त चतुर्विध आख्यान है, झाखों में तो इसी का साम्राज्य है 
ही, काव्यां में भी यह कवियों को अभीष्ट है ।? निश्चित ही स्वभावोक्ति की स्थापना का 
श्रेय दण्डी को है । 
भामह का स्वर स्वभावोक्ति के विषय में मन्द है । द्वितोय परिच्छेद के अन्त में वे लिखते हैं-- 
स्वभावोक्तिरलङ्कवार इति केचित्‌ प्रचक्षते । 
अर्थस्य तदवस्थत्वं स्वमावोऽभिद्वितो यथा ॥ २ । ९३ ॥ 
आक्रोशन्नाहयन्नन्यानाथावन्‌ मण्डलै रुदन्‌। 
गा वारयति दण्डेन डिम्भः सस्यावतारणीः। 
समासेनोदितमिदं धोखेदायेव विस्तरः ॥? २ । ९४। 
कुछ आचार्य स्वभावोक्ति को भी अलंकार बतळाते हैँ । अर्थ की तदवस्थता [ लोकवत्‌ काव्य" 
स्थिति ] स्वभाव कहइळाता है। उदाहरण - स्वयं चिल्काता, दूसरों को पुकारता गोळ-गोळ घूमता 
ओर रोता इआ किसान-बालक दण्डे से सस्य [ कच्ची फसल, द्रष्टव्य डॉ० अग्रवाल का पाणिनि” 
काळीन भारतवर्ष ] में उतरी गाय भगा रहा दै । 
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स्वभावोक्यलङ्कारः ६६७ 


हमने इसे संक्षेप में बतछाया, क्योंकि इसका विस्तार बुद्धिब्यायाम मात्र है। २९३, ९४॥ 
स्पष्ट ही भामद का कटाक्ष दण्डी की स्वमावोक्तिसंबन्धी महत्त्वबुद्धि पर दै । 

वामन तो भामह के ही अनुयायी ठइरे। उन्होंने सचमुच स्वमावोक्ति को भनळड्कार मान 
छोड़ दिया । 

उज्धट--ने इसे मइत्त्व दिया । उन्होंने इसका लक्षण इस प्रकार बनाया 

` “क्रियायां संप्रवृत्तस्य देवाकानां निबन्धनम्‌ । 
कस्यचिन्सृगडिम्मादेः स्वमावोक्तिरुदाहृता ॥' ३ । ५ ॥ 

“कुछ कर रहे सृग या बच्चों आदि की चेष्टाओं का शब्द द्वारा चित्रण स्वभावोक्ति कदो गई 
है? यथा— 

कक्रुण नं्वारषेवछितः शुझ्लेणाग्रे क्षणं नुदन्‌ । 
लोलीकरोति प्रणयादिमामेष मृगामेकः ॥' 

“भगवती पार्वती को यह? सृगशावक जरा एक छिपकर, आधा घूमकर+ सामने सींग से थकाकर 
स्नेइवश चंचल बना देता है । अवश्य हौ उद्भट का स्वभावोक्तिनिरूपण वाल्छित समृद्धि से रहित 
और कदाचित स्वमावोक्ति में भळंकारत्व कौ पुनः प्रतिष्ठा तक सीमित है । 

रुप्रट--रुद्रट ने इसे जाति नाम से अलंकारो के वास्तवनामक प्रथम वर्ग में गिना है । उनका 
निरूपण-- 2 

“संस्थाना वस्थानक्रियादि यद्यस्य सादृश भवति । 
लोके चिरप्रसिद्धं तत्कथनमनन्यथा जातिः ॥7 ७३० ॥ 
"लोक में जिसकी भाकृति, स्थिति, क्रिया आदि चिरकाळ से जेसी प्रसिद्ध हो उनका अन- 
न्यथा = जैसा का तैसा कथन जाति कहलाता दै ! अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने छिखा- 
।शिशु-सुग्धयुवति-कातर तियंक-संभ्रान्तद्दीनपात्राणाम्‌ । 
सा कालावस्थोचितचेष्टासु विशेषतो रम्या ७? २ । ३१ ॥ वक... 
, मोळी युवति, कातर तियंक , मीत अधम पात्रों की समय अ अवस्था के अनु 
अ वह जपि खुलती है । कातर ओर संश्रान्त को तियेक ओर पात्रो का विशेषण न मान 
स्वतन्त्र मी माना जा सकता दै । नमि साधु वे माना भी दै । उदाहरणाथ शिशुवर्णन, यया 
धयूल्लीधूसरतनवो राज्यस्थितिर चनकदिपकेकनृपाः । 
कृतमुखवाथविकाराः क्रीडन्ति सुनिर्भरं डिम्माः ॥? 

“बच्चे खूब खेल रहे हैँ । उनके शरीर धूळीधूसर दै, खेल-खेल में राज्य बनाकर उन्होंने र 
को राजा बना रखा है, वे मुख से वाजे बजा रहे हैं । एक अन्य उदाहरण द्वारा उन्होंने मुग्धयुव 
का चित्र मी प्रस्तुत किया दै । स्पष्ट है कि रुद्रट ने स्वभावोक्ति को उचित महत्व दिया । 

सम्मट— 

“स्वमावोक्तिस्तु डिम्मादेः स्वक्तियारूपवर्णनम्‌ |” 
बच्चों आदि की अपनी क्रिया, उनके रूप अर्थात रंग और शरीर का वणन क्तिः 
कहाता है । उदाइरण के रूप में उन्होंने इपर्चारत का यद अश्ववर्णन प्रस्तुत किया दै-- 
“पश्चादङप्री प्रसायं त्रिकनतिविततं ्राघयित्वाङ्गसुच्चे- 
रासज्याभुग्नकण्डो मुखमुरसि सरी धूलिधून्ना विधूय । 
घासग्रासाभिळाषादनवरतचलत्प्रोयतुण्डस्तुरश्गो ३ 
मन्दं शब्दायमानो विलिखति शयनादुस्थितः इमां खुरेण ॥" 
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"सोकर उठे घोड़े ने पिछली टाप पीछे फेलाई और पीठ को झुकाते | हुए शरीर को छम्वा 
किया, उसने धूलिधुसर सरा को दिलाकर गरदन टेढ़ी की भोर मुँह पेट में चिपकाया । घाँस के 
कोर की इच्छा से उसके थुथने निरन्तर फड़फड़ा रहे हें ओर वह धीमेःधीमे कुछ शब्द कर 
र्वा दै ।? 

मम्मट के लक्षण तक 'डिम्भ या शिशु? का जो अस्तित्व चछा आया उससे इस अलंकार कौ 
भामह से आगे बढ़ी सुदीघं परम्परा का आभास मिळता हे । 


उद्धट और मम्मट के बीच स्वभावोक्ति को लेकर एक बहुत ही गम्भोर विवाद भी उठा था। 
कुन्तक ने स्वभावोक्ति की अलंकारता का बड़ी ही दृढ्ता भोर तर्ककर्कशता के साथ खण्डन किया 
भोर उसका उतनी दी विदग्धता के साथ व्यक्तिविवेककार राजानक महिमभट्ट ने समर्थन-वक्रोक्ति- 
जीवित में कुन्तक का स्वभावोक्ति सम्बन्धो विवेचन इस प्रकार है 


अळंकारङुतां येषां स्वमावोक्तिरलङव्गतिः । 

अलङ्कायंतया तेषां किमन्यदवरिष्यते ॥ 

स्वभावव्यतिरेकेण वक्तुमेव न युज्यते । 

वस्तु तद्रहित यस्मान्निरुपाख्यं प्रसञ्यते ॥ १। १२ ॥ 

शरीर चेदलंकारः किमलङ्करुते परम्‌ । 

आत्मैव नात्मनः स्कन्धं कचिदप्यधिरोहत्ति ॥ १ । १३ ॥ 

भूषणत्वे स्वभावस्य विदिते भूषणान्तरे । 

भेदाववोधः प्रकटस्तयोरप्रकटोऽथवा ॥ १। १४॥ ड 
स्पष्टे सत्र संसृष्टिरस्पष्टे सङ्करस्ततः । ड 
भलङ्कारान्तराणां च विषयो नावतिष्ठते १। १५॥ 

“अळंकार ग्रन्थ बनाने वाळे जिन आचार्यों को स्वमावोक्ति अळंकाररूप में मान्य है उनके 
यहाँ अछंकायंरूप में क्या शेप रहता दै जो उस [ स्वभाव ] से भिन्न हो । कारण कि स्वभाव को 
छोड़ कर तो कुछ भी बोलना संभव नहों होता। उससे रहित वस्तु अगोचर अवर्णनीय हो 
जाती दै । यदि शरीर हौ अलंकार है तो फिर उससे भिन्न ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वह अलंकृत 
करता दे, स्वयं अपने ही कन्धे पर स्वयं कदापि नहों चढ़ सकता । यदि स्वभाव अलंकार है तो 
अन्य अळंकार आने पर दोर्नो में भिन्नता प्रतीत ददोगी या नहीं । यदि होगी तो प्रत्येक काव्य में 
संसृष्टि दी अलंकार होगी, यदि नहीं तो केवल संकर । इस प्रकार अन्य अलंकारो के लिए कोई 
स्थान ही शेष नहीं रहेगा ।? 

स्वभाव शब्द की व्याख्या भी, कुन्तक ने, इस प्रकार की थी--'स्वमावस्य पदार्थथमेलक्षणस्य 
क उक्तिरमिधा? = स्वभाव अर्थात्‌ पदार्थं का धर्मं जो इन्द्रियगोचर होता है उसकी उक्ति 
अभिधा? 

महिमभट ने व्यक्तिविवेक में इसका बहुत ही दार्शनिक उत्तर दिया है। उन्होंने अवाच्यवचन 


नामक दोष के निरूपण में स्वरूपानुवादरमात्र परक विशेषण को निरर्थक और शोथा कहकर 
त्याज्य बतलाया है ओए लिखा है-- 


यत्‌ स्वरूपानुवादेकफलं फल्यु विशेषणम्‌ । 
अप्रत्यक्षायमाणार्थं स्म्ृतमप्रतिभो द्भवम्‌ ॥ 
तद्वाच्यमिति शेयं वचनं तस्य दूषणम्‌ । 
तद बत्तपूरणायेव न कवित्वाय करपते ॥ चोखंभा संस्करण 
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--जो विशेषण केवळ स्वरूप मात्र का अनुवादक होता दै, फलतः निःसार और संग्रेषणीयता- 
शुन्य होता है, इसीलिए जो प्रतिभाशन्यता का परिचायक होता है, वह विशेषण अवाच्य 
कहलाता है । उसका वचन=कथन अवाच्यवचन दोष होता है । ऐसा विशेषण केवल छन्दःपूत्तिहवारक 
होता है, इससे कवित्व सिद्ध नहीं होता ।' इसी प्रकार के विशेषणों को अपुष्टाथै विशेषण माना 
जाता है। उदाहरणाथ 'कुश आाचुओं का अंकुशवस्तु था [ रघु० १६ ]' यहाँ अंकुश के साथ 
वस्तु शब्द निर्थक ही है । 

इस पर स्वमावोक्ति को चर्चां चलाते हुए महिमाचाय ने लिखा-- 

कथं तदि स्वमावोक्तेरलक्कार त्वमिष्यते । 
न दि स्वमावमात्रोक्तो विशेपः कश्चनानयोः ॥ [ दू० ४५२-वही |] 
तव स्वभावोक्ति को अलंकार कैसे माना जाता दै। स्वमावमाश्र की उक्ति और इस अवाच्य- 
वचन में भन्तर ही क्या है । इस पर उत्तर देते हुए लिखा । 
उच्यते, वस्तुनस्तावद्‌ दैरूप्यमिइ विद्यते । 
तत्रैकमत्र सामान्य यद्विकर्पैकगोचरः ॥ 
स॒ एव सवंशाब्दानां विषयः परिकोत्तितः । 
अत एवामिषेयं ते सामान्य बोषयन्त्यलम्‌ ।। 
विश्ञिष्वमस्य यद्‌ रूपं तत्‌ प्रत्यक्षस्य गोचरः । 
स एव सत्कविगिरां गोचरः प्रतिमासुवाम्‌॥ 
अर्थस्वभावस्योक्तियां सालक्कारतया मत्ता । 
यतः साक्षादिवामान्ति तत्रार्थाः प्रतिमार्पिताः ।।? ॒ 
[ व्यक्तिविवेक चौ० सं० पू० ४५२-५३ ] 
उत्तर यह दै कि वस्तु के दो रूप होते हैं। एक सामान्यरूप, जो विकश्प [ अविस्पष्ट शान ] 
का विषय रहता है। सब के सब शब्द उसी का ज्ञान कराते हैं । इसीरिए बे सामान्यात्मक 
अभियेय [ अथं ] का ज्ञान कराते हैं। इसके अतिरिक्त इनका जो विशिष्ट रूप होता दे वह 
प्रत्यक्षप्रमाण का विषय द्दोता दै । किन्तु सरकवि को प्रतिमाप्रसूत वाणी इसी विशिष्ट अथ को 
प्रस्तुत किया करती दै । इस प्रकार अर्थे के इस विशिष्ट स्वभाव की जाँ उक्ति होती दै इसे अलंकार 
स्वीकार किया गया है। क्योंकि इस उक्ति में प्रतिभा द्वारा अर्पित समी पदार्थ ऐसे दिखाई 
देते हैं जेसे उनका शान प्रत्यक्षप्रमाण से हो रहा दो।' 
अन्य अछंकारौं के विषय में उन्होंने लिखा कि -- 
“सामान्यस्तु स्वभावो यः सोध्न्यालक्कारगोचरः ॥' [ पु० ४५५ वही ] 
[ स्वमावोक्ति में आए विशिष्ट वस्तुस्वमाव के अतिरिक्त जो ] वस्तु का सामान्य स्वमाव दे 
वह अन्य अलंकारों का विषय बनता दे । 
` इस प्रकार स्वभावोक्ति तब अलंकार मानी जाती दै जब वस्तु का विम्ब प्रत्यक्षवत्‌ प्रस्तुत 
कर देती है। ऊपर आए अश्वादि के वर्णन ऐसे ही दै । सवंस्वकार ने सूत्र में सूम शब्द ओर 


वृत्ति में कविव्यक्तित्व को स्थान देकर मदिमभट्ट की स्थापना यथावत अंगीकार करको द्। 


ग्रन्थकार ने यहाँ इस प्रकार के विशेष स्वभाव को प्रतिमानिमित कई दिया ह्दै। दीपान्तरादि के म ळर > 
अप्रत्यक्ष पदार्थ यदि प्रत्यक्षवत्‌ प्रस्तुत दो तो उन्हें प्रतिमैकप्रसूत माना दी जाएगा। कविबुद्शुः 


पारूढि और शब्दापितता इन दो तत्तों का महत्त्व इस प्रसंग में जानना आवश्यक दै। कवि के 


मानस में चित्रित वस्तुबिम्ब प्रतिमा पर आरूढ होने के वाद जब कळा के कविकमे पर जमाया क 
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जाता है तभी वह वर्णनशब्द का विषय वनता दै । इस प्रकार वर्णनतत्व कळा या शिल्प को 
परिधि का द्योतक शब्द है। स्वभाव स्वतः में अलंकार नहीं होता जवतक वह शिल्प कौ इस 
भूमिका पर प्रतिष्ठापित न हो। अतः उसकी उक्ति ही अलंकार बनती है । वस्तुनिष्ठ दृष्टि से 
कळा की मीमांसा करने पर स्वभावोक्ति की उक्त बोषप्रक्रिया मनोव ज्ञानिक ओर अनुभवसिद्ध 
प्रक्रिया सिद्ध दोती दे । 

परवती आचार्यों में रत्नाकरकार शोमाकरमित्र ने 


शोभाकर-स्वभावोक्ति का निरूपण अलंकारसवेस्वकार कौ ही लौक पर किया है-- 


[ सू० ] सम्यक्‌ स्वमाववगेनं स्वमावोक्तिः ॥ १०३ ॥ 
“स्वभाव का सम्यक्‌ वर्णन स्वभावोक्ति ।' 

इसकी व्याख्या करते हुए रत्नाकरकार ने सवैस्वकार को सभौ मान्यताओं को ओर भी 
पा स्वभावः स्थूलः सूक्ष्मश्च तत्र कवितुमात्रगोचरः स्थूलः तस्य वर्णने न कश्चिद- 
लंकारः, सर्वस्य काव्यस्य स्वमावोक्तिप्रसङ्गात्‌ । सम्यग्‌ वण्येमानस्तु स्वभावः सूक्ष्मः । स तु महा- 
कविगोचरः । तस्य सम्यग वण्येमानस्यान्यूनानतिरिक्तत्वेन स्वभावोक्तिः । न ठु साधारणस्य 
ङूपक्रियादेस्तत्तदवालादिगतस्य शब्देन प्रतिपादनम्‌ , अपितु ययैव वस्तु तथैव प्रतिपादनमिति 
बस्तुवादिनी यत्र शब्दात्‌ प्रतिपत्तिमेवति तप्रेवालङ्का रः ।? र 

“वस्तु का स्वमाव दो प्रकार का होता दै-स्थूछ तथा सूक्ष्म । इनमें स्थूल समी क 
का विषय होता है, उनके वर्णन में कोई अलंकार नहीं होता, अन्यथा समी काव्यो में स्वामावोक्ति 
माननी पड़ जाएगी । जो स्वभाव सम्यक्‌ वणित होता हे उते सूक्ष्म कहते हैं । ब केवल मह्दाकवि 
का विषय होता है । उस सम्यक्‌ वर्णित स्वभाव का अन्यून अनतिरिःक्त रूप से कथन स्वभावोक्ति 
[ अळंकार ) कहलाता दै । न किं वालक आदि के साधारण से रूप ओर चेष्टाओं का शब्द से 
प्रतिपादन । इस प्रकार जहाँ शब्द से हुआ वोध वस्तुस्वरूप से मिळता होता हे, वहीं इसे 
अलंकार माना जाता है । यहाँ स्वमावगत सूक्ष्मत्व को रत्नाकर ने और भी सूक्ष्म कर कवि से 
मद्दाकवि तक सीमित दिया है । 

अन्य अलंकारो में वस्तु के जिस स्वभाव की चर्चा महिमभट्ट में मिळती है उसी ओर लक्ष्यःकर 
रत्नाकरकार ने भो स्वभावोक्ति का अन्य अलंकारो से अन्तर इस प्रकार बतलाया हैन” 


'अन्याळंकारसंसगे स्वभावोक्त्यादि यश्वपि । 
वाक्याथींमावविरहादङ्गमेप तथापि तु ॥ 
यत्रोत्कटतया भाति तत्राज्ञित्वेन युज्यते । 
स्वमावोक्स्याद्यलङ्कारस्तस्मादन्य् संकरः ॥। 
अन्य अळंकार में भी जहाँ स्वमावोक्ति मिळती है वहाँ वदद भप्रधान रहती दै, किन्तु जहाँ 
वह प्रधान रूप से प्रतीत धोती दे, वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार कइळाती है। अन्य अलंकार 
प्रधान दोते हैं तो अळंकार का नाम उनके नाम से छिया जाता दै, और जहाँ मिश्रण को 
स्थिति रइती है वहाँ संकर [ संसुष्टि भी ]। स्पष्टतः महिममट्ट से आगे बढ़कर रत्नाकरकार ने 
अन्य अलंकारो में मी वस्तु के सूक्ष्म स्वभाव का अस्तित्व स्वीकार कर छिया दै । 
अप्पयदीछित--ने स्वभावोक्ति पर आचायौ को सिद्ध मान्यतामात्र इस प्रकार प्रस्तुत कर 
दी है--'स्वमावोक्तिः स्वमाबस्य जात्यादिस्थस्य वणनम्‌।? “बच्चों आदि के जाति आदि रूप 
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स्वभाव का वर्णन स्वभावोक्ति कइलाता दै ।! स्पष्ट ही अप्पयदीक्षित स्वमावोक्ति की छकड़ी खींचते 
दीख पढ़ते हैं । 


विश्वेश्वर “यो वस्तुनः स्वभावस्तस्य निरुक्तिः स्वभावोक्तिः ।? 
तज्जातीय-नियत-धर्मवणंनं स्वभावोक्तिः । 
वस्तु का जो स्वभाव होता है उसका निवंचन स्वभावोक्ति दोगा। अर्थात्‌ व्यक्तिविश्ेष के 
अपने असाधारण धमे का वर्णन स्वभावोक्ति कहलाएगा । विश्वेश्वर ने स्वभाव को दो प्रकार का 


बतलाया साधारण तथा प्रातिस्विक । इनमें से प्रातिस्विक स्वभाव को बे भी प्रतिभामात्र का 
विषय बतलाते प्रतीत होते है । 


इस पर विद्याचक्रवत्तों की निष्कृ्टाथेकारिका यह है-- 
“स्वभावोक्तिवुंथोन्नेयवस्तुस्वाभाव्यव्णनम्‌ । 

वस्तु के कवियों द्वारा कल्पना द्वारा विहित स्वभाव का वर्णन स्वमावोक्ति कइलाता है । 

पाठान्तर--सूत्र में 'स्वभावस्य' इस प्रकार व्यस्त पद भी मिलता है किन्तु वृत्ति में बार-बार 


वस्तुस्वमाववणेन? शब्द आने से हमने समस्त पाठ ही ठोक माना है। वृत्ति में कवित्वमात्रस्य 
गोचरः की जगह 'कवितृमात्र गोचर? तथा 'कविमात्रगोचर” पाठ भी है । 


[ सचस्व ] 
[ सन्न ८० ] अतीतानागतयोः प्रत्यक्षायमाणत्वं भाविकम्‌ । 


अतीतानागतयो भूतभाविनो रथंयोरळौ किकत्वेनात्यदूसुतत्वाद्‌ व्यस्त- 
सम्वन्धरद्दितशब्दसन्दर्भेसमर्पितत्वाच्य प्रत्यक्षायमाणच्ध भाविकम्‌। कविगतो 
भाव आशयः श्रोतरि प्रतिबिम्बत्वेनास्तीति, भावो भावना चा एनः पुनश्चे- 
तसि निवेशनम्‌ , सोऽत्रार्तीति । 

न चेयं खआन्तिः। भूतभाविनो भूतभावितयैव प्रकाशनात्‌ । नापि रामो 
ऽभूदितिवद्‌ वस्तुमात्रम्‌। भूतभाविगतस्य प्रत्यक्षत्वाख्यस्य धमस्य स्फुटः 
स्याधिकस्य प्रतिलंम्भात्‌। नापीयमतिशायोक्तिः । अन्यस्यान्यतयाध्यचः 
सायाभावात्‌। नहि भूतभाव्यभूतभावित्वेनाध्यवसीयते, अभूतभावि था 
भूतमावित्वेनापि, प्रत्यक्षमप्रत्यक्षत्वेन, अप्रत्यक्षमपि प्रत्यक्षत्वेन । 

न हि प्रत्यक्षत्वं केवळ वस्तुधमः। प्रतिपच्यपेक्षयेव वस्तुनि तथा 
भावात्‌ । यदाहुः “तत्र यो ज्ञानप्रतिमासमात्मनोऽन्बयव्यतिरेकावनुकार- 
यति स प्रत्यक्ष? इति । केवलं धस्तुप्रत्यक्षत्वे प्रतिपत्तुः सामप्री उपयुज्यते । 
सा च लोकयात्रायां चक्षुरादी न्द्रियस्वमावायोगिनामतीन्ट्रियाथंद्शने भाषः 
नारूपा, काव्याथविदां च भावनास्वभावेव । सा च भावना चस्तुगत्यात्य- 
दूभुतत्वप्रयुक्ता । अत्यद्सुतानां च चस्तूनामाद्रप्रत्ययेन हृदि संधाय 
माणत्वात्‌ । 


[ सू० ८० ] अतीत और अनागत का मस्यच जैसा बोध आविक [ नामक अळंकार _ 


कहलाता ] दै 
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[ बृ० ] अतीत और अनागत अर्थात्‌ भूत और भावी पदार्थे का प्रत्यक्ष जैसा बोध भाविक 
कहलाता है। यइ बोध उन पदार्थों की लोकोत्तरता, अदसुतता ओर ऐसे शब्दसंदर्भ द्वारा 
उपस्थिति से होता दै जिस [ के अर्था ] का संबन्ध विखरा नहीं रहता [ अर्थात्‌ जिनमें कोडे 
उलझन नहीं रहती । यदद [ भाविक नाम इसे ] इस कारण [ दिया जाता है] कि इसमें कवि का 
आशय श्रोता में प्रतिविम्बित होता है, अथवा [ इस कारण कि इसमें ] भाव अर्थात्‌ भावना अर्थात 
चित्त में पुनः पुनः निवेशन रहता दे । 

यह [ प्रत्यक्ष जैसा बोध ] आन्ति नहीं दै, क्योंकि इसमें भूत ओर मावी का शान भूत ओर 
भावी के रूप में ही होता है । यह “राम था? इस प्रकार का वस्तुमात्र मी नहीं है [ जिसपे अलंकार 
न हो ], क्‍योंकि इसमें भूत और मावी पदार्थों के भीतर एक अतिरिक्त ओर स्पष्ट प्रत्यक्षत्व 
नामक धर्म मी मिलता है । यदद अतिशयोक्ति भी नहीं है, क्योकि इसमें अन्य का अन्य रूप मे 
अध्यवसान [ निगरणात्मक वोध ] नहीं होता । 


ऐसा नहीं दै कि यहाँ भूत और मावी [ तद्विरुद्ध] भभूत और अभावी रूप से अध्यवसित 
होते हों अथवा अभूत और भमावी [ तद्विपरीत ] भूत और यावी रूप में, अथवा प्रत्यक्ष 
झग्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप में । प्रत्यक्षत्व केवल [ज्ञियभूत] वस्तु में रहने वाला धमं नहीं 
होता, वस्तु में रहता दै वद शान को लेकर । जैसा कि कद्दा ईै--'कोई मौ पदार्थ तब प्रत्यक्ष कह- 
छाता दे जब कि वह अपने अन्वयव्यतिरेक का श्चानप्रतिमास [ के अन्वयव्यतिरेक ] से अनु- 
करण कराता है । इतना भवश्य दै कि वस्तु के प्रश्यक्ष के लिए ज्ञाता को [ सहायक ] सामग्री कौ 
आवश्कता होती है । और वह संसार में चक्षुरादि इन्द्रियरूप होती है, योगियों को [धर्मअथर्म आदि] 
अतीन्द्रिय पदार्थों के प्रत्यक्ष हेतु वह भावनारूप होती दै, भोर काव्य में औ वदद भावनारूप ही 
होती है । वदद भावना वास्तविकरूप से [ काव्यवस्तुनिष्ठ | अत्यदसुतता से निष्पन्न होती है। 
क्योंकि जो पदार्थ अत्यन्त अदभुत होते हैं उन्हें आदरभाव के साथ अपनाया जाता है। 


विमशिनी 


अतीतानागतयोरित्यादि । एतदेव ब्याचष्टे--अतीतेत्यादि ॥ अलोकिकरवेनेत्यनेन तत्ना- 
वधानाएंट्वसुक्तम्‌ । व्यस्तेति। यद्यपि वाथामाङुछर्वं सर्वश्रेव वर्जनीय तथापि तत्तत्र 


येषम्ये नार्था विशेषाखतीतेविन्रमात्रफलम्‌ । इद तु तदाङुछर्वेनातीतानागतयोः प्रत्यक्षायमा- ` 


णत्वमेव न स्यादिति प्राधान्येनेतदुक्तस्‌ । एवमनेन देतुद्वयेनास्य।ळंकारस्व ञ्म्‌ । इह 
बाच्यवाचकंयो रामणीयकमिस्युक्तस्‌ । अत पवेकस्यापि रामणीयकहानो नास्याळंकार- 
तवम्‌ । इह हि केचिदुर्थाः कविवचसि सुस्पष्मधिरूढा अपि निज्ञसौ भाग्याभावात्‌ तृणश- 
कैरावत्‌ सहृदयानामवज्ञास्पदतया नावधानाहीः। केचिच्च सुभगा अपि दुभगशब्दोपारो- 
हितया सहवयानामनावजंका एवेत्युभयमपीद्दावश्यमाश्रयणीयसू्‌। यदाहुः 
'प्रस्यक्ञा इच यत्रार्था इश्यन्ते भूतभाविनः । 
अत्यद्सुताः स्यात्‌. तद्‌ वाचामनाङुल्येन भाविक ॥' इति । 
वाशब्दः पन्नान्तरद्योतकः । ननु प्रत्यचाणां भूतभाविनां प्रस्यच्षेणोपनिबन्धाद्‌ 
ञ्रान्तिमानेवायं किं न भवतीस्याङ्कघाह--न चेयमित्यादिना । ननु यदि भूतभावितयेव 
प्रतीयते तदेतद्‌ वर/वेव किं नेस्याशङ्कयाह-नापीति । अधिकस्येति । वस्तुवृत्ते तस्यासंभवात्‌। 
अत पुवास्य ततो व्यतिरेकः नन्घन्यस्यान्यतयावसायारिक नायमतिशयो क्ति रित्याशङ्कयाद 
नापीयमित्यादि । भूतभाविनो भूतमावितयेवास्फुतयावगमात्‌। नन्वन्राप्रस्यक्षमेब ग्रत्यः 
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शेण कि नाश्यवसितमित्याशङ्कयाइ--नददीत्यादि । तज्चाप्रस्तुतत्वाहद्दनत्वाचच नेह ग्रपः 
श्चितस्‌ । ननु यद्येवं तत्प्रमातुः सदेव समस्तवाह्मवस््ववगमः कि न स्थादित्याशइयाह-- 
केवलमित्यादि । भावनारूपेति । तन्नेन्द्रियाढी नामव्यापारणात्‌। एवं योगिनां भावनाबछाद्‌ 
भूतमावितयेव प्रत्यक्षावभाल इति भावः । यदाहु:--'अतीतानागतज्ञानं प्रत्यद्दान्न 
विशिष्यते’ इति। चः समुच्चये। तेन योगिनामती निद्र यार्थद्शने यथा भावना निमित्तं 
तथेव काय्यार्थविदामपीत्यर्थः । तस्याश्च निमित्तमाह-सा चेत्यादि। वस्तुनो5त्यदू सुत 


समाद्रे निमित्तम्‌। आदराच्च वस्तुनो हृदि संघारणम्‌ । तच्च तदेकतानतया प्ररूढे 


सद्‌ मावनात्वसुपय!ती ति काब्यार्थविदां योगिनामिव भाव नावकात्‌ स्वकाळावच्छेदेनेव सूतः 
साविवस्तु प्रत्यक्षतया भासत इति प्रत्यक्षतयाध्यवसायः । 


अत्तीतानागतयोः इत्यादि । इसी की व्याख्या करते ह- अतीत इत्यादि । 'अछौकिकश्व = 
लोकोत्तरता' यदद ककर यह बतलाया फि वह सढृदयों के ध्यान देने योग्य वस्तु है। ब्यस्त ७ 
[ भामद्द और उद्भट ने यहाँ शब्दसन्दर्म के किए 'अनाकुळ' विशेषण दिया था, उसका भर्थ 
प्रतीहारेन्दुराज आदि ने व्यस्तसम्बन्धर दितत्व दी किया था। ग्रन्थकार ने यहाँ उसी को अपनाया, 
टीकाकार उसका मूलशब्द अनाकुळत्व चित्त में रखकर व्याख्या करते हें ] यद्यपि शब्दों की 
आकुलता [ उळ्झे अथ से युक्त होना] सभी अल्कारो में त्याज्य है तथापि उनमें आकुलता 
से प्रतीति में विघ्नमात्र उत्पन्न होता है, क्योंकि आकुलता से विषमता उत्पन्न होती दै ओर अर्थ के 
ज्ञान में स्पष्टता नहीं आ पाती [ किन्तु ऐसा नहों कि अळंकार की प्रतीति हो च होती दो] 
यहाँ [ भाविक में ] तो उस [शब्दसम्बन्ध] की आकुलता होने पर अतीत भोर अनागत का प्रत्यक्षा- 
यमाणत्व [ प्रत्यक्ष जैसा बोध ] हौ नद्दी बनता [ अतः यहाँ उसे प्रधानरूप से अपनाया गया ] 
इस प्रकार इन दो देतुओं के द्वारा इसका अलकारत्व वतछाया । 


यहाँ [ भाविक में ] अथे और शब्द दोनों की सुन्दरता अपेक्षित है ऐसा [ समौ भाचायों ने ] 
कहा है। इस कारण किसी एक की भो सुन्दरता समाप्त होने पर यह भळंकार नहीं बन 
पाता । स्थिति यद है कि शस अलंकार में कुछ अर्थ कवि की पदावली में स्पष्ट रूप से अधिरूढ 
होकर मी अपने आप में सुन्दर न होने के कारण तुणशकरा के समान सहृदया के रिप उपेक्षणीय 
होते हैं, ध्यान देने योग्य नहीं बन पाते। इसके विरुद्ध कुछ अर्थ अपने आप में सुन्दर होकर भी 
दुमँग पदावली से आहित रहते दै, अतः वे भो सहृदयो को आकृष्ट नहीं कर पाते। इसढिए 
कवि को यहाँ दोनों हौ पर आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसा कि[ उद्धटाचाय ने ] 
कहा ह 

"मूत और मावी पदार्थ जिसमें शब्दों की अनाकुछता के कारण अत्यदूसुत ओर प्रत्यक्ष 
जैसे दिखाई देते हैं उसे भाविक कहते हैं ।? [ का० सा० सं० ६६ ]॥ 

“बा! = अथवा शब्द पक्षान्तर का योतक दे । 

“भूत और भावी अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष पदायों का प्रत्यक्षरूप से कथन होने के कारण श्स 
[ माविक ] को आन्तिमान्‌ दी क्यों नदीं मान रिया जाता? ऐसी शंका कर उत्तर देते इन 
देयम!। 'यदि यहाँ पदाथ भूत र भावी रूप में ही प्रतीत होते दें तो य॒ वस्तुमात्र ही क्यों 
नहीं मान ढी जातीः--ऐसी शंका कर उत्तर देते हँ--'नापि' इत्यादि । अघिकस्यनमतिरिक्त = 
वास्तविक छौकिक स्थिति से उसके न होने से इसी कारण इस [ भाविक को प्रत्यक्षायमाणता ] 
का उस [ वस्तुस्थिति ] से अन्तर दै । 'इसमें अन्य [ भूतभावी ] वस्तु अन्य [ प्रत्यक्ष ] रूप से 


विदित दोतो है, तो यह अतिशयोक्ति ही क्यों नहीं मान कलो जातो”-पैसी शंका का उत्तर देते. द 
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है--“नापीयस्‌०” इत्यादि । अतिशयोक्ति इसलिए नहीं कि इसमें भूत और भावी पदार्थों का 
भूत और मावी रूप में ही शान होता रहता है। “यहाँ भप्रत्यक्ष प्रत्यक्षरूप से अध्यवसित क्यों 
नहीं मान लिया जाता' ऐसी शंका कर उत्तर देते हे-*न हि' इत्यादि । यह विषय एक तो 
झप्रासङ्गिक है और दूसरे अति गम्भीर श्सलिए यहाँ इसका विस्तार नहीं करते । 


यदि ऐसा है [ अर्थात्‌ वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञानप्रतिभास सापेक्ष है ] तो बाह्य वस्तुओं का शान 
सदा ही क्यों नहीं होता रहता?--ऐसी शंका कर उत्तर देते हैं. केवछम | भावनारूपा = क्योंकि 
उन [ अतीन्द्रिय पदार्थों में इन्द्रियों को पहुँच नहीं होती । भाव यहद कि योगियों को भावना के 
बल पर ही भूतभावीरूप में प्रत्यक्षप्रतोति होती है। जेसा कि कहा दै--'अतीत और अनागत का 
ज्ञान प्रत्यक्ष से भिन्न नहीं होता ।! 'च = समुच्चयाथक है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार 
अतीन्द्रिय पदार्थों के दर्शन में योगियों के लिए मावना ही कारण बनती दै उसी प्रकार भूत 
और भावी पदार्थों के प्रत्यक्षदशन में काव्याथवेत्ताओं [ कवियों ] के लिए भी [ भावना ही कारण 
बनती है ]। उस भावना का कारण बतछाते हैं--सा च। वस्तु की अत्यदूभुतता [वस्तु के] 
आदर में निमित्त बनती दै और उस आदर से वस्तु हृदय में धारण की जाती दै। ओर वह जो 
हृदय में धारण करना है, वस्तु स्वरूप के प्रति एकतानता के रूप में प्ररूढ हो भावनात्व को प्राप्त 
होता है । इस प्रकार भावना के बल से काव्यार्थवेत्ता [ कवियों और सहृदयों ] को मी योगिर्यो के 
हो समान भूत और भावी वस्तु अपने-अपने समय में ही प्रत्यक्षरूप से भासित होती हे । इस 
प्रकार यहाँ अप्रत्यक्ष पदार्थों का प्रत्यक्षरूप से अध्यवसान नहीं होता । 


ड्र 


[ सचस्व ] ह 


नापि भूतभाविनामप्रत्यक्षाणां प्रत्यक्षतयैच प्रतीतेरिवार्थंगभीकारेणेयं 
प्रतीयमानोत्परेक्षा, तस्या अभिमानरूपाध्यचसायस्वभावस्वात्‌ । न ह्यप्रत्यक्षं 
प्रत्यक्षत्वेनाध्यचसीयते, कि तहिं काव्यार्थविद्धिः प्रत्यक्षत्वेन इश्यते इति । 
नापि वर्तुगता इवार्था उप्प्रेक्षाप्रयोजकाः । तस्या अभिमानरुपायाः प्रतिः 
पत्त॒धमंत्वात्‌ । यदाहुः--'अभिमाने च सा योज्या ज्ञानधमे सुखादिवत्‌? 
इति । काव्यविषये च प्रयोक्तापि प्रतिपत्तैच। नाप्यदूसुतद्शनादतीताना- 
गतयोः प्रत्यक्षत्बप्रतीतेः काव्यलिङ्गमिद्म्‌ , लिङ्गलिङ्गिभावेन प्रतीत्य 
भावात्‌. , योगिवत्‌ प्रत्यक्षतया प्रतीतेः । 
इसमें अप्रत्यक्ष भूत भावी पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्षरूप से होता दै, अतः इसे इवार्थगमित 
[ 'मानों? आदि शब्दों का अर्थं छिपाए रखने वाळी अतएव ] प्रतीयमान [ कइळाने वाळी ] 
उत्प्रेक्षा ही मान छिया जाए यदद संभव नहीं, क्योंकि वह मान्यता [ अभिमान ] रूप [ जो ] अध्य- 
वताय--[ तत्‌ ] स्वरूप होती हे । | 
[ यहाँ ] अप्रत्यक्ष वस्तु प्रत्यक्षरूप से [अतिशयोक्ति के समान] अध्यवसित नहीं होतीं, अपि तु 
काव्यार्थवेत्ताओं द्वारा प्रत्यक्षरूप से देखी जाती है। ऐसा भो नहीं हैं कि उत्प्रेक्षा में “इव = मानों? 
आदि शब्दों के अर्थ उत्प्रेश्यमाण वस्तु में रहकर उत्प्रेक्षा को निष्पन्न करते हों, क्योंकि वह तो 
मान्यतास्वरूप है अतः शातृनिष्ठ धमं दै। जेसा कि कहा दै-“और उसे सुखादि के पया 


शानधमेरूप अभिमान [ मान्यता ] में भवस्थित समझना चाहिए ।? जहाँ तक काव्य का सम्बन्ध दै 
इसमें कवि [ प्रयोक्ता | भी शाता हो | 


हो होता है। 
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अतीत और अनागत पदार्थों के प्रत्यक्षशान अत्यदसुतत्व रूपौ कारण से होते हैं, अतः यदि 
इसे काग्यळिङ्ग कहा जाए तो वह संभव नहीं है; क्योंकि इसमें जो प्रतीति होती है उसमें लिङ्ग” 
लिङ्गि भाव का अमाव रहता दै। यहाँ तो प्रस्यक्षता की प्रतीति वेसी रहती दै. जेसी योगियों को 
दुआ करती दै । 


विमशिनी 
ननु यद्यपि योगिवद्‌ भृतभाविनो भावाः स्वकाछाचच्छेदेनेव सचेतसः प्रत्यद्षतयव 
[प्रतीताः तथापि] तदृमाव[सं]भावनं युक्तमिस्येतत्प्रतीयमानोस्प्रेज्षेव कि नेश्याशङ्कघाह-= 
नापीत्यादि । कि तदींति । प्रतिपत्तेवेति। नह्मजानतः कवितुः प्रयोक्तृस्वं भवतीति भावः। 
न्वस्यद्‌ भुत पदाथंप्रस्य चप्रतीत्योराम्ययमक भावारिक नेद्मनुमानमिस्याशञङ्कघाह-नापी- 
स्यादि । एवं रसवदरंकारादस्य भेदं दृशयति-नाप्ययमित्यादिना । 


धयद्यपि अतीत और भनागत पदार्थ उसी काल के पदार्थों के रूप में सहृदयो को भी योगियों 
के ही समान प्रत्यक्षरूप से दो मात्तित होते हे तथापि यहाँ उन [ अतीत ओर अनागत पदार्थों ] 
के अमाव की संभावना मानना ठीक दै अतः यहाँ प्रतीयमान उप्रेक्षा ही क्‍यों नहों मानी जाती? 
ऐसी शंका उठाकर उत्तर में कहते हैं “नापि०?। कि तहिं = अपि तु अर्थात्‌ यहाँ अध्यवसाय 
है नहीं । प्रतिपत्तेव =श्ञाता दी भर्थात्‌ कमि पदार्थ को विना जाने प्रयोग में नहीं छाता। 
“पदार्थ की अत्यन्त भदूमुतता और प्रत्यक्ष प्रतोति के बीच गम्यगमकमाव होने से क्या यह 
[ उद्भट के अनुसार ] अनुमान [ रूप से स्वीकृत ] काव्यछिङ्ग नहीं हो सकता? ऐसी शंका कर 
कहते दे-नापि इत्यादि । 


अव इस [ भाविक ] का रसवदलड्कार से भेद बतलाते हुए लिखते हैं-- 
[ सवंस्व ] 


नाप्ययं पुरःस्फुरद्रपतया सबमत्कारं प्रतीते रखबवद्ळंकारः | रत्यादि- 
चित्तवृत्तीनां तदचुषक्ततया विभावादीनामपि साधारण्येन हृदयसंवादितया 
परमाद्वेतिज्ञानवत्‌ प्रतीतौ तस्य भाषात्‌। इद्द तु ताटस्थ्येन भूतभाविनां 
स्फुटत्वेन भिन्नसवक्षवत्‌ प्रतीतेः । स्फुटप्रतीत्युत्तरकार्छ तु साधारण्य- 
प्रतीतो स्फुटप्रतोतिनिमित्तक औत्तरकालिको रसवद्लकारः स्यात्‌ । 

इस [ अलंकार ] में जो प्रतीति होती दै उसमें पदार्थ सामने उपस्थित से ओर चमत्कार 
पूर्ण प्रतीत द्वोते है शस [सामान्य धर्म के] आधार पर इते रसवदलंकार से अभिन्न कहा 
जाए, यदद मी ठीक नहीं, क्योंकि उसमें जो प्रतीति धोती है उसमें रत्यादि चित्तवृत्तियाँ उनसे 
सम्बद्ध विभावादि इस प्रकार साधारण भोर हृदयसंवादमय भासित होते हैं जेते परम अद्वेती 
के ज्ञान में मासित हो रहे दों। इसके विपरीत यहाँ [ माविकालंकार में ] भूत भोर भावी 
पदार्थ उस प्रकार [ ताटस्थ्य = ] बाह्य वस्तु के रूप से अळग अलग [ स्वकालावच्छेदेन ] 
और स्पष्ट भासित होते हैं, जेते दैतबुद्धि वाले सवेक्ष [ सांख्य सिद्ध या शैव विद्येश्वर ] की प्रतीति में 
भासित हो रदे हों । [ उक्त] स्फुटप्रतोति के पश्चात्‌ ये पदार्थ यदि साधारण रूप में प्रतीत हो जाएं 
तो वहाँ मी रसवदलंकार दो सकता दै ।! यद्यपि यह स्फुट प्रतीति के पश्चात्‌ होगा क्योंकि 
यह उसी प्रतीति से निष्पन्न होगा । i 
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विमशिनी 


पुरःस्फुरवबुपतयेस्यादिनानयोरभेद्निमित्तमुक्तन । परकीयायाश्ित्तवृत्तेरास्मी यचित्तवृ- 
स्यमेदेन परामशों हृदयसंवादः। तस्य 'च स्वपरविभागाभावाद्‌ देशकाळाभावाच ब्यापक- 
स्वेन प्रतीतेः साधारण्यम्‌। अत एव परमाद्वत[ति]ज्ञानतुष्यस्वम्‌ । तस्य ह्ययमित्येव 
प्रामशः । तद्दयतिरिक्तस्यान्यस्यासंभवात्‌ । ताटस्थ्यैनेति । इदमह जानामीति असामाना- 
घिकरण्येन ग्रतीस्येस्यर्थः। अत पुव विद्यश्वरादितुल्यम्‌। ननु भाविकप्रतीत्य नन्तर यत्र 
रसवदलंकारः प्रतीयते तत्र कि प्रतिपत्तव्य मित्या शङ्क्या ह--स्फुटेत्यादि । एवमत्रानयोरङ्गाः 
ङ्कितया समावेश इति ताव्पर्यार्थः । तत्त यथा-- 
“वनान्तरादुपाबृत्तेः स्कन्धासक्तसमिरक्षशेः । 
अशझिप्रत्युद्ठमात्पूतेः पूर्यमाणं तपस्विभिः ॥' - । 
अन्न तपस्विनां स्फुटस्वप्रती तिः शान्ताख्यरसोदयाङ्गसिति न तयोर कास्म्यस्‌। एवं 
च सुन्दरस्य वस्तुनो यथावद्वणनावशात्प्रत्यक्षायमाणरवस्य स्वरूपमिति तार्पयस्‌ । ननु 
यद्येवं तर्किमिदं स्व भावो किरेवेत्याशङ्कयाइ--नापीयमित्यादि । 


पुरःस्फुरद्‌ इत्यादि के द्वारा इन दोनों [ रसवदलंकार भौर भाविक ] के अभेदका निमित्त 
बतळाया । इदयसंवाद का अर्थ है परकीय चित्तवृत्ति का अपनी चित्तवृत्ति से अभेद पूवक बोध । 
उस [ हृदयसंवादात्मक बोध ] में स्वपर का भेद नहीं रइता न तो देश काल का हो भान 
रहता, अतः उसकी प्रतीति में व्यापकता रहती दै फलतः साधारण्य मौ रहता है। इसी कारण 
उसकी तुलना परम अदवैती के शान से को गई है । उसे अहम्‌ इतना ही वोष होता है। क्योंकि 
उससे भिन्न अन्य कोई संमव नहीं दे । 

ताटस्थ्येन = “भै एसे जानता हूँ” इस प्रकार णसामानाधिकरण्य [ भिन्नता ] की प्रतीति 
के कारण । इसीलिए इसकी तुलना 'विद्येश्वर = ? आदि से की गई दे । “जहाँ भाविक कौ प्रतीति के 
बाद रसबदलंकार की प्रतीति होती है वहाँ क्या मानना द्ोगाः--ऐसी शंका कर कहते हं- 
स्फुट इत्यादि । इस प्रकार तात्पर्य यद्द कि इन दोनों का समावेश अंग और. अंगी के रूप में 
होगा । इसका उदाहरण यह है-- 

धवनमध्य से छोटे, काँथे पर समिधा और कुश छिए, अग्नि का प्रत्युदूगमन करने से 
पवित्र तपस्तियों द्वारा भरा हुआ आश्रम ॥? [ रघुवंश -१।०९ से तुलनीय ]॥ 


यहाँ तपस्वियो की प्रतीति स्फुट रूप से होती दै । वदद शान्त रस का अंग है, अतः दोनों 
में अभेद दै । इस प्रकार तात्पर्य यद निकला कि यथावद वर्णन के आधार पर सुन्दर वस्तुका 


प्रत्यक्ष तुल्य शान इस [ भाविक ] का स्वरूप दै। “यदि ऐसा दै तो फिर इसे स्वमावोक्ति ही 


क्यों नहीं माना जाता? ऐसी शंका कर छिखते हैं-- 
[ सचस्व ] 
नापीयं सूमवम्तुस्वभाववर्णनात्‌ स्वभावोक्तिः । यस्यां लौकिकः 
घस्तुगतसूक्मधमंचणंने साधारण्येन हृद्यसंवाद्खभवात्‌ । इद च 


लोकोत्तराणां चस्तूनां स्फुटतया ताउस्थ्येन प्रतीतेः | कचित्तु लौकिकाः | 
नामपि बस्तूनां स्फुटत्वेन प्रतीतौ भाविकस्चमावोक्त्योः समावेशः 
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स्यात्‌ । न च हृदयसंवादमात्रण स्वमावोक्तिरसवदलंकारयोरमेद्‌ः । 
वस्तुसंचाद्रूपत्वात्‌ स्वमावोक्तः। चित्तवृत्तिसमाधिरूपत्वाचच रसवद्लंः 
कारस्य । उभयसंवाददशंनेऽपि समावेशोऽपि घटते। यत्र वस्तुगत- 
खूक्ष्मधमवर्णन स्यात्‌ तत्र स्वभावोक्तिः, अन्यत्र तु रसवद्लंकार एव | 


नाप्ययं शब्दानाकुळत्वहेतुकाज्झगित्यथंसमर्पणात्‌ प्रसादाख्यो शुणः । 
तस्य हि स्फुटास्फुरोमयवाच्यगतत्वेन झडिति समपणं रूपम्‌। अस्य 
तु झटिति समर्पितस्य सतः स्फुटत्वेन प्रतीतौ स्वरूपप्रतिलम्भः। तस्मा- 
दयं सर्चात्तीणं पवालंकारः । 

“इसमें वस्तु के सूक्ष्म स्वभाव [ स्वरूप] का वर्णन रइता दै इसलिप इसे स्वमावोक्ति से 
अभिन्न मानने का प्रश्‍न उठाया जा सकता दै किन्तु वद संभव नहीं है, क्योकि छोकिक वस्तु 
के सूक्ष्म धर्म का वर्णन रहता है और उसकी प्रतीति साधारण रूप से होती दै तथा ददय 
संवाद रद्दता दै । जब कि इस [ माविक ] में लोकोत्तर वस्तुओं की प्रतीति बाह्य वस्तु के रूप 
में स्फुट [ परस्पर भिन्न ] रूप में होती है। कहीं छोकिक वस्तुएं भी स्फुट रूप में प्रतीत हो 
सकती है । वहाँ भाविक तया स्वभावोक्ति का एकत्र समावेश माना जा सकता दै [न कि किसी 
का किसी में अन्तर्मांव ]। 


'हृदयसंवाद को समानता को लेकर स्वमावोक्ति भोर रसवदछंकार में मी भमेद नहीं 
माना जा सकता । क्योंकि स्वभावोक्ति का स्वरूप है वस्तुसंवाद जबकि रसवदलंकार का 
स्वरूप है चित्तवृत्तिसंवाद । कहीं यदि दोनों प्रकार के संवाद मिल जाएं तो इन दोनों का 
एकत्र समावेश भी संभव दै। वदाँ जितने अंश में बस्तु के सूक्ष्म धर्म का वर्णन होगा उतने में 
स्वमावोक्ति मानी जाएगी, किन्तु शेष में रसवदलंकार ॥? 

“शब्दां की अनाकुलता [ स्पष्टार्थता ] रूपी देतु से अथे का ज्ञान अतिशीघ्र कराने के कारण 
इस [ भाविक ] को प्रसाद गुण से अभिन्न मानने को बात उठाई जा सकती दै, किन्तु वह मी 
संभव नहीं है। उस [प्रसाद युण ] का स्वरूप है स्फुट या अस्फुट दोनों प्रकार के वाच्याथं 
की शीघ्र प्रतीति कराना जवकि इस [ भाविक] को स्वरूप लाम होता है तव जव पढ्छ 
से शीघ्रतया विदित वस्तु का स्फुट [ परस्पर में भिन्न और स्पष्ट ] रूप से बोध होता दै । इस प्रकार 
वह सब अलंकारों से पृथक्‌ अळंकार दै । 


विमशिनी 
ईंदगिद वस्स्विस्यन्न हृद्यसंवाद! । स च यथा-- 
“य॒त्र स्तनन्धयान्‌ हस्ते रबदीपाञ्चिषृदतः । 
दृष्टवा हा हेति संभ्रान्ता धात्री चेटविंदस्थते ॥' 
अन्न धान्रीणामीदययं स्वभाव इति वस्तुनिष्ठो हृदयसंवाद्‌ः। यथा वा-- 
ब्यदास्वाध सीता वितरति तदग्रे स्वगृहिणे 
सुसिन्नापुत्राय प्रणिहितविशेषं तद्नु च । 
य दामं यत्‌ चामं यदनतिरसं यच्च विरसं 
फळं वा मूल वा रचयति तु तेन स्वमशनस्‌ ॥' 
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अन्नेद्गेव ग्रृहिणीनां श्वभाव इति संवादः । स्फुटतयेति । पुरःस्फुरद्रूपतया । सा 
व प्रतीतियंथा-- द्‌ 
(निमीलितस्य पूर्णन्दोः सुधायां पद्किलाङ्कुळो । 
यत्न सुस्युज्जितः पादौ भाग्येते आवितेः पुरः ॥' 


यथा च-- 
'दर्भाह्रेण चरणः चत इस्यकाण्डे 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गरवा । 
आसीह्ठिवृत्तचदना च विमोचयन्ती 
शाखासु वढ्क छमसक्तमपि द्रुमाणास्‌ ॥' 


अन्न पादयोः शाङुन्तलायाश्च शुद्धेव प्रत्यक्षस्वेन प्रतीतिः । नजु च यत्र स्वभावोकता- 
चपि प्रत्यक्षतया प्रतीतिस्तन्न किमिस्याशङ्कयाह-कचिदित्यादि । समावेश इति। संसृष्टिरूपः 
संकररूपो चा। स तु यथा— 


'हेरस्बेऽत्र हरीश्वरे नखमुखेः कण्ड्यमाने गर्छ 

कुर्वन्‌ पुच्छुविदतेनानि विरतो रोमन्थलीछायितात्‌। 
संमीलज्नय नं विसंस्थुलळसस्सारनं नतोग्नासित- 

ग्रीवं निश्चलकणंमीश्वरबळीवदंः सुखं मन्यते ॥? 


अन्न वृषभस्य प्रच्छुविवर्तनादिसूचमधमंवर्णनेन स्वभावोक्तिः प्रत्यचायमाणस्वेन 


भाविकमित्यनयोः समावेशः। स्वभावोक्तेरपि रसवदुलूंकारास्प्रसज्ञेन भेदं द्शयति- 
न चेत्यादिना । हृदयसंवादो हि वस्तुचित्तवृत्तिगतस्वेन द्विविधः। तत्र स्वभावोक्तो वस्तु 
संवादः प्रदृशितः । चित्तवृत्तिसंवादस्तु यथा-- " 
ध्चन्द्रांशुस्मेरधम्मिन्नमन्निफानां प्रिय प्रति । 
सौधेषु गीतं रामाणां यत्राळिभिरनूह्यते ॥! 
अन्न प्रियाभिळाषिणी नायिक्राचित्तवृत्तिः सचेतसां स्वचित्तदृरयभेदेन संवदतीति 
तस्संवादः। यन्न द्विविधोऽपि सुंवादस्तत्र किं प्रतिपत्तव्यमित्याशष्कया- उमयेत्यादि। स 
व समावेशो यथा-- 
'किचित्कुद्ितचुन्चुचुस्बनसुखस्फारी भवज्ञो चना 
स्वप्नान्तोदितचारुचाटुकरणेश्रेतो ऽप॑यन्ती सुद्दुः । 
कूजन्ती चिततेकपच्चतिपुटेना ढिङ्गय लीळाछसं 
धन्यं कान्तसुपान्तवतिनसियं पारावतं सेवते ॥' 
अन्न पारावतयोः सूचमधमंवणेनेन स्वभावोक्तिः, चित्तवृत्तिविशेषाछ रसवदळंकार 
इत्य नयोः समावेशः। अन्यत्रेति। यत्र वस्तुगतसूचमधमंवणंना न स्यात्‌ । अनेन च भाविकः 
रसवदछकाराभ्यामस्या भेदो भाविकप्रसङ्गे निणेष्यते इति यस्प्रागुक्तं तन्निर्वाहितम्‌ । 
इदानीं च प्रक्रतमेवाह- नाप्ययमित्यादि । झगिश्यथंसमपंण प्रसाद्‌, झगिति समर्पितः 
स्याथश्य स्फुरस्वेन प्रती तिर्भाविकमित्यनयो मंहान्भेदः । पतदेवो पसंदरति= तस्मादित्यादि । 
एतच्च नास्मामिरस्थान एवाभिनिविष्टमिस्याइ-छक्ष्य इत्यादि । 


यहां जो ढृदयसंवाद होता है उसका स्वरूप है कि 'हाँ यह वस्तु ऐसी ही दै।! इसका 
उदाहरण यहद दे-- 
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जहां रत्नदीपों को दाथ में लेने जा रहे हें दुधमु्दों को देखकर घवराश और दादा | 
करती घाई पर चेटलोग दसा करते हैं ।” यहां 'धाई की यदद चेश ऐसी ही दोती दै? इस प्रकार 
का हृदयसंवाद = अनुभूतिगत मेल रहता है । यह संवाद वस्तुविषयक रहता दै । दूसरा उदाइरण 
यथा-- 


'जो कोई फल या कन्द स्वादु होता उपे सौता जी 'पहले अपने गृहपति [ मगवान्‌ राम ] 
को परोसतीं, उसके पश्चात्‌ बचे फल या कन्द में से जिसे अच्छा समझतीं उपे सुभित्रापुत्र [ छड्मण 
जी ] को परोसतीं। इसके पश्चात्‌ फल या कन्दों में जो कोई कच्चा जो सूखा, जो कम स्वादु या 
जो नौरस बच जाता उससे अपना भोजन पूरा करतीं । 


यहां सामाजिक को भी यही प्रतीत होता है कि गृदिणियां का स्वभाव ऐसा ही रहता दै । 
स्फुटतया स्फुटरूप से = पुरःस्फुरद्‌= सामने झिलमिलाते रूप है। इस प्रतीति का उदाहरण 
यह दै-- 


जहाँ भावित चित्तवाले भक्तों द्वारा भगवान्‌ मृत्युअय के, निमीलित पूर्णन्दु को सुधा से सिक्त 
अंगुली वाले चरण सामने उपस्थित से देखे जाते रहते हैँ ।' 


दूसरा उदाहरण यथा 

“बृह शकुन्तला कुछ ही डग चली और अस्थान पर ददी जहां कुश नहीं ये वहीं कुशांकुर से पाँव 
घायल हो गया” ऐसा कद्द ठहर गइं। पास के पेडों की शाखाओं में नहीं उळझा वर्कल भी 
वह [ मेरी ओर ] सुं घुमा खोलने लगती थी? । [ शाकुन्तल ] 

इन [दोनों परया ] में चरण तथा शकुन्तला की शुद्ध रूप में ही प्रत्यक्ष रूप से प्रतीति हो 
रही दे। 

जहाँ स्वभावोक्ति में मी [ पदार्थों कौ ] प्रतीति प्रत्यक्ष जेसी दी होती दै वहाँ कोन सा 
अलंकार होता है? ऐसा प्रश्‍न कर उत्तर देते इँ--'छचित' इत्यादि । 

समावेश = संसष्टिरूप में समावेश या संकररूप में । इसका उदाहरण यह है-- 

“हरि [ सिंह या चुदे ] पर सवारी करने वाळे होने पर मी गणेश जी जब गला खुजछाने 
लगते हैं तो शिवजी का नन्दीवृष पूँछ घुमाने लगता ओर रॉथना बंद कर देता है। वह सुख का 
इतना भनुमव करता दै कि उसमें उसकी आखें संद जाती हैं, [ विसंस्युळ ] बेडोछ सास्ना 
हिल्ने ळगती है, गरदन नीची ऊँची करने लगती है भौर कान निश्चल हो जाते हैं ।' 

इस पद्य में बैल का पूँछ घुमाना आदि जो धमं दै उसका सूक्ष्म वणेन होने से स्वमावोक्ति दे 
और उसका प्रत्यक्ष जैसा अनुभव होने से माविक। इस प्रकार यहाँ इन दोनों का समावेश है । 

इसी प्रसंग में रसवदलंकार से स्वमावोक्तिका अन्तर भी दिखळाते हे-'न च! इत्यादि 
के द्वारा । हृदयसंवाद जो दै वह दो प्रकार का होता है वस्तुगत और चित्तवृत्तिगत । दोनों में 
से स्वभावोक्ति में वस्तुसंवाद होता दै जो उपयुक्त पर्थों द्वारा बतछाया जा चुका दै । चित्तवृत्तिः 
संवाद का उदाहरण यह है- 

जहां, चन्द्ररदिमयों से सुसकुराती धम्मिश्ठ महिका [ जड़े में लगे मोंगरे के पुष्प ] वाळी 
रामाओं के प्रियजन के लिए गाए गए गानों का अमरों द्वारा अनुवाद किया जाता है ।? 

यद्वां नायिका की प्रियाभिळाषरूपी चित्तवृत्त सदृदयां को अपनी चित्तवृत्ति के साथ अभिन्न- 
रूप में प्रतीत दोती है, अतः यहां चित्तवृम्तिसंवाद हुआ । | 
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जदा दोनों ही प्रकार का संवाद हो वहाँ क्या समझना 'चाहिए' इस प्रश्‍न पर कहते है 
“उभय? इत्यादि । इस समावेश का उदाहरण यह दै-- 

यह कपोती [ कबूतरी ] सोकर जाग उठी दै। इसकी आँखें किंश्चिद्‌ -कुंचित-चंचु-चुम्वन- 
सुख से स्फारित दो गई है । नींद के पश्चात्‌ उदित चारु चाइकारी दारा अपना चित्त अर्पित 
करती हुई यइ बार-बार गुद्धर-युद्धर कर रहो दै और उसने अपना एक पंख फॅलाकर कपोत का 
आलिंगन कर रखा है। इस प्रकार यह समीपवत्तीं, ळीलालस और प्रिय कपोत का सेवन कर 
र्दी दे 2 स. 

यहाँ कपोत कपोती के सूक्ष्म धमं का सूक्ष्म वर्णन है, अतः स्वभावोक्ति है, ओर चित्तवृत्ति- 
विशेष [ रति] के कारण रसवदलंकार हे । इस प्रकार इन दोनों का एकत्र समावेश है । 


अन्यत्र = जहाँ वस्तु का सूक्ष्मवणन नहीं। इस विवेचन के दारा अन्थकार ने पहले [ स्वभावोक्ति- 
प्रकरण ] में जो यहद कद्दा था फि “भाविक तथा रसवदलंकार से इसका अन्तर भाविकालंकार के 
प्रकरण में तय किया जाएगा? उसे पूरा कर दिया । अब प्रकृत विषय भारम्म करते है--नाप्ययम्‌ 
इत्यादि । अर्थ का शोध शान कराना है प्रसाद, और भाविक दै ज्ञात पदार्थ का स्फुट रूप से 
शान । इस प्रकार इन दोनों में मदान्‌ अन्तर है । इसीका उपसंदार करते हुर लिखते दै 
तस्मात्‌० । 
यह वतळाते हुए कि इमने यह विवेचन निराधार नहीं किया है आगे लिखते हे-- 
[ सवंस्व ] 


लक्ष्ये चायं प्रचुरभयोगो दश्यते । यथा -- 
मुनिजेयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भवः । 
येनेकचुलुके दौ दिव्यौ तौ मत्स्यकच्छपौ ॥! 
यथा चा-इर्षचरितपारम्मे ब्रह्मसद्सि वेदस्वरूपवर्णने । तत्र हि 
प्रत्यक्षमेव स्फुउत्वेन तदीयं रूपं द॒इयते। णवं तत्रैव सुनिक्रोधवणचे, 
पुलिन्दवर्णनादौ ज्ञेयम्‌ । i 
अयं त्वत्र विचारलेशः संभवति इह कचिद्वणेनीयस्य वर्णेनावशादेव 
प्रत्यक्षायमाणत्वम्‌ | कचित्प्रत्यक्षायमाणस्यैच चर्णेनम्‌। आद्यो यथोदाहृत 
ग्राक्‌। द्वितीयो यथा-- | 
'अनातपत्रोऽप्ययमत्र छक्ष्यते सितातपंत्रेरिव सेतो वुतः । 
- अचामरोऽप्येष सदैव चीज्यते विछालवालब्यजनैन को५प्ययम्‌ ॥? इति । 


अत्र प्रथमप्रकारविषयो5यमळंकारो न प्रकारान्तरगोचरः, वकविसम' 
पितानां धर्माणां ह्यलंकारत्वात्‌ । न दविमांशुलाचण्यादीनामिच घस्तुसन्निः 
वेशिनाम्‌। अपि च 'शन्दानाकुळता चेति तस्य देतून्प्रचक्षते' इति भामः 
दीये, 'चाचामनाकुळत्वेनापि भाविकम्‌? इति चौद्गटळक्षणे व्यस्तसंबन्धः 
रहितशब्दसं दर्भसम्पितत्वं प्रत्यक्षायमाणत्वप्रतिपादक कथं प्रयोजकीमवेत | 
यदि वस्तुसन्निवेशधर्मिगतत्वेनापि भाविक स्यात्‌ । तस्माद्‌ चास्ते 
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मेव महत्त्वपुत्तरप्रकारविषये वर्णितमिति नायमळंकारः । यदि तु वास्त- 

मेवात्र सौन्दर्यं कविनिबद्ध कविनिबद्धवक्तनिबद्ध वा सकळवकतृगोचरी- 

भूतं स्वभावोक्तिधद्ढंकारतया वण्येते; तदायमपि प्रकारो नातीव दुः 

शिल: । अत पव प्रत्यक्षा इव यत्रार्थः क्रियन्ते भूतभाविनः, तद्गाविकम्‌! 

इत्येतावदेवान्येभाविकळक्षणमकारि । स्वभावोक्त्या किचित्साइश्यात्तद्‌- 

नन्तरमस्य लक्षणं कतम्‌ । 
लक्ष्य [ काव्य ] में इसका प्रयोग प्रचुरमात्रा में मिळता है । जेसे-- 

“महात्मा और योगिराज सुनि अगस्त्य सर्वोत्कृष्ट हें बिन्दोने [ समुद्रपान के समय ] एक 
दी चुल्ल में वे दोनों दिव्य [ विष्णु के अवतार भूत ] मत्स्य और कच्छप देखे भौर जैपै-- 
इपैचरित के आरम्भ में ब्रह्माजी की सभा के बोच वेद के स्वरूप के वर्णन में। वहाँ प्रत्यक्षरूप 
से उस [ वेद ] का स्वरूप स्पष्टतया दिखाई देने लगता दै । इसी प्रकार उसी प्रसंग में मुनि के 
कोप के वर्णन, और [ अष्टम उच्छ्वास के आरम्म में ] पुलिन्द के वर्णन आदि में जाना जा 
सकता है । 

यहाँ थोड़ा सा यह विचार किया जा सकता है-यहाँ [ काव्यां ] में कहीं तो वण्नीय 
पदार्थ की प्रत्यक्षवत्‌ प्रतीति वणेना के कारण हद्दी होती है और कहीं प्रत्यक्षवत्‌ प्रतीति को 
बना होती है। इनमें प्रथम का उदाहरण पहले हो [ मुनिजेयति० ] दिया जा चुका द्वितीय 
का उदाहरण यह दै-- 

धयह कोई ऐसा व्यक्ति है जो आतपत्ररदित होने पर भी चहुँओर से धवल आतपत्र से 
घिरा प्रतीत होता है और चामर रहित होने पर मौ विळासरूपी वाळव्यजन से इस पर सदा हो 
इवा होती रहती दै ।! 

, [ हमारी दृष्टि में ] इन दोनों में से यह [ भाविक ] अलंकार केवळ प्रथम प्रकार तक सीमित 
है, दूसरे प्रकार में यह नहों दोता। क्योंकि जो थमे कविद्वारा समर्पित होते हं वे ही 
अलंकार माने जाते हैं, न कि वे धमे जो वस्तुनिष्ठ होते हैं, जैसे चन्द्रमा आदि में रइने वाळे 
आव आदि । और इसीलिए एक कठिनाई यद्द भो आती दै कि वस्तुनिष्ठ धर्मों में मी साविक 
मान छिया जाए तो प्रत्यक्षवत्‌ प्रतीति के प्रति व्यस्त सम्बन्धरदित शब्द सन्दे द्वारा [ दुर ] 
उपस्थिति को जो भामद के लक्षण में 'और शब्दों की अनाकुछता उसके देतु बतलाए जाते दे 
एस प्रकार तथा उद्भट के लक्षण में “शब्दों की अनुकूलता में भाविक होता दै? इस प्रकार निष्पादक 
के रूप में स्वीकार किया गया है यह निष्पादक केसे सिद्ध दोगी। इस कारण द्वितीय प्रकार में 
वास्तविक मदत् हो वणित किया गया दै फलतः वहां यह भलंकार नई है। हाँ, यदि वास्तबिक 
सौन्दर्य भी कवि के दारा उपनिवड दो अथवा कविद्वारा प्रस्तुत पात्र दारा, साय ही समी पाठकों 
के प्रत्यक्ष का विषय हो और स्वमावोक्ति के समान अलंकार रूप से प्रस्तुत किया जाए, तो य 
[ द्वितीय ] प्रकार मौ अधिक अद्ददयंगम न होगा । इसौलिए अन्य [ मम्मट ] आचाय न भी 
भाविक का लक्षण 'जहां भूत और मावी पदार्थों का प्रत्यक्ष सा किया जाता है उसे 'भाविक 
कहा जाता दै? इतना दी किया दै । इसका स्वभावोक्ति के साथ कुछ साइइय हे इस कारण इसका 
लक्षण स्वमावोक्ति के वाद रखा गया दै" 


विमशिनी >> इक आओ 
तत्रैवेति । हर्षंचरिते । तच्र क्रोधसुनिवर्णन आरम्भ एव स्थितम्‌। पुछिन्दुवणने पुन | 
` शष्टमोच्छवासारम्मे स्थितमिति तत पुव स्वयमवधायंम्‌ । इह्‌ तु म्रन्यविस्तरभयास्त 
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लिखितस । अतीतानागतयोः सूष्षितेऽपि प्रश्यक्षायमाणस्वे देशादिविप्रकृष्टानां प्रत्यचाय- 
साणरवसुदाहरता अन्थकृतातीतानागतश्वस्य विप्रकपमात्रसारस्वं सूचितम्‌ । तच्च देश- 
कारच भावविप्रङृष्टामामविश्षिष्टमिस्येतदुदाहृतस्‌ । तत्रागस्त्यसुनेद्‌ शविप्रकृष्टस्वस्‌ । 


अनागतस्य तु यथा 


'्षि्तोस्तिताखिछखुरएटाइन्यमानादरिरौ म 
ध्वानत्रस्यष्सुरवर नमस्कारवाग्दत्तकणंस् । 
पाण्णिस्पर्शाद्वहनतुरग प्रेरयन्‌ स्छेच्छुजाति 
जेष्यस्येष न्रिसुव नविभुः ककिरूपेण विष्णुः ॥' 
एचं चिरंतनोक्तनीस्या विचायं पुनरपि स्वोपज्ञ कचिद्विचारसाइ-अयभित्यादिना । 
संमवतीति। न पुनः केनापि इष्ट इति भावः । यथोदाहृतमिति। सुनिजंयतीप्यादिना । 
प्रथमेति । यत्र वर्णनावशात््रस्यक्षायमाणस्वस्‌। अत एव कविसमर्पितधर्माणाँ न वस्तु" 
सन्चिवेशिनां घर्माणामलंकारस्वादिति सम्बन्धः। न हि चस्तुमात्रवर्णने कविकौशळं 
किंचिदिति भावः। अपि चेति । निपातसमुदायः समुच्चयार्थः अन्नेव वाक्यगत्या हेत्वन्तर- 
स्य समुचीयमानत्वात्‌ । कथमिति । चस्तुमान्रवणने शाब्दानामाकुछताया अनाङुळता याश्चाः 
विशेषात्‌ । उत्तरप्रकारेति । अनातपष्रोऽपीस्यादौ । अत्रापि प्रकारान्तरेणालंकारस्वं योज- 
यति-यदि स्तित्यादिना । सकळवक्तुगोचरीभूतमिति । कविसानत्रगम्यस्वात्‌ । भत पुव प्रः 
स्यच्ायमाणत्वस्य तष्विर्मितायमानस्वं स्यात्‌ । सकळवक्तृगो चरीभूतत्वे पुनर यंथोक्तं वास्तव- 
त्वमेवेति भावः। नातीवेति। न पुनः प्रकारवत्‌ सुश्लिष्ट इति यावत्‌। अत एवेति 
चास्तवस्यापि सोन्द्यंश्यात्रालकारतया चणंनात्‌। एतावदेवेति। न पुनः शब्दानाङुछ- 
व्वादि वस्तुनि तस्याविशेषात्‌। अन्यैरिति । काब्यग्रकाकारादिभिः। 
तत्रेव = वहीं इर्षचरित में ही । वह क्रोधमुनि-दुर्वासा का वर्णन आरम्भ [प्रथम उच्छ्वास] में 
हो हे, ओर पुलिन्दवर्णन अष्टम उच्छ्वास में है। उपे वद्दांते समझ लेना चादिए। यहां ग्रन्थ के 
बिस्तार के भय से उसे उद्धृत नहीं किया। यद्यपि सूत्र में ग्रन्थकार ने केवळ अतीत ओर अना- 
गत की प्रत्यक्षायमाणता का उल्लेख किया है किन्तु वृत्ति में उदाहरण दिए हैं दूर देश भोर 
भिन्न काळ में स्थित [ अत एव अतीत और अनागत के दी समान अप्रत्यक्ष ] वस्तुओं के, इससे 
यह सूचित किया गया कि अतीद ओर अनागत में भी सारभूत तत्त्व [ भाविक में अलंकारत्व 
का कारण ] विप्रकषमात्र [दूरी ] है। इनमें से अगस्त्यमुनि की दूरदेश स्थिति का उदाइरण दे 
दिया गया है [ मुनिज॑यति० इत्यादि ] अनागत का उदाहरण यह है 
"तीनों लोको के स्वामी भगवान्‌ विष्णु कर्किरूप में अपने वाइन उस अश्च को ऐड़ ळगाते हुए 
म्लेच्छजातियां को जीतेंगे जो [ अश्व ] खुरपुटो से आहत और क्षिप्त उत्क्षिप्त समी पवतो बी रोद्र 
ध्वनि से डरे देवताओं द्वारा उच्चारित नमस्कार शब्दों पर कान दिए हुए होगा ।? 
इस प्रकार प्राचीन आचायों की दृष्टि से विचार कर अब अपनी ओर से भी कुछ विचार 
प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं--'अयम्‌? इत्यादि । संभवतीति ८ किया जा सकता है अर्थात्‌ यह 
विचार भमी तक किसी ने देखा नहीं है। यथोदाहृतमस्‌ = 'मुनिजेयति०' इत्यादि द्वारा 
उदाहृतम्‌ । प्रथम = जहा वर्णना के कारण प्रत्यक्षायमाणता भाती है। इसीलिए इसका सम्बन्ध 
ऐसा दोपा-'कविसमर्पित धमो में हो, न कि वस्तुनिष्ठ धर्मा में, अलंकारत्व होने से” भाव यह 
कि केवळ वस्तुमात्र के वर्णन में कोई कविकोशल नहीं रहता। अपि च -्यह निपातसयुदाय 
समुच्चयार्थक हैं क्योंकि यहीं [ अगले ] वाक्य के द्वारा एक अन्य देतु का भी समुच्चय किया जा 
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रहा है। कथम्‌ = केसे = क्योकि वस्तुमात्र के वर्णन में शब्दों की आकुलता हो या भनाकुळता 
दोनों में कोश अन्तर नहीं रहता । उत्तरप्रकार = परवती दूसरे में भयात्‌ “अनातपत्रोऽपि” 
इत्यादि द्वारा प्रदर्शित प्रकार में । 
अब यहां भी अन्य प्रकार से भलंकारत्व कौ सिद्धि करते हं-- यदि तु। सकळवचक्तुगोचरी- 
भूतस्‌ = सभी पाठकों के अनुभव में आने वाला = क्‍योंकि वह भी कविमात्र का विषय रहता दै । 
इसीलिए प्रत्यक्षायमाणता भी तन्निमितायमानता = [ कविद्वारा निर्मित होना] ही होगी । 
नवीन = अधिक दिलष्ट--न कि इसके प्रकार के समान सुदिलष्ट । अतएव = वास्तविक सौन्दय 
को मी अलंकार रूप में बतळाए जाने से । एतावदेव = इतना ही न कि [ भामद ओर उद्भट के 
समान ] शब्दानाकुलत्व भी उसमें जोड़ा है क्योकि वह तो वास्तविक वस्तु के कथन में मी 
समान रूप से रहता दै । अन्येः = अन्य = काब्यप्रकाशकार आदि ने ॥, 
विमशं- विदेधर-- 
“आणव-कामे मलद्वन्द्र्दीना मायामलान्तिताः । 
सवज्ञाः सब्कर्तारों मता विद्येश्‍वराश्व ते ॥ --पूर्णताप्रत्यमिशा उत० ५०४। 
अर्थात्‌ शिव, मन्त्रमहेखर तथा मन्त्रेश्वर नामक प्रमाता जब अभिलाष या अपूर्णत्वाभिमानरूपी 
आणव मळ तथा घर्माधमे-वासना-रूपी कामं मल से रहित भोर वेद्य बस्तु के प्रति स्वमिन्नतावोध 
रूपी मायिक मल से युक्त रहते हे तो विदेश्वर कइलाते हैं। ये सवैश और सरवेकर्ता होते हँ । 
मायामल का छक्षण पूर्णताप्रत्यभिज्ञा में ही इस प्रकार दिया गया दै 
'माययान्धीकृतो वेद्यं भिन्नं पञ्येस्तु पाशितः। [ उ० ४९७ का० ] 


विमशिनी में 'विद्यश्वर आदि? इस प्रकार जो आदि शब्द दिया गया दै उसका संकेत 
विज्ञानाकल आदि की ओर दै । इन्हें शेवदशंन से समझ लेना चाहिए । 

इतिहास-मादिंकाळंकार सर्वमान्य अलंकार दै । इसका सूत्रपात 

दण्डी-के काव्यादश में इस प्रकार मिलता दै-- 
“तदूमाविकमिति प्राहुः प्रबन्धविषयं गुणम्‌ । भावः कवेरभिप्रायः काव्येष्वासिद्धिसंस्थितः ॥ २३६४ 
परस्परोपकारिस्वं सवेषां वस्तुवर्णनम्‌ । विशेषणानां व्यर्थानामकिया स्थानवण्ना ॥ १६५ ` 
व्यक्तिरक्तिकमबलाद गमीरस्यापि वस्तुनः । मावायत्तमिदं सवंमिति तद्भाविक विदुः ॥ ३३६ । 

भाविक प्रबन्ध विषयक धर्म दै । क्योंकि काब्य में कवि का भमिप्रायरूपी भाव आसमाप्ति 
स्थित रहता है। श्सर्मे कथावस्तु के सभी पर्व परस्पर में उपकारी होते हें । व्यर्थं विशेषणों का 
इसमें अमाव रहता है। इसमें स्थानों की वर्णना तथा उक्तकम के बळ पर गम्भीर बस्तु की भी 
अभिब्यक्ति रहती है। यह सबमावायत्त रहता है अतः भाविक कइळाता है [ काव्याद राड 
६४-६ ] दण्डी के इस विवेचन से प्रतीत होता है कि इषंचरित के ब्रह्मसभा आदि के वर्णन में 
भाविक मानने कौ प्रेरणा सर्वस्वकार को दण्डी से दी मिली दै । स्फुट पद्माथ में भी भाविक का 
अस्तित्व दण्डी को मान्य है ऐसा उनके ऊपर दिए विवेचन से प्रतीत नहीं होता । 

भामह-का भाविकलक्षण आंशिक रूप से वृत्तिकार ने उद्धत कर दिया है। दण्डी की 
अनुक्कति पर इन्होंने भाविक का पूरा विवेचन इस प्रकार किया है-- 
माविकत्वमिति प्राहुः प्रवन्धविषयं गुणम्‌ । प्रत्यक्षा इव दृश्यन्ते यत्रार्थो भूतभाविनः ॥३।५२॥ न 
चित्रोदा त्तादमुताथंत्वं कथायाः स्वमिचीतता । शब्दानाकुलता चरेति तस्य देतु प्रचक्षते ॥३।५४। 
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भाविकत्व एक ऐसा गुण दै जो प्रवन्ध में रहता दै । इस्तमें भूतमावी पदार्थ प्रत्यक्ष जैसे 
दिखाई देते हैं । इसके देतु बतछाए जाते हैं (१) कथानरु के वेविध्य, उदात्तत्व तथा अद्भुतत्व, 
(२) अभिनयकला का ठीक अनुगम तथा (३) शब्दों की अनाकुछता । 


इस प्रकार स्पष्ट दे कि भूतभावी पदार्थों की प्रत्यक्षायमाणता को मामह्‌ ने हो भाविक में 
स्थान दिया दै । इसी प्रकार बहुचचित शब्दानाकुलता मी भाविकलक्षण में भामह से दी आती दै। 
अन्य विषयों में इन दोनों आचार्यों की मान्यताएँ प्रायः समान हे । इन्होंने भाविक को 
अबन्धगत अलंकार माना है अतः उदाइरण के रूप में कोई पथ नहीं दिया है । 
वामन भाविक के विषय में चुप है । किन्तु 
उद्धट ने इसे मुक्तक गुण मी मान ळ्या हे। उन्होंने भामद द्वारा प्रस्तुत द्वेतुओं में पे 
केवल शाब्दसन्दमं की अनाकुलता को अपनाया है। भामह दी शेष समी स्थापनाएँ स्वीकार 
'करते हुए वे लिखते है— 
“प्रत्यक्षा इव यत्रार्या दृस्यन्ते भूतमाविनः । भत्यद्‌भुताः स्यात्‌ तद्वाचामानाङुश्येन माविकम्‌?॥६।६॥ 
जिनमें अत्यन्त अद्भुत भूत और भावी पदार्थ उक्ति की अनाकुळता के कारण प्रत्यक्ष जेते 
दिखाई देते हैं वह भाविक कहलाता है । उद्भट ने मुक्तक गुण के रूप इसका यह उदाहरण 
दिया दै-- | 
'नाना प्रकार के आमरणों की शोभा देखने योग्य इस आकृति से अञ्जन शून्य नेत्रो वाळी 
तुम [ पावती ] पीडा भोर प्रीति दोनों दे रद्दी हो । 
यहां पावेतीजी के अङ्गों पर तप के पूव जो अळंकारश्री शोमा दे रही होगी और तप के पश्चात्‌ 
जो भूषणश्री होगी उसको प्रत्यक्ष देखा जा रदा है । इसीलिए उसके अभाव में दुःख व्यक्त किया 
जा रदा है। इस प्रकार भाविक का प्रबन्ध से मुक्तक तक सीमित करने का उपक्रम उद्धट से 
आरम्म होता दे । 
सद्रट में माविक का विवेचन नहीं मिलता । 
'मम्मठ ने उद्धट के लक्षण को ओर भी संक्षिप्त किया और उसमें से पदाथंगत अद्भुतता तथा 
उक्तिगत भनाकुलता दोनों को हटाकर उसका रूप केवळ इतना ही रहने दिया-- 
प्रत्यक्षा इव यत्रार्था: क्रियन्ते भूतमाविनः, तदूमाविकम्‌? । 
सवेस्वकार ने इसे उद्धृत भी किया है। मम्मट को दृष्टि वस्तुपरक न होकर आत्मपरक है। 
इसीलिए उन्होंने दृश्यन्ते क्रियापद के स्थान पर क्रियन्ते क्रियापद अपनाया । 'दिखाइई देना? 
शेयगत वैशिष्टय है जबकि देखना ज्ञातृगत । निश्चित ही मम्मट के अनुमार काव्यशिल्प ओर 
वस्तुगत अद्भुतता से मौ बड़ी बस्तु हैं ज्ञातूनिष्ठ भावुकता । भाविकशब्द की व्युत्पत्ति उन्होंने 
दण्डी कौ मानी है-'भावः कवेर मिप्रायोऽत्रास्तीत्ति ।! सवस्वकार ने एक नवीन विकल्प के साथ 
. इसी को अपना लिया। मम्मट ने भाविक को मुक्तकगत बतलाया है प्रवन्धगत मानने के विषय में 
चे मोन हैं। उनका उदाहरण है- 
"आसीदञ्जनमत्रेति पश्यामि तव लोचने । 
माविभूषणसंमारां साक्षात कुर्व तवाकृतिम्‌ ॥ 
हे सुन्दरि ] तुम्हारे इन नेत्रों में अजन था ऐसा देख रदा हूँ भोर तुम्हारी आगे भूषणसंमार 


से उत्पन्न श्री वाळी आकृति का भी साक्षात्कार कर रहा हूँ।? यहाँ पूर्वाधे में भूतविषयक तया 
उत्तरां में भाविविषयक प्रत्यक्ष का वर्णन है । 
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इस पूवेकथा से स्पष्ट है कि साविक का जो रूप मम्मट तक चिखरा था सबं्वकार ने उसी 
को अपना लिया है । 


रर्नाकरकार = विमशिनीकार ने जो वस्तुगत विप्रकप को महस्त दिया था, उसके पीछे 
रत्नाकर का निम्निछिखित भाविकसूत्र छिपा था-- र 

[ सू. ] 'विप्रकृष्टस्य प्रत्यक्षायमाणत्वं मावि कम्‌ ।? [ 

[ वृ० ] देशकाळाम्यां स्वभावेन वाविप्रशष्टस्यार्थस्य साक्षादग्रणायोग्यस्यापि सामग्रीबलेनः 
प्रभ्यक्षायमाणत्वं स्फुरतया पुर:स्फुरद्रूपत्वे नेव प्रतीतिर्माविकम्‌ । 

देश, काल या स्वभावतः विप्रकृष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष द्वारा जानने के अयोग्य वस्तु का मी 
सामग्री के आधार पर प्रत्यक्षायमाणत्व भर्थांत सामने खड़े से रूप में शान भाविक कहलाता हे |? 
आगे रत्नाकरकार ने यह भी लिखा दै कि माविक में यद्यपि सभी पदार्थ शब्द से हो प्रतीत 
होते हैं तथापि होता दै उनका ज्ञान, प्रत्यक्षवत्‌ ही। सामग्री की व्याख्या में उन्होंने दण्डी 
ओर भामह द्वारा गिनाए समो देतुओं को अपना लिया है। 'वस्तु को भदूमुतता, शब्दों को 
झटिति अर्थसमपंकता, वाकय का सरळ अन्वय, कवि का कुशल कविकमे-इत्यादि समी के योग 
से चिरानुभूत वस्तु भी चित्तभित्ति पर प्रतिफछित हो जाती है। प्रतिफछित होकर वह निबिड़ता 
धारण करतो है। फलस्वरूप ज्ञातूचेतना उती पर एकाग्र हो जाती हे । इस स्थिति में शाता 
वस्तु का प्रत्यक्षज्ञान चिरकाळ तक करता रहता दै। यही भावना दे । भावना के बळ से सढदय 
दूरस्थित वस्तु का प्रत्यक्ष भी उसी प्रक्रार करता रहता दै जिस प्रकार योगी किया करता दै 
इन शब्दों में रत्नाकरकार ने सरस्व के विस्तृत दार्शनिक विवेचन का हौ संक्षेप कर दिया दै। 
उदाहरण द्वारा अपनी मान्यता स्पष्ट कर उन्होंने अन्त में स्वमावोक्ति ओर भाविक के अन्तर्‌ पर 
यइ पद्य भी बना दिया है-- 

'सूक्ष्मस्वमावकथनेन विनापि साक्षादर्थप्रतीतिरिद केवछमाविकाङ्गम्‌ । 
शुड्स्समग्रजनतानुभवप्रसिद्धसम्यक्स्वमावभणितो तु भवेत्‌ स्वभावः ॥ 

भाविक में केवळ साक्षात्‌ भर्थ प्रतीति रहती दे, इसमें [ स्वमावोक्ति के समान ] सूक्ष्म- 
स्वमाव का कथन नहीं रद्दता । शुद्ध स्वभावोक्ति वहाँ होती है जहां सभी लोगो के अनुभव 
में आने वाळे भतपव प्रसिद्ध स्वमाव कौ सम्यक उक्ति रइती हे ।! 

झप्पयदीक्षित ने भाविकाळंकार भावकता की जिस अतिभूमि से उदित हुआ या उसे. 
अत्यन्त क्षीण रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 

भाविक भूतमाव्यर्थसाक्षात्कारस्य वर्णनम्‌ ।? 
भूत और मावी अथे के साक्षात्कार का वणन भाविक । 

उदा० 'अद्द विछोकयेऽद्यापि युष्यन्तेऽत्र सुराधुराः ।' 

मैं देख रहा हूँ कि सुर और असुर आज भौ ळड रहे हें । न तो इसमें वस्तुगत भदसुतता. 
है, न कविकमे दौ सूक्ष्मणति । लगता है मम्मट से भाविक की भोर जो दुलंक्ष्य होना आरम्म हुआ. 
था अप्पयदीक्षित में उसकी परा काष्ठा हो गई दै। 


विश्वेश्वर पण्डित ने उसकी आंशिक पूर्ति कर दी दै। उन्होंने- | 
“माविकमध्यक्षं स्यात प्रष्वंसप्रागमावानाम्‌।' | क, 
प्रध्वंस तथा प्रागमाव वाळे पदार्थों का प्रत्यक्ष भाविक कहळाता दै। गान | त | र 
प्रागभाव का संग्रह कर विश्वेश्वर ने भाविक पर मम्मट का लक्षण दुद्रा [सगा € सम्मद * र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri NF थि 


पण्डितराज जगन्नाथ के रसगन्नाधर में माविक का संग्रह नहीं दो पाया या, किन्तु | 


हट 

क 

ta 
~ 
| क 
मश 
Ne = 
SR 363 
आ, 
+ ७ १. 
टु 
रौँ 


A 


६८६ ` अळङ्कारसचस्चम्‌ 


“प्रत्यक्ष जेसे? लिखा था विश्वेश्वर ने 'प्रत्यक्ष' ही लिख दिया । वस्तुतः मानस साक्षात्कार यहां 
होता ही है । 
भाविक की व्युत्पत्ति पर सवेस्वकार का खण्डन करते हुए विश्वेश्वर ने कहा दै कि 'भावः 
कवेरभिप्रायोऽस्त्यस्मिन्‌? यह व्युत्पत्ति भाष्यविरुद्ध है । क्योकि [ अर्थापत्ति प्रकरण कौ 
विभशिनी में उद्धृत] “सप्तम्यां च न तो स्मृतौ? इस माष्यवचन द्वारा निषेध दो जाने से ठन्‌ 
प्रत्यय सप्तमी अर्थ में नहीं होगा । यहाँ उन्‌ प्रत्यय मत्वर्थीय दोगा अतः व्युत्पत्ति द्दोगो- 
भावः कवेरभिप्रायोऽस्त्यस्य’ = जिसका विषय भाव कवि का अभिप्राय होता दै वद भाविक । 
विश्वेश्वर के अनुसार मौ भूत और मावी पदार्थों के प्रत्यञ्च में अपेक्षित सन्निकषे वस्तुगत 
अद्‌भूतता से निष्पन्न हो जाता है । 
श्रीविद्याचक्रवत्तीं की निष्कृष्टाथंथारिका भाविक पर इस प्रकार दै-- 
(अथ प्रतीतिवेचित्र्यदारतम्यनिरूपणः । 
भाविक दूरदुलेक्ष व्यक्त व्याक्रियतेतमाम्‌ ॥ 
योऽयं प्रत्यक्षवद्‌ भावस्त्वतीतानागताथयोः । 
तद्‌भावबिम्बनाच्चित्ते विनिवेशाच्च भाविकम्‌ ॥ 
नाविपयंयतो आन्तिः साक्षात्त्वान्नेतिवृत्तकम्‌ । 
अन्यस्वानध्यवसितेने चात्रापिशयोक्तिता ॥ 
न परं वत्तंमानार्थधमं प्रत्यक्षतेष्यते । 
प्रतिपत्त्रनपेक्षायां प्रत्यक्षत्वपरिक्षयात्‌ ॥ 
प्रत्यक्षत्वे च सामग्री भावत्ताद्युत्तवर्तुजा । 
प्रत्यक्षत्वं न संमान्यमिइ नोत्प्रेक्षणं ततः ॥ 
अरिङ्गकिङ्गिमावाच्च काव्यछिङ्गं न चेष्यते । 
ताटर्थ्यात्‌ स्फुटसंवित्तेने तदा रसवद्ञ्रमः ॥ 
पश्चाद साधारणीमावे रसर्वास्तन्षिमित्तकः । स्फुरत्वान्न स्वमावोक्तिर्लोकोत्तीर्णस्य वस्तुनः ॥ 
स्वमावोक्ते रसवतो भेदः संतादभेदतः। न प्रसादणुणश्चेतद्‌ यस्मादोत्तरकाछिकम्‌ ॥ 
वास्तवेऽपि च सौन्दर्य योग्यत्वादस्य संमवः। चिरन्तनानुरोधाचु तथा व्यक्तं न कौत्तितम्‌ ॥ 
भाविके बुद्धिसंवादो मया स्याद्‌ यदि कस्यचिद्‌ । व्याख्याशिश्पस्य निकषः स मे धीमान्‌ भविष्यति ॥? 
[ स्वमावोक्ति के पश्चात्‌ ] अब भाविक जो अत्यन्त कठिनाई से जाना जा सकता हे प्रतीतिः 
गत वैचित्र्य तथा तारतम्य का अनेकधा निरूपण कर अत्यन्त स्पष्टता के साथ बतळाया जा रहा 
है। अतीत और भनागत पदार्थो का जो चित्त पर यह प्रत्यक्ष तुल्य माव = प्रतिबिम्ब पड़ता 
है यइ, भाव के विम्बन तथा चित्त में विनिवेशन के कारण भाविक कइलाता है । इसमें विपयंय 
नहीं होता इसलिए यदद भ्रान्तिस्वरूप नहीं है। वस्तु साक्षात्कार के कारण यदद इतिवृत्तमात्र 
नहीं दै । अन्य अध्यवसान न होने से यद्द अतिशयोक्ति मौ नहीं दै। केवळ वत्तेमान पदार्थ का 
घम ही प्रत्यक्षता नहीं मानी जाती। क्‍योंकि यदि ज्ञाता न रहे तो प्रत्यक्षता मी नहीं रहती। 
प्रत्यक्षता में कारण होती है अद्मुतवस्तु की भावना । यहाँ प्रत्यक्षता संमावनात्मक नहीं रइती 
भतः इसे उत्प्रेक्षा नहीं माना जा सकता । भोर ढिङ्गलिङ्गमाव के न दोने से इसे काग्यलिङ्ग 
भी नहीं कहा जा सकता । इसमें तटस्थता ओर स्फुरता का ज्ञान रहता है अतः इसमें रसवदळंकार 
का भ्रम नहीं हो सकता । बाद में जब साधारण भाव दोता दै तब भाविक से रसवदलंकार की निष्पत्ति 


होती दै । यहाँ छोकोत्तर वस्तु का प्रत्यक्ष होता है अतः यह स्वभावोक्ति रूप नहीं होता । स्वमावो” 
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क्ति और रसवदल्कार में भी संवादगत भेद के कारण भेद रहता दै। यह प्रसाद गुण भी 
नदो है क्योंकि यह प्रसादजनित स्पष्ट प्रतीति के पश्चात्‌ को वस्तु दै । 
यह वास्तविक वस्तुओं के सोन्दय में मी होने की योग्यता रखता है किन्तु प्राचीन आचायों 
के अनुरोध से ग्रन्थकार ने उसे स्पष्ट रूप से भाविक नहीं कहा । 
भाविक के विषय में मेरे साथ यदि किसी का बुद्धि संवाद हो तो वही बुद्धिमान्‌ व्यक्ति मेरे 
इस व्याख्याशिल्प की कसोटी दोगा । 
चक्रवत्तीं की संजीविनी भाविक के कुछ कठिन अंशों पर उल्लेखनीय प्रकाश डाळती है। ऐसे 
कुछ अंश इस प्रकार है-- 
( १) प्रतिपस्त्रपेद्ययेच वस्तुनस्तथाभावात्‌=प्रतिपतत्रपेक्षयेव प्रत्यक्षस्वस्य वस्तुषमेता । न दि 
प्रतिपत्तारमनपेक्ष्य वस्तुनि प्रत्यक्षता नाम काचित्‌ । 
| (२ ) तत्र यो ज्ञानप्रतिभास० = यो कर्थः स्वग्राहक॑ प्रतिपत्तुशांनप्रकाश स्वान्वयव्यतिरेकाः 
वनुकारयति, स्वयमस्ति चेद्‌ ज्ञानप्रतिमासो$स्ति नास्ति चेन्नास्तीति ग्यवस्थापयति स प्रत्यक्ष 
इत्यर्थः । 

(३) परमाह्वेतज्ञानिवत्‌ = ०० न भाविकरसवतोरभेद! । कुतः १ रति-दासादिचित्तवृत्तोनां 
तदनुरजितत्वेन विभावानुमावब्यभिचारिणां च यदा परमाद्वैतश्ञानिवद्‌ ममेव शत्रोरेवेत्यादिविशेषः 
परिहाराव्‌ साधारण्येन हृदयसंवादिनी प्रतीतिस्तदेव रसवतो भावः । ००। इह्‌ तु भूतमाविर्ना 
प्रतीतिनं साधारण्येन, अपितु प्रतिपत्तुस्ताटस्थ्येन, स्फुटतया ताटस्थ्यं दि भेद्‌ः। यथा सांख्यादि- 
सिडानां भेदेन सर्व जानतां प्रतीतिः । 

पाठान्तर = निर्णयसागरीय प्रति के मूळ तथा टीका दोनों के पाठ अशुड्िबहुर हे। 
अतः यहाँ हमने अन्य संस्करणों की सहायता तथा रत्नाकर भौर अपनी कल्पना के आधार पर 
पाठसंशाधन किया है। अथापि 'परमाद्वैतिश्ञानवत? के स्थान पर संजीविनी में परमावूवेत- 
ज्ञानिवत्‌ पाठ दै । विमशिनी से परमाद्वैत शान पाठ का ही संन्दिय समर्थन होता है। 
इनमें से कोई भी पाठ मानने पर अपेक्षित अर्थ निकल हौ भाता है । 


[ सचस्व ] . 


[ ख० ८१ ] समृद्धिमद्वस्तुवणनमुदात्तम्‌ । 
स्वमावो्ौ भाविके च यथावद्वस्तुव्णनम्‌। तद्विपक्षत्वेनारोपितवस्तु- 
वर्णनात्मन उदात्तस्यावसरः । तत्रासंमाव्यमानविभूतियुक्तस्य वस्तुनो वर्णन 
कविप्रतिभोत्थापितमैश्वय लक्षण मुदात्तम । यथा-- 
“क्ताः केलिविसूत्रद्दारगलिताः संमाजनीमिहंताः , 
प्रातः प्राङ्गणसीम्नि मन्यरचळदूबालाङघिलाक्षादणाः । 
दूराद्‌ दाडिमबीजशङ्कितधियः कषेन्ति केळीशुका 
यदू विद्वद्भवनेषु भोजनरपतेस्तत्‌ त्यागछीळायितम्‌॥' 
[ सू० ८१ ] समुद्धिशाढी पदार्थ का वणन उदात्त [ नामक अळंकार कहळाता दै ] ॥ 
[ वृ०] स्वमावोक्ति और भाविक वस्तु का यथावद्‌ [जैसा का तेसा ] वणेन दोता हे) 
उदात्त कइलाता है आरोपित वस्तु का वणेन । अतः यह उनके विरुद्ध दै। इसीलिए इसे यहाँ. 
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६८८ | अलड्गारसवस्व॒म्‌ 


प्रथमतः इसका लक्षण समझ लेना चाहिए। उक्त सूत्र के संदर्भ में वह यद्द दै--'असंभाव्य 
विभूति से युक्त वस्तु का वर्णन कविप्रतिमा से करिपत अतः ऐश्वयेस्वहप होने से उदात्त कहलाता 
है । उदाद्दरण, यथा-- 
धवेदारनो के घर में [ रात को ] केलिकाल में टूटे दारा हे गिरे, प्रातः आंगन के एक कोने 
म॑ झाडू से बदोर दिए गए और मन्दगति से घूमदी बाळाओं के चरणाछक्तक से छाळ हो गए 
मोतियों को दूर से अनार के दाने समझ केलो शुक जो खींचते हैं वद भोजराज के त्याग की 
लीला दै ।? 
विमशिनी 
समृद्धिमदित्यादि । तद्विपक्षत्वेनेति । वस्स्ववस्तुव्णनयोर्बिरुद्धस्वात्‌। तत्रेति । एवमवसरे 
सतीत्यर्थः । असंभाव्यमानेति । संभाव्यमानदिभूतियुक्तस्य तु वर्णन नेतदङ्गमिति भावः । 
यथा-- 
'प्रातश्चकासति ग्रश्देद्रकुट्टिमा्रविद्विप्तस्नकुसुमप्रकरावकीर्णाः । 
अभ्युदूगतादणकराहतिपात्यमाननक्षन्नराशिशबछा इव यत्न रथ्याः uy? 
अन्न हि भगवषश्चगर्या वस्तुत एव संभवति र॒रनविक्षेपः। अत पुवास्य कविप्रति- 
भोस्थापितस्वसुक्तम्‌ । एवं चास्य नामापि सार्थकश्र्‌ । अळकारसारकृता पुनरन्नातिशयोक्ति- | 
प्रकार कत्व मुक्तम्‌ । या. म 


क ` 

ससृद्धिमदिस्यादि। तद्विपछ्स्वेच = उनके विरुद्ध, इसलिए कि वस्तु कोर अवस्तु के 
वर्णन परस्पर विरुद्ध होते है । तन्न इस प्रकार अवसर होने. पर । असंभाष्यमान = भाव 
यदद कि संमाव्यमान विभूति से युक्त वस्तु के वणेन में यद्द अळंकार नहीं होता । यथा -- 

[ इरविजयमद्दाकाव्य के प्रथमसग में भगवत्पुरी का वर्णन ] 

(जिस [ ज्योस्स्नावती ] नगरी में प्रासादों के मीतरी फर्शों के अग्रभाग से फेके रत्न तयां 
पुष्पों के पुञ्ज से छाई सड़कें प्रातःकाळ के समय उदित बालसूय की किरणों के आधात से गिरो 
' नक्षत्रराशियो से शवलित सी छगती हें ।? [ १।३२ ] 

इस पद्य में वणित रत्नों का फेंका जाना वास्तविक और संभव है क्योंकि यद्द नगरी भगवान्‌ 
की नगरौ है। इसीलछिए इस प्रकार इसका नाम भौ साथंक दै । अळकारसारकार ने इसके विरुद्ध 
इसे अतिशयोक्ति का भेद बतलाया था । 


[ सव्व ] 


[ ० ८२ ] अङ्गभूतमहापुरुषचरितं च । 


डदात्तशाब्द्साम्यादिद्वामिधानम्‌ । मद्दापुरुषाणाुदा्त चरितानामहि- 
भूतवस्त्वन्तराङ्गभावेनोपनिबध्यमानं चरितं चोदात्तम्‌ । मद्दापुरुषचरितस्यो' 
दात्तत्वात्‌ | यथा — 
“तदिद्मरण्ये यस्मिन्‌ दशरथवचनानुपालनव्यसनी । 
निवसन्‌ बाहुसद्दायश्वकार रक्षाक्षयं रामः ॥' 


` अधारप्ये वर्णनीये राप्रचरितमहइत्वेन वर्णित, |... ७, २००५० 


हि ] [ किसी के प्रति ] अंगभूत महापुरुष चरित भी [ उदात्त कहळाता है ] । 

३० | उदात्त शब्द के साम्य के कारण इसे यहाँ बतछाया जा रहा है। उदात्तचरित 

० वाले 

hr का चरित, अंगीभूत किसी अन्य वस्तु के अंग के रूप में उपनिबद्ध हो तो वह भी उदात्त 

नामक एक अन्य अळंकार ] होता है। [उदात्त] इसलिए कि रि 

ग ह ळे महापुरुष का चरित उदात्त 
यह वह वन है जिसमें दशरथ के वचन का पाछन करने में निरत राम ने जिन के 

सहायक केवल उन्हीं के भुजदण्ड थे राक्षसों का क्षय किया था ।? 


यहाँ वर्णन करना है वन है। उसमें राम का चरित भंगरूप में वर्णित किया गया । 
विमशिनी | 
अङ्गभूतेत्यादि । पतदेव व्याचष्टे--महापुरुषाणामित्यादिना । भङ्गिभूतस्य वस्तुनो महा. 
पुरुषचरितसुस्कपं्रतिपिपाद्यिपयाङ्गतयो पनिबध्यमानमेतदछंकाराङ्गस्‌। न तूपछचणमात्रः 
परतयोपात्तमिति ताध्पर्याथः। तचच यथोदाह्वतम्‌ । 
'कञ्चिस्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारप्रमत्तः 
शापेनारतंगमितमदिमा वर्षभोग्येण भतेः । 
यक्षअ्रक्रे अनकतनयास्नानपुण्यो दुकेपु 
स्निग्धच्छायातरुषु चसति रामगिर्याश्चसेपु ॥! 
अत्राङ्गिनो गिरिविशेषस्य वसतियोग्यरवादिद॒ शंनाथंसुरकर्षप्रतिपिपाद्‌ृयिषया रास- 
सीतादिचरितसुपछक्षणपरम्‌ , तदन्न नायमळंकारः। यथा— 
“गोदावर्याः करिङलमदचोददडोद्कायाः 
पारे पारे बत यत परासृश्यतासन्यमूकः । 
कंकालाप्रौ पिहितगगने दुन्दुभेयंत्नर रामः 
पादाङ्गु निजमपि भवदूदे वतं निमंमेऽस्तस्र ॥' 
अत्र पवनं प्रति वियोगिन्या उक्तो रामचरितमुपलक्षणमात्रपरम् , न ह्यङ्कभूतेनाङ्गिनः 
कश्चिद्विरोषो विवक्षितः । 
'अत्रासीरफणिपाशबन्धनविधिः शक्त्या भवदूदेवरे 
गाढं वछसि ताढिते हचुमता द्रोणाद्रिरप्राहतः । 
दिब्बेरिन्द्रशिद्त्र ळदमणशरेछोंकान्तरं प्रापितः 
स्तस्याप्यन्न ख॒गाचि राछसपतेः कृत्ता च कण्ठाटवी ।।' 
इत्यत्र तु रामश्य सीता प्रस्युक्ताबुपलचणीमूतदेशविशेषे पाशवन्धनाथेंव साक्षाद्‌ दिवः 
च्ितमिति न महाएुरुषचरितस्य घरध्वन्तर प्रस्यङ्गमाव इति नायमळंकारः। ` 
अंगभूतेत्यादि । इसी को व्याख्या करते है-“मदापुरुषाणाम्‌ इत्यादि के द्वारा । तारपये 
यह कि अंगी वस्तु के उत्कषे के प्रतिपादन देतु भंगरूप में, न कि उपछुद्वाण मात्र के रूप में 
उपनिवध्यमान मद्दापुरुप चरित इस अळंकार का निष्पादक दोता है। इसका उदाहरण [ तदिद- 
मरण्य ] दिया जा चुका है । [ रत्वाकरवार द्वारा उदात्त के लिए उदाहृत ] ९ 


“अपने अधिकार में असावपान भतएव स्वामी के वर्ष मर के कान्ताविरद्द संबन्धी अत्यन्त 


शाप से महिमाशन्य किसी एक यक्ष ने रामगिरि के, सीताजी के स्नान से पवित्र जळ वाले तथा 


घनी छाया वाले नमेर वृक्षों से सुन्दर आश्नमों में डेरा डाला ॥: 
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६९० अळङ्कारसचस्वम्‌ 


इस पच्च में अङ्गी है गिरिविशेष । उसमें निवास करने की योग्यता दिखलाने के लिए उसका 
उस्कषै बतलाना आवश्यक है । तदर्थं रामसीता आदि का चरित अपनाया गया है। यह यहां 
उपलक्षणमात्रपरक दै, अतः यहां यह [ उदात्त-२ ] अलंकार नहीं है । 

“हाथियों के मदचूणे से तिक्त जलवाली गोदावरी के किनारे, आ दादा, इस ऋष्यमूकपवेत 
को देखो, जहाँ रामने दुन्दुभिनामक दैत्य के कंकाळल्पी आकाशरोधी पर्वत पर अपने पैर के 
अँगूठे और तुम्हारे देवत को मी भस्त [क्षिप्त ] कर दिया था (४) ।' 

पवन के प्रति वियोगिनी की इस उक्ति में राम का चरित उपल्क्षणमात्र है, क्योंकि वह 
अंगभूत तो है परन्तु उससे अंगी का कोश वैशिष्ट्य कवि को विवक्षित नहीं है । [ रत्नाकरकार 

[त्त के लिए उदाहृत ] 
४ नागपाश का बन्धन हुआ था, तुम्हारे देवर [ लक्ष्मण ] को वक्षःस्थल में शक्ति लगने 
पर इनुमान्‌ ने द्रोणगिरि यहां छा पहुँचाया था। यहां लक्ष्मण के दिव्यशरों ने इन्द्रजित्‌ 
[ मेघनाद ] को दूसरे लोक भेज दिया था, अरे उस राक्षसपति [ रावण] की भी कण्ठाटवी 
टी थी? । 
ड र प्रति राम की इस उक्ति में उन-उन उपल्क्षणीभूत स्थानों में पाशबन्धन आदि ही 
साक्षात विवक्षितं दै, इसरिए महापुरुषचरित अन्य वस्तु के प्रति अंग नहीं है इसलिए यहाँ भी 
यह अलंकार नहीं है । 

विमशं-- 

इतिहास--दोनों ही उदात्त प्रथमतः दण्डी में ही मिल जाते हैं । 

दण्डी--उन्होंने दोनों उढात्तो को एक हो अलंकार के दो भेद माना है। उनका लक्षण 

इसमें प्रमाण दै--'आशयस्य विभूतेवा यन्मदत्त्वमनुत्तमम्‌ । 
उदात्त नाम तं 'प्राहुरलकार मनीषिणः ॥२।३००॥ 
आशय [चित्त ]या वैभव का जो सर्वोत्तम मदृत्त्व उसे विद्वकन उदात्त नामक अलंकार 
कहते हैं । दण्डी के दोनों उदाहरण सवेस्वकार के दोनों उदाइरणों से गतार्थं हैं। दोनों को 
अभिव्यक्तियाँ बिलकुल एक सी हैं । 
भामह--का उदात्तविवेचन दण्डी की ही भनुकृति दै । इन्होंने माने तो दोनों ही उदात्त 
हें किन्तु लक्षण केवल प्रथम का हो दिया दे- 
“नानारत्नादियुक्तं यत्‌ तत्‌ किलोदात्तमुच्यते ।? 

जो नाना रत्न आदि से युक्त होता है उसे उदात्त कहते दें ।' दोनों के उदाहरण दण्डी के 
उदाहरणा के ही भावानुकरण हैं । सवथा उदात्त के विषय में मामइ दण्डी से उपकृत हं । इस 
विषय में वामन चुप है । 

उद्भर=ने भी दण्डी के हो समान दोनों उदाचों को एक ही लक्षण में गूँय डाला है। 
उनका लक्षण दै-- 

(उदात्तमृद्धिमद्‌ वस्तु चरितं च महास्मनाम्‌ । 
उपळक्षणतां प्राप्त नेतिवृत्तत्वमागतम्‌ ॥ ४। ८ ॥ 

संपत्तिशाली वस्तु उदात्त कहलाती है और मद्दात्माओं का उपछक्षणता को प्राप्त चरित 
किन्तु इतिवृत्तात्मकता को प्राप्त चरित नहीं !! यहां य जान. लेना आवश्यक है कि उद्धटका | 

पलक्षणशब्द सवेस्वक्ार के अंग शब्द का दी समानाथी शब्द दै । विमझिनीकार जिस उपछ | 
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क्षणस्व का खण्डन कर रहे हैं वह वस्तुतः उस अर्थ के लिए प्रयुक्त शब्द है जिसके छिए उद्भट ने 
इतिवृत्त शब्द दिया हे । यह उनके उदाइरणों से स्पष्ट है । 

रुद्रट-वामन के ही समान रुद्रट के काव्यारंकार में भी उदात्तालंकार नहीं मिलता । वक्रोक्ति- 
जीवितकार उदात्त को अलंकार नहीं मानते । इनके अनुसार वह वरतुस्वमाव से भिन्न कोई 
वस्तु नहीं दै । 


मस्मट- ने दोनों उदात्तो के दो अलग लक्षण किए हैं । वे ये हैं-- 

( १ ) ‘उदात्तं वस्तुनः संपद्‌ , <दा० युक्ताः केलि० 

( २ ) 'मद्ृतां चोपलक्षणम्‌। उदा० तदिदमरण्यम्‌० । 

मम्मर के उपलक्षण शब्द का अथं मौ २ गता ही दै। क्योंकि उन्होंने व्दाइरण अंगता का 
ही दिया है। 


रत्नाकरकार ने उदात्त का द्वितीयरूप ही उदात्त नाम से स्वौकार किया है । प्रथम को 
वे असंबन्ध में संबन्धरूपी अत्तिशयोक्ति से गतार्थ मानते हैं। “मुक्ताः केलि०” पद्य उद्धृत कर 
वे उसमें उदात्ताळंकार का निराकरण ओर उक्त अतिशयोक्ति भेद की स्थापना करते हे । उनका 
उदात्तसूत्र यद है-- 

“उदारचरिताक्षत्वमुदात्तम्‌? || १०८ ॥ 

उदार व्यक्ति के चरित का अंग बनना उदात्त कइलाता दै। इसे लिए इन्होंने कश्चित 
कान्ताविरइ०' पद्य उदाहरण रूप से उद्धृत किया था और लिखा था कि 'यहां देश विशेष-- 
[ पवत ]--रूपी अर्थ प्रधान दै, उसमें उदारचरित व्यक्ति जानकी आदि का चरित अंग रूप से 
उपनिवद्ध है।! विमर्शिनीकार इसे अंगत्व नहीं उपछक्षणसव मानते हें । उपलक्षण का अर्थ वे 
मुख्यतः वर्णनविषयीभूत न दोना करते हैं । यहाँ अवश्य ही सीताचरित मुख्यतः वणेन विषयीभूत 
नहीं है । किन्तु जानकी सम्बन्ध से उस आश्रम की उदात्तता का मान भी नहीं मेटा जा सकता । 
इसी प्रकार रत्नाकरकार ने 'भत्रासीत्‌ फणि०? पद्य में भी उदात्तलंकार माना है। 


अप्प्यवीहिंत = दोनों ही प्रकार का व्दात्तालंकार स्वीकार करते हैं और ढक्षण में अंग- 
शब्द के स्थान पर उपलक्षण शब्द ही रखते हे- 
उदात्तमृद्धेश्वरितं इलाष्यं चान्यो पलक्षणम्‌ !? १ 
ऋद्धि का चरित और इलाघ्यता पूर्ण उपलक्षणभूत चरित उदात्त भलंकार माने जाते हैं । 
विश्वेश्वर = “वस्तुप्रचय उदात्तं महृतामजत्ववचन वा ।? 
संपदादिवस्त्वतिशञयवणंनमुदात्तम्‌ , उत्कृष्टाना वणनीयनिष्ाङ्गित्वप्रतियोगिष्वं च यत्रोच्यते 
तदपीति । 
जहाँ संपत्ति आदि वस्तुओं का अतिशय वर्णित दो उसे उदात्त कहते हैं तया उत्कृष्ट वस्तु का 
अंगी वर्णनीय में अंग बनाना भी ।? इस प्रकार विइवेश्वर दोनों दी उदात्त को मम्मट के हो स्वर 
में स्वीकार करते हें किन्तु वे उपलक्षणशब्द के स्थान पर अंग शब्द दी भपनाते हैं ।? 
शीविद्याचक्रवतीं की निष्कृष्टाथंकारिका इस पर इस प्रकार कौ दे 
[ १ ] उदात्तं तु समृद्धस्य वस्तुनः कविवणेनम्‌। 
[ २ ] भन्गयन्तरेऽङ्गतापन्नं महचरितकक्षणम्‌ । 
द्वितीयोदात्तविषयो व्याप्तो रसवदादिभिः ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६९२ अळङ्कारखचंस्वम्‌ 


_-[ १] समृद्ध वस्तु का कविद्रारा वर्णन ददात्तालंकार कइलाता है । 

[ २] अन्य किसीअंगी में महापुरुष के चरित का अंगता को प्राप्त होता भी उदात्तालंकार 

कहलाता है । इस द्वितीय उदात्त के क्षेत्र में प्रायः रसवदादि अलंकार व्याप्त रहते हैं । 

[ सर्वस्व ] 
[ छू० ८३ ] रसमावतदाभासतस्प्रशमानां निबन्धनेन रसवस्रेय- 
ऊजे स्त्रिसमाहितानि । 
उदात्ते मद्दापुरुषचरितस्य चिततशुत्तिरूपत्वाच्चित्त्तिविरेषस्वभाव- 
त्वाच्च र्सादीनामिद्द तददळ काराणां प्रस्ताचः। अत पब यत्वारोऽलंकारा 
युगपछ्कक्षिताः। तत्र विभावानु भावव्यभिचारिभिः प्रकारतो रत्याविश्वित्त- 
वृत्तिविशेषो रसः। भावों विभावासुभावाभ्यां सूचितो निवेदादिस्थयर्तरि- 
शद्भेद: । देवाद्चिषयश्च रत्यादिभोव: । | 

तदामालो रसामासो भावाभाखनश्च। मामासत्वसविषय परसुस्यानो- 
चित्यम्‌ ' तत्मशम उक्तप्रकाराणां निघतंमानत्येन प्रशाय्यद्वस्था ! तन्नापि 
रस्य परविश्रान्वरूपत्वात्‌ सा न संअचति इति परिशिष्ठसेदचिषयो द्व्य । 
पषाद्ुपनिषन्धे कमेण रसवदादयो5ळंकाराः । रखो विद्यते यतन निचम्धनै 
व्यापारात्मनि तदू रसवत्‌ । प्रियतरं प्रेयो निबन्धनमेव हव्यम्‌ । एवभूर्जा 
बलं विद्यते यत्न, तदपि निबन्धनमेव । अनोडित्यभरदुत्तत्वादन बळ्योगः । 
समाहितं परिदारः। सख च प्रकतत्वाढुक्तमेद्विषयः प्रशमापरपयायः । तत्र 
यस्मिन्दर्शने वाक्यार्थीमूता रखाद्यो रसवदादयळंकाराः, तत्राज्ञभूतरसादि- 


विषये द्वितीय उदात्तालंकारः । यन्मते त्वक्षयूते रलादिविषये रसवदाद्य-. 


लेकाराः अन्यस्य रसादिध्वनिना व्याप्तत्वात्‌ तन्नोदात्ताळंकारस्य विषयो 
नावशिष्यते, तद्विषयस्य रसवदादिना व्याप्तत्वात्‌ । 


[ सू० ८३ ] रस, भाव इन [ दोनों ] फे जाभा तथा इन [ भावों ] के प्रशम का 
उपनिषन्ध दो तो [ अळफारों क नाम ] रसवत्‌ प्रेयस्‌ ऊजस्वित्‌ तथा 
समाहित [होते हैं ] ॥ 

[ वृत्ति ] उदात्त में मद्दापुरुष का चरित चित्तबृत्तिरूप होता दै, ओर रसादि भी चित्तवृत्तिः 
विशेषरूप होते है इसलिए उनसे युक्त [ रसवदादि ] भलंकारों का निरूपण इस स्थान पर किया 
जा रहा दै । इसीलिए चार अलंकारों के लक्षण एक साथ किए। दोनों में [जो] रस [ है वह ] 
है विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारियों के द्वारा अपने साथ प्रकाशित रत्यादिनामक विशिष्ट चित्त- 
बृत्ति । भाव नाम है विभाव और अनुभाव से सूचित निर्वेद आदि तेतीस चित्तवृत्तियों का । देव आदि 
विषयक रत्यादि मी भाव दी होते हें । 

तदाभास का अर्थ है रसाभास तथा मावाभास । आभासत है अविषय में [ जहाँ प्रदृत्ति नहीं 


होनी चाहिए वहाँ ] प्रवृत्ति से उत्पन्न अनौचित्य । उनका प्रशम कहने से अथे निकलता दै पूर्वोक्त 
[ तत्‌ ] भेदों कौ निवृत्तिमूलक शान्ति । किन्तु उक्त त्यो में से जो रस है वह पर विशान्तिरप हि 
होता है, अतः उसमें वह [ शान्ति ] संभव नहीं होती, फळतः उस ( शान्ति) का विषय बचे इट. र. 
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भेद ही जानने चाहिए । इनका जब काव्य में गुंफन होता दै तब रसवदादि अळंकार होते है । रस 
६ रुंफन रूपी ब्यापार में जहाँ वइ रसचत्‌?। प्रेय अर्थात्‌ प्रियता, श्से भी गुंफन ही मानना 
चाहिए ! इसी प्रकार ऊजस्‌ का अथ है बळ वह, जिसमें रहता है वह [ ऊर्जरवत्‌ ], यह भी गुफन 
रूप ही होगा । क्योंकि इसमें प्रवृत्ति अनोचित्यमूलक होगी इसलिए इसके साथ वल शब्द जोडा 
गया । समाहित का अर्थ है परिहार वद इस प्रसंग में उक्त भेद विषयक ददी होगाजिसका दूसरा 
पर्याय प्रथम होगा । यहाँ [ भानन्दवधेन के पूर्व के दण्डी भामह आदि ] जिन आचार्यों के मत में 
वाक्याथीभूत रक्त आदि ही रसवदलंकार हैं, वहाँ अंगभूत रसादि के अंश में उदात्ताळंकार माना 
जाएगा । किन्तु 'जिन [आनन्त्रवर्धेन, अभिनव गुप्त और मम्मट] के मत में अंगभूत रस आदि को 
दी रसवदादि अलंकार माना जाता है वहाँ अन्य [ वाअ्याथीं भूत रसादि ] रस भादि की ध्वनि में 
चला आता है, अतः ददात्ताळंकार के लिए कोई स्थान नहीं रहता । वह जहाँ दो सकता था वहाँ रस- 
वदादि जो दो जाते हैं । 


विमशिनी 


रसभावेति । अत एवेति । चतुर्णासपि चित्तवृ त्तिविशेषस्व भावात्‌ । तत्रेति । युगपन्चषणे 

स्थिते सतीस्यर्थः । विभावा ललनोयानाइयः जाछम्व॒नोद्दीपनकारणानि अनुभावाः कटाक्ष" 
अुजचेपादयः कार्याः। बयसिचारिगो निवे दादयः सहकारिणः। प्रकाशित इति । व्यञ्चितः । 
यदुक्तम--'विभावानुभावब्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः इति । ररयादीस्यादिशब्देन 
हासादीनां स्थायिनां अहणस्‌ । निर्वेदादिरिति । यदुक्तम-- 

(निर्चेदरकानिशङ्वाख्यास्तथासूया मदश्रमाः । 

आलस्य चेव देन्यं च चिन्ता मोहः स्म्रृतिष्टतिः ॥' 

त्रीडा बपछता हपं आवेगो जडता तथा । 

गवो विपाद और्धुक्य निद्वाउपस्मार एव च ॥ 

सुसं वितोधोऽमपश्चाप्यवद्दिश्यमथोग्रता। 

मतिवर्या दिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥ 

व्रासश्चैव तरितर्कश्च विज्ञेया ग्मभिचारिणः। 

प्रयखिशद्‌मी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥' इति । 


| 


देवतादिविषयाणामानन्स्यादनेकप्रकारश्वेऽप्ये कम्रकार पुव रत्यातमा भावः। अत पुच 
रत्यादि रिस्यादिशब्वः प्रकारे । 'तः समुच्चये । यदुक्तम-“रतिदवादिविषया ब्यमिचारी 
तथाङ्ञितः भावः प्रोक्तः इति, तथा 'तदाभासा अनौचित्यप्रवतिताः इति। प्रशाम्यद्‌- 
वस्थेति । न तु ध्वंसङपा प्रशास्तावस्थेत्यथं:। तथारवे हि संन्नेव कस्य चिट्प्रकृतस्वे सवः 
पामन्येपां प्रशान्तरबादेवंभावः स्यात्‌ । ननूक्तप्रकारवेन परासृ्स्य रसस्यापि कथं 
ग्रशास्यदवस्था संगच्छुत इत्याशइयाहु--तत्रापीत्यादि । परिशिष्टिति। साचठदामासः 
तरप्रशमविषय पवेत्यथः । एपामिति। रसभावतदाभासतत्प्रशमानाम्‌ । षल्योग इति। 
अचुचितेन बलातकारेणैव प्रवृत्तिः। प्रकृतत्वादिति। तेनात्र वस्ध्वन्तर प्रकृतमिति भावः। 
ननु च परविश्वान्तिरूपस्य काष्याव्मनोऽछंकायंस्य रसस्य कथमळ्ंकारस्व संगच्छत 
इस्याशष्ट्याह--तत्रेत्यादि । यस्मिन्दशन इति । ध्वन्यभावचादिनां मत इस्यथः । द्वितीय 
इति । ऐश्वयंछत्तणात्‌। अम्यस्येति। यत्र चाक्यार्थीसूतो रसः । पुवं ध्वन्यभाववादिमत 
विषयद्वयस्य दृष्टान्तीकृत्य रसरसवदळंकारयोरनेन विपयदि भारः कृतः । कन. 
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अङ्गभूतस्य रसादेश्राळं्ारध्वं युक्तम्‌ । तथा च यावतोपमाद्वीनां सर्वाळंकाराणां 
प्रहृतवस्तूपर्षक्ृस्वमछंकारस्वे निवन्धनम्‌ अङ्गभूतेनापि रसेन तस्क्रियत एव, मङ्कतस्य 
रसादेस्तदुपर्कृतश्वेन भावात, अतश्चोपसादीन।मळं रुरध्वे थाहश्येव वार्ता ताइश्येच 
रसादीनाम्‌ । यद्यपि चोपमाद्‌योऽर्थालेक्राराः तथापि तस्य वाच्यार्थस्य विभावा दि रूपता- 
पर्यव लायित्वमेवेति काब्यात्मनो व्यज्ञयस्य रसादेरेव तदळंकारदत्वस्‌ । कि पुनस्तस्थ शदु- 
सुखेनो पस्कारकाः झब्दाळ काराः, अर्थसुखेन ध्वर्थालंकाराः । तसदुवयदगतरपि हि कट“ 
काढिसिशचेतन आत्मेच तत्तन्वत्तवृत्तिविशेषोंचित्य सूचनात्मतयालंक्रियते । तथा हाचे. 
तनं शवशरीरादिकं कटकाद्यपेतमपि न साति, भढंकायंस्थामावाव्‌। अतश्च देहद्वारेण 
स्वन्नारमेवा्ंकायः । पुवमस्यापि शब्दाथशरीरर शात्तन्सुखेनेवरालंकार्यस्वस्‌ । तेन 
"रसभावादितात्ययंमाभ्रित्प विनिवेशनम्‌ । 
अळंङृतीनां सर्वासामळंकारर्वसाधनस्‌ ॥' 


इति इशा रसाद्याश्रयेणेवाळंकारागां विनिवेशनं जोवितस्‌ । अतश्चेहापि प्रकृतस्य 


चाक्यार्थीसूतध्वेन प्रधानस्य र सादेदपस्कायश्याङ्गमावेन रखादेरळंकारस्वं युस । यदाहु 


“प्रधानता यत्र रसाद्यो गता रसो रसादिष्वनिगोचरो भवेत्‌ । १ 
अवन्ति ते यन्न रसादिपोषका रसाद्यकंकारदुशा हि सा पृथक ॥' इति। 


ननु निर्वेदादीनां भावानां गर्भदासवसत्कदाचिद्पि स्वप्राधान्याभावात्सवंदा रसाः 
द्यक्ृस्व एव ध्वनिभेद्ध्वमिति प्रधानेतरकचाद्वयाभावादेतेपां मावस्थिस्युद्य संधिशव छता- 
प्रषामास्मतया कथमळंकारस्वं वाच्यस्‌ । तथात्वे ह्यभिषी यमाने ध्वनिभेदुश्वमेषां न स्यात्‌। 
असदेतत्‌ । इह हि निवंदादीनां त्रयी गतिः । तत्र “व्यक्तः स तेविंभावाद्येः स्थायी भावो 
रः स्मृतः इति नीध्या विभावानु मावस्पध येषां रसब्यञ्षकस्वमेका गतिः । तन्न च रसस्येव 
प्राधान्याक्षिरतिशयप्री तिकारिस्वेन फङवरवात्‌ फळवस्संनिघावफलं तदङ्ग? इति नीस्या 
रसब्यन्जकस्वमात्रेणेव कृतार्थरवाच्रासत्येपां र सव्य क्तिव्यतिरे कि किं चिर्प्रयो जनान्तरस्‌ । 
“नायं कञ्जुठिकाविमो इसमयः स्पृष्टो न काल्लीयुणः 
प्रक्रान्ता न मया विपर्यंयरतारग्भाय वा प्रार्थना । 
न स्वस्कठुकसथयामि निविडं दोष्कन्दलीकन्धन 
तन्षिष्कारणमेव बाळळचळीवह्छीव किं वेपसे ॥! 


अन्राळग्बनविभाव उषा, वेपनादिरियुमावः, वितकश्च ष्यमिचारिमावः। एषां चान्न 
समस्पर्षितया रसब्यक्षझ्त्वमाप्रसेव प्रयोजनम्‌ । व्यक्तश्च रसः सचेतसां दतफळ इति 
नेषां किंचिरफडान्तरस्‌ । अत एव रसथङ्गमूतस्य व्यभिचारिणः स्वितयाद्यारमध्व निप्रका- 
रस्वं भवतीति न वाच्यस्‌ । तथारवे चाभित्रीयमाने निवेदादेः प्राधान्याभावात्‌ ध्वनिब्यः 
पदेश एव न युक्तः। अप्रधानस्य प्रधानस्वामिधाने विरोधात्‌ । एवं च गुणीभूतब्यङ्गयस्याः 
पि ध्वनिव्यपदेशः केन प्रत्युः । क्वचिदपि 'मुख्ये रसेऽपि ते$ज्ञिस्वं प्राप्नुवन्ति कदाचन' 
इति नीस्या राजानुगतविवाहपवृत्तश्वृत्यवद्विभाववग्यक्षितानां रसणुणीभावेनेषामेच आधा" 
न्यम्‌ । यथा— 
९दृतश्चारुप्रेसप्रगय सुङ्गमारा वरवधूः 
रितः स्वेच्छाल्भ्यानुपमफलसूला च नमद्दी । 
इतो मोवींनादोन्सुखर्नि्ललसेन्यो रर्णावधिः 
क्व नामायं ताहक्तरलहृदयो रज्यतु जनः ॥' 
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“अन्न विमावाचुभावाभ्यां व्यज्ञितः श्वङ्गारादीनां रसानामप्रहृढस्वेन विभरान्तेश्चिन्ताः 


खयो व्यभिचारिभावः प्रधानम्‌ । अत एवात्र भावस्थितेध्व॑निमेदत्वम्‌। एवं चाप्र 
चिन्तायाः शङ्गारादीन्‌ अति तबङ्गस्वाभावान्न गुणीभाव!। अत एव चात्र तस्परिपोषकरव ः 
स्यागात्‌ , तदीयकार्याकरणाद्‌, रसं प्रति गुणीभावामावात्‌ स्वेनेव च निरतिशयप्रीति- 
कारित्वेन सचेतसां दृत्तफछस्वात्‌ निजप्रयोजनासंपादकस्वविरहाद्‌ राजाचुरतविवाहः 
प्रतृत्तशुत्यचन्सुस्यानपि रसाननाइस्य चिन्ताया एव चाक्यतारपर्यदिषयस्वेन प्राधान्यात्‌ 
अङ्गिस्वस्‌ । अत पुव च इष्टान्तदार्टान्तिकयो नं कश्चिद्विपम उपन्यासः । वकतुश्चात्न सरळ- 
हृद्यस्वेने कन्न तारपर्येच्छु'भावान्नेकतरपछा्यणमिति न कथञ्चिदपि रसस्य प्राधान्यम्‌ । 
नाप्येषां परश्परविरोघारसंधिरिति वयभियारिभावस्येत्र प्राधान्यम्‌ । एवं च निवेंदा- 
दीनां गभेद्ासवस्कदाचिदपि प्राधान्यं [ न] मवतीर्यपर्यालो चितासिधास्‌ । गभंदासत्या- 
पि कदाचिदुन्ततो गभदासीं प्रस्यस्ति प्राधान्यम्‌ । प्रघानाप्रघानभावश्यापेचिकस्वात्‌। 
'कवचिद्प्यपरस्याङ्गम्‌? इति नीध्येपामङ्गवे ग्राघान्याभावादळंकारस्वस्‌ । यथा-- 


“कू चकुचचिवुकाग्रे पाणिषु ष्यापृतेषु प्रथमजछधिपुत्रीसंगमेऽनङ्गधाग्नि । 
निविदनिधिडनीचीग्रन्थिविसं पनेच्छीश्रतुरधिककराशा शारङ्गिणो चः पुनातु ॥' 
अन्न शङ्गाररसस्याप्ररुढश्वाद्‌ गुणीभावेन वाक्यतार्पयंचिपयत्वेनोनिबद्मण्योस्सुक्यं 
पशाङ्गिविषया रतिं प्रति अङ्गमिति प्रेयोऽलंकारः । 
नलु च यद्यपि परस्याङ्गस्वे स्येषामळंकारस्वं तदू रसताङ्गसूतर्वादेषां सवंत्रेव तरवं 
स्यादिति चेत्‌, नेतत्‌। यस्मान्तिमित्तान्तरेभ्यो ळब्धसचाकस्याङ्गि.;तस्य वस्तुन उपश्कार” 
घायकतयाङ्गतासुपगच्चतामेषामळकारत्वम्‌ उपकार्यो परुकारकस्वनिबन्धनतयाछंकायां- 
लंकरणमावस्योक्ततवात्‌। रसादेः पुनः स्वरूपनिदृत्तये निवे दाद्योऽङ्गतासुपयान्तीति तत्रेषां 
रसोपस्नीभूतस्वात्‌ तद्वयज्ञनमान्रमेव फलम्‌ । अत पुव तत्रेव पूर्वोक्तनीत्या न ध्वनि 
त्वस्‌ , नाप्यढंकारत्वम्‌ । रसव्यक्तिब्यतिरेकिप्रयोजनान्तरनिष्पादनत्वायोगात । पुव 
निर्वेदादीनां रसम्यक्तौ सहकारिस्वम्‌ „ अङ्गिरवे ध्वनिः्वम्‌  अङ्गस्वे चाठेकारस्वसिति विष" 
वियभागः । तस्मात-- 
'निर्वे दादीनां सर्वदेवाज्भावात्‌ प्रेयोऽछंकारस्तद्व्थपेो न वाच्य! । 
तस्मादेतेषां व्यङ्गयतायां ध्वनित्व॑ न प्राधान्यं क्वापि यस्मायजरते ॥ 
पतेन भावग्रशमादयोऽपि व्यङ्गयाः सदेव भ्वनितां प्रयानित। 
ध्वनित्वमिर्ट यदि तर्हि तेषु न रक्षणीयस्तु समाद्दितादिः ४! 
स्यादि य दन्येरुक्तं तदुपेचयम ॥ 
रमन रा पच «क्योंकि चारों दी चित्तवृत्तिवेशेषरूप हैं । तत्र अर्थात्‌ 
जब इन सबका लक्षण साथ-साथ करना दै । विभाव ललना आदि आछम्बन कारण तथा उद्यान 
आदि उदीपन कारण । अनुभाव कटाक्ष, भुजक्षेप भादि कार्य । व्यभिचारी ८ निर्वेद आदि 
सहकारी । प्रकाशितः व्यञ्जित । जैसा कि [ भरतमुनि ने] कदा है = 'विभावानुभाव--व्यमि-” 
चारी-संयोग से रसनिष्पत्ति [ होती दै ]' । इत्यादि = यहाँ आदि पद से हास आदि स्थायि- 
भावों का अण होता दै । निर्येदादि, जैसा किं [ भरतमुनि तथा उन्दी को कारिकाएँ उद्खृत कर 
सम्मट ने ] कहा है--निर्देद, ग्छानि, शंका, असूया, मद, श्रम, भालस्य, दन्य चिन्ता, मोह, 
स्मृति, धृति, ब्रीडा, चपळता, दृषं, आवेग, जढता, गवे, विषाद, ओत्सुक्य, निद्रा, पर 
निद्रा, प्रबोध, अमषं, अवद्दित्य, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, नास तया वितके?--ये 
देतीस व्यभिचारी भाव हैं जिन्हें नामोल्ळेखपूवेक गिना दिया गया ।' देवता झादि विषय अनन्त 
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हैं भतः तद्विषयक रतिभाव अनेक प्रकार के हैं, फलतः उसका रतिरूप भाव के रूप में एक दी 
भेद गिना गया है। इसीलिए "रत्यादि? = शब्द के साथ आया आदिशब्द प्रकार वाचक है। 
“च!-ससुच्चयार्थक है। जैसा कि [ मम्मरमट्ट ने इसे इसी रूप में गिनाते इए] कहा है -- 
'द्वेवादि--विषयक रति तथा व्यञ्जित व्यभिचारी भाव कइलाता है? तथा “उनके आभास होते 
हे. दब, जव वे अनोचित्य से निष्पन्न होते हैं ।' प्रणाम्य दबस्था शान्त हो रदी स्थिति, न कि 
ध्वंसरूप प्रशान्त हो चुकी स्थिति। वेसा मानने पर वहाँ, जहाँ कोई एक भाव वणित हो जिन, 
शेष सव भावों का अभाव रहेगा उनकी भावशान्ति माननी पड़ जायगी । रस जिसका स्वरुप ऊपर 
पतलाया जञा चुका है उस में मी क्या शान्तिस्थिति लागू होती हे'--ऐसी शंका कर उत्तर 
देते हैं "तन्नापि । परिशिष्टेति = शेप भेदो के विषय में = आव, रसभावाभास तथा भावप्रशम 
के विषय में एुघास्‌ =रस, भाव, दोनों के आभास तथा भावप्रशम के चछयोय = अनुचित 
बलात्कार द्वारा प्रवृत्ति । प्रकृतत्वात्‌ = इससे भाव यह निकला कि यहाँ अन्य कोई वसतु प्रकृत 
रहती है । 'रस जो परविशान्तिस्वरूप है [ जिसकी प्रतीति के आगे कोई प्रतीति नहीं 
रहती ] उसका अलंकारत्व संभव केसे? ऐसी शंका कर उत्तर देते ऐं--'तन्न? इत्यादि । यस्मिन 
दशने = जिस मत या सिद्धान्त में = ध्वनि न मानने वाले [ दण्डी ओर व्द्भट ] के सिद्धान्त में । 
द्वितीय = ऐेश्वयंस्वरूप । अन्यस्य = अन्य अर्थात्‌ उस पक्ष में अन्य जिसमें रस वाक्याथींभूत 
रहता दै । इस प्रकार ध्वनि न मानने वालों के मत को दोनों विषयों का दृष्टान्त बनाकर इसके द्वारा 
रस भौर रसवदलंकार का क्षेत्र विभक्त किया । 


जो रस आदि अंगभूत होते हैं उनमें अलंकारता मानना उचित ही है, क्योंकि उपमा आदि 
सभी अळंकारों में प्रकृत वस्तु की शोभा बढ़ाने से ही अळ॑कारता आती है, और क्यॉकि अंगभूत 
रस केद्वारा भी यह कायं किया ही जाता है इसलिए कि उसके साथ प्रकृत रस [ उपस्कार्य ] 
झलंकाये रूप से विद्यमान रहता है, अतः उपमादि में अलंकाररव आने पर जेसी स्थिति होती 
` हवैवेसी दो स्थिति रसादि में है [अतः वे मी अलंकार कद्दे जा सकते हैं ]। यद्यपि उपमा 
आदि अर्थ के अलंकार होते हें [ अतः अथं को ही उनका अलंकाये मानना चाहिए ] तथापि 
क्योंकि वह वाच्य अर्थ विभाव आदि के रूप में उपस्थित होता है अतः काव्य की आत्मा और 
व्यंग्य रूप से उपस्थित रसादि ही उस [ उपमा आदि ] का अलकार्य ठहरता है। यहाँ तक कि 
शब्दालंकार भौ शब्द के माध्यम से उसी [ रसादि व्यंग्य काव्यात्मा ] के अळंकार होते हैं, 
इसी प्रकार अथे के माध्यम से अर्थालंकार भी ठीक भी है। लोक में भी करक आदि रहते तो 
उन उन अवयवो में दी हैं, किन्तु वे उन उन विशिष्ट चित्तइत्तियों को सूचना देते और उसके द्वारा 
चेतन आत्मा को दी अलंकृत करते हे । शव शरीर आदि अचेतन वस्तु कटक आदि से 
युक्त होकर भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए कि उनमें अलंकाय का अभाव रहता है। इस प्रकार 
सवंत्र दौ देइ के द्वारा आत्मा का ही अलंकार किया जाता है। यहाँ [ काव्यस्थळ में ] यह जो 
रसादि रूप आत्मा है, शब्द ओर अथ उसके शरीर होते हैं अतः उसका इनके द्वारा ही भळं- 
छंकुत किया जाना उचित ठइरता है । इस प्रकार-- 


'सभी भळंकारों के अळंकारत्व का साधक है उनका प्रधानभूत रसभाव भादि की दृष्टि 
से संनिवेश ॥ [ ध्वन्यालोक २।५ संग्रदकारिका ] 


इस दृष्टि से रस आदि को लेकर ही किया गया निवेश अलंकारो का प्राण दै । इसीलिए 
यहाँ भौ रस आदि में अलंकारत्व तभी ठीक होगा जब प्रकत और वाकयाथीँभूत होने से प्रधान 
रस भादि अल्काये के प्रति अंग दों । जैसा कि [ रत्नाकरकार ने भी ] कहा है-- 
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जहाँ रस आदि प्रधान रहते हैं वहों रस रसादिध्वनि का विषय बनता है। किन्तु वे हो 
जहाँ रसादि के पोषक बनते हैं वहाँ रसादि [ रसवदादि ] अलंकार बन जाते हैं। उनकी यद 
एक भिन्न हो दशा ईं ॥ [ सू० १०९ कारिका ]॥ ॥ 

[ रत्नाकरकार का कहना KE कि--] "निर्वेद आदि [ संचारी ] माव सदा रस भादि के 
अंग और ध्वनि के भेद के रूप मं हो रहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी प्रधानता उसी प्रकार कमी 
भी नहीं रहती जिस प्रकार गभदास [दासीने गम से उत्पन्न होने आदि के कारण जन्मतः 
दास ] को इस प्रकार उनमें प्रधानता और भप्रधानता की दो कक्षाएँ हो नहीं बनती [ एकमात्र 
अप्रधानता छी रती हे] तब [ सर्वस्वकार द्वारा अगले सूत्र में ] इन्हें मावस्थिति, भावोदय, 
भावसन्धि, भावशवलहा तथा भावप्रशम के रूप में अलंकार केसे कहा जा रहा दै [ये तो रसः 
ध्वनि के अवयव हैं अतः ध्वनि रूप ही हैं ] वैसा मानने पर ये ध्वनिभेद सिद्ध नहीं हो सेये । 
[द्रव्य रत्नाकर, रसवदलंकार वृत्ति-पं० १०-१५ पूना संरकरण ]। यइ कथन ठीक नहीं दै । 
स्थिति यह दकि निर्वेद आदि की तीन दशाएँ होतो हें [अर्थात्‌ ये तीन प्रकार के होते है ] 
इनमें [ मम्मराचाय के ] “उन विभाव भादि के द्वारा व्यक्त वह स्थायी माव रस माना गया है? 
[ काव्यप्रकाश -४ उल्लास ] इस वचन के अनुसार विभाव और भनुमाव के समान रस को व्यक्त 
करना इसकी एक दशा है। यहां प्रधान रहता है रस हो, क्योंकि वद्दो निरतिशय प्रीति उत्पन्न 
करता है अतः वही फलवान्‌ [ प्रीतिरूपी फळ से युक्त ] दोता है। इस प्रकार 'फळ्वान का साथ 
होने से फलह्दीन उस फलवान्‌ का अंग बन जाता है? इस नीति के अनुसार इन भावों का कोई 
ऐसा प्रयोजन नहीं रहता जो रस के प्रयोजन से भिन्न हो, इनकी इतिकतंब्यता तो 
रसव्यअना तक ही सीमित है, अर्थात्‌ ये रस की व्यञ्ना कराकर कृतकार्य हो जाते हें । 
उदाद्दरणाथे - 

अभी चोलो हटाने का अवसर आया नहीं, करधनी छूई नहीं, मैने विपरीत रति के 
लिए दी आग्रह किया नहीं, न तो यही चाहा कि तुम अपनी भुजछता द्वारा मुझे 
बाँधो, तो भी अकारण ही तुम बाललवलीवद्ली के समान काँप रह हो क्या ॥ 
इस पद्यार्थ में आलम्वन विभाव है उषा, कम्पन आदि अनुभाव हैं ओर वितक दै व्यभिचारी माव। 
इन तीनों का प्रयोजन एकमात्र समान रूप से रस की व्यंजना कराना है । रस म्यञित हो जाता 
है तो वही सहृदयों को [ प्रीतिरूप ] फल दे देता है, अतः इन विभावादि का अन्य कोशे फळ नहीं 
रद्दता । इसलिए [ रत्नाकरकार को ] यह नहीं कइना चाहिए कि ये संचारी माव रसादि का अंग 
होते हैं और वे अपनी स्थिति आदि रूप ध्वनि का प्रकार वनते है !! [द० रत्नाकर सू० १०९ पं० १३] 
यदि उन्हें अंग बतळाया जाता है तो उनमें प्रधानता नहीं रहेगी भोर तब उन्हें ध्वनि कहना उचित न 
दोगा। क्योकि अप्रधान को प्रधान वतलाना विरुद्ध होगा। और यदि ऐसा हैं [ अर्थात्‌ अंगभूत 
संचारी को ध्वनि कहा जा सकता दै ] तो गुणीभूत व्यंग्य को ध्वनि कहने का निषेध क्यों किया ! 
[ युणीभूत व्यंग्य में ब्यंग्याथे गुणीभूत या अप्रधान रता दे इसीलिए उते घ्वनि नहीं कहा जाता, 
क्योंकि ध्वनि में व्यंग्य अनिवार्यतः प्रधान रहता है । यदि अप्रधान को भी ध्वनि मानना भारम्म 
कर दिया जाए तो गुणीभूत व्यंग्य को मो ध्वनि मानना होगा ]। | 
[ निर्वेदादि की दूसरी दशा वह दोती है जहाँ] कहीं ये [ मम्मटाचाय ] कौ “मुख्य तो 
रस ही होता है तथापि कमी कभी ये भी मुख्य बन जाते है! क्तम ० ] 
. इस उक्ति के अनुसार विभावानुभावों से व्यंजित होते और ठोक वेते ही रसको भ्रप्रधान बनाकर 
स्वय प्रधान वन जाते ह जिस प्रकार विव दृ मे दूर बना राजा का नोकर, राजा स्वय जिसके 
पीछे चछता है । इसका उदाहरण दै र 
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“घर प्रणययाचना कर रही सुन्दर भौर सुकुमार वधू है, ओर इधर वनभूमि है जिसमें 
अनुपम फळ और मूल स्वेच्छालभ्य हैं और इस ओर प्रत्यन्चा की गड़गड़ाहृट के लिए उद्यत 
सेना का युद्धकायं है । अब उनमें अधिक चंचल चित्त का यह जन किसे चादे !? 


यहाँ शगार आदि रस प्ररूढ दो पाते नहीं, अतः वे अप्रधान है ओर प्रधान है विभाव तथा 
अनुमार्वो से व्यंजित चिन्तानामक व्यभिचारी माव, क्योंकि उसी में वाक्यार्थ की परिसमाप्ति दोती है 
और वही वाक्य का तात्पर्यविषय है । इसीलिए यहाँ जो मावस्थिति दै वह ध्वनि है । इस प्रकार 
यहाँ चिन्ता गुणीभूत नहीं है। क्योंकि वह टंगारादि रस के प्रति अंग नहीं है भोर इसीलिए 
[ रत्नाकरकार ने मारवा के लिए जो कद्दा था कि वे - ] रस आदि की परिपोषकता कभी 
नहीं छोड़ते, सदा उन्हीं [ रसादि ] का कार्ये करते हैं, रस के प्रति युणीभूत रहते हैं, अपने 
आप कोई निरतिशयानन्द नहीं देते, अतः सहृदयों के लिए वे स्वयं फलदायक नहीं होते, 
वे उनका कोई अपना प्रयोजन निष्पन्न नहीं करते”, [ द्र० रत्नाकर सू १०९ पं० १५-२२ ] 
इन सवका [उपयुक्त पद्य में आई] चिन्ता में अभाव दै [अर्थात रस की पोषकता का 
उसमें अमाव है, रस का कायं वह नहीं कर रही, रसके प्रति वह गुणीभूत भी नहीं है, 
उसके स्वयं के द्वारा वह निरतिशय प्रीति दे रही है, अतः सहृदयों के लिए वह स्वयं फलप्रद दै 
ओर इसीछिए उसका अपना स्वयं का प्रयोजन भी दै] और इसीलिए वह [ अन्यत्र ] 
मुख्य माने जाने वाळे रसों को भी अनादृत कर वाक्य का तात्पयं विषय वन कर ठीक 
वेसे हो प्रधान भोर ततः अंगी है जेते विवाह में दूल्हा वना ऐसा सेवक जिसका स्वामी 
राजा होते हुए भी उसके पीछे चछ रहा हो । ओर इसोलिए [ विवाहमप्रवृत्तम॒त्य के ] दृष्टान्त तथा 
दार्ष्टान्तिक में [ रत्नाकरकार द्वारा प्रतिपादित, ( आगे दिए जा रहदा ) ] कोई भी वैषम्य नहीं दै । 
इस [ पद्य इतश्वारु० ] में वक्ता सरल हृदय का व्यक्ति है अतः उसका तात्पये किसी एक अथ में नहीं 
है, फलतः कोई एक पक्ष यहाँ नहीं अपनाया जा सकता, इसडिए [इसमें टंगारादि ] रस की किसी 
भी प्रकार की प्रधानता नहीं दै । न तो इनमें [ तीनों रसों की ] सन्धि ही है क्योंकि ये परस्पर 
विरुद्ध हैं । इस प्रकार यहाँ [ चिन्तारूपी ] व्यभिचारी भाव की ही प्रधानता है। [ “ध्वनिकार 
आदि के इस कथन में कि भाव जब व्यंजक वाक्य के प्रति प्रधान ओर रस के प्रति अप्रधान होता 
है तब वह भावध्वनि ही कइळाता है जेसे विवाहप्रवृत्त सृत्य? इस कथन में दृष्टान्त और 
दार्शन्तिक में यह वेषम्य है कि दार्शन्तिक में तो भाव रस के प्रति युणीभूत रहता है पर दृष्टान्त- 
में भृत्य विवाह के समय किसी के भी प्रति अप्रधान नहीं रहता । अतः ] गर्भदास फे समान 
निवंदादि भाव कभी भी प्रधान होते ही नहीं? [ इस प्रकार रत्नाकरकार ने जो दृष्टान्त- 
वेषम्य की सिद्धि के हेतु गमंदास की ऐकान्तिक अप्रधानता का तक प्रस्तुत किया है] यह मी 
विचारशून्य उक्ति है। गभंदास भी कमी, अन्ततः गभंदासी के प्रति हो प्रधान दोता ही है । 
प्रथानत्व अप्रधानत्व तो सापेक्ष तत्त्व हे । 


[ निवेंदादि की तीसरी दशा वह दै] जब ये कमी “कहीं ये दूसरे के अंग बन जाते हें? 
इत रीति से जव ये अंग बन जाते हैं तो ये प्रधान नहीं रद्दते । फलतः भळंकार हो जाते हैं । 
इसका उदाहरण यह है-- 


“समुद्र की पुत्रो [ लक्ष्मी ] के प्रथम समागम, जो काम का थाम था, में केश, दोनों कुच 
तथा चित्रुक ( ठुट्ठी ) के अग्रमाग में चारों हाथ ळग जाने पर, अत्यन्त निविड़ नीवी खोलने के 
इच्छुक विश्णु मगवान्‌ को चार से अधिक हाथां की इच्छा भाप हम सबको पवित्र करे ।? 

इस पद्य में प्रेयोळंकार हें क्योंकि इसमें शंगाररस प्ररूड हो नहीं पाता, फलतः वदद अप्रधान 
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रहता १, साथ ददी वाक्य के तारपयंविषय के रूप में प्रस्तुत [ अतः प्रधान ने पर भी 
औत्सुक्य विष्णुविषयक रति के प्रति अंग [ अतः अप्रधान ] है । 
यथपि यह कहा जा सकता हे कि यदि ये भाव दूसरे के अंग होने से अलंकारत्व 


क आ होते हें तो ये सवत्र ही वढी [ अळंकार ] होंगे क्योंकि रस के अंग तो ये सदा ही 


[ अर्थात्‌ विभाव और अनुभाव के समान संचारी भाव मो रसव्यक्ति के हि आवदयक 
होते हें अतः वे रस के कारण होकर सदा ही रस के अंग बने रहते हैं ]। 

किन्तु यह कथन ठोक नहीं है, क्‍योंकि ये तब अलंगर कद्दछाते हैं जब ये ऐते किसी 
प्रधान तत्त्व का उपस्कार करते है, जो पहले से हो किन्दी अन्य निमित्तों से निष्पन्न हो 
चुका हो । ऐसा इसलिए कि अलंकार्याछंकरणमाव उपस्कार्योपस्कारकमाव [ उपस्काय = 
शोमनीय, उपस्कारक = शोमाजनक ] पर निर्भर है जैसा कि बतलाया जा चुका दै। जहाँ 
निर्वेद आदि रसादि के स्वरूप को निष्पत्ति में कारण बनते हैं वहाँ इनका फल केवळ 
उन [ रसादि ] को व्य्जना दी होता है, क्योंकि ये रस के प्रति समर्पित भतः उपसर्जेनीमूत 
अर्थात्‌ अप्रधान या गोण रइते हे । और इसी कारण ये न तो वहाँ ध्वनि होते और 
अलंकार ददी [ हाथ पेर आदि शरीर के निष्पादक अंग हैं अतः न वे आत्मा के समान प्रधान 
हैं और कटक कुण्डल आदि के समान भलंकार हौ । ] इसछिए कि इस स्थिति में ये रस कौ 
अभिव्यक्ति के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन के निष्पादक बन नहीं पाते । 


इस प्रकार निवेद आदि रस की अभिव्यक्ति में होते हैं सहकारी, प्रधान होने पर होते हें ध्वनि 


ओर अंग दोने पर होते हैं अलंकार । यह है भावकी इन तीनों स्थितियों का अन्तर । इस कारण 
अन्य भाचायं ने [ रत्नाकरकार ने रसवदादि के हौ प्रकरण में ] जो-- 


'निवेंद आदि सदा ही अंग रहते हैं, अतः उन्हें लेकर प्रेय को अळंकार नहीं मानना 
चाहिए । इसलिये जब ये ब्यंग्य होते हैं तो ध्वनि ही होते हैं क्योंकि इनमें कभी कहीं मी प्राधान्य 
नहीं रहता । 

“इस कारण मावप्रशम आदि भी व्यंग्य होते हैं तो सदा ध्वनि ही हुआ करते हैं। ओर 
यदि इनमें ध्वनित्व मान्य दे तो समाहित आदि को अलंकार नहीं कहना चाहिए ॥? यह सब 
कदा है वह उपेक्ष्य दी दै । | 

विमश--रत्नाकरकार ने प्रेयोऽछंकार के लिए भाव कौ अंगता तो स्वीकार को दै किन्तु 
उनके भाव का अर्थ है रत्यादि स्थायीमाव, संचारीमाव नहीं, जब कि ध्वनिवादी आचाये 
चिन्ता आदि की अंगभूत ब्यग्यस्थिति में प्रेयो$लंकार मानते हैं । संचारोभार्वो को प्रेयोऽछंकार 
न मानने के लिए उन्होंने प्रधानरूप त यह तके प्रस्तुत किया है कि संचारीमाव रस को छोड़कर 
कमो नहीं रइते, अतः वे सदा ही इसके अंग रहते हैं । साथ दी वे रसके व्यंजक होते हैं ओर 
रसानुभूति में मी छूटते नहीं। पानकरसन्याय से उनका भ अस्तित्व वहाँ रहता हे अतः ये 
ध्वनिरूप रस तै अभिन्न होने के कारण स्वयं भो ध्वनि हैं। इस स्थापना के भाषारपर बे 
मम्मट और उनके अनुयायी सवेस्वकार का खण्डन करते और कहते हें कि उन्हें मावोदय, 
भावशान्ति, भावसन्धि, भावशबलता तथा भाव को अलंकार नहीं मानना चाहिए। ये सब 
ध्वनियाँ ही हैं । उनका अन्य है-- 

“भावस्य देवविषयस्य रत्यादेः स्थायिनः प्राधान्ये भावध्वनिः, रसाङ्गत्वे तु बा ह विर 
०० व्यभिचारिभूतस्य निर्वेदादेभांवस्य गर्भदासवद कदाचिदपि स्वप्नाधान्यामावाव सवदा 
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रसाधलंकारत्वेईमिधीयमाने भावस्थित्युद्यसन्धिशवलताप्रशमाख्यानां ध्वनिमेदानामभावः प्रसज्यते, 
तेपां भावस्थित्युदयादोनां ध्वनित्वमेव । तस्माद्‌ व्यमिचारिभावापेक्षया प्रेयकजेस्विसमाहित- 
भावोदयसन्धिरवलत्वानि न एथगलंकाराणि? । 

दृष्टान्तदाष्टान्तिक की विषमता पर रत्नाकर को पंक्तियाँ ऊपर उद्धृत पंक्तियों के हो 
अच्छिन्न सातत्य में ये हैं-- | 

“यदप्युक्तं यत्र बाक्यार्थीभूतानां रसादीनामुपरकार का निवेदादयस्तत्र प्रेयःप्रभरतयो5ळक्ञाराः, यत्र 
तु रसादुपसजनीभूतानामपि आवस्थित्यादीनां वाक्र्यतात्पर्यण राजानुगतविवाहप्रवृत्तभृत्यवत प्राधान्ये 
तन्न भावादिध्वनिरिति, तदसत्‌ , विषगोपन्यासात्‌ । तथा हि विवाहइसमये निजप्रयोजनसंपादनाथे 
प्रदूत्तस्य भृत्यस्य न राजानं प्रति युणत्वम्‌ , तदीयानां तदोयकायेकरणात । प्रत्युत राजेव विवाह- 
शोभोदवल्कतया तं प्रति गुणीभूतः । इद्द तु वाक्यतात्पय॑विषयत्वेन प्राधान्येऽपि भावस्थित्यादे 
रसादिपरिपोषकत्वात्यागात्‌ निजप्रयोजनान्तरसंपादकत्वविरद्दाच्च न रसाधपेक्षया प्राधान्यम्‌ ।? 

रत्नाकरकार ने एक पूर्वपक्ष ओर प्रस्तुत किया है तथा उसमें निर्वेदादि को भी लेकर 
प्रेयोऽलंकार की निष्पत्ति पर बल दिया है । वद्द यह है 

'अथ प्रथानभूतर साद्न्गत्ये भावस्थित्यादिध्वनषिः, अन्याङ्गभूतरसादिपरिपोषकत्वे प्रेयःप्रमुखा 
भङंकारा इति चेत , न, रसादेरेव हि प्रथानेतरभावे विशेषः, न तदुपकरणीभूतस्य सावादेः । न 
दन्यो पसञेननं स्वतन्त्रं वा स्वाभिनं प्रति पारतन्त्र्ये गभंदासस्य विशेषः कदचित्‌? । 

“यदि भाव प्रधान रसादि के अंग होने पर ध्वनि होते हैँ तो अप्रधान भूत रसादि के अंग 
होने पर प्रेयः आदि अलंकार क्यों न मान लिए जा६?। “उत्तर = प्रधानेतंरभाव रसादि में ही 
विशेषता छाता है, न कि उसके साधनभूत भावादि में नहीं । किसी अन्य के प्रज्रिसमर्पित दो या 
न दो, उससे अपने मालिक के प्रति सदा परतन्त्र गर्भदास में कोई अन्तर नहँ आता ।! इस 
विषय का सारसक्षेप करते हुए रत्नाकरकार ने पाँच परिकरदइलोक बनाए हैं । इनमें से तीन तो 
विमशिनीकारने ददी उद्धृत कर दिए हैं । उपयुक्त विवेचन से सम्बद्ध एक पद्य यह है-- 

*रसादियुणभूतयोरिव च वस्त्वलङ्कारयो-- 

येथा ध्वनिरुपेयते न तु कदाप्यलंकारता । 

तथेव परिगृह्यतामिह च भावशान्त्यादिपु 

स्फुटा तदवधायतामित्ि रसादिमेद स्थितिः ॥? - 

जिस प्रकार रस आदि के प्रति गुणीभूत वस्तु और अलंकार को ध्वनि ही माना जाता 
है, कभी भी अलंकार नहीं, इसी प्रकार यहाँ भावान्त्यादि में जानना चाहिए । अतः उन्हें 
रसादि से भिन्न मानने की स्थिति छोड़ दी जानी चाहिए। विमशिनौकार ध्वनिवादी आचार्यो 

का समर्थन करते और कहते हैं कि पानकरसन्याय से जहाँ भाव भी रसलौन रहते हैं वहाँ वे 
अवश्य ही ध्वनिरूप रहते हें. तथापि जहाँ कहीं उनमें उद्रिक्तता चली आती है, जेसे पानकरस 
में ही कालीमिचेया चीनी आदि की वहाँ वे रसरूपता को उच्छिन्न कर आस्वाद-कुल्या को 


अपनी पु में बहा ले जाते और स्वयं ही प्रधान दो जाते हे । उनके उदाहरण भी इसके समर्थ 
प्रमाण हैं । 


[ सचस्व ] 
तत्र रसवत उदाइरणस्‌-- 
“किं दास्येन न मे प्रयास्यसि पुनः प्राप्तश्विरादद्ने 
केयं निष्करुण प्रवासरुचिता केनासि. दूरीकृतः । 
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स्वप्नान्तेष्विति वो वद्न्‌ प्रियतमव्यासक्तकण्ठग्रद्दो 
चुद्ध्वा रोदिति रिक्तवाहुबल्यस्तार॑ रिपुख्जीजन; ॥? 


एतन्मत&षयेऽप्युदाइरणम्‌। चाक्यारथौ भूतोऽत्र करुणो रसः। अङ्गभूतः 
स्तु विपलम्भश्उङ्गारः। एवं रखान्तरेष्वप्युदाद्दार्यम्‌ | प्रेयोऽळंकारादौ विः 
शोषमनपेक््योदाहिय ते । प्रेयोऽळंकारो यथा -- 
'गाढालिङ्गनवामनीङृतकु जप्रोद्धिन्नरो मोदमा 
सान्द्रस्नेरसातिरेकविगळच्छरीमन्नितम्बाम्बरा । 
मा मा मानद माति मामलमिति-क्षामाक्षरोस्लापिनी 
सुप्ता कि लु सुता चु कि मनसि मे लीना विलीना चु किम्‌ ॥' 
अन्न नायिकायां इषोख्यो व्यभिचारिभावः । यथा घा-- 
“त्वहक्त्रास्तपानदुलेलितया उष्ट्या क विश्रग्यतां 
त्वद्वाकयश्रवणामियोगपरयोः श्राव्यं कुतः कणंयोः । 
पमिस्तत्परिरम्भनिर्भरमरेरङ्गैः कथं स्थीयतां 
कृष्टं तद्विरहेण सप्रति वयं कच्छ्रामवस्थां गताः ॥' 
अत्र चिन्ताख्यो व्यभिचारिमावः। एप एवं च भावाळकारः। भावस्य 
चात्र स्थितिरूपतया चर्णनम्‌ ¦ शाःत्युदयावस्थे तु वक्ष्येते । 
ऊर्जस्वी यथा-- 
'दूराकषणमो मन्त्र इव मे तन्नाम्नि याते श्रुति 
चेतः कालकलामपि प्रकुरुते नावस्थिति तां चिना । 
पतेराङुलितस्य विक्षततरेरङ्गैरनङ्ञातुरेः 
संपद्येत कदा तदातिखुखमित्येतन्न वेझि स्फुटम्‌ ॥' 
अत्र रावणस्यामिळाषको विप्रलम्मश्टङ्गार औत्सुक्यं च व्यमिचारि- 
भावोऽनौचित्येन प्रवृत्तो । समाद्दित यथा-- 
'अक्णोः स्फुडा्रकलुषोऽरुणिमा निलीनः 
शान्तं च साधमधरस्फुरण भ्रुट्या । 
भावान्तरस्य तव चण्डि गतोऽपि रोषो 
नोद्राढवासनतया प्रसर ददाति | 
अत्र कोपस्य प्रशमः । पवमन्यत्राप्युदावायंम्‌ । 
इनमें से रसवदलंकार का उदाहरण, यथा 
“हंसी से क्या ! बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए तुम पुनः नहीं दिखाई दोगे । हे निष्करुण, 
यह कैसी प्रवासरुचि, तुम्हें दूर किसने कर दिया - ' सपनेम प्रियतम के गले दाथ डालकर शस 
प्रकार बात करतीं आपके शमं को क्रिया. जागने पर अपना बाइपाश रिक्त देखतां ओर 
पुक्का फाइकर रोती हैं ।? >> 
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यह दोनों ही मतों में उदाहरण माना जा सकता दै। यहाँ प्रधान है करुण रस और अङ्ग- 
भूत है विप्रलम्म शद्वार । इसी प्रकार अन्य रसों में भी जानना चाहिए । प्रेयोऽलंकार आदि 
में [ दोनों मतों की ] विशेषता की ओर ध्यान न देकर ही उदाहरण दिए जा रहे हैं । 

प्रेयोऽलंकार का उदाहरण, यथा-- | 


धाढ भाछिंगन से जब स्तन सिकुड गए ओर रोम खिळ उठे तो निविडतम स्नेह ओर 
आनन्द के अतिरेक से जिसके सुन्दर नितम्बो का वस्त्र खिसल गया या ऐसी यह, "नहीं नहीं, अरे 
मानभंजक मेरे साथ अति न कर” इस प्रकार लइखड़ाते अक्षर बोल रही यह सो गई है क्या, 
कहीं चल तो नहीं बसी, मेरे मन में तो कहीं छीन विलीन नहीं दो गई है? । 

यहाँ नायिका में इषनामक व्यमिचार माव [ संभोग श्रृङ्गार का अङ्ग ] है । ओर जेसे- 

उसके वक्त्रासृत के पान की दुलारी यह दृष्टि कहाँ टिकाई जाए, उसके वाक्य सुनने 
के लिए भभिनिवेशपरायण ये मेरे कान सुनने योग्य वस्तु कहाँ से पाएँ, उसके आलिंगन से 
प्रकाम आप्यायित ये मेरे अंग कहाँ ठहर । ओह ! उसके विरद से हम बड़ी ही कठिन स्थिति 
में पहुँच गए हैं । | 

यहाँ चिन्ता नामक व्यमिचारिभाव [ विप्रलम्म श्रृङ्गार का अङ्ग ] और यही दै भावालंकार । 
इन उदाइरणों में माव का वर्णन अस्तित्वयुक्त रूप में है । शान्ति तथा उदय की अवस्था आगे 
बतलाई जाएँगी । 

छजेस्वी का उदाहरण यथा -- 

“दूर से खींच छाने वाले मोइमन्त्र जेसा उसका नाम कान में आते ही चित्त उसके. बिना 
एक पल भी टिकता नहीं । मुझे यह सूझ नहीं पढ्‌ रहा कि इन कामातुर और घायल अंगों से 
आकुछ मुझे उसकी प्राप्ति का सुख कव मिलेगा ।? 

यहाँ [सीता के लिए] रावण को निम्न अभिलाषा से निष्पन्न विप्रछम्म अंगार तथा 
ओत्सुक्य नामक संचारीमाव अनोचित्य पूर्वक आगे बढे हें । 

समाहित का उदाहरण यथा— 

आँखों में फूट पड़े आँसुओं से मिश्रित अरुणिमा विलीन हो गई। भुरी के साथ अधर 
की फड़क मी शान्त हो गई है । इस प्रकार हे कोपने! तेरा रोष इट गया है तब भौ 
अन्य भाव को उदूगाढ वासनापूर्वेक बढ्ने का अवसर नहीं दे रद्दा । यहाँ कोप का प्रशम [ अंगार 
का अंग ] दै । इसी प्रकार अन्य [ भावों ] के उदाहरण मी दिए जा सकते है । 


चिमशिनी 


एतन्मतद्वय इति । ध्वन्यभआववादिनां ध्वनि भाववादिनां च। तत्र ध्वन्यभाववादिमते 
करुणापेशया रसवदळंकारः, शङ्गारापेच्षया तूदात्तस्‌ । मतान्तरेण तु कश्णाभिप्रायेण 
रसध्वनिः ऽशङ्गारापे्या स्वयमलंकारः। अन्न यद्यपि राजविषयाया रतेरङ्गिर्वास्करुणोऽपि 
तदङ्गमेव, तथापि तस्य श्वङ्घारापेच्याङ्गिस्वमाश्रित्यैतदुक्तम्‌ । करुणश्च शङ्गारो पश्ङृतः प्रती- 
यत इति तस्याछंकारत्वम्र । एवमिति | यथा मतद्वयमपि संगच्छत इत्यर्थः । तत्त यथा-- 
“का त्व रक्तपटावगुण्ठितमुखी मुग्धे तवाहं सखी 
कि शुन्यौकसि केवळा निवससि स्वामागतान्वेषितुस्‌ । 
एतद्वक्त्रमुदञ्चयेति कथयन्त्यालोक्य कूं ततः 
पत्युः स्मेरमुखाम्बुजस्य तरुणी जाता विळक्षरिमता ॥! 
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अन्न चाक्यार्थीभूतः शङ्गारः, अङ्गभूतस्तु दासः । पुवमिति सामान्मे नाप्युदाहरणब्याः 
सिपरं व्याख्येयम्‌ । यथा— 


“पावत्या रचितां कपालिवृषभारूढं विलासाङ्गद- 
अन्थिक्छान्तमहा हिळो चनछसउउदाळं पिनाका ड्डिंतम्‌ । 
कन्दुर्पापितशासनं कविवछत्कंकामर्धेस्दुसद्‌- 
अस्माङ्क च पुनातु चो नवरसान्‌ पुष्णत पुरारेवंपुः ॥! 
अन्न भगवद्विषयाया रतेनव रसा अङ्गस्‌ । विशेषमिति । अङ्घाङ्गिस्वेन । तेन ध्वन्यभाः 
चवादिमते नाङ्गा ङ्गिरवमेवे पामाभ्रित्योदाद्वियत इति तारपर्यंस्‌ । भावालंकारा इति । निर्मेदा- 
दीनां आवाचां स्थिस्यात्मकतयोपनिवध्यमानत्वात्‌ । शान्स्युदुयावस्येति आवस्येस्यत्रापि 
संबन्धनीयस्‌। अनेन चाधय समाहितादिम्यो चेलक्षण्यं द्योतितम्‌ । तेन यत्र भावस्य 
स्थितिस्तत्रायमळंकारः, अन्यथा त्वन्येऽछ॑कारा इति। एवमिति। यथेतदुदाहृत मित्यर्थः । 
अन्यत्रेति । ध्वनिवादिमते पुघामङ्गरच इत्यथः । तत्र प्रेयोऽळंकारः 'कचकुच-' इश्यादिना 
ख्य सिचारि भाचापेक्तयो दाहृतः । देवताविषयरध्यात्मभावोपनिबन्धे एन यंथा— 
‹कण्ठेऽपयत्युरगपाश्मसूयया मे यामिन्यधीशशिख यत्समये कृतान्तः । 
नूनं तदा सुहुरुपेमि फणीन्द्रहार त्वत्तत्यतामिति भन्ने मरणेऽपि हृस्‌ ॥' 
अन्न भवद्विषयाया रतेमरणविपया रतिरङ्गमिति प्रेयोऽछंकारः । ऊजस्वी यथा 
“वन्दी कश्य नुप द्विषां सूगइशस्ताः पश्यतां प्रेयसां 
झिष्यन्ति प्रगमन्ति ळान्ति परितश्चुस्बन्ति ते सैनिकाः । 
अश्माकं सुङ्गतेह शा निपतितो5स्यौचित्यवारांनिघे 
विध्तरता विपदोऽलिलास्तदिति तेः म्रर्यर्थिमिः स्तूयसे ॥? 


अन्न राजविषयस्य भावस्य प्रथसद्वितीयाघंद्यो्यो रसाभासभावाभासाचङ्गस्‌। ब्यसि- 
पारि मावापेच्तया पुनरय यथा-- 
‘द्विषां तचारण्यनिवासमीयुषां नितम्बिनीनां निकुरग्वक नुप । 
सुहु ह हुरूयश्रवछद्विछो चने न केन पइलीपतिना निरीक्षितस्‌ ॥' 
अन्न शवराणां परदार विपयमौरसुक्यमनौ चित्येन प्रवृत्तमिति भावाभासो राजविषयां 
रति प्रत्यङ्गम्‌ । समाहतं यथा 
'अविरछकरवालकम्पनेश्लेकुटी तज न गजने सुदुः । 
दहरो तव वेरिणां सदः स गतः क्वापि तवेक्षणे ढणात्‌ ॥' 
अन्न राजविषयाया रतेरङ्गभूतस्य शत्रु विपयस्य मदस्य प्रशमः। देवतादिविपयरध्याः 
स्मभावापेक्षया पुनरय यथा-- | 
'अरयुष्चाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथारभोधय- 
स्तानेतानपि बिञ्जती किमपि न क्छान्तासि तुभ्यं नमः । 
आश्चर्येण मुहुसंहुः स्तुतिमिंति प्रस्तौमि यावदूसु व- 
स्तावद्वि्ादिमां स्मृतस्तव सुञो वाचस्ततो सुद्रिताः ॥! 
अत्र राजविषयाया रतेरङ्गभूतस्य भूविषयश्य रत्याण्यभावस्य प्रशाम्यस्वस्‌ । अत पुव 
च समाहितं यदन्येन ढद्ितं तदत्यन्तमेवायु्स्‌। तन्मतेऽपि प्रेयो$ळंकारवद्रत्यामावा- 
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पेक्षयास्य लक्षयितु युक्ततवात्‌ । व्यभिचारिसावापेक्षया हि सत्रद्विः प्रेयःप्रश्षतीनामळकार- 
सबं निरस्तस्‌ । ददुक्तम-'“तस्माहुयशिचारापेक्षया प्रेयऊर्जरिवि साहित भावोद्यसंधि- 
शघलत्वानि न नुथगलकाराणि वास्यानि' इति । तध्सारृदन्मतेडपि लमाहितादीता लक्त- 
णीयस्वं युक्तम्‌ । 

एतन्मतहूय = इन दोनों मतों में = अर्थात्‌ ध्वनि न मानने वालों तथा ध्वनि मानने वालों 
के मत में । इनमें ध्वनि न मानने वालों के मत में रसवदलंकार करुण को लेकर है ओर “रंगार 
को लेकर उदात्त । अन्य मत में ( ध्वनिमत में ) इसके विरुद्ध करुण को लेकर दै रसध्वनि ओर 
शृंगार को लेकर हे अलंकार । यद्यपि इस पद्य में अंगी है राजविषयक रति, अतः करुण भी उसके 
प्रति अंग ही हे तथापि इसे “गार को अपेक्षा अंगी मानकर ऐसा कहा गया है। करुण जो हे वह 
शृंगार के द्वारा उपस्कृत होकर प्रतीत दो रहा है अतः वह [ “गार ] यहाँ अलंकार ही दै। 
एवस्‌ इसी प्रकार = भर्थांत इस प्रकार दोनों ही मत उसमें लागू हो सक । इसका उदाहरण 
यह हैं-- 


` लाळ घूंघट में मुँह छिपाए तुम कोन हो ? अयि मुग्धे “में तेरी सखी हूँ । इस खाली मकान में 
अकेली अया पेठी दै ? तुझे खोजने आई हूँ । यह मुँह तो ( ऊँचा कर या ) खोल !?--ऐसा करकर 
मुसकुराते पति का दाढीमूछ से युक्त चेहरा देख कोई तरुणी लज्जित ओर सस्मित दो गई ।? 

यहाँ प्रधान शंगार है ओर हास अंग ( अप्रवान ) है । “एवम्‌ = इस प्रकार = इसकी 
व्याख्या सामान्यरूप से भी की जानो चाहिए जिसमे अन्य उदाहरणों में मो इसकी व्याप्ति हो सके । 
अन्य उदाहरण यथा-- 

'भगवान्‌ शिव का वह शरीर आप हम सवकी रक्षा करे, जो नवों रस को पुष्ट करता है क्यो 
कि [ शृङ्गार के लिए ] जो गोद में पावंती जी को लिए है, [ दास्य के लिए ] वृषभ पर आएड है, 
[ करुण के लिए ] जो विछासाङ्गद के रूप में गाँठ बाँधकर कस देने से क्लन्त भुजगराज से युक्त 
है, [ रौद्र के लिए ] जिसके कपालनेत्र से ज्वाळा निकळ रही दै, [ वोर के लिए ] जो पिनाक 
धनुष लिए हुए है, [मयानक के लिए] जिसकी भाशा मानकर काम भाग र्दा दे [वीभत्स के लिए ] 
जो [ कर ] सिर पर कंकाल [ नरकपाल ] धारण किए हैं [ भदूमुत के लिए] जो चन्द्रमा को 
कला लिए हुए है [ तथा शान्त के लिए ] जो मस्म रमाए हुए है ।? 


यहाँ नौ के नो रस इस भगवान्‌ शिव [ के विषय ] की रति के प्रति अंगभूत हैं । 

विशेषश्व = भङ्गाङ्गिमाव। अभिप्राय यद्द कि इन्द उदाइरण को ध्वनिविरोधियों के मत में 
अंगांगिमाव के भाधार पर घटाया जाता है । 

आषालङ्कार = क्यांकि इन पर्चा में निवद भादि भाव स्थितिथुक्त भावों के रूप में प्रस्तुत 
किए गए हैं । 'शान्ति अवस्था ओर उदयावस्था?--श्नका संबन्ध अनन्तरोक्त भाव के साथ करना 
चाहिए अर्थात्‌ भाव की शान्ति और भाव का हो उदय । ऐसा कहकर समाहित आदि से भावालंकार 
का अन्तर स्पष्ट कर दिया । फलतः जहाँ भाव की स्थिति रहेगी वहाँ यह अलंकार [ भावालंकार ] 
होगा ओर 'अन्यत्र [ मावप्रशमजनित समाहित आदि ] अन्य अलंकार । 


एचस्‌ = इसी प्रकार अर्थात्‌ जिस प्रकार उपयुक्त उदाहरण दिए गए हैं। अन्यन्न-अन्य 
भावों के अर्थात्‌ ध्वनिवादियों के मत में जहाँ ये अंगभूत रहते हैं वहाँ । इस मत में प्रेयोऽलंकार 
का उदाहरण 'कचकुचचिबुकाम्रे०? पथ के द्वारा जो उदाहरण दिया था वह व्यभिचारी भाव को 
लेकर दिया था । देवविषयक रतिरूपी भाव को लेकर [जेसा कि रत्नाकरकार को मान्य दे] 
इसका उदाहरण यह होगा-««* 
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'मगवन्‌ शिव | आप क्षोभ ( असूया ) में आकर [ मुझे मार डाळने झे लिए ] मेरे गळे में 
अपना साँप बाँध रहे हैं जब कि मृत्यु आपका आश्ञाकारी दै, तब निश्चित ही हे फगीन्द्रहार ! मैं 
आपको समता को प्राप्त होने जा रहा हूँ। और इसलिए मुझे मरने ते मौ इप है । ३ 


शस पद्या में मरणविषयकरति [ या मरणेच्छा ] भगवद्विषयक रति के प्रति भंग है । भतः 
प्रेयोऽलंकार है । 


छजेस्वी यथा-- 


आपके सैनिक? शजुसुन्दरियों को बन्दी वनाते और उनके प्रियतमा के देखते-देखते उनका 
आलिंगन करते हैं, उन्हें [ रतिळाळसा से] प्रणाम करते हैं, पकडते हैं और हर कहीं 
भी हैं । इस बीच में आप जब पहुंच जाते हैं तो शत्रु लोग आपको स्तुति करते हे-'दे औचित्य 
के समुद्र, आप हमारे भाग्य से हमारी आँखों के सामने आए, अब हमारी सारी विपत्तियाँ 
[ आँखों के सामने अपनी स्त्रियों को दुर्दशा ] नष्ट हो गईं । 


इस पद्य में प्रयमाे से व्यक्त रसाभास तथा द्वितीयाधं से व्यक्त भावाभास [ कविनिष्ठ ] 
राजविषयक रति के अंग हें । 

व्यभिचारिभाव को लेकर इस [ छजंस्वी ] का उदाहरण यह दै-- 

'वर्नो में पड़े हुए आपके शत्रुओ की झुण्ड की झुण्ड स्त्रियों को बार-बार कनखी के पास 
घुमा-घुमाकर किस पढ्छीपति [ भोला के गाँव के स्वामी ] ने नहीं देखा ।! 

यहाँ शबरों में परस्त्री विषयक ओत्सुक्य अनुचित है। अतः यह भावाभासरूप है। वह 
राजविषयक [ कविनिष्ठ ] रति का अंग है । 

समाहित का उदाहरण, यथा | | 

धवार बार तलवार घुमाने, भोंहें टेढ़ी करने ओर गरजने से आप के शत्रुओं में जो मद दिखाई ` 
दिया था वह आपके दिखाई देते ही क्षणभर में कहीं तो मी चछा गया ।! 

यहाँ राजविषयक ['कविनिष्ठ ] रति के प्रति अंगभूत शत्रुनिष्ठ मद का प्रशमन बतछाग्रा 
गया है । देवताविषयक रतिरूपौ भाव को लेकर इस [ समाहित ] का उदाहरण यह दै-- 

'देवि | पृथ्वि | जो ये अत्यन्त ऊँचे पवत चारों ओर दिखाई दे रहे हें, इसी प्रकार जो ये 
विशाल समुद्र है, इस प्रकार के इन्हें भो तुम वारण किए हुए हो भोर तनिक मी थकती नदी, 
इस आइचय के साथ जब तक में पृथ्वी की स्तुति करता हूं तमी तक इसको मी धारण किए हुए 
आपके सुजदण्ड का स्मरण हो आता है भोर तब वाणी भवरुद्ध दो जाती है ।' 

इस पद्य में पृथ्वीविषयक रतिभाव राजविषयक रतिंभाव का अंग है, ओर उसकी प्रशमा- 
वस्था द्योतित की है । इसलिए समाहित का जो छक्षग अन्य भाचायं [ रत्नाकरकार्‌ ] ने किया 
है वह सवथा अयुक्त है । [ रत्नाकरकार ने समाहित को ध्वनिरूप हौ माना दै । जेसा कि ऊपर 
दिए उन्हीं के उद्धरण से स्पष्ट दै ] क्योंकि उन्हीं के मत में जो प्रेयोऽछंकार है जिसमें बे रतिभाव 
को अंग मानते हैं उसी के अनुसार यहाँ भी समाहित को अळंकार बतलाया जा सकता है। 
आपने तो प्रेय भादि में अळंकारत्व का निराकरण केवल व्यभिचारी भावों को लेकर किया दै 
जैसा कि आपने ही कदा है--'इस कारण व्यभिचारी भाव को लेकर प्रेय, छजेस्वी, समाहित, 
भावोदय, भावसंधि तथा भावशबलता को एथक्‌ अलंकार नहीं बतलाया जाना चाहिए 
[ रत्नाकर सूत्र १०९ वृत्ति ]। इस प्रकार उस पद्य [ अत्युच्चाः० ] के अनुसार आपके मत में 
भी समाहित आदि में अळंकारत्व बतळाना उचित सिद्ध हो जाता है [ अतः स्वेस्वकार का मत 

मान्य सिद्ध होता है और उस पर भापका खण्डन दौ अमान्य ]। | < 
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विमर्श--सर्वस्वकार, रत्नाकरकार और विमशिनीकार का परस्पर संघर्ष रसवदादि के 
विषय में काफी स्पष्टता ला चुका है । सबंस्वकार और रत्नाकरकार का मतभेद केवल इतने ही 
अंश में है कि सबेस्वकार केवल रसवत को छोड़ प्रेयोलंकार से लेकर भावशबलता तक के इन 
समी अलंकारो में भावशब्द से स्थायीभाव के दी समान संचारीमाव को भी अपनाते हैं, जब 
कि रत्नाकरकार इन्हें केवल रत्यादि स्थायी भावों तक सीमित रखते हें । संचारी भावों को वे 
सदा ही अप्रधान और रसाँग मानते और इसलिए उनमें अळंकारत्व स्वीकार नहीं करते । 
उनका एतद्विषयक विवेचन पहले दिया हो जा चुका है । विमशिनीकार सर्वस्वकार का समर्थन 
करते और संचारी भावों में भी आपेक्षिक प्रधानता स्वीकार करते हैं । संचारीभावों का उपमान 
गर्भदास रत्नाकर के मन में कमी भी प्रधान नहीं होता, विमशिनीकार उसे गर्भदासी अर्थात्‌ 
उसकी स्त्री के प्रति प्रधान बतला देते हैं। रत्नाकरकार ने भी विवाइप्रबृत्त अत्य के दृष्टान्त में 
विषमता का दोष देते हुए कहा था कि भृत्य जब दूलद्या बना रहता दे और उसका स्वामी उसके 
पीछे चलता है तब वह केवळ प्रधान ही रहता है । मृत्य का अथे दे अन्य किसी को आशा 
मानने और उसका कार्य करने वाला । दूए्दा बना भृत्य किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता 
अतः उसमें प्रधानतामात्र रहती है अप्रधानता नहीं । विमशिनीकार की गभंदाही ओर रत्नाकर- 
कार का दूल्हा दृष्टान्तपक्ष में आपेक्षिक प्रधानता सिद्ध कर दार्शन्तिक संचारी में भी आपेक्षिक 
प्रधानता [ विमशिनी और रत्नाकर दोनों के आचार्यों के मत में ] समान रूप से सिद्ध कर 
देते दै । इस प्रकार प्रेयो$लंकार आदि में संचारी भावों का संग्रह भी समर्थन पा जाता है । टु 

इतिहास--रसवदादि अलंकारों का इतिहास एक स्वतन्त्र अन्ध का विषय है । संक्षेप में 
इसका इतिहास कला और अनुभूति के दो पक्षों में विभक्त मिलता है । प्रथम पक्ष की धारा 
दण्डी से आरम्भ होती और भामद के मध्यबिन्दु से आगे बढ़ उद्भट तक पहुँचती है। श्नके 
अनुसार रसवत्‌ का स्वरूप इस. प्रकार दै 


[ १ ] कला या वस्तुवादी आचाय 
दण्डी--प्रेयः प्रियतराख्यानं रसवद्‌ रसपेशलम्‌। 
ऊजेस्वि रूढाइंकारं युक्तोत्कर्षं च तत्‌ त्रयम्‌ ॥२।२७५॥ 
प्रियतर कथन [ स्पष्टतः चाद्ध या भक्ति ] प्रेय, रस से सुन्दर कथन रसवत्‌, रूढ अहंकार 
से युक्त कथन ऊर्जस्वी कइलाता है। इन तीनों में [ वाच्यशोमारूपी ] उत्कं रहता दै [ अतः 
ये तीनों अलंकार कहे जा सकते दै ]। उदाइरण-- 
प्रेय--'अद्य या मम गोविन्द जाता तयि गृहागते । 
` कालेनैषा मवेत्‌ प्रीतिस्तवेवागमनात्‌ पुनः ॥ 
इत्याहद युक्तं विदुरो नान्यतस्तादृशी धृतिः । 
प्रीतिप्रकाशनं तश्च प्रेय इत्यवगम्यतास्‌ ॥ २।२७६-९॥ 


भगवान्‌ कृष्ण के घर आने पर विदुर ने उनसे कद्दा-दे गोविन्द आपके पधारने से जो 
आनन्द मुझे आज आया है यद आनन्द मुझे दूसरी. बार तमी प्राप्त होगा जब आप ही पुनः 
कभी पथारेंगे।? यह कथन अपने प्रतिपाद्य के प्रतिपादन में स्वया उपयुक्त दै क्योंकि अन्य 
किसी प्रकार से वेसी [ शति ] चित्तवृत्ति व्यक्त नहीं दो सकती । क्योंकि इस कथन में प्रीति का 


प्रकाशन दै अतः इसे “प्रेय? नाम से पुकारा जा सकता है । ५ 


दण्डी ने प्रेय का ही एक उदाहरण और दिया दै, जिसमें भगवान्‌ अष्टमूत्ति की राजा रति: 


वमा ने स्तुति की है। कुमारसंभव के द्वितीय सगं में ब्रह्मदेव तथा षष्ठ सगे में स्वयं मंगवान्‌ _ | | 
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शंकर की देवत स्तुतियाँ इसका वैसा हो अन्य उदाहरण है, भथवा रघवं 

१ अथवा रघुवंश के दशम सगै 
विष्णु भगवान्‌ को स्तुति । स्पष्ट रूप से इस प्रकार के संदर्भ रतिभाव यु हं नरो र 
कान्ताविषयक नहीं होती उपे प्रौति कद्दा भो जाता है। ध्वनिवादी आचायौं ने इन संदर्भों को 
उद्धृत किया है, और इसमें भावध्वनि का अप्रांजल रूप स्वीकार किया है । 


. रसवत्‌ = के िए दण्डी ने अनेक उदाहरण दिए हे । उन्होंने (रसको हो रसवत माना दे । 
रंगार, रोद्र, वीर, करुण, बीभत्स, अद्भुत, हास्य तथा भयानक के उदाहरण प्रस्तुत कर वे उनमें 
से प्रत्येक के व्यंजक वाक्यसन्दर्भ को रसवद कहते गए है । उदाहरणाथ श्रृंगार की रसवत्ता-- 

“मृतेति प्रत्य ` संगन्तुं यया मै मरणं मतम्‌। 
सेवावन्ती मया लब्धा कथमत्रैव जन्मनि ॥ 

सेयं रतिः शंगारतां गता। 
रूपबाहुस्ययोगेन तदिदं रसवद्‌ वचः ॥ २।२८०-१॥ 


. उदयन वासवदत्ता के पुनः मिल जाने पर कइता है--'मृत जान जिप्तते मिळने के लिए 
मेने मरना हो एकमात्र उपाय माना था वही आवन्ती [ वासवदत्ता ] इसी जन्म में मिल गई यदद 
आश्वर्यं है । इस कथन में वासवदत्ताविपयक उदयननिष्ठ रति पुष्ट होकर शगार वन गई है। 
अतः यह कथन रसवत्‌ कथन है । इसके अनेक रूप होते हैं यथा -रौद्र, वीर, आदि। दण्डी के 
इस प्रकरण में केवळ आठ ददी रसां के नाम मिळते है । शान्त का नहीं। स्पष्ट है कि दण्डी 
सामाजिकनिष्ठ रसानुभूति को ही रस मानते हे । उनकी स्थापना में नवीनता वेवळू इतनी है 
कि वे इसको भी काश्य का अलंकार मानते हैं । इसमें सन्दे नहीं कि रसाभिव्यक्ति कौ सामग्री 
प्रस्तुत करने पर भी काव्य में असामान्य विशेषता वेसे ही चली आतो है जेसे उपमा आदि की 
सामग्री प्रस्तुत करने पर । इस विषय पर इमने अपना दृष्टिकोण अपने व्यक्तिविवेक के िन्दी- 
भाष्य की भूमिका तथा साहित्यतत्तविमश नामक एक संस्कृत शोधपत्र में स्पष्ट कर दिया है । 


ऊर्वी = 'अपकरत्तादमस्मीति हृदि ते मास्म भूद्‌ भयम्‌ । 
विसुखेषु न मे खडगः प्रइतु जातु वान्छति ॥ 
इति मुक्तः परो युद्धे निरुड्धों दर्शालिना । 
पुंखे केनापि तज्जेयमूजेस्वीत्येवमादिकम्‌ ॥' 


“कने तेरा अहित करूँगा ऐसा मय तेरे मन में न भ्राए मेरा खड युद्धपराङमुख पर नहीं 
चलना चाइता'-ऐसा कह कर किसी द्पशाछी ने शत्रु को छोड़ दिया अतः यह ऊर्वी 
कथन है । | 

भामह =ने दण्डी के हौ अनुकरण पर अभिव्यञ्चक सामग्रौ से युक्त शब्दार्थ को रसवदादि 
माना है । दण्डी की पदावली में शी रसवदादि का निरूपण करते हुए उन्होंने लिखा-- 


प्रेयः--'प्रेयो गृद्दागतं कृष्णमवादीद्‌ विदुरो यथा । 
अद्य या मम-पुनः ॥ ३५ ॥? 
रसवद्‌ = "र मवद्‌ दर्शितस्पष्टश्रंगारादिरिस॑ यथा। 
देवी समागमदू धमंमस्करिण्यतिर। हिता ॥' १।६ ॥ र 
वह कथन जिसमें शंगारादि रस स्पष्टरूप से दिखलाए गए हों। यथा देवी पावती व्यक्तत्प से | 
अक्षचारी वेषधारी शिव से मिल गई | इक, $ क a Ne 
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७०८ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


ऊर्जस्वी = 'ऊर्जस्वि कर्णेन यथा? पार्थाय पुनरागतः । 
द्विः सन्दधाति किं कणः शकल्ये'-त्यद्विर पाकृतः ॥' 


खाण्डवदाइ द्वारा सर्पनाश करने वाले अर्जुन से बदला लेने के लिए कणे के बाण में प्रविष्ट 
और बाण के साथ अर्जुन पर छूटे किन्तु श्रीकृष्ण द्वारा अजुन की रक्षा कर लेने पर विफर होकर 
वापस छोटे सर्प के करणं से पुनः बाण चलाने का शश्यानुमोदित झाग्रह करने पर कर्ण का यह 
कथन--'मैं एक बाण दूसरी वार नहीं चळाता”-ऊ्स्वी दै । स्पष्ट ही गर्वोक्ति ही इन आचायो 
के ऊजेस्वी कथन दै । 


मामह ने प्रेय और छजँस्वी के लक्षण नहीं दिए क्योंकि उनका संकेत दण्डी ने कर दिया था, 
किन्तु रसवत्‌ पर दण्डी ने जो आलंकारिक संकेत दिया था = 'रसपेशळ', भामह ने उसे अवश्य हो 
स्पष्ट कर दिया है। उदाइरण मो उन्होंने दण्डी से अच्छे दिए हे । दण्डी के उदाइरणों में 
अभिव्यक्ति अधिक विकीर्ण थी । भामइ के उदाइरणों में वद कसी हुई, संक्षिप्त तथा सारपूणे दै । 


वामन की काव्याळंकार सूत्रवृत्ति में ये अळंकार नहीं मिळते । 


उद्धट = ने प्रेय, रसवत्‌ और ऊजंस्वी इन तीनों के लक्षण अधिक स्पष्टता के साथ दिए । 
इन लक्षणों की विशेषता यद्द है कि ये परवत्तीं ध्वनिवाद से भी नहीं कटते। उनके विवेचन इस 
प्रकार दैं-- 

प्रेयः = “रत्यादिकानां भावानामचुभावादिसूचनेः । 

यत्‌ काव्यं वध्यते सद्भिस्तत्‌ प्रेयस्वदुदा दतम्‌ ॥? 

रति आदि भावों के अनुभाव आदि की सूचना द्वारा जो काव्य ग्रथित होता है उसे विद्वप्जन 

प्रेयस्वत्‌ कहते हें ।? उदाहृरण-- 
“इयं च सुतवाश्लभ्यान्षिविरोषस्पृद्दावती । 
उरलळापयितुमारग्धा कृत्वेमं क्रोड आत्मनः ॥? 


“पावती जी मृगपोत को अपनी गोद में लेकर पुचकारने लगीं, उनका प्रम उसके प्रति पुत्र- 
प्रेम से कम नहीं था ? ल्धुवृत्ति के अनुसार यहाँ 'गोद में लेने रूपी आंगिक अभिनय तथा 
पुचकारने रूपी वाचिक भभिनय'-इन दो अनुभवों, सुगपोत रूपी आलम्बनविभाव तथा भोत्सु- 
बयरूपी संचारी भाव से वात्सर्यरूपी रतिभाव की प्रधानरूप से अभिव्यक्ति होती है । इस रति 
का वाचक 'स्पृदा'-शब्द भी इस पद्य में आया हुआ है। अतः यह उक्ति प्रेयस्तत् से युक्त है । 
यहाँ प्रय का अथं अधिक प्रियता ही है जिसे दण्डी ने प्रीति कद्दा दे । 


रसवत्‌ = 'रसवद्द रितस्पष्टशरक्गारादिरसादयम्‌ । 
स्वशब्द्स्थायिसंचारिविभावाभिनयासपदश्‌ ।।? 


--“शज्ञार आदि र॒सो के स्पष्ट प्रतिपादन से थइ भळंकार रसवत्‌ कहलाता है । इसमें 


ह स्ववाचक शब्द स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव तथा अभिनयात्मक भनुमाव 
रहते हें ।? 


' उद्धट को यह उक्ति केवळ एक तथ्य को लेकर ध्वनिवादी आचायो कौ रसलक्षणकारिका 
से भिन्न दै । वह है रसवाचक शब्द का कथन । ध्वनिवादियों ने इसे अनावश्यक ही नहीं रसा- 
पकषेक दोष मौ माना है। उद्भ ने इसका लो उदाइरण दिया है उससे 'स्वशब्द का भय रति 
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या खङ्गार आदि शब्द नहीं, अपि तु काम, कन्दपे, मन्मथ, कामभ्रिया आदि शब्द भी हे। ये 
शब्द -्गारप्रसङ्ग में कहाँ नहीं आते । उद्धट का उदाइरण यह है-- 

इति भावयतस्तस्य समस्तान्‌ पार्वतीगुणान्‌ । 

संमुतानस्पसंकरपः कम्दपंः प्रबळोऽमरवत्‌ ॥ 

स्विद्तापि च गात्रेण बभार पुछकोत्करम्‌। 

कद्म्पकलिकाको श केसर प्रकरो त्कर म्‌ I? 

क्षणमोत्युक्यगर्मिण्या चिन्तानिइचलया क्षणम्‌ । 

क्षणं प्रमोदाळसया दृशास्यास्यममू ष्यत ॥! 


पावंती के समी युणों पर ध्यान देते हो मगवान्‌ शिव का भनल्प संकरो से समृद्ध कन्दपं 

प्रबळ हो उठा । उनके शरीर में स्वेद और रोमांच वैसे हो होने लगे जैसे कदम्ब को की के 
कोश में केसर प्रकर । उनका चेहरा क्षण भर के लिए भोत्पुक्यमयी, क्षणभर के किए चिन्ताः 
निश्चळ तथा क्षण मर के लिए प्रमोद से अलसाई दृष्टि ते मुषित हो उठा! उद्धर के कुमार- 
संभव का यह स्थल रस को प्रवन्धब्यंग्यताके छिए ठीक उतना ही महत्त्वपूर्ण स्थळ है जितना महत्त्व 
पू कालिदास के कुमारसंमव के तृतीय सगै का 'भदृश्यत स्थावरराजकन्याः-से लेकर “हरस्तु 
किंचित'-तक का स्थळ, जिसे ष्वनिकार आनन्दवर्धन तथा भभिनवयुपत ने हो नहीं, भनुमितिवादी 
मदिमभट्ट ने भी समान रूप से रसपिच्छछ तथा रत की सम्पूर्ण सामग्री से युक्त एक आदशै स्थल 
माना है । रसनिष्पत्तिप्रक्रिया के इतिहास में उद्भट का यह निरूपण अत्यन्त महत्त्व रखता है। 
इससे स्पष्ट है कि रस की निष्पत्ति के लिए अपेक्षित सामग्री भौर उसके अनुरूप काञ्यशिएप का 
जो रूप आनन्दवधेन आदि परवत्ती ध्वनिवादी भाचार्यों ने प्रस्तुत किया था वह उनके द्वारा समा- 
हृत ओर उनके पूव॑वत्तों आचाय॑ उद्धट में ही उसी रूप में उतनी ही पुष्कळता और उतनी ही समग्रता 
के साथ स्थापित ओर स्पष्ट हो चुका था। उद्धट ने उस रसवद्विवेचन के पश्चात नवो रसो 
को भी गिनाया है 

“रसवद्‌ ००० स्पदम्‌ [ ७०८ पृ० ] । 

शृङ्गार हास्यकरुणरोद्रवीरभयानकाः ! 

बी मत्सादू मुतशान्ताश्व नव नाटये रसाः स्मृताः ॥? 


इसमें एक विशेषता यदद भी दै कि यहाँ दण्डी द्वारा परित्यक्त शान्त का संग्रह भी समान 
रूप से एक साथ दो गया है ऐसा काये मम्मट भी नहीं कर पाए हैं। उन्दने शान्त को अलग 
रखकर पहले आठ रस गिनाए हैं। पश्चात्‌ शान्त का समर्थन दबे स्वर में किया दे। तथापि 
नाट्य में तो उसकी पुष्टि वे स्वीकार नहीं ही कर पाए | 
ऊज रची = के विषय में भी उद्भट की स्थापना दी वइ वेदिका है जिसे मम्मट आदि ने अपना 
आधार बनाया दै । उन्होंने ऊर्जस्विता के लिए अनोचित्य को आवश्यक माना था। उद्भट ने 
इसे उनके पूवे ही इस प्रकार स्पष्ट रूप से उपस्थित कर दिया था-- 
'अनोचित्यप्रवृत्तानां कामक्रोषादिकारणात्‌ । 
मावानां च रसानां च बन्ध ऊर्जस्वि कथ्यते ॥? | | 
'काम या क्रोध आदि के कारण उमड़े और भागे बढ़े माव तथा रसां का काव्योपाशन ही 
ऊजेस्वी कहलाता है ।? 2 
ऊजेस्वी पर दण्डी और भामइ की दृष्टि अधिक व्यापक थी। कणे आदि को गवोक्तियाँ 


भी जेसी कथन दी हैं यपि उनमें अनौचित्य नहीं है। अईकार अबस्य है। अनोजित्य मईकार | 
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७१० अलङ्ारसचंह्चम्‌ 


का कादाचित्क फल तो हो सकता है सावंदिक ओर ऐकान्तिक फल नहीं। सीता जी कौ प्रणयः 
भिश्च रावण के प्रति यह उक्ति 


“चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरम्‌ । 
रावण किं पुनरहं कामयेयं निशाचरम्‌ ॥? 


'तुझ निशाचर रावण को मैं चाहूँगी तो क्या ! मैं तुझ निशाचर को बाएं पेर से भी छू तक 
नहीं सकती,? ऊज॑स्वी उक्ति नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस उक्ति में कोई अनोचित्य 
नहीं है । दमारी दृष्टि में तो वस्तुतः ऐसे कथन ही ऊजेस्वी के उदाहरण दो सकते हैं, मम्मट 
आदि द्वारा उदधृत रावण भादि का सीता आदि के प्रति प्रेमयाचना का कथन तो एक प्रकार से 
छजैस्विताशुन्य और विपरीत कथन है । ऊक का अर्थ सर्वेस्वकार ने वल किया दै । अहंकार अपनी 
बळवत्ता का अभिमान हो दै । अपना अभिमान जतलाना अच्छा भले दी न माना जा सके, परन्तु 
अनुचित भी नहीं माना जा सकता । अतः अनुचित भाव तक ही ऊर्जेस्वी को सीमित रखना 
एकपक्षीय ओर युक्तिशुन्य मी दै । 

समाहित=के विषय में दण्डी, मामह ओर वामन के मत समाधि-अलंकार के प्रकरण में 
दिए जा चुके हैं। इनके समाहित का भावप्रशम से कोई संबन्ध नहीं है । उसका स्वरूप उनमें 
वही है जो मम्मट भर सब॑स्वकार के मत में समाधिनामक अलंकार का । समाहित का जो स्वरूप 
मम्मट के काब्यप्रकाश और यहाँ स्वस्व में मिळता दै उसका पूर्वरूप उद्भट ने ही स्थापित कर 
दिया था । उनके काव्याळंकारसारसंग्रह में इसका विवेचन इस प्रकार दै-- 

*र्‌सभावतदाभासवृत्तेः प्रशमबन्धनस्‌ । 
अन्यानुभावनिःशुन्यरूपं यत्‌ तत्‌ समाहितम्‌ ॥? 


--'रस, भाव तथा इन दोनों के आभास का प्रशम बतलाना समाहितालंकार कहलाता है 
क्योंकि इसमें भन्य रस आदि के अनुभाव का सवंथा अभाव रहता है।? लघुबृत्तिकारने इसका 
तात्पयंवाक्य इस प्रकार बनाया है -- 


'य॒त्र पूर्वेषां रसादीनां वासनाया दाढयेन तेपूपशान्तेष्वपि रसाधन्तराणां न स्वरूपमाविभंवति 
आविभंवदपि वा कार्यंवशेन केनचित्तिरोधीयते तत्र समाहिताछङ्कारो भवति ।? 


--“जहाँ पूवंवत्ती रस आदि की वासना दृढ होने से उनके शान्त हो जाने पर भी अन्य 
रसों का स्वरूप आविभूँत नहीं दो पाया, अथवा आविभूत होता हुआ भी कार्यवशात्‌ किसी 
के दारा तिरोहित कर दिया जाता है उपे समाहित नामक अलंकार माना जाता है । 

उदाइरण-- अथ कान्तां इश इष्ट्वा विश्रमाच्च अमं भुवोः । 

स्मरज्वरप्रदीप्तानि सर्वाङ्ञाण समादधत्‌ ॥? 


भगवती पावती की कान्तिमती दृष्टि तथा विश्रमवशात घूमती भोंहे देखकर शिवजी 
स्मरज्वरप्रदीप्त सभी अङ्गों को शान्त करते हुए पावतीजी के समीप पहुँचे । यहाँ लघुवृत्तिकार के 
अनुसार शिवजी द्वारा अपनी चित्तवृत्ति का छिपाया जाना प्रतिपादित है । वस्तुतः उद्भट के इस 
विवेचन से भावशान्ति का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता, किन्तु इससे समाहित धामान्य अल्ंकारोते 
निकछकर रसवदादिके वर्ग में अवश्य ही चला आता है। परवत्तीं आचायोँ ने संचारी मार्वो की 
ही शान्ति मानी हैं, रसादि की नहीं। उद्धट के पश्चात इस विषय में जिस आचार्ये को स्थान 


दिया जाना चाहिये वे हैं आचाय आनन्दवधन्‌ स्तुवादी या कलावादी दृष्टिकोण को. 
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ट्द्वन्रटाचस्ठङ्वारा ७११ 


अनुभूतिवादी दृष्टिकोण का रूपान्तर आस होता है। ॐे रसन शब्द ळे स्थान पर रसाळंकार 
शब्द हो देते हुँ । 

[ २] अनुभूतिवादी आचाय 

आनन्दवधेन--'प्रधानेऽन्यत्र वातदार्ये दद्राई त॒ रसादयः । 

काव्ये तरिमन्नल्छारों रसादिरिति मै मदिः ॥ अवन्या० २।५॥ 

“जहाँ प्रधान कोई और दत्व हो और रसादि हॉ अङ्ग, इमारे मत में रसादि उसी काव्य में 
अलंकार होते.हे ।? आनन्दवर्धन की इस स्थापना से रसबदलंकार के क्षेत्र में प्रधानता भौर 
अप्रथानता का अध्याय जुडा । रस जब अनुमूतिरूप है और विभन्तिरूप भी, तब रस के आगे 
कुछ भी शेष नहीं रहता, फलतः रस किसी के अळंकार नहीं बनते। अतः अङ्गभूत रस की 
उपयुक्त चर्चा में रस शब्द का अर्थ अङ्गमूत स्थायिभाव लगाया जाता दै । स्थायी मी भास्वाद के 
कारण रस के समान हा होता है अतः उन्हें मी रस कह दिया जाता है- 


रसनाद्‌ रसत्वमेषां माधुर्यादौनाभिवोक्तमाचार्येः । 
निर्वेदादिष्वपि तत्‌ प्रकाममस्तीत्ति तेऽपि रसाः ॥ 


इससे स्पष्ट हे कि ध्वनिसिद्धान्त में रस कमी भी अळंकार नहीं बनता । दण्डी से लेकर 

उद्धट के सिद्धान्त में काव्य की उपादेयता में उपमा आदि के दी समान रस मी कारण है, अतः 

वह सी काव्य को अलं पर्याप्त समृद्ध करने वाळा दोने से भळंकार दै । रस ओर सौन्दर्य को 

व्यक्तिविवेककार ने अभिन्न माना है, अतः वामन के प्रसिद्ध सिद्धान्त 'काग्यं ग्राह्ममलड्कारात, 

सोन्दर्यंमलंकारः? के अनुसार काव्य की ग्राह्मता का कारण बनने से सौन्दयैरूप रस भी अलंकार 

बन सकता दै । इस प्रकार ध्वनिवादी अनुभूति की भूमिका से निर्णय लेता है ओर ध्वनिपूर्ववत्ती 
आचाय व्यवद्दार की भूमिका ते । इम नहीं समझते किये दोनों मत किसी मो प्रकार परस्पर 

विरोधी हो सकते हैं। भरे हुए शरीर में खादो मी शोमा पाती दै और सूखे दाइ पर उत्तम क्षोम 
भी फोका लगता दै । सच यह है कि अलंकायं भी अलंकार का अलंकारक दोकर उसके प्रति 
अलंकार रइता दै । कालिदास का स्वंशी के निषय में यह कथन कि वह “आमरण्स्याभरणम्‌? दै 
तथा वल्कलधारिणी शत्रृन्तळा के किए यह कथन कि “किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाझती नाम्‌? इसी 
ओर संकेत देता दै। नेषधकार का “तरुणीस्तन एव शोमते मणिदारावछिरामणीयकम्‌' वाक्य 
तो इस तथ्यको अमिथा में ला उतारता दै । अतः इन सापेक्ष तथ्यों पर स्यादवादी दृष्टिकोण से 
अनेकान्ती समझौता ही ठीक दोगा, ऐकान्तिक शदमित्थंमाव नहीं । कुन्तक भमिनवगुप्त ओर मम्मट 
ने ध्वनिकार के ही सिद्धान्त का समर्थन किया है । कुन्तक ने वक्रोक्तिजीवित के तृतीय उन्मेष में 
रसवत पर अति विस्तीर्ण शास्त्राथं खड़ा किया है और अन्त में ध्वनिकार का मत स्वीकार कर 
लिया है । उनका सारा पोरुष 'रसवत्‌”-शब्द की व्युत्पत्ति में लगा प्रतीत दोता है । कमी वे 
दण्डो के 'रसपेशळ शब्द के अभिप्राय को खोजते दै और कमी “रसवद्‌ रससंभ्रयात्‌' वचन के। 
अन्त में वे 'रसब॒त? में मतु५ न मानकर तुस्यार्थक वतिप्रत्यय मानते हैं ओर वे इसे इस प्रकार 
स्वीकार करते हैं-- 


“रसेन वत्त॑ते तुल्यं रसवत्तविधानतः। 
योऽलङ्कारः स रसवत्‌ तद्विदाइादनिमितेः ॥ ३।१५ ॥ 


--जो अलंकार काव्य में रसयुक्तता छाने से रसतुल्य प्रतीत होता दै वह रसवत कहळाता | 
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इस उक्ति में 'रसवत्त्वविधान = काव्य में रसयुक्तता लाना? कहकर कुन्तक ने प्राचीन भाचार्यों 
पर उठाए तक के विराट्‌ आडम्बर को स्वयमेव धराशायी कर दिया। इसी प्रकार पहले पहल तो 
कुन्तक ने छजंस्वौ, प्रेयान्‌ और समाहित में मी अलंकारत्व नहीं माना है, किन्तु बाद में उन्होंने 
«रसवत्‌? के विषय में जो मोड़ लिया दै उसमे उनके मतमें ये भी अलंकार सिद्ध हो जाते हैं। 
समाहितका जो उदाहरण सवस्वकार ने प्रस्तुत किया है वद उन्होंने वक्रोक्तिनीवितकार से हो 
छिया है। ले दे कर वक्रोक्तिजीवित का रसवदादिखण्डन उनकी विभिन्न व्याख्याओं का खण्डन 
है, मूळ मान्यताओं का नहीं । 

मरमट--असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि गिनाते हुए लिखते हैं-- 


'रसमावतदाभासभावशान्त्यादिरक्रम/ । 
सिन्नो रसायलंकारादलक्ञांयतया स्थितः ॥ ४।२॥ 
अपंक्क्ष्यक्रमथ्यंग्य ध्वनि में रस, भाव, इन दोनों के आमास तथा भावशान्ति आदि आते हैं, 
किन्तु तब जव वे रसादि अलकार से भिन्न हों और अलकार्यरूप से स्थित हों । इसी कारिका की 
व्याख्या में वे लिखते हैं-- 
प्रधानतया यन्त्र स्थितो रप्तादिस्तत्राल॒क्वायः ००१ अन्यत्र तु प्रधाने वाक्यार्थे यत्राङ्गभूतो 
रसादिस्तत्र गुणीभूतव्यङ्ग्ये रसवत्प्रेयऊजेस्विसमाहितादयो5ल्ह्काराः ।? 
इसके उदाइरण उन्होंने पंचम उट्लास के गुणीभूतव्यङ्ग्य के प्रकरण में दिए हैं। क्योंकि 
च्वनिवादी आचाये रसवदायळ्कारो को गुणीभूतव्यङग्य मानते हैं । 
रत्नाकरकार ८ ने समाहित से लेकर शबलता तक शेष समी अळंकारों को ध्वन्यंग मान 
केवल रस, भाव ओर दोनों के आभासों को अलंकार माना है । उनका सूत्र है-- 


रसमावतदाभासानां रसाचन्नत्वे रसवत्मेयऊजंस्वीनि ॥ १०९॥ 
इसी की लम्बी व्याख्या, जिसके मुख्य अंश उद्धत किए जा चुके हैं, के पश्चात्‌ रत्नाकरकार ने 
जो पाँच संग्ररलोक बनाए थे उनमें से चार उद्धृत किए जा चुके हैं शेष पाँचवाँ यह दै-- 
'रसादेरक्षित्वे ध्वनिरथ रसादीन्‌ प्रति यदि 
शुणत्वं तह स्याद्‌ रसवदनुगोऽछङ्कुतिगणः। 
युणस्वं वाच्येऽथ ब्रजति यदि चोदारचरितं 
तदोदात्त॑ भावस्थितिशबलतादो ध्वनिरिति ॥? 
रस आदि यदि, अंगी हाँ तो ध्वनि ओर यदि रस आदि के प्रति अंग हों तो रसबदादि 
अळहार होते हैं | यदि उदार पुरुषों के चरित वाच्य अर्थ में अंग बनें तो उदा/त्तालंकार होता हे । 
भावस्थितिशवल्ता भादि सदा ही ध्वनिरूप रहते हैँ । 
अप्पयदी चित--ने रसवत्‌ आदि के समान भावशबलता आदि सभी को अलंकार माना है, 
किन्तु उनके लक्षण नहीं बनाए हैं । केवल ददाहरणों द्वारा ही उन्हें स्पष्ट कर दिया है । 
पण्डितराज--ने रसवदादि अळंकारों का स्वतन्त्ररूप से विवेचन नहीं किया किन्तु उनके 
द्वारा रसविषयक उदाहरणों के प्रसंग में स्पष्टीकरण के लिए दिए गए प्रत्युदाइरण पर्चो से यह 
तथ्य स्पष्ट है कि वे राजा आदि की स्तुति में रस आदि को अंग मानते हैं । 
विश्वेश्वर-ने भलछंकारकोस्तुम में केवल अर्थालंकारों का ही विवेचन किया है तथापि 
उन्होने रसवदादि अळंकार भो इन्हीं अलंकारों में गिन लिए हैं । उनका विवेचन इस प्रकार दै 
'रसभावतदामाते रसवत्प्रेयकजेस्वी । 
शमे तु समाददितसुद्येऽन्योऽप्यस्य शवळस्वे ।।? ; 
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इसकी वृत्ति से स्पष्ट हे कि वे अंगभूत रसको रसवत्‌, अंगभूत भाव को प्रेय, अंगभूत आमासों 
को ऊर्जस्वी तथा भावप्रशम को समाहित मानते हैं। साथ हौ शबलता आदि को उन्हीं नामों से 
ज रूप हौ स्वीकार करते हैं। संनीविनोकार विद्याचक्रवत्ती को निष्डृष्टाथकारिका इस 
पर ये हैं - 

'रसभावगुणीभावादनोचित्यप्रवृत्तितः । 
रसवत्प्रेयऊ्जस्विसमाहितचतुष्टयम्‌ ॥ 
रसवत्त्वप्रियत्वाभ्यामूजे: प्रशमयोगतः । 
निबन्धनं रसवदाद्याख्यां संप्रतिपद्यते ॥? 
[ सचस्व ] 
[ सू० ८४ ] भावोदयो भावसंधिभोवशबलूता च एथगलंकारा! 
भावस्योक्तरूपस्योदय उदूगमावस्था, संधिः ढयोधिरुद्धयोः स्प्धित्वे- 
नोपनिबन्धः, शबलता च बहुनां पूर्वपूोपमदेनोपनिबन्धः । पते च 
पृथग रसवदादिभ्यो मिन्ना अळकाराः | एतत्प्रतिपादन चोद्गडादिभिरेषां पृथः 
गलं कारत्वेनानिदिएत्वात्‌। अथ च संकरसंखष्टिवेलक्षण्येनेते सचोलकाराः 
पृथककेचळत्वेनालंकारा इति सवाळंकारशेषत्वेनोक्तम्‌। संसुष्टिसंकरयोहि 
संपुक्ततयाळंकाराणां स्थितिस्तद्वेळक्षण्यप्रतिपादनमेतत्‌। 

[ सू० ८४ ] भावोदय, भावसन्धि तथा शबळता पृथक अळंकार हैं। 

[ वृ० ] भाव, जिसका स्वरूप बतलाया जा चुका दै उसका उदय दै उद्गमावस्था [ उसकी ] 
सन्धि है दो विरोधियों का परस्पर स्पधीँ के रूप में उपनिबन्ध, तथा [ उसको ] शबछता है 
अनेकों का पूर्वैपूर्ववत्ती को दबाते हुए रूप में उपनिबन्ध । ये पृथक्‌ भयात्‌ रसवद्‌ आदि से भिन्न 
अलंकार हैं । यह इसलिए कहा जा रहा है कि उद्धट भादि आचायों ने इन्हें पृथक्‌ अलंकार के रूप 
में नहीं बतलाया या [ मावोदय भादि तीनों दण्डी से लेकर रुद्ट तक के ग्रन्थों में नहीं मिळते ]। 
इसी प्रकार इन समी [ भावोदय, भावसन्धि, भावशबछता ] अल्कारो में संकर ओर संसुष्टि नहीं 
होते, किन्तु ये अम्य अलंकारों के समान अपने आप में मौ स्वतन्त्र रूप से पृथक्‌ अलंकार होते दे । 
इसलिए इन्हें [ संकर भोर संसृष्टि के पळे भौर ] अम्य सब मलंकारों के अन्त में रखा गया है । 
संसृष्टि और संकर में तो अलंकार मिलित स्थिति में रहते हें । उनसे इनको विखक्षणता [ भिन्नता ] 
' बतलाने के लिए यह कहा गया । 

चिमशिनी 


भावेत्यादि । एतदेव व्याचष्टे-मावस्येत्यादि । उक्तहपस्येति । व्य भिचारिदेवादिरतित्वेन 
द्विप्रकारस्येस्यर्थः । उद्गमावस्थेति । उद्गमावस्था न पुनददितेत्यथंः । उदितायां हि भावस्य 
स्थिरयाप्मकत्वारप्रेयोडलंकर एव स्यात्‌ । एते इति | भावोद्‌य भावसंधिभाव शबळताखयो5- 
पै गम इति किं तदुग्रहणनेत्याशङ्कयाह-- 
रंकाराः। ननु च लक्षणश्य भिन्नत्वादेवषां पुथवरवांचरम इति (क तदू 


एतदित्यादि । अथ चेति पच्षान्तरे । सर्वालंकारा इति । पुनरुकवदाभआासादिभावशबलान्ताः । | 


केवलत्वेनेति । तस्येनेकस्य वाक्यार्थः्वेन प्ररोहात्‌। तस्मात्‌ [ केवछः, ] अङ्गमूतेरळंकारा- 


न्तरैरुपरिक्रियमाणो चाय पुव यत्न वाक्यात तास्पयंविषयस्वेन प्रतीयते स एब तन्न _ 


सात्ताइळंकार इति भावः । अत एवात्र न संघध्संकरम्यपदेशः | कवि 
राणां मिश्रस्वे नावस्थान लक्षणम्‌ । तदेवाह--संसष्टीत्यादि । यत्त पूर्वत्र ङ चिदुदा 
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संकराद्यकंकाररवमस्ति, तत्तत्र संभवमात्रेण निर्देशनीकृतम्‌ । न तु साचादळंकारस्वम । 
तत्तन्न तथाविधस्योदाहरणस्य स्वयमेव लचयादभ्युहः कार्यः । 


भाव इत्यादि । सी की व्याख्या करते हे-'भावस्य' इत्यादि । उक्तरूपस्य > जिसका 

स्वरूप बतलाया जा चुका है अर्थात्‌ व्यमिचारिरूप तथा देवतारतिरूप से दो भेदों में । उद्गमाः 
चस्था =उद्गमावस्था, न कि उदित हो चुकना। उदित दो चुकने की स्थिति में तो ये स्थित्या- 
त्मक होकर प्रेयोऽळंकार होंगे। एते ये भावोदय, मावसन्धि, तथा भावशवलता नामक 
अलंकार । “लक्षण अलग करने से ही इनको एथक्ता सिद्ध थी तबं पृथक्‌ शब्द देने की आवश्यकता 
क्या थी ऐसी शंका कर »कहते हेँ-'एतद”-इत्यादि । अथ च्य अन्य पक्ष प्रस्तुत 
करने हेतु कहते हैं। सरवालङ्काराः = सब अळंकार = पुनरुक्तवदाभास से लेकर भावशबलता 
पर्यन्त [ हमारी व्याख्या सते भिन्न दै ]। केवळरवेन = अपने आप में-क्योंकि इनमें से 
अकेला एक ही अलंकार वाक्यार्थरूप में प्ररूढ ददो जाता है। इसका अभिप्राय यह कि जहां कहीं 
कोई अलंकार अंगभूत अन्य अळंकार से उपस्कृत द्दोकर भी वाक्य से उसके तात्पर्य विषय के 
रूप में प्रतीत होता है वहाँ वदी अळंकार साक्षाद अलंकार माना जाता है। इसीलिए यहां 
संसुष्टि और संकर नाम नहीं चलते है, क्योंकि उनका लक्षण है अळंकारों की मिश्रित स्थिति । 
इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते है-'संसृष्टि' इत्यादि । पहले दिए [ यथासंख्य आदि 
अन्य अलंकारो के ] उदाइरणों में जो कीं संकर आदि अलंकार वतलाए गए है, वह उन 
[ यथासंख्य आदि ] की संभावनामात्र बतळाने के लिए । वहां वे [ यथासंश्य आदि ] साक्षात 
अलंकार नहीं हैं। इसलिए वहां उस प्रकार के [ साक्षात्‌ अलंकारत्व के] उदाहरण लक्ष्य को 
देखकर स्वयं ही खोज लेने चाहिए । | 

चिमशं- पृथगलङ्कारत्वेना निर्दिष्टत्वात्‌ = के स्थान पर सभी प्रतियो में 'पृथगलंकारत्वेन 

निर्दिष्टत्वात्‌! पाठ मिलता है । उद्धट आदि में आवोदय आदि तीनों अलंकारो के लक्षण और 
उदाहरण नहीं मिळते । केवल रसवत्‌ प्रय और छर्जस्वी के ही मिलते हैं। यदि उन्होंने लक्षण 
दिए होते तो विमशिनीकार भी उन्हें उद्धृत करते । मम्मट ने अवश्य इन्हें माना है और र स्‌ः 
वदादि से भिन्न दौ माना है। मम्मट ने भी इन अलंकारों को अळंकार प्रकरण में न रख, गुणी- 
भूतव्यग्य प्रकरण में रखा था । "पृथक? शब्द इनकी स्वतन्त्र अलंकारता और उनकी अल्कारो में 
गणना को ओर संकेत करता है। इन तीन अलंकार को प्रथम वार सर्वस्व में ही अळंकार 
प्रकरण में पाया गया है । 

'अथ च-- वैढक्षण्यप्रतिपादनमेतत?-का अभिप्राय भी विमशिनी में कुछ ओर है । संश्चीविनी 
में भी वसी ही व्याख्या मिलती है। हमारी दृष्टि मे इन व्याख्यायों के अचुधार इस ग्रन्धांश 
को भावोदय आदि के उदाहरण के बाद रखा जाना उचित है । वस्तुतः यद्द ग्रन्थांश यह वतलाने 
के लिए कदा गया है किशन अल्कारो को सभी अल्कारों के पश्चात्‌ और संकर संसृष्टि के पूर्व 
क्यों रखा गया । अलंकारों के क्रम का निर्धारण ग्रन्थकार जिस हेतु से करते आए हैं उसका 
उल्लेख वे प्रायः प्रत्येक अलंकार में करते रहे हैं। यहां, यदि उक्त अंश का अर्थ विमशिनो जैसा 
'लगा लिया जाय तो, बेसा कोई हेतु नहीं रहता । 


[ स्वस्थ ] 
तत्र भावोदयों यथा-- 
'एकस्मिःछयने चिपक्षरमणीनामग्रहे मुग्धया 
सः कोपपरिप्रह्लपितया चाटूनि कुवज्ञपि 
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आवेगादवधीरितः प्रियतमस्तूष्णीं स्थितस्तत्क्षणा- 
न्मा भूत्‌ खुपत इवेत्यमन्द्चलितग्रीचं पुनर्वीक्षितः ॥' 
अन्रौत्लुक्यस्योद्यः । भाव लंघियंथा-- 
'वामेन नारीनयनासुधारां कृपाणधारामथ दक्षिणेन । 
उत्पुंसयन्नेकतरः करेण कतेव्यसूढः सुभटो बभूच ॥' 
अत्र स्नैद्दाख्यरतिभावरणौत्लुक्ययोः संधिः । भावशबलता यथा 
'काकाय शाशळक्मणः क्क च कुळे भूयोऽपि दृश्येत सा 
दोषाणां प्रशमाय नः श्र॒तमद्दो कोपेऽपि कान्तं सुखम्‌ । 
कि चक्यन्त्यपकल्मषाः छृतघिय: स्वप्नेऽपि सा दुळंभा 
चेतः स्वास्थ्यमुपेि कः खलु युवा धन्योऽधरं पास्यति ॥' 
अन्न चितकोंत्छुक्यमतिस्मरणशङ्कदैन्यञ्चतिचिन्तानां भावानां राबळता । 
तदेते चित्तत्वत्तिगतत्वेनालकारा दिताः । 
इनमें से भावोदय यथा-- 


एक ही पलंग पर सोते समय सोत का नाम ले लेने से तुरन्त कोपम्लान मुग्धा ने प्रसन्न करने 
में लगे हुए प्रियतम को आवेग में आकर दुतकार दिया तो जब वह चुपचाप लेटा रहा तो उसे 
नायिका ने ' कहीं सो तो नहीं गयाः-- इस विकल्प बार बार ग्रीवा मोड़, मोड़ कर देखा ।? 

यहाँ औत्सुक्य 'का उदय अनुभव में भाता दै! 

सावसन्धि [ का उदाहरण ], यथा-- 

“एक कोई सुभ बाएँ हाथ ते प्रिया की आँखों की अश्रुधारा भोर दाहिने हाथ से कृपाण की पारा 
पोछते हुए कतेव्य विमूढ़ था ।” 

यहाँ स्नेइनामक रतिमाव और युद्धोत्सुकता की सन्धि है । 


सावशबलता, यथा - 

कहाँ अनुचित कार्य और कहाँ चन्द्रवंश [वितर्क] वह पुनः एकबार दृष्टिगोचर होती [औत्सुक्य] 
दोषों को दवाने के छिए मैने विद्याभ्यास किया है [ मति], ओहो उसका सुखमण्डल कोप में भो 
कान्तिमान्‌ रहता था [ स्मरण ] ! निष्कलंक धीर पुरुष ( मुझसे ) क्या कहेंगे [ शङ्का ]। वह तो 
अब स्वप्न में मी दुळ॑म हो गई [ देन्य ]। चित्त स्वस्थ हो जा [ धृति ]. कोन होगा वह धन्य युवक 
जो उसका अधरपान करेगा [ चिन्ता ] ॥' र 

यदाँ वित औत्सुक्य) मति. स्मरण, शङ्का, देन्य, शति तथा चिन्ता [नामक संचारी भावों] कौ 
शवलता है । 

इस प्रकार ये चित्तवृत्तिगत भलंकार बतलाए गए ॥ 


चिम्रशिनी 


एतढुदाहरणन्नयं ध्वन्यभाववादिमतेन ग्रन्थङृतो पातम्‌ । ध्वनिवादिमतेन पुनरुदा- 


_हियते। तन्न भावोदयो यथा-- 


छै तु प्रवृत्त । 
“साकं कुरक़्कदशा मधुपानळीळां कतु सुहद्धिरपि वेरिणि र प्रवृते 
-(अन्याभिधाचि तव नाम विभो गर्दीत ३नापि तन्न विषमामकरोदवस्थाम्‌ ॥' 
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अन्न राजविषयाया रतेरङ्गभूतस्य त्रा्श्यो दयः। भावसंधियंथा-- 
“असोढा तरकालोहलसदसह भावस्य तपस! 
कथानां विश्रम्मेष्वथ च रसिक! शेळदुहितुः : 
प्रमोदं वो दिश्यात्‌ कपटबटुवेषापनयने 
स्वराश्ेथिठ्याभ्यां युगपद्भियुक्तः स्मरहरः ॥? 
अन्न भगवह्विषयाया रतेरङ्गभूतयो रावेगधेययोः संधिः । भावशबलता यथा-- 
'पश्येस्कश्चिच्चछ चपळ रे का त्वराहं कुमारो 
हस्ताळम्बं वितर दृहद्दा व्युप्कमः छालि यासि । 
इस्थं एथ्वीपरिवृढ भव द्विद्विषोऽरण्यव्ृत्तेः 
कन्या कंचित्फळकिसल्यान्याददानासिधत्ते ॥! 
अन्न राजविषयाया रतेः शाट्लासूयातिस्मृतिदेन्योत्सुक्यानां पूर्वपूर्वा पमर्देनोपनि- 
बद्धानामङ्गर्वम्‌ । देवताविषयरत्यात्मभावापेषया पुनरुदाहरणन्नयं यथा-- 
“त्रिशझ्लेः परिपूर्णानां पण्यानामस्तळच्षणम्‌ । 
यद्‌ कस्मादुदेत्याशु विश्वामित्र प्रति स्पृहा ॥' 
अत्र विश्वामित्रविषयाया रतेददयः, 


'परिचुस्बनीयचलकाकपछकं तनयं कथं वितरत्तु चितेः पतिः । 
अभिविन्दुनीयतमपादपङ्कजं सहसा प्रतीपयतु वा कथं मुनिस्‌ ॥! 
अन्न सुतसुनिविषययो रत्यासय भावयोः संघिः, 
'त्याज्यो नष शिशुः सुतो रघुकुळे याति प्रतीपो गुरु- 
स्ताग्यन्त्यस्य सहोदरा विजयते क्षश्नरय श्रमः । 
यारयस्मिज्ञचसादमेति हृद्यं स्वार्थ: पराथन से 
व्यामुहान्त्यमुना विना प्रकृतयो मान्यो सुनिः प्रीयताम्‌ ॥' 
अन्न पुन्नादिविषयाणां रतीनां पूर्वपूर्वो पमर्देनोपनिबद्धानां शबलस्वम्‌ , अन्न च रते 
रामचरित ग्रत्यज्ञश्वमित्यढंकारत्वस्‌ ॥ 
अन्यकार ने ये तीर्नो उदाहरण ध्वनि न मानने वाले अचार्यों के मत के अनुसार दिए [ क्योंकि 
इनमें भावोदय आदि अळंकार ही प्रधान है, उनके द्वारा किसी अन्य तत्व का उपस्कार नहीं हो 
रहा । ध्वनिवादी के मत में ये ध्वनियाँ हैं] इने जो उदाहरण ध्वनिवादी आचार्यो के मत के 
अनुसार होने चाहिए उन्हें हम प्रस्तुत करते हे । तीनों में प्रथम भावोदय यथा-- 
र सगनयनी ओर मित्रों के साथ मधुपान लीला करने बैठे आपके शत्रु के समक्ष किसी ने 
क के लिए चलता आपका नाम ले लिया । उससे उसकी स्थिति विषम हो गई ।? 
दा त्रासनामक संचारी म य्‌ 
ना वाव का उदय है जो कविनिषए्ठ राजविषयक रति के प्रति अंग 
'पावतीजी के तात्कालिक अत्यन्त असह्य तप को (सहने में असमर्थ तथा उन्हीं के साथ हो 
रही वातचीत में रस ले रहे, भतः कपटबड़ का वेष हटाने में त्वरा तथा शिथिलता से एक 
साथ परेशान शिव भाप हमको प्रहपं प्रदान करें 7? । 


यहाँ भगवान्‌ शिव के प्रति जो कविरि " 
मंगरूप में आई दै । नष्ठ रति हे उसके प्रति आवेग तथा पैयै को सन्धि 
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भावशबरूता, यथा-- 

हे पृथ्वीपति | आपके जो शत्रु जंगल में रह रहे हैं उनमें से किसी को कन्या फळ और 
पत्ते तोडते समय किसी से इस प्रकार कइती हे--'कोडे देख लेगा [शंका], ओ मनचले, चपळ चल 
यहां से [ असूया ] जल्दी क्या है [ इति ], में कुंवारी हूँ, [स्मृति ] हृहद्दा हाथ का सहारा दे 
[ देन्य], कहाँ गया एकाएक चला ही गया [ औत्सुक्य ] क्या |? इस पार्थ में राजविषयक 
[ कविनिष्ठ ] रति के प्रति शङ्का, असूया, धृति, स्मृति, देन्य ओर ओत्सुक्य, जो पूव पूब॑बर्त्ती को 
दबाते हुए उपनिवद्ध हें, अंग हें । 

देवता विषयक रतिभाव को अपेक्षा अंगता का उदाहरण यथा-- 

जो त्रिशकु के परिपूर्ण पुण्यां का अस्त हैं ऐसे विश्वाभित्र के प्रति मन में जो एकाएक स्पृहा 
जाग रही है ।! 

यहाँ विश्वामित्र विषयक रतिभाव का उदय, 

'जिसके चंचल काकपक्ष परिचुम्बनीय हैं इतने छोटे पुत्र को दशरथ दे तो केसे दे ओर 
जिसके पादपंकज अभिवन्दनीय हैं इतने मदान्‌ सुनि को भी एकाएक छोटाए तो कैसे छोगए १? 

यहाँ पुत्रविषयक और सुनिविषयक रतिभावों की सन्धि, [ तया विश्वामित्र के राम को 
माँगने के प्रस्ताव पर दशरथ की मनोदशा के ]-- | 

व्यू छोटा सा पुत्र छोड़ा नहीं जा रदा, रघुकुल में गुरु को छोरा देने का कळंक लगेगा, 
इस [ राम ] के सहोदर दुःखी हो रदे है [ क्योंकि उन्हें नहीं मांगा गया ], क्षत्रियां का शस्त्रः 
परिग्रह सर्वोत्कृष्ट है यदि यह [ राम] चछा जाता दै तो हृदय अवसाद को प्राप्त हो जाएगा, 
मेरै छिए पराथ हो अपना स्वाथे है, इस [ राम ] के विना प्रबा वर्ग मूच्छित हो जाएगा, किन्तु 
मुनि मान्य दै । इसे अवश्य हो प्रसन्न किया जाना चाहिए ।' इस चित्रण में पुत्र आदि के विषय 
के रति भाव पूर्व पूरं को दबाते हुए उपनिबद्ध किये गए हैं भतः यहां इनकी शबलता है। ये राम 
के चरित के प्रति अंग हैं अतः अलंकार हें । 


विमशिनी 


अळंकारान्तरळद्षण कए चो पक्रमते- भधुनेत्यादि । 
अब अन्य अलंकार का लक्षण बनाने का उपक्रम करते हैं-- 
[ सवस्व ] के 
चेषां सर्वेषामल्ंकाराणां संश्ळेषससुस्यापितमळंकारद्यसुच्यते । 
तत्र नल ओजन येन समवायन्यायेन च मि संयोगन्यायो 
यज्ञ भेद्स्योत्कटतया स्थितिः । समवायन्यायो यत्र pr 
वस्थानम्‌। तत्रोत्करत्वेन स्थितौ तिळतण्डुळनयः। शतरञ्र तु क्षीरनीर- 
साइश्यम्‌ । क्रमेणेतदुच्यते - ६० कह 
[ स ८५ ] एषां तिळतण्डुलन्यायेन मिश्रत्व संसृष्टि; लॉ हे 
उक्तालंकाराणां यथासंभवं यदि फ्वचिद्‌ युगपद्‌ घटन स्य तदा ते 
पृथक्त्वेन पर्यवसिताः, उत तद्लंकाराम्तरमेव | किचिदिति विचायते । > 
कि यथा बाह्यालेंकाराणां सं वर्णमणिमयप्रसुतीनां पथक्चायत्वददेतुस्वेऽपि _ 
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संघटनारतं चारुत्वान्तर जायते, तद्वत्‌ प्रफतालंकाराणामपि खंयोजने चारु- 
त्वान्तरसुपलभ्यते । तेनाळंकारान्तरप्रादुभाचो न पृथक्पर्यचसानमिति 
निर्णय! । अळंकारान्तरत्वेऽपि च संयोगन्यायेन स्फुटावगमो भेदः, समवा- 
यन्यायेन वास्फुटत्वावगम इति द्रेधम्‌। पूर्वत्र संसृष्टिः, उत्तरत्र संकरः । 
अत पच तिळतण्डुळन्याय', झीरनीरन्यायश्च तयोयंथार्थतामचगमयतः | 

अब इन सब अलकारों के संइलेष से निष्पन्न होने वाले दो अलंकार बतलाए जा रहे हैं । 
इनमें संइलेष दो प्रकार का होता है संयोग जेसा और समवाय जैसा । संयोग जैसा वह जिसमें 
सेद स्पष्ट रूप से विद्यमान रहता है। यही भेद जहां स्वरूप से विद्यमान नहीं रहता वह 
समवाय जैसा होता है। इनमें से उस भेदों के स्पष्टरूप से विद्यमान रहने पर [ संइलेष की ] 
स्थिति तिलतण्डुल जैसी रहती है और दूसरे में क्षीरनीर जेी। क्रम से इनके लक्षण बतळाए 
जा रहे हैं-- 

[ सू० ८५] इन [ अळंकारों ] का तिळतण्डुळ जेसा मिश्रण संसृष्टि [ [ नामक अळंकार 

कहलाता है | ॥ 

[ १० ] उक्त अलकारों [में से किन्ही] का यदि कहीं किसी प्रकार एक साथ संयोजन हो जाए तो 
यह विचार उपस्थित होता है कि क्या वहाँ वे अलंकार अलग अलग स्वतन्त्र रूप से अळंकारछ्प में 
अनुभव में आते हैं अथवा वहाँ कोई भिन्न ही अलंकार होता है। इस पर निर्णय यह होता है 
कि जिस प्रकार सुवर्णं या मणि के बने हुए बाह्य [ छोकिक ] अलंकार स्वतन्त्ररूप से पृथक 
अलंकार होते हें तथापि उनकी संघटना से एक अलग ही शोमा होती है उसी प्रकार इन 
अलंकारो के संयोजन में मौ एक अलग ही चारुता उपलब्ध होती है। इस कारण यहां भिन्न 
ही अलंकार का प्रादुर्भाव होता है, एक-एक अलंकार का स्वतन्त्र अनुभव नहीं । भिन्न अलंकार 
मानने पर भी या तो संयोग के समान [ मिळित अलंकारों में से प्रत्येक का ] ज्ञान स्पष्टर्प से 
होता है, या समवाय के समान अस्पष्ट रूप से । इस कारण उसके भी दो भेद दो जाते हे । 
इनमें से प्रथम में संसृष्टि ओर द्वितीय में संकर होता दै । इसीलिए इन्हें [ क्रमशः ] तिळतण्डुल 
[ चावल के मिश्रण ] कौ उपमा ओर नीर क्षीर [के मिश्रण ] की उपमा दी जाती है, इससे 
इनके नाम यथार्थ प्रतीत होते हैं । बिमर्शिनी 

विमशिनी 


भधुनेति प्राावसरम्‌ । एषामिति पूरवो दि्टानास्‌ । तत्रेति। अढंकारद्वये । तस्येवेति । 

भेदस्य । स्फुरत्वमस्फुरत्वं च सुस्पष्टमेव । अत एव तिळतण्डुळन्यायः, चीर नीरन्यायश्चेत्यु- 
क्तम्‌। एषामित्यादि । एतदेवो पपाद यितुसुपक्रमते-उक्तेत्यादिना । तदेतरपच द्वय मध्याद्‌ इष्टान्तो- 
पदृश्नद्वारेणाळंकारान्तरस्वमेव सिद्धान्तयितुमाह--तत्रेत्यादिना संघटनाक्कतमिति । एकत्रैव 
द्रयोबंहूनां वाळंकाराणां युगपद्विनिवेशनं संघटना, तया कृतम्‌। तदुस्था पितमिश्यथः । 
चारुलान्तरमिति । पुकेकाळंकारनिवन्धनात म्रकृताचचाशरवादन्यात्‌ सातिशयमिति याचत्‌। 
उपळभ्यते-श्वसंविर्सिद्धतया साचार्कियत इस्यर्थः । तेनेति । चारुस्वान्तरोपलम्भेन। 
नहि विषयमूताळंकारातिश्यमन्तरेणो पछम्मातिश्चयो भवितुमहंतीति भावः। 
द ननु-'शब्दार्थालंकाराणां संघरनामात्रेणच कथमलंकारान्तरस्वसुक्तम्‌ । भित्नकचयत्वे- 
नेषामेकबुद्धथपारो हासंभवाच्यारत्वान्तराभावात्‌ । तेषां हि लघ दितस्वेऽपि-— 

“अलकारेषु चारुत्वं तद्वद्विदि विभिद्यते । 

यथव साधु माघुर्यसिचुचीरणुढादिघु ॥? 
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इति नीत्या भेदस्वेनेव चास्स्वावगमाञ्चिन्नवमेव न्याय्यम्‌ । नापि लोकिकालंकार- 
चदेतेपां संघटनाकृतं चारुरवान्तरमुपलम्यते । नहि मौक्तिक पञ्चरागेन्द्रनीळादिवत्‌ सचेतसः 
कस्यचिद्नुप्रासोपमादीनां परस्परं परमागो भासते। शददार्थयोभिन्नेन्द्रियग्राह्मतवेच 
भिन्नजातीयध्वात्‌।' 


असदेतत्‌ । तथाहि खलु यथा एयगवस्थितेषु रथाळीज्ञलञ्चछनरत(स !)तण्डुळादिषु 
न समताप्रस्ययः, समुदितेषु तु भवति, समप्रसंनिधानासयस्य धर्मस्य प्रत्यक्ष सुपा- 
लम्भात्‌, तयेव मिन्नकचयाणामळंकाराणां संघटनावडेन पूर्वापरे की कारे कबुद्धय- 
घिरोहादुपळम्यत एव कश्चन संसगों नाम यस्य संसष्टिसंकरव्यपदेशाहंत्वस । अपि च 
रूपमेदेऽप्यविच्छेदादेकत्वस्‌ , 'चित्रपस्त्रक' इर्यादिनीश्या चिन्रास्तरणादी यथा स्वः 
सूपस्य रूपान्तराद्टयावृत्तर्वेऽपि विच्छेदानवसासोदकघटश्लिष्टाकारप्रश्ययः, चित्नरूपमः 
प्येकमेच वस्तुरूपं भासते तयैव मिन्रकचयाणामप्यळंकाराणां संघटमानर्वेन प्रतोतावे- 
कतावसाय इति युक्तमेव संसुष्टयाद्रलंकारान्तरत्वम्‌ । इचवादीनां च माघुयं त्य भेदेऽपि 
संमीलनायाँ पानकादिरसनिष्पत्तावुपलभ्यत एव कश्िद्व॑चिश्यातिशयः, तष्ृदेषामपीति 
युक्तमळंकारान्तरत्वस्‌ । न चास्य चारुतातिशयस्य शपथप्रतेयरव वाच्यम्‌ । पुकन्नवे कस्य 
दृयोवंहूनां वाळंकाराणामवगमे ययायथमतिशयोध्कपस्य स्वसंविरसा्तिकष्वेन वेद्यः 
सानरचात। 


संघटमानस्वेन च प्रतिपत्तिरळंकाराणामेकर्मिन्वाक्ये तत्तर्छुन्द्सि वा सवति, न तु 
कुलकादौ, विदूरतया तस्यास्तावस्याः प्ररोहासंभवात्‌ । यदाइः-'वाक्यार्थसेदेऽप्येकः 
श्लो कान्तर्गतश्वेनालंकारस्यालंकारान्तरसाहित्य॑ प्रतिभात्येव । अविदूररवाद्‌ विभिन्‍न 
श्छो कगतव्वेन वाक्ष्यमेदै व्यवहितस्वान्न भवति संसृष्टिः ॥' इति। ` 


कुछकादावप्यछंकाराणां वाब्येकत्राययतया यद्यविच्छेदेन प्रतिपत्तिप्ररोदः स्यात्‌ तदा. 
न्नापि संसृध्याद्यम्युपगसने न कश्चिद्‌ दोषः । 


नचु, समग्रताप्रस्यये चित्रज्ञाने वा काब Me वन खय 

मे दादपपद्यत एव सामग्रयादेरेकश्य वस्तुनोऽवयम स्नेन्द्रिय* 
लास शिया, शब्दार्थयो रेकबुद्धयधि रूढाभावात्तदुळंकाराणां युगरप्रतीतिरेव 
नास्तीति कथमेकस्य संसगांदेवस्तुनोऽवभासो यस्यापि सश्र 
इंस्वं स्यात्‌। अभ्नोच्यते- भोत्रकरणत्वाधदुब्दावगमस्यं केन्हियमाहतच रा १ सको, 
तीयत्वे तावदुबिवादः। अत एंव च तयोरेकबुद्ध धधिरोहाद्‌ युगात व म 
सति च संचये चारुतातिशयोपसजन इत्यत्र संघुष्टा्र्छकारस्वस्‌ । ९ वरामस्या पि 
शब्द्‌ करणस्वारसमा नजातीययोः संसृष्टस्वेन प्रतीयसानयोरळंकारयोरपि bs आ 
थयोः पुनदपायमेदेऽपि तदळंकाराणां सुरान्धिबन्धूकबोधन्यायेन [ घन 3 
मानसज्ञानविषयरवाद्यगपद्व भाः सिद्धयतीति छोकिकालंकारवदेव साच 4902 
लंका राणा संसग ळब्घपरमागतयावभासत एच 'चारस्वान्तरमिति न्याय प्रात कया पा. 
यळंकारस्वम ४ यश्पुनरन्‍्येः शब्दा्थयोभित्न्ञातोयत्वे ant र 
तढुपेच्यमेव । शब्दाथंशरीरे काव्ये दाउदुप्रतिपादस्येवार्थस्याङ्गस्वा तचरिन्त्रयमा- 


झस्य बाह्मस्यानौपयिकत्वात । Ms 
ययेवं पूर्वढच्षितानामचुग्रासोपमादीनामभावः स्याद) असंकीर्णानामलंकाराणाम- २. 
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७२० अलङ्कारसचस्वम्‌ 


संसवास्सचंत्र संसृष्टिसंकरयोरेव भावादेषां विषयापहाराव। नेतत्‌। असंकीर्णानामलंकाराणा 


सहस्रशो दृशनात । तथाहि-- 
“यशोवर्माणसुएळंभ्य दिमाद्रिमिच जाह्नवी । 
सुखेन ग्राविशत्तस्य वाहिनी पूर्वसागरम्‌ ॥ ४।१४६॥ 
उत्तराः कुरवोऽविल्नुस्तद्वयाच्चन्द्रपाद पान्‌ । 
उरगान्तकसंत्रासाह्ि्लिनीच महोरगाः ॥ ४।१७५॥ 
जयानितधनः सोऽथ प्रदिवेश स्वमण्डळस्‌ । 
भिन्ने ममौक्तिकापूर्णपाणिः सिंह इवाचळख्र ॥ ३.१७६ ॥ 
राजतान्छापि सौवर्णान्छापि देवान्विनिममे । 
पाश्वंघु सुख्यदेवानां पार्थिवो धनदोपमः ॥ ४।२०५॥ 
तुःखारश्चङ्कणश्चक्रे स्वनामाङ्वबिद्दारक्कत्‌ । 
भूर्पाचत्तोपमं स्तूपं जिनान्‌ हेममयाँस्तथा ॥ ४७२११ ॥ 
ईशानदेव्या तरपरन्याः खातास्लुप्रतिपांदितम । 
सुधारसमिव स्वच्छुमारोऱ्यादायि रोगिणास्‌ ॥ ४२१२ ॥ 
संजग्राइ स देरेभ्यस्तांस्तानन्तरविजनान्‌ । 
विकचान्सुमनःस्तोमान्पादपेभ्य इवानिलः ॥ ४२२० ॥ 
अभेद्यसारे मयि तु व्यक्तमेवंबिघोडपि ते । 
प्रयासः कुण्ठतां यातो लोहं वज्ञमणाविव ॥ ४२९८ ॥ 
निदेशेनेव संपश्य पयः सूतेऽद्य मेदिनी । 
रसितेनाम्बुवाहस्य रत्न बघेड्यंभूरिव ॥ ४।६००॥ 
इत्युक्त्वा सो5रु निष्कष्ट कुन्तेनोवीमदारयत्‌ । 
उज्निद्वीपुर्वितस्तास्मः शूळेनेच त्रिलोचनः ॥ ४३०१ ॥ 
श्रुते प्रणटे नगरे निःशोकोभून्सदीपतिः । 
स्वप्नान्तर्हारिते पुत्रे प्रबुद्धोऽप्र इचेणिते ॥ 9३१९ ॥ 
अत्रस्येः सव दा रचयः स्वसेदुः प्रभविष्णुभिः । 
चाचांकाणामिवेषां हि भयं न परलोकतः ॥ ४३४५ ॥ 
इस्यादि राजतरङ्गिण्यां ललिताद्त्यवणंने उपमायाः शुद्धमुदाहरणजातम्र । एवमत्ने- 
वान्यराजवणंने प्रबन्धान्तरेषु वा शुद्धाया उपमायाः क्षियान्विषय इति को नाम 
दशंयितुमलम्‌ । उपमेद चानेकाळंकारवीजमूतेति तभिदृश॑नसेव कृतम्‌ । एवमन्या: 
छंकाराणामपि सह्रशद्यान्रोदाहरणरवं संअघदुपि ग्रन्थविस्तरभयाज्ञ दर्शितम्‌। तस्मादे- 


षामविपयर्वं प्रवरळविपयर्चं च न वाच्यम्‌ । प्रविरळदिषयत्वेऽप्युपमादीनां संसुष्टिसंकः 


रयोरेव छक्षणीयतया प्रापिस्तावन्मात्रविषयस्वीकारायाप्येषां पथर्लचयितुसुखितत्वात्‌। 
एवं च 'न संसृष्टिः । पूवं हानाच्‌ चारुत्वाभावाच्चे'त्याथक्तमयुक्तम्‌ । अत एव च 
'तस्मारसमस्तदिषयप्रतिबन्धकारे संसष्टसंकरयुगे दलिते वि दूरम । 
ग्राघान्यतः स्वविषयं सुचिशाळमाप्य सर्वोऽप्यछकृतिगणो रमतां चिराय ॥! 
इत्याशीचंचन सूक्तमपि निष्प्रयोजनम्‌ । | 
नन्वेवं यद्यलंकारान्तरत्व॑ युक्त तदेक एव संसृष्टिः संकरो वास्तु, कि दवाम्यामिश्याशः 
छुयाह--[ भळंकारान्तर्वेऽपि चेति । ] श्री भोजदेवेन पुनभेदस्य स्फुटास्फुटत्वमाश्रित्य नाना" 
छकारसकरः संसृष्टिरिति संकीणमान्राभिप्रायेण संसृष्ट्याण्य एक एथालंकार उक्ः। | 
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` अदुना = अब = अवसर आने पर । एषास्‌ = इनके = पूर्वक ० उनमें 
so । तस्येच = उसके = भेद के । स्फुटत्व और अस्फुटत्व 22% | ताक कछ 
लन्याय ओर दीरनीरन्य य प्रस्तुत किए गए । एपास = इत्यादि [सूत्र] । इसी का उपपादन करने 
उपक्रम करते हँ-“उष्ढ'--इत्यादि द्वारा । इन दोनों पक्षों में से 'मिन्न अलंकार! का पक्ष ही नत 
द्वारा सिद्धान्तपक्ष सिद्ध करने हेतु कहते है-तन्न इत्यादि । ०. 


4: लो क से Rennes का अर्थ दै दो या दो से अधिक अलंडारों का 
श। उस पन्न अर्थात्‌ उससे उत्यापित । चादरवान 
> तर ८ एक 
सुख A से होने वाले चारुत्व से भिन्न सातिशय चारत्व । उपलभ्यते = उपलब्ध स्त 
र. है: न स्वय की बुद्धि से प्रमाणित वस्तु के रूप में साक्षात्कार का विषय बनती है । 
[= इस कारण = भिन्न चारुत्व के उपलब्ध होने के कारण। अभिप्राय यद्द कि यदि विषयभूत 
अळंकार में अतिशय न हो तो उसकी उपलब्धि में अतिशय नहीं आ सकता । 


शंका होती है कि--' 
स रा ग भ 
यदि रवा त कम हर द परिणामतः ] इनमें कोई भिन्न चारस्व नहीं र्‌इता । 
हा म ग 


चारुत्व भो नहीं मिळता जिस प्रकार लोकिक अळकारों में मिळता है । [ जेसा कि ररनाकरकारने | 


कहा है--] ऐसा नहीं है कि [ सफेद ] मोती, [ लाळ ] पश्मरागः और [ नीले ] इन्द्रनील आदि 
[ की संघटना ] के समान अनुप्रास [ भादि शब्दालंकार तथा] उपमा आदि [ अर्थालकारों ] 
[ को संघटना ] में परस्पर में कोई परभाग [ युणोत्कपं, भिन्न रंगों के मिश्रण से उत्पन्न विशिष्ट 


छवि ] मासित नहीं होता । यह इसलिए कि शब्द जिस शरि : 
से गृहीत नहीं होता, फलतः दोनों विजातीय है FUT से ग्रहीत होता हे अथ उस इन्द्रिय 


[ समाधान ] यह [ शंका ] असत्‌ = ठीक नहीं है । क्योकि निस प्रकार रयाळो 
[ बटलोई ], जल, अग्नि, रत (स) तथा चावल आदि जव अलग भरग रहते है तब 
उनमें समत्ववोध नहीं होता क्योंकि उनमें समग्रसन्निधान [ अपेक्षित समी पदार्थों का जुट 
जाना ] नामक धम का स्वतन्त्र रूप से वोध होता है, किन्तु जब ये एकत्रित हो जाते हे 
तब होने छगता है, उसी प्रकार अलंकार भी भछे हो भिन्न भिन्न समय में प्रतीत होते हो, 
संघटनाशक्ति उनमें विद्यमान पूर्वापर माव [ आगे पीछे करके भिन्न भिन्न समय में प्रतीत 
दोने रूपी धर्मो को ] अभिन्न बना देती दै । तब वे एक ही शान के विषय बनते है । इस प्रकार 
उनम परस्पर संबन्ध भासित होता ही हे जिसे संसुष्टि और संकर नाम ते पुकारा जा सकता है| 
इसके अतिरिक्त रूप में भेद होने पर मी. संबन्ध न टूटने से एकरूपता आ जाती है। चैते 'चित्रः 


पक” [ विविध रंगों के वेळवूरों से सुसज्जित फलक या कालीन ] में । जिस प्रकार चित्रास्तरण | 
. उपयुक्त प्रकार के फलक या काढीन या रंगवल्ळो जैसे मंडन ] आदि में [ बने ] अन्य पदाथो 


के आकारों से [ उसका ] अपना आकार भिन्न रहता दै तथापि भिन्नता का मान नहीं होता, 
मतः उदकघट [ पूर्णकुम्म ] आदि से चित्रित रूप में हुए [ चित्रास्तरण ] का बोध होता है, 


( अर्थात्‌ ] बस्तु का रूप अनेक प्रकार का [ चित्ररूप ] होते हुए भी एक दी प्रकार का भासित 
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होता दै, उसी प्रकार भिन्न भिन्न समय में प्रतीत होने वाले अलंकारा में भी संघटितरूप से प्रतीत 


होने पर एकरूपता का बोध होता है । इस प्रकार 
ठीक ही है। जहाँ तक इक्ष आदि का संवन्ध हे 


उनमें संसष्टि आदि को सिन्न अलंकार मानना 
उनमें से प्रत्येक की मिठास अवश्य ही सिन्न 


रहती है तथापि सबके मिला देने पर पानकरस ' आदि नामक अन्य ही पदार्थ बन जाते हैं और 
आस्वाद भी नवीन डौ होता दै, उसी प्रकार इन अलंकारो में भी । इस प्रकार [ संसृष्टि संकर को] 


भिन्न अलंकार मानना उचित ही है । इनमें जो 


एक अतिशायी सोन्दये प्रतीत होता दै उसको 


शपथप्रस्येय अर्थांत्‌-- तुम्हें कसम है यदि ठम यह न कहो कि मुझे इस वस्तु का शान दो रहा 
है--? इस प्रकार कसम देकर सिद्ध की बाळी वस्तु न मानें, क्योंकि जहाँ कहीं एक, दो या अनेक 
अलंकारों का ज्ञान होता है वहाँ सौन्दर्यं बढ्ता हुआ अनुभव में जाता है, इस प्रकार उनमें होने 


वाला सौन्दर्यातिशय स्वानुभवसिड है । 


अलंकारों में जो संघटना प्रतीत होती दे वद एक हो वाक्य तक सीमित रहती दे अथवा किसी 
मो एक छन्द तक, कुलक [ अनेक पद्चव्यापी एक वाक्य ] आदि तक व्याप्त नहीं, क्योंकि वहाँ 
प्रथम और अन्तिम शान में अत्यन्त दूरी हो जाने से वह संघटना जम नहीं पाती । जेसा कि कहा 
है--'वाक्यार्थ में मेद हो जाने पर भो यदि इलोक एक रहता हे तो उसमें एक अलंकार का अन्य 
अलंकार के साथ सहभाव भासित होता दी दै, क्योंकि वे दोनों दूर नहीं पड़ते, [ किन्तु ] इलोक 
भी यदि बिभिन्न हो जाते हैं तो भिन्न वाक्य में रहने वाले अलंकारों का सहमाव नहीं रह पाता 
क्योंकि वे व्यवहित हो जाते हैं। फलतः वहाँ संसृष्टि नहीं होती । [ इससे निष्कर्ष यह निकाला 
जा सकता है कि] यदि कुलक आदि में भी वाक्य एक हो रहे [ बदले नहीं ] और उसके वोध 


में अखण्डता रहे तो यहाँ भौ संसृष्टि आदि स्वीका 


र करने में कोशे दोष नहीं । 


= [पुनः] शंका होतो है कि [ उपयुक्त ] समग्रताशान या चित्रशान में बटलोई आदि सभी 
पदार्थ एक दी इन्द्रिय के द्वारा गृहीत होते दें, अत; वे समानजातीय हो जाते हैं, फलतः वे एक 
ज्ञान का विषय बन जाते हैं, और इसलिए उनमें समग्रता आदि एक भिन्न वस्तु का ज्ञान होना 
संभव है । [ जहाँ तक अळंकारों का संबन्ध है ] यहाँ तो शब्द और अर्थ भिन्न भिन्न इन्द्रियो से 
गृहीत द्वोते हैं अतः विजातीय होते हैं, अतः ये एक शान का विषय नहीं वन पाते, अत एवं इनके 
अलंकारों का भी एक साथ ज्ञान होना संभव नहीं होता । इस प्रकार इनमें [संसृष्टि = ] संसर्गं आदि 


एक किसी [ भिन्न ] वस्तु का शान ही केसे 
अलंकार के नामसे पुकारने योग्य कहा जा सके । 


माना जा सकता है जिसे संसृष्टि आदि भिन्न 
? इस [शंका] पर [हमारा] उत्तर यह है--'जहाँ तक 


केवळ शब्द के अलंकारों का सम्बन्ध है उनके आधारभूत समो शब्द एक ही थत्र इन्द्रिय से जाने 
जाते हैं । इस कारण इनके अलंकारो का शान भी एक हो इन्द्रिय से हो सकता है फलतः इनको 
सजातीयता में तो कोई विवाद = मतभेद नहीं हो सकता । ओर इसीलिए कि इन अलंकारा का ज्ञान 
एक रूप होता है और इनको प्रतीति पक साथ होती है इनमें संसर्ग नामक अतिरिक्त वस्तु का बोध 
भी माना जा सकता है । 'इसी प्रकार इन अलंकार का “संचय? = एकश्ञानविषयत्वः मान लेने पर 
. इनमें सौन्दर्यातिशय [एक अतिरिक्त सौन्दर्य] मौ उत्पन्न होता माना जा सकता है, ओर इसलिए यहाँ 
संसृष्टि भादि अळंकार माने जा सकते हैं। इसी प्रकार अर्थ का ज्ञान भी शब्द के दारा होता 
है अतः उसके अळंकार भी सजातीय दोकर संसृष्ट रूप से प्रतीत होते हैं फलतः उनमें भी संसृष्टि 
आदि अलंकार माने जा सकते हैं । जहाँ तक शब्द और अर्थ इन दोनों के सदबोध का सम्बन्ध 
है इनमें से प्रत्येक का ज्ञान यद्यपि भिन्न भिन्न उपायों [ श्रोत्रेन्द्रिय तथा मन .] से होता है [ अतः 
ये अवश्य हो विजातीय हैं ] तथापि उनके अलंकारों का ज्ञान ठीक उसी प्रकार एक साथ होना 


संभव है; किस पवा छरी जनक पुष्प के. शान, मे. उग का, शान रागेन तै | | 


हु 
se 
क पक सातामा शा डाह 


संसरष्ट्यलङ्कारः ७२३ 


तथा पुष्प का शान चक्षुरिख्धिय से होने पर मौ क्योकि 

दॉकर विषय का शान करती हे अतः ] जो मानस शान होता है स hs 
दी समान रूप से बनाते हैं फछतः दोनों पदार्थों का बोध एक साथ हो जाता है। श्स प्रकार 
शब्द ओर अर्थ दोनों के अल्कारो के संसर्ग में लौकिक अलंकारों के ही समान विशेषता का 
लाभ होता दी हे अतः उनमें एक भिन्न चारुत्व का बोध भो होता हो है, भोर इसीलिए इनका संसृष्टि 
आदि नामक अलकारत्व मी युक्तियुक्त है और [ रत्नाकरकार आदि अन्य आचार्यों ने शब्द और 
अर्थे को विजातीय वतळाते हुए यहद हेतु दिया था कि दोनों का शान भिन्न भिन्न इन्द्रियों ते होता 
हे वह भी उपेक्षणीय है, क्योंकि काव्य का शरीर शब्द ओर अथे के युग्म से जो बना हुआ 
माना जाता है । उसमें अथे शब्द से प्रतिपादित होकर ही भङ्ग वनता है। इसलिए अर्थ के 


उस रूप का काव्य में कोई उपयोग नहीं रद्दता जो 
चश्नरिन्द्रियग्राह्म होता है । वाझ [ भयात अबोद्ध | भौर [ इसलिए ] 


[ रत्नाकरकार ने जो यह कहा है कि] यदि ऐसा है [ अथात्‌ उपय सें सं 
युक्त क्रम से संसुष्टि और 
संकर को भिन्न अळंकार मान छिया जाता है ] तो पूवलक्षित अनुप्रास और उपमा आदि का अमाव 
दो जाएगा, क्योंकि ऐसा एक मी अलंकार न होगा जो असंकोण॑ हो, फळतः सर्वत्र संसृष्टि और 
रद हो अलंकार मान लिए जाएँगे और उन [ अनुप्रास उपमा आदि ] का कोई स्थान दी न 
रहेगा -- 

यह ठोक नहीं, क्योंकि असंकौणे अलकारों के सहस्रो उदाहरण देखे जाते हैं और दिए ना 
चुके हैं ] । उदाहरणाथ 


उस [ ललितादित्य ] कौ सेना यशोवर्मा को राँवकर पूर्वसागर में वैसे हो सुखपूवेक जा | 
स्क 


धंसी जिस प्रकार हिमाचल को लाँघकर गंगा ।। राज० ४! ४६ ॥ 


उत्तर कुरु जनपद के निवासी उसके भय से जन्म [ जन्तु ] पादपों [ जन्तुप्रादप = केवढ़ों में ] 
उसी प्रकार जा घुमे जिस प्रकार गरुड कै त्रास से बड़े बड़े सपे बिल में ॥ ५।१७५ ॥ 


इसके पश्चात्‌ जय से षन अजित कर चुका वद्द अपने राज्य में पहुँचा, जेसे विदारित 
गर्जो के ओक्तिको से भरे हुए पंजे वाला सिंह पर्वत में पहुँचता है ॥ ४।१७६ ॥ | 
तत्पश्चात्‌ कुवेरतुल्य उत्त राजा ने कहीं चाँदी ओर कहीं. सोने की देवप्रतिमाएँ मुख्य देव 
प्रतिमाओं के पाइवे भागों में स्थापित कराई ॥४।२०५ ॥ 
तुःखार देश के निवासी चकुण ने, जिसने अपने नाम से अंकित [ चङ्रुणनाम का ] विहार 
वनवाया था, राजा [ ललितादित्य ] के चित्त जेते [ सुविशाल ] स्तूप और वेसी हो सुवण की 
जिन-प्रतिमाएँ बनवाई ॥ ४२११ ॥ | 
उस [ ललितादित्य ] की पटरानो ईशान देवी ने सुधारस के समान स्वच्छ तथा रोगियों 
ठे आरोग्य प्रदान करने वाळा खाताम्बु [ खोदे इए तालाब आदि के जल ] कौ व्यवस्था 
॥ ४२१२ ॥ । 


उसने उन उन देशों से उनकी भीतरी विशेषता जानने वाले व्यक्तियों का संग्रह किया 
जैसे वृक्षों से खिले पुष्पपुञ्ञ का संग्रह वायु करता है ॥ ४२४५ ॥ | 

[ दे शञ्जुमन्त्रिन्‌ निजंछ मरुपय में प्रवेश कराकर हमें सेचासहित नष्ट करने का ] तुम्दारा 
यह इस प्रकार का [ स्वयं के नाक कान कटवाकर मेरे प्रिय बनने और अपने राजा के लिए 
सुझको दो मरुपथ में मटकाने का धोखे का ] प्रयास मौ मुझ भभेद्यसार पर उसी प्रकार कुण्ठित 
हो गया दै जिस प्रकार. वज्रमणि [ हीरे ] पर रोइ ॥ ४।२९८॥ | [ 
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७२४ अळङ्कारसवस्वम्‌ 


देख, केवळ भाज्ञामात्र से [ यदी ] पृथ्वी वैसे ही पानी पैदा कर देगी जेते मेषगजेन से 
दूयं भूमि रत्न पैदा कर देती है ॥ ४।३००॥ 

[ तुलनीय-'विदूर भूमिनेवमेषशब्दा दुद्धिन्ञया रत्नशलाकयेव’ कुमारसंभव ]॥ 

ऐसा कहकर पानी निकालने के लिए माळे से उसने पृथ्वी को उसो प्रकार विदारित किया 
जिस प्रकार जळ निकालने के लिए शिवजी ने वितस्ता को झुल से विदारित किया था ॥४३०१॥ 


[मदिरामद में ललितादित्य ने प्रवरपुर की सुन्दरता पर श्या कर उसे जला डालने को 
आज्ञा मन्त्रियों को दी मन्त्रयां ने उस नगर के घास फूस सें आग लगाकर प्रासाद के छपर 
भैठकर देख रदे ललितादित्य को झूठा नगरदाह दिखला दिया। नशा उतरने पर दुःखी हो रहे 
उससे मन्त्रियो ने प्रवरपुर के सुरक्षित रहने को वात कहदी तो-] उस नगर को रक्षित सुनकर 
राजा का शोक इट गया, जेसे स्वप्न में पुत्र के अपहरण का शोक जागने पर उसे सामने खड़ा 
देख इट जाता है ॥ ४३१९ ॥ 


[ उत्तरापथ के विजय के लिए बहुत दिनों से निकले राजा ळलितादित्य का उसके पास भेजे 
दूत के द्वारा मन्त्रियो को उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रक्षा के लिए सुझाया गया मन्त्र-] आप छोग यहाँ 
के राजाओं से अपना मेद रक्षित रखें। चार्वाकों के समान इन्हें परलोक [ शचरुपक्ष में पर = शर्व, 
छोक = ळोग ] से भय नहीं दै ॥ ४॥३४५॥? 

इत्यादि राजतरङ्गिणी में ललितादित्य के वर्णन में उपमा के शुद्ध [ अळंकारान्तर से 
असंकीर्ण ] उदाहरण है [ अन्तिम पद्य में परलोकपद शिलष्ट है तथापि - बह उपमा का अंग है, 
स्वयं अलंकार नहीं ]। इसी प्रकार इसी [ राजतरङ्गिणी ] में अन्य राजाओं के वर्णन के प्रसंग 
में अथवा अन्य ग्रन्या में शुद्ध उपमा का क्षेत्र कितना व्यापक दै इसे कोन दिखला सकता है! 
उपमा हो अन्य अलंकारों का बीज दे इसलिए उसीके उदाइरण दिखलाए। इसी प्रकार अन्य 
अलंकारों के भी सहखो उदाइरण यहद्दाँ बतळाए जा सकते हें तथापि ग्रन्थगौरव के भय से उन्हें 
नहीं दिखलाया गया । श्सलिए [ अलकारर त्नाकरकार आदि को] इन अलंकारो का अभाव 
या इनकी कमी की बात नहीं उठानी चाहिए । इसी प्रकार यदि उपमा आदि के स्थल बहुत कम 

भी हों तब भी केवल संसृष्टि और संकर के ही लक्षण करने को आपत्ति नहीं उठती, क्योंकि 
यदि इन [ उपमा आदि ] का क्षेत्र उतना कम सी मान लिया जाय तब इनका एथक लक्षण तो 
बनाना ही होगा । इस प्रकार [ अ० रत्नाकरकार ने ]--'संसृष्टि नहीं मानी जा सकती, क्योंकि 
उसे मानने पर पूर्वप्रतिपादित अढंकारो का अभाव मानना होगा और उसमें कोई पृथक्‌ सौन्दयं 
का भी अनुभव नहीं होता--? [ सूत्र 5 १११] इत्यादि जो कुछ कहा था वह युक्तिद्दीन और 
अमान्य है। भौर श्सीलिए [अ० रत्नाकरकार का संसृष्टि ओर संकर का खण्डन करने के 
पश्चात्‌ बनाया गया जो ]-- 

«इस कारण सभी अळंकारों का अमाव कर देने वाले 'संसृष्टि और संकर'-श्न दोनों का 
जब मलीभॉति निराकरण कर दिया गया तब अब अपना-अपना विशाल क्षेत्र प्राप्त कर में 
उसमें प्रधानरूप से विद्यमान रहकर समी अलंकार सदा के लिए आनन्द करे !-- 

यह आशीवांदात्मक पद्य है यह भी निष्प्रयोजन सिद्ध होता है । 


प्रशन उठाया जा सकता है कि यदि उपयुक्त क्रम से [ भळंकारों के योग मे] भिन्न ही 


अळंकार मानना है तो 'संसष्टि या संकरः--इन दोनों में से कोई एक दी अलंकार मान ळ्या 


जाय, दोनों क्यों माने जाते है ॥' इस पर उत्तर देते हुए कइते हैं-- अळंकारास्तरसवेऽपि च! । 


यद्यपि सदा रात झोल ते 8 [व्तरावतीकादाम्रपा XE DR || नाला, डकारो का स्फुटल गोर क 


। | 

सस्र्टथलङ्कारः ७२५ 
भव्कुटत्व इस प्रकार दो भेदो से युक्त संकर ही संसुष्टि है? 
[ संसृष्टिरिति विज्ञेया नानालकारसंकरः । 
सा उ व्यक्ता तथाऽव्यक्ता व्यक्ताव्यक्तेति च त्रिधा ॥ 
तिरतण्डुबद्‌ व्यक्ता छायादशंवदेव च! 
अव्यक्ता क्षीरञळवत्‌ पांघुपानौयवच्च सा ॥ 
व्यक्ताग्यक्ता च संसृष्टिरनंरसिंइवदिष्थते । 
चित्रवणवदन्यस्मिन्‌ नानालंकारसंकरे ॥ स० क० ४।८८-९०॥ 
नाना अलंक्चारो का संकर संसृष्टि नामक अलंकार जानना चाहिए । यह संसृष्टि व्यक्त 
अव्यक्त और व्यक्ताव्यक्त इस प्रकार से तीन प्रकार को होती दै। इनमें तिळतण्डुळ सा क्र 
व्यक्त संसृष्टि कहछाता दै अथवा दर्पण और प्रतिबिम्ब का । नीरक्षीर ओर मिट्टी पानी का सा 
संकर अव्यक्त 'संसृष्टि कहलाता दै तथा नरसिइ या चित्रवणे के समान संकर व्यक्ताव्यक्त | ` 
इस प्रकार संकौणतामात्र को लेकर संसृष्टि नामक केवळ एक हो अलंकार बतलाया है। 


अर्थात्‌- 


[ सचस्व ] | 
तत्र तिळतण्डुळन्यायेन भवन्ती संसृषिञ्मिधा । शब्दालंकारगतत्वेन, 
अर्थाळंकारगतत्वेन, उभयालरंकारगतत्वेन च । तत्र शाव्दालंकारसंखष्टियंथा- 


'वद्नसौरमलोमपरिञ्रमदू्रमरसंच्मसंसुतशोमया । 
चलितया विदधे कळमेललाकलकलळो ऽलकलोळरशान्यया ॥ 
अत्रानुप्रासयमकयोर्विजातीययोः संखुष्टिः। अत्रेव 'अछकलोछकलोलः 
इति, तथा 'कलोळकलोळ' इति सजातीययोयंमकयोः संखष्टिः। अर्थाळकार- 
संसृष्टियंथा-- 
देवि झपा गळति चक्षुरमन्द्तार- 
मुन्मीलयाशु नलिनीव समुङ्गमन्जम्‌ । 
पष त्वदाननरुचेव विळण्ठ्यमानः टन 
पछ्याम्बर त्यजति निष्प्रतिभः शशाङ्क; ॥' | 
अन्न चिज्ञातोययोरुपमोत्प्रेक्षयोः संसृष्टि; । 
'लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषंतीवाञ्जनं नभः । 
असत्पुरुषसेवेब दर्शिनिष्फलतां गता ॥' | 
अत्रोत्पेक्षयोः सज्ञातीययोस्पमोत्प्रेक्षयोविजातीययोश्व. संसछिः । 
उभयसंसुष्टियंथा- 
“आनन्द्मन्थरपुरन्द्रसुक्तमाच्य 
मोळौ इठेन निहित महिषासुरस्य । 
पादाम्बुजं भवतु मे विजयाय मञ्जु 
मञ्जीरशिञ्ितमनोद्दरमम्विकायाः ॥! 


अत्रोपमाउप्रासयोः संखुष्टिः। पादाम्बुजमित्यत्र हापमाया मञ्जीर 
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शिञ्जितयोगो व्यवस्थापक प्रमाणस्‌। ख हि रूपके प्रतिकूलः पारिशे- 
च्याढुपमाँ प्रसाधयति । तदेव सखुष्टिखिधा निर्णीता । 
दोनों में तिलतण्डुळ के मिश्रण के समान होने वाली संसृष्टि तीन प्रकार की होती है -- 
शब्दालंकारगत, अथाँलंकारगत तथा उभयाछकारगत । इनमें शाव्दालंकारगत संसुष्टि यथा वदन- 
सौरभळोभ इत्यादि पच [ इसका अर्थ दै ] | | 
_.'मुख की सुगन्धि के लोभ से घूमते अमर के भय से अधिक सुशोभित दो रही अलकों के , 
साथ चंचळ चितवन वाली अन्य किसी चंचल सुन्दरी ने सुन्दर मेखला का कळकळ रव किया \? 
इस पद्य में [ वदनसौरभळोम आदि पूर्वाध में ] अनुप्रास और [ "लकूछोऽलकलो'-में उत्तराधंगत ] 
यमक की संसुष्टि है जो दोनों भिन्न दो अळंकार हैं । इसी पथ में 'अलकलोलकलोळ? में [ 'लकरो 
लकछो?-यदद ] तथा 'कलोलकलोछ? में दो यमकों की संसुष्टि है जो दोनों सजातीय हें [ अर्थात्‌ 
दोनों के लक्षण एक हैं ] । अर्थालंकारसंसृष्टि जेसे- 
देवि | रात ढछ रही है, चंचल तारा वाळी आँख खोलो जैसे नलिनी मोरे वाळा कमर 
खोळ रही है। देखो यह शशाङ्क मानो तुम्दारे सुख की कान्ति से छट कर निष्प्रभ होकर आकाश 
छोड़ रहा दै ।-- | 
यहाँ उपमा और उत्प्रेक्षा की संसुष्टि है जो दोनों भिन्न भिन्न अलकार हें । 
“अन्धकार अंगों को छीप सा र्दा दै, आकाश काजल वरसा सा रहा है। इष्टि असपुरुष 
की सेवा की भाँति विफल दो गई है ।?-- 
[ पूर्वा में 'लिम्पतीव' तथा 'वषेतीव? इन ] दो उत्प्रेक्षाओं की रसि है जो दोनों सजातीय हें 
[ अर्थात्‌ जिनके लक्षण अभिन्न हैं ] साथ ही उपमा और उत्प्रेक्षा की भी संसृष्टि र जो दोनों . 
विजातीय [ परस्पर में ] भिन्न अलंकार हैं दोनों [ शब्दालंकार तथा अर्यालकार ] को 
संसृष्टि, यया-- | 2 
“अस्बिका का, आनन्द से मन्थर पुरन्दर द्वारा पुष्पों से पूजित, महिषासुर के सिर पर वळात, 
निहित तथा मञ्ज मज्ञीर के शिजित से मनोहर पादाम्बुज हमारे लिए विजयप्रद हो ।? 
यहाँ उपमा और अनुप्रास की संसृष्टि दै! पादाम्बुज में [ उपमितसमास-के द्वारा 'पाद . 
अम्बुज के तुल्य! इस प्रकार ] उपमा है, इसका निर्णायक प्रमाण है मज्जीरशिजिंत का सबन्ध 
[जो पाद में ही सम्भव है अम्बुज में नहीं, और पाद उपभितसमास में हो प्रधान हो सकता हे, 
विशेषणसमास मानकर रूपक मानने पर प्रधान होगा अम्बुजपदाथ {जिसमें मज्ञीररव संभव 
नहीं दोगा । इस प्रकार ] वह रूपक के प्रतिकूल है फलतः शेष बची उपमा को सिद्धि कराता है। 
इस प्रकार संसृष्टि तीन प्रकार की होती है यदद निश्चित रहा । 


विमशिनो 


विजातीययोरिति । यमकानुप्रासयोभिन्नळछणस्वात्‌। अन्न च प्रधानस्याचुप्रासस्य परि” 
पोषकस्वेनाङ्गं यमकमिति संकरोदाद्दरणं न वाच्यम्‌ । अन्न हि यमकसगंस्योपक्रान्तत्वात, 
तन्नेव कवितुः संरर्भातिशयाद्यमकस्य प्राधान्यमित्यचुम्नासस्य यमकं प्रति चरसङ्गरव यछ 
न पुनर्दिपर्ययः। सकलवाक्यब्यापिनो5प्यनुप्रासस्य प्राघान्येनाविव क्षणात । नाप्यत्र परः 
रपरमङ्गाङ्गिमावो युक्तः। इह हि निमिचनिमित्तिसावेनोपकायोंपकारकभावेन चेति 
ह्विघाङ्गाङ्गिमाचः । तत्राद्यो द्विधा। सावेन्निकः) आदेशिकश्रेति । तत्र सार्वत्रिको यथा 
दिभावनातिशयोवध्योः । 'आश्किष्टातिशयो किस्तु सवंत्रेव विभावना’ इति इशा विभा 
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व नायाः सवंत्रेवातिशयोकस्यपेचस्वात्‌ । प्रादेशिको यथा, रलेपातिज्ञयोवर्योः । ' 
खम्‌ इत्यादौ क्वचिदेव श्लेपचशे ना तिशयोक्ते a र उ मनसु, 
सन्तरेणापि तर्याः संभवात्‌ । एतदूभेद्‌ प करत्यानात , 'कमलमनर्भसि’ इत्यादौ रछेष- 
| 'भवात । एतदुभेदुद्दय च न संकरस्य विषयः | तस्य स्वहेतुबलाज्नग्ध- 
सता काला सारा सलसग वचग्रमाणत्वात । हरितीयो यथा--“अड्डुली भिरिव! इत्यादौ | 
ळा परस्परसुपकार्योपकारकरवमात्र येनाज्ञा- 
: रूपनिष्पत्तादपेक्षा काचित्‌। एकतराभावे$प्येकस्या; 
स्वरूपोत्थानात्‌। एवसुपमाद्दश्रपरिद्दारेण केजलाप्युपप्रेच्चा स्यात्‌ । स्थितानां पुनरेपामियं 
चिन्ता यचुग्वचे केशग्रहणादेरचितर्वादुपमाद्यपकारकसुव्मेक्षा चोपकार्या येनाङ्गाङ्गिभावः। 
पुव च-'तेन ग्रधानतायायुपमादी नां निज निजं नाम । 
'अङ्गस्वे एनरेपां संकरधीनां क्रि भावेऽपी श्यादचन्येर युक्तमेवोक्तम । 
6 ड नं ः 
इद पुनरयमकानुप्रासयोन निमित्तनिमित्ति मावः । सवंत्रेवानयोः स्व रूपनिष्पत्तावन्यो- 
न्यानपेचस्वात्‌ । तस्वेऽपि समनन्तरो चयुक्त्या संकरायोगात्‌। न च स्वहेतुभ्यो लब्धसत्ता- 
कयोरप्यनयोः _परस्परमङ्गाङ्गि मावः, शब्दालकारयोः शब्द्वदुपकारकश्वाभावात्‌ । अथ 
चणसावण्यन वचित््यातिशयाधायकत्वेनानयोरुपकार्योपकारकभाव इति चेत्‌, न । 
इयमेव हि संसृष्टियंद्‌ दवयोवंहूनां वालंकाराणां परस्पर निरपेच्चाणार्माप संसगै सति चारः 
तातिशयप्रतिपत्तिः । 
एवमर्याळंकारसंसुष्टावपि संकरोदाहरणत्वं न वाच्यम्‌ । न हि तत्रोपमोख्ेचयोः परः 
स्परशुपकार्यापकारक मावाद्यासमाङ्ञाङ्गिमावः । यदेवं दृशदाडिमादिवाक्यव दनयोरसंबद्ध> 
रं स्यादिति चेत्‌ , न । चच्नुरुन्सीलनात्मके एक स्मिन्नेद प्रधानेञ्थ द्वयोरपि संवद्धत्वात्‌। 
न च पाकळलच्षणमेकमेवार्थयुररी कृत्य ग्यवस्थितानां स्थाएयादीनासप्यन्यः कञश्चिर्संबन्धः । 
अथो पम्राछिङ्गितम्य चच्नुदन्मीछनस्योत्प्रेच्चारिलष्टः शशा ट्टार्वरत्यागः पारम्पर्येण हेतुत्वेनो- 
पनिबद्ध इति स्वाश्रयसूताथंवदनयोरप्यङ्गाङ्गिभात्रोऽस्तीति चेत्‌ , नेतत्‌ , डपमाद्यःङिः 
कनाभावेऽपि चछुइन्मीछनादेहे तुहेतुमद्भावानतिपातात अवस्थितत्वे वा तयोरुक्तयुकस्या 
परएपरं सम्बन्धाभावात्‌ । नाप्यत्रोपमाया चाङ्याथत्दस्‌ । सध्या अप्यु'प्रचादिवञ्चचुरु- 
नमीळनाङ्गरवे नायस्थानात । अत्र हि चचुइन्मीळनस्येव वाञ्यार्थर्वस्‌ । शशाङ्कास्बरत्यागोप- 
पादितस्य चपायळनस्य तं प्रत्येव हेधुरवेनोपनिबन्धात्‌। एवं परं प्रध्युपमञेनीभूतयोरवाः 
न्तरसंतन्धाभावेऽप्युपमोखरेयोः संसग सति चारुर्वातिशय इति यथोक्तमेव संस्थः 
दाहरणरव युक्तस्‌ । एवम्‌ 
“अन्योन्यसंवन्धचिवर्शित्तानामळह्टेतीनां विनिवेशन चेत । 
भनन्वितर्वाइशदाडिमादिवाक्यादिचद्‌ दूषगमेव तहि॥ 
अथान्वयोऽस्त्येव परस्परं तद्गुणप्रधा चर्वमवश्यमेष्यसर्‌ । 
तदा न संसृ्टिकथा गुणस्य पराङ्गतायां खल संकरः स्यात्‌॥ 
एकत्र चेदङ्गिनि संगतं स्याद्‌ द्वयं तदन्यो न्य समीळनेन। 
न संकरोऽन्यापि नवा शुणस्वे कार्यान्तरोरपादनशक्तिमङगाद ॥ 
इत्याद्यपेक्षणीयमेव । न चाग्रोभयमप्यलंकार इत्यार्थोच्छकारसमुञ्चय इति 
वाच्यस्‌ , 'घमंयोगपद्यमन्यस्यापि तस्करखं च सम्ुच्चय' इस्युक्स्या सवन्मतेऽ- 
प्यळकारथोगपचस्य तन्नच्षगत्वामावात्‌ ¦ तथारवाभ्युपामे चायं नाम्नि विवादः । 
एवं हि संसृट्या किमपराद्धम्‌ । अन्न 'घोध करिष्यामिः इत्याशयेन 'सज्ञातीय- 
योरुपसयोः संदष्टिरित्यशुद्धं पठित्या यदन्यंस्क्तं तदुपेच्रमेव । अन्न हि 
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विज्ञातीययोरुपमोत्मेक्षयोः संसष्टिरिति सर्वत्रेच सुस्पष्ट पाठः । उस्प्रेक्षयोरिति । 
प्रथसार्घगतयोः । यद्यपि 'चानयोदिंतीयाधंगतयाप्युपमया संसग संछश्रिव, तथापि 
विज्ञातीययो रुपसोस्मेक्षयोरुदाहतत्वात्‌ सआातीयासिप्रायेणेवञ्चुक्कस्‌ । नाप्यत्रोत्पेक्षाद्दय- 
सुपमाहेतुभूतर्मिति वाच्यक्ष , त्रयाणामप्यलंकाराणां वाक्यार्थीयूते ठमोवाहइयं 
प्ररयङ्गस्वात्‌। उभयसंसष्टिरिति । अजुप्रालोपमयोः शव्दार्थालेकारस्वात्‌ । व्यवस्थापकमिति । 
मञ्जीरशञ्जिदयोगस्य पादृगतस्वेनौचिभ्यात्‌। प्रतिकूल इति । अग्बुजप्य सप्लीरशिज्ञिता- 
योगाद्‌ । पारिशेष्यादिति। उपमारूपकाश्डासन्यस्याप्राप्तेः। एतदेवों पसंहरति--तदेव- 
मित्यादि । त्रिषेति । यद्यपि सजातीय विभातीयत्वेनान्यद्प्यस्याः संभवति भेद दव स्‌ , तथा. 


वक तत क 
तढुद्दष्स्येचान्तसंवतीति यथोक्त एवायसुपसंहारः ॥ हे 
ण विज्ञातीय क्योंकि यमक ओर अनुप्राप्त के लक्षण भिन्न भिन्न हे । [ रत्नाकरकार ने इस 


“वदनसोरभ०! पद्य में संकरालुंकार मानते हुए कदा है कि] “यहाँ अनुप्रास प्रधान है ओर 
यमक उसका परिपोषक दै अतः उसका अंग है अतः यहाँ संकर दै!- ऐसा [ उन्हें ] नहीं कहना 
चाहिए । यहाँ तो यमक दी का उपक्रम है, क्‍योंकि कवि का अतिशय संरम्भ उसी पर है। 
अतः .यमक ;षी प्रधान है। इस कारण [ अंगाङ्गिमाव दौ वतलाना हे तो ] अनुप्रास को ही 
यमक का अंग बतलाना उचित होता, तद्विपरीत [ यमक को अनुप्राप्त का अंग वतलाना ] नहीं । 
क्योंकि अनुप्रास यद्यपि पूरे वाक्य में व्याप्त है तथापि उसमें प्रधानता की विवक्षा नहीं है। यहाँ 
परस्पर में मी अंगाङ्गिमाव मानना ठीक नहीं होगा । क्योंकि यहाँ अंगाज्ञिभाव दो प्रकार का 
होता दै एक तो निमित्तनिमित्तिमावजनित और दूसरा उपकारयोपकारकमावजनित । दोनों 
में प्रथम दो प्रकार का दोता दै सावंत्रिक तया प्रादेशिक । उनमें सावंत्रिक जेते विभावना ओर ` 
अतिशयोक्ति में । क्योंकि 'विमावना सदा दी अतिशयोक्ति .से भारिलष्ट रइती है-इस उक्ति 
.के अनुसार विभावना सदा ही अतिशयोक्ति की अपेक्षा रखती हे । प्रादेशिक, जैसे इलेष ओर 
अत्तिशयोक्ति का । क्योंकि रजनीमुख [ रजनीरूपी नायिका का सुख ओर रात्रि का आरम्म ] 
इत्यादि स्थलों में कीं कहीं ही भत्तिशयोक्ति इलेष के वळ पर खड़ी होती दै, क्योकि 'कमल्म- 
.नम्मसि” -इस्यादि स्थो में वह इलेपनिरपेक्ष होकर भी निष्पन्न होती दिखाई देती है। ये दोनों 
- ही मेद संकर के विषय नहीं हैं । क्योंकि वह, जैसा कि आगे कद्दा जाने वाला है, अपने अपने 
कारणों से निष्पन्न हो चुके अळंकारों के हो संसग में माना जाता है । दूसरा [ उपकायोपकार- 
कमावजनित अंगाङ्गिमाव ] का उदाहरण है-“अंगुलीभिरिव०? इत्यादि [ आगे आरा पद्य ]। 
इसमें उपमा आदि अलंकार अपने अपने देतुओं के आधार पर निष्पन्न हो जाते ह । तदनन्तर 
उनमें केवळ उपकार्योपकारकभावमात्र आता है जिससे उनमें अंगाङ्गिमाव बनता है। यहाँ जो 
उपमाएँ हैं वे अपने स्वरूप की निष्पत्ति के लिए एक दूसरे की कोई अपेक्षा नहीं रखती । क्योंकि 
उनमें से किसी भो एक झे विना किसी भी अन्य उपमा की निष्पत्ति संभव है। इसी प्रकार यहाँ 
दोनों उपमाओं के विना केवल उत्प्रेक्षा भी निष्पन्न हो सकती है। एक साथ आ जाने पर इनके 
विषय में यह विमश होता है कि चुम्बन में केश अहण आदि [ अपेक्षित ] दोते ही हैं, अतः यहद 
यहाँ उपमा आदि उपकारक दै भोर उत्प्रेक्षा उपकार्यं दे और इससे इनमें अंगाङ्गिमाव चछा 
: आता है । और इस प्रकार अन्य आचार्ये [ रत्नाकरकार ] ने-- 
<स कारण उपमा आदि की प्रधानता रहने पर उन्हें अपने अपने नामों से पुकारा जाता है, 

इनमें संकर तब माना घाता है जब [ अप्रधानता या ] अंगता रहती है, ऐसा नहीं कि अंगी 
[ प्रधान ] होने पर भौ वह [ संकर ] माना जाय ।? [ रत्नाकर-११२ सू० बृ० पंक्ति ८ ] इत्यादि 
गलत ही कहा था । 
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॥ 


शस [वदनसोरभ० पद्य] में यमक और अनुप्रास में निमित्तनि | 
मित्तिमाव संबन्ध नहीं 
अपने स्वरूप को निष्पत्ति में ये एक दूसरे की अपेक्षा सत्र हो नहीं रखते । रखें मी ः ह 


अभी बतजाई [ पूर्वेसिद्धि के योग में संकर हो 
न तो अपने-अपने हेतुओं से नि कर होने की ] युक्ति से उनमें संकर मानना संभव न होगा। 


शब्दगत अलंकारों में शब्द के साथ जै 
र्‌इता। यदि कहें कि वणी में साम्य 


उपकार्योपकारक भाव माना जा सकता है, तो वह भी अमान्य है 
संकर ससृष्टि दी सिद्ध होता है] क्योंकि इसी का नाम न इव रा 
न का परस्पर निरपेक्ष रहते हुए मी संबन्ध हो जाने पर अतिशयित चमत्कार का निष्पन्न 

[ रत्वाकरकार को ] इसी प्रकार अर्थालंकार संसृष्टि के उदाहर णां | 
नहीं कहना चाहिये [ रत्ना० ए० १९७ ] क्योंकि उन उदाहरणा में जो वि मत न 
आपस में उपकार्योपकारकमावात्मक अंगाङ्गिमाव नहों है । [ शंका, रत्ना, पु १९७] यदि 
ऐसा है तो ये दोनों [ अळंकार ] 'दशदाडिम? आदि वाक्य के समान असंबद्ध हो जाएँगे । 
[ उत्तर ] नहीं । क्योंकि [ 'देवि क्षपा? इत्यादि पद्ममें ] एक जो चक्षरुन्मीछन रूप प्रधान अर्थ है 
उसमें [ उपमा तथा उपेक्षा ] दोनों. ही संबद्ध हैं । पाक रूपी एक ही अथे के लिए एकत्रित बटलोई 
आदि का भी कोडे अन्य संवन्ध नहीं होता । यदि कहें कि चन्द्रकृत उत्येक्षायुक्त आकाशत्याग- 
रूपी अथ उपमायुक्त चक्षुरु्मीलन रूपी अर्थ के प्रति परम्परया हेतु है, [इस प्रकार इन 
दोनों अर्थो में परस्पर में अंगाङ्गि भाव है] फलतः अपने आशयभूत भयौं के समान ही इन 
[ अलंकारो ] में भी [ द्वेतुद्देतमद्भाव रूपी संबन्ध अर्थात ] अंगाङ्गिमाच माना जा सकता दै, 
तो यह भो नहीं कहा जा सकता क्योंकि चक्षुरुन्मीलल आदि [ उपयुक्त अर्था ] में जो हेतु- 
देतुभद्भाष है वह उपमा आदि के न रहने पर भी विगड़ता नहीं दै, र्‌इने पर भी उनमें उक्त युक्ति 
[दो अप्रधानो का संबन्ध संभव न होने] से संबन्ध नहीं बन पाता । न तो यहाँ उपमा में वाक्याभँता 
[ प्रधानता ] ही है। क्योंकि वह भी उसी प्रकार चक्षुरुन्मीलन आदि के प्रति अंग वनकर 
उपस्थित दै जिस प्रकार उत्मेक्षा आदि । यहाँ जो है सो चश्चरन्मीलन में दी वाक्यार्थता [प्रवानता] 
है, क्योंकि चन्द्रमा द्वारा आकाश के त्याग के द्वारा संपन्न निशावसान उसी [ चक्षरुन्मीलन ] के 
प्रति हेतुरूप से उपस्थापित है । इस प्रकार माना कि अप्रधानों का परस्पर में संबन्ध नहीँ होता 
तथापि उपमा और उप्रेक्षा के बीच, उनके अन्य के प्रति अंग और अप्रधान होने पर भी संवन्ध दै, 
और उसके कारण [ वाक्यार्थ में ] अतिशय चारुत्व भी चछा भाता है, फलतः [ सबंस्वकार ने ] 
जो [ उपयु क्त देवि क्षपा० आदि पद्चोंको ] संसृष्टि का उदाहरण बतछाया बे उसी के उदाहरण के 
रूप में मान्य हैं । इस प्रकार-- 

[ अलंकार र॒त्नाकरकार द्वारा संसृष्टिविवेचन का उपसंहार करते हुए ] 

यदि अल्ंकारां का निवेश परस्पर में असम्बद्ध रूप से माना जाय तो यह संबन्धामाव के कारण 
[ अलंकार न होकर ] 'दशदाडिम' आदि वाक्यों के समान दोष ही होगा । 

और यदि परस्पर में [ अन्वय ] संबन्ध हो ही तो उनमें प्रधानता अप्रधानता भी भवश्य ही 
माननी होगी । और तब संसृष्टि की बात समाप्त हो जाएगी क्योंकि जो अप्रधान होगा वह दूसरे 
[ प्रधान ] के प्रति अंग होगा, अतः वहाँ [ अंगाङ्गिमाव मूलक ] संकर माना जाएगा । | 

यदि दोनों [ भळंकारों ] को किसी एक अंगी में अन्वित माना जाए तो वहां दोनों 
का [ अंगी में] समीकन [ एक साथ तिरोभाव ] हो जाने सेन तो संकर होगा, न अन्य 
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[ संसृष्टि ] हो, क्योंकि अप्रधानता आ जाने पर अन्य किसी कारय को क्षमता नष्ट हो 
जाती है ।!-- म» | 

इत्यादि जो कहा गया है वह उपेक्ष्य ही है । 

[ अलंकार रत्नाकरकार ने संसुष्टिविवेचन के अन्त में जो यह का है कि ] ऐसे स्थलों में 
दोनों ही [या समी ] अलंकार [ अलंकार होते ] हैँ अतः यहां आर्थ समुच्चयालंकार मान 
लिया जाय? यह भी नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि [ रत्नाकरकार ने ही ]--'वर्म का योगपद्य. 
[ एकत्रीकरण ] तथा अन्य किसी में भी किसी काये की क्षमता समुच्चय? [ सू० ८९ ] इस प्रकार 
समुच्चय' का लक्षण माना है। इसके अनुसार आप [ रत्नाकरकार ] के मत में अल्कारो में 
यौगपद्य उस [ समुच्चय ] का लक्षण नहीं माना जाता । और यदि वेसा भी मान लेते हैं तो फिर 
विवाद केबल 'नाम [ करण ]' तक सीमित रहता है ओर तव संसृष्टि शब्द ने दी आप का क्या' 
बिगाडा है । 


इसी प्रकार अन्य किन्ही सज्जनों ने केवल इस आशय से कि में आपत्ति निकालेँ, 'दो 


सजातीय उपमाओं की संसृष्टि' ऐसा अशुद्ध पाठ अपनाकर यहाँ जो कुछ कहा है वह सक्या 
उपेक्षणीय है क्योंकि इस स्थल के मूल में सभी प्रतियों में 'विजातीय उपमा और उप्रेक्षाकी 
संसष्टि-यद्दी पाठ स्पष्टरूप से मिलता दै । [ संजीविनीकार ने 'सजातीययोरुपमयोः पाठ ही 


माना है ]। | 
उत्प्रेक्ञयोः८ दो उत्प्रेक्षाओं की = अर्थात्‌ पूर्वाथं [ के लिम्पतीव वर्षतीव? पर्दो ] में.। यद्यपि इन 


दोनों का उत्तराध की उपमा से संसगं होने पर मौ यहां संसृष्टि हवी होगी तथापि यह उदाहरण 


सजातीय अलंकारो की संसष्टि बतलाने के छिएं दिया गया जानना चाहिए, क्योंकि विजातीय 
अलंकारो दी संसृष्टि का उदाहरण [ देवि क्षपा० ] दिया जा चुका है [ यद्यपि [संजीविनीकार च 
वहा मौ चेव? में उत्प्रेक्षा न मानकर उपमा दौ मानी है और दो सजातीय उपमाओं की 
संसृष्टि बतलाई है, जो 'अमान्य है? ]। यहां यदद नहीं कहा जा सकता कि [ पूर्वाधंगत ] उप्पेक्षाएँ 
[ उत्तराधंगत ] उपमा के प्रति हेतु हैं [जैसा कि रत्नाकरकार ने कहा है = आगे उदधृत 
रत्नाकर पृ० १९७ पं० नीचे झे-५] क्योंकि तीनों ही अळंकार प्रधानभूत तमोबाहुल्य के 


सन = 
प्रति अंग है [इस अंश के पाठान्तर पर आगे आ रहा हमारा विमश देख लेना आवश्यक हं ]. 


उसयसंसृष्टिः = उमयसंसुष्टि = क्योंकि अनुप्रास और उपमा क्रमशः शब्द तथा अर्थ के अलंकार 
है। व्यवस्थापक = निर्णायक = क्योंकि “मञ्जौरशिख्ित'= नूपूररव का पेर में ही होना संभव 
है। प्रतिकूल = क्योंकि कमळ में मश्ीरशिक्षित का सम्वन्ध संभव नहीं । पारिशेष्यात्‌८ 
अवशिष्ट होने से = अर्थात्‌ यहाँ “उपमाः और 'रूपक? इन दो से अतिरिक्त किसी अन्य अलंकार 
का दोना संभव नहीं है। ' इसी का उपसंहार करते हुए कहते हैं-'तदेद७?- इत्यादि । 
निधा = तीन प्रकार की, यथपि इसके दो अन्य भेद भी दो सकते हैं, एक सजातीय भौर दूसरा 


विजातीय, तथापि वे पूर्वोक्त भेदों में ही अन्तभूत हो जाते हैं अतः [ सब॑स्वकार द्वारा किया गया ] 
यहाँ उपसंद्वार ठीक दे । 


विमर्श :--भलंकाररत्नाकेरकार ने संसृष्टि को अलंकार न मानना उचित वतळाया है ओर 
सवेस्वकार के संसृष्टिसूत्र को उद्धृत कर उनके मत के निराकरण में निम्नलिखित तक दिए हँ 
[ सू. ] न संसृष्टिः पूवेहानात्‌ चारुत्वामावाच्च ॥ १११ सू. ॥ 
सरवेपामळंकाराणामन्योन्यो पसर्जनतामप्राप्तानामेकत्र संसगेः संसष्टिः, यदुक्तम्‌-'एषां तिङतण्ड 
। | 8 छ °? । | किन पु ° क 
ळन्यायेन मिश्रत्व॑ संसुष्टिः=इति। सा संसृष्टिनलेंकारान्तरम्‌, पूर्वेपां सर्वेषामलंकाराणाममाव 
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रे प्रायशो व्यस्तसमस्तत्वेन स्थितिः, तत्र संसृष्टेर छंकार त्वा भ्युपगमेऽ- 
अनाः भवेत्‌ । ००००० अळंकार शून्यताया असंकी णका संभ 

; , रत्वस्य चासंभवात्‌ 

कब द्वावलंकारो लक्षणीयतया प्राप्तौ । यदि च कथंचित अलंकार [न्तर विविक्तमुदाृरण 

ड ङ्‌ वा तत्रापि ००००० प्रविरळविषयत्वमुपमादीनां स्यात्‌ । ००००० 
मिअ मत जाणा प्रतिमासते येनाळंकारान्वरं कथ्यते । ननु 
नीर ससग ळब्धपरभागतया भासत. एव चारुलवान्तरम्‌ , त 

इहापि 

स न अघुप्रासादिना, उपमादिना तस्य वा तेन सचेतसः कस्यचिन्न है परम 

सते, भिन्नजातीयत्वात । समानजातीयानां हि भनुकूलतया5न्यथा वाऽनुगतबुद्धिवशेन प्रमागो 


जायते, न तु शब्दार्थयोः, भिन्नेन्दि हयत्व ळे 
¬ अन्वान्द्रयमाहयत्वात्‌ । शब्दार्थालकारसंसर्गे च १ 
संवेदनान्नेदभिति चेन्न, कायय य वली ।रुतातिशयस्यास्माभिः 


विमशिनौकार ने रत्नाकर की इस उपस्थापना 

स का समर्थन कियाहै । 
क्षपा०? तथा 'लिम्पतौब्‌०? । 

व्यव गो ल a Rb में सवंस्वकार ने संसृष्टि मानी है। रत्नाकरकार ने 

'छिस्पतीत्यादाइपमोत्क्षादीनां ०००० मोौक्तिकादिवव्‌ परस्पर शोभातिशयहेतुस्वे चाङ्गा- 
ज्गिमावसंकर एव स्यात, न संसृष्टिः । न तावदयःशळाकाकर्पा अळंकार एकस्मिन्‌ वाक्ये 
भवन्ति, दशदाडिमादिवाक्यवदसम्बन्धप्रळापितापत्तः । सम्बन्पश्ाभ्युपगम्यमानो गुणप्रधान मावेनास्यु- 
पगन्तव्यः, दयोः प्रधानयोरप्रधानयोः संबन्षासंभवात्‌ गुणप्रधानभावेन चाळंकाराणां सम्बन्पेऽङ्गाङ्गिमा- 
वापत्त्या संकर एव स्यात्‌ । तथा च देवि क्षपा०? इत्यत्रो पमार्लिङ्गितस्य चक्चुरुन्मीरितस्य वाक्यार्थी- 


प्रसंगात्‌ । शब्दार्थालकाराणा 
सुप्रासोपमादीनां विषयापद्दारो 


का प्रतिपद खण्डन भोर सर्वस्वकार की 


. भूतस्य देतृत्वेनोपात्तक्षपागळनोपपादकत्वेनोपनिवद उत्रेक्षारिल्षटः शशाङ्काम्वरत्याग इत्यु- 


त्मक्षयोः पारम्प्येणोपमापोषकरवेन तदङ्गता, उपमा तु गर्थान्तराङ्गस्वागमनादपरिम्लाना 
चाक्यार्थतासुपयातीति संकर एव, न तु संसृष्टिः। एवं 'लिम्पतीव!-- इत्यादी उत्प्रेक्षाइयमसत्पुरुष- 
सेवेव इष्टिविफळतां गतेत्युपमाया वाक्याथीभूताया इेतुत्वेन गतम्‌ इत्यद्गत्वेन संकर एव । एवमु- 
दाहर णान्तरेपु विवेच्यम्‌ । पर प्रत्युपसजेनी भूतयोस्त्वलंकारयोः अवान्तरसम्वन्थाभावे न 
या पाव चा [ न्योऽ] लंकार: कञ्चित्‌ । _अन्योन्यसमन्ध--०००--शक्तिमद्वात' । 

यदि चायमलंकारः प्रधानमलंकारान्तरं' प्रत्यज्ञभूतः तदाऽस्त्येव सम्बन्धः, तदापि चादेः 
ससुच्चयप्रतिपादकस्यानुपादानाद्‌ अलंकार समुच्चय आर्थो मवेत्‌ , न तु संसृष्टिः !? 

पाठान्तर कौ जो वात विमशिनीकार ने उठाई है उसका मूळ रत्नाकरकार का निम्न- 
लिखित अन्थांश है - | 

“पय त्वदाननरुचे”-इत्यादो सुस्पषटेप्प्युत्मेक्षाविषये येरपमामिद्दिता तेषां मवतामेवमादा- 
वत्यन्तातीन्द्रियाथंदशनाय केन योगीश्वरेण चक्षरपितमिति न जानीमः। हिम्पतीत्यादाबुपमो- 
रप्रक्षादीनां सजातीयत्वेन युक्त [ एव ऊपर उद्घृत ] ०० ।' 

पहले भी ऐसे अनेक स्थळ आ चुके हैं जिनसे यह स्पष्ट है कि सववस्व की जो प्रतियाँ रत्ना- 
करकार तथा सवंस्वकार को मिली थीं वे पाठदृष्टि सै बहुत भिन्न थीं। संजीविनोकार ने भी 'देवि 
क्षपा०' तथा 'लिम्पतीव? पर्यो की वृत्ति में (विजातीययो:” के स्थान पर 'सजातीययोः' शब्द को 
हो अपनाया है। कदाचित्‌ उन्हें प्राप्त प्रति में मौ बी पाठ रदा होगा जो रत्नाकरकार को 


` आपत प्रति में रहा है । संजीविनीकार ने 'वदाननरुचेव? में उपमा वतलाई है। निश्चित हो इमे 


मूह प्रति ही कारण है । रत्नाकरकार ने भी यहाँ “उपमा? बतलाने वाली प्रति ही पाई थी । रत्ना- 
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७३२ अलळङ्कारखचस्वम्‌ 

करकार ने जो 'दिव्यचक्ष'-की बात ककर सर्व॑स्वकार पर चोट की थी उसीते विचलित हो विमशि- । 

नौकार ने भो उन पर “चोद्यं करिष्यामी?--त्याशयेन?--इत्यादि प्रतिक्षेप किया । वस्तुतः न्हे 

प्रति हो वैसी मिली थी । "त्वदाननरुचेव? में उपमा बताने पर कोई भी विश व्यक्ति रत्नाकरकारके 

समान ही झल्लाए विना न रहेगा १ अतः यहां विमशिनीकार हो असहिष्णु सिद्ध होते हैँ । | 
विमशिनीकार ने समुच्चयालंकार का जो प्रश्‍न उपस्थित किया है उसकी भाषा अत्यन्त 


' संक्षिप्त है । निश्चित ही वद रत्नाकर के निम्नछिखित अंश का सार है 


“यदि चायमळंकारः प्रथानमरंकषारान्तरं प्रति अंगभूतस्तदास्त्येव सम्बन्ध, तदापि चादेः 


jकारससुच सृष्टि! ४ 
सुच पादकस्यानुपादानादलकारससुच्चय आर्था मवेत्‌ न तु सस घ 
अं ट हे [ १० १९८, संसृष्टि प्रकरण का अन्त ]। 


संसृष्टि का इतिहास ४-- | 
संकरप्रकरण के अन्त में देखिए, क्‍योंकि संस्कृतकाव्यशास्र में ये दोनों अलंकार पहले 


अभिन्न और बाद में भिन्न माने गए हैं । 
विमश्िनी 
.इदानीं संकरमवतारयति--अधुनेत्यादि । 
अब संकर की अवतरणिका रचते हैं । 
[ सवंस्व ] 
अघुना क्षीरनीरन्यायेन संकर उच्यते-- 
[ सू० ८६ ] क्षीरनीरन्यायेन तु सकर! । 
मिश्रत्व इत्येव । अनुत्कटभेदमिशत्वे संकरः। तच्च मिश्रत्वमन्नाज्ि- 
भावेन, संशयेन, एकवाचकाजुप्रवेशेन च त्रिधा भवत्‌ संकर न्रिभेदसुत्या- 
पयति । क्रमेण यथा - क 
'अङ्कुळीमिरिव केशसंचयं संनियम्य तिमिर मरीचिभिः 
कुडमलीङतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीसुखं शशी ॥' 


अत्राङ्कुळीभिरिवेत्युपमा । सैव सरोजलोचनमित्यस्या उपमायाः प्रसा- 
थिका। रजनीघुखमिति इछेष भूळातिशयोक्तिः, प्रारम्मवदनाख्ययोसुख्य- 
योरभेदातिशयात्‌ । अत पव तयोरज्गाङ्गिमावः। एवं च वाक्योक्तलमासोक्त 
उपमे इळेषाजुणृद्दीता चातिशयोक्तिवस्प्रेसायाः “चुम्बतीव' इति प्रकाशि- 


ताया अनुप्रादिकाः। तद्बलेन तस्याः सघुत्यानात्‌। सा च समुत्थापिता 


ससुत्यापकानां चमत्कारितानिबन्धनमित्यस्त्यङ्गाङ्गिभावः । यथा वा-- 
“्रयीमयोऽपि प्रथितो जगत्छु यद्‌ वारुणीं प्रत्यगमदू विवस्वान्‌ । 
मन्ये 5स्तशेलात्पतितो5त पव विवेश शुद्ध्य वडवाग्निमध्यम्‌ ॥' 


अत्र प्रथमाथै चिरोधप्रतिभोत्पत्तिदेतुः श्ढेषः । दशेनान्तरे तु विरोधः 


शळेषो डावळकारी तदनुग्रद्दीता छितीये5थ॑ मन्येपद्प्रकाशितो त्प्रेक्षा । अतः 


चचाङ्गाङ्िभाचः । 
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तथाह्यत्र यत्‌ कारणमुत्मेकष्यते तत्र विरोधश्लेषाजुप्रवे 

hl | राः। यच्चात्र 
कायसुत्प्रक्षानिसित्तं तत्र पतितत्वाग्निप्रवेशो वस्तुस्थित्या अन्यथास्थिता- 
चपि अन्यथाभूतास्यां ताम्यामभेदेनाध्यवसितो ज्ञेयो, तेनात्राङ्गाङ्गि माव- 
क न च विरोधभतिभोत्पत्तिद्देती श्छेषे इलेषस्थ विरोधेन सद्दाङ्गाङ्गि- 
Fe अकर उत्म्ाया वा निमित्तगतातिशयोक्त्या सद्दायं संकरः, तास्यां 
he तयोरऱुत्थानात्‌ । अतश्च निरयकारात्वाद्‌ बाधकत्वम्‌ । न च मन्तब्य 

र धमन्तरेणापि इलेषो इश्यत इति च्छेषस्य सावकाशत्वमिति | यतो न 
भरमा विरोधमन्तरेणापि श्ळेषो न भवतीति, कि तह्येटेकारान्तरविविक्तो 
वि श्लेषस्य नास्तीति निरवकाशत्वात्‌ तेषां वाघः । तन्मध्ये च 
े घोञ्चुप्रविष्ट इति सोऽपि तेन बाध्यत इति न कश्चिद्‌ दोषः । पवमथा- 
क्रकारसलकर उक्तः | 

[ ३० ] अब क्षौरनीर के समान [ अलंकारो के मिश्रण से ] होने वाळा संकर [ नामक 
अलंकार ] बतलाया जा रहा है— 

[ सू° ८९ ] तथा चीर नीर जेसा संकर । 

[ वृ० ] 'मिश्रत्व” यह [ पूरवसूत्र से प्राप्त ] है ही [ सूत्र का अथै यह हुआ कि ] मिश्रण में यदि 
भेद स्पष्ट न हो तो [ अलंकार ] संकर [ कहळाता है ]। और वह मिश्रण ( १) अंगांगिमाव 
( २ ) संशय तथा ( ३ ) एकवाचकानुप्रवेश इन तीन स्थितिर्थो में तीन प्रकार का होकर तोन 
ही प्रकार के संकर को जन्म देता है । 

इनके उदाहरण, क्रमशः - [ अंगांगिमावसंकर-- ] 

अंगलियों के समान किरणों से केशपाश के समान अंधेरा वटोर कर मुद्रितकमळनेत्र वाले 
रजनीसुख को शशी चूम सा रद्दा है।? 

यहाँ “अंगुलियों के समान!?--यह उपमा है । वही 'कमलनेत्र-पद्‌ में [ कमळ नेत्र के समान 
इस प्रकार ] आई उपमा में साधक है । रननीयुख में [ एक ही मुख शब्द का अर्थ आरम्म और 
चेहरा दोनों होने से ] इछेषमूछक अतिशयोक्ति है, क्योंकि श्समें 'प्रारम्मः भौर "चेहरा? इन 
दोनों मुख्य अर्था में [ एक ही मुख शब्द से कथित होने के कारण ] अभेद सिद्ध होता है । इस 
प्रकार [ 'अंयुछिर्यो के समान किरणों से--श्स ] वाक्ये कथित तया [ 'सरोबलोचन--? इस ] 
समास से कथित दो उपमाएं ओर [ 'मुख? शब्द के ] इळेष से अनुगृढीत [ आरम्म तथ चेइरा- 
इन दो अर्था की ] अतिशयोक्ति “चूम सा रहा है” इस पद से प्रकाशित उस्प्रेक्षा की भनुग्राहिका 


है, क्योंकि उसकी निष्पत्ति उन्हीं के बळ पर होती है । निष्पन्न होकर वह अपने चिष्पादकों में 


चमत्कारकता का कारण बनती दै । इस प्रकार इनमें अंगांगिमाव दै | दूसरा उदाहरण यथा-- 
“सभी कोको में [ वेद-- ] त्रयीमय होने के लिए प्रसिद्ध होते हुए भी सूरये जो वारुणी [ पश्चिम 
दिशा तथा सुरा ] की भोर बढ़ा, मानो इसीछिए यइ अस्ताचछ से गिरा ओर शुद्धि के छिए वड- 
वाग्नि में प्रविष्ट हो गया !? [ 
इस पद्य के पूर्वाधमें [ उद्भट के मत में] विरोध को बाषकर इलेष अलंकार बनता हे। 
अन्य मत में विरोध और इळेष दोनों दी भळंकार हैं । उत्तरां में उठोक्षा दै जो 'मानो" शब्द से 
कयित है भोर उत्त अलंकार्रो से अनुगृदीत दै । अतः इनमें अंगाङ्किमाव दै । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क आहह. 
a ७ 


७३४ अलड़गरखवस्वस्‌ 


स्पष्टीकरण के लिए यहाँ [ वेदस्वरूप होते हुए भी वारुणौगमनरूपौ जिस कारण कौ 
उत्प्रेक्षा की जा रहो है उसमें विरोध [ वाधक ] इळेष [अथवा विरोध और इलेष दोनों ] 
का अनुप्रवेश है। और [उसका ] जो कार्य [ वडवाग्निप्रवेश कौ ] उत्प्रेक्षा का निमित्त है 
उसमें पतितत्व और अग्निप्रवेश का वास्तविक रूप भिन्न है । ठिन्तु वे अभिन्न रूप से 
अध्यवसित होकर विदित होते हैं। इसलिए यहाँ अंगांगिभाव संकर है [ इलेप अंग दै और 
हेतु तथा फळ की उत्प्रक्षाएँ अंगी हैं ]। यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ इलेष विरोध का 
निष्पादक हे अतः इळेष का विरोध के साथ अंगाज्ञिभाव संकर है अथवा उत्प्रेक्षा का [ उसके ] 
निमित्त [ पात आदि ] में स्थित अतिशयोक्ति के साथ यद संकर है, क्‍योंकि उनके बिना वे 
निष्पन्न नहीं होते। और इसौलिए वे निरवकाश होकर बाधक बनते हें । यदद नहीं मानना 
चाहिए कि इलेप विरोध के बिना भी दिखाई देता दै, इसलिए इळेष [ निरवकाश नहीं ] सावकाश 
हो है, क्योंकि हम यह नहीं कहते कि इछेष विरोध को छोड़कर नहीं होता । इमारा कहना दै 
कि इलेष कहीं भी अन्य किसी अळंकार के विना नहों मिळता, अतः वह निरवकाश हे ओर 
उन [अन्य अलंकारों] का बाधक है और उनमें विरोध चला ही आता है, इसलिए वह विरोधी भी 
उस [ इल्ेष ] के द्वारा वाधित किया जाता है। इस प्रकार यहाँ कोई दोप नदी आता इस 
प्रकार अर्थालकार्रो का संकर उदाहरणों द्वारा समझाया गया । 

चिमशिनी 

तदेवाह-क्षीरेत्यादि । तदिति । थथोक्तरूपस । त्रिभेदमिति । अङ्गाङ्गिभाचादिना। प्रसा' 
चिकेति । आचुएुण्य कारिस्वेनाङ्गमिस्सर्थः । इलेपमूलेति । शलेपहेतुकेत्यथः । अत्र च न 
यथाङ्गाङ्गितया संकरस्तथा पूर्वसेवोकम्‌ । अत एवोपमाद्वयापेक्षयेच तयोरङ्गाङ्गिसाव 
इध्युपसंद्दारः । इलेषानुग्रहीतेति । श्छेषमन्तरेणास्या अनुत्थानात्‌ । तदूबंलेनेति । तेषा” 
सुपमादीनां बळेनोपकारकस्वेनेत्यर्थः । समुत्थानादिति । उपकायंत्वेन । उदाहरणान्तरो- 
पादानं तावद्‌ व्याप्तिप्रदर्शनपरम । श्लेप इति । ओद्भटानामिति शेषः । द्रावळंकाराविति । 
देतुहेतुमदूपाविध्यर्थः । श्छेषमन्तरेण विरोधस्यानुत्थानाव। तदजुयृदीतेति । श्ळेषमूळचि- 
रोधोपकृतेत्यर्थः। अङ्गाङ्गिभावमेव विभज्ञति--तथा हीत्यादिना । कार्यमिति । पतितरवारिन- 
प्रवेशळ षणम्‌ ¦ पतच्चोप्रेच्चाबुगुण्येन प्रसङ्गादिहोक्तश्च्‌ । तेनेति। उव्पेक्षाविरोधोपकुतत्वेन । 
ननु विरोधोर्रेऽयोयंद्दङ्गाङ्गिमावेन संकरस्तद्वदतिञ्चयोषस्यापि सह तस्या विरोघश्डेष- 
योश्च किं संकर उत नेत्याशट्टयाह-न चेत्यादि । पतच्चोद्भरमताचुसारश्लेपस्य प्राधान्या- 
भिम्नायेणोक्तम्‌ । स्वपत्षासिप्रायेण तु विरोधस्याप्येतदेव व्रष्टव्यस्‌ । अन्न च यथा न संकराः 
छंकारस्तथा पूर्वमेचोपपाबितम्‌ । अन्न छाम्रयथाप्येक पुवाळंकारः। न चेकस्य संकरो - 
युक्तः । तस्य द्विप्रशुतीनामळंकाराणां मिभ्रस्वे संभवात्‌। अतश्चेति। । विरोधगुणीभावेन 
श्लेषस्यव समुस्थानात । यत्त ग्रन्थक्ृता स्वमताश्रयेणेतदूपि नोक्तस्‌ , तत्रायमाशयः 
“यावता हि यन्राळंकार!न्तरस्वरूपनिप्पादने हेतुं भजते तत्र नायमछळंकार इति 
प्रतिपाद्यम्‌ , तच्चेवमपि सिद्धयती”ति तन्मतेनाप्येतर्साधनं चिरन्तनाभ्युपगतरवाम्य” 
बुज्ञानात्मप्रयोजनस्‌ । तन्मध्य इति । शछेपाद्वयतिरिक्तानामन्येषामळंकाराणां सध्य इस्यथः । 
दोष इति | साचकाइार्वा पत्तिहपः । 

बही बतळाते हैं--“ज्ञीर०? इत्यादि । तदू =जिसका स्वरूप बतलाया जा चुका है । श्रिमेदुम- 
तीन भेदों से युक्त संकर अर्थात अंगांगिमाव आदि से । श्ळेषमूळ = इळेष हेतुक । यहाँ अंगांगिमाव 
मूछक संकर जिस प्रकार नहीं दै वह [ संसष्टि प्रकरण में 'वदनसौरम०? पद्य को व्याख्या 


के समय झी ज. ज बोन, के, इसर थगागिमाव को | 4 
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लेकर "तयोरंगांगिभावः' यह उपसं 
a यन दार किया गया माना 
| इलेप के विना इसकी निष्पत्ति न होने से । तदुबढेन = बनने ब आ । श्लेषानुग्रहीत = 
| से अर्थात्‌ उपकारकत्व से । समुत्थान = अथ = उन उपमा आदि कें बळ 
| 
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[त्‌ उपकायं 
है वह व्यापकता वतळाने के लिए । शेप य रूप से । 


दो अळंकार अर्थात्‌ हेतुहेतुमद्रूप, क्योंकि विरोध 


| 
| ` रक्षा के अनुकूल है । तेन = उल | 
| होने से शंका होती है कि--जिस प्रकार विरोध ओर उग्रेक्षा में बिस 0 
प्रकार उस [ उठोक्षा ] का अतिशयोक्ति के साथ तथा विरोध ओर इळेष का भी संकर होगा 
नही - इस पर उत्तर देते है--न च इत्यादि । वब 


तोन आदि अलंकारो के मिश्रण में संम होता 


र श्लेष का ही प्रधान रूप ते उत्थान होने से 
|| 
अन्थकार ने इस विषय पर भी अपना मत नहीं अपनाया इसका आशय यह है उनका तो प्रति- 


| पाद्य यदी है कि जहां कहीं कोई अलंकार किसी अन्य अलंकार की निष्पत्ति में हेतु बनता है वहाँ 
| वह [संकर] अलकार नहीं होता । ओर यद इस प्रकार भी सिद्ध हो जाता है । इसका प्रयोजन है 

उनके मत से भी [ अपनी ] इस [ मान्यता ] कौ सिद्धि करना । यह प्रयोजन सिद्ध करता है कि 
अन्यकार यह वतळाना चाइता दै कि प्राचीन आलंकारिको को मी संकर का अलंकारत्व मान्य था ।? 
तन्सध्य = एव = उन्हीं के बीच = अर्थात्‌ इढेष से भिन्न अन्य अलंकारो के बीच । दोष = 
सावकाशत्व को जो आपत्ति तद्रूपी दोष । न 


[ सर्वस्व ] 
शग्दालेकारसंकरस्तु केश्चिदुदाहदतो यथा-- 
'राजति तटीयमभिद्दवदानवरासातिपातिसारावनदा । 
गजता च यूथमविरतदानवरा सातिपाति सारा वनदा |! 
अन्न यमकाचुळोमभ्रतिळोमयोः शब्दालकारयो: परस्परापेक्षत्वेनाज्ञाहि- 
भावसकर इति । एतत्त न सम्यगावजेक्रम्‌। शाग्दाळंकारयोः शब्द्वदुपकार्यो- 
पकारकत्वाभावेनाङ्गाङ्गिमावामावात्‌। शब्दालंकारसंसधिस्त्वत्र श्रेयसी। 
यथोदाहृतं पूवेम्‌ । यद्वा अत्र शब्दालंकारद्यमेकबाच कान प्रविषमिति तृतीयः 
संकरो ज्ञेयः । पचमेकः प्रकारो दशितः । | 
शब्दालंकारों के संकर का उदाहरण किन्हॉ. आचाय [ मम्मट ] ने यह दिया हे-'राजति 
ततटोय०? इत्यादि । [ इसका अर्थ यह दै-- ] 


हे दानवों का रास समाप्त कर देने वाळे भगवान्‌ शिव ! मन्द्राचळ कौ यह उपत्यका सुद्दावनो 
ख्य रही: है| इस पर वेगपूर्वक गिर रहे नदों का घघेर नाद छाया हुआ है। और अबिरत मद- 
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जल से सुन्दर वलवती तथा वनों का विनाश करने वाली गजपंक्ति भी अपने यूथ का रक्षण 
` अलीभाँति कर रहो है [ इरविजय ५१३७ ] ।? 

(उन आचार्य का कहना है कि ] इस पद्य में [ 'दानवरा--नदा?-पद को पूर्वाधे तया उत्तरां 
दोनों में समान आचुपूवीं में आवृत्ति होने तथा उनके अथं में अन्तर होने से पादान्त ] यमक दै 
तथा [ 'दानवरा--नदा? = पद को उलटा पढ्ने पर भी वर्णकम फे वैसे ही वने रहने के कारण 
जैसा वह सीधा पढ़ने पर रहता है] यहाँ भनुलोमप्रतिळोम नामक चित्राळंकार भी है । ये दोनों शब्द 
के अलंकार हें और परस्पर में एक दूसरे के प्रति सापेक्ष हैं। इसलिए यहाँ अंगांगिमावमूलक 
संक्रालंकार है किन्तु यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि शब्दालंकारा में शब्द के समान परस्पर'मे 
उपकायोपकारकमाव नहीं होता । फलतः उनमें अंगांगिमाव भी नह्टीं वनता । यहाँ मानना अधिक 
उपयुक्त है झब्दाछंकारों की संसष्टि। जिसका उदाहरण पहले दिया जा चुका है । अथवा यहाँ दो 
शब्दालंकार एक ही बाचकशब्द [ दानवरा०' इत्यादि ] में आ गए हैं अतः तीसरा [ एक 
वाचकानुप्रवेश ] संकर जानना चाहिए । इस प्रकार संकर का एक प्रकार बतला दिया गया । 

विमशिनी 

कैश्चिदिति । काव्यप्रकाशकारादिसिः। उदाहृतमिति। कुसुससोरसेत्यादिना । यद्देति( 
पच्चान्तरे । एकवाचकेति । य एव शब्दा यमकस्य वाचकास्त एव चित्नश्येति । 

केश्चित--कुछ आचार्यों दारा = काव्यप्रकाशकार आदि द्वारा [ काव्यप्रकाश में मम्मट ने 
इस पद्य को उद्धृत कर लिखा है-'अत्र यमकम्‌ अनुलोमप्रतिलोमश्व चित्रभेदः पदद्दयगते परस्परा- 
पेक्षे! ] उदाहतम्‌=उदाहरण दिया जा चुका है -'कुसुमसौरम०? इत्यादि पथ द्वारा । यद्वा = अन्य 
पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कथित अव्यय । एकवा चकस्जो शब्द यमक के वाचक हें वे ही चित्र के भी । 

[ सचस्व ] 
द्वितीयः प्रकारस्तु संदेदर्संकराख्यः। यजरान्यतरपरिग्रहे साधक प्रमाण 
नास्ति बाधक चा प्रमाणं न विद्यते तन्न न्यायप्रा्तः संशय इति संदेहसंकरः 
स्तन्न विज्ञेयः । यथा — | 
"य; कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चेतक्षपा- 
स्ते छोन्‍्मीलितमालतीसु रभय! पोढाः कद्ब्बानिळाः । 
सा चेवास्मि तथापि चौ यंसुरतब्यापारळीलाचिधो 
रेवारोधसि वेतखीतरतळे चेतः खपुत्कण्ठते ॥! 
. अत्र चिमावनाविरोषोक्त्योः संदेहसंकरः। ` तथाह्मत्कण्ठाकारणाभावे 
उरकण्ठाया उत्पत्तौ विभावना। स च कारणाभावो “यः कोमारदरः 
इत्यादिना कारणविरुद्धमुखेन प्रतिपादितः | तथा च 'य कौमारहरः’ इत्यादयः 
युत्कण्ठाकारणसङ्भावेऽपि अलुत्कण्ठाया अनुत्पत्तौ विशेषोक्तिः । सा 
चाइुत्पत्तिः 'समुत्कण्ठते’ इति विरोधोत्पत्तिसुखेनोक्ता । अत एव द्वयोरः 
प्यस्फुरत्वमन्यत्रोक्तम्‌ । न चानयोः प्रत्येकं साधकबाधकप्रमाणयोग इति 
संदेदसंकरोऽयम्‌ । यथा वा-- 
'यद्वकत्रचन्द्रे नवयौवनेन शमश्षर्छला दुल्लिखितश्चकास्ति । 


उद्‌दामरामारढमानमुदाविदावणी .मरत्र, इच समुरस्य ॥' 
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अत्र वक्त्र चन्द्र इवेति किसुप 
> मा, उत वक्‍त्रमेव चन्द्र 
च । उभयथापि समासस्य भावात्‌। 'उपमित ळी डी 
सा "सः, व्याधादीनामाकृतिगणत्वात्‌ । मयूरव्यंसका दित्वादु रपस 
2 ३ “य सकादीनामाकृतिगणत्वात्‌। न चात 
प्रमाणसज्धाव इति संदेहसंकर: । क” 


[ संकर का ] दूसरा प्रकार है संदेइसंकर नामक, 
साधक प्रमाण मिलता और न वाधक ही रहता, 


संकर मानना चाहिए । उदाहरण यथा [ पृर्वानूदि 
त | यः ४ 
विभावना और विशेषोक्ति का सब कर रे टि ] “यः कोमारइरः पद्य 


दारा कारण के विरुद्ध जो पदाथ उत्तके कथन के 


कोमारदरः? इत्यादि 
के, किन्तु उन सबके रहने पर भी अनुत्कण्ठा की उत्पत्ति नहीं हो रद्दी, के मब व 


यदद जो अनुत्पत्ति है यद भी 'समुत्कण्ठते' = उश्कण्ठित हो 
= रहा इ? इस 
की उत्पत्ति द्वारा ब है । इसलिए यहां दोनों ही अस्फुट हें ऐसा ब 2 | 
कहा गया ह। श्नर्भ से किसी के भी प्रति न कोई साधक | | 
यद तर एक हवा य पक प्रमाण है भोर न कोई बाधक । अतः 
जिसके मुखचन्द्र में दाढ़ी मूछ के बहाने नवीन यौवन ने उद्दाम 
ट दाम रामार्भो 
मुद्रा का विद्रावण [ विनाश ] करने वाळा काम का मन्त्र सा लिखित दिखाई क पि न्य 


यहां मुख चन्द्र के समान इस प्रकार उपमा मानी जाय या ' २ 
रूपक माना जाय यह संदेह दै । क्योंकि यहाँ समास दोनों ही प्रकार Er है 2 
व्याप्रादिमिः” [ पा० सू० ] से उपमासमास दो सकता है क्योकि ब्याप्रादि आकृतिगण है। रूपक- 
समास हो सकता है मयूरथ्यंसकादि से क्योंकि मयूरञ्यंसकादि भी आकृतिंगण हैं। यहाँ किसी का 
साधक या बाधक प्रमाण भी नहीं है। इसलिए संदेहसंकर दी दै । | 


विमशिनी 


द्वितीय इत्यङ्गाङ्गि मावात्‌ । साधकभित्ति । . अनुकूलम्‌ । न्यायप्रा्त इति । साधकबाघक- 
अमाणा मावादेकस्या निश्चयात्‌ । संदेहमेवोपपादय ति--तथाहीत्यादिना । दला 
इति । कोमारहरवराचसंनिघान रूपश्य कारणस्याभाव इस्यर्थः। विरुदमुखेनेति । तश्संच्चिधा-ः 
नद्वारेणेत्यर्थः। अत एवेति । द्वयोरपि विरुद्धमुखेनोपनिबन्धात्‌ । अन्यत्रेति । काव्य. 
अकाशादौ । उभयथेति । उपमारूपकरवेनेत्यथः । चन्द्रशाब्द्स्याक्तिगणत्वादणद्वयेनापि 
हि स्वीकृतत्वमिति भावः । कचिदिति । उपमायां रूप$ वा। 


न चेतद॒ळंकारसारकारादीनां मतम्‌, अलंकाराणां संदेहायोगात्‌ 
2 त्‌ । तथाहि स्थाणुव 
पुदुषो चेति संदेहः कस्यचिदेच कदाचिद्रवति, न तु सवंदेव सर्वेपास , संनिकृष्टानां 
सदव, अनन्तर स्वन्येषामपि निश्चयोत्पादनात्‌। सवंदा सर्वत्र सर्चान्प्रति चालंकाररूचर्ण 
मथनम्‌ । तथात्वे च संदेहोऽयुक्त, तस्य नियतदेशकालप्रमातृगतस्वात. । संदेहे$पि 


कै 


` पयवसानेऽवश्यमेकतरपच्ञाश्रयणस्‌) उत्तरकाछं वाघकप्रस्ययोज्ञासात्‌। इद्द च संदेदे$- 
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्युत्तरकाळं यद्येकतराळंकाराधयणं तत्स एवाळंकारः स्यात्‌, तस्येव वाक्याथ्वेन 
प्ररोहात्‌। वाक्यार्थीमाव एवं स्वळंकाराणां स्वख्पप्रतिष्ठापक ममाणस्‌। न चोभयोरपि 
वाक्यार्थी भावो, विप्रतिषेषात्‌। संदिग्धश्व वाक्याथों दोष इत्यविवादः। न च छचयेऽपि 
तथाआवः तथा ह्याद्योदाहरणे विमावनाया एद निश्चयः । विरुद्ध सुखेनोस्कण्ठाकारणा- 
भावे5पि प्रतिपन्ने 'तथापि चेतः समृत्कण्ठते' इतयुस्कण्ठोद्यस्यव कायस्य दाक्याथस्वेन 
प्ररोहात्‌। अत एवानुस्कण्ठोत्पत्तिरविव जि तेति विशेषोकर्खाध इति विभादनाया एब 
वाश्यार्थीभावः । उत्तरोदाहरणे रूपकस्येव निश्चयः। यतोऽ्रान्यम्रयो जनयो ह योः समास- 
योरेकन्न युगपरासेस्तुल्यवळधवाद्विप्रतिषेधः । तत 'विप्रतिषेधे परं कायस बा 
परत्वाहरूपकसमासप्रवृत्तिः । पतदेव रूपकस्य साधने प्रमाणम्‌ । अत पुवान्न यदुन्य; 
'अबापेन गतौ संभवन्त्यां बाधयतिरप्रामाणिकी! इति न्यायाज्ञक्षणात्मकरूपकसमास. 
वाघकतयाश्रयास्मन उपमासमासस्य प्रदृत्तिरित्युपसायाः साधकप्रमाणसद्धावोऽश्तीः 
सयुक्त , तद्युक्त । भवन्मते च समासानां प्रायशो ळक्षणपरत्वाढुपमासमासस्यापि 
ळक्षणात्मकत्वमित्यवाघेन गतेरसंभवादुपमाया अपि नास्ति बाधकप्रमाणसद्धावः । 
अथोपमायां छइणा, रूपके तु छक्षितळक्षणेति न द्वयोः पच्चयोस्तुश्यत्वसिति चेत्‌  नतत्‌। 
एवसप्यवाधेन गतेरसंमवस्य ताद्वस्थ्याव्‌ । अयं हि बाधगतेरेव प्रतीयते, तत्र तव्समात 

कायं इस्याह--यत्र स्वित्यादि । 
क वितीय न ला के वाद आने वाला उससे भिन्न । साधक = अनुकूल । च्याय तास = 
क्योकि साधक या बाधक दोनों में से किसी मौ प्रमाण के न रहने से किसी एक का' निश्चय नहीं 
रहता । संदेह का हो ओर प्रतिपादन करते हे--तथाहि = इत्यादि द्वारा । उत्कण्ठाकारणा- 
भाव ८ भर्थांद कोमारद्दारी वर आदि के असन्षिधानरूपी कारण का अभाव | विरुद्ध मुखेब = 
विरुद्ध पदार्थ के कथन के द्वारा = उन [कोमारहारि वरादि ] के सन्निधान के कथन के द्वारा । 
अतएव > क्योंकि दोनों को हौ योजना वियद्ध पदार्थ के कथन के द्वारा की गई हे इसलिए | 
अन्यत्र = काव्यप्रकाश आदि में [ काव्यप्रकाश के टीकाकार वामन झलकीकरने इसका टिप्पणी 
द्वारा खण्डन किया है जो असंगत है ]। उभयथा = दोनों ही प्रकार से = उपमारूप से और 
रूपक रूप से मी । अर्थ यद कि चन्द्रशब्द आक्कतिगण में चछा आता है अतः [ व्याप्रादि तथा 
मयूरव्यंसकादि दोनों गणों द्वारा उसका संग्रह किया जा सकता है । 

--क्च्िद्‌ = कहीं = उपमा में या रूपक में । ड 

[ संकर का ] यद [ भेद ] अळंकारसार आदि को मान्य नहीं है । उनका कहना है [ जेसा कि 
रत्नाकरकार ने लिखा दै--द्र० संकरं प्रकरण ] कि अल्कार्रो में संदेह वन नहीं सकता । संदेह 
जो है वह 'यह स्थाणु [ हूँठ ] है या आदमी? इस प्रकार का होता है ओर किसी को ही कमी ही 
होता है, समो को सदा नहीं; क्योंकि पास के व्यक्तियों को उसो समय और अन्य व्यक्तियों 


. को बाद में [ यह क्या है ऐसा] निश्चयात्मक शान हो जाता है। इसके विरुद्ध अलंकार का ,जो 


छक्षण दे वह प्रत्येक समय, प्रत्येक स्थान तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए बनाया जाता हवै। ऐसी 
स्थिति में [ उन अलंकारों में ] संदेह हो नहीं सकता, क्योंकि वह [ संदेह ] किसी निश्चित शी 
देश, निश्चित हो समय तया निश्चित हो व्यक्ति में रहता दै । श्सके भतिरिक्त संदेद्द में भी अन्त 
में किसी एक पक्ष का आश्रय लेना हो होता दै क्योंकि उत्तर काळ में बाधक शान हो जाता दै । 
इस प्रकार यहाँ [ अलंकारों में ] यदि संदेह हो मो तो यहां उत्तर काळ में जिस अल्कार र 
निश्चय होगा वदी प्रधान अछंकार बन जाएगा, क्योंकि बही वाक्याथेरूप ते विदित दोगा। नोर | | 
वाक्याद॑त्व हो वह तस्व दै जो भळंकारों के स्वरूप का निर्धारक प्रमाण दै । यदद कहा नहीं ला. 
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सकता कि [ संदेह में ] र 
ब्‌ सदह म॑] वाक्याथत्व दोनों में ही र्‌इता है क्योंकि 
र वाक्यार्थ का संदिग्ध होना दोष माना नाता है | इस प्रकार सर जे द पर का 


में विभावना का ही निश्चय होता है क्योंकि उत्कण्डा के कारण का बता किड 


| ) फलतः 
प्रधान रूप से प्रतीत होती है । दूसरे उदाइरण [ “त्वद्वक्त्रचन्द्रे० ] में पक टी य 


उसौक़ा प्रतिपादक मयरव्यंसकादि० सूत्र परवत्तों दै ] 
'बिना बाघ के कार्य संसव 


दो तो वाधयुक्त 
उक्त कम अपनाना भमान्य होता है?-इस नियम के अनुसार छक्षण--स्वरूप रूपक 


समास का बाघ करके यहां भाग्रयस्वरूप उपमित समा १ 

hs प्रमाण है? यह कहा था वह गलत या क्योंकि मि A जका व कम 

® ग हम समास भौ लक्षणपरक ही सिद्ध होता है भतः उसका वाध नहीं होता फलतः 

मा के प्रति औ यहाँ कोई बाधक प्रमाण उपस्थित नहीं है । यदि कहें कि उपमा में के 

he होती है और रूपक में लक्षितलक्षणा, इसलिए दोनों पक्ष समान नहीं है। [ त्त 

थ प्रश्‍न नहीं उठता ] तो यह मौ ठीक नहीं; क्योकि ऐसा मानने पर भो पूर्ववत्‌ 

स कास चलना संभव नहीं होगा । क्योंकि यह [उपमित समास ] तो बाधपूरण क्रम 
प्रतीत होता है अतः वहाँ [ त्वदूवत्रचन्दर में | बहौ [रूपक समास ही ] मानना चाहिए। 


[ सर्वस्वकार ] यदी कहते हुए लिखते हे-- 
[ सच॑स्व ] 
यत्र तु कस्यवित्परिग्रहे साधक बाधकं वा प्रमाणं विद्यते, तत्र 


गाला प । तत्नानुकूल्य साधकम्‌ , प्रातिकूल्यं बाधकम्‌ | तत्र साधक 


'प्रसरद्विन्दुनादाय शुद्धासृतमयात्मने । 
नमोऽनन्तप्रकाशाय शंकरश्षीरसिन्धवे ।? 


अत्र शंकर पव क्षीरसिन्धुरिति रूपकस्यासृतमयत्वं साधकम्‌। तस्य 
® 
शकरापेक्षया झीरसिन्धावनुकूळत्वात्‌ । उपमायार्तु न बाधकम्‌.। शंक 


रेऽपि तस्यो पचरितस्य संभवात्‌ । यथा वा-- 


'एतान्यघन्तीश्वरपारिजातजातानि तारापतिपाण्डुरणि । 
'सप्रत्यह पद्यत दिग्वधूनां यशाः्रखूनाम्यबतंसयास्नि ॥' 
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अत्रावतंसनं प्रसूनेष्वनुगुणमिति रूपकपरिश्रहेण साधक प्रमाणम्‌ । 
बाधक यथा 
“शरदीव प्रखपंन्त्यां तस्य कोद्ण्डटंछतो । 
विनिद्रजस्मितद्दरिविन्ध्योदघिरजायत ॥ 


अन्न चिन्ध्य उद्घिरिवेत्युपमापरिग्रहे  बिनिद्ठजञम्मितहरिरिति साधा- 
रण विशेषणं बाधकं प्रमाणम्‌ । “उपमित व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे’ 
( पा० स्रू० ) इति चचनादुपमासमासे प्रतिकूलत्वात्‌ । अतथ्ध पारि 
रूपकपरिग्रहः। न तु शरदीवेत्युपमाचोपमाखाधकत्वेन विज्ञेया । न ह्योप- 
म्येन कदाथिदर्थेसिद्धिः | [ नहि चाषेण पंचाशत्सिद्धिः । ] नह्येकषेनाळंकारे- 
जोपक्रान्तेन निर्वाहः कर्तव्य इति राजाज्ञेषा। नापि धर्मखूअकारवचनम्‌ । 
नाप्येष न्यायः। उत्तरोत्तरसाम्यप्रकषबिवक्षणे प्र क्रम्तो पमापरित्यागेन रूपकः 
नि्वोद्दस्योचितत्वात्‌ । विपर्ययस्तु हुए एवं । यथा 'येनेन्दुदंइनो विष 
मलयजं दारः कुठारायते' इति। तस्मात्‌ प्रकते सामान्यप्रयोग उपमापरिअहे 
बाधक इति मयूरव्यंसकादेराङतिगणत्वाद्‌ रूपकसमासाश्चयेण रूपकमेच 
बोद्धव्यम्‌। एवं “भाष्याव्धिः क्वातिगस्भीरः' इत्यादौ द्रष्ठव्यम्‌। साधकः 
बाधकाभावे तु संदेहसंकरः । यथोदाष्टतम्‌ । 
. किन्तु जहाँ किसी एक [ अलंकार ] को अपनाने में साधक या वाधक प्रमाण रहता दे वहाँ 
एक किसी को अपना छिया जाता दै । यहाँ साधक का अथे दै आनुकूस्य और बाधक का प्रातिकूल्य । 
यथा 
क और नाद का प्रसार दो रदा है जिसका स्वरूप शुद्ध अमृतमय है ओर जो 
अनन्त प्रकाशमय दै ऐसे शिवक्षीरसागर को प्रणाम है ४ 
यहाँ 'शिव ही क्षीरसागरः--इस प्रकार के रूपक के प्रति 'अम्ृतमयताः साधक है। क्योंकि 
उसकी स्थिति शिव कौ अपेक्षा क्षीरसागर में ही [ प्रसिद्धिवशाद ] अनुकूल है, किन्तु वह उपमा का 
बाधक नहीं है, क्योंकि लक्षणा द्वारा उसका अस्तित्व शिव में मी माना जा सकता है। दूसरा 
रण, यथा-- 
क अवन्तिराज पारिजात से उत्पन्न, चन्द्रगौर, यशःप्रसूनों को, देखो, दिग्वनिताओं का 
अवतंप्त बनाए देता हूँ ।! नवसाइसांकचरित १।१६ ] । 
यहाँ अवतंस बनाना प्रसूनों में ही उचित पड़ता है इसलिए रूपक मानने में यद प्रमाण साधक 
प्रमाण हुआ । 
बाधक प्रमाण का उदाहरण, यथा - 
“उसके धनुष की टंकार जब शरद्‌ केसमान फैलने लगी तो विन्ध्योदथि हरि [विष्णु ओर सिंह] 
की नींद टूट गई । वे जैंभाश्यां लेने लगे ।? [ नवसाहसांकचरित २।२६ )। 
यहां 'बिन्ध्य उदधि के समान’ इस प्रकार उपमा मानने में 'विनिद्रज मित हरि! यह उमर 
साधारण विशेषण वाधक है क्योंकि वह 'साषारण धर्म का प्रयोग न दो तो उपमित वाचक पर्द 
ते समास होता है?--इस नियम के अनुसार प्रतिकूछ है। इस कारण बचे हुए रूपक को 
अपना लेना पढ़ता दै । यहां जो “शरद्‌ के समान? यह उपमा है यदद उपमा के प्रति साधक नहीं 
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या चाहिए। ऐसा थोड़े ही है कि केवळ साम्यमात्र से किसी वस्तु की सिद्धि हो जाए 
न चाश कौ उच्चारणसंमता मात्र से ] चाष से पंचाशत्‌ कौ सिद्धि नहीं होती । 'जो कोई 
ळर 9 Bad ह 2 उसी से किया जाए? ऐसी कोई न तो राजाज्ञा है 
: न । न तो यह उचित 
उत्कप की विवक्षा है अतः यहां आरम्म में भाई उपमा को कर को as र 
दै । विपरीत क्रम सदोष ही होगा । उदाहरणाथं--'जिससे चन्द्रमा अग्नि दै चन्दन विष है और 
र हि न र [ रं यहां रूपक से आरम्भ कर अन्त उपमा-से किया गया है, 
वपरीत । इसलिए प्रत [' ० प्‌ ० 
धर्मेवाचक शब्द का प्रयोग उपमा में बाधक है अतः मय जती के भहतिगन होगे 
रूपक समास मानते हुए रूपक [को] ही [ अलंकार ] जानना चाहिए । इसी प्रकार कहां 
अतिगम्मीर भाष्याब्धि’ इत्यादि में समझना चादिए। [यहाँ मौ गंभीरता रूपी सामान्यघमै का 
वाचक 'अतिगम्मीर? शब्द है, अतः रूपकसमास हो ग्राह है ]। 


[ जहाँ ] साधक और बाधक [ दोनों ही] प्रमाण न {कर ] संदेहस 
७ | हों [ वहाँ संकर ] संदेहसंकर होता है, 
जसा कि [ यः कोमारहरः ] उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है । दसंकर होता दे 


विमशिनी 


एतदेव दुशंय ति -तत्रेत्यादिना । न वाषऽभिति । न पुनः साधकसपीस्यर्थः । बाघकरवा- 
भावमात्रेण साधकत्वानुपपत्तेः। तथात्वे ह्यत्रापि संदेहसंकरः स्यादिति भावः । यथा 
वेति । पूर्वत्र शंकरेडप्युपचरित प्याम्ुतमयत्वस्य संभवात्संदेहअमः कस्यचित्स्या दिर्य स्यो- 
दाइरणस्य पुनरुपादानस्‌ । साधारणमिति । सामान्यप्रयोगे हि विन्ध्य उद्धिरिवेश्यसमास 
पव स्यात १ यथा--पुरुषोञ्य व्याघ्र इव शूर' इति । अतश्चेति। उपमाया बाघकप्रमाण- 
संभवादप्रबुत्तः। पारिशेष्यादिति। न पुनः साधकप्रमाणसंभवा दित्यर्थः । उचितत्वादिति । 
रूपनिवांहेण साम्यश्याधिक्येन प्रवृत्तिः । विपयेय इति । रूपको पक्रमेणो पमानिवांहः दुष्ट 
इति साम्यस्य लाघवेन प्रतीतेः। 'स्वेच्छाचारिणि यह्पुरा प्रियसखीवाचस्त्वया नाइता 
यस्कल्याणपराङ्सुखि प्रियतमः पादानतो नेचितः। तस्येदं रिणा दुनंयतरोरथापि 
बाळं फलम! इति चारय पादत्रयी। एवं चाधिकप्रकर्पाळंकारो पक्रमेण तरप्रकर्षाळंकारे- 
निवाहो न कायं इस्यप्यनेन सर्वाळंकाररोषत्वेनोक्तम्‌ । प्रकृत इति । शरदीवेत्यादौ । 
द्रष्टव्यमिति । उपमाया बाधकत्वम्‌ , अतिगम्भीरत्वस्य सामान्यस्य हि प्रयोगे उपमासमासे 
साधक हति रूपकपरिग्रह एव युक्तः। उदाहृतमित्ति । “यः कोमारहरः इत्यादिना | 
इसीको दिखलाते हुए लिखते हं--तन्न इत्यादि । न बाधकम्‌ = बाधक नहीं, अर्थांत साधक 
भो नहीं । क्योंकि केवल वाधकत्व के भभाव से साधकत्व सिद्ध नहीं होता । ऐसा होने पर यहां 
भी संदेहसंकर होता । यथावा- प्रथम उदाहरण में शंकर में भोपचारिक अमृतमयरव का रहना 
संभव दै अतः वह किसी को संदेहसंकर का अम हो सकता है, शसछिए इसका उदाहरण पुनः दिया । 
साधारणम्‌ = साषारणधमं का प्रयोग करने पर [यदि उपमा की विवक्षा रहती तो ] 'विन्ध्य 
उदधि के समान इस प्रकार समासरहित वाक्य ही बोळा जाता, जेसे--“यह पुरुष व्याप्र के समान 
शूर हे? यह वाक्य | अतश्च = और इसलिए--अर्थात्‌ बाधक प्रमाण के रइने से उपमा की प्रवृत्ति 
न होने से । पारिशेष्यात्‌ = शेष बचने से= न कि साधकप्रमाण के सद्भाव से। उचितत्वात्‌ = 
उचित होने से = रूपक से वाक्यसमासि करने पर साम्य कौ प्रवृत्ति अधिक मात्रा में होती दै इस 
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कारण । विपर्यय = विपरीत क्रम में = रूपक से आरम्भ कर उपमा से वाकय समाप्त करना। 
दुष्ट = सदोष क्योंकि उसमें साम्य की प्रतीति कम मात्रा में होती दै। [ 'ेनेन्दुद इनः ] इस पथ 
के तीन चरण ये हैं-*स्वेच्छाचारिणि' [ सूरू टीका में प्रदत्त, अर्थात्‌ ] 
अथि स्वेच्छाचारिणी, प्रियसखियों की वात जो तूने पहले ह नहीं मानी और अयि कल्याण- 
विमुखे, पैर पड़ रदे प्रियतम पर तूने जो दृष्टि तक न डाली, उसी गळतीइ्पी वृक्ष का, दे र॒गाक्षि, 
यहद फर है, जो अभी तो वाल [ गा ] ही है 
इस प्रकार समी अलंकारो के विषय में ग्रन्यकार ने यह नियम वतछाया कि यदि 
आरम्भ किसी प्रकृष्ट अलंकार से किया गया हो तो अवसान उससे प्रष्ट अलंकारो से नहीं करना 
चाहिए। प्रकृत = 'शरदीव?० इत्यादि पद्य में। व्रष्टब्यस्‌ = जानना चाहिए = अर्थात उपमा के 
प्रति वाधकता । 'अतिगम्भौरत्व'--रूपी सामान्य धर्म का प्रयोग उपमासमास का बाधक हे इसि 
यहां रूपक अपनाना ही उचित है । उदाहृतम्‌ = उदाइरण दिया जा चुका है अर्थात्‌ 'यः 
कौमारहरः'० इस पद्य के द्वारा । ॒ 
[ सचस्व ] | 
तृतीयस्तु प्रकार एकचाचकानुप्रवेशलक्षणः; यत्रैकस्मिन्वाचकेऽनेकाल- 
काराजुप्रवेशः, न च संदेह: | यथा 
“नुरारिनिगता नूनं नरकप्रतिपन्थिनी । 
तवापि मूर्थ्नि गङ्गेव चक्रधारा पतिष्यति ॥! 
अन्न मुरारिनिर्गतेति साधारणविशेषणद्देतुका उपमा, नरकप्रतिपन्थिनी- 
ति िळए्विशेषणसमुत्यश्चोपमाप्रतिमोत्पत्तिददेतुः शळेषश्चेकस्मिन्नेव शब्दे" 
ऽजुप्रविष्, तस्योभयोपकारित्वात्‌। 
अच यथार्थश्छेषेण मद्दोपमायाः संकरस्तथा शान्दश्ळेषेणापि सद्द डश्यते। 
यथा— न 
'लरपुष्करद्योतितरङ्गशोमिन्यमन्दमारब्धसुदङ्गवाच् । 
उद्यानवापीपयसीव यस्यामेणीडशो नाख्यगुद्दै रमन्ते ॥ 
अन्न 'पयसीव नाट्यग्रहे रमन्ते' इत्येतावतेच समुचितोपमा निष्पन्ना. 
सत्पुष्करद्योतितरज्ञ इति शब्दश्छेषेण सददैकस्मिन्नेव शब्दे सङ्कीणो । छ 
शब्दालंकारयोः पुनरेकवाचकाजुप्रवेशेन संकरः पूवमुदाद्वतो “राजति 
तरीयम्‌? इत्यादिना । प॒कवाचकाचुप्रवेरोनेब चात्र संकोरणेत्वम्‌। अत पव 
ब्य वस्थितस्वमन्याचुभाषितमप्रयोजनकम्‌ , तुस्यजातीययोरप्यळंकारयोरेः 


कवाचकालुप्रवेशस भवात्‌ । | ु | 
दाब्दार्थवत्यले कारसंकरस्तु भद्टोद्भम्रकाशितः संखधाघन्तर्भाधित 
इति निप्रकार एव संकर इद प्रदर्शित: । | 


[ संकर का ] तृतीय जो भेद है उसकी संज्ञा है 'एकवाचकानुप्रवेश [ संकर ]' जिसमें एक दीं ' 
वाचक में अनेक अलंकारों का समावेश रइता दै, किन्तु संदेह नहीं रइता । यथा-- है 
(बिष्णुनिगत तथा नरक [ नरकासुर तथा रौरव आदि नरक ]-नाशक [ अतएव ] गंगाजी 
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यहाँ 'विष्णुनिगेत इस साधारणविशेषण से [ गंगोपमा 
व. है। साथ ही 'नरकनाशकः इस क विकी डी रर 2228] 
बस. हे य का डम है। इस प्रकार ये दोनों [ उपमा तथा इछेष ] एक ही [नरक] 
| ” क्योकि वह [ नरक शब्द उपमा तथा इलेष ] दोनों का ही उपकार 
Bs छ ख पथ पर अतौहारेन्दुराज की विवृत्ति द्रष्टव्य है-क्षाव्यालंकारसारसंग्रह ५११] 
प्र | > पद्य में ] जेसे अथंइलेष के साथ उपमा का संकर है वैसे शब्दइलेष के साथ मी 
जहाँ स॒गाक्षीजन सपपुष्करधोति तरङ्ग से शोभित तथा जोरों से पोटे जाते मृदं | 
युक्त वापोजळ के ही समान नारथगृइ में रमा करती हैं। [ वापीपच्च = सत्‌ Mn - 
द्योती उज्ज्वल तरंग से शोभित, मृदंगवाध = पानी को हाथों से पीट पोट कर बजाया जा रहा 
जलास्फाळनरूपी शृदंगवा्; नाट्यग्रृदपच्च = सत पुष्कर = एक प्रकार का नगाडा अथात्‌ नान्दी, 
उससे द्योतित = प्राणवान्‌ है रंग नाटथारम्म जिसमें, स्रृदङ्ग = एक भिन्न प्रकार का नगाड़ा तेद्रुपी 
वाद्य वजाया जाता रहता दै जिसमें, नवसाइसांकचरित १।५४ ] 
इस पद्य में “जळ के समान नाटयगृह में रमा करते है”-इतने से हो समुचित [ पूर्ण ] उपमा 
निष्पन्न हो जाती है। वह 'सतपुष्करथोतितरज्ग' इस एक शब्द में शब्दस्लेष के साथ संकीणं 
कर दी गई है । 
केवल शब्दालंकारों के एकवाचकानुप्रवेश संकर का उदाहरण “राजति तटीयम०? इस पद्य के 
द्वारा पहले ही दिया जा चुका है। इस पद्य में एकवाचकानुप्रवेश के कारण ही संकर है [न कि 
मम्मट के कथनानुसार अंगांगिमाव के कारण । इसी लिए अन्य आचाये [ मम्मर ] द्वारा जो यहाँ 
[ विमशिनी में उद्धृत कारिका में ] '०्यवस्थितता? की बात कहदी गई है वह निरर्थक है।? क्योंकि 
एकजातीय अलंकारों का भी समावेश एक वाचक में संभव ही है । | 
'उद्भरने [ शन्दार्थवत््येलंकार नाम से ] जो शब्द ओर अर्थ के अलकारों का परस्पर में संकर 
बतलाया है उसे संसृष्टि में अन्तर त कर दिया गया है। इस प्रकार संकरकेवळ तीन ही प्रकार का 
बतलाया गया । 
| विमशिनी | 
न च संदेह इति। संदेहसंकरे यद्यप्येकवाचकत्वमस्ति, तयापि तत्र सदिह्ममानस्वेन 
चमरकारोऽस्तीति ततोऽस्य वेलक्षण्यम्‌ । इह 'झकाचुप्रवि्टयोरळंकारयो निश्चितस्वेन 
निवन्धनस्‌। पुकवाचकाचुप्रवि्टवेन चाछंकारयोः संसृष्ट्वेन चारुतातिशयोपजन इति 
नवेकहेसुकस्वेन संकरोपमयोरिवेस्युक्स्या नास्याभादो वाच्यः। न हि यसकयोः संसश्ट्वेने- 
चावभासोऽस्तीति यथोक्तमेव युक्तम्‌ । अथंशलेषेणेति । नरकशब्द्स्य दानवनिरयाथकरवात्‌ । 
्योतितरङ्गेति शब्दृश्य समङ्गरवाष्छुब्दुरलेषः । । 
न चास्योदाहरणड्र्‍यमेतद्यक्त्म्‌ । उपमाप्रतिमोर्पत्तिहेतुकस्य शलेषस्येवात्राळंकार- 
त्वात्‌ । उपमा हि श्लेषस्य हेतुरवेनेवागता | तां विना तस्याचुत्यानात्‌। अतश्च श्लेष एवान्न 
पराधान्येनाळंकारः। एवं न संकरः, पकस्येवान्नालंकारस्य स्थिते। तस्य च हिप्रखती 
संसृ्टतायासुकतत्वात्‌। उदाहरणान्तरं यथा-- । । 
“अड्डे न्यस्योत्तमाङ्ग प्ठवगबलपतेः पादमक्षस्य इन्तुः 
छृस्वोस्सङ्गे सलीळं त्वचि कनकसृगस्याङ्गसाघाय शेषस्‌ । 
बाणं रक्तःकुळभ्नं प्रगुणितमचुजेनादरात्‌ तीचगमचणः 
कोणेनेवेक्षमाणस्वद्नुजव चने दृत्तकर्णायमास्ते ॥' .. .... „ ४ . 
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७४७ अळङ्कारखचेस्वम्‌ 


अनत्नेइयीश्वराणां स्वभाव इति स्वभावोक्तिः, दाशरथेश्च प्रध्यक्षायमाणस्वमिति भाविक- 
मित्येकस्मिन्नेव वाचकेऽळंकारद्वयमचुप्रवि्टस्ित्ययं संकरः। अन्न च साचिकस्वभाचोकस्योः 
झुपकायों पकार कसावेनाङ्गा ङ्गिधवेऽप्येकवा'चकालु प्रवेशङृतो चे चिश्यातिशयः प्रधान तया प्रती- 
यत इश्येतढुदाहरणस्वस्‌ । अङ्गाङ्गिभावश्च सिच्वाचकालंकारगतस्वेन छव्धाव काशोऽस्ति । 
अतो 'राजति तदीयम्‌? इश्यादादेकवाचकाचुप्रवेशोऽपि निरवकाश इति ततोऽस्य एथ- 
उभावः। अत एवेतिं । छाव्दालंकारयोरेकवाचकालुप्रवेशात्‌ । अन्येति । अन्य: काव्य प्रकाश- 
कारादिमिः । यढुक्तस्‌--स्फुटसेकन्न विषये शब्दार्थाळकृतिद्वयस्र्‌ । व्यवस्थितं च' इति। 
अप्रयोजनकमिति । त्थानुभाषण पुनर्न कश्चिद्‌ दोष इति भावः । सुरारिनिगतेस्यादौ हार्था- 
छंकारत्वात सज्ञातीययोरुपमाश्लेषयोः पूर्वोक्तनीत्या सिन्नविषयत्वेनात्रेकवाचकानुप्रवेशो- 
उश्तीस्यर्थ: । एवं शब्दाभ्रयत्वादर्थाश्रयत्वाच्च तुढ्यजातीयानासळंकाराणामङ्गाङ्गिभावा- 
दिना संकर उकः । झब्दार्थव तिंनामळंकाराणां पुनः संखगेणायमलंकार दृत्याह--शब्दार्थे- 
त्यादि । न केवळं काव्य प्रकाशकारेण शाब्दार्थवर्तिनोरलंकारयोः संकर उक्तो याव दनेना- 
पीति भावः। तदुक्तम--शब्दार्थवत्यलंकारा वाक्य एकत्र आसिनः, संकरः? दृति । 
संसुष्टावितति । अनयो्ाश्चयभेदात्‌ तिळतण्डुळन्यायेन स्पष्ट पुव सेदावगम इत्यत्रवान्त- 
सादो युः । त्रिप्रकार इति । अङ्गाङ्गिमावसंश्येकवाचकालुप्रवेशेन। यदुम्‌ 


"तेनासौ त्रिरूपः परिकीतितः इति । 
एवं संदेहसंकरस्यानुपपत्तावपि चिरंतनोक्तस्वादेवास्य ग्रन्थकृता ननिप्रकारस्वमेवोकस्‌ ॥' 


न च संदेहः ८ संदेह न हो, = यपि संदेह संकर में मी एकवाचकत्व रहता दे, तव भी वहाँ 
चमत्कार संदेह के कारण होता दै, अतः उससे इसमें अन्तर रहता है। इस [ संकर ] में जो दो 
अळंकार एक वाचक में प्रविष्ट रहते है. उन दोनों का निश्चयात्मक शान होता रहता है। “एक 
वाचक में प्रविष्ट अलंकारो में चारुतातिशय संसष्टिरूप संवन्ध से दोता है?--ऐसा मानकर 
“नेवेकहदेतुकरवेन संकरोपमयोरिव? इस उक्तिद्वारा [ संकर का] यहद [ एकवाचकालुप्र० ] 
भेद नहीं होता? ऐसा नहीं कहना चाहिए। यमक जो हे, वे संसष्टरूप से मासित नहीं होते, 
अतः जैसा सवस्वकार ने कहा है वेसा ही मान लेना ठीक है । अर्थश्लेषेण = अथंरळेष से क्‍योंकि 
नरक शब्द दानव और निरय इन दो अर्थो का वाचक दे । द्योतितरज्ञ शब्द [ “थोति-तरङ्ग' तया 
“द्योतित-रङ्ग’ इस प्रकार ] समङ्ग शब्द है, इसलिए यहां शब्ददलेष हे । 

इस [ ग्रन्थकार = सव॑स्वकार ] के यो जो दो उदाहरण हे-[ 'मुरारिनिर्गंता?० तथा 'सत्पु- 
ष्क्र्‌द्यो०? ] ये दीक नहीं हें । क्योंकि इनमें [ उद्भट के अनुसार ] उपमा को वाधकर श्लेष हो 
[ प्रधानरूप से ] भलंकार बनता है। उपमा जो है वह तो यहां इलेष का देतु बन कर आइ है ` 
क्योंकि उस [ उपमा ] के बिना उस [ इलेष ] की निष्पत्ति ही नहीँ होती । इसलिए यहां इलेष ही 
प्रधानरूप से अळंकार है । इस प्रकार यहां संकर नहीं है क्योंकि यहां केवल एक ही अलंकार की 


स्थिति है । वह [ संकर ] तो दो तीन आदि के संसृष्ट होने पर वतलाया गया दे। इसका अन्य 
उदाहरण यह होगा 


( कदाचित्‌ रावण का गुप्तचर राम के विषय में उससे कह रहा है कि] यह [ राम] इस 
समय वानर सेनापति [ सुग्रीव या अंगद ].की गोद में सिर, अक्षकुमार के दन्ता [ इनूमान्‌ ] 
की गोद में पेर भौर शेषशरीर कनकमृग की छाल पर रखकर, लक्ष्मण द्वारा तेज किए गए अतएव | 


अनेक राक्षसों के घातक बाण को आँख के कोने से सादर देख रदा ओर छोटे माई के कथन पर 
कान छगाए हुए है। Se Rp 
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संकरालझ्टवारः ७४५ 
इस पद्य में एक तो स्वभावोक्ति है, क्योंकि मालिक लोगों का स्वमांव 

दूसरे यहाँ भाविकालंकार भो है क्योंकि यहाँ आराम प्रत्यक्ष से दिखाई रन उतर त 
प्रकार एक ही वाचक [ पदावली ] में दो अळंकार अनुप्रविष्ट है । इसलिए यहाँ यह [ एकवाचका- 
चुप्रवेशनामक ] संकर है । यहाँ यद्यपि भाविक और स्वभावोक्ति में परस्पर में उपकार्योपकारकभाव 
संवन्ध भो है [ अतः यहां अंगागिमावमूलक संकर भी संभव है] तथापि [ यहां एकवाचकानुप्रवेश 
से उत्पन्न चमत्कार अधानरूप से प्रतीत होता है, इसलिए यह उदाहरण इसी [एकवाच० संकर] के 
लिए दिया । अंगांगिमावसंकर उन अलंकारो मेमो हो सकता है जहा वाचक भिन्न होते हैं। इसछिए 
राजति तटीयम्‌०? पद्य में [ सव॑स्वकार द्वारा प्रस्तावित ] एकवाचकालुप्रवेश भी नहीं होता [ क्योकि | 
वहां वाचक शब्द सभङ्गरलेष द्वारा वदल जाते हे ] इस प्रकार [ संकर का ] यह [ एकवाचका० 
नामक ] प्रकार उस [ अंगांगिमाव नामक प्रकार ] से पृथक्‌ है। अतएव = शब्द और अर्थ दोनों 
के अळंकारों के एक वाचक में अनुप्रवेश के कारण | अन्य = काव्यप्रकाशकार आदि, जेसा कि 
उन्होंने [काय्यप्रकाश में एकवाचकानुप्रवेशसंकरके लक्षण में] कहा है-'और एक ही स्थान पर शब्द 
और अथ के अलंकार व्यवस्थित रहते हैं ।? अप्रयोजनकस्‌ = निरर्थक = अथे यह है कि वैसा 
[ बोलना कोई दोष नहीं । 'मुरारिनिर्गता०? इत्यादि पं में, जो है सो, उपमा ओर इलेष दोर्नो ही 
अर्थाल्कार हैं अतः दोनों सजातीय हैं और अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र हैं, किन्तु यहाँ वे एक ही 
वाचक में अनुप्रविष्ट होकर आए है । इस प्रकार केवळ शब्दाभित होने अथवा केवळ अर्थाश्रित होने 
से जो समानजातीय होते हैं ऐसा अलंकारो का अंगांगिभाव आदि से होने वाळा संकर बतळाया 
जा चुका है। अब 'शब्द और अथ में रहने वाले अळंकारों के, संसर्ग से भो यह अलंकार निष्पन्न 
- डोता है--यह वतळाने के लिए लिखते हैं - “शब्दाधे०', इत्यादि भर्थ यद्द कि शब्द और अभे के 
अलकारों का संकर केवळ काव्यप्रकाशकार ने ही नहं बतलाया, उस [ उद्भट ] ने भी इसे वतळाया 

दै । जैसा कि [ उद्धट ने ] कद्दा दै-- | 

“एक ही वाक्य में मासित होने वाळे शब्द तया अथ के अलंकार संकर [ कहलाते हैं ] ए 


[ उद्धट ने शब्द ओर अथे दोनों के भळंकारों के एक साथ ऐक वाक्य में आने पर शब्दा 


'वत्त्येंडंकार संकर माना है और वाक्यांश में आने पर भी। मम्मट ने केवळ वाक्यांश में आने पर 
“डौ यह भेद स्वीकार किया है । सर्वस्वकार केवळ वाक्यगत भेद का खण्डन कर रहे हैं अतः इते 


केवल उद्धट का खण्डन मानना चाहिए, मम्मट का नहीं ] 
संसष्टी = संसृष्टि में, इन दोनों [ अल्कारो ] में तिल और तण्डुळ [ चाबळ ] के समान मेद 


"स्पष्ट रूप से प्रतीत होता दै, क्योंकि इनमें आश्रय ( शब्द ओर अथे ) में भेद रहता है। इसलिए 


उनका अन्त माव श्सी [ संसृष्टि में मानना ठीक है । ब्निप्रकारः = तीन प्रकार का = ( १ ) अंगां- 
गिभाव ( २ ) संशय तथा (३ ) एकवाचकानुप्रवेश इन तीन भेदों क आधार पर । जैसा कि 


.[ मम्मट ने भी ] कहा है--'इस कारण यह तीन प्रकार का बतळाया गया है?। इस प्रकार 


संदेहसंकर के सिद्ध न होने पर भी ग्रन्यकार ने इसके जो तीन भेद बतलाए हैं वह केवळ 


'प्राचीनतर [ उद्धट, मम्मट ] आलंकारिक भाचायौं के द्वारा वेसा बतछाए जाने के कारण ही ॥ 


विमश-संसृष्टि का पूवं तिहास !-< 


संस्कृत काव्यशास्त्र मे संकर तथा संसृष्टि का इतिहास अतीव विकासपू्ण दै । दण्डी, भमइ 
तथा वामन ने इन दोनों को पक ही शीर्षक में रखा था। ओर असे संसृष्टि नाम दिया या। 


-उद्धट ने दोनों को पहली बार पथक प्रतिपादित किया भोर सकर को पंचम वगे में रखकर संसृष्टि. 
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७४६ अलङ्कारसचंस्वम्‌ 
को पष्ठ वर्ग में गिनाया । वह भी अन्त और आरम्भ के सातत्य में नदीं, अपितु अनेक अलंकार 
बीच में देकर । परवतीं रुद्रट ने इन दोनों को पुनः अभिन्न माना ओर जहाँ पूर्वांचायों ने अभिन्न 
मानते हुए संसष्टि नाम दिया था वहाँ रुद्रट ने इन्हें संकर नाम दिया। मम्मट ने उद्भट का 
अनुसरण किया । इस प्रकार पूर्वांचायाँ के दो वर्ग बन जाते हैं अभेदवादी तया भेदवादी । क्रमश 
सोद्धरण विवेचन 
[ क ] अमेदवादी आचायो में संसुष्टिवादी भाचाय- 
[ १] दण्छी= 'नानालकारसंसृष्टिः संसृष्टिस्तु निगद्यते ॥ २।३५९॥ 
अंगांगिमावावस्थानं सवेषां समकक्षता । 
इत्यलंकारसंसृष्टेलंक्षणीया द्यी गतिः॥ २।३६० ॥ 
उदाहरण = 'भाक्षिपन्त्यर विन्दानि मुग्धे तव मुखथियस्‌ । 
कोशदण्डसमग्राणां किमेषामस्ति दुष्करम्‌ ॥ २।३६१ ॥ 
लिम्पतीव तमोङ्गानि [ इत्यादि पूर्वोदश्वत पद्य ]। अर्थात्‌ = अनेक अळंकारों को जो संसृष्टि 


[ संसग ] वही संसृष्टि कइलाती दै । 


अंगांगिभावपूवंक स्थिति तथा सबकी समकक्षता इस प्रकार अळंकार संसृष्टि दो प्रकार को 
होती है ॥ 

[ उदाहरणार्थं = अंगांगिभाव संसृष्टि के लिए-- ] दे सुग्थे कमळ तेरे सुख को शोभा इर 
रहे हैं। कोश [ कमळकोश तथा खजाना ] तया दण्ड [ कमळनाळ तथा सेनां ] से समृद्ध 
व्यक्तियों के लिए मला दुष्कर दी क्या! [इस पद्य में पूवांध में उपमा अथवा प्रतीप है ओर 
उत्तराध में इलेष तथा अर्थान्तरन्यास । दोनों अर्था के प्रत्येक अलंकारयुग्म में अंगांगिभाव दे 
और उनमें जो दो प्रधान अळंकार निष्पन्न होते हैं उनमें भी अंगांगिभाव है । पूर्वां में प्रतोप 
प्रधान है भोर उत्तराधं में अर्थान्तरन्यास । इनमें अर्थोन्तरन्यास प्रतीप का समर्थक है, अतः अंग 
है ]। "लिम्पतीव तमोज्ञानिः-स्वयं अन्धकार ने ही अपना लिया है । इस प्रकार दण्डी के संसृष्टि 
विवेचन में संकर का स्वरूप स्पष्ट है। किन्तु इसमें संकर का केवळ एक ही भेद आ पाया दे 
अंगांगिभाव । वस्तुतः प्रथम पद्य के पूर्वा में संदेह संकर भोर उत्तराध के 'कोशदण्ड०? पद में 
एकवाचकाचुप्रवेश संकर के बीज मौ निहित है । 

[२]मामइ “वरा विभूषा संसृष्टिबेहलंकार योगतः । 

| रचिता रत्नमाळेव सा चेवमुदिता यथा ॥ ३।४९॥ 
उदा०=  गास्मोयेलावण्यवतो्युंवयोः प्राज्यरत्नयोः । 
| सुखसेव्यो जनानां त्व दुश्ग्राहोऽम्भसां पतिः ॥ ३।५० ॥ 
अनलकृतकान्त॑ ते वद्नं वनजद्युति । 
' निद्याकृतः प्रकृत्येव चारोः का वास्त्यलंकृतिः ॥ २।५१॥ ` 
अन्येषामपि कत्तव्या संसृष्टिरनया दिशा ॥ । 

संसृष्टि एक उत्तम भळंकार दै जो अनेक रत्नों के योग से उसी माँति बनता है जिस भाँति 

अनेक ररनों के योग से रत्नमाला नामक उत्तम अलंकार । वह इस प्रकार बतढाई गई है, जेसे- 
गाम्मीये, [ गम्भीरता, गहराई ] ढावण्य [ सौन्दयं खारापन ] तया प्रभूत रत्नों से आप 

दोनों हो युक्त हें, किन्तु तुम हो व्यक्तियों के लिए सुख सेव्य जबकि समुद्र दै दुष्टग्राइ [दुष्ट 

याइ = घडियाल से. युक्त अथवा दुष्ट दोषयुक्त है आइ जिसका तथा दुष्ट व्यक्तियों द्वारा घिरा ] । 


[ यहाँ पूर्वाध में इलेष है और उत्तराध में व्यतिरेक ] 
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. संकराळङ्कारः ७४७ 
कमल सी कान्ति वाळा तुम्हारा सुखमण्डळ बिना ही अलंकार के सुन्दर दै । स्वभाव 
र व सुन्दर 
चन्द्रमा के लि अलंकार की आवश्यकता हो क्या! [ यहाँ पूवाव में कमल की उपमा है। उससे 


युक्त पूव वाक्यार्थ उत्तरां में आए दृष्टान्वाळंकार से परिपुष्ट हो रहदा है 32 

इसी प्रकार अन्य अलंकारो को मी संसृष्टि वनाई जानी चाहिए ।? 

| उपर्युक्त विवेचन में भामह दण्डी के समान यह तो स्पष्ट नहीं कइते कि संसुष्टि में आए 

अळंकारों में अगांगिमाव तथा समकक्षता रहती है, किन्तु उन्होंने जो ये उदाइरण दिए इनमें य 
अभिप्राय निहित हे । प्रथम पच्च में इलेष से व्यतिरेक निष्पन्न होता दै । अतः यहाँ अंगांगिमाव 
संभव है। द्वितीय पद्य में उपमा और व्यतिरेक परस्पर निरपेक्ष हैं । किन्तु आमइ के विवेचन में 
संदेह ओर एकवाचकाचुप्रवेश संकर की ओर दण्डी जैसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता । 

भामह ने उपमारूपक और उत्प्रेक्षावयव नामक दो स्वतन्त्र अळंकारों कौ कब्पना की थी और 


दण्डी ने उन्हें रूपक तथा उत्परेक्षा में दी अन्तभूत माना था । वामन ने इन्हें संसृष्टि का अंग 
माना ओर संसृष्टि कां विवेचन नवीन रूप में इस प्रकार किया-- 


सू० = 'अलंकारस्यालझ्ञारयोनिस्वं संसष्टि: ॥ ४।३।३० ॥ 
संसृष्टिः संसगः 

सू० = तदूमेदाबुपमारूपकोत्परेक्षावयवो ॥ ४।३।३१ ॥ 

सू० = उपमाजन्यं रूपकमुपमारूपकम्‌ ॥ ४।३।३२ ॥ यथा--- 

००“कूमेमूत्तिजयति चतुदेशकोकवढ्लिकन्दः । 
उत्प्रेक्षद्दितुरुत्पेक्षावयवः ॥ ४।३।३३ ॥ यथा-- 
'अगुळीभिरिव०! पद्य । 
भर्थात--अलंकार का अलंकारयोनित्व संसृष्टि कददळाता दै । [ अळंकारयोनित्व = अलंकार 
है योनि = कारण जिसका, अलंकार का योनि = कारण ] संसृष्टि का भर्थ दै संसर्ग । 


उसके भेद हैं उपमारूपक तथा उत्प्रेक्षावयव । उपमारूपक है उपमाजन्य रूपक । यया--- 

कूम रूपी भगवान्‌ जो चतुदंश लोकवल्ळी के कन्द है, सर्वोत्कृष्ट हैं । [यहाँ यदि कोक को परळी 
के समान बतलाकर तरिनमित्त कूर्मावतारी भगवान्‌ पर कन्द का आरोप किया जाय जो संभव 
नीं है तो उपमारूपक हो सकता दै । 

उत्प्रेक्षा का उत्थापक हेतु उठोक्षादेतु होगा । 

यथा--सवेस्वकार द्वारा उद्घृत अंगुळीमिः पद्य । 

वामन के अनुसार इन पर्यो में दो दो भळंकार हें भोर दोनों में अँगागिमाव दै । इस प्रकार 
वामन की संसृष्टि परवर्ती आचायों की भाषा में संकर ही कही जा सकती है। उसमें आए अरू 
कारों में अन्योन्यनिरपेक्षता नहीं है। वस्तुतः वामन ने जिसे उपमारूपक कहा हे वह नवीन 
आचायौं की भाषा में परम्परितरूपक है । ै 

[ ख ] अमेदवादी भाचार्यो में संकरवादी आचाये। 

स्व्रट- रुद्दट ने संकर और संसृष्टि दोनों को एक हौ मिश्र अलंकार के दो भेद के रूप 
स्वीकार किया भौर उन्हें एक संकर नाम दिया । | | छ 

दण्डी ने जो अंगांगिमाव तथा समकक्षता के दो भेदक बिन्दु प्रस्तुत किए उनके लिए रुद्रट 
ने ही पहले पहल तिळतण्डुळ तथा नौरक्षीर के दो दृष्टान्त दिए जिन्दें परवर्तों आचायों ने इन्हीं: 
नामों से अपना छिया । रुद्रट ने अळ्कारो को चार ( १) वास्तवः ( २) भओपम्य .( ३) अतिशयः 
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७४८ अलङ्कारसवस्वस्‌ 


ओर ( ४.) इलेष इन चार वगो में बॉट ओर उनका प्रतिपादन कर अन्त में उनको मिश्रित अवस्था 
का निरूपण करते हुए लिखा था-- 


*एषां तु चतुण्णामपि संकीर्णानां स्युरगणिता मेदाः । 
तन्नामानस्तेषां लक्षणमंशेषु संयोज्यम्‌ ॥ १०।२४॥ 
वास्तव आदि उपचारों मेदों के संकीणे धोने पर अलंकारों के उन्हीं नामों से प्रचलित अगणित 
भेद हो सकते हैं। उनके लक्षण उन उन अंशो में मिलाकर देखना चादिए। आगे भेद करते हुए 
रुद्रट ने लिखा-- 
'योगवझादेतेषां तिलतण्डुळवच्च दुर्धजलवच्च । 
_ व्यक्ताव्यक्तांशत्वात संकर उत्पद्यते द्वेधा ॥ १०।२५ ॥ 
इनके तिळतण्डुल ओर दुग्धजक के समान संयोग से दो प्रकार का संकर निष्पन्न होता है 
[ प्रथम में ] व्यक्त तथा [ द्वितीय में ] अव्यक्त ।? 
यहाँ यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि रुद्रट ने जो तिछतण्डुल की उपमा दी है उसका तदर्थ दिए 
उदाहरणों में टीक साम्य नहीं बेठता । तदर्थ दिए उदाहरण की अभिव्यक्ति ठीक वही है जो 


सवंस्वकार द्वारा एकवाचकानुप्रवेशसंकर के लिए दिए 'मुरारिनिगेता० तया “सत्पुष्करद्यो०? 


इन पर्यो की दे, जिन्हें विमशिनीकार ने सबस्वकार के विरुद्ध असंगत उदाहरण बतलाया है । 
इनमें जैसे इळेष और उपमा स्पष्ट हैं वैसे ही रुद्रट द्वारा दिए उदाहरणा में ओर जेसे इनमें 
इलेष उपमा का निष्पादक है वेसे ही रुद्रट के उदाहरण में भी । सवेथा ये उदाइरण अळंकारों में 
निरपेक्षता नहीं रखते | इस प्रकार सत्य तो यदद है कि रुद्रट के उदाहरणों से परवती आचार्यो 
द्वारा स्थापित संसृष्टि का स्वरूप नहीं निकलता फलतः तिलतण्डुलन्याय केवळ व्यक्ततामात्र के 
साम्य पर निमेर दै । रत्नाकरकार ने जो संसृष्टि का खण्डन किया है उसका मूळ कदाचित्‌ रद्रट 
का यही विवेचन है । 
भिन्नतावादी आचाय 
[ १] उद्भट = संकर ओर संसृष्टि का जो स्वरूप परवती आचाय मम्मट भोर सवंस्वकार में 
मिळता है उसको इस रूप में लाने का श्रेय प्रथमतः उद्भट को है । उन्होंने पहले संकर का विवेचन 
किया है, संसृष्टि का बाद में । उनके विवेचन क्रमशः इस प्रकार हैं-- 
संकर-- । 
संदेहसंकर = 'अनेकाळदिक्रयोच्लेखे समं तद्बृस्यसंमवे । 
एकस्य च ग्रहे न्यायदोषमावे च संकरः ॥ ५।११॥ 
जहाँ अनेक अलंकार समझ पड़ रहे हों, परन्तु उनसे चमत्कार निष्पत्ति एक साथ न होती 
हो ओर उनमें से किसी एक के अपनाने भथवा छोड़ने का कोई हेतु न हो तो उसे [ संदेह ] संकर 
कहते हें । उदाइरण-- 
'यद्यप्यत्यन्तसुचितो वरेन्दुस्ते न छभ्थते ।? 
यद्यपि तुम्हारे अत्यन्त अनुरूप वरेन्द॒ नहीं मिल रहा दै । 


यहाँ वर दौ इन्दु? इस प्रकार रूपक भी माना जा सकता है ओर “वर इन्दु के समान? इस 
प्रकार उपमा मौ । अतः उद्भट और उनके टीकाकार प्रतिददारेन्दुराज के अनुसार यहाँ संदेह संकर 
है। वस्तुतः यहाँ उपमा ही मान्य है क्योंकि कन्या के छिए चन्द्रमा की खोज नहीं होती, तत्स 
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वर को खोज होती है रूपक मानने पर चन्द्रमा च्सी 
प्रधान रूप से अन्वय होगा जो भु होगा । “शाल र बय नासि 
षब्दार्थाळंकार संकर =  शब्दाथंवत्त्येलंकारा वाक्य एकत्र मासिनः । 
संकरो वे-- 
प = कवाक्यांशप्रवेशाद वाभिधीयते ॥ ५।१२॥ 
शब्द ओर अर्थ दोनों के अळंकार जहाँ एक साथ व उ 
होता है जहाँ एक दी वाक्यांश में [ अनेक अल्कारो का ] पेज ताज क डल के. 
इनम से प्रथम शब्दायत्त्येडंकार संकर का उदाहरण उद्भट ने जो दिया है, सर्वंस्वकार द्वारा 
उद्धत उ्भयालकारसंसुष्टि का उदाहरण उसके किए अधिक उपयुक्त है । अतएव सवंस्वकार ने इस भेद 
को संसृष्टि से गताथ मान छिया है । द्वितीय का उदाहरण [७५२ पृष्ठ पर] विमशिनी में उद्धृत दै-- 
“मवमेवास्स्व' इत्यादि पद्य । 'मुरारिनिर्गता! पद्य के समान यहाँ भी प्रतीह्वारेन्दुरान के अनुसार 
एक शी इव-शब्दरूपी वाक्यांश में उपमा और इलेष में दो अलंकार आ समाए हैं | वस्तुतः यह 
उसी प्रकार अमान्य है जिस प्रकार सवेस्वकार द्वारा प्रस्तुत 'एकवाचकानुप्रवेश” के उदाहरण । 
अनुग्माक्माग्राइकरसंकर = 'पर स्परोपकारेण यत्रालंकृतयः स्थिताः । 
| स्वातन्त्र्येणात्मळामं नो लमन्ते सोऽपि संकरः ॥? 
जहाँ अनेक अळंकार एक दूसरे का उपकार करते हुए उपस्थित हों और स्वतन्त्ररूप से 
निष्पन्न न दो पाते हाँ वह भी संकर होता है। उदाहरण, 'श्रयीमयोऽपि०? पद्य मी उद्भट को 
एतदर्थ अमान्य न होगा । 
इस प्रकार उद्भट ने संकर के चार भेद माने हे । तीन तो वे ही जो सवेस्वकार ने वतळाए हैं 
ओर एक वह जिसे शब्दाय॑वत्त्यंडकार कहा गया दै जिसे सव॑स्वकार ने उभयसंसुष्टि माना है। 
संसृष्टि 
अलङ्कृतीनां बहवीनां दृयोवाँपि समाश्रयः । 
एकत्र निरपेक्षाणां मिथः संसुष्टिरुच्यते ॥? 
जद्दां परस्पर निरपेक्ष अनेक अथवा दो अळंकार एक ही स्थळ में भा जाएं वहाँ संसृष्टि 
होती दै । ॒ ० 
उदा० = त्वस्कृते सोऽपि बेकुण्ठो शशौवोषसि चन्द्रिकाम्‌ । 
अप्यधारां सुधावृष्टि मन्ये त्यति तां श्रियम्‌ ॥? 
हे पाव॑ति ? उषः के लिए चन्द्रिका को चन्द्र के समान तेरे लिए तो वह विष्णु उस श्री को मी 
जो घारारहित असृतवृष्टि है तुरन्त छोड़ देगा । 
यहां एक तो चान्द्रका तथा श्री, उषा तथा पार्वती एवं चन्द्र तथा विष्णु में उपमा० है, दूसरे 
भी पर सुधावृष्टि का आरोप होने से रूपक है । और दोनों हो परस्पर निरपेक्ष हैँ । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि उद्भट तक संसृष्टि वा संकर का सर्वागीण निर्धारण व्यक्ततम रूप 
में सामने आ चुका था । परवर्ती रुद्रट ने-इंसकी उपेक्षा कौ जेसा कि ऊपर अभेदवादौ आचायों 
में दिए उनके मत से स्पष्ट है । t | 
सम्सद = मम्मट ने उद्धट का अनुसरण किया और इन दोनों अछंकारों का स्वरूप विवेचन. 
इस प्रकार किया | 
संसृष्टि = 'सेष्टा संसृष्टिरेतेषां भेदेन यदिद स्थितिः । 
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—'इन भलंकारो की भेदपूवंक जो एकत्र स्थिति वह संसृष्टि मानी नाती है? भेद का अथे 
मम्मट ने ही अन्योन्यनिरपेक्षता किया है । उनके अनुसार यहद केवल शब्द और केवल अथे में भी हो 
सकती है । इनमें केवल शब्दालंकारों तथा केवळ अर्थालंकार की संसुष्टि के छिए जो उदाहरण भम्मट 
ने दिए थे सवेस्बकार ने उन्हीं को अपना लिया है। उभयाळंकार संसृष्टि के लिए मम्मट ने अनुप्रास 
और रूपक से युक्त एक गाथा “सो णस्थि" दी है । एतदर्थ सवेस्वका 'आनन्दमन्थर”-पद्य ही अधिक 
उत्तम है । 


संकर = 
अंगांगिभावसंकर = 'भविश्रान्तिजुषामात्मन्यंगांगित्वं तु संकरः । 
संदेइसंकर = एकस्य च ग्रे न्यायदोषामावादन्षिश्चयः ।' 


एकवाचकाचु० =स्फुटमेकत्रविषये [ विमशिनी में उद्धत पृ० ७४४ पर ]। 


इनमें द्वितीय तधा तृतीय का अर्थ उद्भट के पूवं उद्धृत ग्रन्थ में तथा विमशिनी में स्पष्ट 
हे । प्रथम का अर्थ है = “अपने आप में अविभाम्त अलंकारों का अंगांगिभाव हो तो अंगांगिभाव 
नामक संकर होता है। उदाहरण मम्मट£के अधिक अच्छे हैं। साधकबाधक प्रमार्णो का 
विवेचन सर्वस्बकार ने मम्मट से ही लिया है । किन्तु सवेस्वकार के विवेचन से स्पष्ट है कि वे रुद्र 


के व्यक्ताव्यक्तता हेतु दिए तिळतण्डुलन्याय तया क्षीरनीरन्याय को धरातळ बनाकर उद्भटाचुयायी . 


मम्मट की मान्यताओं पर चले हैं किन्तु अपनी मति से । 


परवती आचार्यों में-- 
शोभाकर ने संसृष्टि को रुद्रट के ही समान अळंकार नहीं माना। उनके तके मूळ रूप 
में संसुष्टि प्रकरण के अन्त में और उसी प्रकरण की विमशिनी में उद्धृत हैं । संकर के विषय में 
उनकी मान्यता है. कि एकवाचकानुप्रवेश तथा संदे नामक संकर के भेद भी अमान्य हैं। इस 
विषय के तक विमर्शिनी में आ चुके हैं । वे केवळ अंगांगिभाव संकर को दी संकर मानते हैं । 
उनका मूल विवेचन इस प्रकार है-- 
सू० अंगत्वे संकरः । ११२ । 
अन्याळंकारो पस्कारकत्वेनाङ्गता दुर्बलत्वं च संकरालंकारः । 
वृ० इत्थं साधकमानसंमववलात्‌ संदेहसंभावना 
नाळङ्कारगता कदाचिदपि यन्नाङ्गाङ्गिमावाच कचित्‌ । 
सवेषां विषयापहारकरणान्नेकाभिधानस्थितिः 
संसृष्टयक्तनयान्न तत्परिमितो युक्तखिधा संकरः ॥? 


अर्थांत = अलंकार यदि किसी अन्य अलंकार का उपस्कारक अर्थात्‌ शोभावधंक होकर उसका 
अंग वने भोर उससे दुर्बल दो तो वहाँ संकर अलंकार माना जाता है । 


प्रत्येक प्रधान अलंकार का साधक प्रमाण वाक्यार्थ में रइता ही है, अतः अलकारों में संदेह 
की कभी मो संभावना होती ही नहीं । ओर क्योंकि संदेह कौ यदद संमावना अंगांगिमाव से मी 
कभी संभव नहीं है; इसी प्रकार सभी अलंकारों के उच्छिन्न होने के मय से संसृष्टि के समान 
एकाभिषानाचुप्रवेशसंकर भी संभव नहीं है, अतः इनके आधार पर संकर तीन प्रकार का नहीं 
हो सकता । ५ 
अप्पयदी चित-सव॑स्वकार के ही समान तिळतण्डुळ. के समान संसृष्टि ओर नीरश्षीर के 
समान संकर मानते हैं । उनके कुवलयानन्द में संसृष्टि के वे ही भेद दिए गए हैं. जो सवंस्वकार नें 
दिए हैं। संकर के भेदों में उन्होंने दो नए मेद गिनाए हैं एक समप्रापान्य संकर और दूसरा 
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सकर-संकर । श्नमें ते प्रथम के किए उन्होंने उदाइरण के रूप में 'अंगुलीमिरिव०? पथ दिया है। 
उन्होंने यहाँ उपमा और उत्रेक्षा में प्राधान्य कौ समानता बतळाश दै । संकर-संकर के लिए 
उन्होंने मम्मट द्वारा प्रथम उदात्तालंकार हे लिए उदाहृत 'मुक्ताः केछि वि०? पद्य दिया है और 
इसमें उदात्त, तद्णुण, पदार्थहेतु काव्यलिंगालंकार का एक वाचकानुप्रवेश माना है। आगे 
उसके आधार पर भ्रान्तिमान्‌ और उसके आधार पर उदात्त को पुष्टि मान अर्गांगिमाव माना 
गया है । इन दो संकरों का यहाँ संकर माना गया है। इससे अतिरिक्त इस पद्य में दीक्षित जी 


ने ओर भी अनेक अलंकारों की कल्पना की है। शेष भेदो | ८ 
परम्परागत मान्यताओं से भिन्न नहीं हैं| मैदा पर अप्पयदीक्षित ' की आन्यताएँ 


विश्वेश्वर = विश्वेश्वर ने अलंकारकोस्तुम में मम्मट की परम्परा का अनुसरण कर संसृष्टि 
ओर संकर को पथक्‌ पृथक्‌ माना दै। उनका निरूपण इस प्रकार दै-- 
संसृष्टि—संसुष्टिस्तु परस्परमनपेक्ष्यस्थितिरनेकस्य । 
अनेक अलंकारो की परस्पर निरपेक्ष स्थिति संसृष्टि । 
संकर-भगांगिमाव० = 'एकमपेद्ष्यान्यास्य प्रादुभावे तु संकरः प्रोक्तः । 
एक के बळ पर दूसरे की निष्पत्ति हो तो संकर । 
संदेहसंकर = “साधकवाधकमानाभावच्चैकस्य निर्णयामादे ।? 
साधक वाधक प्रमाण के अमाव में एक का निर्णय न होने पर [ संदेइ ] संकरः । 
` एकवाचका० = 'एकपदाच्छव्दारथा कृत्यो रवगतावन्यः ।? 
शब्द और अर्थ के अलंकारों का एक ही पद से शान होने पर एक अन्य संकर होता है। 


विमशिनी 


अधुनेतेषामळंकाराणामुपसंहारं क ठुँसुपक्रमते--इदानीमित्यादिना । 
अव इन अलंकारों का उपसंहार करने का उपक्रम करते है- ' 


[ सर्वस्व ] 


_ इदानीमुपसंदारसूतम्‌-- 


[ स्‌० ८७ ] एवमेते शब्दार्थोभयालंकारा! संक्षेपतः सत्रिता! । 
एवमिति पूर्वाक्तप्रकारपरामराः । पने इति प्रक्रान्तस्वरूपनिर्देशः । 
सूज्रिता अळंकारसूत्रेः सूचिताः संक्षेपतः प्रकाशिताः । 
तत्र शब्दालंकारा यमकादयः। अर्थाळंकारा उपमाद्यः। उभयाळं- 
कारा लाराचुप्रासादयः। संसुष्टिसकरप्रकारयोरपि कयोख्चित्तद्रुपत्वात्‌ । 
लोकवदाश्रयाथयिमावश्च तत्तदळंकारनिबन्धनम्‌। अन्वयव्यतिरेकौ तु 
तत्कायत्वे प्रयोजकौ, न तद्ळं्ारत्वे। तदळंकारप्रयोजकत्वे तु भौतोपमा- 
देरपि शब्दाळ॑कारत्वप्रसङ्गात्‌ । तस्मादाक्रयाधयिभावेनेव चिरंतनमताजुः 
सुतिरिति | 
संपूर्णमिदळंकारसवेस्वम्‌ ॥ _ 
S58 
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७७२ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 
अब उपसंदारसूत्र बनाते हैं-- | 


[ सू० ८७ ] इस प्रकार शब्द, अर्थ तथा दोनों के ये अलंकार संक्षेप में सूत्र द्वारा 
प्रस्तुत कर दिए गए ॥ 
[ ३० ] 'एवम्‌ = इस प्रकार? = यह पूर्वोक्त का परामशंक दै । 'एते = ये? = यद कह प्रक्रान्तत्व 
का निर्देश किया। सूत्रिताः = अलंकारसूत्रों द्वारा सूचित किए गए ओर संक्षेप में. प्रस्तुत 
किए गए । 


इनमें शब्द के अलंकार हैं यमक आदि । अथे के अलंकार हैं उपमा आदि ओर दोनों के. 
अलंकार उमयालंकार ] हैं छारानुप्रास आदि । संसृष्टि और संकर के भी कुछ प्रकार वैसे [ उभया- 
लंकार ] ही होते हें । 
उनमें जो तत्तदलकारत्व आता है उसका कारण लोक के समान आश्रयाश्रयि- भाव 
सम्बन्ध दै । अन्वय व्यतिरेक तो तत्कायंत्व [की सिद्धि] में कारण होते हैं। तदलंकारत्व 
[ की सिद्धि ] में नहीं । उन्हें यदि तदलंकारत्व का नियामक माना जाए तो औती उपमा आदि 
में मी शब्दालंकारत्व प्राप्त होगा । इस कारण आश्रयाश्रयिभाव से ही प्राचीन [ आचार्यो के] 
मत का अनुसरण हो पाता है । 
इस प्रकार यह अलंकारसवेस्व पूर्ण हुआ । 


इस प्रकार अलंकारसवँस्व का मध्यप्रदेशस्थ सीद्दोरमण्डळान्तगत -नादनेर-- निवासी स्व० 
पं० भ्री० नम॑दाप्रसाद द्विवेदी के पुत्र साहित्यशासत्राचाये, एम्‌. ए., पीएच्‌. डी०, 
प्रा पं० रेवाप्रसादद्विवेदी कृत सविमश हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ । 


विमशिनी 


इदानीमिति । प्राप्तावसरमिति [ भावः ]। यथातस्वे सवेषामळकाराणां निर्णीतत्वात्‌ । 

तदेवाइ--एवमित्यादि । एतदेव व्याचष्टे--एवमित्यादिना । संक्षेपेणेति । ग्रन्थस्य, न 
पुनरर्थस्य । तस्य हि तथाश्वकथने तेषां स्वरूपमेव कथितं न स्यात्‌। एवं ग्रन्थसंक्षेपेणापि 
सर्वेषामलंकाराणां विस्तरत एव यथासंभव स्वरूपसुळसिति प्राच्याळकारअन्थेभ्योऽस्य 
चेलक्षण्यमपि ध्वनितस्‌ । तन्न अ्रन्थविस्तरेणाप्येतर्स्वरूपस्यानभिधःनात्‌। अत शव ग्रन्थ" 
कारेण प्रयोजनमपि द्योतितम्‌ । के ते शाब्दार्थोंभयाळंकारा इत्याइङ्कयाइ--तत्रेत्यादि । 
आदिग्रहणाद चुप्रासानन्वयश्ळेषादीनां ग्रहणस्‌ । नजु च जाराचुप्रासश्लेषयोरेवो भयाळंका- 
रत्वं पूवंसुकस्वा उभयाळंकारा इति बहुवचननिदेशः कथं संगरछुते इत्याशन्नुयाह-- 
संसृष्टीत्यादि। त्र संसृ्ेरभयाळंकार्चं यथा--“भानन्दमन्थर-? इत्यादि । संकरस्य 
यथा— | 

“मेचसेवास्स्व सच्छायकर्णिका चारुवर्णिका। 

अम्भोजिनीच चित्रस्था नेन्नमात्रसुखप्रदा ॥' 


अन्न शब्दार्थाळंकारसंसर्यादुभयाळंकारत्वम्‌। संकरस्य चेतदुभयाळकारत्वमोद्भटमत 
एवावधेयस्‌ । ग्रन्थकृता ह्यस्य समनन्तरमेव संसुष्टावन्तर्भाव उक्तः । अतश्च अन्धङृन्मते 
छाटाबुप्राससंसष्टिरळेषाणामेवो भयाळंकारस्वम्‌ । | 

ननु तुल्यस्वेडषपि काव्यशोभातिशयहेतुरवे कश्चिदळंकारः शाब्दस्य, कश्चिदर्थस्य कश्चि- 
दुभयस्येति कुतः पुनरयं प्रतिनियम इत्याशइय--छोकवद्ित्या दि । छोकेहि योऽलंकारो 
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यदाश्रितः स तद॒ळकारतयोच्यते, यथा कुण्डछादिः कर्गाद्याश्रितस्तदळं 
3 तदृलकारः 

श बाया तक र इति सिद्ध एव विषयविभागरूपः गतिविदम न से 
समाचारा क तदयुक्तमेवेत्याह--अन्वयेत्यादि । एवं हि श्रौतो- 

शब्दान्वयव्य तिरेका बुव तन्ात्तत्काय न 
विशेषात्‌ । अर्थस्य पुनरळंकृतस्वात तरसुरा तता 
राजानकतिछकेन सप्रपज्ञ पुक्तमिति अन्थविस्तरभयान्नेहास्माभि; प्रपञ्चितम्‌ । पृतदेवोप- 
संरति-तस्मादित्यादि । आश्रयाश्रयिमावेनेति । उपस्कार्योपस्कारक आवेनेत्यर्थः। तेन योऽ- 
छंकारो पडु एस्कारकः सः तदुखंकार इति पिण्डाः । चिरंतनेति । अनेनास्माभिः सर्वश्नैव 
तन्मताचुषतिरेव इतेव्यात्मविषयमनौद्धत्यमपि अन्थकृता प्रकाशितमिति दिवस ॥ 


राजराज इति सूसुन्ाममूदणीर्गुणिगणाश्रयः परम्‌ । 

तां सतीसरलि राजहंसतामातनोत्‌ किळ घनागमेऽपि यः ॥ 
शक्राधिकश्रियस्तस्य श्ीश्रङ्गार इति श्रुतः । 
युणातिक्रान्तधिषणो सन्त्रिणामग्रणीरभूत्‌ ॥ 
तदात्मजन्मा चेद्रध्य बन्धुज॑यरयाभिघः। 
व्यघादिदमकामान्यं अवणासरणं सताम्‌ ॥ 


यज्ञा किंचिदिद्द सम्यगथान्यथा वा सााद्‌्कृतिनयोचितमेतदुक्तस्‌ । 
विद्वेषरोषमपसायं बुधेः क्षणस्य तन्नावधेयमियतेव वयं कृतार्थाः ॥ 
इति. श्रीजयरथविरचिदाळंकारविमशिनी संपूर्णा ॥ 


RRS 
[ श्दानीम्‌=अव = ] अवसर आने पर। क्योंकि सभी अलंकारो का निणय प्रत्येक तत्त्व के 


स्पष्टीकरण के साथ करा दिया गया दै। यही कहते हे--पुवस्‌ इत्यादि सूत्र के द्वारा । शसो की 
व्याख्या करते हैं 'पुचम्‌” इत्यादि द्वारा । संक्षेपेण = संक्षेप में; भर्थाद अन्यगत संक्षेप में, न कि 


वस्तुगत संक्षेप में वस्तु में संक्षिप्तता कहना अमीष्ट होता तो अलकारों का स्वरूप ही न कहा जा: 


सकता । इस प्रकार “मन्थ का संक्षेप रखते हुए भी सबके सब भलकारों का विस्तारपूर्वक, जैसा 
संभव था, वेसा स्वरूप बतलाया’ ऐसा कहकर प्राचीन अळंकार ग्रन्थों से इस अन्य की विलक्षणता 
[ विशिष्टता ] को भौ ध्वनित कर दिया। उन मन्थो में तो ग्रन्यविस्तार रहने पर मौ इन 
[ भळंकारों ] के स्वरूप ठीक से प्रतिपादित नहीं दो पाए हें । इसीसे अन्धकार ने इस ग्रन्थ का 
प्रयोजन भी बतलाया । शब्द, अर्थ और दोनों के वे अलंकार कोन हैं इस प्रकार की शंका उठाकर 
कहते हे--'तत्रः इत्यादि । 'आदि-? शब्द देकर अनुप्रास अनन्वय और इळेष आदि का मी 
संग्रह किया । शंका दोती हे कि पहले [ ग्रन्थारम्म में] तो लाटानुप्रास तया इलेप इन दो 
अलंकारों को ही उभयालंकार बतलाया है, अब यदाँ “३भयाळंक्ाराः' इस प्रकार जो बहुवचन का 
प्रयोग किया इसमें संगति केसे बेठेगी।? इस पर उत्तर देते हुए कहते हैं 'ससृष्टि'-इत्यादि । 
इनमें संसृष्टि का उमयालंकारत्व 'भानम्दमन्यर०? [ इत्यादि पूर्वाधृत ] पद्य में है ही, संकर का 
उभयालंकारत्व [ उद्धट के ] 'मेवमेवा०? इस पथ में मिलता है इसका अर्थ दै-- 


'इसी प्रकार मत बैठो । सच्छायकर्गिका तथा चारवर्णिका वह [ पावती ] चित्रस्थ अम्भोजिनी . 
के समान केवल नेत्रमात्रसुखप्रदा दै।? [पार्वती पक्ष = 'सच्छाय्‌०' = सुन्द्र कान्ति वाळे हैं कान | 
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७५४ अलक्षा रसवेस्व॒म्‌ 


जिसके, “चा९०! = सुन्दर है वर्ण र गौरत्व जिसका, नेन्न०= आर्खा को० कसलिनीपक्ष = 

सच्छाय० = सुन्दर है कणिका पुष्पमध्यमाग जिसका, 'चारू० = सुन्दर ह वणे = राजहं सादि 
पक्षी जिसमें, नेन्नमान्न = नेत्र कमल की नाल या मृणाल [ जड़, र हर्षचरित में नवजात राज्यभ्रो 
के लिए प्रयुक्त 'दीघंरक्तनेत्राम? विशेषण द्वारा उसकी अम्सोजिनी के साथ उपमा ] इस पथ में 
[ अनुप्रासरूपी ] शब्दालंकार तथा [ उपमा रूपी ] अर्थाल्कार का संसर्ग है, अतः यह [. संकर ] 
'डभयाळंकार है । संकर का यह जो उमयालंकारत्व यहाँ बतलाया गया है यह केवल उदर के हदी 
मत के अनुसार बतलाया गया समझना चाहिए । स्वयं ग्रन्थकार तो इसका अमी-अभी संसृष्टि में 
अन्तर्माव बतळा आए हैं । इसलिए इस पद्य में अन्धकार के अनुसार छाटानुप्रास संसृष्टि है । इसी 
प्रकार सभी इलेष उमयालकार होते हैं । 


प्रश्न उठता है कि अलंकार वह धमे कहलाता है जो “काव्य शोभाकारी? होता है और यह 
गुण समी अल्कारो में समान रूप से रहता है, तब यह नियम क्यों कि कोई अलंकार केवल शब्द 
का कोई केवल अर्थ का और कोई दोनों का।? इस पर उत्तर देते हैं--छोकवद्‌ = इत्यादि 
लोक में जो अळंकार जिस अंग में पहना जाता है वह उसी का अलंकार माना जाता हे जेते 
कुण्डल आदि कान आदि में पदना जाता है अतः उन्हीं का अलंकार कहा जाता है। इसी प्रकार 
यहाँ मी शब्द आदि में आश्रित उपमादि अलंकार उन्हीं के अलंकार माने जाते हैं । इस प्रकार 
विषयमेदरूपी प्रतिनियम वास्तविक सिद्ध होता है । “अन्य आचार्य [ मम्मट ] ने अन्वयव्यतिरेक 
को जो तदळंकारता का नियामक माना है वह अयुक्त दी दे'-यह्दी बतलाते हुए कदा-अन्वय 
इत्यादि । तात्पर्य यह कि इस नियम के अनुसार तो भोती उपमा में [उपमा अपने वाचक] “इव 
शब्द के अन्वयव्यतिरेक का अनुवर्तन करती हैं [इनके रहने पर रहती हें ओर न रहने 
पर नहीं ] अतः उपमा उन वाचक शब्दों का कारय है न कि उनका अळंकार, क्योंकि [ उपमा 
आदि से ] उस [ वाचक इव आदि शब्द ] में कोई विशेषता नहीं आती । जहाँ तक अथ का संबन्ध 
है वह उससे [ उपमा आदि ] अलंकृत [ शोमायुक्त ] हो जाता दै, अतः [उपमा आदि ] का 
उसी का अळंकार होना उचित है । यह सव उद्धटविवेक में राजानक तिलक ने विस्तारपूर्वक 
बतळा दिया है इसलिए ग्रन्थविस्तार के भय से यहाँ हमने उप्ते नहीं फेलाया । इसौ का उपसंहार 
करते हुए लिखते हैं--तस्मात्‌ इत्यादि । आश्रयाश्रयिभावेन > आश्रयाभयिमाव से = उपस्कार्यो- 
पकारकभाव से । अतः पिण्डार्थ यह कि जो अलंकार जिसका उपस्कारक होता है वह उसी का 
अलंकार कहलाता है। चिरंतन = इससे यद्द बतलाया गया कि हमने सवंत्र उन [प्राचीन 
आचायाँ ] के मत का ही अनुसरण किया है जिससे ग्रन्थकार को अपनी अनुद्धतता = शालीनता 
मी प्रकट होती है । इति शिवम्‌ ॥ 


“राजराज नामक राजा गुणी जनों के उत्कृष्ट आश्रय और राजाओं के अग्रणी हुए हैं; जो 
सतीसर में धनागम [वर्षाकाल तथा घन « गहन आगम “शास्त्र ] में भी उस [ प्रसिद्ध ) 
राजहंसता [ राजहंस = लाल चोच तथा लाल चरणों वाला थवल हंस, तथा राजा रूपी हंस = 

“विद्वान्‌ ] को प्रकाशित करते थे । 


इन्द्र ते भी अधिक श्रीवाले उसी राजा के, गुणा में बृहस्पति से भी बड़े श्रीक्धंगार नाम से 
'विदित जो प्रधान मन्त्री हैं-- 


उनके जयरथनामक विदग्ध पुत्र ने अच्छे विद्वानों के श्रवर्णो का यह असामान्य भामरण 
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गलत यह जो भी कुछ कहा गया है इस पर विद्वेष 


९ ध्यान दें । इतने से ही इम स्वयं को कृता समझगि ॥ 
इस प्रकार थी जयरथविरचित अळंकार विमशिनी पूर्ण हुईं । 


अलंकार शाञ्ज के अनुरूप ठीक या 
ओर रोष दूर कर विद्वान्‌ क्षणभर के लि 


शस मकार अलकारपिमशिनी का मध्यप्रदेशस्थ सीदोरमण्डलान्तर्गत नादनेरमामनिवासी 
"स्व० पं० थीनमेदाप्रसादजी द्विवेदी के आत्मज साहित्यशास्राचारं 
एम. ए., पीएच्‌. डी., प्रा० पं० रेवाप्रप्ाद द्विवेदी द्वारा कृत 
विमशे सहित दिन्दी थनुवाद पूर्ण हुआ । 
रेवाया उत्तरे तोरे नादनेरेति विश्रुतः । 
ग्रामी मध्यप्रदेशाङ्केशयो यस्तन्निवासिनः ॥ 
ओऔनसंदाप्रसादस्य काश्यपस्य द्विवेदिनः । 
आत्मजेन मया रेवाप्रसादेन दिवेदिना ॥ 
काव्ये$लक्ञारवद काव्यालझारे जीवितोपमम्‌ । 
भदोऽछक्कारसवस्वं विमाझिन्या विभासितम्‌ ॥ 
सविमशेन ्िन्दीवागनुवादेन साम्प्रतम्‌ । 
यथायथ विशोध्यादत्नयो: संविन्मातुनिधीयते ॥ 
नास्ति काचन विदां विमानना तन्मतं यदि विदृष्यते परैः । 
अन्जनेन खलु तेन छोचनं संविदो निपुणमुखकाशते ॥ 
नास्ति काचन विदां समाजना तन्मतं यदि समथ्यंते परैः । 
तारकैरनुसतं न मण्डलं किं विधोभ॑जति रइ्मलक्ष्मताम्‌ ॥ 
ताटस्थ्यमात्रमुपजीव्य ततो विपरिचिद्‌ वीक्षेत शास्रङ्कति वत्मं नयेन शुद्धम्‌ । 
सवान्वीक्षिको हि निखिछागमगहरेपु दीपायितं अयति तत््वविशोषनायाम्‌ ॥ 


॥ + पूणमदः पूर्णमिदम्‌ ॥ 


— VG - 
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परिशिष्ठम्‌ (१) 


श्रीराजानकरुय्यकप्रणीता 
सहदयलोला 


अथ गुणोछ्लेखः ॥ १ ॥ 


श्रीमतासुस्कपंपरिज्ञानाद्‌ वेदग्ध्येन सहृद्यः्वान्ञागरकतासिद्धिः । युवस्यादी नामुत्कर्षो 
देहे गुणाळंकारजीवितपरिकरेभ्यः। तत्र शोभाविधायिनो धर्मा गुणाः। 


रूप वर्णः प्रभा राग आभिजात्यं चिलासिता। 

लावण्य लक्षणं छाया सौभाग्यं चेत्यमी गुणा: ॥ 
अवयवानां रेखास्पाष्टयं रूपस्‌ । गौरतादिधर्मविशेषो वर्ण: । ।काचकच्यरूपा रविः 
वस्कान्तिः प्रभा। नेसर्गिकस्मेरत्वमुखप्रसादादिः सर्वेषामेव चघुर्वन्धको धर्मों रागः। 
कुसुमधर्मा मादंवादिर्लाळनादिरूपः स्पर्शविशेषः पेशलताण्य आभिज्ञास्यम्‌। अङ्गोः 
पाङ्गानां यौचनोद्भेदी मन्मथवासनाप्रयुक्तः कटाक्षादिवद्‌ विभ्रमाख्यश्ेषटाविरोषो विलासिता। 
तरङ्गित्रवस्वभावाप्यायिनेत्रपेयब्यापिखिग्धमधुर इच पीतिमोत्कषकसार इव पूर्णेन्दुवदा- 
ह्वादको ध्मः संस्थानमुग्धिमव्यङ्गयो छावण्यस्‌ । अङ्गोपाङ्गानामसाधारणशोभाप्राशस्त्य- 
हेतुरौ चित्यास्मा स्मयो घमों लक्षणम्‌ । तस्य युक्तप्रमाणता-दोष(? पा) र्पशःखिरधवक्रनियः 
तलोमा-ङ्गसु क्िष्टसंघानताऽऽनाहपरिणाहौचित्य-चक्रपञ्चादिलेखाङ्कनायोगेम्यः प्रसिद्धाङ्गः 
पूर्णतादो पवेकल्य-घमं(?)सौन्दय-प्रमाणौचित्य-छोका(? क) प्रसिद्धविशिशक्षयोगारुयाःक्रमेण 
षड भेदाः। अग्राम्यतया वक्रिमस्वख्यापिनी ताम्बूरुपरिधाननुत्तमणितिरमनादिस्थानकेचु 


सूचमा अङ्गिश्छाया। स्फुरज्ञच्म्युपभोगपरिमलादिगम्योऽन्तःसारो रक्षकतया वशीकर्ता 


सहृदयसंवेद्यधमंभेदृश्च सौभाग्यम्‌। तत्राध्े स्मरमदुपुलकादयो भेदाः। अन्त्ये तु 
सणित-रूपपरिभोगा5धरास्वाद-सौरभादिमियुगपत्सव॒स्वात्‌ पज्ञेन्दियसुखळाभः ॥ 
इति राजानकश्रीरुद्यकविरचितायां सहृदयछीळायां गुणोद्लेखः प्रथमः ॥ « 


ध 
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७५८ अलङ्कारसचंस्वम्‌ 
अथ अलड्ढजारोछेखश ॥ २ ॥ 
रत्नं हेमांशुके माट्यं मण्डनद्वव्ययोजने । 
प्रकोण चेत्यळंकाराः सपैचेते मया मताः ॥ 

तत्र चज़मुक्तापद्मरागमरकतेन्दनी ळवेदूयंपुष्परागकर्केतनंपुळ्करधिराचभीप्मस्फरिक- 
प्रवालरूपाणि त्रयोदश रलानि । हेस नवधा । जास्वूनद्‌-द्यातकौम्भ-हारक-चेणव-ऽङ्गीशुक्तिज- 
जातरूप-रसविद्धाऽऽकरोहतभेदात। चतुर्धा रहेसमयः। आवेध्य-निबरन्धनी य-प्रचेप्या-रोप्य- 
भेदात्‌! तत्र ताडीकुण्डलश्रवणवालिकादिरावेध्यः । अङ्गद-श्रो णी सूत्र-सूर्धमणि-शिखाइढिका- 
दिर्निवन्धनीयः । उर्मिकाकटकमञ्जीरसदृशः प्रचेप्यः । ग्राळम्व-मालिका-हार-नत्तत्रमाळा- 
प्रमृतिरारोप्यः । चतुर्धाशकमयः । स्वकफळक्रिमिरोमजत्वात्क्रमेण क्षौमकार्पासकौशेयराइू- 
वादिमेदात्‌। पुनखिधा। निवन्धनीयप्रचेप्यारोप्यवैचित्र्यात्‌। तत्र निवन्धनीयः शिरः- 
झाटकजघनवसनादिः । प्रक्षेप्यः कञ्चलिकादिः । आरोप्य उत्तरीयपटादिः । सर्वस्यास्यानेक- 
चिधस्वं चर्णविच्छित्तिनानात्वात्‌। ग्रथिताग्रथितचशाद्‌ द्विविधः सन्नष्टधा मात्यमयः। 
वेशितविततसंघात्यअन्थिमद्वलूम्बमुक्तकमअरीस्तबकलचणमाल्यभेदेन ।. तत्रोइतित 
वेष्टितस्‌। पार्श्वतो विस्तारितं विततस्‌। वहुभिः पुष्पेः समूहेन रचितं संघात्यम्‌ । अन्त- 
रान्तरा विषमं ग्रन्धिमत्‌। स्पष्टोम्मितमवलूग्बम्‌ । केवल सुक्तकः । अनेकपुष्पमयी रता 
मञ्जरी । कुसुमगुळच्छं स्तबकः। तस्यावेध्याद्योऽपि चत्वारो सेदाः। कस्तूरीङुङ्कमचन्दन- 
कर्पूरागुरुकुलकदुन्‍्तसमपटवाससहकारतेलतास्बुछालक्तकाअनगो रोचनादिनिदृत्तो मण्डनः 
द्रन्यसयः । अघटनालकरचनाधम्मिन्नवन्धादियों जनामयः । द्विधा प्रकीणंमयः। जन्य- 
निवेश्यभेदेन। श्रमजलमधुमदादिजेन्यः। दूर्वाशोकपज्चवयवाङ्कररजतन्रपुशाङ्खुतालदुल- 
दन्तपश्चिक्रासूणालचल्यकरक्रीडनकादिनिवेश्यः । ` एतस्समवायो वेषः। स च देशकालग्रकृ- 
त्यवस्थासात्म्येन । एतेषां विच्छिस्या यथास्थाननिवेशनपरभागलाभाद्‌ रामणीयकवृद्धिः ॥ | 


इतिं राजानकश्रीर्य्यकविरचितायां सहृद्यलीळायामळंकारो झेखो द्वितीयः ॥ 


१. ककेंतनं- खिग्घा विशुद्धाः समरागिणश्च आपीतवणो गुरवो विचित्राः । 
त्रास-त्रण-व्याधिःविवजिताश्च कर्कतनास्तै परमं पवित्राः ॥ 
वर्णेन 'तद रुधिरसोममधुप्रकाशमाताञ्नपीतददनोज्ञ्चलितं विभाति । 
नीलं पुनः खलसितं परुपं विभिन्नं व्याध्यादिदोपकरणेन न तद्‌ विभाति ॥ 
पुलकम्‌ गन्धर्ववह्विकदळीसदशावभासाः॥ गुज्ञाज्ञनक्षोद्रम्रणालवर्णा: ॥ 
शाङ्ञाव्जसृङ्गार्वविचित्रमङ्गा एते प्रशस्ताः पुलकाः प्रसूताः ॥ 
रुधिराक्षस्‌--तत्रेन्द्रगोपकलिंतं शुकवक्त्रवर्ण संस्थानतः प्रकरपीछसमानमात्रम्‌ । 
Fa नानाप्रकारविद्दितं रुधिराख्यरत्नम्‌ ॥--शब्दकल्पद्रुमे गरुडपुराणवचनानि । 
र ७ 'छुकलन्रपे१प्रस्वस्विद्षेप;-८०ा्दापेच्ित्यामरणि?/ eGangotri 
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राजानकरुय्यकप्रणीता सहृदयलीलाव्याख्या ७५९ 
अथ जीवितोछेख! ॥ ३ ॥ 


शोभाया अनुप्राणकं यौवनाण्यं जीवितम्‌ । चाल्यानन्तरं गात्राणां वंपुल्यसोष्ठव- 
विभक्तताविधायी स्फुटितदाडिमोपमः स्मरवसतिरवस्थामेदो यौवनम्‌ । तस्य वयःसंधिरा- 
रम्भः । मध्ये तु प्रोडढिकालः। प्रथमे धम्मि्चरचनाळकभङ्गनीवीनहनदन्तपरिक्मपरिष्कः 
रणदुपशेचचणपुष्पोचयमाल्योस्भनजक्रीडाचयता छोकच्डेकमणित्यनिमित्रकजानुभावश्ङ्गार- 
शिक्षादय आवतंमानाइचेष्टाः । अन्त्ये तु शङ्गारानुभावतारतम्यं श्रेय: ॥ | 
इति राजानकश्रीरुय्यकविरचितायां सहृदयलीलायां जीवितोल्लेखस्तृतीयः ॥ 


कश. 


अथ परिकरोछेखः॥ ४ ॥ 


शोभाया आरादुपकारकत्वाद्‌”व्यक्षकः परिकरः । तस्य चेतनाचेतनयोः 'स्थाणुचल्योः 
प्रत्येक शिष्टसंनिहितमात्ररूपत्वेनाषविधत्वस । उस्सङ्गोपासीनकान्तहयपरिवारवातायन- 
वितान-नौ-चुच्चादीनि दर्शनानि । तानि द्विधा व्यस्तसमस्तभेदात्‌। एवं शोभासमुत्पादक- 
समुद्दीपकाजुप्राणकव्यक्षकाः क्रमाद्‌ गुणालंकारजी वितपरिकराः । एवं परस्परोपकारकत्वा- 
दितरेतरानुग्राहकत्वं सिद्धम्‌ ॥ 


इति राजानकथ्रीरुय्यकविरचितायां सहृद्यलीलायां परिकरोर्लेखश्रतुर्थः ॥ 


समाप्तेय सहद्यळीला 
कै 


१. ( क ) पिशेलसंपादितायाः सहृदयलीलायाः पुष्पिका सवेस्वस्य भूमिकाया ७ पृष्ठे इश्या। 
अस्माकमाधारो निर्णयसागरीयः कश्मीरदेशीयपुस्तकदयाश्रितः पाठः। तत्रापि 
पाठान्तरे साऽस्त्येव [ कान्यमाला-५ ]। 

( ख ) चतुणांमप्येतेषां गुणालङ्कारजीवितपरिकराणां लक्षणान्तराणि रसाणेवसुधाकर- 


मावम्रकाशनादिपु निबन्येषु, निदशुनानि च कुमारसंभवकादम्बरीनेषधादिषु एकवार 


प्रवन्धेषु सुखमानि । 
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कमलसनस्भसि 
कपूर इव 
कस्तूरीतिलक 
कस्त्वं भोः 

का विसमा 
काशाः काशाः 
कि तारुण्यतरो 
कि नाम दुर 
किं पस्य 

कि भूषणं 

कि मे दूरोदरे 
कि वृत्तान्तः 
किं हास्येन न 
किमासेव्यं 
किमित्यपास्या 
किचणाण | 
कुवेरजुष्टां 
कुसुद्वनेः 
कुलममलिनं 
कृतं च गर्चा 
कौटिल्यं कच 
काकाय 

क्तीणः क्षीणो5पि 
खमिव जल ` 
गच्छ गच्छसि 
गणिकासु विधेयो 
राण्डान्ते सद्‌ 
रातासु तीर 
रावमसंचाह्य 
गाङ्गमम्बु 
गाढालिङ्गन 
गुरुपरतन्न्न 
ग्रहन्तु सर्वे 
घेत्तं सुचइ 
चक्कोय एव 
चक्रामिघात 


अठङ्कारसवंस्वम्‌ 


छु० 
२२३ 
३७६ 
२०१ 
३९१ 
६४२ 


३८६ 


चित्रं चिन्न 
चूडामणिपदे 
'चोळस्य यद्धीति 


जये धरिश्याः 
जितेन्द्रियत्व 
ज्योत्स्नातमः 
ज्योत्स्ना अस्म 
णाराअणो त्ति 
तण्णत्थिकिपि 
तदिदमरण्यं 
तन्वी सनोरमा 
तस्य च प्रवयसो 
ताला जाअन्ति 
तीर्स्वा भूतेश 
तीर्थान्तरेषु 
त्रयीसयोऽपि 
त्वं हालाहळू 
त्वत्पादनख 
त्वद्ङ्गमाद्‌चं 
त्वद्वक्त्रारुतपान 
स्वमेचंसौन्द्या 
द्रवा दशन 
दन्तप्रभापुष्प 
दामोद्रकरा 
दारुणः काष्ठतो 
दासे कृतागसि 
दाहो 5२ भः 
द्िदक्षवः पक्ष 
दिवमप्युप 
दुर्वाराः स्मर 
दूराकषेण 

हत्या दग्ध 

देया शिलापट्ट 
देवि क्षपा 


' दोदंण्डाब्वित 


द्यामालिलिङ्ग 


चन्दर 5 हणेल, . Mumukshu Bhawan | “ययु्तज्तो) रात्ता eGangotri 


३६६ 
६५६, ७३२ 
२७३ 
२३६ 


yr = 


SS mmm 


= mae 


द्यौरत्र कचिदाश्रिता 


धन्याः खलु 
धवलोऽसि 
धावच्वदश्व 
'एतधनुषि 
न तज्जलं 
नन्वाश्रयस्थिति 
निमेषमपि 
निरथक जन्म 
निरीचय विद्यन्नयनेः 
निलूनान्धळकानि 
निझासु भास्वत्‌ 
नी तानामाकुळी 
नेत्रेरिचोत्पछेः 
नो किञ्चित्‌ कथय 
न्यञ्चत्कुञ्चित 
पथि पथि 
परहिअअं 
परिच्छेदातीतः 
पर्यङ्को राज 
पशुपतिरपि 
पश्यत्सूद्वत 
पश्यन्ती त्रपयेव 
पश्यामः किमियं 
पाण्ड्योऽयमंसा 
पातालमेत , 
पीयुषप्रसृतिः 
पुराणि यस्यां 
पुष्पं प्रवालोप 
पूण॑न्दोः परिपोष ` 
पृथ्वि स्थिरा भव 
प्रभामहत्या 
प्रसरद्िन्दु 
अरसपत्तारपय 
प्रसीदेति 
ग्राप्यासिषेक 
प्रायः पथ्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०६ 
३८५ 


अलङ्कारसवंस्वो दाहृतःछोकानुक्रमणिका 


प्रासादे सा 


बाणेन हसवा 
बालअणाहं 
विभ्राणा हृदये 
घसः कियन्नय 


भक्तिप्रह्मविलो 
भक्तिभवे 
अवदपराधेः 
भासते प्रतिभा 


भुजङ्गकुण्डली 
भ्रमिमरति 


मग्गिअलडम्मि 


मदनगणना 


मनीपिताः सन्ति 


सन्दमग्नि 
सलयजरस 
महिलासहस्स 
मानसस्या 
मुक्ताः केलि 
मुण्डसिरे 
सुनिजयति 
सुरारिनिगेता 
मसगलोचनया 
मृग्यश्र 


यः कोमारहरः 
यक्त्वन्ने्रसमान 
यत्रंता छहरी 
यत्रेव मुग्धेति 
यथा रन्ध्रं 
यदेतच्चन्द्रा 
यहूक्त्रचन्द्रे 
यद्वा सपा 
यह्विस्मयस्ति 
यस्य किचिदप 
यान्स्या सुहु 
यामि सनो वा 


५३८ 


ise amd पक २०+०_>#> 3 # जे > 
sonar nS oD 


म्या नि ७७०७ +s कतल क 
PT ककन अक >. जकरल की मी = ~ = 
वि नळी यायाय नाय हशवाय - + 


|! 
|| 
। | 
। | 
| 
;|। 
8 
। १५ 


~® > TT 
224d se ०००५०८९ mn mr sees 


- sho NM Sd 


sir 


७६४ 


युद्धेश्जुनो 

ये कन्दरासु 
येन ध्वस्तस 
येन रम्बाळकः 
येरेकरूप 
येरंशोऽसि 
योगपट्टो 

यो यः पश्यति 


रक्तच्छुद्र्चं 
रञ्जिता चु 
रथस्थितानां 
राजति तटीय 
राजन्‌ राजसुता 
राशो मान 
राज्ये सार 
रेहइ मिहिरेण 


लाचण्यद्रविण 
लाचण्योकसि 
लिम्पतोव 
लोकोत्तर 


वक्न्रस्यन्दि 
वदनसौरभ 
वसुरहितेन 
वामेन नारी 
विजये कुशल 
विदलितसकला 
विद्वन्मानस 
विनयेन विना 
विभिन्नचर्णा 
वियोगे गौड 
चिळङ्कयन्ति 
विळसद्मर 


विलिखति 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अळङ्कारसवंस्वम्‌ 


पु० 
९८ 
६२६ 
३५२ 
३८१ 
३२७ 
१११ 
२३६ 
६७ 


३५२ 
१३२ 
२०१ 
७३५ 
३८७ 
३३३ 
५३३ 
२३५ 


२२५ 
५५७, ६१६ 
१९५, ७२५ 


विसृष्टरागा 
विस्तारशालिनि 
वृपपुङ्गव 
शरदीच 

झाशी दिवस 
शुद्धान्तदुलभ 
शेलेन्द्रप्रतिपाद्य 
संकेतकाल 
संग्रामाङ्गण 
संचारपूतानि 

स एकस्त्रीणि 
सच्छायाम्भोज ` 
सक्षातपत्र 
सप्पुष्करोद्योति 
सद्यः करस्पश 
सद्यः कौशिक 

स वः पायादिन्दुः 
स वक्तमखिलान्‌ 
सहसा चिदधीत 
सह्याः पन्नग 
साधूनासुपकत्तु 
सा वाला वय 
साहित्यपाथो 
सीमानं न 

सुहु अ 

संवा स्थली 
सौजन्यास्बु 
स्पृष्टास्ता नन्दने 
स्वपक्षछीला 
स्वेच्छोपजात 


हा राहौ 
इङ्कारो नख 
हृद्यमधि 
हे देलाजित 


न स2-0-<4<* नो 


| 


विमशिनीटोकोदाहृतःछोकानुक्रमणिका 


अङ्क न्यस्योत्तमाङ्ग 
अङ्कानि चन्दन 
अङ्गेषु सान्द्र 
अतन्द्रचन्द्राभ 
अतसीङुसुमप्रभं 
अन्नासीत्‌ फणि 
अस्युच्चाः परितः 
अत्युव्वास्तरवः. 
अनेन साध सरयू 
अभेदमूढस्तव 
असुतकवलः 

अयं सुरेन्द्रोप 
अयमहिसरु _ 
अयि प्रमत्ते 
अळससिरोम 
अलीकिकमहा 
अवश्यं तरहो 
अवाप्तःप्रागल्भ्यं 
अचिरळकर 
असोढा तत्काल 
अह सन्नणाण 


. आज्ञाधरः्पञ्च 


आछिङ्गितुशशि 
आवजिता किंचि 
आवाइटूतम 
आस्तां बालस्य सं 
आस्तामस्तमयो 
आह्वादिचन्द्रव 


इच्छन्तौ चिबुका 
इतश्रारुप्रेम 


'इत्तिअमेतुम्मि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 80800०. £ 


पृ० 


७४३ इन्दूदय 
५३० | इहिणं पदुणो 


५१० 
८७ ईष्यांविकाराव 


५३४ | उन्नतः प्रोछ्नस 
६८९ | उहसरसदं 
७०३ | एअत्तअवअ 
५३३ | एकस्मिन्डयने 
३८५ | एकान्तजाड्य 
६२८ | एकाकिनीयद्‌ 
११८ | एतत्तकय क 
१७८ क्तौरो दजन्मा 
१५३ | एष श्रीकण्ठकण्ठ 
५३१ | कटु छणन्तो म 
४१ | कन्दप्विपक 
१२७ | कमलदलेर 
५५८ | कसल्द्शः क 
१५ कमलेव मति ८ 
७०३ कलामभिस्तृष्य्यथ 
७१६ ' कलिग्रियाशश्व 
४२० . कश्चित्‌ कान्ता 
कारच रक्तपटा 
२७४ | कान्ताननस्य क 
२४६ | कामशोकभयो 
९३ | कि कणंपूरेयदि 
३५० | किञ्चिस्कुञ्चित 
२३८ | कि छत्रे किन्नु 
५५८ | कि पङ्कजं किसु 
किं भणिमो भण्ण 
| किसानुः किसु 
३५३ | किमिदमसिता 
६९% | कुचकुचचियुका 
कुक्षेः कोटर एव 


कक. 


FTA = 
BRE ep ३ 0७१ a 
६६००५७ Ts SON FUSE T ६ 


तद्वल्युनायुग 


C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 


७६६ 


कुसुदिन्यः प्रमो 
कुलमसछिनं 
कुच्छरणोर्युगं 
च्तिपन्त्य चिन्त्यानि 
च्षि्तोह्चि् 
क्षीरक्षालितिच 


खेलन्तीनां सुरपति 


गाढकान्तदशन 
गन्धेन सिन्धुर 
गअण च सत्त 
गोदावर्याः करि 
ग्रसमानमिवो 
ग्रासतरुणं त 
गिज्जंते मंगल 
गुणा नामेच 
गौरः सुपीचरा 
शुद्धिः परया 
शुहीतविग्रहः 
घनोद्यानच्छाया 
-चकारदु्वला 
चन्द्रांशुस्मेर 
चोरिअरमणा 


छिन्द्याद्भयार्तित 


जणहिअअचि 
जनयिःश्याः कुला 
जयति शिशिर 
जाग्रतः कमला 
जानेकोपपरा 


ण अस्रचंण अ 
तं वीचय वेपथु 
ततः सोमसिते 
तदस्ति तेषां 

तन्वी मनोरमा 


ए ० 


१०५३ 


|| 


अळङ्कारसर्वस्चम्‌ 


तरुणतमाल 
तस्मात्‌ ससस्त 

' तस्याःदोत्यविना 
तस्याज्ञयेव प 
तस्याश्चेन्सुखमर्ति 
तस्यास्तीरेरचि 
तं णमहणाहि 
तं ताण सिरिस 
र्व द्टकत्रलाचण्य 
स्वामालिख्यप्रण 
तिष्ठेत्को पच 
तुरीयो होपमे 
तुरीयोद्येष मे 
तुहिनक्षितिग्ठ 
ते गच्छुन्ति महा 
त्याज्यो नेप शिशुः 
त्रिलोक्य रलभू: 


न्रिशङ्कोः परिपूर्णानां 


दन्तक्षतानि क 
दातुं वान्छति द 
ह्विगुणिताडुप 
दिनअरअर 
दर्भाङ्करेण चरणः 
दिव्यो त्तरी यथ्य 
दीनादीनां ददो 
दृढतरनिब 
इग्ळीळासु सको 
दुजनदूषित 
दूरपवासे 

देवि तञ्चरणा 
द्राज्ञाफलानि 
द्विपां तवारण्य 
द्वेष्योऽपि संमतः 
धनेन जायते 


धम्मजणेणका 
धर्मायेवविद 


(जू उयोत्ल्याभरणे by eGangotri 


६ 


n= । 
be 


> ss ७ 


Sees दक लन 


न सहानयनं 
नायं कब्चुलिका 
नृत्तान्ते पारिजा 
न लच्मीसौन्दर्या 
नवरोसदलि 

न विपं विषसि 
नारोन्द्रहस्तास्त्व 
निमीलितस्य 
निरगळविनि 


निन्दन्तु नीतिनिपुणाः 


निरुपादानसंभार 
निर्वाणवेरद 
निःशेषच्युतच 
नीलोत्पलमिति 
नेत्रे पुष्करसो 


पंथिअण एुस्थ 
पथिनिपतितां 


. परिंचुग्बनीय 


परिपिक्षरिता 
पश्येत्‌ कश्चित्‌ चल 
पाउअवंधंप 

पातः पूषणो भवति 
पादः कूरमोऽत्रय 


` पावत्या रचितां 


पुसः संबोधनं 
पुसिआकण्णाह 
पूर्णेन्दुना मेघ 
पौ लस्त्यचिस्तृत 
प्रकाराः कोऽपि 
प्रजानां विनयाधानाद्‌ 
प्रभाते एच्छुन्ती 
प्रवातनीलोत्प 
असारि सबंतो 
प्राणा येन सम 
ग्रातश्रकास्ति 
प्रासादे सा पथि 
प्रियतम हृद्यं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri हः 


चिमशिनीटीकोदाहृतम्छोकानुक्रमणिका 


घू० 
३७२ | फणरअणरा 

६९४ | फणासहस्रसृ 
१३५ 


वभौ लोलाधर 
१७९ 


२०७ | वाहू वालझ॒णा 
| वह्ाभ्यः शिवमस्तु 


२८७ | भचतु 
६७८ | सचत्पादाश्रया 
६४ |. भवस्संविसपुष्प 
५९३ भवानिव भवा 
४६६ | भाग्यः समंससु 
३१ | भित्तो कन्था 
३५ | भीमञ्चङुटिप 
१५३ | भूभारोद्ृहन 


१२६ 
सधुपराजिप 


सध्येसालळमा 
सळ भसमीर 
सलआणिळेण . 
सद्वाह्दोव्यवहा 
७१६ | मध्ये जानपद 
ब मनोहरं खं प्रतिवेतनाय 
३८९ | महिलासहसत 
१२२ | माघः शिशुपाल 
७०४ | माणो गुणेहि 
६४३ सुखेन सखि 
१५३ | य्या 
११० | खणालसूत्र.नि 
६१९ मंवमेवास्व 


४१ 
३८९ 
७१६ 
३२० 


१०५५ यच्चचुजंगताँ 
५५२ | यत्तारामोक्तिका 
२७० | य॒त्र कर्णोत्षल 
१५ | यन्र दूरान्त रे 
१९९ | यत्र स्तनन्धयानू 
७ | यत्र स्वयमचिश्रान्तेः 
६८८ | यथादृश्येनज 
१५२ | यत्पुण्डरी क 


५०५ | यदास्वाद्यं 


७६८ 


यद्येस्ति_ तस्याई, „-- `` ` `, 


® gs 


यन्मूछासरसो 
यत्सशवदु 

यया यायाय्यया 
यशसेवसहो 
यस्येकस्येचदो 
यो यत्कथाप्रसङ्गे 
यो इट प्रति 
रइभवणाहि 
रजोमिः स्यदनो 
रजोभिः स्यन्दनो 
रगरणअगुणिअ 
रचिसंक्रान्तसौ 
राकासुघाकर 
सुच्याभिः प्रचुरा 
लंकालआणपु 
लतानामेतासा 
चक्षःस्थली रक्षतु 
चज्रं सोराज्यसाक्षी . 
चतहन्तासितः 
चनान्तराहुः 
चनेचराणांच 
चन्दी कृत्य लुप. 
चिण्णाणेण मअविस्सँ 
_ विद्यत्वन्त ललि 
विपर्ययं पूचंकथा 
विवृण्वतासौर 
विहढन्तोद्ठद्‌ 
वृत्तानुपूर्वच 
चकुण्ठाय श्रिय 
वदेहि पश्याम 
शंभोर्यंनखर 
झाराः पुरस्तादिव 
शिरीषादपि 

श्रीः श्रीधरोरःस्थ 
श्रीशारदापाद्रजः 
श्रुतमेक यद्न्यत्र 


२३ 
५१९ 
६३ 
२११ 
३४५ 


५८८ 
५५३ 


र 
हू 


५४ आम 
०००” 
इ 


' 
a] न 
कर 


श्रुतरसिकलि 
श्रुतेन बुद्धिव्यंसनेन 
श्वसनविषमा 
संजी विणीसह 
सञ्जातपन्नप्र 
सदण्डपादोभ 

स ददातु वास 
सद्यं बुसुजे 

स यात्री सवितामो 
स पीतवासाःप्र 
समारुरोहोप 

स॒ सुनिळोड्छितो 
सरसमन्थर 
सर्गहेतोः सदा 
सत्रीडादयिता - 
साक कुरङ्ग 

सान्द्रां सुदं यच्छु 
साहारं साहार 


सित ज्योत्स्ना 


सितकरकर 
सुधावदातं 
सोबाणारूह 
स्तुमः कं वामाक्षि 
स्रण ळीळाभरण 
स्थानेषु शिष्यनि 
स्थैर्याद्‌ भूर्व्याप 
खिऱ्धश्यामळक 
खष्ट विधातुरुचितं 
स्वभ्यस्तदुनय 
स्वरेण तस्यास 
स्वसिद्धये पराक्षेपः 
स्विद्यति कूणति 
स्वेदो दुबिन्दुसँ 
हंसाणसरेहि 
हारेणामळक 
हेरस्बेऽत्र हरी 


हेछोदञ्चन्मल 


CC-0. Mumukshu Bhawan ९व्रकिविक 0 ठीडिलीठी Digitized by eGangotri 


१६४ 
१६१ 


११० 


EP *५"९.-२- २७७५५ i कन pc 
- ९८६ १,०५ Saas २५७ "कडी 


कक 
क ~ 


न 
* ४० 


हर > 


$ ति 
el 


क कय क. 
SEN 5 र म. 
> ® 


he 
Ni « 
Sd 


७७१० 


हर 


> Fd हु 


so 
न, TORIES. 9, 


oer कक १७ ७ =e £ ax ड अ” Se, 


5 थू“ 
>... जी - की > > र र भे हनु जि > 
BRE 29.2 "७ ुन्यव्य «> कप > ०३७ छ t दि ` dias asi rt 


हू he ww = 


~ न हा ` ७ एड पनि mex x 
(४:२७ «_<२० न है ७४२. अत ह ~ - « ९६ के 
A पु न र = है ७० र“ डर F 


ढ़ 
छ 
के 

| ० 


|) 
है 
॥ | व्र 
क 
7 क 
न कक क्र 
न क» 
७ क्र 
। | 
१५ 
4 
॥ ॥ 
बै 
+ ७ 
2७ 
कै 2 
४. 
त 
% गै » 
| 
। | 
a 
श्र 
क 
य 
» 
[| 
® 
श्र 
. 
हे 5 
बा हा 
१. थि क 
= 
- 
4 * क 
| | 
चु क्र 
की क क 
£] रू - जे क गि र न ~ 
न्य क जक ति 
पु ॥ ) LN “छ 


- CC-0. Mumukshu 


“+ 
a + *्क क 
ड, 


Bhawan Varanas 


य्य क क 
त वि he 
* “Hs h s डू न 


| Collection. Digitized by eGatigotri 


=“ 


७ n 
Fs 
१७ 
॥ | क 
प्र | 
® ७ 
ष्र 
क्र गरेँ ७ जे 
७७ 
० 
ज्‌ 
० 
कर 
क, 
त 
+ 
र्ध्ट 
{| 
स्ह 6.५ 
0000 
» 
i 
० » 
क 
व » 
१ क 
क 
बे 
६ 
ह क 
% a ° 
। | 
क 
जाड है 
॥ | 
७० [| 
है शा 


न | 
ब थि Bs 
5 १ पते दु + sR, 


